छा HOS मम ES HPO ५७७०8 ७७० ७ डक AE IY IE IIT 21 
ef थ्यो न्क, ४०५3. म्य, फन १० 


9 9 6d SPTENY EDO IDO EDD IODA पव) h 
£). 


OVENS CCDS STITT LEDGES र 
७१७ 200 ड्ड BE 1 


ट्र 
८, 
७ पा" ७ IE IEC 


क 
9 शि. 
FE 
FE ब] 


७१2 कोड शीर र 6 


0: दै € | 1 
( र ७० 
ळी, ति (र 1 


10) लि 
on Bp 
990 ॥ ). 
hi CANT F 
£025 खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 
181 न. ॥ २ है 
IR ०. OGG EGS 
MS SOON ONAN SRC GSAS 
fo] 
` ० ७ > 


COIL 
0. 


श्र a 


fr गालल्णागररागारुरुागरुरागरुरागरुरागरुलाग कारागार शि. 


[CE] 


बालक 


श्न 


ae 


Ih 


श्वाननवैद्यरतनराजवैद्य- 
पण्डितरामप्रसादवेद्योपाध्यायः 
[ole च्च] 


त्मजाऽऽयुर्वेदोद्धारकवैद्यप 


लव्लानाव्लव्ा 


ff oo] 


[लाठालागाललानललानालागललाना्नि तत बिच्िच्यागाच्यच्य 2 


[ताक] 


USA. 


101) 


krit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundat 


CC-0. JK Sans 


[Sse] 


घज) Sel US 


PT. SHIV SHARMA, AYURVEDACHARYA. 
who presided at the Essay-Reading Section of thet 
All India Ayurvedic Conference Mysore. 


आयुर्वेद क महासम्मे उ मैसूर मे 
विभाग के प्रधान थे । 


ए ञ्ज] व्ञव्ञाजाळलाठ वाच [|||] (| |] || ।वारुलाठाराट 


श्री; ॥ 


चरकसंहिता ~ ~ 
-विषयाङुक्रमणिका । 
5२24६७ ४0४७9” 
निकड ७ कर TT vs ८ 
बिषय रछ नि. | विषय, पृष्ट. 
दि ब्र 
चिकित्सितस्थान । बुस मन हु 
१ रसायनाध्याय । विडंगावलेह ८७८ 
तीसरा आमलकावलेह 27 
अभयामलकाय प्रथमरसायनपाद । ८५७| नागवला रसायन त्र 
औषधके नाम ११ | बढादिकरसायन द्रव्य ८८० 
दोप्रकारकी अभेषज „ | भह्लातकक्षीर 7 
के ~ a 
द्विविध औषध ८५८| द्वितीय भहातक कीर हर 
रसायनके गुण ११ | भल्लातकतेल 250 
वाजीकरण गुण 11 अ्लातक विधान ११ 
द्विविध प्रयोग ८५९ भिलाबेके गुण १? 
अनौषधसेवनानिषेध ११ | रसायनका उत्कृष्टता ८८३ 
तच ८९० करमाचेतीयनामक ठृतीयरसायनपादू८८४ 
कुटी t 
कुटीप्रवेशविधि ८६१| आमलकायसकीय रसायन 7 
रसायनसे प्रथमशोधनका उपदेश 79 इसकैगुण ८८५ 
शोधनद्रव्य व क्रम ११ | केवल आमलकीयरसायन १7 
हरीतकीके गुण ८६२| ठोहादिरसायन 220 
हरेके सेवनका निषेध A स्पा ८८८ 
आमलके गुण ११ | ब्राह्मीआदिमेध्यरसायन द्रव्य ८८९ 
पिप्पलीरसायन 3 
दोनों फलोको अमृत कल्पत्व १? तक ’ 
औषधयोग्यउत्तमभूमि ११ | बद्धेमान पिप्पली ८९० 
ब्राहयर॑सायन ८६४ | त्रिफला रसायन १ 11 
न्राह्मय रसायनकां फल ८६६) अन्य त्रिफला रसायन २ ८९१ 
द्वितीय ब्राह्मण रसायन |अन्य त्रिफला रसायन ३ १३ 
च्यवनप्राश ८६८ | अन्य त्रिफला रसायन ४ १० 
च्यवनप्राशके गुण ८६९ झिलाजीत प्रयोग १? 
चतुथआमलकोरसायन ८७० शिलाजीतकी उत्पत्ति 
५ हरीतक्यादिरसायन ८७१ | सौवर्णशिलाजीत 
६ हरीतक्याद्रसायन ८७२  रौष्याशिलाजीत 
प्राणकामीयाद्रितीयरसायनपाद । ८७४ | ताम्रोद्धव शिलाजीत 
आमलकघृतरसायन ८७५! दोष भेदसे प्रयोग 
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(२) चरकसाहिता- 

TT — 
शि च... 000 7 5S कि CR प. 
शिलाजीतमें कुपथ्य ८९४ वाजीकरणापिण्डरस 
शिलाजीतमें पथ्य „ | इष्यरस १ 
शिलार्जातके गुण ८९५ अन्य दृष्यरस २ 
अन्य ३ 
आयुेंदसमुत्यानीयनामकचतुथं र ॥ 
रसायन पाद्‌ ८९५ कुक्कुटमांसरस 

ऋषियोंका हिमालयगमन eT अष्डयाग 
इन्द्रका रसायन उपदेश ८९६ | वृष्यसेवनक्रम 
ऐन्द्रीरसायन ८९७ | पादका उपसंहार 


द्रोणीप्रावेशिक द्रव्य रसायन 


इन दिव्यरसायनोंको सेवनकरनेकी 


योग्यता 


साधारणजनोंके लिये अन्यरसायन 


इंद्रोक्त रसायन 

इसके गुण 

कुटी प्रवेशयोग्य मनुष्य 
कुटी प्रवेशके अयोग्य 


कुपथ्यसे उत्पन्न रोगोंमें चिकित्सा 


रसायनके योग्य मनुष्य 
रसायनके अयोग्य 
वैद्यकी सेवाका उपदेश 
न्य तकी प्रशंसा 
के लक्षण 
बैद्यको त्रिजातित्व 
वेद्यके लिये कत्तेव्य 
वैद्यको पुण्य 
पादका उपसंहार 


२. वाजीकरण अध्वाय । 
शरमुठीय प्रथम वाजीकरण पाद्‌ 


ख्रीको प्रशंसा 
संतानार्थयोम्य्रीगमन 
संतानके विना पुरुषकी निन्दा 
संतानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा 


बाजीकरण घृत 


८९९ | अपत्यकारी शुटिका 
९०० | वृष्यपूपालिका 


„„ | अपलकारकपेया 


९०२ | दृष्यक्षीर 
33 चृष्यघुत 
९०३ | वाजकरणरसाला 


13 वृष्यदुग्धौदन 


११ | राक्षसयोग 
९०४ | पादंका उपसंहार 


५१७ 


आतिक्तक्षीरीयाद्वितीयवाजीकरणपाद्‌ ९१७ 


१) 
९१८ 
९१९ 


21 


| माषपर्णनामकत तीयवाजीकरणपाद ९२९ 


पिप्पलीयुक्तधारोष्णदूध 
वृष्यपायस ( खीर ) 
बाजीकरण पूपालिका 
3०९ | बृप्यचृत 
55 मधूक योग 
_ 3९९ नित्यदूधघृतके सेवनका गुण 
११ | सित्रमण्डलीका निवास 


१? 
९१३ 
११ 
९२४ 


विषयालुळमणिका । 
mr 35 पृष्ठ. । 
पुमान्‌ जातबरादिकचतुर्यै वाजी- व र लक्षण 
अंतर्वेगी ज्व 
करणपाद. ९२९७ ४ 
ष्यप्र (र बहिर्वेगी ज्वरके लक्षण 
Cpe ९२९ | प्राकृत ज्वरके लक्षण और काल 
र > प्राकृत चैकृत भेंद 
माहिषरसयोग १0 ८ चैक 
*“ सत्स्यमांसयोग प्रो ९३० हंतु 
साध्यज्वर 
रक्सी मिल (>> ९३ १ असाध्य लक्षण 
थि न न (३१३ प 
_परमोत्तम पूपा Se 
म | सततकञ्वर लक्षण 
त हि १? | इकतराज्वर लक्षण 
वीयनडक पार दिसा स्य | और चातुर्थिक ज्वस्लक्षण 
वाजीकरण : 0 फर घातुभेदसे कथन 
क या इनका धातुभेदसे 
क वी कक त वळ ९३३ इनके कोपमें दृष्टान्त 
रा निषेधे तवीयकज्वरके तीन प्रकार 
अवस्था भेदसे खीसंगका निषेध 3 नुक ट 
शुक्रक्षयके कारण ९३४ | तिक विपर्यय 
कामोत्पात्ति न होनेक कारण » | विषम ज्वरोको जिदोषतव 
शुक्रके स्थान और निकठनेका क्रम 19 | रस॒गातज्वरके लक्षण 
नीयोनेकलनेके कारण म प विळे 
फलवान्‌ वीयेके लक्षण ९३५ nas म ल्य 
करपाक उ ११ | भेदोगतज्वरके लक्षण 
३. ज्वरचिकित्सित अध्याय । अस्थिगतज्वरके लक्षण 
ज्वराविषयमें अभिवेशका प्रश्न ९३६ | मज्चागतज्वरक लक्षण 
आत्रेयजीका कथन ९३७ लक्षण 
ज्वरके पयोयवाचक शब्द „| इनकी साध्यासाध्यता 
ज्वरकी प्रकृति और प्रवृत्ति „ | विशेषतासे ज्वरोका वर्णन 
महादेवके कोपसे दक्षयज्ञञ्ेशका वर्णन ९३८ वातापित्तज्वरक लक्षण 
के पूवेरूप ९४७० | वातकफज्वरके लक्षण 
ज्वरके पूवेरूप य 
ज्वरका अधिष्ठाने रे र लक्षण 
ज्वरका रूप » | वातापित्तोल्वण कक जे 
ज्वरके दो भेद 99 वातकफोल्वणसन्निपातके के फोल्वणसन्निपातके 
ज्वरके पांच भेद ९०४१ पित्तकफोल्बण सन्निपातके ल्क्षण 
सप्ताविध और अष्टाविधज्वर- 9 बातोल्वण सञ्िषातके लक्षण 
शारीर और सानसिकज्बरके लक्षण 9; पित्तोल्वण सन्निपातके लक्षण 
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_ हहआआजाथयियबयााज॒खआकब स ववा अवावय य शओबवावावावावागवड 


विषय! 
कफोल्वण सन्निपातके लक्षण 


पृष्ठ, । 


चरकसंहिता- 


विषय. 


९५२ | अन्नकालमें दृतधावन 
हीनवात, मध्यकफ पित्तोस्वण सान्निपा० ?? 
हीनवात, मध्यकफ, पित्ताधिकसान्निपा० ९५३ 


हीनपित्त, मध्यकफ, वाताधिकसा्निपा० ?? 


हीनपित्त, मध्यवात, कफाधिकसाने० 


2) 


कफहीन, वातमध्य, पित्ताधिक सन्निपा०?? 


सान्नेपातके लक्षण 

इसकी असाध्यता 
निजज्वरोंका निर्देश 
आगन्तुक उवरोंके चार प्रकार 
अभिघातञ्वरके लक्षण 


अभिचार ओर अभिशापञ्वरके लक्षण 


कास, शोक और भयज्वरके लक्षण 


क्रोध, भूतावेश तथा विषसे उत्पन्न हुए 


ज्वरक लक्षण 
इन ज्वरोमें विशेष वक्तव्य 
` आगन्तुजज्वरोकी भेदता 
ज्वराँकी संपत्ति 
आमज्वरक लक्षण 
निरामज्वर लक्षण 
` नवञ्वरमें वार्जत वस्तु 
ळंघनका निर्देश 
छंघनके गुण | 
अधिक लंघनकरनेका दोष 
तरुणज्वरमें निर्देश 
ज्वरमें जलके नियम 
मुस्तकादिसे शृतजळ 
ज्वस्में वमनका योग 
- तरुणज्वरमें वमनके दोष 
यवागुका निर्देश और गुण 
यवागूका निषेध 
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१9 
९५४ 
९५५ 
32 
2) 
९५६ 
९५७ 


अन्यानिर्देश 

कैसे कषाय तरुणज्वरमें न देवे 

उ्वरमें अन्न 

घृतपानका समय 

घृत्तका निषेध 

मांसरस 

उ्वरमें दूधका निर्देश 

ज्वरोमें विरेचनादिका निर्देश 

वस्तिकमेका निर्देश 

शिरोविरेचनका निर्देश 

अभ्यंगादि अन्य अनेक उवरनाशक 
चिकित्सा 

उवरनाशक द्रव्य 

ज्वरसें अन्न 

ज्वरनाशक खटाई 

ज्वरनाशक अनेक पेया 

उ्वरमें यूष 

ज्वरनाशक झाक 

ज्वरमें मांस 

ज्वरमें अन्य उपदेश 

ज्वरनाशक अनेक काथ 

विषमज्वरनाशक पांच काथ 

वत्सकादि काथ 

शीतकषाय 

सन्निपातज्वरनाझक गण 

कफपित्तञ्वरनाइक 

शट्यादिवगे 

बृहत्यादिगण 

ज्वरनाशक अन्यक्रम 


ऽवरनाशक अनेक सिद्ध घुतोंका वर्णन 


पिप्पल्याद्घित 
चासादिघृत 


ed by 83 Foundation USA 


sso 


विषयालुक्रमाणिका । (५) 


~ 


वषय. 

बलादिघृत 

ज्वरनाशक अन्य वमनादि निर्देश 

वमनद्रव्य 

विरेचन द्रव्य 

ज्वरनाशक दूध 

उवरनाशक अनेक वस्तिकमेका निर्देश 

बस्तिकमेके द्रव्य. 

अन्ययोग १ 

अन्ययोग २ 

अनुवासनवस्तियोग . 

अन्य अनुवासन 

अन्य उपदेश 

चंद्नादि तेल 

दाहनाशक अन्ययोंग 

अत्यंतापेत्तसे बढेहुए दाहज्वरके 
उपचार 

अगरादि तैल 

शीतज्वरनाशक अन्य कमे 

कुछ ज्वरोंमें लंघनका निषेध 

अन्य ज्वरोंमें लंघनकी आवश्यकता 

अस्पामभिसें भारी पदार्थ भोजन 
करनेके दोष 

वातज्वरमें चिकित्साक्रम 

कफञ्वरमें चिकित्सा क्रम 

अन्यज्बरोंमें उपदेश 

ददन और सन्निपातजञ्चरोंमें चिकि- 
त्साक्रम 

कणीमूलशोथमें उपचार 

शाखाश्रित ज्वरका उपचार 

विसपोदिकोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें 
चिकित्साक्रम 

जीणेज्वरमें चिकित्सा 

विषमज्वरमें निर्देश 
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प्रष्ठ. । विषय. पृष्ठ, 
९७३ | विषमञ्वरनाशक अन्ययोग ९८८ 
९७४ | विषमज्वरनाशक नस्य ९८९ 
१9 अंजन र 
९७५ चू के हि 2 
,  |अन्ययोग 
देवीयत्न 79 
९७६ | प्रथक्‌ २ रसादिधातुगत ज्वरॉके यत्न ९९१ 
११ | शाप और अभिचारसे उत्पन्न ज्वरकी चि०?” 
९७७) अभिघातसे उत्पन्न उवरकी चिकित्सा ? 
„ | क्षतादिकोंसे उत्पन्नहुए ज्वर्मै चिकित्सा ९९२ 
०७८ | काम, शोक, भय क्रोधसे हुए उवरमें ” 
» | स्मातेज्वरका यत्न 
„ | ज्वस्मुक्तिके पूर्वरूप ९९३ 
समयपर उवरमुक्तिके लक्षण 11 
९७९ | ज्वरमुक्तके त्याज्य विषय ९९४ 
९८० | ज्वरमुक्तके कुपथ्य सेवनके दोष ९९५ 
ज्वस्मुक्त होनेपर कर्त्तव्य १7 
९८१ | पुनरागतज्वरकी चिकित्सा १7 
>. 
९८२ याया ति ९९६ 
९८३ | वैद्यको उपदेश 19 
९,८४ | अध्यायका उपसंहार 90 
१? ४. रक्तर्पित्तचिकित्सिताध्याय । 
अग्निवेशका प्रश्न ९९७ 
९८५ पुनर्वसुजीका उत्तर ११ 
” | रक्तापित्तकी संप्राप्ति और निरुक्ति ”? 
११ | रक्तपित्तके अधिष्ठान ९९८ 
९८६ | दोषभेदसे रक्तापेत्तके लक्षण ११ 
रक्तपित्तकी साध्यासाध्यता 
११ | सागेभेदसे साध्यासाध्य 
९८७ | याप्य साध्य 
» | साध्यरक्तपित्तक लक्षण 
उभयमागे गमनके कारण 
2१ | चिकित्साक्रम 
2? त वेगको प्रथमही रोक देनेके 
22 ष्‌ 


(६) चरकसंहिता- 
Mes तरीका 


८४५ पुष्ठ. 
हिक्षा वा ) एप Ce पृष्ठ. | वषय. = 


रक्तापित्तमें तृषाकी शांतिके लिये जल १००१ गुल्म चिकित्सिताध्याय । 


तर्पण और पेयका निर्देश १००२ गुल्मोसात्तिके कारण १०१७ 
तर्पण गुल्मके स्थानभेद 2 
रक्तपित्तमें खटाई ११ | बायुके गुल्मका हेतु 2 
रक्तपित्तमे अन्न 4 वातज गुल्मके लक्षण १०१८ 
रक्तपित्तमें यूष १००३ | पित्तजगुल्मका हेतु x 
रक्तपित्तमें शाक ११ | पित्तगुस्मके लक्षण १४ 
मांसरस | १? | कफगुल्मके हेतु टट्‌ 
रक्तापित्तनाशक यवागुओंका वणेन १००४ कफगुस्मके लक्षण १०१९ 
रक्तपित्तमें रसोंकी विशेष कल्पना ४ इंढजगुल्मके लक्षण ११ 
रक्तपित्तमे तृषानाशक योग १८०५ | तनिपातज गुल्मक लक्षण १9 
रक्तपित्तमें अन्य उपदेश लि गुस्मके हेतु 99 
वमन विरेचनका निर्देश १००७ न नल का निर्देश १०२० 
कि सपुत “| बायुके गुल्ममें चिकित्साक्रम ?? 
0 ॥ | दोधालुबंध चिकित्साक्रमसे र 
RR po रीता १००७ पित्तके गुल्ममें चिकित्सा कम १०२२ 
रंशमनाचे रोगी °? | गुस्ममें रक्तमोक्षण विधि १३ 
रक्तपित्तनाशक औषधीप्रयोग ११ | अपक गुल्मके लक्षण १०२३ 
वातानुयायी रक्तपित्त १०१० | विद्द्यमान गुल्मके लक्षण १३ 
अधोगामीरक्तापत्तनाशक दूध ११ | संपक गुल्मके लक्षण १9 
वासाचूत १०११ अंतस्थगुल्मके लक्षण और चिकित्साक्रम१०२४ 
रक्तपित्तनाशक घृत १०१२, कफगुल्मकी चिकित्सा १) 
अन्ययोग 2? | वमनके योग्य रोगी १ 
कायवरत यत्न १० कफके गुस्ममें अन्य उपदेश १० २५ 
शतावरीआदिघृत १०१३ गुस्ममें क्षारवियि 7 
पचपचमूलघृत ११ | गुल्ममें अरिष्ट 
नासिकाद्वारा रक्तके गिरनेकी चि० गुल्ममें दाग देना हि 
दूषितरक्तको रोकदेनक दोष | दाग देनेयोग्य वैद्य १०२७ 
नकसीर बंद करनेकी नस्य 93 
अन्य च्यूषणादि घृत ११ 
23 
21 
१०२८ 
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विषयालुक्रमणिका । (७) 


CE हहहगखम््याागमअयवयावयवियणरवयशामशाामामगब्यासी 


अन विय, ` ` |. वि क क 0 | विषय. प्र 
पेया १०२९ | असाध्यगुल्मके लक्षण १०४२ 
हिंग्वादि चूणे 22 रक्तगुल्मकी चिकित्साका निर्देश १? 
गुल्ममें अन्ययोग १०३० रक्तमेदनकत्तो बस्ति १०४३ 
झटयादि चूणे ११ | प्रवतेमान रुधिरमें उपचार 5 ४४ 
अन्ययोग १०३१ | अध्यायका उपसहार 
कफ तथा पित्तानुबंथी गुल्मपर योग ? ६, प्रमेहचिकित्सिताध्याय । 
लहसनका दूध ११ | प्रमेहका निदान १०४५ 
अन्ययोग ११ |कफादि प्रमेहकी संप्राप्त १०४६ 
शिलाजीतका प्रयोग | प्रमेहोंकी संख्या i 
अन्यम्रयोग १०३२ | प्रमेहमें दोषदृष्योंकी संख्या 2? 
गुल्ममें स्वेदन और वश्तिकर्मका निर्देश ” | दोषानुसार प्रमेहके बणादि १ ०४८ 
गुल्मपर तैलोका निर्देश 12 वातज प्रमेहका असाध्यत्व क 
र खक पक म प्रमेहीकी चिकित्सा ? 
नीलिन्या टि 29 स्थळ 
अंकल सता » | प्रमेहीके अन्य उपचार ११ 
पित्तगुल्मकी चिवि प्रमेहरोगमें पथ्य १०४९ 

गुल्मकी चिकित्सा १०३४ कने 6) 
रोहिण्यादि घृत ११ | कफममेहमे अन्य उपचार 

प्रमेहोंपर सामान्य प्रयोग १०५० 

ब्रायमाणाद्यघुत १०३५ केक बकाय रे 
आमलकादि घृत is ss क 
व 2 पित्तप्रमेहपर दृश कषाय १०५१ 
हि कफापित्त प्रमेहपर प्रयोग १०५२ 
वासाघृत oR यया र 
विक Bs ” | सब प्रकारके प्रमेहोंपर काथ १०५३ 
पित्तके गुल्मभें अनेक उपचार ? द्वारा 
कफ गुल्मकी चिकित्सा १०३७| अन्य आसव १7 
कफगुल्ममें स्वेदनविधि १०३८ प्रमेहपर अन्य चिकित्सा १८५४ 
दशमूली छुत १० | अमेहमें निदान पारेवजेन १०५५ 
भह्लातकादि घृत 27 ` | रक्तपित्तका कोप 27 
पंचकोल घृत १०३९ | मधुमेह 29 
मिश्रकरखेह १२ | प्रमेहका साध्यासाध्यत्व 23 
कफगुल्ममें विरेचन १०४० | प्रमेह पिडकाओंकी चिकित्सा १०५६ 
हरीतक्यादि गुड | अध्यायका उपसंहार 22 
कफगुल्मम वस्ति - १०४१ ७. कुष्ठाचाकात्सेताध्याय । 
कफगुल्ममे चूर्णादि प्रयोग ०7 | कुष्ठोत्पत्तिका हु | १०५७ 
गुल्ममें पथ्य .. ” | कुष्ठे पूर्वरूप १०५८ 
कफगुल्मपर अन्य उपचार १०४२ कुष्ठोके नाम अल 
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(८) 


WRITES ७६... CIN पप्या 

कपाल कुष्ठके लक्षण 
ओदुस्बर कुष्टेके लक्षण 
मण्डलकुष्ठके लक्षण 
ऋष्याजिहकुष्ठके लक्षण 
पुण्डरीक कुष्ठके लक्षण 
सिध्म कुष्ठके लक्षण 
काकणक कुष्ठके लक्षण 
एककुष्ठ और चर्मकुष्टके लक्षण 
किटिभ कुष्ठके लक्षण 
वैपादिकके लक्षण 
अलसकके लक्षण 
क मण्डलके लक्षण 

के लक्षण 
पामाके लक्षण 
विस्फोटकके लक्षण 
झतारूके लक्षण 
विर्चाचकाके लक्षण 
कुष्ठोंको दोषपरत्व 
कुष्ठों में चिकित्साक्रम 
कुष्ठोंमें ज्ञातव्य 
वातजादि कुष्ठोंके लक्षण 
कुष्ठका असाध्यत्व 
कुष्ठोंकी दोषानुसार चिकित्सा 
कुष्ठनाशक प्रयोग 
कुष्ठमे स्थापन योग 
कुष्ठमें अनुवासनयोग 
कुष्ठमें नस्यप्रयोग 
अन्यक्रम 
रक्तेमोक्षणविधि 
'पित्तकुष्ठकी चिकित्सा 
कुष्ठनाशक प्रयोग 
कुष्ठनारक अन्य प्रयोग 
कुष्ठनाशक अन्य योग 
सुप्तकुष्ठनाशक प्रयोग 
मध्वासव 


< न्न टि क र बनि उचो? धट 
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चरकसंहिता 


पृष्ठ. | विषय. 

१०५८ | कनकाविन्डु अरिष्ट 
१०५९ | श्रित्रकुष्ठनाश प्रयोग 
१9 | कुष्ठपर पथ्यापथ्य 

१) | कुष्ठपर लेप 

„ | दूसरा लेप 

1, | कुष्ठपर अन्य लेप 
कुष्ठपर अन्य प्रयोग 
,) | कषायादि ८ योग 
| अन्य प्रयोग 
अन्य प्रयोग 
कनेरका तैळ 
-| अन्य प्रयोग 
अन्य तेल _ 
कनकक्षीर तेल 
सिध्मपर लेप 
अन्य तैल 
विपादिकाका यत्न 
मण्डल कुष्ठपर लेप 
छः लेप 

अन्य प्रयोग 
अभ्यंग प्रयोग 
घृतप्रयोग 

अन्य प्रयोग 
षट्पल घृत 
महातिक्तघृत 
महाखदिरिघृत 


कृमिनाशक प्रयोग 
अन्य प्रयोग 


श्चित्रकुष्ठपर योग 
कुष्ठपर अन्यलेप 
श्रित्रकुष्ठके भेद 


श्वित्रका असाध्यत्र 


अध्यायका उपसंहार 


किलासकी उत्पत्तिके कारण 


< राजयक्ष्माचोकित्सिताध्याय । 


राजयक्ष्माके व्रिषयमें प्राचीन इतिहास १०८५ 


विषयालुक्रमाणिका । (९) 


विषय 
यक्ष्माके पयायवाचक शव्द १०८६ | अवगाहनाविधि 


यक्ष्माका मनुष्य छोकमें आगमन 


यक्ष्माके ४ कारण 


प्रष्ठ. | विषय, 


19 |उद्वततेन विधि 
| पथ्यतम भोजन 


अयथाबळपराक्रमजन्ययक्ष्माका निदान यक्ष्मामें अन्य पथ्य ` 


नगसधारणजन्य यक्ष्माक [नदान लक्षण१०८७ 


यक्ष्मामें अन्य उपचार 


श्यजन्ययद्षमाका नदान, लक्षण १०८८| अध्यायका उपसंहार 


विषमादानसे उत्पन्न 
लक्षण 


यक्ष्माके निदान _ ९. अशेचिकित्सिताध्याय । 
अशक भेद 


5) 


राजयक्ष्माके पूबेरूप १०८९ 9 
राजयक्ष्मामें पुरीषरक्षा १०९० अरशेका अधिष्ठान 

राजयक्ष्माकी संप्राप्त १०९१ | सहजाशेका वणन टन 
यक्ष्माका साध्यासाध्यविचार , | जन्मके अनन्तर अशके प्रगट होनेका 
प्रतिश्यायकै लक्षण met कर 

राजयक्ष्मामै विशेष लक्षण १०९२ दोषभेदसे आक्राति 


राजयक्ष्मामें स्वरभंग 11 
यक्ष्मासे अन्य उपद्रव १०९३ 
प्रतिश्यायादि छः रोगोंकी चिकित्सा १०९४ 


वाताशेके लक्षण 
वाताशेके कारण 
पित्ताशेका स्वरूप 


~ 


अन्यप्रयोग १०९६ | पित्ताशेके हेतु 
संशमन क्रिया ,, | कफोल्वण अशेका स्वरूप 
दोषाधिक्यमें संशोधन विधि १०९७ | कफाशेके हेतु 
स्नेहवर्णन १०९८| अशेके पूर्वरुप 
सितोपलादि अवलेह ११००| सब अर्झाको त्रिदोषख 
दुरालभाद्यघत छ अशेकी कुच्छूता 
जीवन्त्यादि घत ११०१| असाध्य अशेके लक्षण 
बलाद्यघत » ` | साध्याशै 

यक्ष्मामें अन्य उपचार 12 | शख्ादिकर्म 

मन्दाभिमें कतेन्य ११०२ अर्शपर धूनी 
अतिसारनाशक थोग १ ११०३ |अशेपर लेप ` 
अन्यप्रयोग 79 _ | तक्रारष्ट 

बैरस्यनाशक॑ प्रयोग ११०४ | तक्रप्रयोग 

सुखधावन पाच मयांग ११ | अशहर पेया 
यवांनीषाडव ११०५ | अझहर यवागू 
तालीशपत्रादि ११०६ | अशैमें पथ्य 
यक्ष्मारोगमें मांसव्यवस्था ११  |अशेनाशक घृत 
दोषपरत्वसे यक्ष्मामें मांसविधान ११०७| चव्यादि घत 

यक्ष्मामें मद्यके गुण ११०९ | नागरादिघृत 
अन्यप्रयोग ११ ।पिप्पल्यादिघृत 
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(९०) चरकसंहिता-- 


क TT न न मकता 


पिर प ताला विषय, 

हरीतकी प्रयोग ११३४ पित्तातिसारकी चिकित्सा 
दियो ११३५ पित्तातिसारपर योग 
अनुवासन योग्य रोगी ११२६ पित्तातिसारमें अनुवासन 
अनुवासन तैल » |पिच्छाबस्ति 
'निरूहणकमे ११३७, रक्तातिसारकी संप्रापि 
हरीतकी आरिष्ट 27 चिकित्सा 
दृत्यारिष्ट ११३८ अतिसारकनाशकयोग 
फ्लारिष्ट » (कफातिसारकी चिकित्सा 
रक्ताशेकी चिकित्सा ११४१ ११, विसर्पेचिकित्सिताध्याय 
तब रखा 7 | विसर्पकी निरक्ति 
na १६४९ | विसपेके भेद 
i १८४२ | विसर्पके धातु 
क 0:88 विसर्पका निदान 
इ द १० | बिसपेकी साध्यासाध्यता 
पिच्छावस्ति और सिद्धवस्ति 0 त 
अ प 44. ११५० | वातज विसर्पका निदान लक्षण 
हॉबेरादिवृत चांगेरी ११ |पित्तविसर्पके निदान लक्षण 
सुसिषण्णक चांगेरी शृत ११५१ कफविसर्पके निदान लक्षण 
_ ९१०, अतिसार चिकित्सिताध्याय । |वातपित्तज आम्निविसर्पके ल० 

अतिसारकी उत्पात्त ११५४ कफपित्तज कदेम विसर्पके लक्षण 
बातातिसारके हेतु ११५५| *वातज ग्रन्थि विसपके लक्षण 
वातिक आमातिसारके लक्षण , | रोग ओर उपद्रवोके भेद 
वातिक पकातिसारक लक्षण „ |सन्निपातका विसे 
पित्तातिसारके हेतु और सम्राप्ति. ११५६ | नम साध्यासाध्यता 
पित्तातिसारके लक्षण ७ विसपकी चिकित्सा 
ककातिसारके हेतु » | विसपकी विशेष चिकित्सा 


वातपित्तोल्वण विसपॉपर लेप 
कफोल्वण विसपापर लेप 
बिसर्पपर अन्य उपचार 


अतिसारकी चिकित्सा लेपका विधान 

प्रबाहिकाका यत्न ६२ विसमे अन्नपान विधि 
गुद्श्रंशकी चिकित्सा बिसपमें कुपथ्य 

चांगेरी घृ ` |. ददजविसर्पाकी चिकित्सा 
व्यादि घृत बहुत दिनकी प्रंथीकी चिकित्सा 
अनुबांसन प्रयोग राळाकी चिकित्सा | 
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भध्यायका उपसंहार १२०३ | सदात्ययनाशक योग १२३२ 

१२ मदात्यययिकित्सित्ाघ्याथ । | क्षीर प्रयोग १२३३ 
प्रकृति भदसे मद्यसेवन १२०६ | ध्वंसकके लक्षण १३३४ 
मद्यके गुणदोष १३०७ | विटक्षयके लक्षण रः 
मक दशशुण „ | इन दोनोंकी चिकित्सा ४, 
आजक दृशशुण ४9 | सद्य न पीनेके गुण 
मथसे ओजके गुण नष्ट होकर मदकी अध्यायका उपसंहार १२३५ 

इहि १२०८ १३ द्वित्रणीयचिकित्सिताध्याय । 
ल तीन भेद १ | ०९ Hs १२३६ 
Ce आगंतुब्रणाक हतु 
TRE निजन्रणोकी संग्राप्ति १२३७ 
मदक लक्ष्ण १ 2 १ वातत्रणके लक्षण र 
मद्यकी निंदा १९११ चिकित्सानिर्देश 27 
युक्तियुक्त मद्यके गुण १२९ || यय चिकित्मानिदै १२३८ 
सात्विक मद्यपान १२१५ | पित्तत्रणमे निर्देश 5 
राजसी मद्यपान ना म चा ११ 
तामस मद्यपान „ | कफज़णसं चिकित्सानिर्देश भ 
मद्य पीने योग्य मनप्य १२१६ अ भदाद्‌ १5 
मद्यके अयोग्य मनुष्य १२१७ | त्रणके बीसप्रकार १२३९ 
वातप्रधान मदात्यय „| विविधपरीक्षा री 
पित्तप्रधान मदात्यय १२१८ ड्जणाक भद 
कफप्रधान मदात्यय ,, |अणके आठ स्थान 
मदात्ययके लक्षण १२१९ | त्रणोंकी आठ प्रकारकी गंध 
मदात्ययका चिकित्साक्रम १२२० | चौदह अकारके स्राव 
मद्यके अनुरस और मद्यको अम्लरसोंमें ब्रणके सोलह उपद्रव 
श्रेष्ठत्व १२२१ | जण शांत न होनेके कारण 

वातमदात्ययनाशक यत्न १२२२ | अरणेमि साध्यासाध्यता 


पित्तप्रधान मदात्ययकी चिकित्सा १२२४ | चिकित्सानिर्देश 
कफपित्तप्रबळ मदात्ययकी चिकित्सा १२२५ | अणोंकी छत्तीस अकारकी चिकित्सा 


मदात्ययांकी विशेष चिकित्सा „ | शोथनाशक लेप 
पित्तमदात्ययमें सेवनीय वस्तु १२२६ | दग्ध और पकशोथक लक्षण 
मदात्ययका दाहनाशक यत्न १२२७ | छः प्रकारके शर 

कफप्रधान मदात्ययकी चिकित्सा १२२८ | पाटनयोम्य सूजन | 
अष्टांगलवण ३२ वेधनयोग्य रोग 


सन्निपातजमदात्ययमें चिकित्सानिर्देश १२३२ | छेदनीय रोग 
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क्‌ ष्ठ. 
लेखनीय रोग १२४५ 
पीडनद्रव्य 9 
एषणीय त्रण १२४८ 
शोधनयोग्य त्रण १२४९ 
शोधनयोग > 
रोपणीय त्रण 90 
रोपणकत्ता 
णकृत्ता द्रव्य १) 
त्रणमें पथ्यापथ्य १२५१ 
अभ्निकमेका निर्देश १२५२ 


आप्रिकमके अयोग्य मनुष्य 9 
सफेदत्वचाको सवेदेहसमकारक लेप १२५४ 
ब्रणोंकी त्वचापर बालजमानेकी क्रिया 


१४. उन्मादचिकित्सिताध्याय । 
उन्मादक हेतु १२५५ 
उन्मादक संप्रापि १२५६ 
उन्मादके सामान्य लक्षण 
उन्मादकी निरुक्ति व भेद 
वातज उन्मादक हेतु 
वातज उन्मादके लक्षण 
पित्तान्मादक हेतु 
पित्तान्मादके लक्षण द 
कफोन्मादके हेतु 
कफोन्मादके लक्षण 
प्रसुप्तान्मादक लक्षण 
सन्निपातज उन्माद क 
आगंतुजोन्माद्‌ 
भूतान्मादक लक्षण 
शरोरमें देवादिकोंका आवेश 
` देवान्मादकेलक्षण | 

झापान्मादके लक्ष्ण | ह 
लक्षण 
गंधवोविष्टोन्मादके लक्षण | 
यक्षान्मादके लक्षण 
राक्षसोन्मादक लक्षण 
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विषय 8 कफ पृष्ठ, 
देवादिआवेशके समय १२६१ 
उन्मादोंमें शोधनका निर्देश १२६३ 
शोधनके गुण १२६४ 
स्मृतिकारक. यत्न ङ 
उन्मादनाशक घृत १२६५ 
कल्याण घृत 
दापैशाचिक घत १२६७ 
रशुनादि घत 0 
द्वितीयलशुनादिघृत १२६८ 
अन्यादिघृत ह 
पुराने घृतके गुण १२६९ 
उन्मादनाशक नस्य और अंजन 93 
सिद्धार्थकादि अगद ११७० 
धूमवार्ति १२७१ 
फस्त, उन्मादनाशक अन्य प्रयोग ,, 
उन्मादसेँ देवीयत्न १२७३ 
पवित्रजनोंकों उन्माद न होना १२७४ 
उन्मादमुक्तके लक्षण मड 
अध्यायका उपसंहार १२७५ 


१५. अपस्मारचिकित्सिताध्याय । 
अपस्मारके कारण 


१२७५ 

अपस्मारके लक्षण १२७६ 
अपस्मारके चारभेद 2 
वातापस्मारके लक्षण व 
पित्तापस्मारके लक्षण 0 

कफके अपस्मारके लक्षण. १२७७ 
सन्निपातके अपस्मारके लक्ष्ण a 
अपस्मारके वेगका समय मा 
चिकित्साक्रम _ 27 

गव्यघृत १२७८ 
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. कफजशाथकी चिकित्सा 


बिषयालुक्रमाणिका । (१३) 
विषय, प्रष्ठ, | विषय. परछ, 
१६. क्षतक्षीणचिकित्सिताध्याय। | वातजशोथके यत्न १३०५ 
क्षतरोगके कारण १२८६ | कण्डीरादिअरिष्ट १३०७ 
क्षाणक्‌ हेतु १२८७ | काइमर्यादि अरिष्ट 271 
दातावर, ” | पुननवाद्यारिष्ट १३०८ 
क्षतक्षीणका पूरवेरूप ११ | त्रिफलाअरिष्ट 
क्षतक्षीणमें विशेषता १२८८ | पिप्पलीआदिचूणै १३०९ 
सल लाज ” | क्षारादिगुटिका 3 
क्षतका [चाकत्सा 39 क्यों 
एलादिगुटिका १३८९| जुडाद्रेकयोंग १३१० 
` ` | शिलाजतुप्रयांग १३११ 
अट्तप्राश घृत २२२ ee १1 
पो कंसहरीतकी 
ECR १ २९ ३ पटोळमूलादिघृत 99 
घात्राआदघृत 33 ता 
सर्पिगुड १२९४ चित्रकादिघृत १३१२ 
द्वितीयसर्पिगुंड १२९८ | शोथहरयवागू. क १ नि १३ 
तृतीयसपिंगुंड १२९६ | वातशोथनाशक शैलेयादितिल 
चौथा सर्पिगुड १ 9) | पित्तशोथमें यत्न १३१४ 
स्रीसंगसे कृशहुएके यत्न १२९८| कफशोथनाशक य ५ 9 
विशेष ज्ञातव्य १२९९ | अंगावयवभेदसे शोथोंका वणेन १३१५ 
सेंधवादिचृणे ११ | गळ और शिरकी सूजन १ 
खांडवचूणे ११ | सुचोम्र. और विडालिका १३१६ 
नागबलाप्रयोग १३००| तालविद्रधि, उपजिह, अधिजिह्न १ 
क्षतक्षीणमें पथ्य ११ | उपकुश और दंतविद्राधे 2 
अध्यायका उपसंहार ११ | गलगण्ड और गण्डमाला १? 
१७, श्रयथचिकिस्सिताध्याय । उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्रम १1 
निजशोथके कारण १३०१ | ग्रेथियोंका वर्णन १३१७ 
आगंतुज शोथ १३०२ प्रेथियोंकी चिकित्सा 27 
शोथका संप्राप्ति ११ | त्याज्य गंथियें १३१८ 
शोथके सामान्यलक्षण १३०३ अबुदकी चिकित्सा १2 
वातजशोथ २१ | आलजीके लक्षण 19 
पित्तजशोथ ११ | चिप्यक और विदारिका १२ 
कफजशोथ | | विस्फोटक ओर कक्षा १० 
असाध्य शोथके लक्षण १३०४ मसूरिका १३१९ 
साध्य सूजन ११ ` | अण्डवृद्धि १३ 
शोथकी चिकित्सा भगंदरका वर्णन 


शाथरागम त्याज्य वस्तु 


जाळ्यादेभकी निदान चिकित्सा 
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(१४) 

विषय, पृष्ठ. 
आगन्तुशोथ 
अध्यायका उपसंहार २2 


१८. उदरचिकित्सिताध्याय । 


उद्र रोगकी संप्राप्ति १३२२ 
उद्ररोगके कारण १३२३ 
उद्ररोगके पूवेरूप i 
उद्ररोगाकी संप्राति १३२४ 
उद्ररोगके सामान्य लक्षण १? 
उद्ररोगके ८ भेद ११ 
वातोदरके निदान ११ 
वातोदरके लक्षण १३२५ 
पित्तज उदररोगके निदान १) 
पित्तज उदररोगका लक्षण १3 
कफज उदररोगका निदान 99 
कफके उदररोगका लक्षण १३२६ 
सञ्जिपातज उद्ररोगके निदान १३२७ 
सन्निपातज उदररोगके लक्षण 23 
एीहोद्रका निदान 22 
प्राहोदरके लक्षण १३२८ 
वृद्धादरक निदान १) 


बद्धगुदोद्रके लक्षण 


छिद्रादर ( क्षतोद्र ) का निदान ” 
छिद्रोदरके लक्षण १३३० 
जलोद्रका निदान 2? 
जलांदरके लक्षण १ 
उदररोगमें शीघ्र चिकित्सा न करनेसे 
हानि न १३३१ 
जलादरका संप्राप्ति * ११ 
जलोदरके उपद्रव 23 
उद्ररोगाकी कृच्छूता . १३३२ 
मृत्युकारक उद्ररोगकी अबाधि 9 
साध्यासाध्यता "क 
अजातजल उद्ररोगके लक्षण > 


वातोदरकी चिकित्सा 


चरकलंहिता= 


१३२१ | पित्तोदरमें विरेचनयोग 


~ 


कफजनित उद्ररोगकी चिकित्सा 
सन्निपातके उदररोगकी चिकित्सा 
प्रीहोदरकी चिकित्सा 

उदररोगमें चिकित्सा क्रम 
छीहनाशक चूण 

रोहितक घृत 

उद्ररोगमें विशेष कत्तेव्य 
छिद्रोद्रकी असाध्यता 
जलोद्रकी चिकित्सा 

सवे उद्ररोगेंमिं कत्तेव्य और पश्य 
उद्ररोगभें कुपथ्य 

उद्ररोगोंमें तक्रप्रयोग 
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गवाक्षादि चूणै 
नारायण चूर्ण 
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आयु आदिमें अग्निको कारणता १३५४ | भोजनाथेयूषादि 27 
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आत्रेयजीका उत्तर ( सात धातुआंक चदनादिघृत १३७४ 

जाननेका क्रम ) १३५८ | नागरादिचू्ण जर 
शुक्र निकलनेका क्रम 9 भूनिस्वादिचूणे १३७५ 
घातुओंके मल १५९ वचादिचूण 90 
जठराम्िकी प्रधानता १३६० किरातादिचूणे न 
जठरामि दूषित होनका हेतु ११ | कफजनित ग्रहणीकी चिकित्सा १३७६ 
अजीर्णके लक्षण १३६१ | मध्वासव १३७७ 
दोषसंसष्टअजीणेसे रोग , | द्वितीय मध्वासव 
अग्निभेदसे परिपाक १३६२ | दुरालभाद्यासव १३७८ 
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्रहणीके उपद्रव | पिण्डासव १३७९ 
प्रहर्णाके पूवेरूप १४ | मध्वरिष्ट के 
ग्रहणीकी निरुक्ति ५३६३ | पिप्पलीमूलादिचूर्ण १३८० 
म्रहणीके भेद 99 घत १) 
बातजप्रहणीके हेतु ११ | क्षारघृत १३८१ 
वात॑जग्रहणीके लक्षण „„ | पिप्पलीमूलादिक्षार 1१ 
पित्तज ग्रहणीरोगके हेतु और लक्षण १३६४ | भल्लातकादिक्षार १३८२ 
कफज ग्रहर्णाके हेतु और लक्षण „ | दुरालभाविक्षार 2 
प्रहणीकी चिकित्सा १३६५ भूनिम्बादिक्षार 
वातजम्रहणीकी चिकित्सा १३६६] हरिद्रादिक्षार १३८३ 
दशमूलादिघृत १३६७ | क्षारगुटिका 
त्र्यूषणादिधृत ११ | वत्सकादिक्षार र 
पंचमूलादिघृत १३६८ | त्रिफलादिक्षार - १३८४ 
साम और निराम मलकी परीक्षा  ,, | त्रिदोषजग्रहणीकी चिकित्सा हु 
चित्रकादिगुटिका ` १३६९ | अभिसंदीपनविधि की १३८६ 
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२०, पाण्डुचिकित्सिताध्याय। |ॐ 57 
£ गौडारिष्ट 
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असाध्य पाण्डु 

कामलाके लक्षण हे 
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पण्डुरोगकी चिकित्सा | 
स्लेहनाथे घृत 
दाडिमादिघृत 
कटुरोहिण्यादिघृत 
पथ्यादिघृत 

दन्तीघृत 

द्राक्षाघत 

हारिद्रादिघृत 
रेहनघत 

अन्ययोग 
हरीतकीप्रयाग 
नवायसचूणे 
गुडादिविटिका 
मंडूरवटक 
ताप्यादिचूण 
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१३९७ | शाखाश्रित पित्तके लक्षण 

» | शाखाश्रितसें क्रम 

१३९८ | हलीमकके लक्षण 

9 | हलीमककी चिकित्सा 

१३९९ | अध्याथेका उपसंहार 
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१४०५ | ऊध्वेश्वासके लक्षण 
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' | २१. हिक्काचिकित्सिताध्याय । 
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मुक्तादिचूणे 
अन्ययोग 
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निदान वर्जन 
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दशमूछादिघृत १४६० 
कण्टकारीघृत 72 
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हरीतकीअवलेह 


चरकसहिता- 
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वि. TL BSS तियेचे... > पृष्ठ. | 
पद्मकागलेह १४६८ 
जीबंत्याद्यवलेह र 
यवागूसषेपादि १४६९ 
अध्यायका उपसंहार १४७१ 

२३. छादिचिकित्सिताध्याय । 
वमनके भेद १४७२ 
वमनके पूवेरूप 2 
छादिके हेतु, संप्राप्त > 
वातज छादिके लक्षण १. 
पित्तजवमनके हेतु और संप्रापि १४७३ 
पित्तजछर्दिके लक्षण १? 
कफजछार्दिके हेतु, संग्राप्ति 22 
कफजछार्दिके लक्षण १) 
सान्निपातिकबमनके हेतु के 
सन्निपातकी छदिके लक्षण १४७४ 
प्राणनाशक छदिके लक्षण ११ 
द्विष्टाथंसंयोगजछाईँ १४७१ 
छदिकी साध्यासाध्यता १? 
छदिकी चिकित्सा १७७५ 
वातजछददिकी चिकित्सा 12 
पित्तकी छदिकी चिकित्सा १४७६ 
कफकी छांदिका यत्न १४७७ 
सन्निपातकी छादिकी चिकित्सा १४७८ 
दविष्टाथेजछादिका यत्न ११ 
वमनमें विशेष ज्ञातव्य १४७९ 
अध्यायका उपसंहार १४८० 


२४. तृष्णाचिकित्सिताध्याय । 


प्यासके कारण और संप्राप्ति १४८१ 
पूवरूप और रूप र 
तृषाके सामान्य लक्षण 7 
वातजवृषाकी संप्राप्त १ 


वातजवृषाके लक्षण 
पित्तजतृषाका संप्राति 
पित्तजठ॒षाके लक्षण 
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`| जंगमाविषकी योनि 


विषय, 
आमदोषजतृषाके लक्षण 
तृषाका कारण 
कष्टसाध्य और असाध्य तृषा 
अन्नजतृषाके लक्षण 
मद्यजतृषा 
अकालखानज तृषा 
तृषाकी चिकित्सा 
वात और पित्तकी तृपानाशक अनेक 
योग 
आमज दूषाका यत्न 
कफानुगत दृषाकी चिकित्सा 
क्षयकासजतृषाकी चिकित्सा 
मद्यपानजतृषाका यत्न 
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क्षुघाजनित और शुधेन्नजतृषाकी 
चिकित्सा 
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अतिरूक्षकी तृषाका यत्न 
जळका निषेध 
जलको आज्ञा 
अध्यायका उपसंहार 


२५. विषचिकित्सिताध्याय । 


विषोत्पत्ति 
विषकी द्विविध योनि 
विषके वेग गुण आदि ११ 


११ 
१४८४ 
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गरविष 

जंगमविषके कार्य 
स्थावरविषके काये 

विषकी गाते 

विषके ८ वेग 

जंगमविषके वेग 

विषके दश गुण 
वातादिस्थानमें विषके लक्षण. 
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विषयालुकमाणेका । 


( १९ ) 


"काडा: PO कय 


दुषीविषके केस "००० का स्का ला कमे १ १४९६ | दृषीविषळ्तामकर्डके देशका लक्षण १५१७ 
बिषसे अलुष्यकी मृत्युके रक्षण १४९७ ठृतादृष्ट मलुप्यके लक्षण १7 
1वषक २७ क्रम 21 र 0055 
मनन ची चिकित्सा १४९ FN 
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पीयेहुए विषकी चिकित्सा १४९९ वेचक काटक ठण F 
प्रतसंजीवन अगद्‌ oe ये के 
बिषके अन्य उपचार 45०९ उच्चाटंगके बी ; 
गंधनामक अगदहस्ती १५० वेडे पक दशक लक्षण १ 
विषमें श्वासञ्बरादिनाशक योग १५०८ छ सडकका काटा १५१९ 
क्षारागद | १५०९ ह महती ६०८६ 
व र कि "| छिपकलीके दंशके लक्षण १? 
वषयुक्त पप्या पराक्षा १५१० कनखजूरेके विषके लक्षण न 
पात्रस्थ अन्नमें विषकी पहिचान 2? * 
जलादिपियपदार्थमें विषकी परीक्षा: ?? | मच्छरके काटनके लक्षण धर 
विषयुक्त अन्नपान सेवनका विकार १५११ "जके दशके 
दंतोनमें और शिरोभ्यंगमें विषके लक्षण?” | गक काटनस अन्यता १५२० 
अंजनमें विषके लक्षण १५१२ | विषश्रद्धिका समय ११ 
स्नान अभ्यंगादिकोंमें विषके लक्षण ” | दिविष साप क द्‌ 
सवारी, शय्या, भूमि, पादुका आदिसें विषोंकी वातादि प्रक्ञात १५२१ 
विषके लक्षण ? | वातप्रधानविषके लक्षण 39 
विषयुक्त माला और धूमके लक्षण 55 ४४५000 लक्षण १1 
कूप आदिमे विषक लक्षण 99 कफ्प्रघाचानषक लक्षण 21 
इन विषोंमें सामान्य चिकित्साक्रम . १५१३ | वातादिभेद्सेविषोविषोंसें चिकित्साक्रम ?! 
सपाँका और उनके विषोंका वणेन ”” | विच्छूक बिषमें क्रिया १५२२ 
दर्वीकरके कटेहुएके लक्षण १7 | उच्चटिकाके विषमें चिकित्साकरम २? 
मण्डली सांपोके दंशोंक लक्षण १५१४) सविष और निर्वेष शरीरके लक्षण १५२३ 
राजिमान सांपके देशके लक्षण 27 | तिषोमें चिकित्सा 2) 
सर्पाके सत्री पुरुष जातिके दंशभेद 21 स्थानादिभेदसे विषनाशक योग ११ 
गोहके काटेडुएके लक्षण १५१५ विषोके शोथनाशक योग १५२५ 
भयानक देश 19 | सवेविषनाशक यागा 23 
सपाँमें अवस्थाभेदसे विषकी प्रधानता !? | सांपके विषनाशक योग 22 
सांपके चार दांतोके वर्णन १५१६ दर्वीकर सांपके काटेकी चिकित्सा २ 


दांतोंम विषकी प्रबलता हि 
सांपोंके मळजनित कोटोके विषके लक्षण” - 
दूषाविषोंक काठनेके लक्षण 


१५१७ | कीठादिकोंके विषकी चिकित्सा 
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मण्डली सांपके काटेका यत्न 
राजिमानके काटेकी चिकित्सा _ 


( २० ) 


चरकसंहिता- 


MS 1 0... नक्कल 


न्न प्र. 

विषय, छ, क ल्त 
भघातजमूत्रकृच्छ 
लूताविषनाशक योग र क्षतजमूत्रकृच्छू ह १५४४ 
चूहेके ७०२, विषका २७ ते 
RSS र » | बातजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा !3 
Le 0 पना १५२८ |पित्तजमूजक्कच्छूकी चिकित्सा १५४७ 
कीटादि विषनाशक अगद १५२९ | कफजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा १५४६ 
तरा ; योग )१ ` | सक्निपातजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा ११ 
जाकी हलक १; । अञ्मरीपथरीकी चिकित्सा १५४७ 
पथ्वशिरीषक अगद 
चतुष्पदोंके विषकी चिकित्सा ११ | पथरी और शकेरानाशक योग १ 

क वातादि मूत्रभेदसे मूत्रकृच्छूकी 

शका[जनित अज्ञातविषका यत्न > 3 चिकित्सा १५४९ 
विषरोगमें पथ्य १ क्च्छ्मे कुपथ्य १ ५५ ० 
पा र गक ॥ गके कारण 2 
चौपाये जीवोंके विषके लक्षण | हृद्रोगके उपद्रव १7 

७. ००८ 32 
FSS , __ | वातमेदज हृद्रोगके लक्षण १५५१ 
गरविषके हेतु लक्षण १५३२ पित्तज हृद्रोगके लक्षण 29 
गरविषकी चिकित्सा १५३३ हृद्रोगके लक्षण 22 
नागदेतीआदि घृत ह सन्निपातज और कृमिज हृद्रोगके लक्षण '” 
अमृत छत वातज हुट्रोगकी चिकित्सा १7 
सनुष्यकी रक्षार्थ आचार १५२४ व्यूषणादि घृत १५५२ 
oe) OE काका १५९५ पित्तज हृद्वोगकी चिकित्सा १५५३ 

२६. नममायाचाकात्सताध्याय । कफजनित हृद्रोगकी चिकित्सा १५५३ 
उदावत्तेकी संप्राप्ति, लक्षण और र सञ्चिपातज हृद्रोगकी चिकित्सा मा 

द्रव ~ ~ ~ 

प Rr अवस्थाविशेषसे हृद्रोगकी चिकित्सा ?? 
उदात ती दु » | कृमिजन्य हृद्रोगकी चिकित्सा ?? 
PUREE पीनसादिनासारोग निदान १५५६ 
उदावत्तेताशकचूण प्रधमनयोग १५२८| वातज प्रतिश्यायके लक्षण 2१ 
उदावत्तेनाशक चूर्ण १५३९ पित्तज प्रतिश्यायके लक्षण र 
उदावत्तनाशक घत १५४० कफज प्रतिश्यायके लक्षण १) 
उदावत्तेनाशक क्षार * | सन्निपातज प्रतिञ्यायके लक्षण ११ 

७७ 

वमनद्वारा जातनयाग्य रोग १५४१ दुष्ट प्रतिश्यायके लक्षण 29 

एरण्डतलद्वारा विरेच्य यो 2 छा गो 
एर रा विरेच्य योग छींक और नासाशोष १५५७ 

अथ मूचकूच्छूनिदान । प्रतिनाह और पारिखाव 2! 
मूत्रकच्छके हेतु. १ | अपीनस और पूतिनासा १५५८ 
मूजक्रच्छकी संप्रापि 29 | प्राणपाक और नासाशोथ १7 
अव्मरीका निदान ११ । नासाबुंद और पूयरक्त )) 
अश्सर्राजानितमूत्रकूच्छू . १५४३] अरुंषिका नासादीप्त 
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~ Les 
विषयालुक्रमाणेका । (२१) 
[a 
विषय. पृष्ठ, | विषय. प्र, 
वातज प्रतिश्याय ( पीनसजुखाम ) की | वातजकणरोगके लक्षण १५७५ 
चिकित्सा १५५९ | पित्तजकणरोगके लक्षण १) 
अणुतैल ३ * | कफजकर्णरोगके लक्षण ११ 
पित्तजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा १५६० सन्निपातज कर्णरोग १५७६ 
कफजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा १५६१ कर्णरोगकी चिकित्सा 13 
सन्निपांतज और दुष्ट प्रतिश्यायादि क्षारतैल SS 
नासारोगोंको [चाकत्सा १५६ ३ नेत्ररोगनिदान वातज नेत्ररोगके लक्षण ?? 
शिरोरोगका निदान 22 | पित्तजनेत्ररोगके लक्षण १५७८ 
वातज शिरोरोगकी चिकित्सा २० । कफजनेत्ररोगके ढक्षण ४) 
~ 
बलादि तैल १५६४ | सुञ्जिपातज नेत्ररोग १; 
मायूरघृत ” | नेत्ररोगचिकित्सा १ 
महामायुरघत क य १५६८ | वातजनेत्ररोगकी चिकित्सा क 
पित्तजांशरारोगकी चिकित्सा १५६६ | पित्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा १०५७९ 
शिरोः ७, ONS 
कफज रिरोरोगकी चिकित्सा १५६७| कफजनित नेत्ररोगकी चिकित्सा 7? 
न्य (NS रोगमें TS 
अन्य शिरोरोगमें क्रिया ” | सन्निपातजानित नेत्ररोगकी चिकित्सा ?? 
वातज सुखरागक लक्षण १५६८ | वातजनेत्ररोगमें आश्रयोतन 2 
।पत्तज सुखरागक लक्षण ११ । र्क्तपित्तजनित नेत्ररोगपर सेचन १५८० 
कफज सुखरोगके लक्षण १५६९| कफज ओर सन्निपातज नेत्ररोगपर से० ?? 
सान्नपातज मुखरोगके लक्षण १? | वातजनेत्ररोगहरवरति 
४: 
सुखरोगचिकित्सा 2? ¦ पित्तज नेत्ररोगहरवत्ति ११ 
पिपल्यादि कवळ ह लत 05 
RUT केफज नेः १९ 
पजा १५७० | १-दष्चिप्रसादनीवात १५८१ 
पंचकोलादि गुटिका २२ २-इृष्टिप्रसादनीवर्सि 2) 
गर 7? | शंखनाभ्यादिवर्त्ती १ 
०००७ बु 
A १५७६ | चूणे अंजन १५८२ 
सद्धाकादचूणं 72 एलांजनः 2? 
मुखपाकका यत्न १५७२ | चक्षुष्यअंजन रेट 
खादिरादिगुटिका तथा तेल ११ ` |सैधवादि अंजन २३ 
असाचिके १०७ सुखावतीवत्ति 
अरुचिक ५ भेद १५७३ | सुखावतीवत्त . १५८३ 
~ > ce # 
वातज अराचक लक्षण १५७४ | दाष्टरप्रदावात्त 22 
पित्तज अरुचि ११ | तिसिररोगनाशक अंजन हे 
कफज अरुचिके लक्षण ११ | रसायन अंजन १५८४ 
मनोविकारजन्य और त्रिदोषज अरुचि ?” | र्‌साक्रिया 7 
अरोचक चिकित्सा ११ | खाळित्य रोगका निदान 
११ | खालितद्यकी चिकित्सा 


अरुचिनाशक योग 
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(२२९) 


पि न यचा? 


चरकसंधहिता- 


विषय. प्रश्न, 


अथ स्वरभेद चिकित्सा । | गुदस्थ कुपित बातके लक्षण १६०५ 
वातज स्वरभंगकी. चिकित्सा १५८८ | आमाशयस्थ कुपित वातके लक्ष्ण ,, 

* पित्तज स्वरभंगका चिकित्सा ” | पक्काशयस्थ कुपित वायुके लक्षण १1 
कफज स्वरभंगकी चिकित्सा ” | श्रत्रादिझन्द्रियगत कुपित वातके कर्म ,, 
रक्तज स्वरभंगकी चिकित्सा १५८९ | _ 
उ छ) त्वचागतकुपित चातक ठक्षण हि, 
अध्यायका उपसंहार छ रुधिरगत कुपित वातके लक्षण ११ 

२७. ऊरुस्तम्भचिकित्सिताध्याय । | मांसमेदगत वातके लक्षण १६०६ 
ऊरुस्तम्भके हेतु और संप्राप्त १५९१ | मज्जागत कुपितवातके लक्षण 0 
ङरुस्तैभके पूवेरूप १५९२ | स्रायुगत वातके लक्षण १! 
टीन लक्षण १५९३ । शिरागत कुपित वातके लक्षण रि 
दन न र EF जाति सारा के फल 

निषेध र अद्भोगगत आर्देत वातके लक्षण छ 
ऊरुस्तम्भकी चिकित्सानिर्देश 2०७ RE > 226. 
र्म वय दु अन्तरायाम और बहिरायामके लक्षण ,, 
ऊरुस्तम्भनाशक योग CSO 
सैन्धवादि ते १५९७ त ला 0 
र १५८८ | दृण्डापतानके लक्षण ह 
अध्यायका उपसंहार १६०० | उद. ८ 

या इसकी असाध्यता ही 

२८. वातव्याधिचिकित्सिताध्याय । पक्षाघात, एकांग और सर्वांग- 
वायुको उत्कृष्टता १६०१| वातव्याधिके लक्षण 9 
वायुके पांचभेद्‌ » | गुप्रसीरोंगके लक्षण १६१० 
प्राणवायुके स्थान और कर्म ११ | खल्लारोगके लक्षण र 
उदानवायुके स्थान व कमे » | पित्तावृतपातके लक्षण १६११ 
समानवायुके स्थान व कर्म १६०२ | कफावृत वातके लक्षण र 
व्यानवायुका स्थान व कमे ११ | रक्तावृत वात 
अपानवायुके स्थान व कर्म ११ | सांसावृत वात १ हे १२ 
bt कमे » | भदाब्वतवातके लक्षण ह 
वैयोंके हेतु १६०३ | अस्थिगत आवृत वात न 
पूवेरूप आर उपाय १६०४ | मज्ञाबृत वात रट 
कुपितवायुके क्म ४ ११ | शुक्रावृत वात 
कोष्ठाश्रित कुपित वायुके कर्म » |अन्नावृत वात हे 

सरवागगत कुपित वायु व लकवा 11 पूत्रावत वात १ द १३ 
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विषयालुक्रमाणिका- (२३) 


विषय. प्र, बरळ विषय. स य स्य की कति 1. तर मु 


णन ><><<><>><<<__--“-_“-<- 


मलावृतवात १६१३ | पांचों बायुओके परस्पर आवरण १६३४ 
इन रोगोंकी साध्यासाध्यता ११ | वायुओके परस्पर आवरणक २० भेद ,, 
वातव्याधिमें सामान्य चिकित्सा १६१४ | प्राणावृतव्यानवायुके लक्षण और 
ख्नेहस्वेदनके गुण नन चिकित्सा क 
घातव्याधिमें विरेचनक्रम १६१५ | व्यानावृत प्राणवात १६३५ 
वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा १६१६ | प्राणावृत समानके लक्षण कै 
वातव्याधिनाशक अनेक योग १६१८ | समानवृत प्राणके लक्षण, चिकित्सा ,, 
बातव्याधिनाशक घृत १६२१ | वायु उक्षण चिकित्सा 
BE टार ” | प्राणावृत उदान वायु० 
उध्वेगतवातनाझक घृत १६२२ | उदानावृत प्राणवायु 5 
वातनाशकसेह ॥ | पनत? १६३६ 
महासत्रे १६२२ | अपानवृत प्राणवायु० हा 
निगुण्डी तैल १ | व्यानावृत अपान० 5 
मूलका दितैल १६२४ | अपानावृत वायु० 9 
पंचमूळादि तेळ ११ | समानावृत व्यान? 2 
शरीरकी शीततानाशक तेल १४ | उदानावृत व्यास ८ १६३७ 
सहचरादि तैल १६२५ | इन आवरणोंका उपसंहार )) 
शवदेष्रादितैल १7 | अन्य १२ आवरणोंका निर्देश ११ 
A कठ १६२६ | पित्तावृत प्राण १६२८ 
मड. . ८ ८ कफावृत आणवायुके लक्षण 0 

रर ५. ` पित्ताबृत उदानके लक्षण 3 
बलादि चार प्रकारके तेल 
मूलकादि तेल „ | कफावृत उदानके लक्षण % 
बृषमूलादि तैल १६२९ | पित्ताइत समानके लक्षण 9 
रा्नादि तेल „ | फैफाइत समानके लक्षण १ ना 
यवक्काथादि तेल १६३० पित्तावृत व्यानके लक्षण १४४ 
इन तेलॉसे संतानकी उत्पत्ति » | कफावृत व्यानके लक्षण 229 
अन्य तैलोंका निर्देश „» | पित्तावृत अपानके लक्षण / 8 
बातरोगोंमें तेलोंकी प्रधानता १६३१ | कफावृत अपानके लक्षण 6-2) 
पित्तावृत वातकी चिकित्सा » | पित्तकफमिश्रिताबरण / १६४० 
कफावृत्त वातकी चिकित्सा १६३२ | प्राण और उदानकी गुरुता / 29 
उरस्थवासमें क्रिया १६३३ | आवृतवायुओके यत्न न करनेसे हानि ,, 
रक्तादिधातुओंसे आवृत वातको प्रथक्र २ - | सबेस्थानगत आदृत वायुओंकी 

चिकित्सा 29 चिकित्सा : १६४१ 
आवृतवातकी विशेष चिकित्सा 13 
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अध्यायका उपसंहार | ११9२ क 


(२४ ) चरकसाहिला- 


विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
२९, वातशोणितचिकित्सिताध्याय । | मलावृत वातरक्तकी चिकित्सा १६५६ 
बातरक्तके हेतु १६४३ | मधुयष्टी तेल रै 
घातरक्तक स्थान „ | सुकुमार तैल १६५७ 
वातरक्तकी संग्राप्ति » | अमृतादि तैल १६५८ 
बातरक्तके पूर्वरूप १६४५| महापद्म तैल १६५९ 
उत्तान और गंभीर वातरक्तके भेद ,, | महाखुट्टाक तैल १६६० 
उत्तान वातरक्तक लक्षण ,„ | मधुयाष्टि तै १7 
गंभी रवातरक्तके लक्षण १६४६ | शतपाक मधुपर्णी तेल 22 
वातरक्तके वातादि भेद ,, | सहरूपाकी तैल १६६१ 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण „ अन्य तैल ह फरा 
रक्ताधिक वातरक्त . १६४७। आरनाल तल )) 
पित्ताधिकवातरक्तके लक्षण , | पिण्डतैल ११ 
कफाधिक, डज, सन्निपातज, वात- पित्ताधिक वातरक्तके यत्न १६६२ 
रक्तके लक्षण ,, | दाहनाशक यत्न 9) 
वातरक्तकी साध्यासाध्यता ,, डाली, दाह, शूल नाशक अन्य यत्न १६६३ 
वातरक्तक्रे चिकित्सा क्रम १६४८| वाताधिक वातरक्तक यत्न 5 
रक्त्तावके अयोग्य वातरक्त १६४९ | कफाधिक वातरक्तमें चिकित्सा १६६५ 
वातरक्तको विशेष चिकित्सा „ | वातक्रफाधिक वातरक्तक्ा यत्न धर 
वाताधिक वातरक्तकी चिकित्सा ११ | त्रिदोषज वातरक्तमें यत्न १६६६ 
रक्तपित्तात्तर वातरक्तकी चिकित्सा १६५० अध्यायका उपसंहार १६६८ 


कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा 


वातरक्तमें त्याज्य वस्तु ३०, योनिव्यापत्चिकित्सिताध्याय | 


बातरत्तमं पथ्य „| वात दूषित योनिके लक्षण १६६९ 
श्रावण्यादि घृत १६५९ | पित्तदूषित योनिके लक्षण १६७० 
घलादि घृत „ | कफदूषित योनिके लक्षण त 
भूम्यामलकी घृत १६५२ | त्रिदोषदूषित योनिके लक्षण १7 
क ; ११ । रक्तमित्तदूषित योनिके लक्षण १) 
चमूली घुत 9१ |अरजस्का योनि १६७१ 
दराक्षाचृत १६७५३ अचरणा योनि कं 
गुडूची घृत “99 |अंतिचरणा योनि 11 
जीवकादि सह १६५४ प्राक्चरणा योनि १) 
स्थिरादि स्नेह हु ११ | उपप्छुतायोने १7 
वातरक्तनाशक योग ` १६५५, परिप्लुतायोते ER १६७२ 
पित्ताधिक वातरक्तकी चिकित्सा » |उदाबृता योनि | 


कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा १६५६ | कर्णिनी याने 
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विषयालुक्रमणिका । (२५ ) 
विषये या रिषः ` पृष्ठ, विषय. पृष्ठ, 
पुत्रन्नी योनि १६७३ | पित्तदूषित बीयेकी चिंकेत्सा १६९२ 
अंतझुखी योनिके लक्षण 2 | कफदूषित वीयेमें चिकित्सा 39 
सूची मुखी „„ | उन्यधातूपसृष्ट वीयकी चिकित्सा )) 
शुष्कायोने „ क्लैब्यरोगका वणन . सु 
` वामिनी, षण्डीके लक्षण १६७४ | ४ प्रकारसे नपुंसकताकी प्राप्ति १६९३ 
महायोनिके लक्षण » | नपुंसकताके सामान्य लक्षण हे 
वातजयो निरोगोंकी चिकित्सा १६७५ | जापधात क्लेव्यके हेतु, लक्षण 17 
बलादि तेल या घृत तह बे नपुंसकताके हेतु, लक्षण १६९४ 
८ ७ १ ६९५ 
काञ्मय्योदि घृत, पिप्पस्यादि कल्क १६७७ ध्वजभंगके लक्षण १६९५ 
वृषकादि योग |) | जरासंभव नपुंसकताके कारण और ल.१६९६ 
पित्तज योनिरोगोंकी चिकित्सा १६७८ | क्षयज छीबताके हेतु, लक्षण 1 
बृहत्‌ शतावरी घृत १६७९ | माठापितृदोषज नपुंसकता १६९८ 
कफजनित योनिरोगकी चिकित्सा १६८० | कछेब्य ( नपुंसकता ) रोगकी चिकित्सा ,, 
तीनों दोषोंमें क्रियाक्रम १६८२ बीजापघात क्लेन्यका चिकित्सा १६९९ 
प्रदरकी चिकित्सा ध्वजभंगकी चिकित्सा क शि 
बातप्रद्रका यत्न ” | जरासंभव और क्षयज क्लैब्यकी चि० ,, 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा १६८३ भदररोगके सामान्य हेतु और संप्रात्ति १७०० 
पुष्यानुग चूणे 0 प्रदररोगके चार भेद 0] 
कफजनित प्रदरकी चिकित्सा १६८४७ | बातजप्रदरके हेतु, लक्षण १७०१ 
पित्तज प्रदरपर योग » | पित्तज प्रदरके हेतु, लक्षण छु 
योनिरोगमे अन्य कर्म » | कफज प्रदरके हेतु, लक्षण १७०२ 
पाण्डुखणे प्रदरकी चिकित्सा १६८७ | त्रिदोषज प्रदरके हेतु, लक्षण 9) 
पुरुष चिकित्सा निर्देश १६८८ | छुडरजके लक्षण १७०३ 
योनिरोगोंका उपसंहार » | पदररोगकी चिकित्साका निर्देश 9 
अभ्निवेशका वीयेदोषमें प्रश्‍न १६८९ अथास्तन्यदोष चिकित्सा । 
दूषित वीर्यको गर्भमें असमर्थता » |स्तन्यदोषोके हेतु १७०४ 
वीये दूषित होनेका कारण » |वातादि भेदसे उनके लक्षण १७०५ 
दूषित शुक्रके आठ भेद १६९० वातदूषित स्तन्यके दोष हू 
वातदूषित शुक्रके लक्षण र पित्तदूषित स्तन्यके लक्षण १७०६ 
पित्तदूषित शुक्रके लक्षण 2 कफदूषित स्तन्यके “लक्षण 5 
कफदूषित शुक्रके लक्षण १६९१ | त्रिदोष दूषित स्तन्य १७०७ 
अन्यधातूपसंसृष्ट » | दूषित स्तन्यकी चिकित्सा 39 
अवसादि शुक्रके लक्षण „„ स्तन्यत्दोबोंकी विशेषचिकितसा १७०९ 
शुद्धशुक्रके लक्षण „» | क्षीरदोषज बालरोगोंकी चिकित्सा १७११ 
दूषित वीयेकी सामान्य चिकित्सा ,, | स्थानका उपसंहार पित १७१२ 
वातदूषित वीर्यकी चिकित्सा १६९२ | उक्तालुक्त रोगोंमें चिकित्साका 'नि्देद १७१३ | 
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(२६) 


अनेकविध चिकित्सा संबंधी विचार १७१ 
औषध सेबनके काल त 
कालाविचार १७१५ 
मात्रा आदि विचार, सात्म्य विचार १७१७ 
क्रिया विचार, अध्यायका उपसंहार १७१८ 
इति चिकित्सास्थानकी विषयानुक्रमाणिका । 


अथ कल्पस्थान । 
१ मदनकल्प । 
वमन विरेचनकी निरुक्ति १७२३ 
वामक, रेचक द्र॒व्योंका कमे हँ 
वामक और विरेचक द्रव्य १७२४ 
जांगलदेशके लक्षण १७२५ 
अनूप देशके लक्षण १७२६ 
साधारण देश टी 
औषधि ग्रहणयोग्य उत्तम भूमि र, 
औषध ग्रहण प्रकार १७२७ 
औषध रक्षण विधि १७२८ 
वातरोगोंमें अनुपान नि 
पित्तज रोगोंमें अनुपान हि 
कफजरोगोंमें अनुपान र 
वमन द्रव्योंमें मेनफलको श्रेष्ठता और 
उनके अहणका क्रम १७२९ 
वमन करानेका क्रम हे 
९ वामक योग, मन्त्र १७३० 
ही नवेगमें क्रिया १७३१ 
वमनमें उप्ण द्रव्योंमे मधु देनेकी आज्ञा ,, 
वामक योग 
चार वामकयोग १७३२ 
एक वामकयोग के 
एक वामकयोग र्क, 
एक वामकयार्ग १७३३ 
एक वामक्रयोग' 
छ$ बामकयोग द 
बीस वामकयोग 


चरकसाहित- 


बीस २ मोदक और उत्कारिका 


वाभकयोग 
एक २ राष्कुली अपूपयोग 
पन्द्रह २ अपूप शष्कुलीयोग 
बमनक दश याग 


भैनफलके प्रयोग 


अध्यायका उपसंहार 
२, जीमूत कल्प | 
जीमूतके नाम 
पांचयोग 
एकयोग 
एक सुरामण्ड्योग 
बारह्योग 
सातयोग 
आठयोग 
चारयोग 
अध्यायका उपसंहार 
३. इक्ष्वाकु कल्प । 
इक्ष्वाकु कल्प 
कडवे तुंबेके नाम और गुण 
दूध आदि आठ योग 
मस्तुका एकयोग, तक्रका एकयोग 
बकरीके दूधका एक योग 
एक गन्धयोग 
गुडादि चार योग 
बधेमान छः योग 
काथके नौ योग, बत्तीके आठयोग 
अवलेहके पांचयोग 
मन्थसे एक योग 
मांसरसका एक योग 
अध्यायका उपसंहार 
४. धामार्गव कल्प । 
धामार्गवके नाम 
धामार्गेवके गुण 
धामागबके. ६० योग 


१७३४ | अध्यायक्रा उपसंहार 
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विषयालुऋमाणेक । (२७) 
विषय, पृष्ठ, | विग्य, Er 
५, वत्सककरपक । ८. चतुरंगुल कर्प । 
कुटजके नाम, खीपुरुष भेद १७४७| अमलतासके नाम १७६५ 
कुटजके शुण „ | अमळतासके गुण छ 
कुटजके अठारह योग ,, | असलतासके ग्रहण करनेकी बिधि „, 
उपसंहार १७४८ | अमछतासके १२ वैरेचनिकयोग १७६६ 
६, कृतवेधन कल्प । उपसंहार १७६७ 
कृतवेधनके नाम, कृतवेधनके गुण १७४९| _ ९, तिल्वक कल्प ॥ 
साठ योगोंकी कल्पना 0; लोधके नाम _ १७६८ 
उपसंहार १७५१ | छोधके १६ योग 
७, इयामातरिवृत्कल्प । अघ्यायक्ता उपसंहार १७७० 
१०, सुधा कल्प । 
निशोथके नाम १८५ ० 
निशोथके गुण » | सुधाको तीद्ष्णत्व १७७१ 
निशोथके दो भेद „ | थोहरके भेद और नाम १७७२ 
निशोथ छानेका क्रम १७५३ | थोहरके २० योग र 
उपसंहार ९७७४ 


निशाथकी मात्रा 

निशोथसे अनेकविधि विरेचकयोग 
तैलमृष्टावलेह, सहकारादि अवलेह 
पानकादि पांचयोग, विरेचक तर्पण 
रेचक मोदक 

शोधनगुडक 

कल्याणगुड 

व्योषादियोग, शुभागुडिका 
वर्षाकतुमें विरेचन 

शरदकऋतुमें विरेचन 

हेमंतमें विरेचनयोग 

ग्रीष्ममें विरेचन 

सवेकऋतुओंमें विरेचन 
रूक्षमनुष्योंको विरेचन 

सिद्धचूणे 

सप्तादिचूणे 

गुस्मनाशक घृत 

त्रिवृतारिष्ट 

सोवीरक 

तुषोदक आसव 

अध्यायका उपसंहार 


११. सप्तला, शंखिनी कल्प । 


१७५६ | सप्तला शंखिनीके नाम १७७५ 
१७५७ | सृप्तला शंखिनीके गुण ११ 
„„ | सप्तला शंखिनीके प्रयोग १ 
» | अध्यायका उपसहार __ १७७८ 
१७५८ १२. दताद्र्वता कल्प । 
१७५९ | देती, द्रवंतीके नाम १७७९ 
१७६० | इनके ग्रहण और शोधनक्रम 
» | दती, द्रवंतीके गुण 43 
३ दूती, और द्रवंर्ताके प्रयोग 5 
९ | देती द्रवंतीके योगोंका उपसंहार १७८५ 
र १ वमन विरेचनयोगोंकी संख्या दै 
योगोमें द्रव्यकी प्रधानता १७८६ 


११ | विरुद्धवीय द्रव्योके मिळानेका हेतु ,, 


:› | भावना देनेका गुण सि 

29 | इनके संस्कारादि विषयमें ज्ञातन्य १७८७ 
१७६२ | योगोंके ३ भेद ह 

19 तीक्ष्णयोर्गोकि लक्षण - प्र 
१७६३ | द्रव्यमें तीक्ष्णताका कारण १७८८ 

१, | मध्यमयोगके लक्षण र्ड 
१७६४ | दीनयोगके लक्षण ड 
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(२८) चरकसंहिता- 
विषय. पह | का विषय... पपा 
तीन प्रकारकी व्याधि आदि विचार १७८८ | अनुवासनके सुयोगके लक्षण १८०७ 
वमनमें विशेष कर्त्तव्य १७८५९ | अनुवासनक अयोगक लक्षण डे 
विरेचनमें कर्त्तव्य , | अनुवासनके अतियोगके लक्षण है 


लंघनयोग्य मनुष्य, वस्तियोग्य रोगी १७९२ 


शोधनके अयोग्य मनुष्य १७९३ 
मानपारभाषा १७९४ 
अनेकविध विचार १७९५ 


तीनप्रकारके स्नेहपाक, उनके प्रयोग १७९६ 
कल्कका उपसंहार १७९७ 
इति कल्पस्थानकी विषयानुक्रमणिका । 


अथ सिद्धिस्थान । 
१. कहपनासिद्ि । 


स्नेहनकी अवधि १ | 
स्नेहन, स्वेदुनके गुण १७९९ 
झोधनके पूर्वे सेवनीयद्रव्य 0 
शोधनान्तमें सेवनीय द्रव्य १८०० 
झोघनके हीन, मध्ये और उत्तमवेग ,, 
उत्तम शाधनको परीक्षा 1१ 
उत्तम वान्तके लक्षण १८०१ 


वमनके अयोग और अतियोगके लक्षण ,, 
सम्यकाविरिक्तके लक्षण 

दुब्रिरिक्तके लक्षण 

अतिविरिक्तके लक्षण 

शोघनके अंतमें कस्तेव्य 

निरूहणका समय 

ऋतुभेदसे अनुवासनका समय 
अनुवासनमें अन्यकर्म 

निरूहणका अकाल 

निरूहणवास्तिके गुण 

अनुबासनके गुण ु 
शोधनीय रोगोंमें बृहणका निषेध | 
संशोधनके अयोग्य रोगी 
वातजरोगोंमें वस्तिकमकी श्रेष्ठता 
उत्तम वास्तियोग 

निरूहणके असम्यक्‌ योगके लक्षण 


3१ 


33 
१८०२ 


39 


29 


अनुबासनके ठहरनेका समय नक 
वास्तयोंकी संख्या और उनके प्रयोग १८०८ 
शिरोविरेचनक्रम 9) 
शिरोविरेचनके योग,अयोग, अतियोग १८०९ 
पैचकर्मके गुण और परहेजका समय ,, 
पंचकमेके अनन्तर त्याज्य र 
वास्तिके सुखपूर्वेक प्रवेश न होनेके कारण१८१० 
वस्तिके द्रव्यके लौटआनेका कारण 
अपनी २ औषधोंसे भी रोगोंके शान्त 
न होनेका कारण 
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अध्यायका उपसंहार १८११ 
२. पेचकर्मीयसिद्धि । 

पँचकर्मके अयोग्य मनुष्य १८११ 
वमनके अयोग्य मनुष्य १८१२ 
इनको वमन करानेके दोष १८१३ 
इनमें भी वमनकी आज्ञा १८१४ 
वमन करानके योग्य रोगी 9 

विरेचनके अयोग्य मनुष्य १८१५ 


इनके विरेचन करानेके दोष 
विरेचन योग्य मनुष्य १८१६ 
आस्थापनके अयोग्य 9 


> st १ ८ १ नु 
इनम आस्थापनक दोष ५ 
` | आस्थापनके योग्य मनुष्य १८१९ 
अनुवासनके अयोग्य ११ 
इनमें अनुवासनके दोष १८२९ 
अलुवासनयोग्य मनुष्य र 
शिरोविरेचनके अयोग्य मनुष्य नु 
इने नस्यकरमके दुगुण १८२१ 
शिरोविरचनयोग्य मनुष्य १८२२ 
अध्यायका उपसंहार १८२३ 
___ २. वस्तिसूजीय सिद्धि । 
वस्तिनेत्रका प्रमाण . १८२५ 
बस्तिकी परिधि 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विषयालुऋम णिका । (२९) 
विषयः 0405 छि | IE | विषय. पृष्ठ, 
वस्तिकार्णिका व वस्तिपुटक १८२६ वस्तिकमेमें जल १८४५ 
बस्तिकमोविधि १८२७ | गमेजलके गुण १८४६ 
वस्तिके विधानमें असावधानीके दोष १८२८ | स्नेह पाचनका काल 7 
वस्तिम लेटनेका विधान १८२९ | अनुवासनीय स्नह विधान न 
वस्तिक नन्तर कमै १८३० | उभयस्नेहप्रयोंगका निषेध १? 
वक „ | केवळ एक प्रकारकी वास्तिके निरंतर 
अनुवासनाविधि (क 
निरूहणमें स्नहकी मात्रा १ oe be 
निरूहणकी मात्रा ड > 
शयनक्रम १८३१ | अध्यायका उपसंहार १८४८ 
(ला व्या १) ५, नेत्रवस्तिव्यापादिका सिद्धि । 
वातनाशक वस्तिर्योके योग ११ व १ ८४९ 
एरण्डतेलकी वस्तिके गुण ५८३ न i 
पित्तनाशक वास्त १८३४ | नादि का हे 
(जठसतालाज तिन १८३५ दे वस्तियोके विकार 
च: प्रणेताके दो ८५० 
वातादि भेदसे निरूहणक्रम १८३७ RR अद 
वातादि भेदसे निरूहणके पश्य१८३८| _ . 
को ME i 5 उपसंहार ¢ pr 
४, स्नेहव्यापादिका सिद्दि । ६. वमन विरेचन, व्यापत्सिद्धि । 
घनका समय १८५२ 
वातन्न अनुवासन योग १८२९ से स्वेदनादि क्रम १८५३ 
जीवंत्यादि युग्मकस्नेह १८४० शोधन द्रब्यपानका समय १9 
पित्तनाशक अलुवासनयोग 2? | स्नेहन, खेदन और शोधनमें दृष्टान्त १८५४ 
बात कफ जनित रोगनाशक अनुवासन?” | अजीणेमें शोधन पीनेके दोष १३ 
कफनाशक तेल्योग १८४१ | मात्रावत्‌ औषध 19 
स्नेहवास्तिके गुण १८४२ | ओषधपान क्रम १८५५ 
Me कर ० शोषतात पम कक जल 
० लक्षण 32 
वातावृत बस्तिका लक्षण १८४३ शुके हात फर 
वातावृत वस्तिकी चिकित्सा २० | शोधनके अंतमें कम १८५६ 
पित्तावृतस्नेहके लक्षण ओर चिकित्सा ” | औषधजीणेके छक्षण १८५७ 
कफादृत स्नेहके लक्षण चिकित्सा ?? | अर्जाणे औषधके लक्षण = 
अन्नावृत. स्नेहके छ०और चिकित्सा १८४४| अयोग और आतियोगके १० उपद्रव ? 
मलावृतः स्नेहके लक्षण और चिकित्सा ”” | पारेचारिकादे दोष | र 
ऊध्वंगत स्नेहवस्तिके ल०और चिकित्सा” | योगातियोगायोग १८५८ 
उपेक्षणीय स्नेह १८४५| अर्जाणे विरेचनका दोष 23. 
स्नेहमुक्त होनेपर कमे ११ । मनका अयोग 29 
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विषय, 


पृष्ठ. | 


चरकलंहिता- 


विषय. पृष्ठ, 


"याहन 
र ळुळळाुााालाुळळीळ 


बिरेचनका प्रयोग 
शोधनके अयोगमें कत्तव्य १८६ 
अतियोगके दोष और चिकित्सा १? 
बिरेचनका अतियोगनाशक योग १८६१ 
वमनके आतियागमें क्रिया 12 


अंतगेत जिह्वाका यत्न १८६२ 
निरस्त जिह्वाका यत्न १? 
वाग्प्रह १) 


विरेचनके अयोगमें अफारा १ 
पारेकत्तिकाके हेतु और चिकित्सा १८६३ 
आमाजीणेकी चिकित्सा १! 
आधिक दोषोंम अल्पशोधनके दोष चि. १८ ६४ 
रेचक औषध पीकर वेगोंके रोकनेके 

उपद्रव और चिकित्सा १: 
वमनक अतियोगमें हृदूप्रह १८६५ 
वामक औषधके वेग रोकनेके दोष और चि. ?? 
अल्प दोषमें तीक्ष्ण १८६६ 
जीवसंज्ञक रक्तकी परीक्षा शोधनके दोष ?? 
जीवसंज्ञक रक्त निकालनेकी चिकित्सा ? 


६ 


विरेचनके अतियोगके गुदश्रंश- 

आदि उपद्रवोंकी चिकित्सा ११ 
शोधन विश्रंश १८६७ 
आति स्निग्धको स्नेह विरेचनके दोष 2? 
रुक्षतामें रूक्ष विरेचनके दोष चिकित्सा १८६८ 
म्रदुशाधनके दोष और चि०?? 


अध्यायका उपसंहार 7 
७. वस्तिव्यापत्साद्वे । 

वस्तिकी व्यापत्तियें विकार १८६५९ 

अयोग, अयोगकी चिकित्सा १८७० 

अतियोगके लक्षण और यत्न १८७१ 


झुमके लक्षण और चिकित्सा 9 
आध्मानक हेतु लक्षण, चिकित्सा 


“१८७२ 
हिचकी व्यापहक्षण और चिकित्सा १८७३ 
हृद्धयापतूके लक्षण और यत्न 99 


MR 0 
१८५९ | प्रवाहिकाव्यापत्तिके लक्षण और 


चिकित्सा १८७५ 
शिर:शूलव्यापात्ति, अंगशूलव्यापत्ति १८७६ 
परिकातिकाव्यापात्ति १८७७ 
परिस्रावव्यापात्ति १८७८ 
अध्यायका उपसंहार १८७९ 

८. प्रासृतयोगिका सिद्धि । 
पंचप्रास्रतिवस्ति १८८० 
अष्टप्रासृतिक वस्ति 1 


नवप्रासृतिक वस्ति, शुक्तवद्धेक वस्ति १८८१ 
पः्चतिक्तकवस्ति 
कृमिनाशक वस्ति 


वृष्यवस्ति 


39 


39 


23 
अन्य अनेकरोगोंमें वस्तियोग १८८२ 
वस्ति विषयक अन्य विवेचना 5 
छः मलोके अतिसार १८८३ 
इनके तीस भेद Fe 
इनको चिकित्सा १८८४ 


उपरोक्त अतिसारनाशक घृत, यवागू १८८६ 
वातादि भेद्से रसमें कल्पना 


१८८७ 
अध्यायका उपसंहार १८८८ 
९. जिममीय सिद्धि । 

मर्मोका गुरुत्व १८८९ 
हृदयमें अभिघातसे उपद्रव क्र 
शिरमें अभिघातके उपद्रव १८९० 
वस्तिमें चोट लगनेके उपद्रव र 
ममौकी चिकित्सा र 
वातोपसृष्ट हृदयकी चिकित्सा १८९१ 
बातोपसृष्टाशिरकी चिकित्सा म 
वातापरष्टवस्तिकी चिकित्सा १८९२ 
औत्तरवस्तिक तैल 
अपतंत्रकके लक्षण १८९३ 

2७, लक्षण 27 
इनको चिकित्सा १८९४ 
तंद्रारोगके हेतु, लक्षण 
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विषय, पृष्ठ, ॥ विषय. पृष्ठ. 
तंद्राकी चिकित्सा १८९५ | प्रतिमर्ष नस्यके गुण १९११ 
वस्तिरोग व मूत्राघातके १३ भेद » | अध्यायका उपसंहार 52 
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मूद जा 97 | त्रिविधवस्ति १९१३ 
मूत्रोत्संगके लक्षण » | वस्तिके गुण मे 
मूत्रक्षयके लक्षण, मूत्रातीतके लक्षण १८९७| शोधनीय रोगेमि बृंहणका निषेध „ 
बातष्ठीलाके लक्षण १? | बृंहणीयोंमें शोधनका निषेध जु 
वातवास्तके लक्षण „ | रागविशषसे वस्तिविशेष १९१४ 
उष्णवातके लक्षण » | वस्तिमें प्रयोग कियेजानेक द्रव्य 23 
वातकुण्डालिकाके लक्षण, मूत्रग्रंथिके ट.१८९८| वातनाशक योग १९१५ 
विड्विधातके लक्षण ,; | पित्तनाशक योग 0 
वस्तिकुण्डलके लक्षण » | कफनाशक वस्तियोग गत 
इनकी चिकित्सा १८९९ | पक्काशय शोधक योग १९१६ 
उत्तरवस्तका विधान वीयेवद्धेक योग कै 
वस्तिके रोह न निकलनेपर बार्त्तिप्रयोग १९०१ | संग्राही योग 
खियोंके उत्तरवस्तिका समय १९०२) परिस्लावनाशक योग, दाहनाशक याग १९१७ 
उत्तरबस्तियोग्य रोग 9 | परिकात्तिका व प्रवाहिका नाशक योग ,, 
खियोंके लिये वास्तिनळका प्रमाण ,, | अतियोग नाशक योग क 
स्त्रियोंके बस्तिप्रबेश विधि १९०३| अतियोगमें रक्तक्षय होनेपर योग १९१८ 
रंखकके लक्षण और चिकित्सा र अध्यायका उपसंहार १९१५ 
अद्धाबभेदकके लक्षण और चिकित्सा १९०४ ११. फलमात्रा सिद्धि । 
सूयीवत्तेके लक्षण और चिकित्सा १९०५ आस्थापन विषयक फलोंमें ऋषियोंका 
अनन्त बातके लक्षण और चिकित्सा ,, विवाद १९२० 
शिरःकंपके लक्षण, इनकी चिकित्सा १९०६| आत्रेयजीका समाधान १९२१ 
नस्यके गुण » | दिष्योका प्रश्न १९२२ 
नस्मके पांचभेद आत्रेयजीका उत्तर छ 
नस्यभेदसे साध्य रोग विरेचन नस्य १९०७। हस्ति आदिके विषयमें प्रश्नोत्तर छः 
तपेण नस्य १००८ | हाथी आदिकोकी बस्तिका प्रमाण १९२३ 
नस्यकमेविधि » | हस्ति आदिको निरूहण योग हुन 
नस्यके अनंतर कर्म १९०९] अभ्निवेशका प्रश्न राजसेवकादिकोंके 
अबपीडन और प्रध्मापन छ रोगग्रस्त रहनेका कारण _ १९२४ 
शिरोविरेचनके अनन्तर कमे ११ | इनकी चिकित्सा १९२५ 
नस्यक्रमैका अकाल और उनमें हुए बालकोंको अनुवासन निरूहण १९२६ 
रोगोंका यत्न १९१०] उपसंहार +7 ॐ 
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(३२) चरकसंहिता । 
विषय. पृष्ठ, । विषय, जी व नपछ लियः > कप्पा 
१२. उत्तखास्त सिद्धि । बलादि शृप्यस्नेह BN 
१०५ 
शोधनोत्तर क्रिया,अग्निसंदीपनादि क्रम १९२७ ह रा रसायन ना १०४२ 
वजनीय ८ व्यापार, इनके दोष १९२८ नदस्य 34% 2 i 
उच्चभाषणजानित रोग, क्षोभजनित रोग१९२९ सया उप हार रोट 
अतिश्रमणजनित रोग | इनमें अन्य क्रम प १९ ५ 
अतिबैठनेसे रोग,अजीणमें भोजनसेरोग१९३० पेत यया पित म 
आ प Se AN र क SR १ 99 
त दोष, दिनमें सानके र ८ सिद्धिस्थानकी निरुक्त छ 
कया इस ग्रंथके पढनेका फल १९४६ 
उनकी चिकित्सा १ पैंती धोका सं 
ह १९३१ | पेतीस युक्तियोंका संग्रह १९४७ 
यापनवास्तक योग १९३२ | प्रंथका फल १९४८ 
अतिवृष्य स्नेहयोग १९४० | टोकानेमाण समय १९५० 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता । 


वतंमान समयके तोलसे बेद्यकीय तौलका मिलान । 


३ राजिका ... १ सरसों 
ल --- १ यब 

a ०००० ९ शुजा ( रत्त 
८ रत्ती ... १ साषा व्र 
३ माषा ह = --- १ टंक ( शाण ) 
शाप ...... क -. १ कोळ ( ६ माधा ) 
रे कोल .-- १ केषे (१ तोला ) 
२ i ०००० १ अर्धपल 
क क न i ४ तोडा ), बिल्व, माध 
२ वा छी क ह ( १६ तोला ) कुडव 
ra द म रे --- १ सानिका (३२ तोळा ) 
RT SC Si ... १ प्रस्थ ( ६४ तोला ) 
ह १ पु 35९ या (४ सेर र 
he न ..., अ तोलाके सेरसे ५ सेर 
ह लाउन वील वि --- १ द्रोण ( १६ सेर ) 
क दा २१ | ० ९ तप ८२२. सेर्‌ ) 
क i --- १ द्रोणी ( ६४ सेर्‌ ) 

३ ... १ खारी (२५६ सेर ) 


१ भार 


०.०. २००० पल 


कोडे पांच तोलेका १ पळ मानकर २० तोलाका कुडव (१ पाव पक्का ) ४ कुडवोका ? प्रस्थ 


( ८० तालिका सेर ) लेते हैं । इसी प्रकार ४ सेर पक्केका 
मानतेहें । पुराने जमानेके कच्चे तौलसे पल ८ तोडेका रेते हैं । 


१ आढक, 


१६ सेर पक्केका द्रोण 
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ल त ६. श्रीः ॥ क हँ ४ 
शश चिकित्सितस्थानम्‌ । इः 
प + 


प्रथमोऽध्यायः । 
cr यल 
अथातोऽभयांमलकीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम अभयामलकीय रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी कथन करनेलगे । ज्वरादि चिकित्सासे रसायन महाफलम्रद्‌ होनेसे प्रथम 
रसायन पादका कथन करते हैं ॥ 
औषधका नाम । 
चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधमू । 
प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्ररृतिस्थापनं हितम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्याद्गेषजनामानि भेषजं द्विविधश्च तत्‌ । 
स्वस्थस्योजेस्कर किञ्चित्किञ्चिदारत्तस्य रोगनुत्‌ ॥ २ ॥ 
भेषज, चिकिस्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित्त, प्रशमन, प्रकृ- 
तिस्थापन, हित यह ब औषधके ही नाम हें । वह औषध दो प्रकारके होते हें । 
जेसे-एक स्वस्थ म बल और ओजको बढानेवाले। दूसरे रोगी मनुष्योके 
रोगोंकी दूर करनेवाले ॥ १॥ २ ॥ 
दोप्रकारकी अभेषज । 


अभेषजश्व द्विविधं बाधनं सानुबाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
अभेपज भी दो प्रकारके होते हैं एक बाधन अर्थात्‌ शीघ्र हानि करनेवाले । दूसरे 
सानुबाधन जो कालान्तरमें अपने विकार आदिकोंको प्रगट करें ॥ २ ॥ 


१ अथ चिकित्सा धर्माथयशस्करी कत्तेव्येत्यतन्तरं चिकित्साभिधायकं स्थानमुच्यते। तत्रापि 
ब्वरादिचिकित्सायाः प्राक्‌ रसायनवाजीकरणयोमेहाफलत्वेनादावभिधानम्‌ ॥ तयोरपि रसायन 


मेव वर्षेसहस्रायुट्टादिकारणतया महाफलसिति तदभिधायतं । तत्रापे चाभयामलकीयचिक्कि- | 


त्सास्थानार्थसूत्रामिधायकतयाऽप्रऽ भिधीयते । ३ स्वस्थत्वेन व्यवाहियमाणस्य पुंसो जराविस्वाभा- 


विकव्यामिहरल्नेन तथाऽपरहषैव्यवायक्षयित्वातुपचितु्त्वादाप्रशस्तशारीरमाबहरत्वेन 'ऊज:!॥ | 
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~ 


९ ८५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


द्विविध औषध । 
स्वस्थस्पोर्जस्करं यत्तु तद्वृष्यं तद्रसायंनम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ उनमें जो स्वस्थ मनुष्योके बल और ओजको बढानेवाले औषध हैं उनको वृष्य 
आर रसायन कहते हैं ॥ ४ ॥ 
प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतम्‌ । 
प्रायःशब्दो विशेषार्थों ह्युभयं द्युभयाथेकुत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो औषध रोगी मनुष्योंके रोगांको दूर करनेवाली होती हैं वह प्रायः रोगोकी 


शान्तिके लिये उपयोग कीजाती हैं अर्थात्‌ वृष्य औषध वीर्यक्षयनिवृत्त्यर्थ प्रायः प्रयोग. 


की जाती है, इस जगह मायःशब्द विशेष अर्थका बोधक है। इससे यह तात्पर्य निक- 
लता हे कि रोगनाशक ओऔषाधियां भी स्वस्थ मनुष्योंके बल और ओजको बढानेवाली 
होसकती हैं तथा रसायन और बलवद्धेक औषाधियां रोगनाशक भी होती हैं। इस 
हिये यह दोनों प्रकारका औषधियां दोनों प्रकारके गुण करती हैं । अथवा रसायन 
और वृष्य यह दोनोही उभयगुणकता होती हैं। अथात्‌ वृष्य औषध रसायनके गुणको 


0, ७ रे NNN 


भी कर सकती हे और रसायन औषध वृष्य गुणवाली भी होती है ॥ ५ ॥ 
रखायनके गण । 
दीघमायुः स्माति मेधामारोग्यं तरुणं वयः । 


Daa 


प्रभा वणेस्वरोदाथ्ये देहेन्दियबलं परम्‌ ॥ 
वाकूसिदि प्रणंतिं कान्ति लभते ना रसायनात्‌ । 
_ लाभोपायो हि शस्तानां रसांदीनां रसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसायनके सेवनसे मनुष्यको-दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, योवन, प्रभा, वणे, 
स्वर ओर उदारता इन सबकी प्राप्ति तथा देह और इंद्वियोंके बलकी प्राप्ति होती है एवं 
वाकसिद्धि, योग्यता ओर कांतिका लाभ होता हे । रसायनके सेवनसे रसादि धातु- 
ओंकी मासि होती हे अथवा यों कहिये कि रस आदिक सम्पूर्ण उत्तम धातुओंको लाभ 
करनेवालोंमें परमोत्तम होनेसे इसको रसायन कहते हैं ॥ ६ ॥ 
वाजीकरण गुण । 
अपत्यसन्तानकरं यत्सदः संप्रहषेणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतः ख्रियः ॥ ७ ॥ 


१ जो द्रव्य वीर्यको प्रगट करनेवाला हो उसको वृष्य कहते । २ जो द्रव्य वृद्धावस्थाको 
न आने देवे और रोगोंको उत्पन्न न होने देवे तथा आयुको बढावे उसको रसायन कहे । 
३ प्रणतिलोकित्रन्थता । ४ रसादिग्रहणेन स्मृत्यादयो5पि गृझन्से । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता । ( ८५९ ) 


भवत्यतिम्रियः क्षोणां येन येनोपचीयते । 
जीग्येतोप्यक्षयं शुक्रं फलवदेन इश्यते ॥ ८ ॥ 
प्रभूतशाखः शाखीव येन चेत्यो यथा महान्‌ । 
भवत्यच्यो बहुनतः प्रजाना सुबहुप्रजः ॥ ९ ॥ 
सन्तानमूळं येनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्चुते । 
यशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस द्रव्यके सेवनसे आधिक सन्तान उत्पन्न हों, शरीरमै तत्काल हर्ष उत्पन्न हो 
घोडके समान खियाम रमण करनेका अप्रतिहित ( जो बल कभी न घटे ) बल 
उत्पन्न हो तथा खियोका अत्यन्त प्रिय हो एवं जिसके सेवनसे वीर्य आधिक बढे, 
वृद्धावस्थाम भी वीयक्षय न हो और ख्रीगमनकी शक्ति बनीरहे जैसे देवताके मन्दि- 
रमे लगाहुआ पीपल अपनी अनेक शाखाओंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार यह 
मनुष्य भी जिसके द्वारा बहुतसी संतानांकरके युक्त हो ओर अनेक बेटे, पोते आदि 
कांसे सेवा किया जावे एवं इस लोकम संतानके सुखको भोगकर परलोकमें भी संता- 
नके दियेहुए अनंत सुखको भोगे तथा यश, शरीर, लक्ष्मी, तेज, बल और पुष्टिको 
प्राप्त हो उस द्रव्यको वाजीकरण कहते हैं ॥ ७-१० ॥ 
द्विविध प्रयोग! 


स्वस्थस्योजस्करन्त्वेत द्विविधं प्ोक्तमोषधम्‌ । 
यद्दयाविनिघातक्रं वक्ष्यते तश्चिकित्सिते ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार स्वस्थ मनुष्योके सेवन करनेयोग्य ओर और उनके, ओज, बल, कांति 
आदिको बढानेवाले दोनों प्रकारके, औषधांका वर्णन करचुके ओर जो व्याधिनाशक 
औषध हैं उनको चिकित्सास्थानमें ऋमसे कथन करेंगे ॥ ११ ॥ 
चिकित्सितार्थं एतावान्विकाराणां यदोषधम्‌ । 
रसायनविधिश्वाये वाजीकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
उन रोगनाशक औषधियोंका वर्णन यथाकमसे चिकित्सास्थानमें ही कथन करगे । 


अब रसायन ओर वाजीकरणाबेधिको प्रथम कथन करते हैं ॥ १२॥ . 
अनौषधसेवन निषेध । 


अमेषजामिति ज्ञेयं विपरीतं यदोषधात्‌ । 
अ अअ i 
१ अतिग्रियत्वं चेहोपचितशुक्रतया निरन्तरव्यवायकठेत्वात उक्तमपि ““ बिरूपसापि ओद्धरं 
भृत्यामिच्छन्ति पार्थिवाः । व्यवार्य व्यायत मूख चष्ट पतिमिव ख्रियः ॥? 
रोगजननलक्षणाथकारा । 
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( ८६० ) चरकसंहिता । [ 'चाकात्सितस्थान- 


~ ० ~ NN 
तद्सेव्यं निषेव्यन्तु प्रवक्ष्यामे यदोषधसू ॥ १३ ॥ 
जो द्रव्य औषधसे विपरीत गुणको करनेवाला हो उसको अभेषज कहते हैं । वह 
अभेषज सेवन करने योग्य नहीं है अथोत्‌ अभषजको कभी नहीँ खाना चाहिये । 
जो सेवन करने योग्य औषध हैं उनको वर्णन करते हैं ॥ १३ ॥ 
द्विविधरखायनविधि । 
रसायनानां द्विविधे प्रयोगमृषयों विदुः । 
~ शिकञ्चैव ~ OS 
कुटीप्रावे[र वातातापकमव च ॥ १४ ॥ 
ऋषिलोग रसायन विधिका प्रयोग दो प्रकारका कहते हैं-एक कुटीप्रवेशविधि 
अरथोत्‌ वायु, धूप आदिसे बचकर कुटी ( मकान ) प्रवेशकरके रसायनका सेवन 
करना । दूसरा वातातपिक अर्थात्‌ जिसमें पवन. और धूप आदिका कोई बचाव नहीं 
कियाजाता इस प्रकारका रसायन सेवन करना ॥ १४ ॥ 
कुटीनिमांणविधि । 
टीप्रावेशि क. दो ~ ~ ७ 
कुटीप्रावेशिकस्यादी विधिः समुपदेक्ष्यते । 
नृपवेद्यद्विजातीनां ~ ७ ° 
नुपवे्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
निवासे निर्भेये शस्ते प्राप्योपकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वोत्तरस्यां तु सुभूमो कारयेत्कुटिम्‌ ॥ १६ ॥ 
विस्तारोत्सेधसम्पन्नां त्रिगमौं सूक्ष्मलोचनाम्‌ । 
घनभित्तिमृतुसुखां सुस्पष्टा मनसः प्रियाम्‌ ॥ १७॥ 
'शब्दादीनामशस्तानामगम्यां स्री विवर्जिताम्‌ । 
इष्टोपकरणोपेतां सजवैद्योषधद्विजाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब प्रथम कुटीमावेशिक रसायन मयोगकी विधिको कथन करते है -राजा, वैद्य, 
द्विजाति ( आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ), साधु, पुण्यात्मा इनके आश्रयमें जो निर्भयं स्थान 
हो और उत्तम हो जहां सब अकारके रसायन संबंधी द्रव्य प्राप्त होसकते हों ऐसे 
स्थानमें पूर्व या उत्तरकी दिशाको देखकर कुटी बनावे । उस कुटीमें सब प्रकार रसा- 
यनके उपयोगके लिये यथावत्‌ सामग्री होनी चाहिये । वह कुटी उत्तम रीतिसे लम्बी, 
चोंडी और ऊंची तथा क्रमपूर्वक एकके भीतर दूसरा और दूसरेको भीतर तीसरा इस 
प्रकार तीन कमरोंवाली होनी चाहिये हा जिसमें युक्तिपूर्वक छोटी २ झरोखे ताकियें 
हों उसकी दीवार उत्तम मजबूत होनी चाहिये और जिस ऋतुभे जिस प्रकारके 
शु्णोकी आवश्यकता हो वह ऋतुक्रमसे सुखदायक शुणोंबाली हो एवं स्वच्छ और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


॥ 


अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८६१) 


मनोहर होनी चाहिये। उसमें निन्दित शब्द आदिक तथा खियें आदि न जा सकती 
हों तथा इच्छित योग्य रसायनोपकारी संपूर्ण सामग्रीसे युक्त हो । जिसमें श्रेष्ठ 
वेच, औषध और योग्य राह्मण उपस्थित हों ऐसी कुटी ( उत्तम स्थान ) बनाना 
चाहिये ॥ १९-१८ ॥ 
कुटीप्रवेशविधि । 

अथातोदगयने शुके तिथिनक्षत्रपूजिते । 

मुहूतेकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापनः ॥ १९ ॥ 

ध्रतिस्मृतिबळं कत्वा श्रहधानः समाहितः । 

विधूय मानसान्दोषानू मैत्री भूते चिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 

देवताः पूजयित्वाग्रे द्विजातींश्व प्रदाक्षिणम्‌ । 

देवगोब्राह्मणान्ङत्वा ततस्तां प्रविशेत्कुटीम्‌ ॥ २१ ॥ 

इसके अनंतर उत्तरायण, शुङ्कपक्ष और उत्तम तिथि तथा शुभ नक्षत्रम उत्तम शुभ 
करण सुहूत्ते आदिको देखकर, क्षौर और खानादिसे निवृत्त होकर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
घृति और स्मृतिके बलको धारणकर सावधानीक साथ और श्रद्धासंयुक्त एकाग्रचित्त 
होकर काम क्रोधादि मनके दोषोंको त्यागकर संपूर्ण जीवाको मेत्रीभावसे देखताहुआ 
देवता आदिकोंका और तत्पश्चात्‌ आह्यणाका पूजन कर देव, गो, आहण आदिकोकी 
प्रदक्षिणा करके कुटीम प्रवेश करे ॥ १९-२१ ॥ 
रखायनसे प्रथम शोधनका उपदेश । 
तस्यां संशोधने: शुद्ध: सुखी जातबलः पुनः । 
1 ७ वट, 4 
रसायन प्रयुञ्जीत तत््रवक्ष्यामि शोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर प्रथम शोधनोंद्वारा शुद्ध होकर सुखपूर्वक शरीरमें बल ग्राप्त होनेपर रसाय- 


नका सेवन करे । अब प्रथमं शोधनका कथन करते हैं ॥ २२ ॥ 
शोधनद्रव्य व कम । 


हरीतकीनां चूर्णानि सेन्धवामलके युडम्‌ । 

वचां विडङ्गं रजनीं पिप्पला विश्वभेषजम्‌ । 

पिबेदृष्णाम्बुना जन्तुः खेहस्वेदोपपादितः ॥ २३ ॥ 
प्रथम स्रेहन और स्वेदनसे संपन्न शरीखाला मनुष्य हरड, सेन्धानमक, आमले 
१ यद्यपीह संशोधनैरिति उ दद दति बहुबचनप्रयोगात. सर्वाण्येव संशोधनानि सम्मतानि, तथापीह संशोधनानि सम्मतानि, तथापीह 


रसायनविशेषेण यौगिकहरीतक्यादिप्रयोग एवोक्तः । २ बमनविरेचनास्थापनरिोविरेचनैः ॥. | 
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( ८६२ ) चरकसंहिता । [ चिकेस्सितस्थान- 
शुड, वच, विडंग, हल्दी, पीपल, सोंठ इन सबको मिलाकर इनका चूण उचित 
मात्रासे खाकर ऊपरसे गरम पानी पीवे॥ २३ ॥ 

तेन शुद्धशरीराय छृतसंसर्जनाय च । 

त्रिरात्रं यावकं दद्यात्यञ्चाहं वापि सर्पिषा । 

सप्ताह वा पुराणस्य यावच्छुद्धेस्तु वर्चसः ॥ २४ ॥ 

इस मकार जब मनुष्य शुद्ध शरीर होजाय तो इसको क्रमपूर्वक मलझुद्विके लिये 

तीन दिन पर्यन्त घृतयुक्त यवागू पिछावे । अथवा पांच दिनतक या सात दिन तक 
पुराने यवादिकांका घृतयुक्त यूष देवे । जबतक मल शुद्ध न होजाय तबतक यही 
यूष दिया करे ॥ २४ ॥ 

शुद्धको्ं तु त ज्ञात्वा रसायनसुपाचरेत । 

वयःप्रकतिसाल्यज्गो यौगिकं यस्य यञ्चवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार जब देखे कि, उस मनुष्यका कोष्ठ शुद्ध होगया है तो अवस्था, प्रकृति 
और सात्म्यको विचारकर जिसको जिस प्रकारका रसायन प्रयोग हितकारक हो उसको 
उसं प्रकारका रसायन प्रयोग करावे ॥ २५ ॥ 


ह हरीतकीके गुण | 

 हैरातका पञ्चरसामुष्णामलवणां शिवामू । 
दोषानुलोमिनीं लघवी विद्याद्दीपनपाचनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयुष्यां पोष्टिकीं धन्यां वयसः स्थापनां प्रामू । 
सवेरोगप्रशमनौं बुद्धीन्दियबलप्रदाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इडं युल्मसुदावर्च शोषं पाण्डामयं मदम्‌ । 
अर्शासि अहणीदोर्ष पुराणं विषमज्वरमू ॥ २८ ॥ 
हृद्रोगं सशिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
कासं प्रमेहमानाहं प्लीहानसुदरं नवमू ॥ २९ ॥ 
कफप्रसेकं वैस्वस्ये बैवण्ये कामलां क्रिमीन्‌ । 
श्वयथुं तमकं छाड क्वेब्यमङ्गावसादनम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ Wh ल त्र ्ा यद्यापे आमलकं वय:स्थापनानाम्‌ ?? इत्युक्तं तथापि रोगहरत्वे हरीतक्येवोत्कपैवति 
हरातक्यग्रोभेहिता a i 
कृत्वा हरातक्यग्रोभिहिता । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८६३) 


स्रोतोविवन्धान्विविधान्म्रलेपं हृदयोरसोः । 
स्मातिबुद्धिप्रमोहच्च जयेच्छाप्रं हरीतकी ॥ ३१ ॥ 
अब हरीतकी ( हरड ) के गुणोंकी कहते हैं-हरडमें लवणरसके सिवाय पांच 
रस हैं । यह उष्ण, कल्याणकारक, दोषांको अनुलोमन करनेवाली, हल्की, दीपन 
और पाचन होती है तथा आयुवद्धेक, पुष्टिकारक, धन्य, परम अवस्थास्थापक, सबै- 
रोगनाशक, बुद्धिवर्द्धक, इन्द्रियवलवर्द्धक, बलदायंक एवं कुष्ट, गुल्म, उदावत्ते, 
शोष, पाण्डुरोग, मद्रोग, बवासीर, ग्रहणी, जीर्णज्वर, विषमज्वर, हृद्रोग, शिरोरोग, 
अतिसार, अरोचक, खांसी, प्रमेह, आनाह, छ्लीहरोग, नवीन उद्ररोग, कफका 
गिरना, स्वरभंग, विवर्णता, कामला, कृमिरोग, सूजन, तमकश्वास, छदि, नपुंसकता, 
अंगोंका रहजाना, अनेक प्रकारके स्नोतोंका विबंध, हृदय और छातीका मेप, स्मृति 
और बुद्धिका मोह इन सब रोगोंको नष्ट करनेवाली है ॥ २६-३१ ॥ 
हरेके सेवनका निषेध । 
अजीणिंनो रुक्षपुजः खरीमद्यविषकर्षिता: । 
सेवेरन्नामयामेते क्षतृष्णोष्णादिताश्र ये ॥ २२॥ ` 
जिस मनुष्यको बिल्कुल भी अन्न न पचता हो तथा रूक्ष भोजन करनेवाला ख्री- 
संग और मद्य तथा विषसे व्याकुल मनुष्य एवं जो क्षुधा, तृषा तथा उष्णतासे 
पीडित हो उसको हरडका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
आमळेके गुण । 
तान्णुणांस्तानि कर्माणि विद्यादामलकीष्वापि । 
यान्युक्तानि हरीतक्या वीथ्येस्य तु विपस्येयः ॥ २२ ॥ 
जो गुण हरडमें हैं और जितने प्रकारके हरडके कर्म हैं कह आमलेमें भी हरडके 


. ही समान हैं केवल विशेषता इतनीही है कि हरड उष्णवीय होती है और आमले 


शीतवीर्य होते हैं ॥ ३३ ॥ 


दोनों फळोंको अम्छुतकल्पत्व । 
अतश्चामृतकल्पानि विद्यात्कमेमिरीहरै;। 
 हुरीतकीनां शस्यानि भिषगामलकस्य च ॥ ३४ ॥ 
इसीलिये हरड और आमलेके गुणकर्मोको अमृते तुल्य देखतेहुए वैद्यलोग 


इन दोनों फर्लॉको अमृतकल्प कहते हैं २४ ॥ 
औषधयोग्य उत्तम भूमि । 


औषधीनां परा भूमिर्हिमवाञ्छेलसत्तमः । 
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(८६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


तस्मात्फलानि तजानि ग्राहयेत्क़ालजानि च ॥ ३५ ॥ 
आपूर्णरसवीर्य्याणि काले काले यथाविधि | 
आदित्यसतलिलच्छायापवनप्रीणितानि च ॥ ३६ ॥ 
यान्यदग्धान्यपूतीनि निर्व्रणान्यगदानि च । 
तेषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कर्म चोत्तमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
संपूर्ण औषधियोंके ग्रहण करनेकी अथवा उनके उत्पन्न होनेकी सबसे उत्तम भूमि 
हिमवान्‌ पर्वत हे । इस लिये उस हिमवान्‌ पैतमे उत्पन्नहुए फल और अन्य वन- 
स्पति जब अपने ९ ठीक समयपर पूर्णरस और वीये संपन्न हों और धूप, जल, 
छाया, पवन आदिसे यथोचितपारिपुष्ट होगई हों एवं उन फलादिकोंमें किसी प्रका- 
रका 2. दाग, कीट आदि न _ लगाहुआ हो एवं अन्य किसी प्रकारके दोषसे 
दूषित न हों ऐसे फळ तथा बूटियोंको विधिके अनुसार ग्रहण करना चाहिये ॥ उन 


हिमवानके उत्तम फलोंका कमे और जिस प्रकार उत्तम विधिसे प्रयोग करना चाहिये 
उसका वर्णन करते हैं ॥ ३५-३७॥ ` 


ाह यरखायन । 
पञ्चानां पञ्चमूलानां भागान्‌ दशपलोन्मितान्‌ । 
हरीतकीसहस्रञ्च त्रियुणामठकं नवभ्‌ ॥ ३८ ॥ 
विदारिगन्यां बहतीं पृश्चिपणी निदिग्धिकामू । 
विद्याद्विदारिगन्थादयं श्वदष्रापच्मं गणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बिल्वाभिमन्थश्योनाकं काश्मय्येमथ पाटलीमू । 
पुननेवा सूपपण्यों बलामैरण्डमेव च ॥ ४० ॥ 
जीवकर्षभको मेदां जीवन्तीं सशतावरीम्‌ । 
शरेक्षुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च॥ ४१ ॥ 
इत्येषां पञ्चमूलानां पञ्चानासुपकल्पयेत्‌ । 
भागान्यथोक्तांस्तत्सव साध्यं दशसुणेऽम्भस्ति ॥ ४२ ॥ 
दशभागाबशेषन्तु पूतं तदग्राहयेदसम्‌ । 
हरीतकीश्व ताः सर्वाः सर्वाण्यामलकानि च ॥ ४३ ॥ 
तानि सवाण्यनस्थीनि फलान्यापोथ्य कूचेनेः । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८६५) 


Ce 


विनीय तरिमन्नि्यूहे चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

मण्डूकपर्ण्याः पिप्पल्याः शंखपुष्प्याः प्लबस्य च । 

सुस्तानां सविङङ्गानां चन्दनायुरुणोस्तथा ॥ ४५ ॥ 

मधुकस्य इरिद्राया वचायाः कनकस्य च । 

मागांश्चतुष्पलान्छत्वा सूक्षमेला यास्त्वचस्तथा ॥४६॥ 

सितोपहासहस्षञ्च चूर्णितं तुलयाधिकम्‌ । 

तैलस्य द्रचाढकं तत्र दव्यात्रीणि च सपिषः ॥ ४७ ॥ 

साध्यमोडुम्बरे पात्रे तत्सवै मृढुनामिना । 

ज्ञात्वा ढेद्यमदग्धञ्च शीतं क्षेद्रेण संसजेत्‌ ॥ ४८॥ 

क्षौदप्रमाणं सनेहाद तत्सवे घृतमाजने । 

तिठेत्समूच्छित तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

या नोपरुन्ध्यादाहारमेव मात्रां जरां प्रति । 

षाष्टिकः पयसा चात्र जीर्ण भोजनमिष्यते ॥ ५० ॥ 

पञ्चमूल पांच प्रकारके हैं । जैसे शालपणीं, पृष्ठपणीं, दोनों करेली और गोखरू 

यह लघुपञ्चमूल है । बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्भेर आर पाढला यह बृहत्‌ 
पचमूल है । पुननेवा, मुद्दपर्णी, माषपर्णी, बला, एरंडकी जड यह पुननेवादिपच- 
मूल है । जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती और शतावर यह जीवकादि पञ्चमूल है । 
सरपतेकी जड तथा इख, दर्भ,काश और शालिधानकी. जड यह ठणपश्चमूल कहा- 
जाता है इन सबको मिलानेसे पच्चीस औषधियें हुई । इनमेसे प्रत्येक ओषधको दो 
यल (८ तोले ) लेवे । और उत्तम हरड १००० तथा उत्तम परिपक्क आमले ३००० 
लेने चाहिये । प्रथम उन सब औषधियोंको दशागुने जलमें डालकर पकावे । जब 
पानी नौ भाग जलकर एक भाग शेष रहे तो उसको शुद्ध बखमें छान ठेवे फिर 
आमले और हरडोंकी गुठलियें दूरकर उनका बारीक चूर्ण कूटलेबे । यह चूर्ण उन 
औषधियाके क्ाथमें मिला देवे । फिर उसीमें ब्राह्मी, पीपल, शंखपुष्पी, केवटी मोथा, 
नागरमोथा, वायविडंग, लालचन्दन, अगर, मुलहटी, हल्दी, बच, नागकेशर और 
छोटी इलायची दालचीनी इन सबको चारचार पल लेकर चूर्ण करे । और ११०० 
पल ( १ मन १५ सेर ) मिसरी लेवे । तेल २ आढक ( ८ सेर ) घी ३ आठक इन 
सबको मिलाकर उत्तम कलीकिये हुए तांबेके पात्रें मंदमंद्‌ आग्निसे पकावे । जब 
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( ८६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यथार्थ गाढा होजाय तब इसको नीचे उतारकर ठण्डा होनेपर इसमें २ ॥ आढक 
उत्तम शहद मिलावे । फिर सबको विधिवत्‌ एकमेल कर किसी घृतके चिक्ने पारमे 
भरकर रख देवे । इसको पंद्रह दिनतक ऐसेही धरा रहनेदे । फिर इसमेंसे समयपर 
उचित मात्रानुसार खाना चाहिये । जितनी मात्रा खानेसे भूख बद न होजाय उतनी 
मात्रासे नित्य विधिवत्‌ खाना चाहिये । जब मात्रा जीणे होजाय अर्थात्‌ प्रातःकालकी 
खायी हुई ओषध पचकर भूख लगजाय तब साठीचावलोंका भात और दूधका 
भोजन करना चाहिये ॥ ३८-५० ॥ 
त्राहयरत्रायनका फळ । 
वैखानसा वाळखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिदं प्राप्य बभूवुरामितायुषः ॥ ५१ ॥ 
सुक्त्वा जीणे बपुश्चाःयमवापुर्तरुणं वयः । | 
वीततन्द्राक्लमश्वासा निरातङ्काः समाहिताः ॥ ५३ ॥ 
मेधास्म्ृतिबलोपेताश्चिररात्रं तपोधनाः । 
बाह्यं तपो बह्चर्ये चेरुश्चात्यन्तानिया ॥ ५३ ॥ 
रसायनामेदं जाहयमायुष्क्रामः प्रयोजयेत्‌ । 
दीघेमायुवेयश्राम्यं कामांश्ेष्टान्समश्नुते ॥ ५४ ॥ 
` इति जाहयरसायनभू ॥ 
इस बाहयरसायनकं सवनसं वेखानस और वालखिल्य तथा अन्यान्य तपोधन 
महाषि अमित आयुको प्राप्त हुए और उनके झरीरकी जीर्णता दूर होकर तरुणावस्था 
मात हई, एव तन्द्रा, क्लान्ति, श्वास आदिसे रहित होकर निरातंक ( निरोग )शुद्ध- 
काय इए । तथा सम्पूण शारीरिक सम्पत्तियुक्त, मेधा, स्मृति और बलसे संपन्न 
होकर चिरकालतक तप ओर अह्यचर्यको पालन करते रहे । एवं इसी रसायनके 
` प्रभावसे अह्मतेजको मात इए । इस ्राहयरसायनको आयुकी कामनाके लिये प्रयोग 
करना चाहिये । इसके मभावसे मनुष्य दीर्घायु नवीन अवस्थावाला होकर अपनी 
इच्छानुसार इष्टकामनाओंके फलको भोगता हे ॥ ९१-५४ ॥ 
_ द्वितीय त्राहयरखायन । 
यथाक्तणुणानामामलकानां सहसत पिष्टा स्वेदनविधिना पयञ्च ऊष्मणा 


१ मात्रा छः मासासे ४ तोळा अथवा ६ ताला है । ुद्धशरीर मनुष्य प्रातःकाल इसको 
खाकर ऊपरसे गौ या बकरीका ताजा दूध गरमकर पीवे अथवा गरमजलसे खावे । 
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खध्याय १. ) भाषाटीकासाहेता । (८६७) 


सुस्विज्ञमनातपशुष्कमनास्थ चुर्णयेत्‌। तदामलकसहस्नं स्वरसपरिपीत 
स्थिरापुननेवाजीवन्तीनागबलाबह्मसुव्चेलामण्डूकपर्णी शतावरी शंख- 
पुव गीपिप्पली वचाविडङ्कस्वयं युप्तासृता चन्दनासुरुमघुकमधूकपुष्पो - 
त्पलपञ्नमाळती युवतीयूथिका चूर्णाषभागसंयुक्तम्‌।पुनर्नागबलासहस्त- 
पलस्वरसपारिपीतमनातपशुष्कं द्वि्ाणितसपिंषा क्षौद्रसर्पिषा वा क्षुद्र- 
~ N ०, घतभाविते च ~ 
सुडाङतिं कृत्वा शुचां इढे घृ कुम्भे भस्मराशेरधः स्थापयेत्‌ 
अन्तर्भूमेः पक्षं कतरक्षाविधानमथवेवेदवित्‌ । पक्षात्यये चोद्धत्य 
कनकरजतताम्रप्रवा लकालायसचुर्णाष्टभागसंयुक्तमडेकर्षंवृद्धया यथो- 
` क्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुञ्जानोऽश्निबलमभिसमाक्ष्य जीर्णे च 
बष्टिकं पयसा ससर्पिष्कसुपसेवमानो यथोक्तान्‌ युणान्‌ समश्नुते इति॥५५ 
उत्तम रस और वीर्यसे संपन्न पकेहुए १००० आमले लेकर उनको एक स्वच्छ 
बारीक मलमलके वख्रमें हीला बांधकर दूधमें औटावे । जब आमले पकजायें तब 
वख्नसे निकालकर उनकी गुठलिये दूर कर देवे और छायामें सुखाडाले । फिर उनका 
बारीक चूर्ण करके उस चूर्णमें १००० उत्तम पकेहुए आमलोंका स्वरस खपादेवे ॥ 
उसमें मिलानेकी यह विधि हे कि, इस आमलेके चूणमें आमलेका रस'डालता जाय 
और उसको घोटकर छायामें सुखाता जाय फिर शालपर्णी, पुनेनेवा, जीवन्ती, नाग- 


बला, सुवर्चला, आह्यी,शतावर, शंखपुष्पी, पीपल, वच, वायविडंग, कौंचके बीजोंकी 
गिरी, गिलोय, लाळचंदन, अगर, मुलही, मोहुवेके फूल, नीलोफर, कमल, मालः 


तीफूल, प्रियंगु, जुही इन सबका चूर्ण उस आमलोंके चूर्णसे आठवां भाग लेकर उसी 


आमलोंके चूणमें मिलादेवे । फिर इस संपूर्ण चूर्णको नागबला ( गंगेरन ) के १००० 
पल ( सवामन ) स्वरसमे धोंट २ कर छायामें सुखाताजाय । जब संपूर्ण रस सूख- 
जाय तब उसमें दो भाग घृत और एक भाग शहद मिलाकर अथवा घृतही मिलाकर 
नरम होजानेपर गुडमें लडडूसे बनाकर घृतके चिकने पात्रमे रखदे और उस पात्रको 
बंद्कर पवित्र भूमिमें भस्मके ढेरके नीचे दबा दे । अथवा जमीनमें गढा खोदकर 
उसमें ऊपर नीचे राख रख बीचमें घडेको दबा देवे । फिर इस घडेको पंद्रह दिनके 
बाद अथर्ववेदका जाननेबाला योग्य्राझण या बैद्य निकाले फिर उसमें शुद्ध सोनेकी 


भस्म और चांदीकी वके, भस्म, ताम्रभस्म, प्रवालभस्म, लोहभस्म इन सबको मिला. 
1 क क ss SIR त 00 त मनि 


१ स्वरस न मिलसके तो काथ लेना चाहियोगंगेरणके गुलशकरो आर कंघा प्रासेद्ध नामहा 
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Loa. 


(८६८) चरकसंहिता: [ चिकित्सितस्यान- 


कर आमलोंके चूर्णसे आठवां भाग मिला देवे । एकजीव होनेपर इसमेंसे  झुद्धकाय 
मनुष्य प्रातःकाल छःमासा खाया करे और अपने आग्निबलके अनुसार इसकी मात्राको 
इस प्रकार बढाता चलाजाय जिससे भूख बन्द न. होजाय । जब यह औषध जीणे 
होकर दोपहर समय भूख ले तो शाठीचावल, घृत ओर दूधका भोजन किया करे 
इसके सेवनसे मनुष्य रसायनके यथोक्त गुणोंको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 
भवन्ति चात्र-इदं रसायनं ब्राहयं महषिंगणसेवितस्‌ । 
भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुञ्जानो महाबलः ॥ ५६ ॥ 
कान्तः प्रजानां सिद्वार्थश्न्द्रादित्यसमद्युतिः । 
श्रुत धारयते सच्वमारषेञ्चास्य प्रवत्तेते ॥ ५७ ॥ 
धरणीधरसारश्च वायुना समविक्रमः । 
स भवत्यविषश्चास्य गात्रे संपद्यते विषम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इते द्वितीयत्राहयरसायनयोगः ॥ 
यहांपर कहा हे कि, महपिगणोंका सेवित यह आहयरसायन जो मनुष्य सेवन 
करता हे वह रोगरहित दीर्घायु ओर महाबलवान्‌ होता हे । तथा सबका प्यारा सुन्दर 
सिद्ध मनोरथ, सूर्य और चंद्रमाके समान कांतिवाला और वेदोका जाननेवाला अथवा 
श्रवणमात्रसे धारण. करनेवाला होजाता है । इसका मन ऋषियोंके समान होजाता है । 


इसका स पवेतके समान सारयुक्त और वायुके समान पराक्रसवाला होजाता है। 
इसके शरीरमें बिष भी निर्षिष-होजाता है ॥ ९६-५८ ॥ 


च्यवनप्राश । 
बिल्वाभिमन्थो श्योनाकः काश्मय्यै पाटलिबला । 
पण्येश्वतस्रः पिप्पल्यः शवदेष्रा बृहतीद्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शृङ्गी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु: । 
अभया चामृता कदिजींवकषेभकोशठी ॥ ६० ॥ 
सुस्त पुननेवा मेदा एला चन्दनसुत्पलमू । | 
विदारी वृषमूळानि काकोली काकनासिका ॥ ६१ ॥ 
एषां पलोन्मितान्भागाञ्छतान्यामलकस्य च । 
पञ्च ददयत्तदैकत्र जड्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
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अध्याय १, ] भाषाटीकासहिता । - ( ८६९ ) 


ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथ ते रसम्‌ । 
तच्चामलकमुद्धत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः ॥ ६३ ॥ 
पलद्वादशके भृष्टा दत्वा चाडतुठां भिषक्‌ । 
मत्संयण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
षटूप्रलं मधुनश्वात्र सिद्धशीते समावपेत्‌ । 

चतुष्पलं तुगाक्षीय्योः पिप्पलीद्विपलं तथा ॥ ६५ ॥ 
पलमेकं निदध्याच त्वगेलापत्रकेशरात्‌। 


इत्ययं च्यवनप्राश: प्रसुक्ती रसायवः॥ ६६ ॥ 

बिल्व, आग्निमंथ, इयोनाक ( इसे अछू भी कहते हैं ) कुभेर, पाटला, बला, माष- 
पणी, मुद्रपणीं, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, पीपल, गोखरू, बडी कटेली, छोटी कटेली, 
काकडासिंगी, भूमिआमला, मुनक्का, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, हरड, गिलोय, 
ऋषद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा. पुननेवा, ( या साँठी ) मेदा, 
इलायची, चन्दन, कमलगट्टे, विदारीकन्द, अडूसेकी जड, काकोली, काकनासा इन 
सब औषधियांको एक एक पल लेवे और शुद्ध पकेहुए उत्तम आंमले९०० लेवे । इन 
सबको एक द्रोण ( १६ सेर ) पानीमें पकावे । इस पानीमें सब दवाइयें जोकूट कर 
डालदेना चाहिये और आमले बारीक येलीमे ढळे बांधकर उसी जलमें डाल देने 
चाहिये । जब बारह सेर पानी जलकर ४ सेर पानी रहजाय तो उस पानीको छान- 
कर अलग पात्रमें रख लेवे और थेठीमेसे आंवले निकालकर उनकी गुठलियें निका- 
लकर फेंक देवे । फिर इन आमलोंको सिळपर पीसकर या हाथसे मथकर १२ पळ 
घृत और तेलमें भूनलेवे । फिर पूर्वोक्त औषधियोंके क्काथमे ९० पल मिसरी मिला 
चासनी बनाके । उस चासनीमें यह सुनेहुए आमले मिला देवे । विधिवत्‌ अवलेह 


सिद्ध होनेपर उसको नीचे उतार लेवे । जब वह ठण्डा होजाय तो उसमें २४ तोला . 


शहद मिला देवे और १६ तोला बेशलोचन, ८ तोला पीपल, ४ तोला दालचीनी, 
४ तोला इलायचीके बीज, ४ तोला तेजपत्र, ४ तोला नागकेशर इन सबका बारीक 
चूर्ण कर इसमें मिला देवे । इस अवलेहको च्यवनप्राश कहते हैं । यह परम उत्तम 
रसायन है ॥ ९९-६६ ॥ 

च्यवनप्राशके गुण । 


कासश्वासहरश्वेष विशेषेणोपदिष्यते । ७000 


क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानाञाङ्गवदेनः ॥ ६७ ॥ 


.--॥::::२२>>>>>>>>>><<><>>>>>_र 
१ शकरासंहातेः चासनीति ठोके प्रसिद्धा । २ कोई आमले ५०० पछ (२० सर पक्क) लेते हैं । 
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(८७०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वरक्षयसुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 
पिपासां मूत्रशुक्रस्थान्‌ दोषांश्राप्यपकर्षति ॥ ६८ ॥ 
अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत याऽवरुन्ध्यान्न भोजनम । 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोऽभूत्‌ पुनयुंवा ॥ ६९॥ 
मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्वमायुः प्रकर्षे बलमिन्द्रियाणास्‌ । 
स्री प्रहषे परमभिवाद्धे वर्णभसादं पवनालुलोम्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाङ्भेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात्‌ । 
जराळतं रूपमपास्य सर्वे बिभति रूपं नंवयोवनस्य ॥ ७१॥ 
इति च्यवनप्राश: ॥ 
इस च्यवनप्राशके सेवनसे खांसी और श्वास दूर ol होते हें । विशेषकरके च्यवन- 
आशके सेबनसे क्षत, क्षीण, वृद्ध और बालकोंके अंगोकी पुष्टि होती हे । तथा हृदयके 
रोग, छातीके रोग,वातरक्त, प्यास, मूत्रके दोष,वीयदीष और स्वरकी क्षीणता यह सब 
नष्ट होते हें । इसकी इतनी मात्रा सेवन करना चाहिये जिससे अजीर्ण न होजाय । 
जब इसकी मात्रा पचजाय तो क्षुधा लगनेपर दूध चावल ओर घृतका भोजन करना 
चाहिये । च्यवनप्राशको प्रायः दूधके अनुपानसे खाना चाहिये इसके प्रयोगसे ही 
च्यवनऋषि वृद्ध अवस्थावाले होते हुए भी फिर युवावस्थाको प्राप्त होगये । इसके 
सेवनसे मेघा, स्मृति, कांति, आरोग्यता, आयु यह सब वृद्धिको प्राप्त होते हैं । तथा 
इन्द्रियोंका बल बढता है । ख्रीगमनकी शक्ति होती है । जटराभीकी वृद्धि होती 
हा शरीरके वर्णका प्रकाश होता है। वायु अनुलोम होता हे । इस च्यवनप्राश 
रसायनको यदि वृद्ध मनुष्य भी शुद्ध शरीर होकर ङुटीम्रवेशर्विधिसे सेवन करे 
तो वृद्धावस्थाके रूपको त्यागकर सम्पूर्ण युवावस्थाके रूपोंसे सम्पन्न होजाता है । 
पहिले यह रसायन अश्विनीकुमारोंने च्यवनऋषिको सेवन कराया था इसढिये 
इसको च्यवनप्राश कहते हैं ॥ ६७-७१ ॥ ; 
चतुथे आमळकीरखायन । 
अथामडकहरीतकीनामांमलकाविभीतकानामामडकहरीतकीविमीत- 
कानां वा पलाशत्वगवनद्धानां मृदावलिपानां कुकूलके स्विन्नानाम- ` 
कुलकानां पढसहरुमुठूखले संपोथ्य दधिघृतमधुपललतैलशकरासं 
१ अंस्थिरहितानाम्‌ । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८७१) 


प्रयुक्त भक्षयेदनन्नभुग्यथोक्तेन विधिना । तस्यान्ते यवाग्वादिभिः 

प्रकत्यवस्थापनमायङ्गोत्सादन सर्पिषा यवचूर्णेश्व, अयञ्च रसायन- 

प्रयोगप्रक्षी द्विस्तावदभ्रिबलममिसमीक्ष्य प्रतिभोजनं यूषेण पयसा 

वा षष्टिकः ससर्पिष्को$तःपरं यथासुखविहारः कामभक्ष्यः स्यात । 

अनेन प्रयोगेण ऋषयः पुनर्युवत्वमवापुबभूवृश्वानेकवषेशतजीविनों 

निविकाराः परं शरीरबुद्धीन्द्रियवलससुदिताश्चेरुश्चात्यन्तनिष्ठं तप 

इति ॥ ७२ ॥ इति चतुर्थामलकरसायनम्‌ ॥ 

आमले और दरड अथवा आमले और बहेडे या हरड, बहेडे, आमले इन 
तीनोंको पलाशकी छालसे लपेटकर ऊपर कपडमिट्टी करके गोलासा बनालेवे । फिर 
इस गोलेको ङुकूलक-करीषाझ्नि अर्थात्‌ जंगली एरने उपलाकी आगमं पका्वे । जब 
वह पक जावें तो उनको निकालकर गुठछी आदि निकाल डाले और ऊपरके छिल- 
केको बारीक पीस ठेवे या ऊखलमे कूटलेवे । इस प्रकार शुद्ध, स्वेदित कियाहुआ 
यह हरड बहेडे आमलोका छिलका १००० पल लेना चाहिये फिर, इसको घृत, 
दही, शहद, तिलोंका कल्क, तेल, मिसरी आदिसे विधिवत्‌ सिद्धकरके विधिपूर्वक 
आतःकाल योग्य मात्रासे खाया करे । और इसके सेबनमें अन्नका त्याग कर देवे । 
अख लगे तो दूध पीवे । इसके अनन्तर जब शरीर शुद्ध होजावे तब यवागू और 
विलेपी आदिसे शारीरिक स्वभावको ठीक करे अर्थात्‌ क्रमसे स्वाभाविक भोजन 
करनेलगे । जितने दिन इस रसायनका सेवन कियाजाय, यवका आटा और घृत 
मिला झरीरपर उबटन लगाता रहे । इस रसायन सेवनके पश्चात्‌ छुघाके समय 
आग्निबलके अनुसार यूष, घृत अथवा दूध घृत या दूध और साठी चावल तथा घृत 
मिलाकर क्रमपूर्वक सेवन करे और हितकारक आहार विहारका सेवन करे । इसके 
अनन्तर इच्छापूर्वक सुखकारी आहार विहार सेवन करे । इसके प्रयोगसे अनेक 
ऋषि वृद्धावस्थाको त्याग युवावस्थाको प्राप्त हुए । ओर निर्विकार रहकर पूणीयुको 


भोगते रहे । तथा इसके सेवनसे शरीर बुद्धि ओर इन्द्रियोंके बलसे संपन्न होकर परम 
तप तपते थे ॥ ७२ ॥ 


५ हरीतक्यादि रखायन । 
इरीतक्यामलकविभीतकपञ्चपञ्चमूळनिय्यहेण पिप्पलीमधुमधूकका- 
कोलीक्षीरकाकोली र 

.विदारीस्वरसेन क्षीराष्ट्युणसंभ्रयुक्तेन च सर्पिषः कुम्भं साधयित्वा 
१ द्रोणद्वयम्‌ । उक्तं च-“ द्रोणस्तु द्विगुणः सूपो विज्ञेयः कुम्भ एव च | ?? 
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Ne 6. 


( ८७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रयुञ्जानोऽग्निबलं समवेक्ष्येव । जीर्ण च क्षीरसपियाँ शालिषष्टिक- 
सुष्णोदका नुपानमश्नञ्जराव्याविपापाभि चारभयव्यपगतशरीरः बुद्धी- 
न्द्रिबलमतुलमुपलभ्याप्रतिहतसर्वारम्भः परमायुरवाप्नुयादिति ॥७३॥ 


इति पञ्चमहरीतकी ॥ 


हरड, आमले, बहेडे और पूर्वोक्त पांचों पंचमूलका काथ बनावे । तथा पिप्पली, 
सुलहठी, काकोली, क्षीरकाकोली, कोंचके बीजोंकी गिरी, जीवक, ऋषभक, क्षीरावै- 
दारी इन सबका कल्क बनावे । फिर कल्कसे आठणुना विदारीकंदका रस और आठ- 
शुना गोका दूध और कल्कसे चौगुना घृत डालकर घृतपाकविधिसे घृतको सिद्ध करे। 
इस घृतको शुद्धकाय मनुष्य आग्नेबल विचारकर सेवन करे। जब घृत जीर्ण होजाय 
तब दूध शाली अथवा साठीके चावल घृत और दूध मिलाकर खावे । परन्तु जल 
_ भोजनके समय भी गर्म ही पीवे । शीतळ न पीवे । इस घृतके सेवनसे बुढापा, रोग, 
पाप, किसीका किया मंत्र, तंत्र आदि यह कोई शरीरपर अपना असर नहीं कर- 
सकते तथा शरीर, बुद्धि ओर इन्द्रियांका बल अत्यन्त बढजाता है । संपूर्ण कामोर्मे 
अप्रतिहत सिद्धि प्राप्त होती है । एवं आयुकी वृद्धि होती है ॥ ७३ ॥ 

६ इरीतक्यादि रसायन । | 
हरीतक्यामलकविभीतकहरिद्रार्थिरावंचाविडङ्गामृतवङ्घीविश्वभेषज- 
मधकपिप्पलीसोमवल्कसिद्देन क्षीरसापेषा मधुशकंराभ्यामापि च 
सन्नियामलकर्वरसशतपलपीतमामलक चृणमयशचण चतुभांगसम्पयुक्तं 
पाणितलमात्र प्रातः भातः प्राश्य यथोक्तेन विधिना सायं मुद्रयूषेण 
पयसा वा ससर्पिष्कं शालिपष्टिकमश्नीयात्‌ निवर्षप्रयोगादस्य वर्ष- 
शतमजरं वयस्तिष्ठति श्रुतमवतिष्ठते सर्वोमयाः प्रशाम्यान्ति विषम- 
विषं भवति गात्रे। गात्रमश्मवत्‌ स्थिरीभवति अदश्यो भूतानां भवतीति॥ 


हरड, ऑवला, बहेडा, हल्दी, शालिपर्णी, बच, वायविडंग, गिलोय, सोंठ,मुलहठी, 
पीपल और कंथ इन सबके कल्कसे और इनसे आठगुना दूध डालकर घृतको सिद्ध 


करे । जब वह शीतल होजाय तब शहद और मिसरी मिलाबे फिर १०० पल आम- 
लेके चूर्णको आमलेके स्वरसकी भावना दे वह चूर्ण भी इस घृतमें मिलावे और आम- 


लेके चूर्णसे चौथा भाग शुद्ध लोहभस्म मिलाबे । फिर इसमेंसे ३ मासासे आरंभ कर. 


१ बलेति पाठान्तरम्‌ र. ` ७ ७७ आल्हुनुकुरक न 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८७३) 


दो तोलातक कुटीप्रवेशविधिसे नित्य प्रातःकाल खायाकरे । सायंकालमें मूंगके यूष 
अथवा दूधके साथ घृतयुक्त शाली अथवा साठी चावछ भोजन करे। इस रसायनको 
तानवपपर्यन्त सेवन करना चाहिये । इससे १०० बर्षपर्यन्त सफेद बाल या सल- 
बट वगरह कोइ वृद्धावस्थाका चिह्न नहीं होगा रोगरहित पूर्णआयुको भोगेगा। जिस 
बातको एकबार सुने उसको कभी नहीँ भूले, शरीरम कोई रोग न हो, इस मनुष्यकें 
शरीरमें विष भी निर्विष होजाय, देह पत्यरके समान दृढ हो, भत आदि इसको देख 
न सके और मनुष्योंका प्यारा हो ॥ ८४ ॥ 
भवन्ति चात्र-यथामराणामसृतं यथा भोगवतां सुधा । 
तथाभवन्महषींणां रसायनविषिः पुरा ॥ ७५ ॥ 
° N ९_ ५ a ० 
न जरां न च दाबेल्य नातुख्ये निधन न च। 
जग्सुवेषेसहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥ ७६ ॥ 
न्‌ केवलं दीधमिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिवश्निषेवते । 
गृतिं स देवर्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्यते बल्ल तथेति चाक्षरम्‌॥ ७७ ॥ 
यहांपर कहते हैं कि जैसे देवताओंको अमृत, भोगी ( वासुकी आदि नागों ) को 
सुधा होती है उसीप्रकार पूर्वेसमयमें महार्षेलोगांके लिये रसायन प्रयोग होता था रसा- 
यन सेवन करनेवाले ऋषियोंको हजारवर्षपर्यन्त भी बुढापा, रोग, मृत्यु, दुर्बलता 
कोई नहीं होसकती थी । रसायन सेवन करनेसे केवल आयुकी वाद्धि होती है इतना 
ही नहीं किन्तु विधिवत्‌ रसायन सेवनसे देवता और ऋषियाकरके सेवित हुआ अक्षय 
सुखको प्राप्त होता है ॥ ७९-७७ ॥ 
तत्र क्लकः-अभयामलकीयेऽस्मिन्‌ षड्योगाः परिकीर्तिताः । 
रसायनानां सिद्धानामायुयेरनुवर्चते ॥ ७८ ॥ 


इति चरकसंहितायां चिकित्सिते अभयामलकाये रसायनपादः प्रथमः॥ १॥ 


यहां एक 'छोक है कि इस अभयामलकीय नामक अध्यायके प्रथम पादमें इन 
छ; रसायनके योगोंका वर्णन किया गया है । जो मनुष्य इन सिद्ध रसायनोंको सेवन 
करता है उसकी वृद्धावस्था दूर होकर फिर युवावस्था प्राप्त होजाती है और दीर्घायु 
होता है ॥ ७८ ॥ 
इत्यभयामलकीये रसायनपादः प्रथमः ॥ १ ॥ 


१ “्रहमपरापषमोक्षपराप्तश्च भवत्येव रसायनात्‌?? । 
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(८७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अथातः प्राणकामीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ७९ ॥ 

अब हम प्राणकामीय रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आने- 
यजी कथन करनेलगे ॥ ७९ ॥ 

प्राणकामाः शुशषध्वमिदसुच्यमानममृतमिवापरमादितिसुताहितकर- 

मचिन्त्या डुतप्रभावमायुष्यमारोग्यकरं वयसः स्थापन निद्रातन्द्रा- 

~ लर ७ भर ९ १ 

श्रमकुमालस्पदोबेल्यापहरमनिलकफपित्तसाम्यकरं स्थेप्पेकरमबड- 

मांसकरमन्तराभिसन्युक्षणं प्रभावणेस्वरोत्तमकरं रसायनविधानम । 

अनेन च्यवनादयो महर्षयः पुनयुवखमापु; नारीणां चेष्टतमा बभूवुः 

स्थिरसमसुविभक्तमांसाः सुसंहतस्थिरशरीराः सुप्रसन्नबलवण- 

न्द्रियाः सवत्राप्रतिहतपराक्रमाः सर्वळेशसहाश्व ॥ ८० ॥ 

है आयुके बढानेकी इच्छावाले मनुष्यो ! अब जिस प्रकारके रसायनका वर्णन 
करते हैं यह भी दूसरे अमृतके समान है । यह रसायन अचिंत्य, अदभुतप्रभाववाला 
आयुष्य, आरोग्यकारक, अवस्थास्थापक, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, कुम ओर ढुबेलताको 
इरण करनेवाला बातादिदोर्षोको दूर करके सम अवस्थामें रखता हुआ शरीरको दढ 
तथा आलस्यरहित बनाता हे । तथा मांसकी शिथिलता दूर कर अग्निको दीपन 
करता है, एवं मभा, वर्ण और स्वरको उत्तम करता है। यह रसायन देवताओंकों 
भी हितकारी है और इसीके द्वारा च्ययनादि ऋषियोंने फिर वृद्धावस्थासे युचावस्था 
आप्त कर ख़ियोंके मियतम हुए । इसके सेवनसे शरीर और मांस दट, सम और सुवि- 
भक्त रहता है तथा बल, वर्ण और इन्द्रिये सब प्रसन्न रहती हैं, पुरुषका पराक्रम 
कभी घटता नहीं एवं कुशाको सहन करनेकी शक्ति रहती है॥ ८० ॥ 


सर्वे शरीरदाषा भवन्ति ग्राम्याद्याहारादम्ललवणकट॒कक्षारशुष्क- 
'शाकमाषतिलपललपिशन्नभोजिनां विरूढनवशूकशमीधान्यविरुदा- 
सात्म्यरुक्षक्षीराभिष्यन्दिभोजिनां क्रिनयुरुपूतिपर्य्युषितभोजिनां 
विषमाशनाध्यशनप्रियाणां दिवास्वमख्रोमद्यानेत्यानां विषमातिमात्र- 
व्यायामसंक्षोभितशरोराणां भयक्रोधशोकलोभमोहायासबहुलानामतो 


१ “ अबद्धमांसमनिबिडमांसम्‌ !? | 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता । ( ८७५ ) 
निमित्ताद्धि शिथिलीभवन्ति मांसानि । विसुच्यन्ते सन्धयो विदद्यते 
रक्तं, विष्यन्दते चानल्मं मेदो, न सन्धायतेऽस्थिषु मजा, शुकं न 
प्रवचेते क्षयमुपैत्योजः सत एवंभूतो ग्लायति सीदति निद्रातन्द्रालस्प- 
सभन्वितो बरुत्साह: श्वासाते । असमथश्चष्टाना शारारमानसानां 
नइस्मृतिडुद्धिच्छायो रोगाणामधिधानभूतो न सवैमायुरवामोति। 
तस्पादेतान्‌ दोषानवेक्षमाणः सर्वान्यथोक्तानहितानपास्याहाराविहा- 
रान्‌ रसायनानि प्रयोक्तमहेति ॥ ८१ ॥ 
असात्म्य आहारोंके सेवनसे अथवा खट्टे, नमकीन, चरपरे, क्षार रूक्ष तथा शुष्क 
शाक, उडद, तिल, अनूपसंचारी जीवोंका मांस, विरूढ या नवीन शक भोर गमी- 
धान्य या आभेष्यन्दी, छिन्न, भारी, दुर्मेधयुक्त, बासी अन्न, विषमान्न आदिके सेव- 
नसे अथवा अध्यशन, दिनमें सोना, ख्रीसंग, मद्य, विषम वा अत्यन्त व्यायाम, एवं 
भय, झोक, क्रोध, लोभ, मोह और अत्यन्त परिश्रम इनके अधिक सेवनसेही शरी- 
रमें सब म्रकारके दोष उत्पन्न होकर देहके मांसको शिथिल करदेते हैं, संघिय ढीली 
होजाती हैं, रक्त विदाही तथा कुंदयुक्त दयुक्त हो बिगडजाता ह, मेद अत्यन्त निष्यंदित 
होजाता है और मज्ञा अस्थियांमें संपन्न नही होती, एवं शुक्र, प्रवृत्त नहीं होता तथा 
ओजका क्षय होजाता है । इस मकार ग्लानि, दुःख, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, निरु 
त्साह और श्वासकी वृद्धि होती है । शारीरिक ओर मानसिक चेष्टाये निर्बल होजाती 
हैं। स्मृति, बुद्धि और कांतिका नाश हो शरीर रोगोंका घर बनजाता तथा मनुष्य 
अल्पायु होजाता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि उपरोक्त दोषोंको देखताहुआ 


असात्म्य आहार विहाराका त्याग कर रसायनका सवन कर ॥ ८ १॥ 
आमळक शुत रखायन । 


इत्युकत्वा भगवान्पुनवैसुरात्रय उवाच । आमलकानां सुभूमिजानां 
कालजानामनुपहतगन्धवणेरसानामापूर्णरसप्रमाणवीय्याणां स्वरसेन 
पुनमेवाकल्कपादसंप्रयुक्तेन सर्पिषा साथयेदाढकमतःपर विदारीस्व- 
रेन जीवन्तीकल्कसंप्रयुक्तेन । अतः परं चतुयुणेन पयसा वा 
बलातिबलाकषायेण शतावरीकल्कसंप्रयुक्तेन । अनेन कमेणेकेकं 
शतपाक सहस्रपाकं वा शकेराक्षोदचतुभोगसंयुक्ते सोवर्ण राजते 
मार्चिके वा शुचो हे घृतभाविते कुम्मे स्थापयेत्‌ । तद्यथोक्तेन 
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(८७६ ) चरकसंहिता । [ 1चाकात्सितस्यान= 


विधिना यथाग्नि प्रातःप्रातः प्रयोजयेत्‌ । जीर्णे च क्षीरसफियाँ 
शालिषष्टिकमश्चीयात्‌ । अस्य प्रयोगांद्र्षशतं वयोऽजरं तिष्ठति श्रुत- 
मवतिष्ठते सरवोमयाः प्रशाम्यन्ति अप्रातिहृतगतिः ख्रीष्वपत्यवान्‌ 
भवति ॥ ८२॥ 


इस प्रकार कहकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि, उत्तम समयमें उत्तम पृथ्वीमे 
उत्पन्न हुए संपूर्ण गन्ध, वर्ण, रस संपन्न, पूर्ण प्रमाण, वीय संपन्न, आमलोंका स्वरस 
और उस स्वरससे चौथाभाग पुननैबाका कल्क लेवे । १६ सेर दूध, १६ सेर बला 
और अतिबलाका क्वाथ, १ सेर शतावरका कल्क इन सबको मिलाकर ४ सेर पक्का 
घृत सिद्ध करे तथा विदारीकन्दके स्वरससे और जीवन्तीके कल्कसे चारणुना दूध 
मिला इस एक आइक घृतको सिद्ध करे । इस प्रकार क्रमसे१ ००बार अथवा१००० 
बार उपरोक्त औषधिर्योके स्वरस काथद्वारा घृतपाक विधिसे घृतको सिद्ध करे । फिर 
चाथा भाग मिसरी ओर मिलावे । फिर इन सब औषधियोको सोना, चांदीके अथवा 
शृतसे चिकने मिट्टीके पात्रमे भरकर रख देवे । इस रसायनको यथोक्त विधिके अनु- 
सार जठराग्नेका बलाबल विचारकर प्रातःकाल सेवन करे । जीर्ण होनेपर साठी 
अथवा शाली चावलोंका भात घृतके संयोगसे भोजन करे । इसके प्रभावसे सबुष्य 
१०० वतक वृद्धावस्थारहित रहता है। सुनीहुई बातको धारण कर लेता है । अर्थात्‌ 
सुननमात्रसेही शाख्रोको याद कर लेता हे । सब रोग शान्त होते हैं। संपूर्ण इच्छा- 
ओंको निर्विश्नतासे पूर्ण करसके अथवा कोई आरंभ निष्फल न हो, स्त्रियोमे सन्तान 
उत्पन्न करनेकी शक्तिवाला होजाता है॥ ८२ ॥ | 


भवाति चात्र-बृहच्छरीर गिरिसारसारं स्थिरेन्द्रियञ्चातिबलेन्द्रियञ्च । 
८ भृष्यमन्येरतिक ७. 
अवृन्यमन्यरातकान्तरूपं प्रशस्तपूजासुखचित्तमाक्‌ च ॥८३॥ 
बलं महद्वरणविशुद्धिरम्या स्वरो घनौघस्तनितानुकारी । 
भवत्यपत्यं विपुल स्थिरञ्च समश्नतो योगमिम नरस्य॥ ८४ ॥ 
इसके गुणोके विषयमें यहांपर कहते हैं कि जो मनुष्य विधिपूर्वक इस आमलक 
चृत रसायनको सेवन करता है वह बृहत्‌काय पर्वतके समान सारयुक्त, दृढ इन्द्रियों- 
वाला तथा इन्द्रियोंके बलसै सम्पन्न होता है। कोई मनुष्य भी इसको जीत न सके, 


००४ 


अत्यन्त सुन्दर स्वरूपवाला,योग्य पुरुषोसे पूजित,सुखी ओर शुद्ध चित्तवाला होता है। 
सारण राहत 


६ त्रिवर्षप्रयोगात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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अध्याय रै. ] भाषाटीकासहिता । (८७७) 


तथा महाबलवान सुन्दर शुद्ध वर्णवाला, मेघके समान गंभीर स्वखाला, बिजलीके 
१००१ > 
समान गरजनेवाला बहुत और दृढ सन्तानके सुखको भोगता हे॥ ८३ ॥ ८४॥ 
आमळकावळेह । 


आमलकसहस पिप्पठीसहस्रसंप्रयुक्तं पलाशतरुणभस्मनः क्षारोदको- 

त्तरं तिष्ठेत्‌ । तदलुगतक्षारोदकमनातपशुष्कमनार्थ चूर्णीकृतं चतुः 

गुंणात्यां मधुसरफि्या संनीय शकेराचूणचतुभोगसम्प्रयुक्त घृतभाज- 

नस्थं षण्मासान्‌ स्थापयेदन्तभमेस्तस्योत्ततकालमग्निबलसमां मात्रा 
खादेत्पौर्वाह्णिकः प्रयोगः। सात्म्यपथ्यश्चाहारविधिनापराह्णिकः । 
अस्य भयोगाद्वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति समान पूर्वेण ॥ ८० ॥ 

१००० उत्तम पंकेहुए आमले और १००० पीपल इन दोनांको ढाक ( पलाश ) के . 
छिलकोंकी क्षार और पानी मिलाकर उसमें भिगो देवे और छायामें रक्खे । जब 
वह क्षार इन पीपल और आमलेमें सूखजाय तो इन आमलोंकी गुठलियें दूरकर खूब 
सुखाकर पीपल और आमलेका बारीक चूणे करलेवे । फिर इसमें चाणुना छत और 
शहद मिलाबे और चौथा भाग मिसरी मिलाकर घीके चिकने बरतनमें बन्दकर 
पृथ्वीमें गाड देवे और छः महीने पर्यन्त गडा रहनेंदेवे ॥ फिर इसको निकालकर 
अम्निबलके समान उचित मात्रासे प्रातःकाल खायाकरे । औषधिके जीणे होनेपर 
सात्म्य और पथ्य भोजन किया करे फिर ात्रिके समय कुछ न खाय, इसके सेवनसे 


9०० वषेतक मनुष्य- अजर अर्थात्‌ वृद्धावस्थारहित रहता है ॥ ८५ ॥ 
दूखरा आमलकावलेह । 


आमलक चूर्णाढकमेरुविंशतिरात्रमामळकसहस्तसवरसपारिपीतं मधुघृ- 
ताढकाज्यां द्वाभयामेकीरतमष्टभागा्षप्पलीकं शकेराचूर्ण चतुर्भागस- 
प्रयुक्तं घृतभाजनस्थे प्रावृषि भस्मराशौ निदध्याचद्वषीन्ते सात्म्य- 
पथ्याशी प्रयोजयेत्‌ । अस्य प्रयोगाद्वर्षरातमज रमाञस्तिष्ठतीति _ 
समानं पूर्वेण ॥ ८६ ॥ 
चार सेर आमलोके १००० अ छ 4 २१ दिन भावना देवे । 
पि घृत दो आढक उसमें आठवॉ भाग पीपलका 
और क पिस इन सबको मिलाकर श्रृतके चिकने पाजमें भर देवे और 
CP ता ळल CS FETE = 


१ अनन बालवृद्धपलाशवजेनसुच्यते । 
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(८७८) चरकसाहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बसातमें इस ओषधीसे भरे पात्रको भस्ममें गाड देवे । बर्सातके पीछे अर्थात्‌ आश्विः 
नके महनिमें इसको निकालकर विधिपूर्वक सेवन करे और पथ्य भोजन करे । इसके 
का 7 प अवस्थाके समान बृद्धावस्थाराहित १०० वर्षेतक नीरोग 
हू विडड्रावलेह । 
पिडङ्गतण्डुलचूर्णानामादकँ पिप्पलीतण्डुलानामध्यद्धोढके सितोपला- 
सपिस्तेळमध्वद्धाढकेः पडूभिरेकीकतघृतभाजनस्थं प्रावृषि' भस्मरा- 
शाविति सर्व समान पूर्वेण यावदाशी: ॥ ८७ ॥ 
होर ल ( तुषरहित वायविडेग ) का चूर्ण एक आढक, पीपलके स्वच्छ 
ती क मिसरी आधा आढक, व्रत आधा आढक, तेल आधा 
क 0 मर टो र इन पे * SRR पाक चिकने पारमे बन्द कर 
आवणके महीनेमें भस्मके ढेरके नीचे दबा दे और आशिनके महीनेमें निकालकर 
विवत्‌ प्रयोग करनेसे पूर्वोक्त सम्पूर्ण गुणोंको करता है ॥ ८७ ॥ 
तीसरा आमळकावलह । 
पथाक्तणणानामामलकानां सहस्रमाडेपलाशद्रोण्यां सपिधानायां बाष्प- 
मसुद्ठमन्त्यामारण्यगोमयाभिभिरुपस्वेद्येत । तानि सुस्विन्नशी- 
वाने उडृतकुलकान्यापोथ्याढकेन पिप्पलीचूणोनामाढकेन च विड- 
कतण्डुलचूणीनामध्यर्देन चाढकेन शर्कराचूर्णानां दवाभ्यां द्वाऽ्यामा- 
दकाया तलस्य मधुन: सर्पिषश्व संयोज्य शुचौ हहे घतभा विते कुम्भे 
स्थापयेदेकविशातिरात्रमत ऊद्ध प्रयोगः । अस्य प्रयोगादर्षशतमजरं 
अयस्तिष्ठतीति समं पूर्वेण ॥ ८८ ॥ 


उत्तम ने र आवलाको [3 ०1 

जपन स्विशुणसम्पन्न १००० ऑव्लाको गीली ढाककी लकडी या छिलकोमें 
जिसमें वह आंवले जलने वें के स्तर हर 
निकालकर अं ने पा केवल आग्नकी गर्मीसे पकजाने चाहिये। फिर इनको 
एक आढक तुषराहित आ उडा दूरकर इनमें एक आढक पीपलका चूर्ण ओर 
= उपराइत विडंगका चूर्ण, १॥ डेढ आढक मिसरी, दो आढक तेल, 


चिकने पातरमें भरके २१ नया अर क कर 
पूर्वावस्थाके समान ह (हन द फिर विधिवत्‌ मयोग करनेसे मनुष्य 
द 552) सपन्न, वृद्धावस्थाराहित १०० वर्षपर्यन्त आयुके 
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RRR 


अष्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८5९ ) 


नागवळा रसायन । 
>> र ~ 


धन्वनि . कुशास्तीर्णे खिग्धकृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा 


व्यपम्तविषश्वापदपवनसलिलाग्निदोषे कर्षवल्मीकश्मशानचेत्योषररस- 
वर्जिते देशे यथतुसुखपवनसालिलादित्यसेविते जातान्यनिम्नेऽनुपहता- 
न्यनध्यारूढान्यवालान्यजीर्णान्यविगतवीग्याणि शीर्णपुराणपर्णा- 
न्यसञ्जातफलानि तपासि तपस्ये वा मासे शुचिः प्रयतः कुतदेवाचेनः 
स्वस्ति वाचयित्वा द्विजातीन्‌ सुमुहत्तै नागवलामूलान्युद्रेत्‌ । तेषां 
सुभक्षालितानां त्वकापिण्डमाम्रमात्रमक्षमात्रं वा श्रक्ष्णपिष्टमालोड्य 
पयसा प्रातः प्रयोजयेच्चूणीकतानि वा पिबेत्‌ । पयसा मुसिया 
वा संयोज्य भक्षयेत्‌ । जीर्ण च क्षीरसपियाँ शाठिषाष्टिकमश्नीयात्‌। 
धवख दिरारिंशपासनसाराणाञ्चासंवत्सरमयोगादस्य वर्षेशतमजरमा- 
युस्तिडतीति समानं पूवेण ॥ ८९ ॥ 


उत्तम जांगल भूमिमें जिस जगह कुशा उत्पन्न होरही हो और काली या झुव= 
एके समान पीली एवं मधुर और चिकनी मिट्टी हो, जिस स्थानमें किसी मकारका 
विष या विषधर जानवर अथवा कुत्ते आदि न फिरते हों और किसी पवन, जळ, या 
अञ्निसे दग्ध आदि उपद्रवयुक्त न हो, जिस स्थानमें खेती, सांपकी बँमई, इमशान, 
किसी देवताका स्थान अथवा ऊपर परट्टीका संसर्ग न हो तथा ऋतुकाळके अनु" 
कूल पवन, जल, धूर आदिका यथोचित संसर्ग होताही एसी भूमिमें जो पृथ्वी 
अधिक नीची न हो सर्वगुणसंपन्न योग्य रीतिपर नागबला उत्पन्न होरही हो 
वह नागबला किसी बृक्षकी छाया अथवा बेल आदिसे ढकीहुई न हो, एवं कच्ची, 
पुरानी, सूखी, हीनवीर्य सूखे सडे पत्रोवाली किसी कीट्आदिकी खायी हुईं न हो 
जिसमें अभी फल न आये हों, ऐसी नागबलाको माघ अथवा फाल्युनके महीनेमे 
विधिपूर्वक प्रातःकाल पवित्र हो देवता आदिकोंका पूजन कर ब्राह्मणोंस स्वस्तिवा- 
चन करा उत्तम मुहूर्चमे नागबला ( गंगेरन ) की जडोंको उखाडकर छावे । उन 
जडाँको सुन्दर जलसे धोकर उन जडोंकी छाल एक तोला अथवा दो तोला या चार 
तोला मात्र लेकर बारीक पीसलेवे। उसको दूधमें घोलकर अथवा उसका जण दूधमें 
बोकर्‌ प्रातःकाल पीजावे । अथवा शहद घृत और दूधमें मिला कर पीने । मात्रा 
जीर्ण होनिपर दूध, घृत और साठीके चावलाका भोजन करे । इसी प्रकार धव, खदिर, 
शीशम, बिजेसार, अम्याडाकी जडका प्रयोग भी किया जाता है। इसका एक वर्षे 
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(८८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- / 


अयोग करनेसे मनुष्य बलवर्णादि सम्पन्न पूर्व अवस्थाके समान वृद्धावस्थारहित१००/ 
वर्षे आयुके सुखको भोगता हे ॥ ८९ ॥ 
बळादिक रखायनद्रव्य । 
बलातिबलाचन्दनाशुरुधवतिनिशखादिराशिंशपासनस्वरसाः पुननेवा- 
न्ताश्वोषधयो दश ये वयः स्थापना व्याख्यातास्तेषां स्वरसा नागबला- 
वत्सरसानामलामे त्वयं स्वरसाविधिश्वूर्णानामाढकसुदकस्याहोरात्र- 
स्थितं मृदितपूतं स्वरसवत्मयोज्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
बला, अतिबला, चन्दन, अगर, धव, तिनिश, खैर, शीझम, बिजेसार इन सब 


hn 


वृक्षाका स्वरस और लघु पञ्चमूल बृहत्पञ्चमूल तथा पुननेवा इन ग्यारह औषधि- 

याका स्वरस इन सबको मिलाकर नागबला रसायनके समान सेवन करे । इनके 

सेबन करनेसे नागबला रसायनके समान गुण होता है। यादे इनका स्वरस न मिल 

सके तो औषधोंका चूर्ण एक आढक लेकर एक आढक जलम भिगो रक्खे एक दिन 

रात्रिके बाद मलकर छान लेवे । इस रसका स्वरसके समान प्रयोग करे ॥ ९०॥ 
भल्लातकक्षीर । 


. भहठातकानि अनुपहतानि अनामयानि आपूर्णरप्तप्रमाणवी यांणि पक्क- 
जाम्बवभ्रकाशानि शुचो शुक्के वा मासे संगृह्म यवपल्वे माषपल्वे वा. 
निधापथेत्‌ । तानि चतुर्मासस्थितानि सहस्ये वा मासे प्रयो क्तुमारभेत। 
शीतस्तिग्वमधुरोपस्ङृतशरीरः पूर्व दशभछातकान्यापोथ्याष्टयुणेनाम्भ- 
सा साधु साधयेत्‌। तेषां रसमष्टभागावाशिष्टं पूतं सपयस्कं पिबेत्सपिषा- 
5न्तसुँखमायज्य ताने एकैकभट्ठातकोत्कपोपकर्षेण दश भद्ठातकानि 
आत्रिशतः प्रयोज्यानि । नातःपरसुत्कर्ष: प्रयोगपिधानेनासहस्रपर 
एव भट्ठातकप्रयोगः । जीर्णे च सर्पिषा पयसा शाठिष्टिकाशनसुप- 
चारः भयोगान्ते च द्विस्तावत्ययसैवोपचारस्तत्मयोगाद्रषशतमजरं 
वयस्तिष्ठताति समानं पूर्वेण ॥ ९१ ॥ 

ज्येष्ठ अथवा आषाढके महीनेमें उत्तम शुद्ध रस, बी्से पूरित काले जामुनके समान 


पकेहुए पूर्ण माणके भिलावेको ला, पहिले यव अथवा उडदकी राशिमें चार महीने 
पर्यंत गाडकर रख देवे फिर चार महीनेके उपरान्त मार्गशीर्ष या पौष महीनेमं उनको 
पा महोनेम उनको 


१ सहे सहस्ये वाति काचित्पाठ: । 
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ss पे 


अध्याय १. ] भाषादी कासहिता । (८८१ ) 


निकालकर इस मकार सेवन करना आरंभ करे । पहिले दिन दश भिलावोंको कूटकर 
उससे आठ शुने जलमें डालकर आग्निपर चढा दे जब पानी एक भाग रहजाय तो उसे 
उतारकर छान ले फिर दूधमें डाळ इसका सेवन करे । भिलावा सेवन करनेसे शीत 
लिग्घ मधुरकाय मनुष्य प्रथम मुखको और ताडमें अच्छी रीतिसे घृत चुपड लेना 
चाहिये । दूसरे दिन ११ तीसरे दिन १२ इसी प्रकार क्रमसे प्रतिदिन एकएक भिला- 
वेको अधिक करताहुआ तीसपर्यन्त बढावे फिर क्रमशः घटाते हुए दशपर ले- 
आवे । इस प्रकारसे एक महीना ३० तक बढावे और एकमें घटानेम १००० भिलावे 
पर्यन्त सेवन होजाता है इससे अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । जब औषधी भले 
प्रकार जीर्ण होजाय तब शालिचावल दूध और घृतके साथ भोजन करे। तथा भिला- 


' वेका सेवन करना छोड देनेपर भी शालिचावलका भात दूधके साथ सेवन करना 


उचित है । इस प्रकार कही हुई इस भल्लातक रसायनसेवनसे १०० वर्षपर्यन्त 
मनुष्य निरोगी होकर अजर अथात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो सुख भोगता है ॥ ९१॥ 
द्वितीय भल्लावकक्षोद्ठ । 
भट्ठातकाना जजेरीकतानां पिष्टस्वेदनं पूरायित्वा भूमो आकण्ठं 
निखातस्य ख्लेहभावितस्य इढस्योपरि कुम्भस्यारोप्योड्पेनापिधाय 
रुष्णमृत्तिकावलिपं गोमयाञ्निभिरुपरवेदवेते। तेषां यः स्वरसः कुम्भं 
मपद्येत ततो$ष्टभागमधुसम्पयुक्त दियुणघृतमव्यात । तत्मयोगादइषेश- 
तमक्षरं वयस्तिष्ठताति समान पूर्वेण ॥ ९२ ॥ । 
0] टोपी वगैरह दूरकर शुद्ध भिलावेको बारीक पीसकर पीठी बना एक 
ऐसी हॉडीमे जिसके नीचे छेद हों भरकर ऊपरसे ढक देवे । और काली मिट्टीसे 
उसके सुखको बंद करदेवे। फिर एक घृतकी चिकनी हांडीको मुखपर्यन्त जमीनमें गाड 
देवे । उसंके ऊपर इस भिलावोंसे भरीहुई हांडीको रख देवे और विधिवत्‌ सन्धये 


जोडकर इसके चारों ओर गोबरी लगाकर आग लगा देवे । फिर शीतल होनेपर 
नीचेके गढेमें आगकी गर्मीसे जो भिलावेका रस या तेल टपकाहुआ हो उसको डर 


१ भिलावा अनुचित रीतिसे सेवन किया हुआ विषसे भी अधिक हानिकारक है इसका 
छींटा लगनसे था हवा लगने मात्रसे ही शरीरमें सूजन खाज कभी जख्म तक होजाते हैं इसके 
खानेका क्रम पहले दिन एक, दूसरे दिन २, तीसरे दिन तीन, इस क्रमसे ३० बढावे फिर 
घटाते २ एक पर लाकर छोडदे इसका काथ उपरोक्त रीतिसे दूधसें मिलाकर पीवे कोडे भिला- 
वेकी मींगीको ही इस कमसे सेवन करना कहते हैं किसी वैद्यके विना स्वयं ही भिळावा कभी 
नहीं खाना चाहिये । : डा 
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(८८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितंस्यांन- 


निकालकर उसमेंसे उचित मात्रा लेकर उसमें आठ भाग शहद और दोशुना घृत / 

मिलाकर पहिले दूसरे घृतसे मुख चिकनाकर फिर इस घृतशहदयुक्त भिलाबेके 

तेलको पीजावे । इसके विधिवत्‌ सेवनसे मनुष्य बल, वर्ण संपन्न, दृहइन्द्रिय, पूवेअव- 

स्थाके समान, वृद्धावस्थाराहित १०० वर्ष आयुके सुखको भोगता है ॥ ९२ ॥ 
भटळातकतेळ । 

Ne ७. ७ च ७. a 
भ्डातकतेल पात्र सपयस्क मधुकेन कल्केनाक्षमात्रेण शतपाक कुर्यात्‌ 
समानं पूर्वेण ॥ ९३॥ 

भिलाविके चार सेर तेलको दूध और मुलहठीके कल्कसे १०० बार पकांवे फिर 
इसमेंसे एक तोला नित्य दूधमें मिलाकर पीया करे तो पूर्व अवस्थाके समान, बल, 


वर्ण, इन्द्रिय संपन्न रोगराहित और बृद्धावस्याराहित होकर १०० वर्षकी आयुके सुखको 
भोगता है ॥.९३ ॥ 


भल्ळातकविधान । 
भद्ठातकक्षीर॑भद्ठातकक्षोई भट्ठातकतेलमेव गुडे भद्भातकयूषों 
भष्ठातकसर्पिभेछातकपललं भट्ठातकसक्तवो भछ्लातकलवणं भद्ठा- 
तकतर्पणमिति मछ्ठातकविधानसुक्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार भिलावेका दूध, मिलावेका शहद, भिलावेका तेल, भिलाबेका गुड, 
भिलादेका यूष, भिलावेका घरत, भिलावेकी पीठी, भिलावेकी सत्त, भिलावेका नमक, 
भिलावेका तपण यह सब भिलावेकी पृथक्‌ २ क्रियायें होती हैं । बुद्धिमान्‌ वैद्य, 


युक्तिपू्ैक जहां जो जिस प्रकार होसकताहो उस प्रकार प्रयोग करे । इस प्रकार 
मिलावांकी विधि कहीगई हे ॥ ९४ ॥ 


भिळावेके गुण । 
भवन्ति चात्र-भट्ठातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यभिसमानि च । 
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ९५ ॥ 
एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगाः परिकीर्तिताः । 
रोगप्रकतिसात्म्यज्ञस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


१ भिळाबेकी हरएक क्रिया पहिले हाथोंकी घृत या तेल चुपडकर करना चाहिये।चिकनाई 
ढगानेसे भिलावेका तेल जिस जगह लगजायगा उसी जगह सूजन और खाज उत्पन्न होजाती 
है भिलाविके सबन समय जितना घी पचसके सेवन करे । २ दाहस्फोटकर्दृतया । 
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अध्याय १.] भाषाटीकासहिता । (८८३) 


कफजो न स रोगो$स्ति न विबन्धो(स्ति कश्चन । 
य न भट्ठातक हन्याच्छीधे मेधाञिवद्धनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यहांपर कहा है कि, भिलांवे अत्यंत तीक्ष्ण और अग्निके समान पाचक होते हैं। 
इनका विधिपूर्वक प्रयोग कियाहुआ अग्रृतके समान गुण करता है। इनकी दश प्रकारसे 
अयोग करनेकी विधि कही जाचुकी है । उनमें रोग, प्रकृति और सात्म्यको जानने- 
वाला वैद्य जिस मनुष्यके लिये जिस प्रकार प्रयोग करना उचित समझे उस प्रकार 
सेवन करांवे । कफसे उत्पन्न हुआ कोई रोग अथवा किसी प्रकारका विंबंध ऐसा नही 
है जिसको मिलावेका सेवन नष्ट न करे । यह भिलावेका सेवन मेघा और अग्निको 
अत्यन्त बढानेवाला है ॥ ९५-९७ ॥ 
श्खायनकी उत्कृष्टता । 
प्राणकामाः पुरा जीणांश्यवनाद्या महर्षयः । 
(२७७१ वेरेतेबंभू. ° 
रसायनेः शिवेरेतेबं भूवुरमितायुषः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानं तपो नह्लच्यैमध्यात्मं ध्यानमेव च । 
दीर्घायुषो यथाकामं संसुज्य त्रिदिवं गताः ॥ ९९ ॥ 
तस्मादायुःप्रकषार्थप्राणकामैः सुखार्थिभिः । 
-रसाथनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितैः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार कल्याणप्रद इन रसायनोंके प्रयोगसे आयुकी कामनावाले च्यवनादिक 
बृद्ध महर्षि भी आमित आयुको प्राप्तहुए । तथा इन रसायनोंके प्रभावसे ही वह दीर्घायु 
ऋषि ज्ञान, तप, ब्रह्मचर्य, अध्यात्मज्ञान और ध्यान ( योग समाधि) को ग्राप्त होकर 
अपनी इच्छानुसार स्वर्गको प्राप्त हुए । इसलिये दार्धायु होनेकी इच्छावाले और 
सुकी इच्छावाले मनुष्योंको आयुको उत्तम बनानेके लिये साबधान होकर विधि- 
पूर्वक रसायन सेवन करना चाहिये ॥ ९८-१०० ॥ 
तत्र छोकः-रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितेषिणा ।. 
निर्दिष्टाः प्ाणकामाये सप्तं चैवं दशर्षिणा ॥ १०१ ॥ 
इति प्राणकामीये रसायनपादो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
यहांपर पाके उपसंहारमें एक छोक है कि, इस माणकामीय रसायन पादम 
सत्रह प्रकारकी सिद्धरसायनोंको सम्पूर्ण मनुष्योंके हितके लिये भगवान आत्रेयजीने 


कथन किया है ॥ १०१ ॥ ० 
इति माणकामीयो नाम रसायनपादो द्वितीयः ॥ २ ॥ __ इति माणकामीयो नाम रसायन्पादोः दवितीयः ॥२॥ ६ 


१ सप्तत्रिशन्महार्षणाते पाठान्तरम्‌ । 
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(८८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


अथातः करप्राचेतीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १०२ ॥ 


अब हम करप्रचितीय नामक रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 


वान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे ॥ १०२ ॥ 
आम्रळफायश्षकीय रसायन । 


` करप्रचितानां यथोक्तणुणानामामलकानासुडृतारथ्नां शुष्कचूर्णि- 
तानां पुनमांघे फाल्युने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः स्वरसपरिपीतानां 
पुनः शुष्कचूर्णीकृतानामाढकमेकं ग्राहयेत्‌ । अथ जीवनीयानां 
बृहणीयानां स्तन्यजननानां शुष्कवद्धेनानां वयःस्थापनानां षढ्विरे- 
LoS ~ ७. द ~ शिश 
चनशताशितीयोक्तानामोषधगणानां चन्दनाझुरुधवखदिरारिंशपा- 
सनसाराणाञ्चाणुशारिछन्नानां क्षिप्तावामभयाविभीतकपिप्पलीवचा- 
` चव्यचित्रकविडङ्गानाञ्च समस्तानामाढकमेकं दशयुणेनाम्भसा 
साधयेत्‌ । तस्मिन्‌ आढकावशेषे रसे सुपूते तानि आमळकचूणानि 
दरवा गोमयाझ्निभिर्वेशविदलशरतेजनाञ्चिभिर्वा साधयेत्‌ । यावदपन- _ 
याद्रसस्य तमनुपदग्धसुपहत्यायसीछु पात्रीष्वास्तीय्ये शोषयेत्‌ । 
सुशुष्कं त रुष्णाजिनस्योपरि दृषदि श्क्ष्णपिष्टमयःस्थाल्यां निधा- 
पयेत्‌ । सम्यक्‌ तच्चूर्णेमयश्र्णाष्टभागसम्परयुक्तं मधुसपिःयोमञ्चि- 
बलमभिसमीक्ष्य प्रयोजयेदिति ॥ १०३ ॥ 
समयपर उत्तम पकेहुए सबेगुणसम्पन्न आमलोको माघ या फाल्गुनके महीनेमें 
वृक्षके ऊपरसे हाथसे छांट २ कर तोडे । फिर इनकी शुठलियें निकालकर फेक देवे 
और इन गुठलीरहित आमलोको सुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूणैको गीले 
आवर्छोके रसकी इक्कीस भावना देकर बारीक पीस लेवे । यह चूर्ण पीसाइआ सूखा 
४ सेर ( १ आढक ) लेवे । फिर षडबिरेचन शताश्रितीय अध्यायमें कहीहुई जीव- 
नीय, वृंहणीय, स्तन्यवद्धक, झुक्रजनक और अवस्थास्थापक ये सब औषधिर्ये तथा 
लालचन्दन, अगर, धव, खदिर, शीशम, विजयसार इन सब ओषधियोको एक 
आढक लेकर जोकूट करके दशगुने जलमें काथ बनावे । जब नौभाग जलकर एक 
¬ ३ करैः प्रचिताना ग्रहण कतेन्य नहि वृक्षात स्वयं. पतितानां ग्रहणं कार्य्यम्‌ अतएवो 
करप्रचितायम । 2 35 न 
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अध्याय १. ] | भाषाटीकासहिता । (८९) 


आढक जळ शेष रहजाय तो उसको छानलेबे, फिर इस क्काथमें पूर्वोक्त आवलोंका 
चूर्ण मिलाकर, जंगली उपले अथवा बंसपत्री या नरसळकी मन्दमन्द्‌ आंचसे इसको 
पकावे । जब पानी सूखनेपर आवे तब इसको उतारकर लोहेके पात्रमें बिछाकर 
सुखावे । जब अच्छी प्रकार सूखजाय तो इसको पाहिले काले मृगका चर्म नीचे 
बिछाकर उसके ऊपर सिल रख उस सिलपर खूब बारीक पीसे फिर इस पीसेहुए 
चुणको उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे । इस चूणमें आठवां भाग लोहभस्म मिलाकर 
शहद और घृतके संयोगसे आम्निबल बिचार सेवन करे ॥ १०३ ॥ 
इसके गुण | 
तत्र छोकाः-एतद्रसायन पूर्व वसिष्ठः कश्यपो ऽङ्गिराः । 
जमदमिभेरद्वाजो भृुरन्ये च तद्विधाः ॥ १०४ ॥ 
बयुज्य प्रयता सुक्ताः भमव्याविजराभयात्‌ | 
७ यावंदेच्छंस्तपस्ते 

च्छस्तपस्तेपुस्वत्मभावान्महाबलाः ॥ १०५ ॥ 

तपसा अह्मचर्य्येण ध्यानेन प्रशमेन च। | 

रसायनविधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥ १०६ ॥ 

स्थिता महर्षयः पूर्व न हि किञ्चिदसायनम्‌ । 

गाम्याणामन्यकाय्यांणां सिद्धिश्वाप्रयतात्मनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 

इद रसायने चक्रे जहा वाषंसहसिकम । 

जराव्याधिमशमनं बुद्धीन्दियबलप्रदम्‌ ॥ १०८ ॥ 

पूर्व समयमें इस रसायनके प्रभावसे वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदामर, भरद्वाज, 
भृगु तथा इसी मकार अन्य ऋषि श्रम, व्यापि, वृद्धावस्था तथा अन्य सब प्रकारके 
अयसे विमुक्त हो महाबलसम्पन्न होकर अपनी इच्छानुरूप तपश्चर्या, अह्मचर्य्य, 
ध्यान और शान्तिको माप्त हुए । रसायनके मयोगसे आयुकी जी वृद्धि होती है उसमें 
कोई आयुके समयका प्रमाण नही है क्योंकि रसायन सेवन करनेवाले महर्षियोंकी 
पूवकालमें सहस्रं वर्षकी आयु हुई हे । आजितात्मा, विषयोंमें आसक्त, ग्रामीण, 
अजितेन्द्रिय मनुष्याको रसायनकी सिद्धि नही होसकती, ,बषसहस्रतक रसायनका 
हाने निर्माण और सेवन किया हे । यह आयुको करनेवाली बुढापा और व्याघि- 
याको नष्ट करनेवाली बुद्धि ओर बलको देनेवाली है ॥ १०४-१०८ ॥ | 
केवळ आमळकीयरखायन। - नया 
संवत्सरं पयोवृत्तिगवां मध्ये वसेत्सदा । 
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( ८८६) चरकसंहिता । [ चिकि त्सितस्थान- 


सावित्री मनसा ध्यायन्‌ बरह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १०९॥ 

संवत्सरान्ते पौषाँ वा माघीं वा फाल्गुनी तिथिम्‌ । 

ञ्यहोपवासी शुद्धश्च प्रविश्यामलकीवनम्‌ ॥ ११० ॥ 

बहत्फलाढयमारुह्य दुमं शाखागतं फलम्‌ । 

गृहीत्वा पाणिना तिडेजजपनब्रह्मामृतागमात्‌ ॥१११ ॥ 

तदा ह्यवश्यममृतं वसत्यामलके क्षणम्‌ । 

शकंरामधुकल्पानि ख़्हवन्ति मृदूनि च ॥ ३१२ ॥ 

भवन्त्यमृतसंयोगात्तानि यावन्ति भक्षयेत्‌ । 

०० ७. ~ 02९ 

जावदषसहस्चीण तावन्त्यागतयावनः॥ १३३॥ 

सो हित्यमेषां गत्वा तु भवत्यमरसन्निभः । 

स्वयञ्चास्योपति्ठन्ते भीवेंदवाक्यरूपिणी ॥ ११४ ॥ 

पहिले एक वर्ष पर्यन्त केवल दूध ही पीकर रहे । अन्न आदि और कुछ न खावे 

तथा निरन्तर गोओंके बीचमें ही वास कियाकरे और मनसे हरसमय गायत्री का ध्यान 
करतेहुए ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय रहे । फिर इस वर्षेके व्यतीत होनेपर तीन दिनः 
रामि बिल्कुल निराहार उपवास करे पोष अथवा माघकी या फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
यह तीन द्नि व्यतीत होने चाहिये । अर्थात्‌ इस प्रकारसे इस व्रतको आरम्भ करना 
चाहिये जो य माघ अथवा फाल्गुनकी एकादशीको वषे पूरा हो । फिर द्वादशी, 
त्रयोदशी, ग उपवास करके पूर्णिमाको आतःकाल ऐसे पवित्र आमलोंके 
वनमे प्रवेश करे जिसमें वृक्षोम सर्वगुणसंपन्न पके हुए बडे २ आँवले लगरहे हों फिर 
वृक्षपर चढकर आषछेको तोडकर हाथमें ले लेवे फिर इस अह्माम्॒त वेदोक्त मन्त्रका 
जप करे उससे उस आँवलेम अमृतका संचार होजाता है। फिर इस आँवलेको 
` खालेवे । इसी विधिसे उस वृक्षकी टहानियोंमेंसे ऑवले तोड २ कर खाताजाय । उस 
समय अवश्य ही क्षणमात्रके लिये ऑबलेमें अमृतका संचार होजाता है । उसमें 
खांड और शहदंके समान मीठापन और चिकनाई तथा मृदुता होती है'। जितने 
कालतक उस आमलक वृक्षके ऊपर आमलोंको खाय उतने समय तक उनमें अम” 
तका संचार रहता है । इसलिये इस विधिसे खानेसे १००० वर्षकी आयु तचा निर- 
न्तर योवनाबस्थाको प्राप्त होता हे । इस प्रकार अच्छी तरह भरपेट आँवलॉको खानेसे 
यह मनुष्य देवताओंक समान होजाता है । और कांति, लक्ष्मी, वेद और सरस्वती 
यह सब स्वयं आकर इसके शरीरम वास करने लगती हैं ॥ १०९-११४ ॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८८७) 

ठ लोहादि रसायन । 

त्रिफलाया रसे मूत्रे गबां क्षारे च लावणे । 

कमण चे्टदीक्षारे किंशुकक्षार एव च ॥ ११५ ॥ 

वीक्ष्णायसस्य पत्राणि वह्निवर्णानि वापयेत्‌ । 

चतुरङ्कलदीघाँणि तिलोत्सेसमानि च ॥ ११६॥ 

ज्ञात्वा तान्य॒ञ्जनाभानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 

तावि चूर्णानि मधुना रसेनामलकस्य च ॥ ११७॥ 

युक्तानि लेहवत्कुम्भे स्थितानि घृतभाविते । 

संवत्सरं निथेयानि यवपह्ले तदेव च ॥ ११८॥ 

दद्यादालोडनं मासे सर्वत्रालोडयन्जुधः । 

संवत्सरात्यथे तस्य प्रयोगो मधुसपिषा ॥ ११९ ॥ 

प्रातः प्रातबेलापेक्षी सात्म्यं जीर्णे च भोजनम्‌ । 

एष एव च लोहानां प्रयोगः संप्रकीतितः ॥ १२० ॥ 

अनेनेव विधानेन हेम्नश्च रजतस्य च । 

आयुःप्रकर्षकात्सिडः प्रयोगः सवेरोगनुत्‌ ॥ १२१ ॥ 

भिघातैने 00 NN IC 

ना चातङ्कजरया न च मृत्युना । 

अधृष्यः स्याद्रजप्राणः सदा चातिबलेन्द्रियः ॥ १२२ ॥ 

धीमान्यशस्वी वाकासिद्धः श्रुतधारी महाबलः । 

भवेत्समां पयुज्ञानो नरो लौहरसायनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

उत्तम तीएणलोह ( फोलाद ) के चार अंगुळ लंबे और तिलके समान मोटे पत्र 

बनालेवे । उन पत्रोको आगमें तपाकर छाल बनजानेपर क्रमसे त्रिफलाके काथमें, 
गोमूत्रमे एवं लवणक्षार, गोदनीका क्षार, ढाकका क्षार इन मत्येकंमें अनेकवार 
बुझावे । जब वह इसप्रकार तपातपाकर बुझातिहुए अञ्जनके समान काला होजाय ओर 
भुरसुरा होजाय तब उसका बारीक चूर्ण बनावे फिर इसे आँबलेके रस और शहदके 
साथ मिलाकर घीके चिंकने पातरमें भरकर जीकी राशिम दबाकर रखदेवे । ओर 
इससे बराबर महीने २ खोलकर किसी चीजसे खुब चलादिया करे इस प्रकार एक 
वर्ष व्यतीत होजानेपर फिर इसे निकाल लेवे इसमेंसे डाचेत मात्रा लेकर घृत और 
शहद मिलाकर जठरामिका बलाबल विचारकर नित्य प्रातःकाल सेवन करे । जव 
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(८८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


ओषध जीर्ण होजाय तब सात्म्य भोजनका सेवन करे । इसी विधिके अनुसार सोना, 
चांदी आदिका भी प्रयोग होता है । यह सिद्ध प्रयोग आयुको बढानेवाला और 
सब रोगोंको नाश करनेवाला है । इस रसायनके सेवनसे मनुष्य अप्रतिहतबल और 
हार्थीके समान इढ तथा सब इन्द्रिये बारुष्ठ होकर अजर, अर्थात्‌ ुढापाराहित नीरीग 
होकर सुख भोगता है एवं बाद्वि,यश और श्रतको धारण करनेवाला महाबली होता है । 
यह लोह रसायन एक वर्षपर्यन्त मनुष्य सेवन करे तो उपरोक्त गुणसंपन्न होताहै १२३ 
एन्द्रिय रायन । 
ऐन्द्री मत्स्याक्षिको बाह्मा वचा बल्ल सुवचचेला । 
पिप्पल्यो लवणं हेम शंखपुष्पी विषं घृतस्‌ ॥ १२४ ॥ 
एषा त्रियवकान्भागान हेमसर्पिविं षेविना । 
दो यवौ तत्र हेम्नस्तु तिलं दव्याद्विषस्य च ॥ १२५ ॥ 
सर्पिषश्च पल ददयत्तदैकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 
पृतप्रभूतं सक्षोड जीर्णे चान्नं प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ 
जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम्‌ । 
७ पोष्टिके ° < रु. 
आयुष्यं पोष्टिक बल्य स्वरवणेप्रसादवम्‌ ॥ १२७॥ 
परमोजस्करञचैतत्सिदमेतदरसायनम्‌ । 
नेनं प्रसहते कत्या नालक्ष्मीने विषं न रुकू ॥ १२८ ॥ 
चित्र सकुष्ठं जठराणि सुल्माः प्लीहा पुराणो विषमज्वरथ । 
मेधास्मृतिज्ञानहराश्व रोगाः शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्व वाता: ॥ १ १९॥ 
इन्द्रायण, मत्स्याक्षी, आही, वच, अहम, सोंचली, पीपल, निमक, शंखपुष्पी यह 
प्रत्येक वस्तु, तीन २ यव प्रमाण लेवे और ने सोनेके वर्क दो यव, शुद्ध सिंगिया विष एक 
तिल इन सबको ४ तोले घृतमें बारीक मिलाडाले । इसको शुद्धकाय मनुष्य 
आतःकाल खाठेवे जब यह जीणे होजाय तब घृत और मीठेके संग शाली अथवा 
साठीचाबलाका भात भोजन करे । इसके सेवनसे बुढापा और संपूर्ण रोग नष्ट होकर 
स्मृति ओर मेधा तथा आयुकी परम बाद्धि होती है । और यह पुष्टिदायक, बलवर्द्धक, 
स्वर, वर्णको प्रसन्न करनेवाली है जो मनुष्य इसके सेवन करता है उसके ओजकी 
बृद्धि होती है इस सिद्ध रसायनके सेवनसे अलक्ष्मी, बिष और रोग मनुष्यके शरी- 
रको स्पर्झतक नहीं करते तथा श्वेतकुष्ठ, कुष्ठ, जठररोग, गुल्मरोग, झ्रीहरोग, जीर्ण- 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८८९) 


ज्वर विषमज्वर तथा जो मेधा, स्मृति ओर ज्ञानके नष्ट कर देनेवाले रोग हैं वह सब 
नष्ट होजाते हैं और अत्यन्त बलवान्‌ वातविकार यह सब शान्त होजातें हे १२४-१२९ 
ब्राह्मी आदि मेध्यर्तावन द्रव्य । 
मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ । 
रसो रुडूच्यास्तु समूलपुष्प्या: कल्कः प्रयोज्यः खछ शंखपुष्प्याः१३० 
आयुःपरदान्यामयनाशनानि बलाश्निवर्णस्वरदद्धनाने । 


| ७५02 ७ 


मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंखपुष्पी ॥ 1३१ ॥ 
ब्राझ्मीका स्वरस अथवा सुलहठीका चूर्ण या गिलोयका रस अथवा फूल और जड- 
सहित शंखपुष्पीका कल्क इनमेंसे किसी एकको दूधके संयोगसे सेवन करना चाहिये । 
यह सब द्रव्य उत्तम रसायन आयुवद्धेक,रोगनाशक तथा बल, आग्नि, वर्ण ओर स्वरके 
बढानेवाले हैं एवं मेधाजनक हें । इनमें शंखपुष्पी विशेषकर मेधाकी बढानेवाली हे रे १ 
पिप्पळीरखायन । 
पश्च षट्‌ सप्त दश वा पिप्पलीर्मधुसर्पिषा । 
रसायनयुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
तिश्वस्तिश्चस्तु पूर्वाह्ने सुक्ताग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः ॥ १३३ ॥ 
च PRN या Ne 
प्रयोज्या मधुसापिभ्यो रसायनखुणेषिणा । 
जेतुं कासं क्षयं शोषं श्वासं हिक्कां गलामयान्‌ ॥ १३४ ॥ 
अर्शासि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 
वैस्वर्यं पीनसं शोफं गुल्म वातबलासकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
रसायनके गुणकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको ESET पीपल लेकर 
घृत और शहदके साथ क्रमपूर्वक एक वर्षेपर्यन्त सेवन करनी चाहिये । वह पिप्पली 
भोजन करनेसे पहिले दोनों समय तीन तीन खाना चाहिये । अथवा पीपछोको लेकर 
पलाशके क्षारकी भावना देकर घीमें भून लेवे । फिर रसायनके गुणकी इच्छावाला 
मनुष्य शहद और घृतके साथ इनका सेवन करे । इनके सेवनसे खांसी,क्षय,शोषरोग, 
श्वास, हिचकी, गलेक रोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, विषमज्वर, स्वरभंग, 
वीनस | सूजन, गुल्म और वात तथा कफके रोग अथवा वातबलासक ज्वर यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १३२-१ ३५ ॥ र 
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९ ८९०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान-- 


वद्धेमानपिप्पळी । 
कमवृद्धया दशाहानि दशपिप्पलिक दिनमू । 
वर्द्धयेत्पयसा साद तथा चापनयेत्पुनः ॥ १३६ ॥ 
जीर्णे जीर्ण च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा । 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
पिष्टास्ता बलिभिः सेव्याः शता मध्यबलेनेरै; । 
चूर्णीरता हस्वबलेयोज्या दोषामयान्प्राते ॥ १३८ ॥ 
दशपैप्पालिकः श्रेष्ठी मध्यमः पट्‌ प्रकीर्तितः । 
प्रयोगो यख्निपर्य्यन्तः स कनीयान्‌ स चाबलेः ॥ १३९ ॥ 
बुंहणं स्वप्पेमायुष्प प्लीहोदराविनाशनम्‌। | 
वयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥ १४० ॥ 


पहिले दिन १० पीपल, दूसरे दिन २० इस प्रकार क्रमसे दश दश पीपल दश 
दिनों तक बढाता चलाजाय । फिर दश दश घटाता चलाआवे। इन पीपलोको दूधके 
साथ खाना चाहिये । जब भूख लगे तो साठीके चावल, दूध और घृतके साथ 
खाना चाहिये । यह हजार पीपलका रसायन प्रयोग है । इनके सेवनका यह प्रकार 
है कि, दीघेकाय बलवान मनुष्य इनको पीस दूधम मिला पीवे और मध्यबल मनुष्य 
दूधमें उबालकर ठण्डाकर वह दूध पीयाकरे। और लघुबल मनुष्य बलके अनुसार, 
दोष, रोगादि विचारकर चूर्ण करी इई प्रयोग करे । यह दश पीपलोंका प्रयोग 
उत्तम मात्रा कहाजाता है सो बलवान मनुष्योंको सेवन करना चाहिये छः पीपलोसे 
६ दिनतक छः छः पीपल बढाना और उसी क्रमसे घटाना यह मध्यम मात्रा है । 
सो मध्यबळ मनुष्यांको सेवन करना चाहिये । एवं तीन पीपलकी सबसे कनिष्ठ 
मात्रा है सो निबेल मनुष्योंके लिये प्रयुक्त करनी चाहिये । इस पिप्पडी रसायनके : 
सेवनसे वीये और स्वरकी बृद्धि होती है तथा छीहरोग और उदररोग नष्ट होते हैं 
अवस्था स्थिर होती है तथा मेधाकी वृद्धि होती है ॥ १३८-१४० ॥ 


त्रिफळारखायन । १ 
जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्सुक्ते वे विभीतके । 


- भुक्त्वा ठु मधुसर्पिभ्यां पिभ्यो चत्वाथ्यामलकानि च॥ १४१॥ 


> आड. 


प्रयोजयेत्समामेका त्रिफलाया रसायनम्‌। 


जीवेदषेशतं पूर्णमजरो&व्याधिरेव च ॥ १४२ ॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता। (८९१) 


गातःकार एक दरड सेवन करे। भोजनसे प्रथम दो बहेंडे । भोजन करनेके अनन्तर 

चार ऑबले घृत और शहदके साथ मिलाकर खाय । इस प्रकार इस त्रिफला रसाय- 
नको एक वषपयन्त सेवन करे । इसके सेवनसे मनुष्य जरा और व्याधिसे रहित हो 
पूणे १०० वर्षकी आझुके सुखको भोगता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 

र अन्य विझळारखायन । २ 

चेफलेनायसीं पात्रीं कल्केनालेपयेन्नवाम्‌ । 

तमहोरात्रिक लेपं पिबेत्क्षोद्रोदकाप्लृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 

प्रभूतम्रेहमशन जीर्ण तत्र प्रशस्यते । 


अजरोरुक्समाभ्यासाजीवेच्चैव समा शतम्‌ः॥ १४४ ॥ 
निफलाको पीसकर कल्क बना ले उस कल्कको किसी एक नवीन लोहेके पात्रमें 
लेपकर दिनरात्रि रहनेदे । फिर शहद और पानीम मिला मात्रानुसार पीवे । फिर 
भूखंके समय घी, चावलका भोजन करे । इसके एक वर्ष सेवनसे जरा और व्याधि- 
रहित होकर १०० वषेतक जीता रहता हे ॥ १४३ ॥ १४४॥ 
अन्य त्रिफछारसायन । ३ 
मधुकेन तुगाक्षीय्पां पिप्पल्या क्षौद्रसर्पिषा । 
त्रिफला सितया चाणि युक्ता सिद्धं रसायनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मुलहठीके चूर्णके अथवा वंशलोचनकें संग या शहदके संग अथवा पीपलके संग 
या घृत और शहदंके संग अथवा मिसरीके संग त्रिफलाका एक वर्षपर्यन्त सदन 
करना परम सिद्ध रसायन है ॥ १४५ ॥ 
अन्य त्रिफळारलायन | ४ 
सर्वलोहेः सुवर्णेन वचया मधुसापेंषा । 
विडङ्गपिप्पलीभयाञ्च त्रिफलालवणेन च ॥ १४६ ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मृतिबलप्रदा । 
६ भवत्यासुष्प्रदा धन्या जरारोगनिबहेणी ॥ १४७ ॥ 
त्रिफला सर्वे लोहभस्मके संग, अथवा केवल सुवर्णके संग या वच शहद, घृत, 
विडंग, पिप्पली, लवण इनमेंसे किसी एकके संग अथवा सबके संग एक वर्षपर्यन्त 
। प्रयोग करनेसे मेधा, स्मृति, बल और आयुकी वृद्धि होती है । यह रसायन कांति- 
। जनक तथा जरा ( बुढापा ) और व्याधिके नष्ट करनेवाली है ॥ १४६ ॥ १४७॥ 
र 5 शिलाजीत प्रयोग। मळू १ ८७ 


अनम्लञ्च कषायञ्च कटुपाके शिलाजतु। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


~ A ह 


(८९२) चरकसंहिता । [ चिकात्सतस्थान- 


नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्वतुःयेरतस्य सम्भवः ॥ ३४८ ॥ 

हेम्नश्च रंजतात्ताम्राद्वरं कृष्णायसादपि। 

रसायने तद्विधिभिस्तदवृष्यं तच रोगनुत्‌ ॥ १४९ ॥ 

बातपित्तकफघरस्तु निव्यूहेस्तत्सुभावितम्‌ । 

~ ९ ५ (दु Re —_ &९ 

वीर्य्योत्कषेपरं याति स्वेरेकेकशोऽपि वा ॥ १७० ॥ 

प्रक्षिप्योद्धतमप्येन पुनस्तत्मश्षिपेद्रसे । 

कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥ ३७१ ॥ 

पूर्वोक्तेन विधानेन लोहेश्वूणीकतेः सह ! 

ततीतं पयसा दद्याददीधेमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ १५२ ॥ 

जराव्याधिप्रशमनं देहदाढर्यकरे परम्‌ । 

मेधास्मृतिकर बल्य क्षीराशी तत्मयोजयेत ॥ १५३ ॥ 

~ ~ 

प्रयोगः सप्तसप्ताहाख्रयश्चेकश्च सप्तकः । 

निर्दिष्टस्रिविधिस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा । 

पलमद्धेपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता ॥ १५४ ॥ 

शिळाजीत, अम्लरस रहित हैं और कसेंला, कटुपाकी, न अधिक गरम न अधिक 

शीतल होता है । यह चार धातुओंसे उत्पन्न होता है । जेसे-सोना, चांदी, तांबा 
और लोहा, इन सबमें लोहेसे उत्पन्न हुई शिलाजीत सर्वोत्तम है । शिलाजीतका विधि- 
पूर्वक सेवन आयुको बढता हे, वीयेको उत्पन्न करता है तथा संपूण रोगोंको नष्ट 
करता है । शिलाजीत वातनाशक, कफनाशक और पित्तनाशक ओषाधियोंके कार्थोंसे 
आवना दी जानेपर परम उत्तम वीयेबाली होजाती है । क्ाथोंमें भावना देनेका यह क्रम 
है कि, इन तीनों प्रकारओं कार्थोको इकठाकर अथवा पथक २ लेकर जब वह क्राथ 
__ किंचित्‌ गरम रहे तो उनकी शिलाजीतमे भावना देवे । शिलाजीतकी भावना इस- 
_ अकार देनी चाहिये । शीलाजीतको उन कार्थोमें डाळ कर घूपमे धरे, जो मलाईरूपमें 


आवे उसे लेवे र शोषे ओर उनमेंसे ।बीधेवत्‌ निकाल लेवे 
इसीसकार 2... सातबार. शलाजीत परम उत्तम बनजाती है । इस शिलाजीतको 
पूर्वोक्त बिचिसे लो थवा दूधके साथ मनुष्यको को दे । इसके 

से सुखयुक्त, 0. |: होते हैं । देह परम दृढ़ 
होती है । मेघा ओर करनेवालेको केवल दूध 
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अध्याय १. ] भाषार्टाकासहिता । (८९३ ) 


पीने को. अ, 


मात्र पीनेको देना चाहिये । इसका सेवन ४९ दिन अथवा २१ दिन या ७ दिन 
करना चाहिये । ४९ दिन उत्तम, २१ दिन मध्यम ओर ७ दिन कनिष्ठ मात्रा कही 
है। चार तोले उत्तम, दो तोले मध्यम और एक तोला कनिष्ठ । इसी विधिसे तीन प्रका- 
रकी मात्रा कही है ॥ १४८-१५४ ॥ 
शिळाजीतकी उत्पत्ति । 

जातेर्विशेषं सविधिं तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌। 

हेमाग्राः सूर्थ्यंसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः । 

जत्वाभ मृद्‌ शृत््लाच्छ यन्षळ ताच्छलाजठु ॥ १ ५५ ॥ 


अब हम शिलाजीतके अलग २ जातिमेदको कथन करते हैं। सूर्यके संतापसे 
तपेहुए पर्मतोंमेंसे सुवण आदि धातु तपकर जो स्राव करती हैं उनमें जो ख्ाव'लाखके 
समान वर्णवाला तथा नरम और मिट्टीकीसी कांतिबाला स्वच्छ मल निकलता है 
उसीको शिलाजीत कहते हैं ॥ १५५ ॥ 
सौवणेशिळाजीत । 
मधुरश्च स॒तिक्तश्च जपापुष्पनिभश्च यः । 
कटुविपाके शीतश्च स सुक्णस्य निरः ॥ 3५६ ॥ 
सुवणे प्रधान पहाडोंसे उत्पन्न हुई शिलाजीत-मीठी, किंचित्‌ कडवी, जपाके 
फूलके समान वणेवाली, कटु, बिपाकी और शीतल होती है ॥ १९६ ॥ 
रौप्य शिळाजीत । 


रूप्यस्य कटुकः श्वेतः शीतः स्वादुविपच्यते ॥ १९७ ॥ 
चांदीवाले पहाडसे उत्पन्न दुई झिलाजीत कटु, सेत, शीतळ और स्वाढुपाकी 


होती हे ॥ १५७ ॥ 
ताम्रोद्धावशिलाजीत । 


ताम्रस्य बहिकण्ठाभस्तिक्तोष्णकटुपच्यते ॥ १५८ ॥ 
ताम्र प्रधान पहाडसे उत्पन्न हुई शिळाजीत मोरके गदेनकी समान चमकीली 
कडुई, गरम और कटुपाकी होती है ॥ १५८ ॥ 
यस्तु यग्युळकाभासस्तिक्तको लवणान्वितः 
कटुर्विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठ; स चायसः । 
गोमूत्रगन्धयः सर्वे स्वकर्मसु यौगिकाः ॥ १५९ ॥ 


त त PR पराएर 


१ सुश्रुते यद्यपि त्रपुसीसम्भव आरक्षप्य षड्विधशिलाजतु सामान्येन रोगे रसायनाधिकारे 


-चोक्तम्‌--“ तथापीह रसायनाधिकारे तदधिक्रतचतुर्विधमेवाक्तम्‌ । ?? 
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(८९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान> 


लोहसे उत्पन्न हुई शिलाजीत गूगलके समान वर्णवाली, कडुई, लबणरसयुक्त, कटुः 
विपाकी, शीतल होती है । यह शिलाजीत सबमें उत्तम है। सब प्रकारकी शिलाजीत 
गोमू्रके समान गंधवाली और सब कमोमें प्रयोग करने योग्य होती है ॥ १९९ 
दोषभेदे प्रयोग । 
रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते । 
यथाक्रमं वातपित्ते क्ेष्मपित्ते कफे त्रिषु । 
विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः ॥ १६० ॥ 
रसायन प्रयोगमें विशेषकर लोहसे उत्पन्न हुई शिलाजीत उत्तम होती हे, और 
बातपित्तमें सुवर्णसे उत्पन्न हुई शिलाजीत, कफपित्तमं चांदीकी और केवल कफमें 
तांबेसे उत्पन्न हुई एवं तीनों दोषोंमें लोहसे उत्पन्न हुई शिलाजीतका प्रयोग करना 
चाहिये । इस प्रकार सुवण आदि धातुओसे उत्पन्न हुई शिलाजीतके प्रयोगकी 
प्रशंसा की जाती है ॥ १६० ॥ 
शिळाजीतमें कुपथ्य। 
शिलाजतुप्रयोगेडु विदाहीनि गुरूणि च । 
बजैयेत्सवेकाल तु कुलत्थांन्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ते ह्यत्यन्ताविरुद्धत्वादश्मनो भेदनाः परम । 
लोके दष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ १६२ ॥ 
शिलाजीत सेवनके समय विदाही और भारी पदार्थका प्रयोग नही करना चाहिये । 
और खासकर कुल्थी तो बिलकुलही नहीं खानी चाहिये । क्योंकि कुल्थी शिला- 
जीतसे अत्यंत विरोधी है और यह शिलाजीतको भेदन करनेवाली लोकमें भी प्रसिद्ध 
है । इसालिये इसका सेवन करना अत्यंत ही निषिद्ध हे ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
शिळाजीतम्रे पथ्य । 
पयांसि शुक्तानि रसाः सयूषास्तोय समुत्र विविधाः कषायाः । 
आलोडनार्थ गिरिजस्य शस्तास्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम्‌ १६३ 
शिलाजीतको दूधमें घोलकर अथवा सिरका, मांसरस, यूष, जळ, गोमूत्र और 
अनेक प्रकारके काथ अथवा अन्य जिस प बज 
कता हो ऐसे अनुपानोंसे शिलाजीतका सेवन कर, 


1 चाहिये ओर घृत दूध आदि 


कहे; चिकने पदार्थ सेवन करना चा पदार्थ सेवन करना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
5 तत्रान्तरे 


क 


अध्याय १. ] भाषाटाीकासाहेता। (८९५) 
न 0 शिलाजीवके गुण । 
न सोऽस्ति रोगो सुवि साध्यरूपः शिलाह्वये ये न जयेत्‌ प्रसह्य । 
~ गार बैधिमि 5 Oe ७ 
तत्कालयागीवेधिमिः प्रयुक्त स्वस्थस्य चोजो विपुलां ददाति ॥ १६४ ॥ 
पृथ्वीमँ ऐसा साध्यरोग कोई नहीं है जिस रोगको शिलाजीतका प्रयोग बला- 
त्कारसे नष्ट न कर देता हो । शिलाजीत समयानुसार विधिवत्‌ उचित द्रव्याके 
अनुपानसे प्रयोग कियाहुआ स्वस्थ मनुष्यको अत्यंत बल और ओजको देने- 
वाला है ॥ १६४॥ 
तत्र छोकः-करप्रचितिके पादे दश षट्‌ च महर्षिणा । 
रसायनानां सिद्धानां संयोगाः ससुदाहताः ॥ १६५ ॥ 


इति करप्रचितीये रसायनपादर्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


AR 


यहांपर पादकी पूर्तिमं एक छोक है कि, इस करप्राचितिक पादमं महार्षि आत्रेय 
जीने सोलह प्रकारके सिद्ध रसायन प्रयोगांका वणन किया हे ॥ १६९ ॥ 
इति करम्रचितीये रसायनपादस्तृतीयः ॥ हे ॥ 


अथात आयुर्वेदसमुत्थानीयं चतुर्थरसायनपादं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १६६॥ 


अब हम आयुर्वेद समुत्थानीय नामक चौथे रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस 
प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ १६६ ॥ 
ऋषियोंका हिमालय गमन । 


कषयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्च गाम्योषध्याहाराः सन्तः 
साम्पन्निका मन्दचेष्टा नातिकल्याणाश्च प्रायेण बभूवुः । ते सर्वासा- 
मितिकत्तेव्यतानामसमर्थाः सन्तो ग्राम्यवासकृत दोषं मत्वा पूर्व- 
निवासमपगतमाम्यदोषं मत्वा शिव पुण्य सुदारं मेध्यमगम्यमसुरतिभि- 
मङ्गाप्रभवममरगन्धवयक्षकिन्नरानुचरितमनेकरत्नानेचयमचिन्त्याद्धुत- 
प्रभावं बह्लपिसिदचारणालुचरित दिव्यतीथोषधिप्रभावमतिशरण्यं 
हिमवन्तममराधिपतियुपतं जग्सुः भृग्वाज्ञिरो$जिवसिष्ठकश्यपागस्त्य- 
पुलस्त्यवामंदेवासितगौतमप्रभूतयो महषेयः ॥ १६७॥ 


%०७ PT in 
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(८९६) चरकसांदेता । [ चिकित्सितस्थान- 


एक समय ऋषलाग समयक स्वभावसे शालान आर यायावर आई ग्राम्य 
ओषध आर आहारका सेवन करनेसे आलस्यग्रस्त, सचयशाल, कल्याणराहत होगये | 
उस ससय उन्होने यह सांचा कि, हमे क्या करना चाहये! फिर ग्रामवाससे उत्पन्न 
हुए यह दोष जानकर आदिस्थान, ग्राम्यदोषरहित, पवित्र, पुण्य, मंगलमय, 
उदार, पुण्यराहेत मनुष्य जिसको न प्राप्त होसके, जिसमेंसे गंगाका प्रवाह निक- 
लता हे तथा देवता, गंधर्व यक्ष ओर किन्नरोंसे सेवत तथा अचित्य अद्भुत 
अभाव, अझाष आर सेद्द तथा चारणगणोंसे सावत दव्य तीर्थ औषधाके तेजसे 
प्रकाशमान, अत्यन्त शरण्य और देवताओंके पतिसे रक्षित जो हिमालय पर्वत है 
उसपर भगु, आगरा, आज, वासेष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वायदंव, आसत 
आर गांतम आदे महाष प्राप्ठुए ॥ १६७ ॥ 

इन्द्र रखायनका उपदेश । 
तानिन्द्रः सहस्रक अमरणुरुवरोऽब्रवीत्‌।स्वागतं बह्मविदां ज्ञाबतपोध- 
७ co ~ ° ~ ७ "3 ०९ र 

नानां बह्षषींणाम्‌ । अस्ति ननु वो ग्लानिरप्रभावत्वं वेस्वय्य वेवण्येश्व 

ग्राम्यवासकृतमसुखालुबन्धञ्ञ । ग्राम्यो हि वासो मूलमशस्तानाम्‌ । 

तत्कृतं पुण्यकद्धिरनुग्रहः प्रजानां स्वशरीरमरक्षिभिः कालश्चायमा- 

युर्वेदोपदेशस्य । न्रषणामात्मनः प्रजानाञ्चानुग्रहार्थमा युर्वेदमाश्चिनौ 

मद्य प्रयच्छताम्‌ । प्रजापतिरश्चिभ्याम्‌। प्रजापतये बल्ला प्रजावामल्प- 

मायुजैराव्यापिबहुलमसुखमसुखालुबन्धमल्पत्वादल्पतपोदमनियम- 

` दानाध्ययनसश्चयं मत्वा। पुण्यतममाय॒ः प्रकर्षकरं जराव्याधिप्रशमन- 

मू्जेस्करममृतं शिवं शरण्यसुदात्तं भवन्तो मत्तः श्रोतुमहेन्ति । उप- 

धारयिठुं ्रकाशयितुञ्च भरजानुग्रहार्थमार्ष ब्रह्म च मेत्राँ कारुण्य 

मात्मनश्चाजुत्तमं पुण्यसुदारं बाह्यमक्षयं कर्मेति ॥ १६८ ॥ 


उन ऋषियोंको उस पवित्र स्थलमें उपस्थित हुए देख देवताओंके पति सहस्रनेत्र 
इन्द्रभगवान्‌ कहनेलगे कि, हे अके जाननेबाले ज्ञान और तपोधन बह्मपिंयो ! ! ऋषि- 
यॉमें कुशल तो है! क्योंकि आपलोगोंके शरीरोंमें ग्रामवाससे उत्पन्न हुई मलिनता, 
कांति, स्वर और वर्णोंकी हीनता, असुखसे उत्पन्न हुए अशुभ लक्षण प्रतीत होते हैं । 
इन अशुभ लक्षणोंका कारण आपलोगोंका ग्रामनिवास ही है । सो उन सब ऋषि- 
योके तथा मजाके जनोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छावाळे, पुण्यात्मा, परहितके लिये 
अपने शरीरको क्ट देनेवाले जो आपलोग यहांपर पधारे हैं सो आपलोगोंको आयु- 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८९७ 


वेदूके उपदेश करनेका यही समय हे । जो आयुर्वेद बह्मर्षि और प्रजागणोंके हितके 
लय आश्वनीऊुमारांने मुझे प्रदान किया ह आर अश्विनीकुमारोंकोी दक्ष प्रजापतिने 
अदान किया । आर ब्रह्माने प्रजाको जरा व्याधिकी अधिकता तथा असुख और 
अशुभ कमाके फलसे अल्पायु, अल्पतपस्या, इन्द्रियांका दमन, नियम, दान 
अध्ययन इनकी हीनता देखकर प्रजाके कल्याणके लिये दक्ष प्रजापतिको जिस 
आयुर्वेदका उपदेश किया है । जो आयुर्वद कल्याणकारी, पुण्य आयुको बढाने- 
वाला जरा आर व्याधियाको नष्ट करनेवाला, ओजवद्धंक, अम्रतरूप, मंगलमय, झार- 
णागतकी रक्षा करनेवाला और निर्मल है । उस आयुर्वेदको प्रजाके हितके लिये 
आप मुझसे श्रवण करो । ओर इस आयुर्वेदका जगतमें प्रचार करो । क्योंकि ऋषि- 
यांका सम्पूण आत्माआके हितके लिये सम्पूण प्राणियांपर क्रिया करना उनकी 
आत्माओंके हितके लिये उत्तम ज्ञानका उपदेश करना ही अक्षय पुण्य कमे है। 
अथवा ब्रह्म या वेदका ज्ञान ऋषियोंका मुख्य कर्म है, उससे सम्पूर्ण आत्माओंमें 
मंञी, दया, उदारता रखतेहुए जो उन सबका हित साधन है वही अक्षय अझकर्म 
हाता ६। तात्पय यह हुआ कि आपलोग मुझसे आयुवद ग्रहणकर जगतका हितसाधन 
करा यहा तुम्हारा पुण्यकतव्य हे ॥ १६८ ॥ 


तच्छ्रत्वा बिबुषपातिवचनमृषयः सर्व एवामरवरमृग्मिर्तुष्टुवः प्रहृष्टा- 
स्तद्वचनमभिननन्दुश्चेति । अथेन्द्रसतदायुर्वेदामृतं कषि्यः सेक्रम्यो- 
वाचेतत्सवेमनुडठेयञ्च । अयञ्च शिवः कालो रसायनानां दिव्याश्चो- 
षधयो हिमवतः प्रभवाः प्राप्तवीय्याः ॥ १६९ ॥ 


इन्द्रके इस वाक्यको सुनकर ऋषिलोग उस देवताओंके पतिकी ऋचाआंद्रारा 
स्तुति करनेलगे ओर प्रसन्नतापूवक इन्द्रके कहेइए वाक्यांका अभिनन्दन करनलगे । 
उसक उपरान्त इन ऋषयाक प्रति सम्पूर्ण आयुवद्रूपा अमृत आर रसायन एक्रयाका 
उपदेश किया । तथा यह कहा कि हे ऋषियों |! आपलोगोंको सम्पूणं रसायन क्रियाका 
अनुष्ठान करना चाहिये । यह रसायनक्रियाही कल्याणदायक हे । ओर इसक कर- 
नेका उत्तम यही समय है क्योंकि इस हिमालयमंही रसायन गुणकारी रसवीर्यसम्पन्न 
दिव्य औषधियं प्राप्त होसकती हैं ॥ १६९ ॥ 


ऐन्द्री रसायन। 


तद्यथा-एन्द्री बाह्ली पयस्या क्षीरपुष्पी श्रावणी महाभावणी शता- 
वरी विदारी जीवन्ती पुनर्नवा नागवला स्थिरा वचा च्छत्रातिच्छत्रा 
मेदा महामेदा जीवनीयाश्वान्याः पयसा प्रयुक्ताः । षण्यासात्परम- 
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( ८९८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मायुर्वयश्च तरुणमनामयत्वं स्वरवरणसंपदासुपचयं मेधां स्मृति- 
सुत्तमबलमिष्टांश्रापरान्भावानावहन्ति सिद्धाः ॥ १७० ॥ 

वह रसायन प्रयोग इस प्रकार है जेसे-इन्द्रायण, ब्राह्मी, क्षीरकाकोली, गोरख- 
मुण्डी, महाश्रावणी ( महामुण्डी ), शतावर, विदारीकंद्‌, जीवन्ती, पुननवा, गंगेरन, 
झाळपर्णी, वच, छत्रो, अतिच्छत्रा ( अवाक्पुष्पी ) मेदा, महामेदा और जीवनीय- 
गणकी ओऔषधियें इन सबको दूधके संयोगसे छः महीनेतक सेवन करनेसे परम आयु, 
युवावस्था, नीरोगिता ओर स्वर वर्णमें उत्तमताकी प्राप्ति होती है तथा पुष्टि, मेधा, 
स्मृति, उत्तम बल एवं अन्य भी अभीष्ट सिद्वियोंको प्राप्त होता हे ॥ १७० ॥ 

द्रोणीप्रावेशिकद्रव्यरसायन । 


ब्रह्मसुवचेलानामोषधिय्यां हिरण्यक्षीरा पुष्करसहृशपत्रा । आदित्य 
पणी नामौषधिय्यों सूर्य्यकान्तेति विज्ञायते सुबणेवर्णक्षीरा सूर्यम 
णडला[कारपुष्पा च। नारीनामौषधिरश्वबलेति विज्ञायते।या पुनः रज- 
सहशपत्रा।काठगोधानामोषधिर्गोधाका रा । सपांनामोषाविः सपोकारा। 
सोमो नामोषधिराजः पञ्चदशपणेः स सोम इव हीयते वर्धते च। 
पद्मा नामोषधिः पद्माकारा पद्मरक्ता पञ्नगन्धा। अजा नामोषधिरज- 
श्रृङ्गीति विज्ञायते । नीला नामौषधिस्तु नीलक्षीरा नीलपुष्पा लता- 
प्रतानबहुला । इत्यासामष्टानामोषधीनां यां यामेवोषथिं लभेत तस्या- 
स्तस्याः स्वरसस्य सौहित्यं गत्वा खरेहभावितायामा्रपलाशद्रोण्यां 
सपिधानायां शयीत । तत्र प्रलीयते षण्मासेन पुनःपुनः सम्भवति। 
तस्याज पयः प्रत्यवस्थापनम्‌ । षण्मासेन देवतालुकारी भवति यो 
वणेस्वराकातेबलप्रभाभिः । स्वयञ्चास्य सर्ववाचोगतानि प्रादुर्भ- 
वन्ति । दिव्यञ्चास्य चक्षुः श्रोत्रं भवति योजनसहस्नगतिर्देशवषसह- 
खाण्यायुरनुपद्रवञ्चेति । इति द्रोणीप्ावेशिकरसायनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
झसुबर्चला नामकी एक औषधी है इसका पीले रंगका दूध और कमलके समान 
१ बर्फानी पहाडोंमें इसके ऊपर ठ वा छतरीके आकारका पत्र निकलता है । जो बसीतमें छत- 
शके आकारका मलिन भूसिमें सब जगह उत्पन्न होता हे वह नहीं है । २ इसको ब्रह्मसोंचली 


भी कहते हैं यद्यपि ब्रह्मसोंचली. इलहुळका उका नाम है परन्तु यह ब्रह्मसाचली नामकी एक लता 
. है। इसमें कमलके पत्तोंके समान गोल पत्त लगते हैं । तोडनेसे पीलेरंगका दूध निकलता है. । 
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७४०००७०४८८ त DRY DO 


अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता । (८९२) 


पत्र होते है । आदित्यपर्णी नामक जो औषधी हे इसको सूर्यकान्ता भी कहते हैं । 
इसमेसे भी सुवर्णके समान पीला दूध निकलता हे और सूर्यमण्डलके आकाखाले 
फूल होते हैं। नारीनामकी जो औषध है उसको अश्ववला भी कहते हैं और खियाँके 
रजके वर्णके उसमें पत्र लगते हैं । कोष्ठगोधा नामक औषधी गोहके आकाखाली 
होती है। सर्पा औषधी सांपके आकारवाली होती है । सोमंनामक औषधीराजमें 
पंद्रह पत्ते लगते हैं वह चन्द्रमाके समान कृष्णपक्षमें घटते और शुक्क पक्षमें बढते 
रहते हैं ।'पद्मा नामक औषधी पद्मके आकारवाली और कमलके समान गन्ध और 
वर्ण ( रंग ) वाली होती है। अंजा नामक औषधीका नाम अजसिंगी भी दै । नीला 
नामक औषधीके फूल ओर दूध नीले रंगके होते हैं और इसकी बेल प्रतानयुक्त 
फेलीहुई होती है। इन आठ औषधियोंमेंसे जो २ मिळसके उस उसका स्वरस 
निकाल शुद्धकाय मनुष्य कुटीप्रबेशविधिसे पीजावे।और मकानके अन्दर एक ढाककी 
गीली लकडीसे जिसमे मनुष्य लेटसके उस प्रकारकी द्रोणी ( सन्दूकसा ) बनाईहुई 
पह ले तैयार रहनी चाहिये । उस द्रोणीमें घृत लगाकर ओषधी पियाहुआ मनुष्य 
लेटजाय । इस मनुष्यको छः महीनेतक इसमें पडे रहने देना चाहिये । और बार २ 
इसके मुखर्म बकरीका थोडा २ दूध देता रहे । और सावधानीसे इसकी रक्षा रक्‍खे । 
इस प्रकार छः महीने करनेसे यह मनुष्य देवताआंके समान आयु.वर्ण, स्वर, स्वरूप, 
आकृति, बल और कांतिबाला होजाता है । सम्पूर्ण विद्याये अपने आप इसमें प्रगट ' 
होजाती हैं । इसके नेत्र और कान दिव्य होजाते हैं । एक हजार योजनतक इसकी 
गाते होजाती है।एवं दशहजार वर्षकी आयुवाला तथा संपूर्ण रोगरहित होता है॥ १७१॥ 
इन दिव्यग्खायनोंको सेवन करनेकी योग्यता। 


भवन्ति चात्र-दिव्यानामोषधीनां यः प्रभावः स॒ भवद्विघेः। " 


-सुर्यकीसी कान्तिवाले गोळ फूल होते हैं वह फूल सूर्य उदय होनेपर खिलते हैं । फूल 
नीले, पीले. सफेद इन तीन जातियोंके होते हैं ॥ 

१ आदित्यपर्णी ब्रह्मसोंचलीका ही भेद है । इसलिये मूलमें इन दोनोंको एकही मानकर 
आठ प्रकारकी औषधियें कही गई हैं । कोई २ वैद्य ब्र्मसोंचली और आदित्यपर्णी इन दो- | 
नोंको ही दो जातिका हुलहुल मानते हैं । परन्तु जो हुलहुल सब जगह देखनेमें आता है : 
उसमें और इसमें बडाभारी अन्तर है | इसकी लता सजल, शीतळ स्थानोंमें होती है ॥ 
२ नारी नामकी लाल पत्रोंवालो बूटी । ३ बर्फानी पहाडोंमें गोहके आकारकी बूटी । | 
४ सपोकार बूटी बर्फानी पहाडोंमें । ५ सोमलता, सोमकन्द आदि नामोसे प्रासिद्ध है, बफोनी 
स्थानोंमें मानससरोवरके किनारे अमरनाथके पहाडमें प्रायः मिलती है। इसकी यथोचित सेव-- 
नकी विधि सुश्रुतमें लिखी है । ६, ७ इन दोनोंको में नहीं जानता । ८ यह भी सजळ, 
सीतल पहाडोंपर होता है । 
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९९००) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान= 
शक्यः सोदुमशकयस्तु न सोदुमरुतात्ममिः ॥ १७२ ॥ 
ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे च कमेणि । 
भवतां निखिलं श्रेयः सर्वमेवोपपत्स्यते ॥ १७३ ॥ 

इस प्रकारकी दिव्य ओषाथियाको है ब्ह्मरषियो ! आपके समान योग्य महात्माही 

सेवन और सहन करसकते हैं, आजितेर्द्रिय अजितात्मा मनुष्य इन दिव्य रसायनोंको 
सहन नहीं करसकते। इन ओषाधियोंके प्रभावसे आपलोग सहस्नों वर्ष अपनेरयोगादि 
मार्गॉमं प्रवृत्त रहतेहुए सम्पूर्ण कल्याणको प्राप्त होंगे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

वानप्रस्थैगृहस्थेश्च प्रयतैनियतात्मभिः । 

शक्या ओषधयो ह्येताः सेवितुं विषयाभिजाः ॥ १७४ ॥ 

~ Ne ~ र 
तास्तु क्षेत्रयुणस्तषा मध्यमंन च कर्मणा । 


AAC 


मृदुवा्थतया तासा विशयः से एव तु ॥ १७% ॥ 
- यदि वानप्रस्थ या गृहस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय हो जिसके मन ओर शरीर अपने 


NS 


चामे हों वह इन ओपधियांको सेवन करना चाहे तो उनको क्षेत्र, गुण विशेषसे झडू 


वीये मध्यम कर्मद्वारा औषधी सेवन कराना चाहिये । परन्तु सेवनविधिमें कोई 
भेद नही हे ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


_ खाधारणजनोंके लियें अन्प रखायन । 
- पर््यष्टं ताः प्रयोक्तु वा येऽसमर्थाः सुखार्थिनः। 
रसायनविपिस्तेषामयमन्यः प्रशस्यते॥ १७६ ॥ 
जो मनुष्य इन उपरोक्त दिव्य रसायनांको दूँ नहीं सकते और प्रयोग करनेमें 
असमर्थ हैं परन्तु रसायनके सुखकी इच्छा करते हैं उनके लिये यह आगे कही रसा” 
यन बिधि श्रेष्ठ होती हे ॥ १७६ ॥ 
 _ इन्द्रोक्तरसायन। 
बल्यानां जीवनीयानां बृंहणीयाश्च या दश । 
कत व्ह वयसः स्थापनानाञ्च खादरर्यासनस्य च ॥ १७७॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०१) 


कड्या नागबलायाश्च हरिद्रांया धवस्य च ॥ १७९ ॥ 

त्रिफलाकण्टकार्थ्योश्व विदाय्यांश्वन्दनस्य तु । 

इक्षृणां शरमूलानां श्रीपण्योस्तिनिशस्य च ॥ १८० ॥ 

रसाः पृथक्‌ पृथक्‌ ग्राह्या: पलाशक्षार एव च । 

एषां पलोन्मिताच भागान्‌ पयो गव्यं चतुणुणम्‌ ॥ १८१ ॥ 

द्वे पात्रे तिलतैलस्य द्वे च गव्यस्य सर्पिषः । 

तत्साध्यं सर्वमेकत्र सुसिद्ध ख्रेहसुद्धरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

तत्रामलक तूर्णानामाढकं शतभावितम्‌ । 

स्वरसेनेव दातव्यं क्षोद्रस्याभिनवस्य च ॥ १८३ ॥ 

शकेराचर्णपात्रञ्च प्रस्थमेकै प्रदापयेत्‌ । 

तुगाक्षी्योः सपिप्पल्याः स्थाप्यं संमूच्छितञ्च तत्‌ ॥ १८४॥ 

शुचो च मार्चिके कुम्भे मासाडे घृतभावित । 

मात्रामाश्चिसमां तस्य तत ऊद्धे प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फाटिकस्य च । 

सुक्तावैदू््यंशंखानां चू्णानां रजतस्य च ॥ १३८६ ॥ 

प्रक्षिप्य षोडशों मात्रां विहायायासमेथुनम्‌। | 

जीर्णजीर्ण च भुञ्जीत षाष्टिकं क्षीरसर्पिषा ॥ १८७॥ ज 

षड्डिरिचन शताश्रेतीय अध्यायमे जो सूञजस्यानमें कह आये हैं उसमे कहीहुई बल- 
बद्धक दश औषधियें एबं जीवनीयद्‌शक, बृंहणीयद्शक, वयःस्थापनदशक इन चार 
दशकोंकी चालीस ओषाधियं और खेरसार, बिजेसार, पिण्डखजूर, महुए, नागर- 
मोथा, नीलकमल, मुनक्का, वायावेडंग, वच, चीता, शतावर, क्षीरकाकोली, पीपल, 
काकनासां, ऋद्धि, नागबला, हल्दी, धव, त्रिफला, कटेली, विदारीकन्द, चंदन, ईखकी 
जड, सरपतकी जड, कम्भारी, तिनिश इन प्रत्येक औषधिका स्वरस तथा पलाशका 
क्षार एकएक पलं लेवे । और इन सबको एकत्रकर इनसे चोशना दूध लेबे। तिलोंका तेल | 
और गोघृत दो दो आढक लेवे। इन सबको मिलाकर घृतपाक विधिसे पकाने । जब 
१ ( द्वारदा ) पाठभेदः तच्छाकतरुविशेषः । २ अस्मिन्स्थानं अगर्रापि स्वीकृतः कुत्रचित्त। | 

३ पल चार तोलेका होता है। 
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(९०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ओषधियोंका रस ओर दूध जलकर स्नेह मात्र शेष रहे तो उसको स्वच्छ वस्त्रम छानलेवे । 
फिर इसमें १०० बार आऑवलेके स्वरसकी भावना दियाहुआ आँवलेका चूण एक आढक 
नवीन उत्तम शहद एक आढक, पिसीहुई मिसरी एक आढक, वंशलोचन और पीपलका 
चूर्ण एक प्रस्थ इन सबको उसमें मिलादेवे और किसी घीके चिकने मिट्टीके पात्रम 
भरकर पन्द्रह दिनतक धरा रहने देवे। फिर जठरामिका बलाल विचार कर 
उचित मात्रासे सेवन करे और सेवन करते समय मात्रा ( खुराक ) से सोलहवां 
भाग सोना, तांबा, मूंगा, लोहा, स्फटिक, मोती, वेडूर्य, शंख और चांदी इन सबकी 
बहुत उत्तम भस्म मिलाकर खाना चाहिये । इसके सेवनके समय सब प्रकारका 
परिश्रम ओर स्रीसंगको बिल्कुल त्याग देवे तथा किसी प्रकारका ङुपथ्य सेवन न 
करे । जब मात्रा जीण होकर भूख लगे तब झाठीके चावलोंका भात, दूध और घृत 
मिला भोजन कियाकरे ॥ १७७-१८७ ॥ 
इसके गुण । 
सवेरोगप्रशमन वृष्यमायुष्यसुत्तमम्‌ । 
सत्त्वस्मृतिशरीराभिबुद्धीन्द्रियबलप्रदमू ॥ १८८ ॥ 
र आ ( ® 
परमूजरकरश्चव वणरवरकर तथा । 
विषालक्ष्मीरशमनं सर्ववाचो गतिप्रदमू ॥ १८९ ॥ 
सिद्ार्थताञ्चाभिनवं वयश्च प्रजाम्ियत्वञ्च यशश्च लोके । 
प्रयोज्यमिच्छद्धिरिंद यथावद्रसायनं बाह्मुदारवीस्यैस्‌ ॥ १९० ॥ 


यह रसायन स्बेरोगनाशक, बलवद्धेक, परमआयुकारक और सत्त्व, स्मृति, शरीर, 
अग्नि, बुद्धि तथा इंद्रियोंके बलको देनेवाली हे । एवं ओजको बढानेवाली, स्वर और 
वर्णको उत्तम करनेवाली, विषाविकार तथा शरीरकी अलक्ष्मीको दूर करनेवाली और 
वाकासेद्विको देनेवाली है। इसके सेवनसे मनोरथ सिद्धिं, नवीन अवस्था और प्रजाका 
प्रियपात्र एवं लोकमे यशकी प्राप्ति होती हे । जो मनुष्य इन सब गुणोंकी इच्छा 

- रखता हो वह इस उदारवीये जाह्रसायनका सेवन करे ॥ १८८-१९० ॥ 

कुटीप्रबशयोग्य मनुष्य । 
समथोनामरोगाणां धीमतां नियतात्मनाम्‌ । 


कुटीप्रवेशः क्षमिणां परिच्छदवतां हितः ॥ १९१ ॥ 
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i हू ?”ााााा २ 


अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०३ ) 


क्षमायुक्त तथा संपूर्ण सामग्रीयुक्त हों उनको कुटीग्रवेशविधिस रसायन सेवन करना 
हितकारक होता हे ॥ १९१ ॥ 
कुटीप्रवेशके अयोग्य । 
अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौग्चमारुतको विधिः । 
ताभ्यां भ्रेष्ठररः पूर्वो विधिः स तु सुदुष्करः ॥ १९२ ॥ 
जो मनुष्य चञ्चल प्रकृतिवाले, रोगी, बुद्धिरहित, असमर्थ और असहनशील है 
तथा जिनके पास सब प्रकारकी सामग्री नहीं है उनका सौर्यमारुतिक अर्थात्‌ जिसमें 
पवन, धूपका कोई विचार न हो, इस प्रकारकी साधारण रसायन सेवन करना चाहिये । 
यद्यापे कुटीप्रावेशिक रसायन सब प्रकार गुणोंमें परमोत्तम होती है परन्तु उसको 
साधारण मनुष्य कर नहीं सकते ॥ १९२ ॥ 
कुपथ्यसखे उत्पन्न रोगोंमे चिकित्खा। 
रसायनविधित्रेशाज्ायेरन्‌ व्याधयो यदि । 
यथास्वमौषधं तेषां कार्य्य मुक्त्वा रसायनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
रसायन सेबन करते समय किसी प्रकारका कुपथ्य होनेसे जो रोग उत्पन्न होय 
तो उनकी उन रोगोंके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये और रसायनका त्याग 
करंदूना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
रस्रायनके योग्य मनुष्य । 


सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मद्यमैथुनाव । 
अहिंसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ १९४ ॥ 
जपशौचपरे धीरं दाननित्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोबाह्मणाचार्य्येयुरुृद्धा्चने रतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
आनृरंस्यपर नित्यं नित्यं कारुण्यवेदिनम्‌ । | 
समजागरणस्वभनित्यं क्षीरघृताशिनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
देशक्ालमप्रमाणज्ञं युक्तिञ्ञमनहंकतम्‌ । 
शस्ता चारमसंकी णेमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ १९७ ॥ 
उपातितार बृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । | 
| धर्मशाख्नपरं विद्यान्नर नित्यरसायनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
| ` युणेरेतैः समुदितैः परुङ्क्ते यो रसायनम्‌ । 
रसायनणुणान्‌ सर्वान्यथोक्तान्‌ स समश्नुते ॥ १९९ ॥ 
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(९०४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


जो जन सत्यवादी, ऋधराहित, मद्य, मेथुनसे रहित, अहिंसक, श्रम न करने” 
वाला, प्रियवादी, जप, शोचाचार, धीरता इनको धारण करनेवाला तथा नित्य दानको . 
देनेवाला, तपस्वी, देवता, गो, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु और वृद्धजनोकी पूजामें रत 
हो, निज कामोंको न करनेवाला, दयाशील, ज्ञानी, उचितरीतिपर ठीक समय 
जागने और सोनेवाला हो, दूध, घृतको भोजन करनेवाला हो, एवं देश, काल, 
प्रमाण और युक्तिको जाननेवाला हो, अहंकाररहित हो, प्रशंसनीय आचारको धारण 
करनेवाला हो, एक धर्मपर दृढ हो, अध्यात्मको जाननेवाला हो, समस्त इन्द्रियांको 
जीतकर ज्ञानमें लगानेवाला हो, तथा वृद्ध, आस्तिक, जितात्मा इनकी उपासना 
करनेवाला हो. धर्मशाखकी आज्ञा पालन करनेवाला हो । इ्स्‌ प्रकारके मनुष्यको 
रसायनके विना भी रसायनके गुण प्राप्त होते हैं जिन लोगांमें इस प्रकारके गुण 
वर्तमान हैं यदि उनको रसायनका प्रयोग कियाजाय तो उनकी रसायनके संपूर्ण 
गुण प्राप्त होते हैं ॥ १९४-१९९ ॥. 
यथास्थूलमनिवाद्यदोषाञ्छारीरमानसान्‌ । 
रसायनणुणैजेन्तुयुज्यते न कदाचन ॥ २०० ॥ 
योगा ह्यायुःप्रकषोर्था जरारोगानेबहणाः । 
मनःशरीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम् ॥ २०१ ॥ 
जबतक शरीर और मनके दोषोके समुदायसे मनुष्य शुद्ध नहीं होता तवतक वह 
कभी भी रसायनके गुणोंको प्राप्त नहीं करसकता । क्योंकि जिन लोगोंके मन और 
शरीर शुद्ध हैं तथा जो पुरुष जितात्मा हैं। उन्हीको यह आयुवर्द्धक, जराव्याधि- 
नाशक रसायनके संपूर्ण योग सिद्ध होसकते हैं ॥ २०० ॥ २०१॥ 
शसायनके अयोग्य । 
"तदेतन्न भवेद्वाच्यं सवमेव हतात्मसु । 
.अरुजेभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रुषा येड नास्ति च ॥ २०२ ॥ 
' जो मनुष्य अजितेन्द्रिय हैं, जिनका चित्त अपने वशमे नहीं है, जिनको आरोग्य- 
तामे और जाझणोमें श्रद्धा नही है । ऐसे मनुष्योंको रसायनका'कथन मात्र भी नही 
करना चाहिये ॥ २०२॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । १९०५) 


प्राणाचाय्ये बुधस्तर्माद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ । 

अश्विनाविव देवेन्द्रः पूजयेदति शक्तितः ॥ २०४ ॥ 
क यह संपूर्ण रसायनयोग और वाजीकरणयोग एवं व्याथियोंको नष्ट करनेवाले 
ध चिकित्सा यह सब वेयके आश्रय हैं । इसालिये जिस प्रकार इन्द्र अधिनी- 
कुमारोंका पूजन करता है उसीप्रकार आयुर्येद्के जाननेवाले बुद्विमान्‌ प्राणाचार्य 


वेद्यकी सेवा यथाशक्ति मनुष्योंको करनी चाहिये ॥ २०४ ॥ 
अश्विनीकुमारोंकी प्रशंखा । 


अश्विनौ देवाभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतो । 

दक्षस्य हि शिररिछिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ २०५ ॥ 

प्रशीणा दशनाः पूष्णो वेत्रे नष्टे भगस्य च । 

वाज्रिणश्च शुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः ॥ २०६ ॥ 

चिकित्सितस्तु शीतांशुगेहीतो राजयक्ष्मणा । 

सोमान्निपतितश्चन्द्रः कृतस्ताशयां पुनः सुखी ॥ २०७॥ 

मार्गवश्च्यवनः कामी वृद्धः सन्‌ विकृतिं गतः। 

वीतवर्ण्वरोपेतः रुतस्ताःयां पुनर्युवा ॥ २०८॥ 

एतैश्वन्यैश्व बहुभिः कर्मभिर्भिषणुत्तमौ । 

बभूवतुभैशं पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ २०९ ॥ 

हाः स्तोत्राणि मन्त्राणि तथान्यानि हवींषि च । 

धुम्राश्व पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः ॥ २१० ॥ 

अश्विनीकुमार देवताओंके वैद्य हैं । इनको यज्ञमें भाग भी दिया जाता है । इन्होंने 

दक्षके कटेहुए शिरको जोड दिया था । पूषादेवके गिरेइए दांतोको और भगदेवके 
नष्ट नेत्रोंको फिर उत्तम बना दिया था । इन्द्रकी स्तंभित भुजाओंकी चिकित्सा की 
थी, राजयक्ष्मासे व्याकुलहुए चंद्रमाको अखिनीङ्मारोंने ही अच्छा किया, सोमभावसे 
नश्हुए चन्द्रमाको इन्होंने सुखी किड ओर भगुके पुत्र च्यवन ऋषि कामवश होनेसे 
ृद्धावस्थामें विकृत होगये थे उनको भी इन्होनेही वणे स्वरयुक्त फिरसे युवा बना 
दिया । इस प्रकारके बहुतसे योग्य और उत्तम चिकित्सा कर्म किये । उन कमोके 
प्रभावसे यह अश्विनीकुमार इन्द्रादिक देवता और महात्मा ओके विशेष पूजनीय हुए । 
इसीरिये द्विजाति भी उनके अर्पण मन्दिर, स्तोत्र, मंत्र, घृतती आहुति, धूप और 
यज्ञमाग करते हैं ॥ २०९-२१० ॥ 
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(९०६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थात- 


प्रातश्च सवने सोमं शक्रोऽश्विःयां सहाश्नुते । 
सौत्रामण्याञ्च भगवानभ्विभ्यां सह मोदते ॥ २१३ ॥ 
~ ~ ~ ~ 
इन्द्राभी चाश्विनौ चैव रतूयन्ते प्रायशो दिजे: । 
स्तूयन्ते वेदवाक्येछ न तथान्या हि देवताः ॥ २१३ ॥ 
CN 262 CN 
अमरेरजरेस्तावद्विडैः साधिपेधुवेः। 
पूज्येते प्रयतेरेवमाश्विनों भिषजाविति ॥ २१३ ॥ 
प्रातःकाल इन्द्रभगवान्‌ अश्विनीकुमारोंके साथ सोमको पान करते हैं ओर सौत्रा - 
मणी यज्ञसे अशिनीकुमारो सहित प्रसन्न होते हैं _॥ ब्राह्मण प्रायः इन्द्र, आग्ने और 
अश्विनीकुमारोंकी ही स्ताति करते हैं । वेदवाक्योंमे भी जिसप्रकार अखिनीकुमारोंकी 
स्तुति है वैसी अन्य देवताओंकी नहीं है। जरारहित, अमर, ज्ञानी, देवता, अपने 
आधिपति इन्द्रके साथ यलपूर्वक अश्विनीकुमारोंकी पूजा करते हैं ॥ २११-२१२॥ 
मृत्युव्याधिजरावश्येर्द:खप्ायेः सुखार्थिभिः । 
किंपुनर्भिषजो मच्वेंः पूज्याः स्युनातिशक्तितः ॥ २१४ ॥ 
मनुष्य प्रायः मृत्यु, व्याधि बुढापा आदि दुः खासे दुःखित हुए रहते हैं उनको 
अपने सुखकी इच्छा करतेहुए यथाशक्ति वैद्योका पूजन करना चाहिये ॥ ३९४ ॥ 
प्राणाचायके लक्षण । 
शीलवान्मतिमान्‌ युक्तो द्विजातिः शाखपारगः । 
प्राणिभिगुरुवत्पूज्यः प्राणाचार्यः स हि स्मृतः ॥ २१५ ॥ 
शीलवान, मतिमान्‌, चिकित्साकी संपूर्ण युक्ति जाननावला, द्विजाति, आयुर्वेद 
झाखमे पारंगत वैद्य प्राणाचार्य कहाजाता है । वह संपूर्ण माणियाँकी प्राणोके समान 
पूजन करनेयोग्य है ॥ २१५ ॥ न 
द वैद्यको त्रिजातित्व । 
विद्यासमाप्ती भिषजस्तृतीया जातिरुच्यते । 
` अश्वुते बैदराब्द हि न वैद्यः पूर्वजन्मना ॥ २१६ ॥ 
` विद्यासमाप्तो बाह्म॑ वा सत्तमार्षमथापि वा । 
 घुवमाविशति ज्ञानात्त स्मादे्यखिजः स्मृतः ॥ २१७ ॥ 
समाप्त करनेपर जिजा बा क्योकि,पूर्वजन्मसे कोई वैद्य 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०७) 


संस्कार होता है तो वह द्विज कहाजाता है फिर वैद्यविद्याकी समासि होनेपर जब , 
उसमे आयुर्षदशा्रका प्रभाव होजाता हे तो उस समय उससे ब्राह्मसत्त अथवा | 
आषेसत्त्त आकर प्रवेश कर लेता है।उस समयसे वैद्य जिजाति कहाजाता है।२१७॥ 
नाभेध्यायेन्न चाकोशेदहितं न समाचरेत्‌ । 
प्राणाचाथ्ये बुधः कश्चिदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
चिकित्सितर्जु संश्रुत्य यो वा संश्रृत्य मानवः । 
नोपाकरोति वैद्याय नारित तस्येह निष्कतिः ॥ २१९ ॥ 
दीघोयुकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वेद्यका कभी भी खोटा चितवन नही करना 
चाहिये । और निंदा अहित तथा अपशब्द यह प्राणाचार्यको कभी न कहे । जब 
मनुष्य रोगावस्थामे ऐसी प्रतिज्ञा करे कि में अच्छा होजानेपर वेद्यकी सेवा करूंगा 
अथवा विना प्रतिज्ञा किये भी जो मनुष्य रोगमुक्त होनेपर वैद्यकी सेवा नहीं करता 
तो उस पापीके इस प्रकार पापका कोई भी प्रायाश्चित्त नहीं है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
वेद्यके लिये कतव्य । 
भिषगप्यातुरान्‌ सवांन्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आवाधेभयो हि संरक्षेदिच्छन्‌ धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ २२० ॥ 
वैद्यको भी चाहिये कि, वह सर्वोत्तम धर्मकी इच्छा करताहुआ अपने पुत्रॉके समान 
शेगियाँकी संपूर्ण रूपसे व्याधियोंसे रक्षा करे ॥ २२० ॥ 
धमा्थेच्वार्थकामार्थमायुर्वेरो महर्षिभिः । 
प्रकाशितो धमेपरेरिच्छद्धिः स्थानमक्षरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
नात्माथै नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति। . 
वत्तेते यश्चिकित्सायां स सर्वमतिवत्तेते ॥ २२२ ॥ 
कुवेते ये तु वृत्यर्थ चिकित्सापण्यविकयमू । 
ते हित्वा काञ्चन राशि पांसुराशिमुपासते ॥ २२३॥ 
धमेपरायण महर्षियोंने धर्मे, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा करतेहुए आयुर्वेदका 
उपदेश किया है न केवल अपने स्वार्थ अथवा कामनाके साधनकी इच्छासे आयु- 
बेंदका उपदेश किया है उनका प्रयोजन माणी मात्रपर दया करनाही हे । इसलिये 
उनकी आज्ञानुसार चिकित्सा करनेवाला बैद्य सबसे उत्तम या ऊंचे दर्जका माना- 
जाता है । जो वैद्य केवळ आजीबिकाके लिये चिकित्साकी टूकानदारी करता है वह 
मूर्ख सुवर्णके हेरको छोडकर धूलके ढेरकी उपासना करता है ॥ २२१-२२३ ॥ 
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(९०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वेद्यको पुण्य । 
दारुणेः कृष्यमाणानां गदैवेवस्वतक्षयम्‌ । 
छित्वा वैवस्वतानु पाशा्जीवितश्च प्रयच्छति ॥ २२४ ॥ 
धर्माथेसदृशस्तस्य दाता नेहोपलःयते । 
न हि जीवितदानादि दानमन्यद्विशिष्यते॥ २२५ ॥ 
रोगरूपी दारुण फांसियासे यमलोककी और खींचेहुए प्राणियांको यमफांससे 
छुडाकर्‌ जो जीवनका दान देता है उससे बढकर धर्मात्मा और दानी कौन हो 
सकता है अथोत्‌ कोई नहीं होसकता । क्योंकि जीवदानसे बढकर दुनियाम और 
कोई दान नहीं है ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
प्रो भूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया । 
वतेते यः स सिद्धार्थः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ २२६ ॥ 
जीवमापर दया करनाही परमधर्म है यह मानकर जो वैद्य चिकित्सा करता है 
वह वैद्य सिद्ध अथेको अथवा अपने पर्यंतनकी सिद्विको प्राप्त होकर इस लोकके 


और परलोकके अत्यन्त सुखको प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ 
पादका उपसंहार । 


तत्र क्लोको-आयुेदससुत्थानं दिव्योषधिविधिः शुभः । 
अमृताल्पान्तरणणं सिद्ध रत्नरसायनम्‌ ॥ २२७॥ 
सिद्धेः्यो बह्नचारितयों यदुवाचामरेश्वरः । 
आयुर्वदसमुत्थाने तत्सवे सम्प्रकाशितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
इति चरकसं ० चिकित्सिते आयुर्वेदससुत्थानीयो रसायनपादश्वतुर्थः॥ ४॥ 
समाप्तश्च रसायनोऽध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
` यहांपर अध्याये उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन 
पादर्मे-आयुर्वेदकी है दिव्य और शुभ तथा अमृततुल्य गुणवाली सिद्ध रसा- 
(का चारी सिद्ध ऋषियोंके मति इन्द्रका कथन करना यह सब वर्णन किया- 


लाराज्यांतगतटकसाल- 


न नका 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९०९ ) 
द्वितीयोऽध्यायः । 
"> HC Et 
वाजीकरणम्‌ । 
अथातः सम्प्रयोगरारमूलीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम सम्प्रयोगशरमूलीय वाजीकरणपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे ॥ 
वाजीकरणमन्विच्छेत्पुरुषो नित्यमात्मवान्‌ । 
तदायत्त हि धमोर्था प्रीतिश्च यश एव च ॥ १ ॥ 
पुत्रस्यायतनं ह्येतहुणाशैते सुतायाः । 
वाजीकरणमश्यञ्च क्षेत्रं खरी या प्रहर्षिणी ॥ २ ॥ 
आत्मवान्‌ मनुष्यको नित्यप्रति वाजीकरण पदारथाँका सेवन करना चाहिये | 
क्योंकि धर्म, अर्थ, प्रीति और यश यह सब वाजीकरणके ही आधीन हैं। ओर 
पुत्नोत्पत्तिका परमस्थान वाजीकरण ही है। और पुत्रके आश्रय हो घम, अर्थ, प्रीति 
और यश यह गुण रहते हैं । तथा सबसे सुख्यक्षेत्र वाजीकरणका प्रहर्षको उत्पन्न 


करनेवाली ख्रिये हैं ॥ १ ॥२ ॥ 
खीकी प्रशखा । 


दष्टा हेकेकशो$प्यर्थाः एरं प्रीतिकराः स्मृताः । 

किं पुनः खीशरीरे ये संघातेन व्यवस्थिता: ॥ रे ॥ 

संघातो हीन्द्रियाथौनां ख्रीए नान्यत्र विद्यते । 

स्यायो हीन्दियार्थो यः स प्रीतिजननो$धिकः॥ ४ ॥ 

शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध यह पांचों इन्द्रियाके विषय हैं । इनमेंसे एककी 

प्राप्ति होना भी परम प्रीतिके आनन्दको देनेवाला होता हे । खीके शरीरम यह पांचों 
ही संघातरूपसे विराजमान रहते हैं । इसलिये ख्रीसे बढकर इन्द्रियोंकी प्यारीवस्तु 
और क्या होसकती है! सब इन्द्रियोंके विषय संघातरूपसे खीके सिवाय और किसी 
जगह नहीं रहसकते। खीके आश्रित जो इन्द्रियोंके विषय हैं, बह ही अत्यन्त प्रीतिको 
उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ रे ॥ ४ ॥ 

रीष प्रीतिर्विशेषेण खीष्वपत्यं प्रतिडितम्‌ । 

थमोथों ख्रीडु लक्ष्मीश्च ख्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५ ॥ 
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(९१०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खिर्यामै ही विशेषरूपसे प्रीति निवास करती है । ख्लियोंमें ही सन्तान प्रतिष्ठित 


हे। धर्म, अर्थ और लक्ष्मी यह सब ख्रियामेही विद्यमान हैं । ख्रियांमेंही यह संसार 
प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 


सुरूपा योवनस्था या लक्षणैयां विभूषिता । 
या वश्या शिक्षिता या च सा खरी वृष्यतमा मता ॥ ६ ॥ 
सुन्दर रूपवती, युवावस्थावाली, सम्पूर्ण योग्य लक्षणोंसे शोभायमान अपने वश 
तथा गुणवान्‌ जो स्री है वह सबसे उत्तम वाजीकरण अर्थात्‌ प्रहषोंत्पादक है ॥६॥ 
नानामुक्त्या तु लोकस्य देवयोगाच योषिताम्‌ । 
त॑ तं प्राप्य विवतेन्ते नरं रूपादयो रुणाः ॥ ७ ॥ 
वयोरूपवचोहाबैया यस्य परमाङ्गना । 
प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कर्मणोऽपि वा ॥ ८ ॥ 
हृदयोत्सवरूपा या या समानमनोरमा । 
समानसत्त्वा या वश्या या यस्य प्रीतये प्रियैः ॥ ९ ॥ 
संसारमें म मकारकी खिय होती हैं और देवयोगसे उन्हीं अनेक प्रकारके 
रूपादे गुणोको देखकर अनेक प्रकारके मनुष्यांको प्रीति उत्पन्न होती है। उनमें 
भाग्याधीन वा कर्मवशसे जिस पुरुषको जैसी अवस्थारूपवाली ख्रीका हृदयम प्रेम उत्पन्न 
होता है उसके लिये वही रूपवती और वही मनको प्रसन्न करनेवाली मनोरमा होती 
है। जो जिसके सत्तके अनुरूप सत्त्ववाली होती है और जो जिसके वश होती है 


वही ख्री उसके अनुकूल प्यारे गुणोंके योगसे अपने प्यारे पुरुषमे प्रीति उत्पन्न कर -. 
नेवाली होती है ॥ ७-९ ॥ 


या पाशमूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेगुणे: । 
यया वियुक्तो निखीकमरतिम॑न्यते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
यस्या ऋते शरीरं नाधत्ते शून्यमिवेन्द्रियैः । 
शोकोद्वेगारातिभयेय दृष्टा नाभिभूयते ॥ ११ ॥ 
याति यां प्राप्य विस्रम्भ॑ दृष्टा हृष्पत्पतीव यामू। 

` अपूवामिव यां याति नित्यं हर्षातिवेगतः ॥ १२ ॥ 

 गृत्वागत्वापि बहुशो याँ तृप्ति नेव गच्छाते । 

सा खरी वृष्यतमा pm हि मानवाः ॥ १३ ॥ 
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अध्याय २] आाष्टीकासहिता । (९९९) 


जो स्री सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने गुणरूपी फांसीसे आकर्षण करती है जिस स्रीके 
बिना पुरुषका चित्त अस्थिर होजाता है। जिसके विना मनुष्य अपने शरीरको 
इन्द्रियोंसे शून्य मानकर शरीरकी इच्छा नहीं रखता, जिसके देखने मात्रसे मनुष्यके 
शोक, उद्वे, अस्थिरता ( अरति ) भय यह सब दूर भागजाते हैं । जिसको देख- 
तेही विश्वासको प्राप्त हो मनुष्य अपने संपूर्ण वाको प्रगट करने रूगजाता है। 
जिसको देखकर अत्यन्त हर्षको प्राप्त होता हे । जिसको नित्य देखतेहुए भी अपू- 
बैके समान नित्य नया नया हर्षका वेग उत्पन्न होता है। जिस स्रीसे नित्य सहः 
वास करते हुए भी मनुष्य तृप्तिको प्राप्त नहीं होता वह खी अपने २ भाषोंके समान 
पुरुषोको अत्यंत वाजीकरण अर्थात्‌ कामोत्पादक होती है क्‍योंकि संपूर्ण प्राणियोकी 
प्रकृति एकसी नहीं होती ॥ १०-१३ ॥ 
सन्तानाथ योग्य स्रीगमन । 
अतुल्यगोत्रां वृष्याञ्च प्रहृष्टां निरुपद्रवाम्‌ । 
शुद्धस्ातां बजेन्नारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ १४ ॥ 
जी खी अपने स्वभावके अनुरूप हो तथा अपने गोत्रकी न हो, जिसमें प्रीति 
हो, जो रोगरहित हो, प्रसन्नमन हो, उपद्रबरहित हो और ऋतुसे शुद्ध स्नान करचुकी 
हो, संतानकी इच्छावाला पुरुष ऐसी खीसे संसर्ग करे ॥ १४॥ 
संतानके विना पुरुषकी निंदा । 
अच्छायश्ैकशाखश्च निष्फलश्व यथा दुमः । 
अनिष्टगन्धश्वैकश्व निरएव्यस्तथा नरः ॥ १५ ॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधातुसनिभः । 
निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्यः पुरुषाकृतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे छायारहित एक शाखावाला निष्फल और अनिष्ट गंधवाला वृक्ष निन्दनीय 
होता है उसी प्रकार संतानके विना पुरुष भी निन्दनीय होता है । संतानकें विना 
मनुष्य जैसा चित्रमें लिखा दीपक नाममात्रको ही होता है परन्तु प्रकाशयुक्त नहीं 
होता उसी प्रकार संतानहीन मनुष्य भी निरर्थक होता है। जैसे जलके बिना सरो” 
बर और विना धातुसे धातुके समान दीखनेवाला पदार्थ और घास या लकडीसे बना- 
हुआ पुरुषके आकारका पुतला केवल देखनेमात्रका ही होता है । उसी प्रकार संता- 
नके विना पुरुष होता है ॥ १९ ॥ १६ ॥ 
अग्रतिष्ठश्च नग्नश्च शून्यश्वेकेन्दरियश्व ना । 
मन्तव्यो निष्क्ियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते ॥ १७॥ 
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(९१२) चरकसंहिता । [ चिकित्सिततस्थान- 


जिस मनुष्यको सन्तान नहीँ है बह प्रतिष्ठारहित नग्ने समान शून्य, एकेन्द्रिय 
ओर क्रियाराहित होता है ॥ १७॥ 


सन्वानयुक्त पुरुषकी प्रशंछ्ञा । 
बहुमूर्तिबेहुसुखो बहुव्यूहो बहुकियः । 
बहुचक्षुबेहुज्ञानो बह्वात्मा च बहुभजः॥ १८॥ 
जिस मनुष्यकी बहुतसी सन्तान हैं उसको बहुतसी मूत्तियोवाला, बहुतसे मुख- 
बाला, बहुत व्यूह और बहुत क्रियावाला तथा बहुनेत्र, बहुज्ञान और बहुआत्मा 
जानना चाहिये ॥ १८॥ 
मङ्गल्योऽयं प्रशस्तोऽयं धन्योऽयं वीय्येवानयमू । 
बहुशाखोऽयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥ १९ ॥ 
प्रीतिबेलं सुखं वृत्तिर्विस्तारो विभवः कुलम्‌ । 
यशो लोकाः सुखोदकास्तुष्टि्ापत्यसंश्रिता ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यकी बहुतसी सन्तान हैं वह संसारमें यह मंगलमय, प्रझांसाके योग्य, 
पवित्र, धन्य और वीयेवान तथा बहुतसी शाखाओंवाला है । इस प्रकार कहकर स्तुति 
कियाजाता है । संसारमें प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, विभव, कुल, यश यह सच 
लोकसुखके समूह हैं । यह सब तथा तुष्टि सन्तानके ही आश्रित हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
तस्मादपत्यमान्विच्छन्‌ शुणांश्चापत्यसंश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यः स्यादिच्छेत्कामसुखानि च ॥ २१ ॥ 
इस लिये सन्तानकी इच्छावाला मनुष्य तथा सन्तानके गुणोंकी इच्छा एवं काम- 
सुखकी इच्छा करताहुआ, नित्य वाजीकरण पदार्थोका सेबन करे ॥ २१ ॥ 
उपभोगसुखान्‌ सिद्धान्‌ वीप्यापत्यविवर्डनान्‌ । 
वाजीकरणसंयोगान्‌ प्रवक्ष्याम्यत उत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अब उपभोगके सुखको करनेवाले तथा वीये और सन्तानके बढानेवाले सिद्ध 


वाजीकरण प्रयोगोंका वणेन करते हें॥ २२ ॥ 
वृष्यगुटिका । 


है शरमूलेक्षमूलानि काण्डेश्षुं सेक्षुबालिकम्‌ । 
_______ शतावरी पयस्यां च विदारी कण्टकारिकामू ॥ २३ ॥ 
जीवन्तीं जीवकं मेदां वीराञ्चपेभक 
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अध्याय २. ] भाषाटीव्हासहिता । (९१३) 


पृथक्‌ त्रिपलिकान्‌ कत्वा माषाणामाढकं नवम्‌ । 

विपाचयेज्जलद्रोणे चतुभागञ्च शोषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्र पेष्याणि मधुकं द्राक्षां फल्गूनि पिप्पलीम्‌ । 

आत्मरुप्तां मधूकानि खजूराणि शतावरीम्‌ ॥ २६ ॥ 

विदाय्योमलकेक्षूणां रसस्य च पृथकपृथक्‌ । 

सपिंषश्चाढकं दद्यात्‌ क्षीरद्रोणञ्च तद्मिषक्‌ ॥ २७ ॥ 

साथयेद्घ्रतशेषञ्च सपूत योजयेत्पुनः । 

शकेरायास्तुगाक्षीय्यांशचुर्णेः प्रस्थोन्मितेभिषक्‌ ॥ २८॥ 

पलेश्वतुर्मिमागध्याः पलेन मरिचस्य च । 

त्वगेलाकेशराणाञ्च चूणेरडेपलोन्मितेः ॥ २९ ॥ 

मधुनः कुडवाभ्याञ्च द्वाःयां तत्कारयेद्विषक्‌ । 

पलिका युटिकाः कत्वा ता यथाञ्नि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

एष वृष्यः परो योगो बृंहणो बलवदेनः। | 

अनेनाश्व इवोदीणो लिङ्गमपयते ख्रियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सरकंडेकी जड, ईखकी जड, काण्डेक्च,इक्षवालिका, शतावरी, क्षीरकाकोली, विदा- 

रीकन्द्‌, कटेली, जीवन्ती, जीवक, मेदा, काकोली, ऋषभक, बला ( खरेटी ), ऋद्धि, 
गोखरू, रासना, कौंचकी बीजोंकी गिरू, पुनर्नवा इन प्रत्यकको तीनतीन पल लेवे, 
उडद एक आढक (४ सेर) इन सबको १ द्रोण ( १६ सेर ) पानीम डाल पकांवे । 
जब चौथा हिस्सा बाकी रहे तब उतार ठेवे । फिर इसमें सुलहठी, मुनक्क, गूलर, 
पीपल, कौंचके बीजोंकी गिरू, महुए, छोहाडे और शतावर इन सबका कल्क बना 
उसी काथम मिला देवे । फिर बिदारीकंदका रस, आमलांका रस, इंखका रस यह सब 
एक एक आढक मिलावे ( और घृत १ आढक मिलावे ) तथा दूध एक द्रोण मिलाकर 
सबको घृतपाक विधिसे पकावे । जब घृतमात्र शेष रहे तो घृतको छानकर किसी 
उत्तम पात्रमें डाल लेवे और उस घृतमें मिसरी और वंशलोचन एक परस्थे मिलावे 
तथा पीपल ४ पल, मिर्च १ पल, दालचीनी, इलायची, नागकेशर यह प्रत्येक दो 
तोला, शहद दो कुडव ( आधा सेर पक्का ) इन सबको उस घृतमें मिलाकर चार चार 


TC ति bl 
१ चार सेरका एक आढक होताहै।२ एक सेरका एक अस्थ होताहे । ३ पावभरका | 


एक कुडव होता है। 
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(९१४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तोलेकी गोलियं बना लेवे । फिर इनको अग्निबल विचारकर सेवन करे यह शुटिका 
( लड़डू) परम वीयंवर्द्धक, शरीरको पुष्ट करनेवाली और बलके बढानेवाली है । इसके 
अयोगसे मनुष्य घोडेके समान मेथुन कर सकता है ॥ २३-३१ ॥ 
वाजीकरण घृत । 

माषाणामात्मगुप्ताया बीजानामाढक न्‌वमू । 

जीवकर्षभको वीरां मेदामृद्धि शतावरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मधूकञ्चाश्वगन्धाञ्च साधयेत्कुडवो न्मिताम्‌ । 

रसे तस्मिन्‌ घृतप्रस्थ गव्ये दशसुणं पयः ॥ ३३ ॥ 

विदाराणां रसप्रस्थं प्रस्थमिश्चरसस्य च । 

दरवा मृद्वन्निना साध्यं सिद्ध सपिर्निधापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

शर्करायास्तुगाक्षीय्यौः क्षोद्रस्य च पृथक्पृथक्‌ । 

भागांश्चतुष्पठांस्तत्र पिप्पल्याश्चावपेत्पलम्‌ ॥ २५ ॥ 

पलं पूवेमतो लीढ़ा ततोऽन्नसुपयोजयेत्‌ । 

य इच्छेदक्षयं शुक्रं शेफसश्रोत्तमं बलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नये उडद और कौंचके बीज यह दोनों एक एक आढक लेवे । जीवक, ऋषभक, 

काकोली, मेदा, ऋद्धि, शतावरी, सुलहठी और असगंध यह प्रत्येक एक एक कुडव 
इन सब औषधियोको लेकर दशगुने जलमें पकांवे । जब नीभाग जलकर एक भाग 
बाकी रहे तब उस रसको छान लेवे । फिर उस रसमें एक प्रस्थ घी, दश प्रस्थ दूध, 
एक प्रस्थ विदारीकंदका रस, एक प्रस्थ इक्षुरस, इन सबको मिलाकर मंदमंद आंचसे 
पकावे। जब घृतमात्र दोष रहे उसको उतार लेवे। उस घृतमं चार पल बंशलोचन, 
चार पल शहद, एक पल पीपलका चूर्ण यह सब मिला देवें । इसमंसे एक पल 
चाटलियाकरे फिर घृत दूधयुक्त पथ्य भोजन किया करे । इसके सेवनसे वीर्यकी 


बृद्धि होती है तथा वीर्यक्षय नहीं होता एवं इन्द्रिय अत्यंत बलवान्‌ होती हे ३२-३६॥ 
वाजीकरण पिण्डरस । 


शकरामाषविदलार्तुगाक्षीरी पयो घतम्‌ । 
गोधूम चूणषष्टीनि सर्पिष्य॒त्कारिकां पचेत्‌ ॥ ३७॥ 
तां नातिपकां मूदितां कौक्कुटे मधुरे रसे । 
सुगन्ध प्रक्षिपेदुष्णे यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ३८ ॥ 
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अध्याय २, ] भाषाटीकासहिता। (९१९) 


एष पिण्डरसो वृष्यः पौष्टिको बलवद्धनः । 

अनेनाशव इवोदीर्णो बढी लिङ्गं समर्पयेत्‌ । 

शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मतः ॥ ३९॥ 

उडदकी बारीक पीसी पिट्ठी अथवा उडदके दालका चूर्ण और गेटूंका मैदा इनमें 
मिसरी और दूध मिलाकर पूडियें बनालेवे और उन पूडियाँको घृतमें पकाकर कुक्कुट- 
( सुर्गा ) के त्रिसुगंधयुक्त गर्म २ मांसरसमें भिगो देवे । जब वह उस गर्म मांसर- 
समे मिलकर गाढा होजाय तो इसको पिण्डरस कहते हैं । यह पिण्डरस वीर्यवद्धेक 
पुष्टिकारक और बलको बहढानेवाला है । इसके सेवनसे घोडेके समान छिंगेन्द्रिय 
तीक्ष्ण और बलवान होती हे । इसीम्रकार मोर, तीतर और हसके मांसरसमे भी यह 
पिण्डरस बनता है ॥ ३७-३९ ॥ 
वृष्य रख । 

घृतं माषान्‌ सबस्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिषे रसे । 

भजयेत्त रसं पूतं फलाम्ठं नवसर्पिषि ॥ ४० ॥ 

इेषृत्सवणं युक्तं धान्यजीरकनागरेः । 

एष वृष्यश्च बल्यश्च बृहणश्च रसोत्तमः ॥ ४१ ॥ 


घृत, उडद, बकरेके अण्डकोश इनको भैसेके मांसरसमें पकाकर छान लेवे । फिर 
उसको नवीन घृतमें सिद्धकरके अनार और आँवलेका रस थोडा नमक, धानिया, 
जीरा और सोंठ मिलाकर उसका सेवन करे । यह रस वीयंवर्द्धक, बलकारक, 
पुष्टिजनक है ॥ ४० ॥ ४१॥ 
अन्य वृष्य रख । 


चरकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कोक्कुटे रसे । 


कुक्कुटान्‌ बार्हिणरसे हांसे बर्हिणमेव च ॥ ४२॥ 
नवसपिषि सन्तप्तान्‌ फलाम्लान्‌ कारयेद्रसान्‌ । [ 
मधुरान्‌ वा यथासात्म्यं गन्धाढयान्‌ बलवद्धेनान्‌ ॥ ४३॥ 
चिडेका मांस तीतरके मांसरसमें, तीतरका मांस मुगेंके मांसरसमें पकावे । एव 
मुर्गेका मांस मारेके मांसरसमें, मोरका मांस हंसके मांसरसमें पकाकर नवीन घृतमे 
सिद्धकरे।और उपरोक्त विधिसे खट्टे फलोका रस अथवा मीठा रस वा जसे सात्म्य हो 
वैसे गंध द्रव्य आदे मिलाकर सेवन करनेसे बल वीयकी वृद्धि होती है ॥४२॥४२ ॥ 
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(९१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अन्य वृष्य रख । 
तृप्ति चटकमांसानां गत्वा यो$तुपिबेतयः । 
न तस्य लिङ्गशैथिल्यं स्यान्न शुक्रक्षयों निशि ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य तृप्तिपूर्वक चिडेका मांस खाकर ऊपरसे दूध पीता है उसकी लिंगेन्द्रि- 
यमें कभी शिथिलता उत्पन्न नहीं होती ओर रात्रिमें वीयेक्षय नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
वृष्य माष । दै 
माषयूषेण यो भुक्त्वा घृताढ्यं षष्टिकोदनम । 
पयः पिबति रात्रि स कत्स्वाँ जागति वेगवान्‌ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उडदोंके दूधमें घृत ,मिळाकर उसके साथ साठीचावलोंके भातका 
भोजन करता है ओर ऊपरसे दूध पीता है वह कामके वेगसे व्याकुलहुआ सो नहीं 
सकता ॥ ४५ ॥ 
ऊुक्छुटमांखरस । 
न ना स्वपिति रात्रीषु निस्तब्धेव च शेफसा । 
तृतः कुककुटमांसानां भुष्ठानां नक्ररेतासे ॥ ४६ ॥ 
मगरके शुक्रम सुगेकें मांसको भनकर तप्तिपूवक भोजन करनेसे मनुष्यकी इन्द्रिय 


क्षुमित रहनेसे वह रात्रभर सो नहीं सकता ॥ ४६ ॥ 
अंडयोग । 

निःस्राव्य मत्स्याण्डरसं भृष्टं सर्पिषि भक्षयेत्‌ । 

७ ~° ~ शड 3 

हसबाहणदक्षाणि चेवमण्डानि भक्षयंतू ॥ ४७ ॥ 

मछलीके अण्डोके रसको घृतमें भूनकर अथवा हंस मोर और मुर्गीके अण्डोंको 
घीमें भूनकर खाना वीयेको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ४७ ॥ 
वृष्यखवनक्रम । 


स्रोतःसु शुद्धष्वमले शरीरे वृष्यं यदा नामितमत्ति काले। 

वृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्बृहणञ्चेव बलप्रदञ्च ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्पुरा शोधनमेव काय्यै बलानुरूपं न हि सिद्वियोगाः । 
सिष्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः क्रिष्टै यथा वाससि रागयोगाः॥ ४९॥ 


शरीर और शरीरके संपूर्ण छिद्र शुद्ध होनेपर ही वृष्यपदार्थीका सेबन करना 
चाहिये । इस मकार सेवन करनेसे मनुष्य बेल समान वीर्यवान्‌ होता है और इसी- 


` १ यद्यपि शुक्र वीयेको ही कहते हैं; परंतु कोई इसका प्रयोग अंडा मानते है । 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासाहिता । (९१७) 


प्रकार सेवनसे संपूर्ण वृष्य योग मनुष्यांको पुष्टि और बलकारक होते हैं । इसलिये 
बमन-विरेचनद्वारा पहिछे शरीरको शोधनकर फिर अपने बलके अनुरूप सिद्ध वृष्य- 
योगोंको सेवन करना चाहिये । यदि विना शोधनकिये मलिन देहवाला मनुष्य वृष्ययो- 
गोका सेवन करे तो वह जेसे मेळे कपडेमे अच्छा रंग नहीं चढता उसीप्रकार वृष्य- 
योग भी सिद्धिदायक नही होते ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


१ पादका उपसंहार । वि 
तत्र शोको-वाजीकरणसामर्थ्ये क्षेत्र श्री यस्य चेव या । 
ये दोषा निरपत्यानां युणाः पुत्रवताच ये ॥ ५० ॥ 
उक्तास्ते शरमूळीये पादे पुष्टिबलप्रदाः । 
दश पञ्च च संयोगा वीस्यापत्यविवद्धना: ॥ ५१ ॥ 
इति चरकसंहितायां शरमूलीये वाजीकरणपादः प्रथमः ॥ १॥ ` 
अब पादके उपसंहारमें दो छोक कहते हैं कि, इस शरमूलीय वाजीकरणपादर्मे 
स्रीकी योग्यता और वाजीकरणका क्षत्र, संतानका कारण कहागया है क एवं संता- 
नहीन मनुष्यके दोष संतानवाले मनुष्योंके गुण और पंद्रह प्रकारके वीयवरद्धक संता- 
नदायक, पुष्टिकारक और बलके देनेवाले योगोंका कथन किंयागया है ॥ ९०॥५१॥ 
इति वाजीकरणाध्याये शरमूलीयवाजीकरणपादो नाम प्रथमपादः ॥ १ ॥ 


अथात आसिततक्षीरीयं द्वितीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ५२. ॥ 
अब हम आसिक्तक्षीरीय नामक दूसरे वाजीकरणपादकी व्याख्या करते हैं इस 


प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ९२ ॥ 
अपत्यकारी शुटिका । 


आसिक्तक्षीरमापूर्णमशुष्कं शुद्धपष्टिकम्‌ । 
उलूखले समापोथ्य पीडयेतक्षीरमदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षुण्णं विमदितं क्षीरे पीडयेत्सुसमाहितः । 
गृहीत्वान्तरसंपूत गव्येन पयसा सह ॥ ५४ ॥ 
बीजानामात्मसुप्ताया धान्यमाषरसेन च । 
बलायाः शूप॑पर्ण्योश्व नीवन्त्या जीवकस्य च । 
कद्धाषेभककाकोलीश्वदष्टरा मधुकस्य च ॥ ५५ ॥ 
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(९१८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शतावय्यां विदाय्याश्च द्राक्षाखज्जेरयोरपि । 
संयुक्तं मात्रया वैद्यः साधयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तुगाक्षीय्याः समाषाणां शालीनां षष्टिकस्य च । 
गोधूमानाञ्च चूर्णानि यः स सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ५७ ॥ 
सान्द्रीभूतश्च ते कुथ्योत्प्रभूतमधुशर्करम्‌ । 
ुटिका बदरेस्तुल्यास्ताश्च सर्पिषि भर्जयेत्‌ ॥ ५८॥ 
ता यथाबि प्रयुञ्जानः क्षीरमांसरस्ताशनः । 
पश्यत्यपत्य बिपुल वृद्धोऽप्यात्मजमक्षयस्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुन्दर, शुद्ध, साठीके चावलोको दूधमें भिगोकर गीले गीलोंको ही दूध डालकर 
किसी बडे कूंडेमें घोटडाले । जब वह खूब बारीक होजायँ तो उनको छानलेवे । 
उस छनेहुए गाढे रसमें और गोका दूध मिलादेंवे । फिर उसमें कोंचके बीजाकी 


गिरू, धनिया और उडद इनका क्वाथ तथा बला ( खरेटी ), मुद्षपणीं, माषपर्णी, | 
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जीवन्ती, जीवक, ऋद्धि, ऋषभक, काकोली, गोखरू, मुलहठी, शतावर, विदारीकंद, 
मुनक्का, पिण्डखजूर इन सबका अलग २ काथ अथवा रस लेकर उस चावलोंके 
रसवाले दूधमें मिलाकर पकावे । जब तीन भाग जलकर एक भाग शेष रहे तो 
उसको उतार लेवे । उसमें बंशलोचन और घीमें मुनाहुआ उडदोंका शालिचावलोंका 
और साठीचावर्लांका तथा गेहूँका आटा मिलावे । परन्तु इस प्रमाणसे मिलाना 
चाहिये जिसमें वह खूब गाढा होजाय । फिर इन सबमें शहद और मिसरी मिला 
इसकी बेरके समान गोली बना ठेवे । उनको घीर्म पकालेवे । फिर इनको जठरा- 
, प्रिका बलाबल विचारकर खावे । ऊपरसे दूध अथवा मांसरस पीया करे । इसका 
सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य भी बहुतसी सन्तान उत्पन्न करे और अपने संतानके अक्षय 
सुखको देखे ॥ ५३-५९ ॥. हि 
वृष्यपूपाछिका । 
चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । 
_ शिशुमारस्य नकस्य भिषकू शुक्राणि संहरेत्‌ ॥ ६० ॥ 

गव्यं सपिवेराहस्य कुलिङ्गस्य वसानापि । 
षष्टिकानाञ्च चूणोनि चूर्ण गोधूममेव च ॥ ६१॥ 

पूपलिकाः काथ्योः शष्कुल्यो वत्तिकास्तथा । 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९१९ ) 


एषां प्रयोगाद्वक्ष्याणां स्तब्धेनापूणरेतसा । 
शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छन्‌ ख्रियो नरः ॥ ६३ ॥ 
चिडा, हँस, मुर्गा, मोर, शिशुमार ( सौंस ), नक्र ( मगरमच्छ ) इन सबके 
शुक्रको इकट्ठा [ करावे । फिर इन सब वीर्योको घी और सूअर तथा चिडेकी चर्भैमि 
मिलाकर उनमे साठीके चावलोंका आटा और गेहूंका आटा मिलाकर पूडियें बनावे। 
उन पूडियोंको गौंके घृत अथवा सूअरकी चर्बीम पकाठेवे । इस मकार पूडियों 
अथवा सोहालियें या खुरमें अथवा अनेक प्रकारके पूडे आदि बनाकर सेवन कर- 
नेसे लिंगेन्द्रिय पूर्णीर्य और उद्दण्ड रहे । और पुरुष घोडेके समान खियांम गमन 
कर सके ॥ ६०-६३ ॥ 
अपत्यकारक पेपा । 

आत्मसुप्ताफलं माषः खजेराणि शतावरीम्‌ । 

शृङ्गाटकानि मृद्दीकां साधयेत्मस्थसम्मितामू ॥ ६४ ॥ 

क्षीरप्रस्थं जलप्रस्थं एतत्मस्थावशेषितम्‌ । 

शुद्धेन वाससा पूतं योजयेलसतैश्चिमिः ॥ ६५ ॥ 

शकेरायास्तुगाक्षीर्य्या सर्पिषोऽभिनवस्य च । 

तत्पाययेत सक्षोद्र षष्टिकान्नञ्च भोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जरापरीतोऽप्यबलो योगेनानेन विन्दति । 

नरोऽपत्यं सुविपुलं युवैव च स हृष्यति ॥ ६७॥ 

कौंचके बीज, उडद, पिण्डखजूर, शतावर, सिंघाडा, मुनक्का यह सब दो दो क 414 

ठेवे । दूध एक अस्थ, पानी एक प्रस्थ मिलाकर उसमें फिर उपरोक्त औषधिर्योको 
मिलाकर पकावे जब पानी जलकर दूध मात्र शेष रहजाय तब इसको शुद्ध वख- 
द्वारा छान ठेवे । फिर इसमें छः पल मिसरी, वेशलोचन और नवीन घृत मिलावे । फिर 
इसमें शहद मिलाकर पीजावे । और साठीचावलाके भातका भोजन करे । इस योगके 
सेवन करनेसे वृद्ध और निर्बेल मनुष्य भी बहुतसी संतानोंकों पैदा कर सकता हे ओर 
दृष्ट पुष्टांग होजाता है ॥ ६४-६७ ॥ 


शुक्राणीति पि समानगुणानि तदण्डान्य- 
१ शुक्राणीति यद्यप्युक्तम्‌ तथापि चटकाञुक्रस्य अहणाशक्यत्वात्‌ समानगुणानि तदण्डान्यः 


पोह गृह्यते इति चक्रपाणिः । अथात्‌ कोई कहते हैं कि शुक्रका अथे अण्डा हे अर्थात्‌ जुक्रकी 
जगह अंडा लना चाहिये । 
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(९२०) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 
बृष्यक्षीर । । 


खजूरीमस्तक माषान्‌ पयस्यां सशतावरीस । 

खजूराणि मधुकानि मृद्दीकामजडाफलम्‌ ॥ ६८॥ 

पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्‌ सालिलाढके । 

तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

क्षीरशेषेण तेनाद्याद्‌ घृताढ्यं षष्टिकोदनम्‌ । 

सशकरेण संयोग एष वृष्यः परं स्मृतः ॥ ७० ॥ 

खजूरकी गोभ ( नमेकोपल ), उडद, क्षीरकाकोली, शतावरी, छोहाडा, महुए, 

सुनक्का और कोंचके बीज प्रत्येक एकएक पल लेकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक आढक 
जलम डालकर पकावे जब तीन भाग पानी जलजावे और एक भाग शेष रहे उसको 
छान लेवे। इस क्काथमें एक प्रस्थ दूध मिलाकर फिर पकावे । जब केवल दृधमात्र । 


शेष रहे उस दूधमें एत ओर मिसरी मिलाकर साठीचावलोंके भातके साथ खावे। | 
यह प्रयोग परम वृष्य अर्थात्‌ वीर्यवद्धेक कहा है ॥ ६८-७० ॥ 


वृष्यछ्ृत । 
जीवकष॑भको मेदां जीवन्ती श्रावणीद्वयम्‌ । 
खजुरं मधुक द्वाक्षां पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
शृङ्गाटका विदारीच नवं सार्पैः पयो जलमू । 
सिद घृतावशेषं तच्छकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
षष्ठिकान्नेन संयुक्तसुपयोज्यं यथाबलम्‌ । 
वृष्यं बल्यञ्च वर्णंञ्च कण्ठं बृंहणसुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 


जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, दोनों श्रावणी ( छोटी और बडी गोरखमुण्डी )- 
छुह्दाडा, मुलहठी, सुनक्का, पीपल, साठ, सिंघाडा, बिदारीकन्द यह प्रत्येक चार चार 
ततला और घृत दो सेर,दूध८ सेर, पानी ८ सेर इन सबको मिलाकर घृतपाकावाषिसे 
घृतको सिद्ध करलेवे फिर उस सिद्धघृतमें घृतसे चौथा भाग शहद और मिसरी 
मेळावे । इसको साठीचावरलोके साथ अग्निषल विचार सेवन करे । यह योग बीर्य- 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२१ > 


र वाजीकरण रखाला । 
द्गः सरं शरचन्दसानिभं दोषवर्जितम्‌ । 
९ च्छ ~ य्या 
शर्करा क्षोदमरिचेस्तुगाक्षीप्यांश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
युक्त्या युक्तं सुसूक्ष्मेलं नवे कुम्भे शुचौ परे । 
मार्जितं परक्षिपेच्छीते घृताढ्ये षष्टिकोदने ॥ ७५ ॥ 
पिबेन्मात्राँ रसालायास्तं भुक्त्वा षष्टिकोदनम्‌ । 
वर्णस्वरबलोपेतः पुमास्तेन वृषायते ॥ ७६ ॥ 
शरदऋतुके चन्द्रमाके समान निर्दोष और स्वच्छ मलाइँयुक्त दही लेकर उसमें 
मिसरी, शहद, मिर्च, बंशलोचन, छोटी इलायची इनको युक्तिपूवेके मिलाकर और 
शुद्ध स्वच्छ बारीक वस्मे छानकर नये मर्ट्रीके पामे डालकर रख देवे । फिर 
इसको घृतयुक्त साठीके भातके साथ सेवन करे । ओर भोजन करनेके अनन्तर भी 
इस रसालाको उचितमात्रासे पीजावे । इसके सेवनसे मनुष्य वर्ण, स्वर, बल ओर 
वीर्ययुक्त होजाता है ॥ ७४-७६ ॥ 
वृष्यदुग्धौदन । 
चन्द्रांशुकल्पं पयसा घृताढयं षष्टिकोदनम्‌ । 
र्केरामधुसंयुक्तं प्रयुञ्जानो वृषायते ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कढाहुआ दूध, घृत मिश्री और साठीके 


आतमें मिलाकर खाताहे वह मनुष्य सांडके समान वीयसम्पन्न होजाता है ॥ ७७ ॥ 
राक्षतयोग । 


तमने सर्पिषि नक्राण्डं ताम्र चूडाण्डमिश्रितम्‌ । 
युक्तं षष्टिकचूर्णन सपिषाभिनवेन च ॥ ७८ ॥ 
पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वारुणीमण्डपो नरः । 
य॒ इच्छेदश्ववदन्तु प्रसेक्तु गजवच यः ॥ ७९ ॥ 
जिस मनुष्यको अश्वके समान खीगमन करनेकी शाक्ति बढानेकी इच्छा हो और 
हाथीके समान बीयैप्रवाह प्रगट करना चाहता हो वह मगरके अण्डे और मुरगेके 
अण्डे और साठीचावलोंके आटेको घृत ओर दूधमें उसनकर पूडियें बना उनको 


घृतमें पकालेवेफिर इनको खाकर ऊपरसे वारुणी मद्यकै मण्डको पीवे ॥७८--७९॥ 
पादका उपखंहार । 


भवन्ति चात्र-आसिक्तक्षीरके पादे ये योगाः परिकीचिताः । 
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(९२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- | 


अष्टावपत्यकामैस्ते प्रयोज्याः पोरुषार्थिभिः ॥ ८० ॥ 
यहांपर पादके उपसंहारमें तीन छोक हैं । कि इस आसिक्त क्षीरिक वाजीकरण- 
पादम जो आठ प्रकारके योग कहेहें। संतानकी इच्छा करनेवाले पुरुषाथी मनुष्यको 
इन सबका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
एतैः प्रयोगेविविषैवपुष्मान्लेहोपपन्नो बलवर्णयुक्तः । 
हर्षान्वितो वाजिवदष्टवर्षो भवेत्समर्थश्च वराङ्गनासु ॥ ८१ ॥ 
इन अयोगोके सेवन करनेसे मनुष्य सुन्दर, पुष्ट देहवाला, लिग्धवर्णबाला और 
बलयुक्त होजाता है तथा हर्युक्त घोडेके समान आठवषका भी योग्य स्रियोमें मैथुन 
करनेकी सामथ्येवाला रहता है ॥ ८१॥ 
यद्यच्च किञ्चिन्मनसः प्रियं स्याइम्या वनान्ताः पुलिनानि शेला: । 
इष्टाः ख्रियो भूषणगन्धमाल्यं भिया वयस्याश्च तदत्र योगम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति च० सं० आसिक्तक्षीरिके वाजीकरणपादो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
इनके सिवाय जो मनकी प्यारी लगनेवाली अन्य वस्तुएँ हैं तथा सुन्दर मनोहर 
वन, सजल नादियोके किनारे, सजल और सुगोधेत लता, वृक्षजाल्युक्त पर्वत आर 
बगीचे, सुन्दर खियें, आभूषण, सुगंधित फलमाला अपनी अवस्थावाली प्यारी मण्डली 
यह सब वाजीकरणके अर्थात्‌ कामदेवके उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ८२ ॥ 
इति च० सं० चि० स्थाने आसित्तक्षीरीये द्वितीयो वाजीकरणपादः ॥२॥ 


अथातो माषपर्णतृतीयं वाजीकरणपादं व्याख्पास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ८३ ॥ 
अब हम माषपर्ण नामक तीसरे वाजीकरण पादकी: व्याख्या करते हें इस प्रकार 
भगवान आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ८३ ॥ 
बीयेवद्धक दूध । 
माषपर्णभृतां धेनु गृष्टि पुष्टां चतुःस्तनीम्‌ । 
समानवर्णवत्साञ्च जीववत्सा च बुद्धिमान्‌ ॥ ८४ ॥ 
रो हिणीमथवा रष्णामूद्धेशङ्गीमदारुणाम्‌ । 
इक्ष्वादामजुनादां वा 
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| अघ्याप्र२. ] भाषाटीकासहिता । (९२३ ) 


केवछन्तु पयस्तस्याः शृतं वा शृतमेव वा । 
शर्केरामधुसार्पेमियुक्तं तदवृष्यमुत्तमम ॥ ८६ ॥ 
जो गौ उडदके पत्ते चरती हो, जो खूब मोटी ताजी बडे २ चार थनोंवाली हो 
जो गौ और उसका बछडा एकही रंगके लाळ अथवा काले हों और जिस गौके 
सब बछडे जीते हों, जो गो ईख और अजुन वृक्षके पत्ते चरती हो, एवं जिसके 
सुन्दर सुडौल सींग हों, जो मारनेवाली न हो तथा दूध गाढा हो तो ऐसी गोका दूध 
कच्चा या गर्मेकरक मिश्री, छत और शहद मिलाकर पनिसे अत्यन्त वृष्य होताहे । 
अर्थात्‌ यह दूध बल वीयकी अत्यन्त वृद्धि करनेवाला होता हे ॥ ८४-८६ ॥ 
वृष्यलप्खी। 
Ne ea ७ ४3 ९ ~ 
शुक्रलजावनारयेश्च बुहणबलवद्धनः । 
क्षीरसञ्जनने \ ७७ सिद्ध 
श्वेव पयः सिद्ध पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८७ ॥ 
0 र ०, ° 
युक्तं गोधूमचूर्णन सघृतक्षोदरशकेरम्‌ । 
पृथ्यांयेण प्रयोक्तव्यामिच्छता शुक्रमक्षयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शुक्रवद्धंकगण, जीवनीयगण, वृंहणीयगण, बल्यगण तथा स्तन्यवरद्गकगण इन 
सब गणोंकी औषधियोंसे अलग २ सिद्ध किया दूध और घृतम भूना गेहंका चण 
इनमें घृत शहद और मिसरी मिलाकर अक्षयबीयकी इच्छा करेवाला मनुष्य सेवन 
केरे ॥ ८७॥ ८८ ॥ 
वृष्यक्षीर । 

मेदां पयस्यां जीवन्तं विदारीं कण्टकारिकाम्‌। 

श्वदष्टां क्षीरिका माषान्‌ गोधूमाञ्छालिषष्टिकान्‌ ॥ ८९ ॥ 

पयस्यद्धीदके पक्त्वा काषिकानाढको न्मिते । 


विवजेयेत्पयःशेषं वत्पूते क्षोद्रसार्पेषा ॥ ९० ॥ 


युक्तं सशकेरे पीत्वा वृद्धः साप्ततिकोऽपि वा । 
विपुलं लभतेऽपत्यं युवेव च स हृष्यति ॥ ९१ ॥ 


१ यह सब प्रकारके औषधियेकि गण सूजस्थानमें कहआये हें। 
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(९२४) चरकसंहिता । [ चिकत्सितस्थान= 


छानकर उसमें, मिसरी, शहद घृत मिलाकर पीया करे । इस दूधको ७० वर्षका | 
बुड्ढा भी पीबे तो बहुतसी सन्तानको उत्पन्न करे । और युवापुरुषके समान हर्षके | 
प्राप्त हो ॥ ८९-९१ ॥ 
हर खिद्धदूध । 
मण्डलेजातरूपस्य तस्या एव पयः श्रृतम्‌ । 


अपत्यजननं सिद्ध सघृतक्षोदशकेरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शुद्ध सुवर्णके वक मिलाकर उपरोक्त विधिसे सिद्ध किया दूध घृत मिश्री और 


ON 


शहद मिलाकर पीनेसे अवश्य सन्तान होती है यह सिद्धयोग है ॥ ९२ ॥ 
पिप्पळीयुक्तधारोष्ण दूध । 
त्िशत्सुपिष्टाः पिप्पल्यः प्रकुञ्चे तेलसर्पिषोः । 
भृष्टा सशकेराः क्षोद्राः क्षीरधारावदोहिताः॥ ९३ ॥ 
पीत्वा यथाबलश्चोर्ध्व षष्टिके क्षीरसापैषा । 


भुक्त्वा न रात्रिमस्तब्ध लिङ्गं पश्यति ना क्षरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तीस पीपलको अच्छी तरह बारीक पीसकर एक पल तेल और घृतमे भूनकर 
उसमें मिसरी और शहत मिला लेवे । और एक बहुत बारीक स्वच्छ मलमलके कप- _. 
डेको जिस पात्रमे दूध दुहाजाय उसके सुखपर बांधकर इस कपडेपर वह शहत घृत- | 
युक्त पीपलका चूर्ण रखकर ऊपरसे दूधकी धारे निकाले । इस प्रकार ढुहते २ इस | 
पीपल, शहत, मिश्रीका सब सार दूधमें आजाता है वह दूध विना जमीनपर रक्‍स . 
ताजा धारोष्ण ही नित्य पीलिया करे । भूख लगनेपर साठीके चावलोंका भात घृत . 
और दूध मिला खाया करे । इस प्रकार इस धारोष्ण दूधके सेवनसे संपूर्ण रात्रि 
लिंगेन्द्रिय शिथिल नही होती । और वीर्ये शीघ्र स्खलित नहीं होता ॥ ९३॥९४ ॥ 
ST के >> वृष्यपायस ( खीर )। ॥ 
विदाय्याश्च रसे क्षीरचतुयुणे । 
तो वृष्यो माषषष्टिकपायसः॥ ९५ ॥ 

मिलाकर सिद्धकिये चौगुने दूधमें उडद और 
कोवे ! इस खीरके खानेसे अत्यन्त वीर्यकी 


२. SY 


शिकावयास 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२५ ) 


कुडवश्वेव माषाणां दवो द्वौ च तिलसुद्रयोः । 
गोधूमशालिचूणांनां कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
सर्पिषः कुडवश्वैकस्तत्सर क्षीरसंयुतम्‌ । 
पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वह्ववः स्युर्यदि योषितः॥ ९८॥ । 
बादाम आदि जीवनवद्देक, रुचिकारक और स्निग्ध फलाका एक कुडव चूण, 
कौंचके बीजोंका चूर्ण एक कुडव, उडदोंका चूण दो कुडव, तिलोंका चूणे दो कुडव, 
मूंगक चूर्ण एक कुडव, गेहूं और शाली चाबलोंका चूर्ण एक एक ख सबको 
एक कुडव घीमें मसलकर दूधमें मिलाकर पूडियें बनावे । उन पूड घुतर्मे 
पकाकर जिसके घरमें बहुतसी खियं हाँ वह मनुष्य खावे ॥ ९६-९८ ॥ 
वृष्यघृत। 
घृत शतावरीगर्भ क्षीरे दशयुणे पचेत्‌। 
शक्केरापिप्पढीक्षोद्रयुक्ते तदवृष्यसुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ दन 
शतावरके कल्कको मिलाकर दशगुने दूधद्वारा घृतको सिद्ध करे । उस घृतम 
मिसरी, पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर चाटनेसे अत्यंत वीर्यकी वृद्धि होती है। 
यह परम उत्तम योग है ॥ ९९ ॥ 
प 
कषे मधूक पर्णस्य घृतक्षाद्रसमाँशिकम्‌ । 
युक्ते यः पयश्वालु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
एक कर्ष मुलहठीके चूर्गको घृत और शहद लि न ऊपरसे मिसरी मिला 
दूध पीवे तो वह मनुष्य नित्य कामकै वेगसे युक्त रहता है ॥ १०० ॥ 
नित्य दूध घृतके खेवनका गुण । 
घृतक्षीराशनो निर्भीनिब्यांधिर्नित्यगो युवा । 
संकल्पप्रवणो नित्यं नरः खरी वृषायते ॥ १०१ ॥ 
जो मनुष्य नित्य भय और व्याधिसे राहितहुए घृत और दूधका हर करते 
वह युवा पुरुष सदा कामान्ध इए खियोर्म वृषके समान मेथुन करते हैं ॥ १०१ । 
मित्रमण्डळीका निवास । 
कतैकरत्याः सिद्धार्था ये चान्योन्यानुवर्चिनः । 
कलासु बाह्या ये तुल्याः ससेन वयसा च ये॥ १०२॥ 
कुलमाहात्मदाश्षिण्यशीऊशो चसमन्विताः । 
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(९२६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ये कामनित्या ये हृष्टा ये विशोका गतव्यथाः ॥ १० ३॥ 
ये तुल्यशीला ये भुक्त्वा ये प्रिया ये प्रियंवदाः। 
तैनेरः सह विभरब्धः सुवयस्यैबृषायते ॥ १०४ ॥ 
एक बराबरके एकसे कर्मेके करनेवाले,सिद्ध मनोरथ आपसमें परस्पर प्रेम रखने; 
बाले सबही एक दूसरेकी आज्ञा पालन करनेवाले, नृत्य, गीत आदि कलामें समान 
तथा सत्त्व और असस्थामें तुल्य, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, चतुर, अच्छे स्वभाव: 
वाले, पवित्र, नित्य स्रीसंगकी इच्छा रखनेवाले, हृष्टपुष्ट, शोक और व्याधिसे रहित, 
एकसे स्वभाववाले, एक दूसरेके हित चाहनेवाले, सब आपसमे प्यार करनेवाले 
और प्यारे बोलनेवाले,मित्रोंकी मण्डलीमें आनन्दसे रहना भी परम वाजीकरण है ॥ 
कामोत्पादक कर्म । 
आभ्यङ्गोत्सादनस्नानगन्धमाल्यविभूषणेः । 
गृहशष्यासनसुसेवांसोभिरहतैः भियेः ॥ १०५ ॥ 
विहङ्गानां रुतरिष्टे: ्रीणाञ्चाभरणस्वनैः । 
ंवाहे्वर्रीणामिष्टानाञ्च वृषायते ॥ ३०६ ॥ 
तेल आदिकी मालिश करना, उबटन लगाना, खान करना, सुगन्धित द्रव्यांका 
धारण करना, फूलोंका हार पहिनना, उत्तम आभूषणोंको पहिनना, एबं सुन्दर घर, 
सुन्दर शय्या, सुन्दर आसन आदिका सुख, उत्तम नये वस्रोंका धारण करना, बगीचें 
आदिकोमें मनको हरण करनेवाले पक्षियोंके शब्द, सुन्दर ख्रियोके भूषणांका झन” 
कार खूबसूरत ख्रियांसे हाथ पांव दबवाना यह सब कामदेवकी चेष्टाको उत्पन्न 
करनेवाले हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ त्त 
हृषात्पादक कामदेवके अश्न । 
मत्तद्विरेफा चरिताः सपञ्नाः सलिलाशयाः । 
जात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगर्भग॒हाणि च ॥ १०७ ॥ 
नव्यः फेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवः । 
उन्नतिनींलमेषानां रम्यचन्द्रोदया निशाः ॥ १०८ ॥ 
| वायवः सुखसंस्पर्शाः कुसुदाकरगन्थिन: । 
... रतिभोगक्षमा रात्रयः सङ्कोचाणरुवद्ठमाँ; ॥ १०९ ॥ 
सुखाः सहाया पररुष्टजुष्टा; फू डा वनान्ता विशदान्नपानाः । 
. गान्धवेशब्दाश्व सुमन्धमाल्याः सत्वं विशालं निरुपद्रवञ्च १३० 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२७) 


(a (९ लर 23 
सडाथता चामिनवश्व कामः खरी चायुध सर्वमिहात्मजस्य | 
वयो नवं जातमदश्व कालो हर्षस्थ योनिः परमा नराणाम्‌॥१ ३ १॥ 
एवं मतवाले श्रमरोंके गुंजारयुक्त कमलोसे शोभायमान जलाशय, चमेली अथवा 
सब प्रकारके कमलोंकी जाति और उत्तम सुगन्धी खस आदिसे शीतल आर सुरं- 
थित घर, झागयुक्त तरंगांसे Rass नदियें, सजल, नीलवणै, शिखरोसे युक्तः 
पहाड, जिन पहाडोंके ऊपर नील बाद्छोकी घटा छायीहुई हो तथा चंद्रमासे शोभा- 
यमान रात्रि, सुगंधित फूलको गंधयुक्त सुशीतल मंदमंद्‌ पवनका स्पर्श, रातिकें उप- 
भोग योग्य रात्रि, जिन स्थानोंमें किसी गुरुजन आदिका निवास न हो ऐसा संकोच 
राहित एकांत स्थान, सुन्दर, सुखदायक, कामके सहायक कोकिल आदिके मनोहर 
झब्द्युक्त प्रफुलित बाग, उत्तम मधुर चिकने अन्नपान, मधुर गायन और बाजे 
आदिक शब्द, सुगंधित फूछोंकी माला, झोकादि उपद्रव रहित दृष्ट और विशाल 
चित्त, सिद्धार्थता, सुंदर नवयौवना ्री यह सब कामदेवके अख हें। अर्थात्‌ कामके 
उत्पन्न करनेवाले हैं । एवं युवावस्था, वसन्तत्रदतु अथवा सञ्जातमद्का समय यह सब 
मनुष्योंके शरीरमें कामदेवके हर्ष उत्पन्न करनेवाले होते दें ॥ १०७-१११ ॥ 
पादुका उपसंहार । 
भवति चात्र-प्रहष॑योनयो योगा व्याख्याता दश पञ्च च । 
माषपर्णतृतीयेऽस्मिन्‌ पादे शुक्रबलग्रदाः॥ ११२ ॥ 


इति च० सं० माषपर्णेनाम तृतीयो वाजीकरणपादः ॥ हे ॥ 
यहां पादुके उपसंहारे एक शोक है कि इस माषपर्णनामक तृतीय वाजीकरण 
प्यदमे बीर्य और बलके देनेवाले कामदेवका हषे उत्पन्न करनेवाले पन्द्रह प्रयोगोंका 
वर्णन किया गया है ॥ ११२ ॥ 
शत माषयणै नाम तृतीयो वाजीकरणपादः ॥२॥ 


अथातः पुमाञ्जातबलादिकं चतुर्थ वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 11२ ॥ 
अब हम पुमानजातवलादिक चोथे वाजीकरण पादका वर्णन करते हें इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ११३ ॥ 
पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छेरिश्नयों वजेत । 
यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तदुपदेक्ष्यते ॥ ११४ ॥ 
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(९२८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


जिस प्रकार पुरुष बलवान्‌ होकर अपनी इच्छानुसार ख््रियोर्मे गमन करसके 

और शीघ्र संतानवाला होसके वह बर्णन करते हैं ॥ ११४ ॥ 

न हि जातबलाः सर्वे नराश्चापत्यभागिनः । 

बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुर्बलाः ॥ ११५ ॥ 

सन्ति चाल्पायुषः ख्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः । 

प्रकत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामयदुर्लाः ॥ ११६ ॥ 

नराश्वटकवत्केचिद्‌ वजन्ति बहुशः श्रियम्‌ । 

गजवच्च भरसिञ्चन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ ३१७॥ 

कामयोगबलाः केचित्‌ केचिदायसनधुवाः । 

केचित्ययलेवाह्यन्ते वृषाः केचित्स्वभावतः ॥ १३८ ॥ 

तस्मात्मयोगान्बक्ष्यामो दुर्बलानां बलप्रदान । 

सुखोपभोगान्बालेनां भूयश्च बलवर््धनान्‌ ॥ ११९ ॥ 

सम्पूर्ण मनुष्य बल, वीर्ये सम्पन्न न होनेसे ही सन्तानके भागी नहीं होसकते, बहु- 

तसे मनुष्य ऐसे भी है जो शरीरसे हृश्पुष्ट और बलवान दिखाई देते हैं परन्तु काम- 
शक्तिम हीन होनेसे ख्रीगमनमें दुर्बल ह । बहुतसे ऐसे हैं जो शरीरमें कश 
और थोडी आयुवाले होतेहुए भी ख्रीसंगमे बलवान और बहुतसी सन्तानवाले होते 
हैं । बहुतसे मनुष्य स्वभावसे ही दुर्बल होते हैं और कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त होनेसे 
ढुबेल होजाते हैं । कोई मनुष्य चिडेके समान खियोंसे बारबार गमन करते हैं । 
कोई मनुष्य ऐसे हैं जिनके वीर्यका प्रवाह हाथीके समान है। कोई ऐसे हैं जो खियोमि 
बारबार संसर्ग नहीं करसकते । कोई मनुष्य कामयोगसे बलवान्‌ हैं और बहुतसे 
अभ्याससे ही कामी बनेहुए हैं । कोई मनुष्य प्रयत्न करनेसे अथोत्‌ ओषधी आदि 
प्रयोगसे कामके बलयुक्त होते हैं कोई स्वभावसे ही होते हैं । इसलिये अब दुर्बठ 
मनुष्योंको बलके देनेवाले ओर बलवान मनुष्योंको उपभोगके सुखको उत्पन्न करने- 


वाले और बलको बढ़ानेवाले प्रयोगोका वर्णन करते हैं ॥ १९५-११९ ॥ 
वृष्यप्रयोगविधि। 


पूवे शुद्धशरीराणां निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । 
बलापेक्षी प्रयुञ्जीत शुकापत्यादिवद्धेनान्‌ ॥ १२० ॥ 
घुततैलरस क्षीरशके युताः। | 


अध्याय २.] भाषाटीकासहिता । (९२९) 


म्रथम बल, वीर्य आर संतानादिकाकी वृद्धि चाहनेवाला मनुष्य वमन विरेचन- 
द्वारा शुद्ध शरीर होकर वीर्य, बलादिव्धक निरूहण और अनुवासन बस्ति कमेको 
करावे । इन मनुर्ष्योके लिये घृत, तेल, दूध, मिसरी, शहत आदिके संयोगसे युक्त 
कीहुई बस्तिये करना चाहियातथा दूध और मांसरस खानेको देना चाहिये॥१२१॥ 
वृष्यां गुटिका । 
[पृष्ठ वराहमासान दत्ता मारचसंन्धव | 
कोलवद्वाटिकाः कत्वा तप्ते सर्पिषि भजेयेत्‌॥ १२२ ॥ 
(भी ~ च ~ च ~ 
भजनस्ताम्भितास्ताश्च प्रक्षप्याः काक्ङुट रस्त । 
घृताढ्ये गन्धपिशुने दधिदाडिमसाधिते ॥ १२३ ॥ 
यथा न भिन्द्याद्टुटिकारतथा ते साधयेद्रसम्‌ । 
तं पिबन भक्षयंस्ताश्च लभते शुक्रमक्षयस्‌ ॥ १२४ ॥ 
मांसानामेवमन्येषां मेध्यानां कारयेद्भिषक्‌ । 
युटिकाः सुर्तास्तासां प्रयोगः शुक्तवद्देवः ॥ १२५ ॥ 
वराहके मांसको बारीक पीसकर उसमें काठीमिचे और सेन्धानमक मिला बेरके 
समान गोलियें बना लेवे । उन गोलियांको घृतम पकाकर सख्त होजानेपर मुर्ेके 
मांसरसमें भिगो देवे । यह मांसरस घृतयुक्त इलायची आदिसे सुगन्धित किया- 
इआ दही और अनारदाना मिलाकर बनायाहुआ होना चाहिये उन गोलियोंको 
खाकर ऊपरसे यह मांसरस पीनेसे अक्षयवीयेकी प्राप्ति होती है । इसीप्रकार अन्य 
जानबरोंके मांसोंकी भी गोलियें बनाकर ऐसे ही मांसरसयुक्त करके सेवन करना 
अत्यंत वीर्यको बढाता है ॥ १२२-१२९ ॥ 
माहिषरखयोग । 
माषानङ्करिताञ्छुद्धान्निस्तुषान्‌ सजडाफलान्‌ । 
वृताढ्ये माहिषरसे दधिदाडिमसाधिते ॥ १२६ ॥ 
प्रक्षिपेन्मात्रया युक्तो धान्यजीरकनागंरेः | 
पीतो भुक्तश्च सरसः कुरुते शुक्रमक्षयम्‌ ॥ १२७ ॥ | 
छिलके रहित नये उडदोंकी उत्तम दाल और कौंचके 


(९३०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


मत्स्यमांसयोग । 

आद्राणि मत्स्यमांसानि भृष्टाश्व शफरीश्च ना । 

तप्ते सर्पिषि यः खादेत्‌ सगच्छेर््लीषु न क्षयम्‌ ॥ १२८ ॥ 

वृतभुशन्‌ रसे छागे रोहितान्‌ फलसाधिते । 

अनुपीतरसान्‌ सिद्धानपत्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

तत्काल मारीहुई मछली अथवा शफरी मछलीके मांसको घृतमें भूनकर खानेसे 

खीगमन करतेहुए भी वीर्य नष्ट नही होता । इसीप्रकार रोहित मछलीको घृतमें भून- 
कर अनारदानायुक्त बकरेंके मांसरसमें पकाकर पीये तो संतान उत्पन्न करनेका 


सामथ्ये होजाती है ॥ १२८-१२९ ॥ 
राक्षखीपूपलिक्का । 


कुट्टक मत्स्यमांसानां हिङ्युसेन्धवधान्यकैः । 
युक्तं गोधूमचुर्णेन घृते पूपलिकाः पचेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
माहिषे च रसे मत्स्यान्‌ ख्लिग्धाम्ललवणाच्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ 1३१ ॥ 
मरिचं जीरकं धान्यमल्पं हिङ्ग नवं घुतम्‌ । 
माषपूपलिकानां तद्गभाथसुपकल्पयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
एतौ पूपाठिकायोगो वृषणौ बलवडेनो । 
हर्षसौभाग्यजननो परं शुक्राभिवद्धेनो ॥ १३३ ॥ 
( मांसादीनां ्रयोगांस्तु मांसादेड प्रयोजयेत्‌ । 
द्विजेषु घृतदुग्धादीनेवे स्त्र निश्चयः ) ॥ 
मछली और सुगेके मांसको कूटकर उसमें सँधानिमक धनियां और गेंहूका चूणे 
मिला घृतमें पूडिये पकावे । अथवा मछली, घृत, सेंघानमक, खटाई इन सबके साथ 
माहिष मांसरसको पकावे । जब मांस रस सूखजाय तो उस मांसको कूटकर उसमे 
मिर्च, जीरा, धनियां, थोडा हींग, नवीन घृत यह सब मिलाकर उडदांकी पूरियोके 
भीतर भरे । उन पूडियोंको घृतमें पकालेवे । यह दोनों प्रकारकी पूडिये वीये और 
पडलो लको बढानेवाली तथा कामोत्पादूक कही हैं ॥ ee ३॥( यह मांसादि- 
प्रयोग राक्षस प्रकृति या गान जातियोमे ही करना चाहिये । 
का प्रयोग ही निश्चित है यह 


रिय और वैःश्योंके 


ECR IIRC SOIR ककत ह त पका ळी 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९३१) 


वीर्यवद्धक परमोचम पूपलिका । 
माषात्मसुप्तागोधूमशालिषष्टिकपेष्टिकम्‌ । 
शकेराया विदार्य्याश्च चू्णेमिक्षुरसस्य च ॥ 1३४ ॥ 
संयोज्य मसृणे क्षीरे घृते पूपालिकाः पचेत्‌ । 
पयोऽलुपानास्ताः शीघं कुवेन्ति वृषतां परम्‌ ॥ १३५ ॥ 
उडद्‌, कौंचके बीज, गेहूं, शालिचावल, साठीचावल, विदारीकंद, तालमख़ाने इन 
सबके बारीक चूणेमें मिसरी और दूध मिलाकर पूडियं बनावे । उन पूडियोंको घृतमें 


पका दूधके साथ खावे तो अत्यंत वीयकी वृद्धि होती हे ॥ १३४-१३५ ॥ 
परम्रवृष्यपोग । 


शकेरायास्तुलेका स्यादेका गव्यस्य सर्पिषः । 

प्रस्थो विदार्याशचर्णस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥ १३६ ॥ 

अद्धोढकं तुगाक्षी प्याः क्षोद्रस्याभिनवस्य च । 

तत्सवे मूर्च्छितं तिष्ठेन्मात्तिक घृतभाजने ॥ १३७ ॥ 

मात्रामञ्निसमां तस्य प्रातःप्रातः प्रयोजयेत्‌ । 

एष वृष्यः परं योगो बल्यो बृंहण एव च ॥ १३८॥ 

मिसरी एक तोला, गोका घृत एक तोला, बिदारीकदका चूर्ण १ प्रस्थ, पीपलका 

चूर्ण एक स्थ, वंशलोचनका चूर्ण दो प्रस्थ, नवीन शहद दो प्रस्थ, इन सबको 
मिलाकर घृतके चिकने पाग्रमें रख देवे जठराम्नेका बलाबल विचार मातःकाळ उचित 
माजासे खावे । यह योग अत्यंत बीयेवद्धक, -बलकारक और शरीरको पुष्ट करने- 


बाला है ॥ १३६-१३८ ॥ 
वृष्यघृत । 


शतावय्यो विदाय्यांश्च तथा माषात्मणप्तयोः । 
वदष्ट्रायाश्च निष्काथानञ्चलेऽ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १३९ ॥ 
साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टयुणे पुनः । 
शर्कंरामधुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
शतावर, विदारीकंद, उडद, कौंचके बीज ओर गोखरू इन सबके अलग २ काय 
सब त १६ सेर होने चाहिये । दूध आठसेर, घृत एक सेर इन सबको मिला- 
कर घृतपाक विधिसे घृतको सिद्ध करे । संतानकी इच्छावाला मनुष्य मिसरी और 
शहद मिलाकर इसको खावे ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
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(९३३ ) चरकसंहिता [ चिाकात्सितस्थान- 
वीयवद्धक प मोत्तम शटिका । 
घृतपात्रं शतणुणे विदारीस्वरसे पचेत्‌ । 
सिद्धं पुनः शतशुणे गव्ये पयासे साध्येत ॥ १४१ ॥ 
शकेरायास्तुगाक्षीर्याः क्षोदर्येक्षुरसस्य च । 
पिप्पल्याः सजडायाश्च भागेः पादांशिकेर्युतम्‌ ॥ १४२ 
रु[टकाः कारयेदेद्यी यथास्थूलसुदुम्वरमू । 
तासां प्रयोगात्पुरुषः कालेङ्ग इव हृष्यति ॥ १४३ ॥ 
एकपात्र ( आढक या चार सेर ) घत लेकर उसको सोगुने विदारीकदक रसं 
पकांवे । जब रस जलकर घृतमात्र शेष रहे उसमें १०० शुना दूध मिलाकर पकावे 
फिर घृत सिद्ध होनेपर इसमें घीसे चोथा भाग मिसरी, वंशलोचन, शहद आर ताल" 
मखाने, पीपलका चूर्ण, कोंचके बीर्जोकी गिरी इन सबको बारीक पीसकर मिळावे 
और गूलरके फलके समान इसकी गोलियं बनालेवे। अग्निका बलाबल विचार 
नित्य इन गोलियोको खाया करे ॥ १४१-१४३ ॥ 
वाजीकरण उत्कारिका । 
[सतापलापलशत तदच द्द्ध नवसापष: । 
क्षोद्रपादेन संयुक्त साधेयजलपादिकम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
सान्द्रं गोधूमचर्णानां पादं स्तीर्णे शिलातले । 
शुचा क्ष्ण ससुत्काय्यं मदनेनापपादयेत्‌ ॥ १४% ॥ 
शुद्धा उत्कारेकाः काय्यां्न्द्रमण्डलसान्निभाः । 
तासां प्रयोगाद्रजवन्नारीः सन्तपेयेन्नरः ॥ ३४६ ॥ 

१०० पल मिसरी, ९० पल नवीन घी, २९ पल जल इसका पाक करे । जब 
पाक होजाय तो इस घीमें भुनाहुआ, २५ पल गेहूंका चूर्ण, २५ पल शहत मिला 
देवे । फिर इन सबको किसी बडे स्वच्छ साफ पत्थरके ऊपर मदेन करे । जब 
मदेन करते २ इसमें सफेदी आजाय तो चन्द्रमाके समान टिकिया बना लेवे । इन 
टिकियाओंके सेवनसे ख्रीको गजके समान तृप्त करसकता है ॥ १४४-१७६ ॥ 

मुर द्रव्योंको वृष्य त्व। 
यात्कि ञ्चिन्मधुरं ख्लिग्धं जीवनं बंहणं सुरु । 
हर्षणं मनसश्चैव सर्वै तद्वृष्यसुच्यते ॥ १४७ ॥ 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासाहिता । (९३३) ` 


वयरेवंविषैस्तस्माङ्गावितः प्रमदां बजेत । 
आत्मवेगेन चोदीर्णः ब्लीग॒णैश्व प्रहार्षेतः ॥ १४८ ॥ 
गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसञ्चानुशयीत ना । 
वथास्याप्यायते भूयः शुक्रञ्च बलमेव च ॥ १४९ ॥ । 
ता द्रव्य मीठे, चिकने, जीवनवर्द्धक, वृंहण गुरु और मनमें हर्षके उत्पन्न 
करनेवाले हैं, उन द्रव्यांसे पुष्टवीर्य हुआ मनुष्य खीसंग करे । कामदेवके वेगसे उत्ते- 
जित हुआ और स्रियोके गुणांसे हर्षको प्राप्त हुआ मनुष्य खीसंग करके ख्रान करे 
दूध पीवे अथवा मांसरस पीवे एवं फिर सोजावे । इस प्रकार करनेसे मनुष्यका 
वीये और बल फिर शरीरम यथोचित सम्पन्न हो जाता हे ॥ १४७-१४९ ॥ 
वीर्यमकाशकी अवस्था । 
यथा सुकुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते । 
लयते तादिकासात्तु तथा शुक्रं हि देहिनाम्‌ ॥ १५० ॥ 
जैसे-बहुत छोटी बिना खिली झूलकी कली भीतर सुगंधी रहनेपर भी सुगंधि 
नहीं देती और फूल खिल जानेपर उसमेसे सुगंधि आनेलगती है वेसे ही बाल अब- 
सथामे वीर्य रहनेपर भी युवावस्यामें जाकर विकासको प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ 
अवस्थाभेद्से खीसंगका निषेध । 
ON ९ र = 
न्ते वे षाडशाद्वषात्सप्तत्याः प्रतो न च्‌ । 
आयुष्कामो नरः स्रीभिः संयोगं कतुमहीते ॥ १५१ ॥ 
आतिबालो झसमपूर्णसर्वधातुः ख्रियो वजन । 
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
शुष्करूक्ष यथा काई जन्तुजग्धं विजर्जरम्‌ । 
स्पृष्टमाशु विशीय्येत तथा वृद्ध: स्रियो वजन ॥ १५३ 
| सोलहवर्षकी अवस्थासे पहिले, सत्तरवर्षकी अवस्यासे पाळे मनुष्य अपनी आयुको 
| इच्छा करताइआ खीसंसर्ग कभी न करे। क्योंकि आतिबालअवस्थामे धातुआका 
बल सम्पूर्ण बलवान्‌ न हीनेसे यह इस प्रकार शोषको माप्त होता है जैसे थोडे जल- 
वाला तालाव तीक्ष्ण गर्मीकै पडनेसे सूख जाता हे । जैसे सूखाहुआ, रूक्ष कीडेका 
खायाहुआ अत्यन्त जीर्ण काष्ठ मामूली स्पर्श करनेसे टूट जाता है उसीमकार वृद्ध 
मनुष्य भी ख्रीगमन करनेसे नाशको प्राप्त होता है ॥ १९१-१५३ ॥ 
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(९३४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


शुकरक्षयके कारण । 
जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिमिः कम्मेकषेणात्‌ । 
क्षयं गच्छत्यनशनात््षीणाञ्चातिनिषेवणात्‌ ॥ १५४ ॥ 
बुढापेके कारण, चिताके होनेसे, व्याधिसे, शरीरके अपकर्षण होनेसे, उपवास 
आदिकोंसे क्षीण होजानेसे, स्रियोको आधिक सेवन करनेसे मनुष्यका वीये क्षय 


होजाता हे ॥ १५४ ॥ 
कामोत्पत्ति न दोनेके कारण | 


क्षयाहुयादविश्रम्भाच्छो का त्वोदिषद्शेनात्‌ । 
नारीणामरसत्तत्वादभिचारादसेवनात ॥ १५५ ॥ 
तृप्तस्पापि खनियो गन्तुं न शक्तिरुपजायते । 
देहसखबलापेक्षी हषेः शक्तिश्च हर्षजा ॥ १५६ ॥ 
` वीर्यके क्षयसे, भयसे, विश्वास न होनेसे, ख्रियॉका कोई दोष दिखाई देनेसे, खी- 
संसर्गजन्य रसज्ञान न होनेसे, अथवा रासैकता न होनेसे किसीग्रकारके अभिचारसे 
खीसंग बिलकुल न करनेसे, मेथुनद्वारा अत्यंत ठस होनेसे मनुष्योको कामेच्छा उत्पन्न 
नहीं होती क्योकि कामका वेग मन ओर देहके बलकी अपेक्षा करता है । औरं उस 
वेगसे ही कामेच्छा या कामशाक्ति उत्पन्न होती है ॥ १५५ ॥ १९६ ॥ 
शाक्रके स्थान और निकलनेका कऋप्र। 
रस इक्षो यथा दह्नि सर्पिस्तेल तिले यथा । 
सवेत्रानुगतं देहे शुक्रं संस्पर्राने तथा ॥ १५७॥ 
तत्स्रीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनाव्‌ । 
शुकं प्रच्यदते स्थानाजलमाद्रोसटादिव ॥ १५८ ॥ 
जैसे इखमें रस, दहीमे घृत और तिलोंमें तेल व्यापक रहता है उसी प्रकार वीर्य 
भी मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरम व्यापक रहता है । तथा स्पशेनेन्द्रियसे विशेषकरके 
सम्बन्ध रखता है, वीये खरी, पुरुषके संयोगे चेष्टा और संकल्पसे पीडित हुआ इस 
अकार मुचड जाता है जैसे भिगेदुए कपडेको मीडनेसे उसमेंसे जल निकलजाता है॥ 
वीयं निकळनेके कारण । 
इषांततषोत्सरत्वाचच पेच्छिल्याद्रोरवारपि । 
अनुप्डवत्वात्सौद्ष्म्याच दुतत्वान्मारुतस्प च ॥ १५९ ॥ 


अशाय एसो हेतु।यः शुक्र देहात्मसिच्यते । 


रारा डक छाना रारा रर ; र शय CTT SS कक 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९३५) 


चरतो विश्वरूपस्य रूपं द्रव्य यदुच्यते ॥ १६० ॥ 
कामका हर्ष होनेसे, खीकी अत्यन्त इच्छा होनेसे, बीर्यका सरत्व स्वभाव होनेसे, 
तथा पिच्छलता, गुरुता, अनुडुवता और सूक्ष्मता होनेसे एवं वायुके दुतताके कारण 
वीर्य देहसे निकलता है । अर्थात्‌ इन आठ हेतुआंसे वीर्य शरीरमेसे चलायमान होः 
जाता है।वह वीर्ये विश्वरूपकी चलनि मूर्तिरूपी द्रव्य कहाजाता है॥ १९९. १६०॥ 
फळ वानू वीयेके लक्षण । 
बहलं मधुर खिग्धमविस्रे शुरु पिच्छिलम्‌ । ` 
शुक्कं बहु च यच्छुक्रं फलवत्तदसंशयम ॥ १६१ ॥ 
जो वीर्ये सघन, मधुर, स्निग्ध, डुर्गध राहत, भारी, गाढा और अधिक होता है 
वह अवश्य ही सन्तानरूपी फलको देनेवाला होता है ॥ १६१ ॥ 
वाजीकरणके ळश्षण । 
येन नारीषु सामर्थ्ये वाजिवछ्ठभते नरः । 
बजे्चा्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस द्रव्यका सेवन करनेसे मनुष्य घोडेके समान मेथुन करनेकी सामर्थ्यवाला 
हो और अधिक मेथुन करसके उसीको वाजीकरण कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
श्लोको YC >) 
तत्र छोकों-हेतुयोगोपदेशस्य योगा द्वादश चोत्तमाः । 
यत्पूरव मैथुनात्सेव्यं सेव्यं यन्मेथुनादनु ॥ १६३ ॥ 
यदा न सेव्याः प्रमदाः कत्स्नः शुक्रविनिश्वयः । 
निर्क्तञ्चेह निर्दिष्ट पुमाज्ञातबलादिके ॥ १६४ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने वाजीकरणाध्यायो 
द्वितीयः समाप्तः ॥ २॥ 
यहां अध्यायके उपपंहारमें दो छोक हैं। इस पुमानजातबळादिनामक वाजी- 
करण चतुर्थपादमें वाजीकरण द्वव्योंके समूह वर्णन करनेका कारण और बारह उत्तम 
वाजीकरण प्रयोग, मेथुनसे प्रथम सेवन करनेयोग्य पदार्थ, मैथुनके अन्तमं सेवन 
करनेयोग्य द्रव्य, ख्रियांको न सेवन करनेका समय, सम्पूण वीर्यकी विवि और 
उसकी निरुक्ति यह सब कयन किया गया है॥ १६३ ॥ १६४ ॥7 
इति श्रीमद्दर्षिचरकप्रणोतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियाळाराज्यांतर्यतटकसाळ- 
।निवासित्रैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैदयोपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- 
आषाटीकायां वार्जाकरणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


न ----.- 
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(९२६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथातो ज्वरचेकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम ज्वराचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आजे- 


यजी कहनेलगे ॥ 
ज्वरविषयम्रं अग्निवशक प्रश्न । 
विज्वरं ज्वरसन्देहं पम्यपृच्छत्युनर्वसुम्‌ । 
विविक्ते शान्तमासीनमग्निवेशः कृताञ्जालिः ॥ १ ॥ 


NN 0 


काम क्रोधादि ज्वरराहित, शान्तस्वभाव, एकांतमें बेठेहुए भगवान्‌ पुनर्वसुजीसे' हाथ 
जोडकर अग्निवेश ज्वरके विषयमें पूछनेलगे ॥ १ ॥ 


देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली । 
ज्वरः प्रधानं रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ २ ॥ 
है म्भो ! देह, इन्द्रिय और मनके तपानेवाला, संपूर्ण रोगोंसे प्रथम उत्पन्न हुआ 
सब रोगोंमें बलवान्‌ ज्वर ही संपणे व्याधियोंमें आपने पहिले प्रधान कहा है ॥ २ ॥ 
तस्य प्राणिसपत्रस्य धुवस्य प्रलयोदये । 
प्रकातिश्व प्रवृत्तिश् प्रभावं कारणानि च ॥ ३ ॥ 
पूवरूपमधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणम । 
व्यासतो विधिभेदञ्च पृथग्‌ भिन्नस्य चाळतिम ॥ ४॥ 
लिङ्गमामस्य जीर्णस्य चोषधं सक्रियाकमम । 
विसुञ्चतः प्रशान्तस्य चिह्णं यच पृथक पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
सो हे भगवन्‌ ! उस प्राणिमात्रके शत्रु और जन्म मरणके समय अवश्य होन” 
वाले ज्वरकी प्रकृति, त्ति, प्रभाव, कारण, पूर्वरूप, अधिष्ठान, बल, काल, लक्षण, 
विधिमेद, भिन्न २ ज्वरोंकी पृथक पृथक आकाते, आमज्वरके लक्षण, जीर्णज्वरके 


लक्षण, उसको शान्त करनेवाली औषधी, चिकित्साका क्रम, ज्वरके विमुक्त होने 
समयके लक्षण और ज्वरराहित मनुष्यके ठक्षणोंको कृपाकर विस्तारपूर्वक अलग 


ग वर्णन कीजिये ॥१-५॥ 0 फा 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९३७) 


ज्वरावरिष्टो रक्ष्यश्च यावत्कालं यतो यतः । 

प्रशान्त; कारणेयेंश्व पुनरावर्चते ज्वरः ॥ ६ ॥ 

याश्वापि पुनरावृत्तिं क्रियाः प्रशमयान्ति तमू । 

डितार्थ ० 
जग तत्सवं भगवन्‌ ! वक्तुमहेसि ॥ ७॥ 
एवं ज्वर दूर होजानेपर मनुष्यको कितने कालतक किन किन वस्तुओसे परहेज 

रखना चादय और ज्वर एकवार शान्त हो फिर किन कारणोंसे लौटकर आजाता 
ह । फिर उसको किस क्रियाद्वारा शान्त करना चाहिये । हे भगवन्‌ ! जगतूके हितके 


लिये यह संपूर्ण विषय कृपाकर मुझसे कहिये ॥ ६॥ ७ ॥ 
आत्रेयजीका कथन । 


तदभिवेशस्य वचो निशम्य गुरुरबबीत्‌ । 
ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य | निखिलं शणु॥ ८ ॥ 
इस प्रकार आशिंवेशके कथनको सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि, हे अग्नि- 
वेश ! ज्यराधिकारमें ज्वरके विषयमे जो कुछ कहना योग्य है वह तुम सावधान 
होकर श्रवण करो ॥ ८ ॥ 
ज्वरके पर्यायवाचक नाम्न । 


ज्वरो विकारो रोगश्च व्याविरातङ्झ एव च । 
पर्याये NN राभिधी ७. 
एकार्थवामपष्योयेबिविधैरमिधीयते ॥ ९॥ 
ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक यह सब एकही अर्थके वाचक शब्द हैं । 


इन विविध पर्यायवाचक राब्दोंसे ज्वर ही कहाजाता है ॥ ९ ॥ 
ज्वरकी प्रकृति और प्रवृत्ति । 


तस्य प्रकातिरुद्िष्टा दोषाः शारीरमानसाः । 

देहिनं न हि निर्दोषं ज्वरः ससुपसेवते ॥१० ॥ 
क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्वोक्तोऽयमात्मजः । 
कर्मेमिः छिश्यमानानां पञ्चत्वमत्ययान्नुणाम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
इत्यस्य प्रकातः प्रोक्ता प्रवृत्तिस्तु पारेग्रहः । 

निदाने पूवमुद्विष्टा रुदकोपाच्च दारुणात्‌ ॥ १२ ॥ 


शरीर और मनके दोष ही ज्वरकी प्रकृति ( कारण ) मानेजाते हैं । निर्दोष 
शरीरमें ज्वर उत्पन्न नहीं होता । और न निवास करता है भनुष्योंके अपनेही कर्मासे | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA [ 


SDAP ऑॅडॅग्क्सिसिसशवतसया 


(९२८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छेशित होनेपर ज्वर, क्षय, तम, पाप और मृत्यु प्राप्त होती है और अपने कियेहुए 
ही कमॉके अधीन इस शरीरको त्याग जाती हे । इस प्रकार ज्वरकी प्रकृति (कारण) 
कहीगयी । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्योंके अपने ही कर्म छुशसे ज्वरकी उत्पात्ति 


होती हे । प्रवृत्ति-उत्पत्तिका नाम है सो पहिले निदानस्थानमें कहआये हैं कि 


महांदेवके दारुण कोपसे ज्वरकी उत्पत्ति है ॥ १०-१९ ॥ 
महादेवके कोपसे दक्षयज्ञश्नेशका वर्णन । 


द्वितीये हि युगे शवेमकोधव्रतमासिथितम्‌ । 
दिव्यं सहस वषाणामसुरा आभिदुदुबुः ॥ 3 हे ॥ 
तपोविध्न शमीकत्तु तपोविधं महात्मनाम्‌ । 
पश्यन्‌ समथेशोपेक्षां चक्रे रु; प्रजापति; ॥ १४ ॥ 
पुनमाहेश्वरं भागं धुव दक्षः प्रजापतिः । 
क च Ne 
प्रायो न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुररापे ॥ १% ॥ 
पाशुपत्य कचो याश्च शैव्यश्चाहुतयश्च याः । 
यज्ञसिद्विङतास्ताभिहीनं चेव स इष्टवान्‌ ॥ १६ ॥ 
यह कथा ऐसी है कि, त्रेतायुगर्मे महादेवजीने देवताओंके एक सहस्ववर्ष क्रोधा- 
दिकोंको छोडकर शान्तत्रत किया, ऐसा समय पाकर दैत्य अनेक उपद्रव करनेलगे 
जिससे बिचारे ऋषियोके यज्ञ तप आदिकोंमें विन्न होनेलगा परन्तु महादेवन राक्ष” 
सोके उपद्रवोको शान्त करनेकी सामर्थ्यं रखतेहुए भी अपने शान्तित्रतकी भंग नहीं 
काना चाहा.जब दक्ष प्रजापतिने देखा कि, महादेव सब सामर्थ्यं रखते हुए आर देव” 
ताओंके समझानेपरभी ऋषियोंके तपोविध्नोंको दूर नहीं करते तो उसने यज्ञम महाः 
देवका भाग देना बन्द करादिया । और पाशुपत्य नामक वेदकी ऋचाओं और यज्ञको 
पूर्ण करनेवाली महादेवे नामकी आहुतियांके विनाही वह यज्ञ करनेलगा॥१३- १६ 
अथोत्ती्णब्रतो देवो बुद्धा दक्षव्पतिक्रमम्‌ । 
रुद्रो रोड पुरस्कत्य भावमात्मावेदात्मनः ॥ १७॥ 
सट्टा ललाटे चक्षुवे दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः । 
बाणं क्रोधाभिसन्तप्तमसूजच्छत्रुनाशनमू ॥ १८ ॥ 
ततो यज्ञः स विध्वरतो व्याथेताश्च दिवोकसः । 
दाहव्यथापरीताश्व भ्रान्ता भूतगणा दिशः॥ १९॥ 
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अघ्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९३९) 
इसके पीछे जब महादेव अपने अक्रोधनब्रत करचुके तब उन्होंने दक्षके कियेहुए 
इस अपराधको जानकर अपने रौद्रभावसे मस्तकमें अग्निमय नेत्रको प्रकट किया 
फिर इन आत्मवित्‌ महादेवने उस आश्निमय नेत्रद्वारा पहिले तो सम्पूर्ण राक्षसोंको 
अस्मीभूत किया । फिर कोधरूपी आग्निसे संतप्त होकर शत्रुओको नष्ट करनेवाला 
यज्ञनाशन बाण छोडा, उस क्रोधाम्रिरूपी बाणसे दक्षके यज्ञका विध्वंस हुआ और 
देवतालोग भी । व्याकुल हुए एवं संपूर्ण भूतगण दाह और व्यथासे पीडित हुए । एवं 
संपूर्ण दिशाओंकी भागनेलगे ॥ १७-१९ ॥ 
अथेश्वर देवगणाः सह सप्तषिभिविंभुम्‌ । 
तमृग्मिरस्तुवन्‌ यावच्छिवे भावे शिवः स्थितः ॥ २० ॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थित ज्ञात्वा कृताञ्जलिः । 
कोधान्निरुक्तवान्‌ देवमहं किं करवाणि ते ॥ २१ ॥ 
फिर तो संपूर्ण देवता और सप्तक्रषि विझु महादेवकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने- 
लगे । फिर नम्र वचनोद्वारा स्ताति करनेपर जगतूके कल्याणके लिये जब महादेव 
अपने शेवभावको प्राप्त हुए यह जानकर वह महादेवसे उत्पन्नहुआ क्रोधाम्रिरूपी बाण 
हाथ जोडकर महादेवके आगे खडाहुआ और कहनेलगा कि, हे देव ! मुझे क्या आज्ञा 
है और भें आपके किस कार्यको करूं ? ॥ २०॥ २१॥ 
तसुवाचेश्वरः कोध ज्वरो लोके भविष्यासे । 
७, 
जन्मादी निधने च समपि चावान्तरेषु च ॥ २२ ॥ 
सन्तापः सारुचिर्तृष्णा चाङ्गमददो हृदि व्यथा । 
ज्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः ॥ २३ ॥ 
उसको महादेव भगवान्‌ बोले कि, है कध ! तू क ज्वरूपसे प्रसिद्ध होगा। 
सब मनुष्योंके जन्म ओर मरणके समय तथा जीवन समयमें भी प्रगट हुआकरेगा 
और संताप, अरुचि, अंगमदे, हृदयमें व्यथा यह सब तुम्हारे प्रभाव होंगे । इस 
ज्वरके प्रभावसेही मनुष्यके जन्म ओर मरणके समय महाअज्ञान उपास्थित होजाता है॥ 
| प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः । 
| _ निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ज्वरकी मकाति, प्रवृत्ति और प्रभाव दिखायेगये हैं । इसके पहिले 
निदानस्थानमें विभागपूर्वक आठ कारण कहआये हैं ॥ २४ ॥ न 
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(९४० ) चरकसंहिता । [ विकित्सितस्थान> 
ज्वरके पूवरूप । 
आलस्य नयने सासने जम्मणं गोरवं छुमः । 
ज्वलनातपवास्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितो ॥ २५ ॥ 
अविपाकास्यवैरस्यं हानिश्च बलवणेयोः । 
शीलवेरुतमल्पश्च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌ ॥ २६ ॥ 


~® 


अब ज्वरके पूर्वरूप कहते हें-आठस्य, नेत्रासे आसुओंका बहना, जम्भाई 
आना, शरीर भारी होना, कुम ( कापली ), आग्नि, धूप, छाया तथा जल इनकी 
इच्छा होना, एवं द्वेष होना अथोत्‌ इच्छा आर द्वेष यह दोनों अनिच्छित भावसे होना, 
अन्नका विपाक न होना, मुखमै विरसता, बल और वर्णकी हानि, स्वभावका किंचित्‌ 
विकृतसा प्रतीत होना यह ज्वरके पूर्वरूप हैं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
ज्वरका अधिष्ठान। 
केवलं समनस्कञ्च ज्वराविष्ठानसुच्यते । 
शरीरबलकालस्तु निदाने सम्मदार्शितः ॥ २७॥ 


ज्वरका अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रयस्थान केवल शरीर और मनही है । ज्वरके समय 
शरीरकी अवस्था, बल ओर काल यह सब निदानस्थानमें कथन करचुके हैं ॥ २७॥ 
ज्वरका रूप । 
ज्वरप्रत्यात्मिकं लिङ्ग सन्तापो देहमानस्तः । 
ज्वरेणाविशता भूते न हि किञ्चिन्न तप्यते ॥ २८ ॥ 


शरीरका और मनका तपायमान होना ही सामान्यरूपसे प्रति मनुष्यमे ज्वरका 

लक्षण जानना । ज्वरके होनेसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका मन और शरीर 
> ~ ~ >> ७. 

तपायमान न होता हो इसलिये देह इन्द्रिय आर मनका तपायमान होनाही ज्वरका 


रूप है ॥ २८॥ 
ज्वरके दो भद । 


द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः ! 
पुनश्च द्विविधो दष्टः सोम्यश्चाग्मेय एव च ॥ २९॥ 


अन्तर्वेगो बहिवेंगों द्विविधः पुनरुच्यते । 
प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च ॥ ३० ॥ 
शरीर और मानसिक मेदसे उबर दो मकारका हैं । सौम्य और आझेय मेदसे 
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फि से ७-५ कल; 
अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९४१) 
दो अकारका हे । अन्तर्वेगी और बाहिवगी यह दो भेद हैं । एवं प्राकृत और वैक्रत 
तथा साध्य और असाध्य इस प्रकार ज्वर विधिभेदसे दो दो प्रकारका होता है२९-३० 
ज्वरके ५ भेंद । 

पुनः पञ्चविधो दृष्टो दोषकालबढाबलात्‌ । 

सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृती यकचतुर्थको ॥ ३१ ॥ 
_ फिर वह ज्वर, दोष, काल, बल और अबठ भेदसे पांच प्रकारका देखनेमं आता 
हे । जेसे-संतत, सतत, अन्येद्य ( इकतरा ) तृतीयक ओर चातुर्थिक ॥ ३१ ॥ 

खप्तविध और अष्टविध ज्वर । 
पुनराश्रयभेदन धातूना सथा मतः | 
भिन्नः कारणभेंदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ३२॥ 
आश्रयमेदसे ज्वर सात प्रकारका है! क्योंकि रसादे सात धातुगत होनेसे सात 
प्रकारका होजाता है । और कारणमेदसे ज्वर आठ प्रकारका होता है । जैसे वातसे, 
पित्तसे, कफसे, वातपित्तसे, वातकफसे, पित्तकफसे, सन्निपातसे ओर आगन्तुज कार- 
णोंसे आठ प्रकारका होता है ॥ ३२॥ 
शारीर ओर मानसिक ज्वरके लक्षण । 
~~ ` a देहे [a 

शारीरो जायते पूव देहे मनासि मानसः। 

२३ &५ ~ ~ 

वेचिरयमरतिग्ल। निर्मनसस्तापलक्षणम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणाञ्च वैरत्यं देहसन्तापलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शारीरिकज्वर पहिले शरीरमे प्रगट होकर और मानसज्वर पहिले मनमे प्रगट हो 
फिर संपूर्ण देहम व्यापक होजाता है । तब चित्तकी विकाति, किसी वस्तुकी इच्छा न 
होना, ग्लानि, मनका संताप यह सब लक्षण मानसञ्वरके होते हैं । एवं इन्द्रियामे 
व्याकुलता, देहका अत्यन्त संतापित होना यह झारीरिकञ्बरके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 
सौम्प और आग्रेयके लक्षण । 
वातपित्तात्मकः शीतसुष्णं वातकफात्मकः । 
इच्छत्युभयमेतत्त ज्वरो व्यामिश्रलक्षणः ॥ ३४ ॥ 


¦ इसी प्रकार वातपित्तात्मक ज्वर-सौम्य अर्थात्‌ शीतल पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
और शीतल द्रवयोंदरारा शान्त होनेवाला होता है ।,एवं वातकफात्मक आग्रैय अर्थात्‌ 
¦ उष्णताकी इच्छा करनेवाला और उष्ण द्रव्योंद्रारा शान्त होनेवाला होता है। दोनोके . 
| मिलेहुए लक्षणोंवाला दोनों प्रकारकी इच्छाको करता है ॥ ३४॥ . क 
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( ९४३२ ) चरकसंहिता । [ चिकेस्सितस्थान- 
योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थकत्‌ । 
दाहरत्तेजसा युक्तः शीतरुत्सोमसंश्रयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वायु परम योगवाही है । इसलिये संयोगसे दोनों प्रकारके लक्षणोंको करता है । 
जब वह तेजके साथमें मिलजाता है तो दाहको करनेवाला होजाता है और सोमके 
साथ मिळजानेसे शीतताको करनेवाला होजाता है ॥ ३५ ॥ 
अन्तवेगी ज्वरके ळक्षण । 
अन्तदाहोऽधिकर्तृष्णा प्रलापः श्वस्तनं भ्रमः । 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चाविनिग्रहः । 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरीरके भीतर र अत्यन्त दाह होना, प्यास अधिक लगना, प्रलाप ( बकवाद ), 
श्वास, भ्रम, संघिय ओर अस्थियोंमें पीडा होना, पसीनेका न आना, मलका रुक: 


जाना, यह सब अन्तर्वगी ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ३६ ॥ 
: बहिवेंगीज्वरके लक्षण । 


सन्तापो$+यधिको बाद्यस्तृष्णादीनाञ्च मार्दवम्‌ । 
बहिवँगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ३७॥ 


शरीरके बाहर संताप अधिक होना, प्यास आदिका कम होना यह बहिवेगी 
ज्वरके लक्षण हैं । बाहिवेंगीज्वर सुखसाध्य होता है ॥ ३७ ॥ 
प्राकृतज्वरके ळक्षण और क्राळ । 


प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्धवः । 
कालप्रकतिसुदिश्य प्रोच्यते प्राकृतो ज्वरः ॥ ३८ ॥ 
प्राकृतज्वर समय और स्वभावके उद्देश्यसे कथन कियाजाता है । जैसे वसन्त 
ऋतुका और शरदऋतुका ज्वर प्राकृत होनेसे सुखसाध्य होता है ॥ ३८ ॥ 
उष्णमुष्णेन संवृद्धं पित्तं शरदि कुप्याते । 
चितः शीते कफश्वेवं वसन्ते समुदीर्स्यते ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि उष्णतासे बढाहुआ पित्त उष्ण स्वभाववाला होनेसे उष्णस्वभाववाले 
` शरदऋतुमें कुपित होता है ओर शीतकालका संचितहुआ कफ वसन्तऋतुमें कुपित 
होता है ॥ ३९॥ 5 
र्षास्वम्लविपाकामिरोषधीभिः सवारिभिः । 
सञ्चितं पित्तमुद्विक्तं शरव्यादित्यतेजसा ॥ ४० ॥ 
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Ceti ii 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता। (९४३) 


ज्वरं सञ्जनयत्याशु तस्य चानुबलः कफः । 
प्रकृत्थेव विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वषीकालमें संपूर्ण औषधियें और जलोंका विपाक अम्ल होता है । अम्ल विपा: 
कसे पित्तका कोप होता हे । परन्तु वषीकालमें शीतल पवन और जलकी आद्रेता 
आदि होनेसे पित्त कोपको प्राप्त न होकर संचित होता रहता है फिर शरदऋतुम सूर्यके 
संतापकी सहायतासे कोपको प्राप्त होकर पित्तप्रधान ज्वरको उत्पन्न करता है। और 
कफ उसका सहायक होजाता हे । क्योंकि उस समय स्पभावसेही विसर्गकाल होता 
है इसलिये उस समय लंघन न करनेसे रोगकी वृद्धि होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अद्विरोषाधिभिश्वेव मधुराभिश्चितः कफः। 
हेमन्ते सूम्पसन्ततः न वसन्ते प्रकृष्पति ॥ ४२ ॥ 
वसन्ते क्ेष्मणा तस्माञ्ञ्वरः ससुपजायते । 
आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेइछु ॥ ४३ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च ज्ञात्वा दोषबलाबलम्‌ । 
शरद्रसन्तयोविंद्वान्‌ ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥ ४४॥ 
इसी प्रकार शीतकालमें औषधी और जल आदे सब मधुर विपाकी होते हैं । उत 
मधुर विपाकसे हेमन्त कालका संचितहुआ कफ वसन्तकालम सूर्यके संतापसे पिघ- 
लकर कोपको प्राप्त हो कफके ज्वरको उत्पन्न काता है । इस समय सूर्यके आदान 


कालका समय होनेसे वात पित्त इस कफके अनुयायी होजाते हैं । इसलिये शरद 
और वसन्त ऋतुके आदि अन्त और मध्यमें दोषोंका बलाबल विचारकर विद्वान्‌ 
वैद्य विधिवत्‌ चिकित्सा करे ॥ ४२-४४ ॥ 
प्राकृतवकृतभेद्‌ । र 
कालप्रकतिसुद्दिश्य निर्दिष्टः प्राकतो ज्वरः । 
प्रायेणानिलजो दुःखः कालेष्वन्येषु वैकृतः ॥ ४५ ॥ 


त 5 

१ प्रायः वर्षातुऋमें वायुका स्वाभाविक कोपकाल होता है । शरदऋतुमें पित्तका स्वाभा- 
विक कोपकाल होता है और वसन्त ऋतुमें स्वाभाविक कफका कोपक्राल होता हे । इस प्रकार 
अपने समयपर कुपित होना इनका प्राकृतधमे है और इससे विपरोत ढत घमे हे । शरद और 
बसन्त ऋतुमें आमदोषकी अधिकता होनसे लंघन करना अत्यावश्यक हूं। परन्तु वातज्वररमे 
लंघनकी आवश्यकता नहीं है । 
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( ९४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


काल प्रकृतिके उद्देश्यसे अर्थात्‌ दोषोंके स्वाभाविक कोप होनेके कालका निर्देश 
करके प्राकृतज्वरका कथन किया गया है सो वसन्तऋतुमें कफके और शरदऋतुमें 
श्त्तिके यह प्राकृतज्वर कहेजाते हैं । इनमें लंघन आदि विरोधी न होनेसे अर्थात्‌ 
लघन ।केयाजाना हितकारक होनेसे यह प्रायः सुखसाध्य होते हैं । परन्तु वातञ्पर 
प्राकृत होते हुए भी डुःसाघ्य होते हैं। क्योंकि उनमें लंघन करना मायः हितका 
रक नही होता ह ओर अन्यकालमें अगटहुए ज्वर भी वेकृत होते हैं । एवं प्रायः 
डःसाध्य होते हैं ॥ ४५ ॥ 
हेतु । 
~ ७ ~~ ~ ह 
हेतवो विविधास्तस्य निदाने सम्प्रदर्शिताः ॥ ४६ ॥ 
ज्वरके अनेक प्रकारके हेतुओंको निदानस्थानमें कह आथे हैं ॥ ४६ ॥ 
छाषध्यज्द्र ! 
बलवत्सल्पदोषेद ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ 
बलवान मनुष्यका अल्प दोषांवाला और उपद्रवरहित ज्वर साध्य होता हे ॥ 
अलाध्य लक्षण । 
RA TP ९ ७ [oS 
हताभबहु[भजाता बालढानबहुलक्षणः | 
ज्वरः प्राणान्तरद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ४७॥ 
बहुतसे बलवान्‌ हेतुओसि उत्पन्न हुआ और बहुतसे लक्षणोंसे युक्त तथा जो ज्वर 
शीघ्र इन्द्रियोको नष्ट कर देवे वह मनुष्योंके प्राणोंका नष्ट करनेवाला अर्थात्‌ असाध्य 
होता है ॥ ४७ ॥ 


सप्ताहाद्‌ दादशाहाद्वा द्वादशाहात्तथेव च । 


सप्रलापभ्रमश्वासः तीक्ष्णो हन्याज्ज्वरो नरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
'जो ज्वर प्रलाप, भ्रम, श्वास तथा तीक्ष्ण वेगवाला हो वह सात दिनमें अथवा 
दश दिनमें या बारह दिनमें मनुष्यको मारडालता है ॥ ४८ ॥ 


ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो देध्यरात्रिकः । 
असाध्यो बलवान्‌ यश्च केशसीमन्तळज्ज्वरः ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य क्षीण होगया हो, झरीरमें सूजन उत्पन्न हो आईहो, गंभीर ज्वर रहे 
और सम्पूर्ण रात्रि उसको बडे कष्टसे व्यतीत होतीहो तो वह ज्वर असाध्य जानना। 
एवं जिस मनुष्यके मस्तकपर केशोंमें बहुतसी सीमन्तरचनासी होजाय अर्थात्‌ भौरि- 
यसी और बूंटके समान रचनासी होजाय वह ज्वरवाला मनुष्य यादै बलवान्‌ भी हो 
तब भी असाध्य जानना ॥ ४९ ॥ 
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Tt ET Tt oor 
अध्याय ३. ] भाषाटीकासाहिता । (९४५) 


संततज्वर । 

स्रोतोमिर्बिसृता दोषा णुरवो रसवाहिमिः। 

सर्वगात्रालुगाः स्तब्धा ज्वरं कुवेन्ति सन्ततम्‌ ॥ ५० ॥ 

द्वादशाहं दशाहं वा सप्ताह वा सुदुःसहः । 

स शीघं शीघकारित्वात्रशमं याति हन्ति बा ॥ ५१ ॥ 

कालदृष्यप्रकतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 

निष्पत्यनीक कुरुते तस्माज्ज्ञेयः सुदुःसहः ॥ ५२ ॥ 

यथा थातुं तथा मूत्रं पुरीषञ्चानिलादयः । 

अबुबध्चन्ति युगपदवश्यं सन्तते ज्वरे ॥ ५३ ॥ 

वातादि दोष रसवाही खोतांके बीचमें व्याप्त होकर सम्पूर्ण देहमें पहुंच जाति हैं 

फिर देहको स्तंभितकर सन्ततज्वरको उत्पन्न कर देते हैं । वह सन्ततज्वर बारह दिनमें 
अथवा दश दिनमें या सात दिंनमें बराबर चढा रहकर या तो झान्त होजाता है 
अथवा मनुष्यको मारडालता है । यह शीघ्रकारी ज्वर डुःसाध्य होता है । क्योंकि 
दोष, काल, दूष्य और प्रकृति यह जब एक स्वभाववाले मिल जाते हें तब अपने 
बलको माप्त हुए दोष दुःसाध्य संततज्वरको उत्पन्न करते हैं । क्योंकि इसकी चिकि” 
त्सामें अत्यन्त कठिनाई पडती है इस लिये यह दुःसाध्य है। सातां धातु, तीनों दोष, 
मल, मूत्र यह सब संततज्बरमें एककालमेही अनुबन्धको ग्राप्त होजाते हैं ९०-९३ 

स शुद्धया वाप्यशुड्या वा रसादीनामशेषतः | 

सप्ताहादिषु कालेडु प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ५४ ॥ 

यदा तु नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सर्वेशः । 

द्वादशैते सुदिष्टाः सन्ततरयाश्रयास्तदा ॥ ५५ ॥ 

विसमे द्वादशे कत्वा दिवसे व्यक्तलक्षणः । 

दुलेभोपशमः काले दीघेमप्यनुवत्तेते ॥ ५६ ॥ 

इति बुद्धा ज्वरं वैद्य उपकामेनु सन्ततम्‌ । 

क्रियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपेणेः ॥ ५७॥ 
र धातुओं और तीनों दोष तथा मल मूत्र इन बारह द्वयोके सम्पूर्ण | 


रसादिक साता य 
रूपसे अशुद्ध अथवा सवेथा युद्ध न रहनेसेही संततज्वर सात अथवा दश या बारह 
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( ९४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थानर 


दिर्नोमि शान्त होजाता है या मनुष्यको मारडालता हे । इन बारह द्रव्यांके शुद्ध न 
होनेसे अथवा सर्वथा दोषयुक्त होनेसे ही संततज्वर इन रसादिक बारह द्रव्योके आश्रित 
होता है! कोई २ संततज्वर १२ दिन प्रगटरूपसे रहकर फिर गुप्तरूपसे शरीरमै रहने 
लगता हे और कुछ कालपाकर फिर प्रगट होजाता है, इसकी चिकित्सा कष्टसाध्य 
होती है । इस प्रकार बुद्विमान्‌ वैध संततज्वरके क्रिया क्रम आदि विधिमें प्रवृत्त 
हुआ प्रायः लंघनद्वारा दोष शान्त कर चिकित्सा करे ॥ ५४-५७ ॥ 
खसततकज्वर लक्षण । 
रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीक कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकः ॥ ५८ ॥ 
अहोरात्रे सततको हो कालावलुवचेते । 
कालप्रकतिदूष्याणां प्राप्येवा न्यतमाद्ठलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातादि दोष jh आश्रित होकर सततकज्वरको उत्पन्न करते हैं । यह 
ज्वर जिस दोषसे जिस कालमे उत्पन्न होता है उसीको वृद्धिसे वृद्धिको और क्षयसे 
क्षयको प्राप्त होता है । सततकज्वर एक दिनराज्िमें दोबार कोप और गान्तिको 
प्राप्त होता है । यह काल, ग्रक्ृति और दृष्यके बलसेही वेग और शान्तिको 
धारण करता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
इकतराज्वर लक्षण । 
दोषो मेदोवहा रुद्धा नाडीरन्येयुके ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहर्निशम्‌ ॥ ६० ॥ 
वातादि दोष ८. वहन करनेवली नाडियोको रोककर अन्येद्य ( इकतरा ) 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं । यह ज्वर अपने दोष, काल आदि बलका आश्रय लेकर 
एक दिनरात्रमे एक बार आता है ॥ ६० ॥ 
तृतीयक चातुर्थिक ज्वरछभण । 
दोषो४स्थिमजगः कुस्पोत्ततीयकचतुर्थकों । 
गतिद्रर्येकान्तरान्येयुदाषस्योक्तान्यथा परे: ॥ ६१ ॥ 
दोष मज्जामे प्राप्त होकर दोष, काल, प्रकृति आदिके बलको क्रमपूर्वक प्राप्त होकर 
तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करते हैं। तृतीयकज्वर तीसरे दिन और चातु- 
थिंक चौथे दिन आता है। इसप्रकार एकाहिक, द्रयाहिक, च्याहिक और चावुर्थिक 
ज्वरकी गतिको कहा ॥ ६१ ॥ । 
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ळा के काता 


अध्याय ३. | आषाटीकासहिता । (९४७ ) 
इनका धातुर्भेद्स कथन । 
रक्तमेवामिसंसज्य कुष्योदन्येद्युक ज्वरम्‌ । 
मासंख्नोतांस्यनुखृतो जनयेत्त॒ तृतीयकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्वरदोषः संसृतो हि मेदोमाग चतुर्थकम्‌ । 
अन्येद्युष्कः प्रतिदिनं दिनं क्षिप्त्वा तृतीयकः । 
दिनद्वयं यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुर्थकः ॥ ६३॥ 


दोष रक्तमें मिलकर अन्येद्युञ्यरको उत्पन्न करते हैं । मांसके स्रोतांमें प्रवेशकर 


तृतीयक ज्वरको उत्पन्न करते हैं । इसीमकार मेदवाहीस्रोतोंमें प्रवेशकर चातुर्थक 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं । अन्ये्युज्बर दिनरात्रिमें एकबार कोपको करता है । तृती- 
यकज्बर एक दिन बीचमै छोडकर दूसरेदिन कोपको धारण करता है । चातुर्थिक 
ज्वर दो दिन मेद्‌, मज्ञा आदि धातुओंमें छिपा रहकर चोथे दिन अपने बेगको 
धारण करता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
इनके कोपभ दृष्टांत । 

अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति । 

अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्याति ॥ ६४ ॥ 

ते वृद्धि बलकालञ्च प्राप्य दोषास्तृतीयकम्‌ । 

चतुर्थेकञ्च कुवैन्ति प्रत्यनीकं बलक्षयात्‌ ॥ ६५ ॥ 

कृत्वा वेगं गतबलाः ेष्मस्थाने व्यवास्थिताः । 

पुनर्विवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नरं मलाः ॥ ६६ ॥ 

जैसे अनेक प्रकारके बीज पृथ्वीमै रहतेहुए अथवा परथ्वीमें गिरकर अपने सम- 
यके ऊपर काल पाकर मगट होजाते हैं उसीमकार दोष धातुओंमें शयन करतेहुए 
प्रकृति और काल आदिका: बल पाकर कोपको प्राप्त होते हें । जब उनका समय 
आता है तो वातादि तीनों दोष तृतीयक या चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करते हैं । तात्पर्य 
यह हुआ कि, दोष धातु आदिकोंमें शयन करतेहुए एक अथवा दो दिन अपना बल 
न पाकर क्षीणताको ग्राप्तहुए रहते हैं । फिर बल, कालको प्राप्त होकर अपने वेगको 
धारण करते हैं फिर वेगके क्षय होनेसे कफके स्थानमें गतबळ होकर स्थित रहते हैं फिर 
वृद्धिको प्राप्त होकर अपने समयपर ज्वरके वेगको उत्पन्न करते हैं॥ ६४-६६ ॥ 
तृतीयक ज्वरके तीन प्रकार। - 
कफपित्तात्त्रिकमाही पृष्ठाद्वातकफात्मकः । 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तुतीयकः ॥ ६७॥ 
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(९४८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यदि तृतीयक ज्वर कफ, पित्त प्रधान हो तो प्रथम कमरके तिहडेमें अत्यन्त 
पीडाको उत्पन्न करता हे । यदि वातकफप्रधान हो तो पहिले पीठको जकड देता है। 
(oS NN = पीडाको नत 
आर वातापत्तप्रधान होनेसे प्रथम शिरमं पीडाको प्रगट करता है इस प्रकार तृती- 
यक ज्वर तीन प्रकारका होता हे ॥ ६७ ॥ 
चातुर्थिकके दो प्रकार । 
चतुर्थको दर्शयाते प्रभाव द्विविधं ज्वरः । 
जङ्घाभ्यां छैष्मिक: पूर्व शिरस्तोऽनिलसम्भवः ॥ ६८ ॥ 
चातुर्थिकज्वर भी अपने दो प्रकारके प्रभावोंको दिखाता है । यदि वह कफप्रधान 
हो तो प्रथम जांघोंसे प्रवृत्त होता है। और वातप्रधान होनेसे पहिले शिरसे प्रवृत्त 
होता है ॥ ६८ ॥ 
- चातुर्थिक विपयेय । 
~ मज CoN ९ ° 
वषमज्वर एवान्यश्चाठाथकाविपय्यृयः। 
AA A ७० ७ य 
[जावया वातुरंककां इधाठुस्थः करोत्ययम्र ॥ ६९ ॥ 
एक चातुंथकज्वरसे विपरीत प्रकारका और विषमज्वर है । यह बीचमें दो दिन 
ज्वरके वेगको धारणकरके आदि और अन्तके दिनोंमें अपने वेगको नहीं करता । यह 
चातुर्थिक आर तृतीयक ज्वरके विपर्ययसेही होता है । दोष एक एक धातु अथवा दो 
दो धातुर्मे स्थित होकर विषमज्वरको प्रगट करते हैं ॥ ६९ ॥ 
विषमज्वरोंको त्रिदोषत्व । 
प्रायशः सन्निपातेन दष्टः पञ्चाविधो ज्वर: । 
सन्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः ॥ ७० ॥ 
मायः यह पांच प्रकारकेही विषमज्वर वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषोंके सन्नि" 
पातसेही होते 3५ CVs दोषांमें ०0 _ 05 0 ~ 
पातसेही होते हैं । इन तीनों दोषोंमें जो दोष प्रधान होता हे वही दोष मुख्य माना- 
जाता है ॥ ७० ॥ 
कत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलात्‌ । 


कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते ॥ ७१ ॥ 
सब मनुष्यांको ऋतु, दिन, रात्रि, दोष और मनके बल तथा समय और कर्मके 
आधीन होकर अनेक प्रकारके ज्वर उत्पन्न होते हैं । जिस समय जिस ज्वरके जिस 
प्रकार काळ, कारण आदि उपास्थित होते हैं उस समय उसी प्रकारका ज्वर उत्पन्न 
होजाता है ॥ ७१ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषा टीकासाहेता । (९४३ ) 


श्खगतज्वरके लक्षण । 
सुरुत्वं शीतसुद्रेगः सदनं छव्यरोचकौ । 
रसस्थिते बहिस्ताप साङ्गमर्दो विजम्मणमू ॥ ७२ ॥ 
झारीरमं गोरब, शात लगना, मनम उद्दग होना, अंगाका रहजाना, छादहोना 
एवं अरुचि, शरीरके बाहर सन्ताप होना, अंगमदे और जँभाई आना यह रसगत 


NN ७ 


ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७२॥ 
रक्तगतज्वरके ळक्षण । 
रक्तोत्थाः पिडकारतृष्णा सरक्तं डीवनं सुहुः । 
दाहरागन्नममदाः प्रलापो रक्तसंस्थिते ॥ ७३ ॥ 
शरीरपर रक्त विकारकी फुंसियंसी होना, प्यास लगना, बारबार थूकमें रक्तका 
आना, दाह होना एवं राग, श्रम, मद और प्रलापका होना यह लक्षण रक्तमें प्राप्त- 
हुए ज्वरके होते हैं ॥ ७३ ॥ 
मांडगतज्वरके लक्षण । 
अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णा ग्लानिः संसृष्टविदकता । 
दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांस्तस्थिते भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भीतर बहुत दाह होना, प्यास, ग्लाने, मलका पतला होकर निकलना अथवा 
अधिक आना, शरीरमें दुर्गंधका होना यह मांसमे प्राप्त ज्वरके लक्षण होते हैं ॥७४॥ 
मेदगतज्वरके लक्षण । 
स्वेदस्तीव्रा पिपासा च प्रलापारत्यभीक्ष्णशः । 
स्वगन्धास्यासहत्वञ्च मेदःस्थे ग्लान्यरोचको ॥ ७५ ॥ 
पसीना आना, तीव्र प्यास, बकवाद, निरंतर अराति, अपने झरीरकी गन्ध सहन 


न कर सकना, ग्लानि और अरुचि यह सब मेदगत ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७५ ॥ 
अस्थिगत ज्वरके लक्षण । 


विरेकवमने चोभे सास्थिभेद प्रकूजनमू । 
बिक्षेपणञ्च गात्राणां श्वासश्चास्थिगते ज्वरे ॥ ७६ ॥ 
वमन विरेचनका होना, आस्थियांमें मेदनकीसी पीडा, कण्ठ अथवा आंताका 


कूजना, हाथ पाव आद्‌ शरारक अगाका इधर उधर फकना आर श्वास यह सब . 


अस्थिगत ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७६ ॥ 
मजागत ज्वरक लक्षण । 


हिक्काश्वासस्तथा कासस्तमसश्वातिदर्शनम्‌ । 
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(९५०) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मर्मच्छेदो बहिः शैत्यं दाहोऽन्तश्वैव मजजगे ॥ ७७॥ 
हिचकी, श्वास, खांसी, अंधकार दिखाई देना, बारबार आंखोंके आगे अन्धेरा 
होना, ममंस्थानांमें पीडा होना, शरीरके बाहर शीतलता ओर भीतर अत्यन्त दाह 
यह सब मज्जागत ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७७ ॥ 
शुक्रगतज्वरके लक्षण । 
शुक्रस्थानगते शुक्रमोक्षं रत्वा विनाश्य च । 
EN ५९. AS 
प्राणवाथ्वग्निसोमेश्च साडू गच्छत्यसा [वसुः ॥ ७८ ॥ 
शुक्रस्थानमे प्राप्तहुआ ज्वर वीर्यको बारबार निकाळता है फिर वीर्यको नष्ट करके 
यह विभुज्वर प्राणवायु और अग्नि तथा सोमके साथ चलाजाता है अर्थात्‌ मचुष्यको 
मारडालता हे ॥ ७८॥ 
इनकी साध्याल्त१ध्यता । 
रसरक्ताश्रितः साध्यो मेदोमांसगतश्च यः । 
अस्थिमजगतः रुच्छः शुक्रस्थो नेव सिध्यति ॥ ७९ ॥ 
रसगत और रक्तगत यह ज्वर साध्य होते हैं । एबं मेद और मांसगत ज्वर भी 
साध्य हो सकते हैं अस्थिगत ओर मजागत ज्वर कृच्छूसाध्य होते हैं। परन्तु शुक्रगत 
ज्वर सवेथा असाध्य ही होता है ॥ ७९ ॥ 
विशेषताखे ज्वरोका वणन । 
~ मिले N ७ 
हेतुभिलेक्षणेश्वोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः । 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शुणु लक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
पाहिले हेतु और ठक्षणोंसे संक्षेपसे आठ प्रकारका ज्वर कहचुके हैं। अब विस्ता- 
रपूर्वेक उनके लक्षणाको श्रवण करो ॥ ८० ॥ 
अ 2. वातपित्तज्वरके ळक्षण । 
शिरोरुकूपवणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहर्षणम्‌ । 
कण्ठास्यशोषो वमथुर्तृष्णा मूर्च्छां भ्रमोऽरुच्िः॥ ८१॥ 
रवमनाशोऽतिवाग्जुम्भा वातपित्तञ्वराङृतिः ॥ <२॥ 


शिरमें पीडा होना, सम्पूर्ण गांठोंमें भेदनेक़ीसी पीडा, दाह, रोमोंका खडा होना, 
कण्ठ और सुखका सूखना, वमनका आना, प्यास, मच्छी, श्रम, अरुचि, नींदका न 
आना, बकवाद, जंभाई यह सब वातापित्तज्वरके लक्षण हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
वातकफज्वरके लक्षण । 
शीतको गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पवेणाञ्च रुकू । 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९५१ ) 


शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रेवर्तनम्‌ । 
सन्तापो मध्यवेगश्व वातश्लुष्मज्वराळातिः ॥ ८२ ॥ 
रीतका लगना, गौर, तंद्रा, स्तैमित्य (शरीर गीळे कपडेसे लिपटाहुआसा प्रतीत 
होना ) संवियांमें पीडा होना, शिरका भारी और पीडायुक्त होना, प्रातिश्याय (जुकाम) 
खांसी, पसीनेका न आना, संताप और ज्वरका वेग मध्यम होना यह वातकफज्व- 
रके लक्षण हैं ॥ ८३॥ 
पित्तकफज्वरके लक्षण 
ुहुदांह्ो सुहुः शीतं स्वेदस्तम्भं सुहुसहुः । 
मोहः कासो रुचिस्तृष्णा छैष्मपित्तपवर्तनम । 
` लिमतिक्तास्यता तन्द्रा छेष्मपित्तज्वराकृतिंः ॥ ८४ ॥ 
बारंबार गर्मीकी दाह होना, बारंबार शीत लगना, बारंबार पसीना आना, बार” 
बार शरीरका स्तम होना, एंव मोह ( बेहोशी ), खांसी, अरुचि, प्यास और मुख 
कफ तथा पित्तसे लिपायमान होना, तथा सुखसे कफ और पित्तका गिरना, मुख 
कडुआ रहना और तंद्रा यह कफ और पित्तञ्बरके लक्षण होते हैं ॥ ८४ ॥ 
इत्येते इन्द्राः प्रोक्ताः सन्निपातज उच्यते । 
सन्निपातज्वरस्योद्धै त्रयोदशाविधस्य हिं ॥ ८% ॥ 
~ ‘+ 
प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८६ ॥ 
इस मकार इज ( द्विदोषज ) ज्वरोका कथन कियागया है । अब सन्निपात 
( त्रिदोष ) से उत्पन्न इए ज्वरका कथन करते हैं । पहिले तेरह प्रकारके सन्निपातोका . 
सूञरूपसे कथन कर आये है । अब उन तेरह सन्निपार्तोके लक्षणोंको प्रथक्‌ पृथक 


वर्णन करते हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
वातपित्तोहबण सन्निपातके लक्षण । 


वातपित्तोल्बणे विद्याङिङ्ग मन्दकफे ज्वरे । 
जमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक्‌ ॥ <७ ॥ . 
जिस सञ्निपातमें वात और पित्त यह दो दोष बहुत बढेहुए हों तथा कफ हीन- 
लक्षणवाली हो उस सान्निपातिक ज्वरके यह लक्षण होतें । जेसे भ्रम, प्यास, दाइ, 
शुरुता, शिरमें अत्यंत पीडा ॥ ८४ ॥ 


डा 0206 2 

१ यद्यपि वातज्वरमे और कफज्वरमे पसीना नहीं आता. परन्तु वात और कफ दोनोकी 
विषमतासे मिलकर प्रवृत्ति होनेसे पसीनेका आगमन होजाता हे । इसलिये स्वेदाप्रवत्तेतम्‌?? 
का अर्थ इस जगह स्वेदकी आसमन्तात्‌. प्रवात्ति जानना । 
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९९५२) चरकसंहिता । 
वावकफोटबणलत्रिपातके लक्षण । 
शैत्यं कासो:रुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथा । 
वातरेष्मोल्बणे व्याधौ ठिङ्ग पित्तावरे विदुः ॥ ८८ ॥ 


शीत लगना, खांसी,अरुचि, तंद्रा, प्यास, दाह, पीडा और व्याङुलता यह लक्षण 
वातकफोल्बण और दीनपित्त सन्निपातके होते हैं ॥ ८८ ॥ 


3 वित्तकफोट्वणशन्निपातके लक्षण क 
छाद: शेत्यं मुहुदाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ते लिङ्ग पित्तकफोल्बणे ॥ ८९ ॥ 

छादे होना, बारबार शीत लगना और दाह होना, प्यास, मोह, हड्योमि पीडा 
यह पित्तकफोल्वण और हीनवात सन्निपातज्वरके लक्षण हैं ॥ ८९ ॥ 
वातोल्वणछत्निपातके लक्षण । 
सन्ध्यस्थिशिरसः शूल प्रलापो गौरव भ्रमः | 
वातोल्बणे स्याहूयनुगे तृष्णाकण्ठास्यशोषता ॥ ९० ॥ 
संधियांमं, अस्थियोम तथा शिरम पीडा होना, बकवाद, गौरव, प्यास, कण्ठ 
और मुखका सूखना यह वातोल्वण और हीन पित्तकफ सन्निषातके लक्षण हैं ॥९०॥ 
पित्तोरदणसन्निपातके लक्षण । र 


रक्तविण्मूजता दाहः स्वेदस्तृदबलसंक्षयः । 
मूच्छां चातित्रिदोषेस्याङिङ्ग पित्ते गरीयसि ॥ ९१ ॥ 
. मलमूत्रका रक्तके समान होना, दाह, स्वेद, प्यास, बलकी हानि; अत्यन्त मूर्च्छा 
यह पित्तोलबण हीनवातकफ सन्निपातके लक्षण है ॥ ९१ ॥ 
कफोल्वणल०। 
आलस्यारुचिहह्ठासदाहस्तृष्णावमिभमे: । 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्रा कासेन चादिशेत्‌ ॥९२॥ 


आलस्य, अरुचि, हुलास ( जीमचलाना ), दाह, वमन, तृषा, भ्रम, तन्द्रा और 
खांसी यह कफोल्बण हीनबातपित्त सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९९ ॥ 


हीनवातमध्यकफपित्तोल्वणख ० । 
प्रतिश्याच्छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यभिमार्दवम । 
हीनवाते पित्तमध्ये चिह्नं कुष्माविके मतमू ॥ ९३ ॥ 


प्राति्याय, वमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि और आग्निका मंद होना यह हीनवात 
मध्य़ापेत्त कफोल्वण सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९५३) 


हीनवातमध्यकफपित्ताधिकखं०। 
हारिदरमूतरनेतरत्वं दाहस्तृष्णा श्नमोऽशचिः । 
हीनवाते मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मूत्र और नेत्र हल्दीके समान होना, दाह, श्रम और अरुचि यह हीनवात, मध्य- 


कफ, पित्तोल्वण सान्निपातके लक्षण हैं ॥ ९४ ॥ 
हीनपित्त मध्यकफ वाताधिकखं? । 


शिरोरुग्वेपथुः शासः प्रलापच्छरोचकाः । 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्ग वाताधिके मतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शिरं पीडा, कम्प, श्वास, प्रलाप, वमन, अरुचि यह हानापित्त, मध्यकफ, बाता” 
घिक्य सन्निपातंके लक्षण होते हैं ॥ ९९॥ 
हीनपित्त मध्यवात कप्हाधिक खं० । 
शीतकं गोरवं वन्द्रा प्रलापोईस्थिशिरो$तिरुक्‌ । 
हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्ग लेष्माधिके बिदूः ॥ ९६ ॥ 
शीतका लगना, गुरुता, तंद्रा, बकवाद, हडियोंमें पीडा, शिरमे पीडा यह हीन- 


पित्त मध्यवात, कफाघिक्य सन्निपातके लक्षण हे ॥ ९६ ॥ 
कफहीन वातमध्य पित्ताधिक खं०। 


पर्वमेदोऽश्निमान्द्यं च तृष्णादाहो रुचिभमः । 
कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ ९७॥ 
संधियाँमे पीडा, मंदागि) प्यास, दाह,अरुचि और भ्रम यह हीनकफ, मध्यवात 


और पित्ताधिक्य सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९७ ॥ 
कफहीत वातमध्य पित्ताधिक सं०। 


श्वासकासप्रतिश्याया सुखशोषोऽतिपार्श्वरुक्‌ । 
कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ ९८॥ 
श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, सुखका सूखना, पसलीमे अत्यन्त पीडा होना, यह 


हीनकफ, मध्यपित्त, वाताधिक्य सन्निपातके लक्षण होते हैं ॥ ९८ ॥ 
लत्निपातके लक्षण | 


सन्निपातज्वरस्योध्वेमतो वक्ष्यामे लक्षणम्‌ । 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजः । 
सास्रावे क्षे रक्ते निर्भुभे चापि दर्शने ॥ ९९ ॥ 
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(९५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सस्वनौ सरुजौ कणों कण्ठः शूकेरिवावृतः । 

तन्द्रा भोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिभ्नेषः ॥ १०० ॥ 
परिदग्धा खरस्पशा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । 

छोवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्प च ॥ १०१ ॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 
सवेदयूत्रपुरीषाणां चिराहशैनमल्पशः ॥ १०२ ॥ 

कशत्वे नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । 

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च दशनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको शुरुत्वसुदरस्य च | 

चिरात्पाकश्व दोषाणां सन्निपातज्वरारूतिः ॥ १०४ ॥ 

र इसके उपरान्त अब सन्निपात ज्वर्के ठक्षणांको कथन करते हैं। जैसे-क्षणमे दाह 
आर क्षणमें शीत लगने लगे, हडियोमें संधियोंमें तथा शिरमें अत्यन्त पीडा हो, 
नेत्रासे जलका खाव हो, नेत्र कलुषित लालवणेके और टेढेसे होजांय एवम्‌ अमि- 
तसी दृष्टि होजाय । कानोमे पीडा होना, और शब्दोंका सुनाई देना, कांटोसे रुकासा 
अतीत होना, तद्रा, बेहोशी, बकवाद, खांसी, श्वास, अरुचि, भ्रम, जीभका खरदरा 
होना, और जलीहुईसी प्रतीत होना, संपूर्ण अंगोंका ढीला पडजाना, कफसे मिलेहुए 
रक्तपित्तका मुखसे निकलना, शिरका इधर उधर पटकना, प्यास, नीदका न आना, 
हृदयमे पीडा होना, पसीना, मूत्र और पुरीष इनका बहुत देरमें और बहुत थोडा 
निकलना, शरीरका नशेमें पुष्टसा प्रतीत होना, कण्ठका निरन्तर गूंजना, शरीरमें काले 
अथवा लाठवर्णके चकत्ते और मण्डलसे दिखाई देना, बोलना बंद होजाना, स्रोतांका 
यारेपाक होना, पेटका भारी होना, दोषोका बहुत देरमें पकना यह सन्निपातज्वरे 
लक्षण होते हैं ॥ ९९-१०४ ॥ » 


इस क्री भ्ताध्पता। 
दोषे विवृद्धे नशेग्रो सर्वसम्पूणलक्षणः । 
सन्निपातजवरो$साध्यः रच्छ्साध्यस्त्वतोऽन्यथा ॥ १०५॥ 


जिस सन्निपातमें जटराम्नि नष्ट होजाय और दोष बलवान्‌ हों एवं सम्पूर्ण लक्षण 
अगट हों वह सन्निपात अमाध्य होता है । इसत विपरीत अर्थात्‌ दोष 'बलवान्‌ न हों 


जटराम्नि नष्ट न हुईं हो सम्पूर्ण लक्षण न हों तो सन्निपातज्वर कष्टसाध्य होता है१०५ 
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क SEES Eg नक 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९५५) 


निजज्वरोंका निर्देश । 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथक्त्वज्वराकातः । 
संसर्गसान्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातञ्वरकें और पित्तज्बरके तथा कफज्वरके लक्षणोंको निदानस्थानमें कह आये 
हैं और इन्द्रज तथा सन्निपातोंके लक्षणोंको यहांपर कह दिया है ॥ १०६॥ 
आगंतुकज्वरोंके ४ प्रकार । 
Sa निदिं aly 
आगन्तुरष्टमो यस्तु स निदिधश्वतुवियः । 
अभिषाताभिषङ्गाभ्याममिचाराभिश्ापतः॥ १०७ ॥ 
आगन्तु जो आठवां ज्वर है वह चार प्रकारका कहा है । जैसे-अभिधातानिमि- 
ततक) अभिषंगानिमित्तक, अभिचारनिमित्तक और अभिशापनिमित्तक ॥ १०७ ॥ 
अभिषातज्वरके लक्षण । टु 
शुस्रढोषटकशाकाष्ठमुष्टयरत्ितलदिजः । 
तद्विधेश्व हृते गात्रे ज्वरः स्यादभिषातजः ॥ १०८ ॥ 
तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शास्त्र, पत्थर, पोरडा, लकडी, मुक्का, थप्पड, दांत आदिके लगनेसे तथा इसी 
प्रकारके अन्य किसी चोट आदिंके लगजानेसे शरीरमें जो ज्वर उत्पन्न होता है 
उसको अभिघात निमित्तक कहते हैं । उस चोट आदिके लगनेसे श्रीरमें वायु ङुपित 
होकर प्राय; रक्तको दूषित करताहुआ पीडा, व्याकुलता, सूजन, बिवता आदि वेद- 
नायुक्त ज्वरको उत्पन्न करता है । इस ज्वरको अभिघात ज्वर कहते हैं?०८॥१०९॥ 
कामशोकभयकोपेरभिषक्तस्थ यो ज्वरः । 
सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभेषङ्गजः ॥ ११०॥ 
कामशोकमयाद्वायुः कोधात्तित्तं त्रयो मलाः । 
भूताभिषङ्गात्‌ कुप्यान्त भूतसामान्यलक्षणाः ॥ १११ ॥ 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविषलक्षणम्‌ ॥ ११२ ॥ 
काम, क्रोध, शोक, भय आदिसे व्याकुळ होनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको 
अभिषंगज्वर कहते हैं । और भूतादिकके आवेश होनेसे भी आभिषंगज्वर उत्पन्न 
होजाता है । काम, कोष और भयसे वायु क्रोधसे पित्त और भूर्तोके आवेशसे तीनों 
दोष कुपित होते हैं । उन भूतोंके आबेशसे उत्पन्न इए ज्वरोमे जिन २ भूतादिकोंसे 
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(९५६ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


बह उत्पन्न होते हैं उन्हींके समान उनमें लक्षण होते हैं । इन आठ मकारके भूता- 
दिकांसे उत्पन्न हुए ज्वरोको भूताधिकारमें प्रथम कहचुके हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
विषबृक्षानिलस्पशांतथान्यैविंषसम्भयैः । 
अभिषक्तस्य चाप्या हुर्ज्वरमेकेऽभिषङ्गजम्‌ । 
चिकित्सया विषध्न्यैव प्रशमं लभते नरः ॥ ११३ ॥ 
विषेले वृक्षोंकी वायुकी स्पर्श होनेते अन्य बिंबैली वायु लगनेसे ज्वर उत्पन्न 
होजाता हे । या किसी विषके संसर्गसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको भी आभिषंग 
ज्वर कहते हैं । ऐसे ज्बरोमे विषनाशक चिकित्सा करनेसे ही मनुष्यकी शान्ति 
प्राप्त होती है ॥ ११३ ॥ 
अभिचार और अभिशापञ्बरके लक्षण । 
अभिचाराभिशापा1यां सिद्धानां यः प्रवर्तते । 
| सन्निपातज्वरों घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः ॥ ११४ ॥ 
के आभिचार अथांत्‌ किसी मारण मन्त्र आदि ्रयोगसे अथवा देवता, सिद्ध आदि- 
कोके अभिशापसे जो ज्वर उत्पन्न होता है वह सन्निपातक्े लक्षणवाला घोरज्वर 
दुःसह ओर डुश्चिकित्स्य होता है ॥ ११४ ॥ 
सन्निपातज्वरस्योक्तं लिङ्ग यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
चित्तेन्द्रियशरीराणामत्तेयोऽन्याश्च नेकशः ॥ ११५ ॥ 
सन्निपातज्वरके जो लक्षण कहचुके हैं बही लक्षण अभिशाप और अभिचारसे 
उत्पन्न इए ज्वरम भी होते हैं तथा मन, इन्द्रिय और शरीरमें अनेक मकारकी विचित्र 
षीडार्ये होती हैं ॥ ११५ ॥ 


प्रयोगस्त्वभिचारस्य दश शापस्य चेव है। 
स्वय श॒त्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा ॥ ११६ ॥ 
अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुए ज्वरोको देखकर, सुनकर, अनुमान और 
युक्तिद्वारा विचारकर निश्चय करे । अथवा मन्त्र तन्त्र आदिसे वा अन्य बलिदानादि कर्म 
करनेसे यादे वह शान्त हो तब भी उसको अभिचारादिसे उत्पन्न हुआ जान॥११६॥ 
वैविध्यादमिचारस्य शापस्य च तदात्मके। 
यथाकमंप्रयोगेण लक्षणं स्यात्पूथाग्विधम्‌ ॥ ११७ ॥ 
आभिचार और अभिशाप अनेक प्रकारके होते हैं इसलिये उनके लक्षण और 
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अध्याय ३. ] आाषाटीकासहिता । (९५७ ) 


[aS 


कमे भी जो २ जिस प्रकार उत्पन्न हुए हों उस उस प्रकारके अलग अलग होते हैं । 
उनको वैद्य अनुमान और बुद्विद्वारा निश्चय करे ॥ ११७ ॥ 
काम शोक ओर भय ज्वरके लक्षण । 


ध्थानाविःश्वासबहुं ङ्गं कामज्वरे स्मृतम्‌ । 

शोकजे बाष्पबहुले जासप्रायँ भयज्वरे ॥ ११८ ॥ 
` एकओर ध्यान लगा रहना, श्वास अधिक चलना, यह कामञ्वरमें लक्षण होति 
हे । शोकज्बरमें=अत्यन्त बाष्प ( मुखसे आह ऐसी फुंकार ) निकलती है । भयज्वरम 


डर अधिक लगा करता है ॥ ११८ ॥ 
ऋोध, भूतावेश तथा विषसे उत्पन्रहुए ज्वरके छ० 


कोधे बहुसंरम्भं भूतावेशे त्वमानुषम्‌ । 
मूच्छोमोहमदग्लानिभूगैट्ठै विषसम्भवे ॥ ११९ ॥ 
क्रोधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें संरम्भ ( अत्यन्त क्रोध और कंप ) उतपन्न होता है । 
भूतावेशसे उत्पन्न इए उ्वरमें अमाबुषीय लक्षण प्रगट होते हैं । विषसे उत्पन्न हुए 
ज्वरमे बेहोशी, मद और ग्लानिकी अधिकता होती है ॥ ११९ ॥ 
इन ज्वरोंमे विशेष बक्तव्य । 


केषाञ्चिदेषां लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः । 

पश्चाततुल्यं तु केषाञ्चिदेड कामजञ्वरादिषु ॥ १२० ॥ 

कामादिजानासुद्दिष्टं ज्वराणां यद्विशेषणम्‌ । 

कांमादिजानां रोगाणामन्येषामापि तत्स्मृतम्‌ ॥ १२१ ॥ 

इन कामज्वर आदिकोंमें किसी ३ मनुष्यको तो ज्वरके प्रथम ही सन्ताप और 
इन लक्षणोंका आविभोव होजाता है और किसी २ मनुष्यको ज्वरके पीछे या किसीको 
साथ ही ये लक्षण प्रगट हाते हैं । कामादिकांसे उत्पन्न हुए ज्व॒रोंम जो उनके लक्षण 
कहेगये हैं वह कामादिकोंसे उत्पन्न हुए अन्य रोगोमे भी जानने ॥ १९० ॥ १११॥ 
आगन्तुजज्वरोंकी भदता । 


ते पूर्व केवलाः पश्चान्नजैव्या मिश्रलक्षणाः । 

हेत्वोषधिविशिष्टाश्व भवन्त्यागन्तवो ज्वराः ॥ १२२ ॥ 

मनस्पमिद्रुते पूर्वै कामादैने तथा बलम्‌ । 

ज्वरः प्रामोति कामाद्यैमेनो यावन्न दृष्यति ॥ १२३ ॥ 
आगन्तुजज्वर पहिले तो केवल आगन्तुज लक्षणोंसे संयुक्त होते हैं और आग- 
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(९५८) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


न्तुज कहेजाते हैं फिर वह 2 संयुक्त होनेपर निज रोगोंके लक्षणोंसे भी 
सम्मिलित होजाते हैं । आगन्तुक ज्वरोके हेतु अथोत्‌ कारण और चिकित्सा निज ' 
हल नहीं होती । आगन्तुक क पहिले मनमें कामादि व्यथा उत्पन्न | 
होकर पीछे ज्वर उत्पन्न होता हे । निज ज्वरोंके समान वह ज्वर झरीरमें पहिले बल 
नहीं पाता । जबतक मन दूषित नहीं होता तबतक कामादि ज्वर बलको राप नहीं 
होते ॥ १२२॥ १२३ ॥ 

र ज्वरोंकी सम्पत्ति । 

ससृष्टाः सन्निपतिताः पृथग्वा कुपिता मलाः । 

रसाख्यं धातुमन्वेत्य पक्तिं स्थानान्निरस्य च ॥ १२४ ॥ 

सवेन तेनोष्मणा चैव कत्वा देहोष्मणे बलम्‌ । 

स्रोतांसि रुद्धा सम्पाप्ताः केवलं देइसुल्बणाः ॥ १२७ ॥ 

सन्तापमधिक देहे जनयन्ति नरस्तदा । 

मवत्यत्युष्णस्ांङ्गो ज्वारितस्तेन चोच्यते ॥ १२६ ॥ 


संपूर्ण वातादि 2 अलग २ अथवा दो दो मिलकर या तीनों जब अपने कारू 
सि कुपित कर तो आमाशयमें स्थित होकर रसनामक धातुक साथ मिलजाते 
हैं फिर पाचकः उसके स्थानसे बाहर निकालकर उसकी गर्मीसे संपूर्ण देकी | 
गर्म कर देते हैं। और स्वयं वाद्धेको प्राप्त हुए खोतोंको रोक देते हैं तब ख्ोतोंके 
रुकजानेसे जा स्थानसे निकली हुई आग्निं मनुष्योंके शरीरमें अत्यंत संतापको 
उत्पन्न कर देती है । उससे मनुष्यका संपूर्ण शरीर तपाहुआ होनेपर इस मनुष्यको 
ज्वर चढा ऐसा कहाजाता है ॥ १२४-१२६ ॥ 

तसा आमञ्वश्के लक्षण । 
सातसा सनिरुद्धत्वात्स्वेदे नानाधिगच्छति । 
>. स्वस्थानालच्युते चाग़ो प्रायशस्तरुणे ज्वरे ॥ १२७ ॥ 

स्रोतोके रुकेरहनेसे और जठराग्रिके अपने स्थानसे अलग होजानेसे तरुणज्वरमें 
_ आयः मनुष्यको पसीना नहीं आता ॥ १२७॥ 
अरुचिश्राविपाकश् युरुत्वमुद्रस्य च । 
हदयस्याविशुद्धश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ १२८ ॥ 
ज्वरोऽविसगी बलवान्‌ दोषाणामग्रवत्तनम्‌ । 
लालाप्रसेको हह्ठासो क्षुज्ञाशोऽविशदं सुखम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासाहता । (९५९) 


स्तव्धसुप्णरुत्वञ्च गात्राणां बहुमूत्रता । 
न विड्जीर्णा न च र्लानिर्ज्वरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३३० ॥ 
अरुचि, अन्नका परिपाक न होना, पेटका भारीपन, हृदयकी अशुद्धि, तंद्रा 
आलस्य, ज्वरका वेग रहना और बलवान्‌ होना, दीषाका न निकलना, मुखसे लार 
गिरना, जी मचलाना, भूख न लगना, मुख लवाबसे लिपासा रहना, शरीर जकडा- 
हुआसा होना, अंगोंका सोना, शरीरमें भारीपन, पंशाव आधेक आना, मलका न 
पकना यह आमज्वरके लक्षण हें ॥ १२८-१३० ॥ 
निरामज्वरलक्षण । 
्षुक्षामता लघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमार्दवम्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम्र्‌ ॥ १३१ ॥ 
क्षुधा लगना, शरीरका हल्का हीना, ज्वरका नरम पडजाना एव शरीर और 
अंगोंका नरम होना और पसीनायुक्त होना, दोषोंका निकलना, शरीरम उत्साह होना 
यह निराम ( पकेहुए ) ज्वरके लक्षण हैं ॥ १३१ ॥ 
नवज्वरम वर्जित वस्तु । ल्‌ 
नवज्वरे दिवास्मखानाफ्यङ्गान्मेथुनम्‌ । 
कोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजेयेत ॥ १३२ ॥ 
नवीन ज्वरमें दिनमें सोना, खान करना, तेल आदि मलना, अन्न, मैथुन, क्रोध, 
अधिक वायुका सेवन, परिश्रम और ज्वरनाशक उत्कट क्ाथॉका पीना इन सबको 


त्यागदेना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
लघनफा निर्देश । 


ज्वरे लङ्कनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । 
क्षवानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोद्भवाद्‌ ॥ ३३३ ॥ 
ज्वरके आदिमें लंघन करना ही हितकर कहा है । परन्तु क्षयज्वर, वातज्वर» 
क्रीधज्वर, कामज्वर और शोकज्वरमें लंघन नहीं करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
लंघनके गुण ! 
लड्डनेन क्षयं नीते दोष सन्धुक्षितेऽनले। 
+ क्षुच्चैवास्यो च 
विज्वरत्वं ठघुत्वञ्च पजायते ॥ १२४ ॥ 
लंघनके करनेसे दोष क्षय होकर चैतन्य होजाता है । फिर मनुष्यका ज्वर दूर 
होजाता है । शरीर हल्का होजाता है और भूख लगने लगती हे॥ १३४॥ 
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€ ९६० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान-- 
अधिक लंघन करनेका दोष | 
प्राणावेरोधिना चेनं लङ्कनेनोपपादयेत्‌ । 
बलाधिष्ठानमारोग्यं यदथोऽयं क्रियाकमः ॥ १३५ ॥ 
ज्वखाले मनुष्यको लंघन इतना करना चाहिये जिससे उसके प्राणोंको बाधा न्‌ 
हो क्‍योंकि मनुष्यकी आरोग्यता प्राणबलके ही आश्रय है और उस आरोग्यताके 
लिये ही चिकित्साका प्रयोजन है ॥ १३५ ॥ 
तरुणज्वरम निर्देश । 
लङ्घन स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः । 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ १३६ ॥ 
तरुणञ्वरम लंघन ( उपवास ), पसीनादेना ( वाडकास्वेद्‌ आदि ), समय, 


यवागू, तिक्तरस तथा अन्य पाचन द्रव्य यह सब विना पके दोषांको पाचन करने- 
वाले हैं ॥१३६॥ 


ज्वस्म जळके नियम । 
तृष्यते सलिलञ्चोष्णं दद्याह्वावकफज्वरे । 
मद्योत्ये पैत्तिक वाथ शीतलं तिक्तकैः शतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
~ ० शे 2: 
दीपन पाचनज्चव ज्वरघसुभयं हि तत्‌ । 
सोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवम ॥ १३८॥ 
वायु और कफके ज्व्रमें प्यास लगनेपर गरम जल पीनेको देना चाहिये, मद्यसे 
उत्पन्न हुए ज्वर आर पित्ते ज्वरमें तित्तद्रव्यांसे सिद्ध किया जल झीतलकर पीनेको 
देना नाई यह दोनों प्रकारके जळ दीपन, पाचन और ज्वरको नष्ट करनेवाले 
हैं तथा स्रोतोंको शुद्ध करनेवाले बलकारक, रुचिकारक, पसीनेके लानेवाले और 
कल्याणकारी होते हैं ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
(उस्तकादिखे शत जल । 
सुस्तपपेटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरे: । 
शृतशीतं जलं दद्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥ १३९ ॥ 
नागरमोथा, पापडा, खस, चन्दन, नेत्रवाला और सोंठ इनसे उबाले जलको 


शीतल कर ज्वरवाले मनुष्यको प्यासकी शान्तिके लिये देना चाहिये ॥ १३९ ॥ 
/ ज्वरमे वमनका योग । , 


कफप्रधानानुत्क्रिष्टान्‌ दोषानामाशयस्थितान्‌ । 
बुद्धा ज्वरकरान्‌ काले वम्यानां वमनेहेरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९६९) 


जिस [ ज्वरमें कफ प्रधान हो ओर दोष उत्क्केशित होकर बमन द्वारा निकलना 

चाहते हों तथा वह दोप उखडकर आमाशयमें स्थित हों एसे समय यदि वेद्य रोगीको 
~ ~ [a AS 

वमन कराने योग्य देखे आर वसन्तऋतु आदि वमनका काल उपास्थित हो तो विचार- 


CN पे 33 


पूर्वक उन ज्वरकारक दोषांको वमनद्वारा निकाल डाले ॥ १४० ॥ 
तरुण ज्वरमें वमनके दोष । 
अलुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे । 
हृद्रोग श्वासमानाहं मोहञ्च जनयेद्भृशम्‌ ॥ १४१ ॥ 
जिस मनुष्यके दोष निकलनेके लिये उत्क्ेशित होकर उपस्थित न हो ओर ज्वर 
कच्चा हो, ऐसे समय यदि बमन करायाजाय तो हृद्रोग, अफारा, बेहोशी इनको 


` अगट कर देता है इसलिये तरुणज्बरमें वमन नहीं कराना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


सवैदेहानुगाः सामा धातुस्था दुःखनिहराः । 
दोषाः फलेगय आमेभ्यः स्वरसा इव सात्ययाः ॥ १४२ ॥ 
जैसे कच्चे फलमेंसे रस निकालने लगें तो वह फल सर्वथा नष्ट होजाता हैं उसी 
अकार कच्चे ज्वरमें दोष कच्चे होनेसे संपूर्ण देह और धातुओंमें व्यापक होते हैं। उस 
समय निकाले जानेसे शरीरमें अनेक प्रकारके दुःख उत्पन्न करते हैं ॥ १४२ ॥ 
यवागूका निदेश और गुण । 

वमितं लड्डितं काले यवागूमिरुपाचरेत्‌ । 

यथा स्वोषधसिद्धाभिमण्डपूर्वांभिरादितः ॥ १४ ३ ॥ 

यावज्ज्वरमृदूभावात्षडहं वा विचक्षणः । 

तस्थामिदीप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः ॥ १४९ ॥ 

ताश्च भेषजसंयोगाहघुत्वा्चाञ्चिदीपनाः । 

.  वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणाञ्चाडुलोमनाः ॥ १४५ ॥ 
बमन करायेहुए अथवा लंघन किये मनुष्यको उचित समयपर चतुर बैद्य यवागू 

पिळावे । यह यवागू दोषानुसार ओषधियोंद्रारा सिद्ध की हुई होनी चाहिये और 
इसी प्रकार औषधियोसे सिद्ध किया समयपर चावलोंका अथवा मुंगका मण्ड ( पीछ ) 
पिलावे जबतक ज्वर नरमी न पकडे। अथवा छः दिनपर्येन्त बुद्विमान्‌ वैद्य उचित 
्रव्यासे सिद्ध किया यवागू पान करावे । क्योंकि यवागूके पान करनेसे मनुष्यकी 
आग्नि इस प्रकार चैतन्य होजाती है जैसे लकडियोंके लगानेसे अग्नि चैतन्य होजावी है 
यवागू ओषधियोंके संयोगसे और हल्की हीनेसे आग्निको दीपन करनेवाली होती है 
और अधोवात मुत्र, पुरीष तथा दोषोंको अनुलोमन करती हे ॥ १४३-१४९ ॥ 
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( ९६२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वेदनाय इवोष्णत्वाद्‌ द्रवत्वात्तट्भशान्तये । 


आहारभावाताणाय सरताह्ाघवाय च ॥ १७६ ॥ 
द्रव और उष्ण होनेसे स्वेदन करती है । पतला होनेसे प्यासको शान्त करती है। 
आहारभाव होनेसे प्राणोंकी रक्षा करती है । सर होनेसे शरीरमें लघुताको उत्पन्न 
करती है ॥ १४६ ॥ 
ज्वरध्न्यों ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः । 
ज्वरालुपचरेद्धीमानृते मद्यसमुत्थितात्‌ ॥ १४७ ॥ 
हा ( यवागू ) ज्वरको नष्ट करनेवाली हे और सब प्रकार सात्म्य होती है इस 
लिये ज्वरके उपचारमें लंघनके अनन्तर यवागू पान कराना चाहिये । परन्तु मद्यसे 
उत्पन्न हुए ज्वरमें यवागू न पिलावे ॥ १४७॥ 
| यवागूका निषेध । 
मदात्यथे मद्यनित्ये गीष्मे पित्तकफाधिके । 
ऊद्धगे रक्तपित्ते च यवागूराहिता ज्वरे ॥ १४८ ॥ 
मद्यसे उत्पन्न हुए ज्वरमें, नित्य मद्यसेवन करनेवालेको, ग्रीष्मक्रतुमे, पित्त कफ 
प्रधान ज्वरमें ओर ऊध्वेगत रक्तपित्तवाले ज्वरमें यवाग्‌ पिलाना हित नहीं है १४८॥ 
ज्वरे तपण । 
तत्र तपणमेवागे प्रयोज्यं लाजसक्तुभिः । 
ज्वरापहैः फठरसेयुक्तं समधुशकरम्‌ ॥ १४९॥ ` 
एसे ज्बरोंमें धानोकी खीलोंके सज्ञुआंसे अथवा ज्वरनाशक फलोंके रससे बनाये 
हुए तपेर्णाको शहत और मिसरी मिला पिलाना चाहिये ॥ १४९ ॥ 
अ द्राक्षादि तपण (६ फ़ 
द्राक्षादाडिमखज्जूरपियाठेः सपरूषकेः । 
तपंणाहिंषु करव्यं तर्पणं ज्वरशान्तये ॥ १५० ॥ 
मुनक्का, अनार, खजूर, चिरोंजी, फालसा इन सबसे बनायाहुआ तर्पण (शरवत) 


तर्पण योग्य ज्वरांमें ज्वरकी शान्तिके लिये पिलाना चाहिये ॥ १५० ॥ 
तपणके अनन्तर यूष । 


ततः सात्म्यबलापेक्षी भोजयेज्ीणेतपंणम्‌ । 
तनुना मुद्गयूषेण जाङ्गानां रसेन वा ॥ १५१ ॥ 
तपणके अनन्तर जब तर्पण पचजाय तो उसके सात्म्य और बल विचारकर 
थोडेसे मूर्गोका यूष अथवा जांगल जीवोंका मांसरस पीनेको देवे ॥ १५१ ॥ 
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सकचन 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । | (९६३) 


अन्नकालमें दन्तधावच । 

अन्नकालेघु चाप्यस्मे विधेयं दन्तधावनम्‌ । 

योऽस्य वक्ररसस्तस्माद्विपरीत॑ प्रियञ्च यत्‌ ॥ १५२॥ 

तदस्य सुखवेशदं प्रकांक्षां चालपानयोः 

धत्ते रसाविशेषाणामाभिज्ञत्वं करोति यत्‌ ॥ १५३ ॥ 

विशोध्य दुमशाखाभैरारयं प्रक्षाल्य चासळत्‌ । 

मस्त्वक्षुरसतमद्याद्येयेथाहारमबाप्चुयात्‌ ॥ १५४ ॥ 

फिर भोजनके समय इस मनुष्यको ऐसी ओषधीकी शाखा लेकर दांतन करावें 

जी रोगीके मुखके रससे बिपरीत रसवाली हो और रोगीको अग्रिय न हो, ऐसी 
दांतन करानेसे रोगीका मुख स्वच्छ होजाता है और अन्नपानकी रुचि उत्पन्न होती 
है । इसमकार दांतनकें करनेवाले मनुष्यको यथोचित रीतिपर रसोंका स्वाद आने 
लगजाता है इसलिये उचित बृक्षकी शाखाके अग्रभागकी उत्तम नरम कूची बनाकर 
मुखके मलको शोधन करे और बारबार जलसे कुले करडाले । जब मुख स्वच्छ 
होजाय फिर उसको मस्तु ( मण्ड, पीछ अथवा दहीका जल ), यवागू, इछुरस 


अथवा मद्य आदिक जो जिससमय उचित हो वेसा आहार देवे ॥१९२-१५४॥ 
अन्य निर्देश । 


पाचनीयं शमनीरयं कषायं पाययेत तमू । 

ज्वरितं षडहदेऽतीते लघ्वन्नं प्रातिभोजयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
छः दिन व्यतीत होनेके अनन्तर ज्बरबाले मनुष्यको पाचन और शमनकारक 
। क्षायोको पिलावे । एषं हल्का और थोडा भोजन करावे ॥ १५५ ॥ 
| स्तःयन्ते न विपच्यन्ते कुवैन्ति विषमज्वरम्‌ । 
| दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्मित्वा तरुणे ज्वरे ॥ १५६ ॥ 
तरुणज्वरमें दोष बंधेहुए और स्तंभित होते हैं । उस समय रमनीय कषाय देनेसे 

विपाकको प्राप्त न होकर ज्वरको विषमगातिवाला बना देते हैं इसालेये छः दिनतक 


शमनीय कषाय देना उचित नहीं ॥ १९६ ॥ 
केसे कषाय तरुणञ्वरमे नदेवे । 


न तु कल्पनसुदिश्य कषायः प्रातिषिध्यते । 

| ` यः कषायः कषायः स्यात्स वज्यरतरुणञ्वर ॥ ३५७ ॥ 

| तरुणज्वरमें कषेठे काथके देनेका निषेध है मधुर आदि दोषांको परिपाक करू 
नेवाले काथोंका निषेध नहीं है ॥ १५७ ॥ 
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(९६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
ज्वरमे अन्न । 
युषेरम्हैरनम्लेवा जाङ्गछैवां रसैशतिः । 
दशाहं तावदशनीयाह्घ्वन्न ज्वरशान्तये ॥ १५८ ॥ 
छः दिनसे उपरान्त दश दिनतक मूंग आदिका यूष खटाईके बिना अथवा इमली 


~ ~ 0 


आदे उचित खटाइके साथ अथवा. हितकारक जांगल मांसरसोंके साथ ज्वरकी 
शान्तिके लिये हितकारक हर्के अन्नका भोजन करावे ॥ १५८ ॥ 
हु घृतपानका समय । 
अत ऊद्ध कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
परिपक्ेष दोषेषु सर्पिष्पानं यथामृतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
दृश दिनकै अनन्तर जब कफ क्षीण होजाय और बात पित्तकी अधिकता हो 
एवं सब दोष पकचुके हों ऐसे समय ओषधियोंसे सिद्ध किया घृत देना ज्वखाले 
मनुष्यको अमृतके समान गुण करता है ॥ १५९ ॥ 
घृतका निषेध । 
निदेशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलड्डितस्‌ । 
८०४ ~ षायेस्तसुपा चरेत 
न सर्पिः पाययेद्वै्यः क ॥ १६० ॥ 
यदि ज्वरमे दुश दिन व्यतीत न हुए हों अथवा इसके उपरांत भी कफकी अधि- 
कता हो ओर लंघनद्वारा दोष क्षीण न किये गये हों ऐसे समय वैद्य घृत न पिलावे 
किन्तु कषायोंद्रार रोगकी शान्ति करे ॥ १६० ॥ 
मांसरस । 
यावहघुत्वादशन दद्यान्मांसरसेन च । 
परं ह्यलं दोषहरं परं त्च बलप्रदम्‌ ॥ १६१ ॥ 
मांसाहारी मनुष्यको जबतक दोष क्षीण होकर शरीरमें हल्कापन न हो तबतक 
ज्वरमें हितमांसरसोंका पान करावे । ऐसा करनेसे मांसरस दोषोंको नष्ट कर बलकं 
देता है। परन्तु वह मांसरस ज्वरनाशक औषधियोंद्वारा सिद्ध होना चाहिये ॥१६१॥ 
लपा ज्वरमे दूधका निदेश । 
दाहतृष्णापरीतस्य वातापित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
बद्धभच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस ज्वरमै वातपित्तकी अधिकता हो, दाह तथा प्यासकी अधिकता हो, दोष 
बद्ध हों अथवा दोष पककर निकल गये हों ऐसे ज्वरको ज्वरनाशक दूर्घोसे जीतना 
चाहिये ॥ १६२॥ 
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चत करका रनर बा र ख्काारकमलमलकमरककारलाललाजकहाणणमाण, 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९६५) 


ज्वरोंमे विरेचनादिका निर्देश । 
क्रियामिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः । 
॥ ° ० ७० ७००० NN 
अक्षीणबलमाँसस्य शमयेत्तं बिरेचनः ॥ १६३ ॥ 
यादे इन उपरोक्त क्रियाआंद्वारा भी ज्वर शान्तिको प्राप्त न हो तो जिस मनु- 
ष्यका बल ओर मांस क्षीण न हुआ हो ऐसे मनुष्यके ज्वरको ज्वरनाशक विरेचर्नो- 
द्वारा शान्त करे ॥ १६३ ॥ 
बस्तिकमंका निर्देश । 
ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनमू । 
निरूहेर्वा र ~ 
कामन्तु पयसा तस्य निरूहेवों हरेन्मलान्‌ ॥ १६४ ॥ 
निरूहो बलममिश्च विज्वरत्वं सुदं रुचिम्‌ । 
परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघमावहेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


NN 


जो मनुष्य क्षीण होगया हो ऐसे मनुष्यके ज्वरमें वमन, विरेचन कराना हित 

नहीँ है । ज्वरसे क्षीण मनुष्ये दोषांको औषधियांसे सिद्धकिये दूधके साथ निरू- 

हणबास्तिद्वारा दोषोंको हरण करे। क्योंकि, निरूहणबास्ति बलको देनेवाली है, अग्निको 

बढाती है, ज्वरको नष्ट करती है, शरीरमें आनन्द और रुचिको उत्पन्न करती है एवं 
पकेहुए दोषोंको शीघ्र निकाल डालती है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
पित्त वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । 


Lo CC 


संसनं तीन्मलान्बरितिहरेत्पक्वाशयास्थितान्‌ ॥१६६ ॥ 
पित्ताशयमें प्राप्त हुए पित्तको अथवा पित्तकफको या पक्काशयमे प्राप्त हुए तीनों 
दोषोंका स्रंसनबस्ति शीघ निकाल डालती है ॥ १६६ ॥ 
ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते हढाम्रये । 
रूक्षषद्धपुरीषाणां प्रदादनुवासनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
पुराने ज्वरमे तथा कफ पित्तके क्षीण होनेपर रूक्ष अथवा बद्धमलवाले मनुष्यको 


आगप्निके बलवान्‌ करनेके लिये अनुवासन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६७ ॥ 
शिरोविरिचनका निर्देश । 


~ ~ 


गोरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियिषु च । 
जाणें ज्वरे रुचिकरं कुय्यान्मूदविरेचनम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
इसी मकार इन्द्रियोंके बद्ध होनेपर शिर भारी तथा झूलयुक्त होनेपर जीणेज्बरमें 
रुचिकारक नस्यद्वारा शिरको विरेचन करना चाहिये ॥ १६८॥ | 
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न्न 


९९६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अभ्येगादि अन्य अनेक ज्वरनाशक चिकित्ला । 
अभयङ्गांश्च प्रदेहाश्च सख्नेहान्‌ सावगाहनान्‌ । 
विभज्य शीतोष्णळतान्‌ कु्थ्यांजीणेज्वरे भिषकू ॥ १६९ ॥ 
तेराशु हिशमं याति बहिर्मागेगतो ज्वरः । 
लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्णश्च वद्धेते ॥ १७० ॥ 
वैद्यको उचित हे कि, जीणेज्वरमें शीतल अथवा उष्ण जैसे उचित समझे उस 
अकारके अभ्यंग ( तेल आदि मालिश ), प्रदेह ( लेपन ) इनका औषधियोंसे सिद्ध 
कियेहुए चिकने द्रव्यो ( लाक्षादे तेल, आदि ) से उपयोग करे । इसी प्रकार शीत 
अथवा उष्ण अवगाइन ( औषधियासे तिद्ध किये जलसे ज्ञान ) करावें । इनके 
करनेसे बहिमागेगत ज्वर शीघ्र शान्त होजाता है और अंगोंको सुख ग्राप्त होता है 
एवं बलवणकी वृद्धि होती है ॥ १६९॥ १७०॥ 
घूपनाञ्जनयोगैश्व यान्ति जीणेज्बराः शमम्‌ । 
त्वङ्मात्र शेषा येषाञ्च भवत्यागन्तुरन्वयः ॥ १७१ ॥ 
इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरघः सम्प्रकाशितः॥ १७२ ॥ 
जिन जीणेज्वरोम केवल त्वचामात्र शेष रहगई हो वह ज्वर औषध सिद्ध तेलादि- 
` काकी मालिशसे और धूपन तथा अंजन आदिकोंके योगसे शान्तिको प्राप्त होते हैं। 
तथा आगन्तुक ज्वर भी धूपन और अंजनांसे शान्त हो सकते हैं इस प्रकार ज्वरना- 
'शक सिद्ध क्रियाके क्रका उपदेश किया गया हे ॥ १७१ ॥१७२ ॥ 
ज्वरनाशक द्रव्य । 
येषां त्वेष क्रमस्तानि दव्याण्यूद्धेमतः शरण ॥१७३ ॥ 
जिन द्रव्योंसे उपरोक्त चिकित्साक्रमका निर्देश किया है अथात्‌ जिन द्रव्योद्वारा 
. चिकित्सा की जाती है अब उनको श्रवण करो ॥ १७३ ॥ 
ज्वरम अन्न । 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह । 
यवाग्वोदनलाजार्थ ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १७४ ॥ 
'ज्बखालोंके लिये लाल शालि आदिके शुद्ध और पुराने चावल तथा साठी चावल; 


यवागू, भात और खीलोंके लिये हित तथा ज्वरनाशक हैं ॥ १७४ ॥ 
ज्वरनाशक खटाई । 


अस्लाभिलाषी तामेव दाडिमाम्लां सनागरामू । 
सृष्विद्पैत्तिको वाथ शीतामधुयुतां पिबेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९६७) 


खटाई खानेकी इच्छावाले ज्वररोगीको अनारकी खटाई सोठयुक्त कर देनी चाहिये । 
जिस रोगीको पित्तका ज्वर हो और मल पतला होकर निकलता हो उसको सटे 
अनारके रसमें जल और शहद मिला पिलाना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
ज्वरनाशक अनक पेया । 


लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरेः श्ृताम्‌ । 
पिबेज्ज्वरी ज्वरहराव्‌ क्षुद्वानल्पाम्गिरादितः ॥ १७६ ॥ 
थोडी अभिवाले क्षुधायुक्त ज्वर रोगीको धानांकी खीलोंकी पेया पीपल और 
सोंठका चूर्ण बुरकाकर पिलानेसे ज्वरको नष्ट करती है और सुखपूर्वक पचजाती है॥ 
पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्वंबस्तिशिरोरुजि । 
श्वदेष्ट्राकण्टकारिःयां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत्‌ ॥ १७७॥ 
जिस मनुष्यके शिरमें बस्तिमें अथवा पसलीमें पीडा हो उसको गोखरू कटे-. 
लीके साथ सिद्ध की हुई लाळ चावलांकी पेया देनी चाहिये ॥ १७७ ॥ 
ज्वरातिसारी पेयां वा पपिवेत्साम्लां शृतां नरः । 
पृश्निपर्णीबलाबिल्वनागरोतपलधन्यकेः ॥ १७८ ॥ 
ज्वरातिसारवाले रोगीको पृश्निपर्णी, खरैंटी, बेलगिर, सोंठ, नीलोफर और धनियेसे 
सिद्ध की हुई पेया किंचित्‌ अनारकी खटाईसै भावित की हुई पिलानी चाहिये॥ १७८॥ 
शृतां विदारीगन्धाददीपनीं स्वेदनीं नरः । 
कासी श्वासी च हिक्की च यवागूं ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
खांसी, हिचकी, श्वास तथा ज्यरके उपद्रवयुक्तञ्बरमें विदारीगन्धादि गणसे 1 | 
सिद्ध की हुई दीपनकत्ता और स्वेदकारक पेया पीनेको देनी चाहिये ॥ १७९ ॥ 
विबद्धवर्चाः सयवाः पिप्पल्यामलकेः शुताम्‌ । 
सर्पिष्मता पिबेतेयां ज्वरी दोषानुलोमनीम्‌ ॥ १८० ॥ 
जिस ज्वरवाले मनुष्यका दस्त साफ न उतरता हो उसको पीपल और ऑक्लोके . 
साथ सिद्ध की इई यबोंकी पेयाको घ्तयुक्त कर पिलावे॥ १८० ॥ 
| कोडे विबद्धे सरुजि पिबेलेयां शृतां ज्वरी । 
। मृद्दीकापिप्पडीमूलचव्यामलकनागरेः ॥ १८१ ॥ 
| जिस ज्वखालेका कोष्ठ बद्ध हो तथा पीडायुक्त हो उसको मुनक्का, पीपल मूल, 
चव्य ऑवले और सोंठके साथ सिद्ध की हुई शाली चावलोंकी पेया पिल्मना 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 
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(९६८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिबेत्सबिल्वां पेयां वा ज्वरे सपरिकर्चिके । 
बलाबृक्षाम्लको लाम्लकलशीधावनीशृताम्‌ ॥ १८२ ॥ 
जिस मनुष्यको पेचिस अथवा पेटमें कतरनेकीसी पाडायुक्त ज्वर हो उसको 
बेलगिर, बला, तंतडीक, बेरका चूर्ण, प्ृश्चिपणी और शालपणींसे सिद्ध की हुई 
पेया पिलावे ॥ १८२ ॥ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णाचः पिबेत्मेयां सशकेराम्‌ । 
~ ~ ७ ७. 
नागरामलकः सदा वताटा ज्वरापहाम्‌ ॥ १८२३ ॥ 
जिस ज्वरवाले रोगीको पसीना न आता हो और निद्रा नाश होगई हो तथा 
प्यास अधिक लगती हो उसको सोंठ और आमलोंके योगसे सिद्ध की हुई पेयाकी 
घतम छाक तथा मिसरी मिलाकर पिलावे। यह पेया ज्वर और प्यास आदि 
नष्ट करती है ॥ १८३॥ 
ज्वरम यूष । 
सुद्रान्मसूरांश्वणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌ । 
यूषार्थे यूषसात्म्यानां अवारितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
_ ज्वखाले रोगीको जब भोजनकी इच्छा हो तो उसको मूंग, मसूर, चना, कुल्थीं 
आर माठ आदि द्रव्योंमे जो जिसके लिये सात्म्य हो उसका यूष बनाकर देवे १८४ 
र रि ज्वरनाशक शाक । 
पटोलपत्रं सफल कुलकं पापचेलिकाम्‌ । 
.. ककोटक कटिश्च विदयाच्छाकं ज्वरे हितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
ज्वरम पटोलपत्र, पडोल, परवल, पाढ, ककोंटक ( ककौडा, कोढ ) करेला यह 
झाक ज्वरवाले रोगीको हितकारक है ॥ १८५ ॥ 
ज्वरम मांस | 
ठावाकपिञ्जलानेणांश्चकोरालुपचक्रकान्‌ । 
कुरङ्गान्‌ कालपुच्छांश्च हरिणान्‌ पृषताञ्छशान्‌ ॥ १८६ ॥ 
प्रदव्यान्मांससात्म्याय ज्वरिताय ज्यरापहान्‌ । 
इषदम्लाननम्लान्‌ वा रसान्‌ काले विचक्षणः ॥ १८७॥ 
कुककुटांश्च मयूराश्च तित्तिरिकौञ्चवत्तंकान्‌ । 


RA oS 


युरूष्णतवान्न शंसन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः ॥ १८८ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (2६8०8) 


मांसाहारी ज्वररोगियांको लवा, कार्पजल, एण, चकोर, उपचक्र ( चकवा ), 
ऊरग, कालपुच्छ, हरिण, पृषत्‌ और खरगोश यह सब मांस खानेवाले मनुष्योको 
किंचित्‌ अम्लरस युक्तकरके देवे । कोई २ चिकित्सक, मुगी, मोर, तीतर, बगुला, 
बत्तक इनको भारी और गर्म होनेके कारण ज्वरमें देना बहुत बुरा मानते हैं॥ ८६-८८॥ 
ढघनेनानिलबले ज्वरे यव्यधिकं भवेत्‌ । 
मिषङ्मात्राविकल्पज्ञो दव्यात्तानपि कालवित्‌ ॥ १८९ ॥ 


लंघन करनेसे यदि ज्वरमें वायुका बल अधिक होजाय तो उनकी मात्रा, विकल्प 
और कालके जाननेवाला वैद्य ओषधियोंसे सिद्ध किया मांसरस पान करावे । अथवा 
अन्य उाचेत पेयाका पान करावे ॥ १८९ ॥ 
ज्वरम अन्य उपदेश । 
घ्माम्डु चानुपानार्थं तृषिताय प्रदापयेत्‌ । 
मद्य वा मद्यसात्याय यथादोष यथाबलम्‌ ॥ १९० ॥ 


ज्वररोगी आहारके अनन्तर यदि जल पीना चाहे तो'उसको गर्म जल पिलाना 
चाहिये । एवं मद्य पीनेवालेको थोडासा विचारपूर्वक मद्य पिलाबे ॥ १९० ॥ 


सुरूष्णस्रिगधमधुरकषायांश्च नवज्वरे । 

आहारान्‌ दोषपक्त्यथै प्रायशः परिवर्जयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
अनुपानक्रमः सिद्धो ज्वरे यः सम्प्रकाशितः । 

अत ऊद्धे प्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाशनाः ॥ १९२ ॥ 


नवीन ज्वरमें-भारी, चिकने, मधुर, कषाय आहाराको दोषके पारपाक होनेके 
लिये प्रायः त्यागदेना चाहिये अर्थात्‌ नबज्वरमें इन रसावाले आहारका भोजन नहीं 
करना चाहिये; इस प्रकार ज्वरनाशक सिद्ध अनुपान क्रमका वर्णन कियागया है। 


अब ज्वरनाझक क्वाथोका वर्णन करते हैं ॥ १९१ ॥ १९२॥ 
ज्वरनाशक अनेक काथ । 


पाक्यं शीतकषायं वा सुस्तपर्पंटकं पिवेत्‌ । 
सनागरं पर्पटकं पिबेद्वा सदुरालभम्‌ ॥ १९३ ॥ 
किराततिक्तकं सुरतं सुडूचीविश्वभेषजमू । 
पाठासुशीरं सोदीच्यं पिबेद्वा ज्वरशान्तये ॥ १९४ ॥ 
ज्वरप्ता दीपनाश्वेते कषाया दोषपाचनाः । 
हु. द 
-तृष्णारुचिप्रशमना सुखरवरस्यनाशनाः ॥ १९५ ॥ 
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(९७०) चरकसंहिता । [ चिकोत्सवस्थान- 


पित्तपापडा और नागरमोथेके काथको अथवा सोंठ, पित्तपापडा और यवासाके 
काथको पकाकर या शीतकषाय करके पीवे । अथवा चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, 
र्सोठ, पाठा, खस और सुगंधवालाका काथ बनाकर पीवे | यह तीन काथ ज्वरको 
नाश करनेवाले तथा दीपन, दोषोंकों पाचन करनेवाले, तृषानाशक, अरुचिनाशक 
एवं मुखकी विरसताको दूर करनेवाले हैं ॥ १९३-१९९ ॥ 
विषमज्वरनाशक पांच छाथ । 

कलिंगकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी । 

पटोलः शारिवा सुरतं पाठा कटुकरोहिणी । 

निम्बः पटोलख्रिफला मृद्वीकासुस्तवत्सक्ाः ॥ १९६ ॥ 

किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम्‌ । 

णुडूच्यामलकं सुस्तमद्धश्ञोकसमापनाः ॥ १९७॥ 

कषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चविधाञवरान्‌ । 

सन्ततं सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ ॥ १९८ ॥ 

इन्द्रयव, पटोलपत्र और कुटकीका क्वाथ संततज्वरको नष्ट करता हे । पटोलपत्र, 

शारिवा, नागरमोथा, पाठ और कुटकीका काथ सततज्वरको नष्ट करता हे । नीमका 
छिलका, पटीलपत्र, हरड, बहेडे, आमले, मुनक्का, नागरमोथा और इन्द्रयव इनका 
काथ अन्पेदयु अथात्‌ इकतरा ज्वरको नष्ट करता है । चिरायता, गिलोय, लाल चंदन 
और सोंठका क्राथ तृतीयक ज्वरको नष्ट करता हे। गिलोय, आमले, नागरमोथा इनका 
काथ चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है । इस प्रकार यह आधे २ 'छोकमे कहे पांच काथ 
पांच प्रकारके विषमज्वरको शीघ्र शान्त करनेवाले कहे हैं ॥ १९६-१९८ ॥ 


बत्लकादि काथ । 

वत्सकारग्वधं पाठां षडूयन्थां कटुरोहिणीम्‌ । 

मूवौ सातिविषां निम्बं पटोलं धन्वयासकम्‌॥ १९९ ॥ 

वचासुस्तसुशीराणि मधुक त्रिफला बलाम्‌ । 

पाक्यं शीतकषायं वा पिबेज्ज्वरहरं नरः ॥ २०० ॥ 

इन्द्रयव, अमलतास, पाठा, पीपलामूल, कुटकी, मूवो, अतीस, नीम, पटोलपत्र, 

जवासा, वच, नागरमोथा, खस, सुलइठी, त्रिफला, बला इनका पकायाइुआ काय 
अथवा शीतल काथ यदि मनुष्य पीवे तो ज्वर नष्ट होजाता है ॥ १९९॥ २००॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटी कार्साहिता । (९७१) 


शीतकषाय । 
मधूकसुस्तमृद्री काका श्मय्याणि परूषकमू । 
त्रायमाणासुशीराणि त्रिफलां कटुरोहिणीमू ॥२०१॥ 
पीत्वा निशि स्थितं जन्तुज्वेराच्छीघ्रे विसुच्यते ॥२०२॥ 
सुलहठी, नागरमोथा, सुनका, कुभेर, फालसा, त्रायमाण, खस, त्रिफला और 
कुटकीका शीतकषाय ( रातको भिगोकर प्रातःकाल मळ छानकर ) पीनेसे मनुष्योका 


ज्वर शीघ्र दूर होजाता है ॥ २०१॥ २०२ ॥ 
हु खन्निपातज्वरनाशक गण । 
बहत्यौ वत्सकं सुरतं देवदारु महोषधम्‌ । 
कोलवछ्ी च योगोऽयं सन्निपातज्वरापहः । 
जात्यामठकसुस्तानि तद्द्न्वयवासतकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
दोनों कटेली, इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदारु, साठ ओर चव्यका क्वाथ बनाकर 
यीनेसे सानिपातज्वर दूर होता है । तथा जायफल, आमले और नागरमोथेका काथ 
पीनेसे सन्निपातज्वरको नष्ट करता है ॥ २०३ ॥. र्‌ 
- ॥ कफपित्तज्वरनाशक । 
बिबड्दोषी ज्वारेतः कषायं ससुढे पिबेत्‌ । 
त्रिफलां त्रायमाणाञ्च मृद्दीकां कटुरोहिणीम्‌ | २०४ ॥ 
is, पिचकेष्महरस्त्वेष कषायो ह्यानुलोमिकः | 
| विवृताशकेरायुक्तः पित्तलुष्मज्वरापहः | २०५ ॥ 
| जिस ज्यरमें दोष बंधाइआ हो और मल न निकलता हो उसमें त्रिफला, आय- 
माण, मुनक्का और ङुटकीका काथ गुड मिला पिलावे । यह काथ पित्त और कफके 
ज्वरको नष्ट करता है और मलको अनुलोमन कर निकालता है। इसी प्रकार निझो- 
थका क्वाथ खांड मिलाकर पीनेसे पित्त और कफके ज्वरको नष्ट करता है२०४।२०८ 
| शट्यादिवग । 
| शटी पुष्करमूलञ्च व्याघ्री शृङ्गो दुरालभा । 
|. सुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी ॥ २०६॥ 
एषः शटयादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः । ह 
` कासहदग्रहपाश्वार्चिश्यासतन्द्रासु शस्यते ॥ २०७ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ९७२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


कचूर, पोहकरमूल, कटेली, काकडासिंगी, जवासा, गिलोय, सोंठ, पाढ, चिरा- 
~ र [a ९३ 
यता, कुटकी यह शटी आदे वर्ग सन्निपातज्वरको नष्ट करता है तथा खांसी हृद्य 
पञुलीकी करे ७. क री 
और पशुलीकी पीडा, श्वास और तंद्राको दूर करता है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
बृहत्यादिगण। 


बहत्यो पुष्करं भाङ्गी शटी शृङ्गी दुरालभा । 
वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुराहिणी॥ २०८ ॥ 
बृहत्यादिगेणः प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः । 
कासादिषु च सर्वेषु दव्यात्सोपद्रवेषु च ॥ २०९ ॥ 
दोनों कटेली, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, जवासा, इन्द्रयव, पटो- 
लपत्र और कुटकी यह बृहत्यादेगण सन्निपात ज्वरको नष्ट करता हे तथा सब प्रका- 
रके खांसी आदि उपद्रवोंको दूर करता है ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
कषायाश्च यवाग्वश्च पिपासाञ्वरनाशनाः । 
। निर्दिश भेजषाध्याये भिषक्तानपि योजयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
प्यास और ज्वरनाशक काढे और यवागू जो सू्स्थानमें कहे हैं ज्वरके नाश- 
करनेके लिये बुद्धिमान वेद्य उनका भी उपयोग करे ॥ २१० ॥ 


उवार रा अन्यक्रम । दी 

ज्वराः कषायेवेमनेलङ्घनेलेघभोजनेः । 

क्षस्य ये न शाम्यन्ति सापिस्तेषां भिषगजितम्‌ ॥ २११॥ 

रूक्ष तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च । 

यः स्यादनुबलो धातु; ख्रेहसाध्यः स चानिलः ॥ २१२ ॥ 

जिन रूक्ष मनुष्याका अ वमन, लंघन ओर हल्के आहारद्वारा शान्त न 

हो वेयजन उस ज्वरको औषधियांसे सिद्ध किये घृतद्वारा शान्त करें क्योंकि ज्वरको 
करनेवाली गर्मी आग्नेय होनेके कारण अपने तेजद्रारा शरीरको रूक्ष बना देती है 


उसके अनुगत जो रूक्षकत्ती वायु है वह ख्नेहनद्वारा ही साध्य होती है ॥२११॥२१२॥ 
ज्वरनाशक अनेक सिद्धघृतोंका वणन । 


कषायाः सवे एवैते सर्पिषा सह योजिताः । 
` प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थमग्निसन्धुक्षणाः शिवाः ॥ २१३ ॥ 
इन नीचे लिखे हुए औषधियोके क्वार्थामे या कल्कोर्मे डालकर सिद्ध किये घृत 
ज्वरोंकी झान्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये । यह घृत-अग्निवद्क और कल्याण” 
दायक होते हैं ॥ २१३ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहित । (९७३ ) 


पिप्पर्यादिघृत । 

पिप्पल्यश्चन्दनं सुस्तसुशीरं कटुरोहिणी । 

कलिङ्गमर्त्ामलकी शारिवातिविषा स्थिरा ॥ २१४ ॥ 

द्राक्षामलकबिल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका । 

सिद्धमेतैघृंत सद्यो जीणेज्वरमपोहति ॥ २३५ ॥ 

क्षयं कासं शिरःशूले पार्श्वशूलं हलीमकम्‌ । 

असाभितापमश्निश्च विषमं सन्नियच्छति ॥ २१६ ॥ 

पीपल, चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रयव, भूमिआमलकी, शारिवा, 
अती, झालिपणीं, मुनक्रा, आंवला, बेलगिर, त्रायमाण और कटेलीसे सिद्ध किया 
घृत शीघ्र जीर्णज्वरको नष्ट करता है और क्षय, खांसी, शिरकी पीडा, पार्श्रशूल, 
इलीमक, दोनों अंसोंका तपना, बिषमाग्ने इन सबको शान्त करता हे॥२१४-२१६॥ 
वाखादिघूत । 

वासां युडूची त्रिफलां जायमाणां यवासकम्‌ । 

पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्वियुणेन च ॥ २१७ ॥ 

~ ¢ ~ = 0०0 

[पिप्पलासुस्वमृद्वीकाचन्दवासछनागर: । 

कल्कीरुतेश्व विपचेद्‌ एतं जीणंज्वरापहम्‌ ॥ २१८ ॥ 

अडूसा ( वांसा ), गिलोय, त्रिफला, आयमाण, जवासा इनके काथमे दोगुना 

दूध मिला उस दूध और काथको घृतमें डालदे और उसी घृतमें पीपल, मुनक्का, 
नागरमोथा, चन्दन, कमल, सोंठ इन सबका कल्क डालकर पकावे । घृतमात्र 
शेष रहनेपर छानकर किसी पात्रमें रख देवे । इस घृतका प्रयोग जीण॑ज्बरको नष्ट- 


कर डालता है ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 
बळादिघुत । 


बलां श्वदष्टां बहती कलसी धावनी स्थिरामू । 

निम्बं पर्पटकं सुरतं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
कत्वा कषायं पेष्यार्थे द्यादामलकों शटीम्‌ । 

रक्षां पुष्करमूलञ्च मेदामामलकानि च ॥ २२० ॥ 


१ इत्यस्मिन्‌ स्थाने “बतयसाषुष्पं '? योजनीयम्‌ । 
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(९७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


घृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वेरहर परम्‌ । 
क्षपकासशिरःशूलपाश्वेशूलांसतापनुत्‌ ॥ २११ ॥ 
बला ( खटी ), गोखरू, बडी कटेली, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, शाळपणीं, 
नीमका छिलका, पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, जवासा इन सब ओषधियोंका 
काय बनाव ऑर भूमिआमला, कचूर, मुनक्का, पोहकरमूल, मेदा और आँबलोंको 
. पानी मिलाकर पीसे फिर यह पिसाइुआ कल्क और उपरोक्त औषधियोंका काथ 
और दूध यह सब मिलाकर घृतम डाल पकाबे सिद्ध होनेपर घृतका सेवन करे। 
यह घृत जीणेज्वरको अबश्य नष्ट करता है । तथा राजयक्ष्मा, खांसी, शिरकी पीडा, 
पाश्चेशूल और दोनों अंसोंकी तपनको दूर करता है ॥ २१९-२२१ ॥ 
ज्वरनाशक अन्यवमनादि निदेश । 
ज्वरिभ्यो बहुदोषेभय ऊर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान्‌ । 
दद्यात्सशोधनं काले कल्पे यदुपदेक्ष्वते ॥ २२२ ॥ 
बहुत दोषयुक्त ज्वखाले मनुष्यको बुद्विमान्‌ वैद्य संशोधनका समय विचार उचित 
कालम कल्पस्थानोक्त वमन और विरेचनद्रार ऊपर नीचेका शोधन करावे ॥२२२॥ 
वमनट्रव्य । 
मदनं पिप्पलीभिवां कलिक्षेमंधुकेन वा । 
युक्तमुष्णाम्बुना पेयं वमनं ज्वरशान्तये ॥ २२३ ॥ 
पीपल अथवा इन्द्रयव या मुलहठीके साथ मेनफलके चूर्णको गमेजलके अनुपानसे 
पीवे । इससे वमन होकर ज्वर शान्त होजाता है ॥ २२३ ॥ 
क्षोद्राम्बुना रसेनेक्षीरथवा लवणाम्बुना । 
ज्वरे प्रच्छदन शस्तं मदेर्वा तर्पणेन वा ॥ २२४ ॥ 
शहत और जल मिला अथवा इखके रससे या नमक और जलसे अथवा मको 
पीकर या अन्य तर्पण द्वव्योंकी पीकर विधिवत्‌ छर्देकर देना ज्वरको नष्ट करता है२२४ 
मृद्दीकामलकानां वा रसं प्रच्छदनं पित्त । 
रसभामलकानां वा घृतभृष्टं ज्वरापहम्‌ ॥ २२५ ॥ 
मुनका और आँवलोंका रस पीकर छद करे अथवा ऑव्लॉके रसको घीमें छौंक” 


कर उसमें नमक और गर्मजल मिला पीषे और छदेकर डाले यह भी ज्वरकै नष्ट 
करनेवाळा छदैन है ॥ २२५ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासाहिता । (९७५ ) 


विरेखन द्रव्य । 
ढिद्याद्वा त्रेवृत चूर्ण संयुक्तं मधुसर्पिषा । 
पिबेद्वा क्षोद्रमासाव्य सघृतं त्रिफठारसम्‌ ॥ २२६ ॥ 
निशोथके चूर्णको शहत और घृतमें मिला चाटनेसे अथवा घी और शहत मिला- 
कर त्रिफलेका रस पीनेसे विरेचन होकर ज्वर शांत होता है ॥ २२६ ॥ 
आरग्वध वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा । 
त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
अमलतासको दूधमे मिलाकर अथवा सुनक्काके रसमें घोलकर धीवे या निशोथका 
चूर्ण मुनक्काके रसमे घोलकर पीवे अथवा आयमाणको दूधमें मिलाकर पीवे तो इनसे 
विरेचन होकर ज्वर शान्त होजाता है ॥ २२७ ॥ 
ज्वराद्विसुच्यते पीत्वा मृद्दीकाभिः सहाभयाम्‌ । 
पयोऽनुपानसुष्णं वा पीत्वा द्राक्षारसं नरः ॥ २२८ ॥ 
कासाच्छासाच्छिरःशूलात्‌ पाश्वेशूलाचिरज्वरात॥ २२० ॥ 
इसी प्रकार मुनक्काके रसके साथ हरडका चूर्ण खावे अथवा द्राक्षाके रसको पीकर 
ऊपरसे गर्म दूध पैवि इन उपरोक्त संपूर्ण विरेचन योगोंसे खांसी, श्वास, शिरकी 


पीडा, पार्थशूल और ज्वर यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 
ज्वरनाशकदूच । 


मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलशुतं पयः । 
एरण्डमूलोत्कथितं ज्वरात्सपरिकर्ततिकात्‌ । 
पयो विसुच्यते पीत्वा तद्वद्विल्वशलाटुभिः ॥ २३० ॥ 
पंचमूलसे सिद्धकिया दूध पीनेसे मनुष्य ज्वरसे छूटजाता है । अथवा एरण्डकी 
जडके काथसे सिद्धकिया दूध या कच्चे बेलकी गिर मिलाकर सिद्धकिया दूध परिः 
कतिका ( कतरनी पेचिश ) युक्त ज्वरको दूर करता है ॥ २३० ॥ 
त्रिकण्टक बलाव्याघीणुडनागरसाधितम्‌ । 
र्चोमूत्रविबन्र्नं शोफञ्वरहरं पयः ॥ २३१ ॥ 
गोखरू, बला, कटेली, गुड और सोंठसे सिद्ध किबाहुआ दूध मलमूत्रके विबंध 
और सूजनबाले ज्वरको शान्त करता है ॥ २३१ ॥ 
सनागरं समृद्वीकं सघृतक्षोद्रशकेरम्‌ । 
श्रतं पयः सखजूरं पिपासाञ्वरनाशगम्‌ ॥ २३२ ॥ 
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(९७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान ८ 


सोंठ, मुनका, घृत, खाँड, शहद और छोहारोंसे सिद्धकिया दूध पुराने ज्वर और 
प्यासको शान्त करता है । परन्तु इस दूधको शहतके सिवाय अन्य द्रव्य मिलाकर 
ओटालेना चाहिये । फिर छानकर पीने योग्य ठण्डा होजानेपर शहत मिलाकर पीवे॥ 
चतुणुणेनाम्भसा वा श्रतं ज्वरहरं पयः । 
धारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
चारशुने जलसे युक्तकर दूधको पकावे जब पानी जलकर दूध रहे उसको पीनेसे 
ज्वर शान्त होता हे । धारोष्ण दूधके पीनेसे भी पुराना वातपित्तञ्वर शीघ्र शान्त 
होजाता है ॥ २३३ ॥ 
जीणेज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम्‌ । 
पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्वं भेषजेः शृतम्‌ ॥ २३४ ॥ 
सब प्रकारके जीणेज्वरको दूधका पीना परम झान्तिकारक है । वह दूध गर्म 


अथवा ठण्डा या दोषानुसार औषधियांसे सिद्ध कियाहआ उचित रीतिसे सेवन करना 
चाहिये ॥ २३४ ॥ 


ज्वरनाशक अनेक बस्तिकमंका निदेश । 
प्रयोजयेज्ज्वरहरानिरूहान्‌ सालुवासनान्‌ । 
पक्काशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु ॥ २३७ ॥ 
जब देखे कि दोष पक्काशयमें पहुंचे हुए हैं तो उनको ज्वरनाशक निरूहण और 
अनुवासन बस्तिका प्रयोग करावे । बस्तिकर्म करनेकी बिधि आगे सिद्धिस्थानमें 
- कही जावेगी ॥ २३५ ॥ 


बस्तिकमेके द्रव्य । 
पटोहारिष्टपत्राणि सोशीरश्चतुरङ्कलः । 
हीबेरे रोहिणं तिक्ताश्वदष्टामदनाने च ॥ २३६ ॥ 
स्थिरा बला च तत्सवै पयस्यद्धोंदके शृतम्‌ । 
क्षीरावशेष नियूह संयुक्त मधुसपिषा ॥ २३७ ॥ 
कल्केमंदनसुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च । 
वत्सकस्य च संयुक्तं बस्ति दद्याञ्ञ्वरापहम्‌ ॥ २३८ ॥ 
शुद्धे मार्गे हृते दोषे विप्रसन्नेषु धातु । 
गताङ्गश्रलो लघ्वङ्गः सद्यो भवाति विज्वरः ॥ २३९ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटोकासाहिता । | ९७७) 


जो पटोलपत्र, नीम अथवा रीठेके पत्र, खस, अमलतास, नेत्रवाला, लालचन्दन, 
) गोखरू, मैनफल, शालपणीं, खरैंटी इन सबको आधा दूध आधा जल 
मिलाकर पकांवे | जब पानी जलकर दूधमात्र शेष रहजाय उसमें शहत और घृत 
मिलादेवे । और मैनफल, नागरमोथा, पीपल, मुलहठी, इन्द्रयव इन सबका कल्क 
बनाकर उसी दूधर्म घोलदेवे। फिर इस दूध द्वारा बस्तिकर्म ( अधोमार्गसे पिचकारी ) 
करे। इसके करनेसे मलमागे शुद्ध होकर दोष निकल जाते हैं। और संपूर्ण धातुयें 
असञ्न होती हैं । संपूर्ण अंगांकी पीडा आदे दूर होकर शरीरमें हलकापन आजाता 


है और ज्वर नष्ट होजाता है ॥ २३६-२३९ ॥ 


अन्ययोग । 
आरग्वधसुशीराणि मदनस्य फलानि च। 
चतस्रः पर्णिनीश्वेव निर्यृहसुपक्ल्पयेत्‌ ॥ २४०॥ 
प्रियङ्घमेदन सुस्तं शताह्वा मधुयष्टिका । 
कल्कः सर्पिसुंडः क्षौद्रं ज्वरघ्नो बस्तिरुत्तमः॥ २४१ ॥ 
अमलतास, खस, मैनफल, शालपणां, पृष्ठपणीं, माषपर्णी, सुद्रपणी इनका 
काथ बनाकर अथवा दूध और जल मिलाकर उपरोक्त औषधियांका काथ बनावे । 
इस क्वाथमें प्रियंगु, मेनफल,नागरमोथा, सौंफ, गुलाबके फूल और मुलहठीका कल्क 
बनाकर उपरोक्त काथमें घोलदेवे और उसमें घी, गुड, शहद भी मिलावे । फिर इससे 
बास्तिकर्म करे । यह बस्ती ज्वर नाश करनेकी परम उत्तम कही है ॥२४०-२४१॥ 
अन्यबस्ति । 


गुडूची चायमाणञ्च चन्दनं मधुक वृषमू । 
रिथरां बलां पृश्चिपणी मदनं चेति साधयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन साहित भिषक । 
पिप्पलीफलसुस्तानां कल्केन मडुकस्य च ॥ २४३॥ 
इषत्सलवणं युक्त्या निरूहं मधुसपिषा । 
ज्वरग्रशमनं दद्याइलस्वेदरुचिप्रदम्‌ ॥ २४४ ॥ 
गिलोय, जायमाण, चंदन, सुलहठी, बांसा, शालपर्णी, बला, पृष्ठपर्णी, मैनफल 
इनसे सिद्धाकिये दूध अथवा क्वाथको लेकर उसमें जांगलजीवोंका मांसरस मिला- 
कर और उसीमें पीपल, मैनफल, नागरमोथा 1404 मुलहठीका कल्क बना घोल- 
देवे । फिर उसको घी, शहत, तथा किचित्‌ संघानमक मिला निरूहण बस्ति कमेः 
देवे 1 2 हक नि 
_ मधुकं मधुपर्णि च इ०पा० । २ सब प्रकारको बस्तियोंकी विधि सिडेस्थानमें वर्णन की 
है उसे देखो । 
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(९७८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- ,” 


करे । यह बस्ति ज्वरको नष्ट करनेवाली, बलको बढानेवाली, स्वेदन और रुचिका- 
रक है ॥ २४२-२४४ ॥ 
अनुवासनबस्तियोग । 


जीवन्तीं मधुकं मेदां पिप्पलीं मरिच वचाम्‌ । 
ऋद्धि राख्नां बलां विश्वं शतपुष्पां शतावरीस्‌ ॥ २४५॥ 
पिष्ट क्षीरं जलं सपिस्तैलञ्च विपचेद्विषक्‌ । 
आजुवासनिक ख्नेहमेतद्विव्याज्ञ्वरापहम्‌ ॥ २४६ ॥ 
न जीवन्ती, मुलहठी, मेदा, पीपल, कालीमिर्च, वच, ऋद्धि, रासना, बला, सोंठ, 
पौंफ और झतावरका बारीक चूर्ण कर उसमें दूध, जल, घृत और तेल मिलाकर 
पकावे । फिर सिद्ध होनेपर इस स्नेहसे अनुवासन बास्ति करे । यह ज्वरको शान्त 


करनेवाली है ॥ २४५-२४६ ॥ 
अन्य अतुवाखन । 


पटोळपिचुमन्दाःयां युडूच्या मधुकेन च । 
मदनेश्च शतः स्नेहो ज्वरघ्ममनुबासनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
पटोल, नीमकी छाल, गिलोय, मुलहठी, मेनफल इनके क्वाथसे अथवा कल्कसे 
सिद्वकिये हुए घृतद्वारा कियाहुआ अनुबासन कर्म ज्वरको शान्त करता है ॥ २४७॥ 
चन्दनायुरुकाश्मर्य्यपटोलमधुकोत हैः । 
सिद्धः खेहो ज्बरहरः ख्नहबस्तिः प्रयुज्यते ॥ २४८ ॥ 
चंदन, अगर, कंभारी, पटोल, झुलहठी और कमलसे सिद्धकिया घृत अनुवासन- 
द्वारा स्नेहन करनेसे ज्वरको शान्त करता है ॥ २४८ ॥ 
अन्य उपदेश । 
यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे । 
शिरोविरेचन कुथ्याद्युक्तिज्ञस्तज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सूत्रस्थानके भेषजाध्यायमें और बिमानस्थानके रोगभिषग्जितीय अध्यायमें जो 


झिरोविरेचनीय कर्म कहा गया है उसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे पुराना ज्वर 
नष्ट होता है ॥ २४९ ॥ 


यच्च नावनिकं तैलं याष प्राग्धमवत्तेयः । 
मात्राशितीये निर्दिष्ट: प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वापे ॥ २५० ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( ९७९ ) 


सूञस्थानके मात्राशितीय अध्यायमं जो नस्यके लिये अणुतेल आदि तथा 
धूमवर्तियोंका कथन किया गया है उनका प्रयोग करना भी पुराने ज्वरोंको नष्ट 
करता है ॥ २५० ॥ 


आफ्यङ्गाँश्च प्रदेहांश्व परिषेकांश्व कारयेत्‌ । 
यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरम्‌ ॥ २५१ ॥ 
और इसी प्रकार अभ्यंग ( मालिश ) प्रदह ( उबटन लेप ), पारिषेक ( सिंचन 
करना ) भी युक्तिपूवेक शीतळ अथवा उष्ण या जिस प्रकार जैसे ज्वस्में उचित 
हो विचारपूर्वक प्रयोग करे । इनसे भी ज्वर शान्त होजाते हैं ॥ २५१ ॥ 
सहस्रधोतं सपिवा तैले वा चन्दनादिकम्‌ । 
दाहज्वरप्रशमन दद्यादायजनं भिषक ॥ २५२ ॥ 
सहस्रबार धोयाहुआ गोघृतका लेप अथवा चंदनादि वेलकी मालिश करना दाह 
युक्त ज्वरको शान्त करता है ॥ २५२ ॥ 

स चन्दनादि तळ 72 छ 
अथ चन्दवाद्यं तेळसुपदेक्ष्यामः । चन्दनशैलेयभद्राभयकालालुसास्प- 
कालीयकपकश्नापप्नकोशी रशारिवामधुकप्रपोण्डरी कना ग॒पुष्पोदी च्य च- 
व्यपक्षोत्पलनलिनकुसुदसोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्राबिसमृणालशाठूक- 
शेवाळकरेरुकानन्ताकुशका रेक्षुदर्भशरनलशालिमूलजम्बुबेत्रवेतसवा- 
णीरणुन्द्राककुभाशनाश्वकणस्यन्दनवातपोथशालतालधवतिनिशखदि- 
रकद्रकदम्बकाश्म्यंफलस्जुक्षवटकपीतनो दुम्बराश्वत्थन्ययोधधा- 
तकी दूर्वोत्कण्टकशुङ्गाटकमजिडाज्योतिष्मती पुष्करबीजक्रोखादनब- 
द्रीको विदारकदली संवर्तका रिष्टशतपवोशीतकुम्मिकाशतावरीश्रीपणी- 
श्रावणीमहाश्रावणीरोहिणीशीतपाक्योदनपाकोकालावलापयस्यावि- 
दारीजीवकर्षभमेदामहामेदामधुरकष्यम्ोक्तातृणशून्यमोचरसाटरूषक- 
बकुलकुटजपटोलनिम्बशाल्मलीनारिकेलखर्जूरमृद्वीकापियालम्रियंयु- 

` धन्वनात्मसुप्तामधुकानामन्येषाञ्च शीतवीस्योणां यथालाभमोषधानां 
कषायं कारयेत्‌। तेन कषायेण द्वियुणितपयसा तेषामेव च कल्केन 
कषायाडेमात्रं मृद्धभिना साधयेत्तैलम्‌ । एतत्तेळं सव्यो दाहज्वरमप- 
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(९८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान” 
नयत्येतेरेव चोषधेः सुख्नुक्षणपिष्टेः सुशीतैः प्रदेहं कारयेदेतेरेव च 
शृतशीतं सलिलमवगाहर्पारषेकाथ प्रयुञ्जीत ॥ २५३॥ 
लालचंदन, छारछबीला, सफेद चंदन, अगर, पीतचंदन, कुसुम्भा, पद्माख, खस, 

शारिवा, मुलहठी, प्रपोण्डरीक ( पण्डयारा ), नागकेशर, सुगंधवाला, चव्य, लाल- 
कमल, नीलकमल, सहस्रदल कमल, कुमोदनी, सौगन्धिक, सफेद कमल, शतदल 
कमल, बिस, कमलकी डण्डी, कमलका कंद, जलके ऊपरकी कायी ( सिवाल ), 
कसेरू, कृष्णशारिवा, कुशा, कांस, ईखकी जड, दुर्भ, सरकण्डेकी जड, नरसलकी 
जड, शालिधान्योंकी जड, जामुन, वेतकी कोपल, बेतसमजनू, व्यूंस, रुन्द्रपटेर, 
कोह, विजयसार, अश्वकण ( छोटी जातिका शालवृक्ष ), स्यंदन, पलाश, बडा झाल, 
ताडवृक्ष, धन, तिनिवा, खेर, कदर, कदंब, काइमरी फल, मेनफल, सजे ( राळ )) 
पाखर ( पिलखन ), अम्बाडा, गूलर, पीपल, बड, धावेके फूल, दूब, काण्डदूब, 
ससिंघाडे, मंजीठ, मालकांगुनी, पुष्करबीज, कमलगट्टे, बेर, लाल कचनार, केलाकंद, 
नागरमोथा, रीठावृक्षकी छाल, शतपर्वा ( बरू ), शीतकुंभिका ( पानीमें होनेवाला 
नारीघास ), शतावर, अणीं, छोटी और बडी गोरखमुण्डी, कुटकी, काकोली, कंघी, 
कंटसरेया, कुडा, बला, क्षीरकाकोली, विदारीकंद, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामिदा, 
लाल सोहांजना, अतिबला, मलिका, मोचरस, अड्रसा, मौलसरी, कुडा, पटोलपत्र, 
नीमकी छाल, संमरके फूल, नारियल, खजूर, दाख, चिरोंजी, फूलप्रियंगु, धन्वन- 
वृक्ष, कोंचके बीज, महुएकी छाल इन सबको लेकर तथा अन्य भी इस प्रकारकी 
शीतवीये औषधियें जो मिलसकें उन सब औषधियोंको दो दो तोला लेकर सोलह 
यने जलम पकाबे । चतुर्थं भाग शेष रहनेपर छान लेवे इस काथसे आधा घुली 
तिलका तेल और ढुगुना दूध तथा तेलसे चोथा भाग इन औषधियोंका कल्क मिला- 
कर मद मंद आंचसे पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे इस तेलकी 
मालिश करनेसे दाह और ज्वर दोनों निवृत्त होतेहे । और इन्हीं ऊपर कही औष- 
` विके सुन्दर पीसकर शीतल लेप करनेसे भी दाह और ज्वर शान्त होते हैं। एवं 
इन सब ओषधियोंके काथको शीतल करके उसमें ज्ञान करनेसे भी दाह और ज्वर 
शान्त होते हैं। इति चंदनादितेल ॥ २५३ ॥ 
दाहनाशक अन्य योग । 
मध्वारनालक्षीरदाधिधतसलिलसेकावगाहाश्व सदो दाहं ज्वरमपनयन्ति 
शीतस्पर्शत्वांदिति॥ २५४ ॥ 

शहत, कांजी, दूध, दही, घृत और जल यह भी शीतल स्पर्श होनेसे परिषेक 

अवगाहन आदि करनेपर दाहज्वरको शीघ्र शान्त करते हैं॥ २५४ ॥ 
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अध्याय ३. ] आषाटीकासहिता । (९८१) 
अत्यन्त पित्तसे बढेहुये दाहज्वरके उपचार । 
भवन्ति चात्र-पोष्करेषु सुशीतेषु पत्नोत्पलदलेषु च । 

कह्वाराणाञ्च पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च ॥ २५५॥ 

चन्दनोदकशीतेषु सुप्याहाहादितः सुखम्‌ । 

हिमाम्बुसिक्ते सदनं शीते धारागृहेऽपि वा ॥ २५६ ॥ 

हेमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च । 

चन्दनोदकशीतावां संस्पशाबुरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥२५७॥ 
~ ७ झै, पञ्चैन्यज नोविविधे ~ 

ख़ग्मिनीं ठोत्पळेः पञ्नैव्यंजनै विविधैरपि । 

& २७ ७ ~ 
शीतवातापहेव्येज्येचन्दनोदकवारषीमिः ॥ २५८ ॥ 
नद्यस्तढागाः पञ्निन्यो हदाश्च विमलोदकाः । 
अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापहाः ॥ २५९ ॥ 

दाहज्वरमे शीतल जलसे अ लिकर पुष्कर, उत्पल आदि कमलांके पत्रोपर 
अथवा इनके फूलोकी पंखाडि वा कहारके जलसे छिडके हुए पत्रोपर अथवा 
जिस स्थानमें शीतल जलकी धारा, फुहारे आदि चलते हो ऐसे शीतल स्थानमं उप- 
रोक्त कमलोंके शीतल किये पत्रादि बिछाकर उनके ऊपर सोना, नरम रेशमी वस्रां 
पर सोना, शीतल चन्दन, जल आदिको शरीरपर छिडकना, सुवर्ण, शंख, मूंगा 
मणि, मोती आदिकोंकी माला, चन्दन और शीतल जलसे शीतलकर शरीरपर 
धारण करना अथवा अन्य शीतल पदार्थोंका स्पर्श करना, कमल, नीलकमल आदिक 
फूलोंकी माला धारण करना, अथवा कमलादिकोंको शीतल जलमें भिगो बद्नपर 
छटा देना, शीतल पंखोंपर चन्दन, जल छिडककर शीतल वायु करना, निर्मळ 
जलसे भरीहुई नदी तालाब और जिनमें कमल, कुमुद खिलरहे हों इस प्रकारके 
तालाब आदिकोंमे अवगाहन करना । पित्तके दाह, प्यास, ग्लानि और ज्वरको शान्त 
करते हैं ॥ २५५-२५९ ॥ 

प्रियाः प्रदाक्षणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः । 

सान्त्वयेयुः परैः कामैमेणिमौक्तिक भूषणाः ॥ २६० ॥ 
शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च । 
वायवश्चन्द्रपादाश्च शीतदाहज्वरापहाः ॥ २६१ ॥ 

इसी प्रकार चंदनसे और मणि, सुक्तादे आभूषणोंसे शोभायमान प्यारी, चतुर, 
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(९८२) चरकसंहिता । [ चिकित्पितस्थान- 


सुन्दर, नवयोवनाका आलिंगन करना भो दाहज्वरको शान्त करता है । तथा शीतल 
अन्नपान, शीतल बगीचे, शीतल चन्द्रमाकी किरणें यह सब दाहज्वरके शान्त कर- 
नेवाले हैं। इस प्रकार अत्यन्त पित्तके बढनेसे उत्पन्न इए दाहज्वरकी शान्तिका उप- 
चार कथन किया गया ॥ २६० ॥ २६१ ॥ 
अथोष्णाभिप्रायिणां ज्वारितानामभ्यङ्गादीलुपक्रस्ञालुपदेक्ष्मामः ॥ 
अब जिन ज्वरोमे उष्ण उपचार करना चाहिये उनके अभ्यंगादि क्रमाको कहतेहें। 
अगरादितिळ । 
अयुरुकुषठतगरपत्रन लदशैठेयकध्यामक हरेणु का स्थो णे य क क्षे मिके छा - 
वरावराङ्गदपूरतमालएत्रभूतीकरोहिषसरलशहकीदेवदावेग्रिमन्थबि- 
ल्वश्योणाककाश्मर्थ्यपाटलापुनर्नवा वृश्वीरकण्टकारिबृहतीशाठिपणी - 
पृञ्चिपणींमाषपर्णीसुद्रप्णागोक्ष्रकेरण्डशोभाञ्जनकवरुणाकेचिरिवि- 
ल्वातेल्वकशटी पुष्कर मूलभाण्डीरोरुबुकपत्त्राक्षीवा श्मन्तक शियु मा - 
तुलुङ्गमूलकमूलपर्णीपीलपर्णीतिलपर्णीमेषशङ्गी हिं्तादन्तशठेरावत- 
कभ्ठातकार्फोतकण्डीरात्मजकेषीकाकरञ्जधान्यकाजमोदपृथ्वी- 
कासुसुखसुरसकुठरककण्डीरक्ालमालकपणो सक्षवक फणिज्झक भू- 
स्तृणशृङ्गवेरापिप्पली सर्षपाश्वगन्धाराख्नारुहारोहावचा बलातिबव ला सु- 
डूचीशतपुष्पाशीतवद्ठीनाकुलीगन्थना कुली श्वेताज्यो तिषमती चित्र का - 
ध्यण्डाम्लचाज्ञेरीबदरकुठत्थमाषाणामेवेविधानामन्येषां चोष्णवी- 
य्यांगां यथालाभमोषधानां कषायं कारयेत्तेन कषायेण तेषामेव 
च कल्केन सुरासोवीरकतुषोदकमेरेयमेदकदधिमण्डारनालकटरप्रति- 
विनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत्‌ । तेन सुखोष्णेन तैछेनोष्णाभिप्रायिणं 
ज्वरितमभयाञ्ज्यात्‌। तथा शीतज्वरः प्रशाम्यति तैरेव चौषधैः 
श्क्ष्णपिष्टेः सुखोष्णेः प्रदेहं कारयेत्‌। एतेषामेव च सुखोष्णसुष्णसु- 
त्काथमवगाहनपरिषेकार्थं प्रयुञ्जीत ज्वरप्रशमार्थेमिति ॥ २६२ ॥ 
अगर, कूठ, तगर, तेजपात, नरसल, शिलापुष्प,गन्धतृण, रेणुका, गटोना, हल्दी, 
छोटी इलायची, त्रिफला, प्रियंगुका पत्र, धूप, अगर, तमालपत्र, अजवायन, रोहि- 
षतृण, सरळकाष्ठ, शिलारस, देवदारु, अरनी, बेलकी छाल, स्योनाक, खंभारी, . 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९८३) 


षाढर, पुननंवा, लाल पुनर्नवा, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माष- 
पर्णी, मुद्गपर्णी, गोखरू, एरडकी जड, सहांजना, वरना, आक, करञ्ज, लोध, कचूर, 
पोहकर मूल, बडकी जटा, लाल एरंड, पचर ( झालिंच शाक ) अक्षीब ( सहांज- 


नेका भेद ), अश्मन्तक, सिग्रू ( सहांजना ), बिजोरा नींबू, सलजम, मूलपणीं,पीळू- 


पर्णी, तिलपर्णी, मंढासिंगी, हिंखा(हींस), जंभीरी नींबू, ऐरावतफल, भेलावे, आस्फो- 
तक तथा कण्डीर, आत्मजक, एषिका, लताकरंज, धनियाँ, अजमोद, जीरा और 
सुमुख, सुरस, कुठेरक, कण्डीर, कालमालक, क्षवक, फणिज्झक यह सव तुलसीके 
भेद) भूलण, सोठ, पीपल, सरसों,असगन्ध,रासना, दूब,वच, खरेटी, सहदेई,गिलोय 
सौंफ, शीतबछी, नाकुलीकन्द्‌, गन्धनाकुली, श्वेता, ज्योतिष्मती, चित्रक, कौंचके 
बीज, अम्ल चांगेरी, बेर, कुल्थी और उडद । इन सब औषधियोको लेकर तथा 
इनके सिवाय अन्य भी जो उष्णवीय ओषधी हैं उन सबको मिलाकर क्वाथ और 
कल्क बनावे । यह काथ और कल्क तथा सुरा, सोवीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, 
दहीका तोड, कांजी और घोल यह सब मिलाकर इनमें चारसेर पक्का तिलका तेल 
सिद्ध करे । इस तेलको किंचित्‌ उष्ण रहते शरीरपर मालिश करे । यादे यह शीतल 
होजाय तो इसको धूपमें गरमकर फिर झारीरपर मालिश करे । इस तलका मालिश 
करना ज्वरको शान्त करता है और शरीरकी अकडन दूरकर हलका बनाता हे । तथा 
इन्हीं औषधोके कल्कको गरमकर सुहाता २ लेप करना और इन्हींके काथसे खान 
तथा सिंचन करना भी शीतञ्वरको शान्त करता है ॥ २६२॥ 
शीतज्वरनाशक अन्ध कम! 

भवन्ति चात्र-त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः । 

मात्राकालाविदा युक्तः स च शीतज्वरापृहः ॥ २६३ ॥ 

सा कुटी तच्च शयनं तच्चावच्छादने ज्वरमू । 

शीतं प्रशमयन्त्याशु धृपाश्वाणरुजा घनाः ॥ २६४ ॥ 

झीतज्बरके अन्य उपचारोंको कथन करते हैं । जो तेरह प्रकारके स्वेद ( पसीना 

देना ) स्वेदाध्यायमें कहेगये हैं बुद्धिमान वैद्य मात्रा, काल आदि बिचारकर उनका 
प्रयोग करे तो भी शीतज्वर नष्ट होजाता हे तथा उसी अध्याय ( सूत्रस्थानका १४- 
वां अध्याय ) में जो कुटीप्रवेशका विधान लिखा है तया शयन, आच्छादन आदिका 
जो विधान है उनका उपयोग करना झीतज्वरको नष्ट करता हे । अगरकी अत्यंत 
गादी धुनी देना भी शीतज्वरको शान्त करता हे॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 

पृवित्रचारुगात्राश्च तरुण्यो योवनोष्मणा । 


आश्ेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिरज्वरम्‌ ॥ २६५ ॥ 
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(९८४) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


सुन्दर पबित्र अंगोंवाली युवा त्री भी शीतज्ववालेको गाढ आलिंगन करके 
जवानीकी गर्मीद्वारा शीतज्वरको शांत करसकती हैं ॥ २६९ ॥ 
स्वेदनान्यन्नपानानि वात ैष्महराणि च । 
शीतज्वरं जयन्त्याशु संसगेबलयोजनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
अन्य भी वात-कफज्वरके हरनेवाले जितने प्रकारके स्वेदन कर्म हैं उनके उप- 
योगसे तथा अन्य किसी प्रकारके औषधादिकोके संसर्गसे शीतज्वर शान्त हों 


जाता है ॥ २६६ ॥ 
कुछ ज्वरोमें रंघनका निषेध । 


वातजे श्रमजे चेव पुराणे क्षतजे ज्वरे । 
लङ्घन॑ न हितं विद्याच्छमनैस्तालुपाचरेत्‌ ॥ २६७ ॥ 
वायुक ज्वरमें श्रमसे उत्पन्न हुए ज्वरमें, पुराने ज्वरमें तथा क्षतज ज्वरमें लंघनः 


कराना हितकारक नहीं होता । इसलिये ऐसे ज्वरोको शमन औषधियोंद्वारा. 


शान्त करे ॥ २६७ ॥ 
अन्य ज्वरोंमें लघनकी आवश्यकता । 
विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्माद्वत्वा रस नृणाम्‌ । 
ज्वरं कुवेन्ति दोषास्तु हीयतेऽग्मिबलं ततः ॥ २६८ ॥ 
` यथा मज्वलितो बह्निः स्थाल्यामिन्धनवानपि । 

न पचत्योदनं सम्यगनिलप्ेरितो बहिः ॥ २६९ ॥ 

पक्तिरथानात्तदा दोषैरुष्मा क्षिप्तो बहिनणाम्‌ । 

न पचत्यभयवहतं रुच्छात्पचति वा लघु ॥ २७० ॥ 

अतो$भिबलरक्षार्थ लंघनादिक्रमो हितः । 

सप्ताहेन हि पच्यन्ते सर्वधातुगता मलाः ॥ २७३ ॥ 

निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽषमेऽहनि ॥ २७२ ॥ 

दोष रससे 0” आमाशयकी अग्निको उसके स्थानसे निकालकर ज्वरको 

उत्पन्न करते है । इस कारणसे अभिका बल नष्ट होजाता है। जैसे-हवाके वेगसे जलती- 
हुईं अग्नि इन्धन युक्त होतेहुए भी अपने स्थानमै बाहरकी ओर चलीजानेपर चूल्हे- 
पर रक्खे पात्रके अन्नको नहीं पका सकती; उसी प्रकार दोषोंके वेगद्वारा अपने 
स्थानसे निकढीहुई जठराम्ने भी भोजनको पका नहीं सकती । अथवा अत्यंत हलके 
भोजनको भी कठिनतासे पचाती है । इसलिये आग्नेके बलकी रक्षाके वास्ते लंघन 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९८५ ) 


आदि क्रम अर्थात्‌ प्रथम लंघन कराना ही हितकर हे । सात दिन लंघन करानेसे 
सब धातुओंमें गयेहुए दोष पकजाते हैं । फिर यह उवर प्रायः आठवें दिन निराम 
कहाजाता हे ॥ २६८--२७२ ॥ 


अल्पाञ्चिमें भारी पदाथ भोजन करनेके दोष । 
उदीणंदोषस्त्वल्पाब्निरश्चन्‌ युरु विशेषतः । 
सुच्यते सहसा प्राणेश्वरं छ्लिश्याति वा नरः ॥ २७३ ॥ 
जिसके वातादि दोष प्रकट होगये हों ऐसा अल्पाग्नि मनुष्य यदि भारी पदार्थोका 


भोजन करे तो शीघ्र मृत्युको ग्राप्त होता है अथवा वह मनुष्य बहुत कालतक कष्टको 
पाता है ॥ २७३ 


वातज्बर्मे चिकित्साक्रम । 

एतस्मात्कारणाद्विद्वान्‌ वातिकेऽप्यादितो ज्वरे । 

नातिणुरवीति वा ख्निग्थं मोजयेत्सहसा रम्‌ ॥ २७४ ॥ 

ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमम्‌ । 

कु््याज्ञिरनुबन्धानामायङ्गादीलुपक्रमाच्‌ ॥ २७५ ॥ 

पाययित्वा कषायञ्च भोजयेद्रसभोजनम्‌ । 

जीर्णज्वरहरं कुय्योत्र्वेशश्चाप्युपक्रमम्‌ ॥ २७६ ॥ 

इसालेये विद्वान्‌ वेद्य वातिक ज्वरमें भी प्रथम ही सहसा (झटपट ) भारी आर 

अत्यंत स्निग्ध पदार्थोका सेवन न करावे । किंतु क्रमपूर्वक जैसा जिस समय उचित हो 
उस प्रकार प्रथम अल्प ओर हलका फिर क्रमपूर्वक किंचित्‌ भारी स्निग्ध भोजनपर 
पहुंचावे। यादे वातसे उत्पन्नहुए ज्वरमें पित्त ओर कफका अनुबन्ध न हावे तो लंघन न 
कराकर प्रथम तो वातज्वरनाशक तेलादिकका शरीरपर मालिश करावे ओर वातज्वर- 
नाशक क्वाथ पिलावे तथा मांसरसका भोजन करावे । एवं जीर्णज्वरके शांत करनेको 


जो चिकित्साक्रम कहा है उस बिधिसे ही वातज्वरकी भी चिकित्सा करे २७४-२७६ 
कफज्वरमे चिकित्साक्रम । 


क्रेष्मलानामवातानां ज्वरो$नुष्णे कफाधिकः | . 
परिपाक न सप्ताहे नापि याति मृदूष्मणाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
तं कमेण यथोक्तेन लङ्जनाल्पाशनादिना । 
आदशाहमपक्रम्प कषायाद्येरुपाचरेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
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(९८६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वातरहित कफप्रधान मनुष्यके कफञ्वरम शरीर आग्निके उष्णतासे रहित होता है। 
इसलिये कफज्वरमें दोष सात दिनम भी परिपाकको प्राप्त नहीं होते क्याकि कफ्‌- 
ज्वरवाले मनुष्योंकी जठराग्नि अत्यन्त मन्द होती हे इसलिये उनको दशदिनपयन्त 
लंघन और अल्प तथा हलके आहार आदि क्रमसे दोपोंको क्षीणकर फिर काथ 


> OO 


आदिकोंसे चिकित्सा करे ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 
अन्य ज्वरॉमे उपदेश। 
सामा ये ये च कफजाः कफापितज्वराश्व ये । 
लङ्कनं लङ्घनीयोक्त तेषु कार्य्यं प्रति प्रति ॥ २७९ ॥ 
वर्मनेश्व विर कैश्च वस्तिमिश्व यथाक्रममू । 
ज्वरानुपचरेद्धीमान्‌ कफापित्तानिळोद्धवान॥ २८० ॥ 


€९. 


संपूर्ण सामज्वरोमे, कफञ्वरमें, कफपित्तज्वरम लंघनकी विधिसे दोषानुसार लंघन 
कराना चाहिये । तथा कफज्वरको वमनद्वारा, पित्तज्वरको विरेचनद्वारा, वातज्वरको 
स्नेहवस्तिद्वारा जीतना चाहिये । परन्तु जबतक दोष अत्यंत नवीन कच्चे और बद्ध हों 
तबतक वमनादि क्रिया उचित नहीं । दोषोके चडायमान होनेपर ही वसनादिद्वारा 
दोष निकाल देने चाहिय ॥ २७९ ॥ २८० ॥ 
ददन और सन्निपातज ज्वरोंमं चिकित्साक्रम । 
5 ~ ~ ~ 
संसृष्टान्‌ मन्निगतितान्‌ बुद्धा तरतमेः समैः । 
ज्वरान्‌ दोषक्रमापेक्षी यथो क्तरे पै नयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
CAN ७९ ७ % ७ 
वद्धनवकद षस्प क्षपणनाच्छूतस्प वा । 
कफस्थानाऱुपू्या वा सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 


और दोदो दोषोंके तया तीनों दोषोंके मिलेडुए होनेपर उनकी न्यूनता अधिकता 
बिचारकर ( उनमें कीन दोष भाषिक कौन कम और कोन सम है ऐसा देखकर ) 
दोषोके क्रमानुसार जो ओषधियें उनको जीतनेवाली हों उनके द्वारा चिकित्सा करे । 
अथात्‌ दद्र आर सन्निपातज ज्यरोमें क्षीणदोषको बढावे और बढेहुए दोषको शांत 
करे । एवं दोषोको बराबर जाने तो प्रथम कफको फिर पित्तको तदनंतर दातको 
जीतनेकी । क्रेया करे ॥ २८१ ॥ २८२॥ 
कणपूछशोथम उपचार । 


सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः । 
शोथः सञ्जायते तेन कथिदेव प्रसुच्यते ॥ २८३ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९८७) 


रक्तावसेचने: शीघ्र सपिष्पानेश्व ते जयेत्‌ । 
प्रदेहैः कफपित्तप्वैनावनेः कवलग्रहेः ॥ २८४ ॥ 
सान्निपातज्वरके अंतमें कानकी जडम एक दारुण सूजन उत्पन्न होजाती हे उस 
सूजनवाले सन्निपातज्बरवाला मनुष्य सैकडांमे कोई एकाध ही बचता है । इस दारुण 
सूजनम जाक अथवा सींगीद्वारा शीघ्र रक्त निकलवा देना चाहिये और कफ पित्त 
तथा रुधिरके जीतनेवाले घृतोका उपयोग ( पिलाना ) करना चाहिये । एवं कफ- 
पित्तनाशक लेप, सेक नसवार आदिका उपयोग, कफ-पित्तनाशक क्वार्थोके कवल 
( कुले ) कराना इत्यादि क्रमते उस कर्णशोथको शीघ्र शांत करे ॥२८३॥ २८४॥ 
धर AS मलका उपचार । 
शातोष्ण स्रग्परुक्षादेज्वरों यस्य न शाम्यति । 
शाखातुसारी रक्तस्य सो$वसेकात प्रशाम्यति ॥ २८५ ॥ 
जिस ज्वरकी शीत, उष्ण, खिग्घ, रूक्ष आदि क्रिया करनेपर भी शांति न होय 
उस ज्वरको केवल दोषाश्रितही न समझे वह शाखाओं ( रक्तादि) के आश्रित होता है। 
इसलिये ऐसे ज्वरोम रक्तमोक्षण ( फस्तखोलना ) तया ओषधियोंके क्ाथोंसे स्नान 
कराना हित होता है ॥ २८५ ॥ 
वितर्पादिकोले उत्पन्नहुए ज्वरमें चिकित्सांकम । 
वीसपणामिषातेन यश्च विस्फोटकेज्वेरः । 
तत्रादौ सः पाने कफपित्तोत्तरो न चेव ॥ २८६ ॥ 
विसपरोगसे तथा चोट लगनेसे अथवा विस्फोटक ( फोडे शीतला ) आदिसे 
उत्पन्नहुए ज्वरोंमें यदि कफपित्तका अनुबंध न हो तो घृतोंका पिलानाही हितकर 
होता हे ॥ २८६ ॥ 
जीणञ्दरम चिकित्सा । 
दौल्याददेहधातूनां ज्वरो जीणोऽसुवर्ते । | 
बल्यैः सबंहणैस्तस्मादाहा रेस्तुपाचरेत्‌ ॥ २८७॥ - 
देहके धातुओंके डुबल होनेसेही जीणज्वर प्रगट होता है इसलिये बलकारक 
बृंहण घृतादिकोंद्वारा जी्णज्वरोंको शांत करना चाहिये ॥ २८७ ॥ 
विषम ज्वरमे निर्देश । 
कर्म साधारणं कुर्प्यात्ततीयकचतुर्थके । 
आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे । 
वातप्रधानं सपिभिबस्ताभिः सानुवासनैः ॥ २८८ ॥ 
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(९८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खिग्धोष्णेरनुपानेश्च शमयेद्विषमज्वरम्‌ । 

विरेचनेन पयसा सार्पेषा संस्कतेन च ॥ २८९ ॥ 

विषमं तिक्तशीतेश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌ । 

वमन पाचनं रुक्षमनुपान विलङ्खनमू ॥ २९० ॥ 

कषायोष्णञ्च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ २९१ ॥ 

तृतीयक ओर चातुर्थिक ज्वरमें बस्ति आदिक तथा ओषधादिकोंद्रारा साधारण 
चिकित्सा करे । क्योंकि प्रायः विषमज्वरांमं आगंतुक हेतुआंका भी अनुबंध होता 
है । यादे यह विषमज्वर वातप्रधान हो तो घृतोंद्रारा तथा खेहन और अनुवासन 
बस्तियांद्वारा एवं गर्म और चिकने अनुपानांद्रारा शांत करना चाहिये । यदि विषम- 
ज्वर पित्तम्रधान होय तो बिरेचनद्वारा तथा तिक्त और शीतल, द्रव्योंके काथ अथवा 
उनसे सिद्धकिये घृत दृधोद्वारा चिकित्सा करे । एवं कफप्रधान विषमज्वरमें वमन 
कराना, पाचन ओर रूक्ष द्रव्यांके तथा केले और उष्ण ठ्रव्योंके काथ पिलाना 
एवं लंघन कराना हितकर होता हे ॥ २८८-२९१ ॥ 
विषम़ज्वरनाशक अन्प योग। 

योगाः पराः प्रवक्ष्यन्ते विषमज्वरनाशना: । 

भयोक्तव्या मतिमता दोषादीन प्रविभज्य ये । 

सुरा समण्डा पानार्थे भक्ष्यार्थं चरणात्रुधाः ॥ २९२॥ 

तित्तिरिश्व मयूरश्च प्रयोज्यो विषमज्वरे । 

पिबेद्वा पट्पलं सापिरभयां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २९३॥ 

त्रिफलायाः कषायं वा युडूच्या रसमेव वा। 

नीलिनीमजगन्धाञ्च जिवृतां कटुरोहिणीम्‌ ॥ २९४ ॥ 

विबेज्ज्वरागमे युक्त्या ल हर्वेदोपपादितः । 

सर्षिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा च्छद्देयेत्युनः ॥ २९५ ॥ 

उपयुज्यान्नपानं वा प्रभूतं पुनरुिखेत्‌ । 

सान्नं मद्य प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याज्ज्वरागमे ॥ २९६ ॥ 

आस्थापन यापनं वा कारयेद्विषमज्बरे । ` 

पृयस्ता वृषदंशस्य शळद्वा तदहः पिबेत्‌ ॥ २९७॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासाहिता । (९८१) 


वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवमू । 
पिप्पल्याखिफलायाश्च दध्नस्तक्रस्य सर्पिषः ॥ २९८ ॥ 
पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमज्वरे । 

लशुनस्य सतैलस्य प्राग्भक्तसुपसेवनम्‌ ॥ २९९ ॥ 
मेध्यानासुष्णवीग्यांगामामिषाणाच भक्षणम्‌ ॥ ३०० ॥ 


अब विषमज्वरनाशक अन्य उत्तम २ योगाका कथन करते हैं । जिन उत्तम योगों- 
का प्रयोग दोषोंको अलग २ विचारकर बुद्धिमान्‌ वेधको करना चाहिये । विषम- 
ज्वरमें पीनेके लिये सुरामण्ड देना चाहिये । भोजनके लिये-मुर्गा, तीतर और मोएका 
मांसरस देवे । अथवा सिद्ध घट्फल, घृत, हरडे, त्रिफलेका काथ, या गिलोयका रस 
पिलावे । अथवा ज्वर आनेके समय रोगीको खेहन स्वेदन करके फिर नीलिनी, 
अजगंधा, निशोथ, कुटकी इनका काथ करके पिलावे । अथवा पहिले स््रेहन स्वेदन 
करके फिर अधिकमाजासे घृत पिलाकर वमन करावे । अथवा अधिक मात्रासे अन्न- 
पान खिलापिलाकर फिर वमन करावे अथवा ज्वरके आगमनके समय अन्न और 
मद्यका भोजन करके विषम ज्वखाला मनुष्य सोजाय । अथवा उचित द्रव्योंसे सिद्ध 
की दुई दूध आदि औषधीद्वारा आस्थापन अथवा यापन वस्तिकमे करे । अथवा 
जिसदिन ज्वरकी बारी हो उस दिन दूधके साथ बिल्लीकी विष्ठाको पीवे । अथवा 
बैलके गोबरका रस सेंधानमक मिलाके पीवे या दहीका मंड सैंधानमक युक्त करके 
अथवा सेंधानमकयुक्त सुरा पीवे। अथवा पीपल, त्रिफला, दही, छाछ इनसे 
सिद्ध किया घृत अथवा पञ्चगव्य और चोगुने दूधसे सिद्ध किया घृत या 
दूधका पीना विषमज्वरको शांत करता है । अथवा भोजनके प्रथम लहसुनयुक्त 
वैलका सेवन करे अथवा उष्णवीर्य पवित्र मांसोंका सेवन भी विषमज्वरोको शांत 
करता है ॥ २९२-३००॥ 

विषमज्वरनाशक नस्य । 
हिङ्कतुल्या बु वैयाधी वसा नस्यं ससेन्धवा । 
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत्ससेन्धवा ॥ ३०१ ॥ 

अथवा हींग, व्याघ्रकी चरबी और संघानमक इन तीनोंको बराबर लेकर इनकी 
नस्य लेना भी विषमज्वरको शांत करता है । एवं पुराना घृत, शेरकी चरबी, सेंधान- 
मक मिलाकर नस्य ( हुलास ) लेना भी विषमज्वरको शांत करता है ॥ ३०१॥ . 

अञ्जन । 


सेन्धवं पिप्पलीनाञ्च तण्डुलाः समनःशिलाः । 
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~ ६०५ 


(९९० ) चरकसाँहदिता। [ चिकित्सितस्थान- 


नेत्राञ्जनं तेळपिष्टं शस्यते विषमज्वरे ॥ ३०२॥ 
सेधानमक, मधु, पीपलके कणके, मनशिल इनको तेलमें पीसकर अंजन आँजना 
बिषमन्वरको नाश करता हे ॥ ३०२ ॥ 
धूप । [ 
पलङ्कषा निम्बपत्र वचा कुष्ट हरीतकी । 
सपेपाः सयवाः सर्पिधूपनं ज्वरनाशनम्‌ ॥ ३०३ ॥ 


गूगल, नीमके पत्र, वच, कूठ, हरडेका छिलका, सरो, जी और घृतकी धूप देना 
विषमज्वरको नाश करता हे ॥ ३०३ ॥ 
अन्ययोग । 


ये धूमा धूपनं यञ्च नावनञ्चाञ्जनञ्च यत्‌ । 
मनोविकारे व्याख्यातं काय्यै तद्विषमज्वरे । 
मणीनामोषधीनाञ्च मङ्गल्यानां विषस्य च ॥ ३०४ ॥ 
धारणादगदानाञ्च सेवनान्न भवेज्ज्वरः ॥ ३०७ ॥ 
जो उन्माद तथा मृगीरोगके अधिकारमें कहेहुए धूम, धूपन, नस्थ, अंजन आदि 
कर्म हैं वह सब कर्म विषमज्वरको शांत करते हैं । एवं मणियोंका धारण करना, 
मंगल औषधियांका धारण करना, वच्छनाग आदि विष अथवा विषनाशक अग- 


दोको धारण करना एवं विषनाशक अगर्दोको सेवन करना भी विषमज्वरकी शान्त 
करता है ॥ ३०४॥ ३०५ ॥ , 


र देवीयत्न । 

सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीश्वरम्‌ । 

दूजयन्‌ प्रयतः शीघ्र सुच्यते विषमज्वरात्‌ । 

विष्णं सहस्रमूद्धाने चराचरपतिं विभुम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

स्तुवलामसहस्रेण ज्वरान्‌ सर्वानपोहति । 

बझाणमशिनाविन्द्रै हुतभक्षं हिमाचलम्‌ ॥ २०७ ॥ 

गङ्गां मरुद्रणांश्रेश पूजयञ्जयाति ज्वरान्‌ । 

मत्तया मातापितृणाञ्च युरूणां पूजनेन च ॥ ३०८॥ 
. नह्चर्य्येण तपसा सत्येन नियमेन च । 

जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ॥ ३०९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहित । (९९१) 
ज्वराद्विसुच्यते शीघ्रं साधूनां दशनेन च ॥ ३१० ॥ 
सीम्यभावमें स्थित नंदी आदिगणों सहित तथा मातृका गणाँयुक्त गर्णाके पाते 
महादेवका नित्य प्रातःकाल विधिवत्‌ पूजन करनेसे विषमज्वर शीघ्र नष्ट होजाता है । 
एव सहस्र मस्तकावाले चराचरके पति विष्णु भगवानकी विष्णुसहस्त्रनाम द्वारा स्तुति 
करनेसे संपूर्ण ज्वर दूर होजाते हैं । ब्रा, आशिनीकुमार, इंद्र, अग्ने, हिमाचल, 
गंगा, मरुदण तथा अपने इश्देवका पूजन करनेसे भी मनुष्यके विषमज्वरकी शांति 
होती है । एवं भक्तिपूर्वक मातापिता और गुरुजनोंकों पूजन सेवा आदिसे प्रसन्न 
करनेसे, जह्मचय पालन करनेसे, तप, सत्य ओर नियममं स्थित रहनेसे, जप, होम 
और दानके करनेसे, वेदादि सतशाशत्रोंके श्रवण करनेसे तथा महात्माओके दशेनांके 
करनेसे मनुष्य विषमज्वरसे छूटजाता है ॥ ३०६-३१० ॥ 
पृथक्‌ २ रखादिधातुगतज्वरोंके यत्न । 
ज्वरे रसस्थे वमनसुपवासञ्च कारयेत्‌ । 
य. >" > 9. ~ 
सकप्रदह। रक्तस्थे तथा सशमनान च ॥ २११ ॥ 
विरेचनं सोपवासं मांसमेदः स्थित हितम्‌ । 
अस्थिमज्जगते देया निरूहाः सानुवासनाः ॥ ३१२ ॥ 


रसमै स्थित ज्वर हो तो लंघन और वमन कराना चाहिये रक्तगत ज्यरमें प्रदेह 
( उबटन ), प्रसेक ( दवाइयोके क्काथेसे खान करना ) और संशमन क्रिया करना 
हितकारक है । मांसमें और मेदम स्थित ज्वर हो तो लंघन और विरेचनद्वारा शांत 
करना चाहिये । अस्थिगत और मज्जागत ज्वरमें निरूहणबास्ति तया अनुवासन 


बस्तिकर्म करना चाहिये ॥ ३११॥ ३१२ ॥ 
शाप और भभिचारसे उत्पन्न जवरकी चिकित्सा । 


शापाभिचाराद्रूतानामभिषङ्गाचच यो ज्वरः । 
देवव्यपाश्रयं तत्र सर्वमोषधमिष्यते ॥ २१३ ॥ 
युरुजनादिकोंके शापसे तथा अभिचार ( टोने मन्त्रादिक ) से अथवा भूतादिकोके 
आवेशसे उत्पन्न हुए संपूर्ण ज्वरोमें दैव व्यपाश्रय ( देवीयत्न ) तथा देवी औषधि- 
याका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
अभिषातस उत्पन्न जवरकी चिकित्सा । 
अभिघातज्वरो नश्येत्पानाश्यङ्गेन सर्पिषः । 
रक्तावसेकैरमदेश्च सात्म्यैमौसरसोदनैः । 
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(९९२) चरकसंहिता । [ चिकरित्सितस्थान- 


७ ~ ~ २२ 
सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनेः ॥ ३१४ ॥ 
चोट आदि लगनेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें घृतोंका पीना और अभ्यंग करना, रक्तः 
मोक्षण कराना, सात्म्य मांसरस युक्त भोजन तथा मद्यका सेवन करना हितकारक 
होता है । मयसात्म्य मनुष्योंको यादे अफारायुक्त जवर हो तो मांसरस और मद्यके 
संग भोजन देना हितकारी होता हे ॥ ३१४ ॥ 
क्षतादिकोंस उत्पन्न ज्वरमे चिकित्सा । 
क्षतानां बणितानाञ्च क्षतन्रणचिकित्सया ॥ ३१५ ॥ 
उरक्षत ओर व्रणजन्य ज्वरमें क्षतरोग और त्रणरोगके समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
काम शोक भय कोधसे हुए ज्वरम । 
आश्चासेनेष्टलामेन वायोः प्रशमनेन च । 
हृषणेश्व शमं यान्ति कामशोकभयज्वराः । 
NYC A 0० 
काम्पेरथेमैनोज्ेश्व पित्तप्नेश्ाप्युपक्रमे: । 
DN ~ ~ ~ 
सद्वाक्वः शाम्यति ह्याशु ज्वरः क्ोधससुत्थितः ॥ ३१६ ॥ 
काम शोक और भयसे उत्पन्नहुए ज्बरोंमें आश्वासन ( दिलासा ) देना, इष्टवस्तुको 
माह करना, वायुको शांत करनेवाले यत्न करना और हर्ष ( आनन्द ) दायक 
बातोंका सुनाना हितकारक होता है। कधसे उत्पन्नहुए ज्वरमें इच्छित पदार्थोकी 
प्राप्त, मनाज्ञ तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिय तथा शान्तिदायक सद्वाक्यों 
दारा शान्त करना भी क्रोधज्वरको शान्त करता है ॥ ३१६ ॥ 
कामात्‌ क्रोधज्वरों नाशं क्रोधात्‌ कामसमुद्धवः । 
_ याति ताभ्यासुभाभयाञ्च भयशोकससुत्यितः ॥ ३१७ ॥ 
कषस उत्पन्न ज्वर-कामके उत्पन्न होनेसे शान्त होजाता है। कामसे 
उत्पनहुआ ज्वर कोधके होनेसे शान्त होजाता है । इसी प्रकार भयसे उत्पन्न हुआ 
ज्वर और शोकसे उत्पन्नहुआ ज्वर यह दोनों क्रोध और कामके उत्पन्न होनेसे 
शान्त होजाते हैं ॥ ३१७ ॥ 
/ _ स्मुतिज्वरका यत्न । 
ज्वरकालञ्च वेगञ्च चिन्तयञ्ज्वय्यते तु यः । 
येष्टेस्तु विचित्र च विषयेर्ना ~ 
तस शर्व शयेत स्मृतिम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
जिस मनुष्यको ज्वरका समय चिंतन करनेसे कि मुझे दुपहरको ज्वर आवेगा 
इत्यादे शोच करते २ समयपर ज्वर आजाय तो उस मनुष्यको इच्छित वस्तुओका 
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अध्याय ३. ] भाषा टीकासहिता । (९९३ ) 


देना, सुन्दर कथा कहानी सुनाकर वक्त टालदेना ओर खेल आदिकमें सुला रखना 
हितकारक होता है॥ ३१८ ॥ 
ज्वरसुक्तिके पूवरूप । 

ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्‌ वमति चेष्टते । 

श्वसन्‌ विवर्णः स्विन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः ॥ ३१९ ॥ 

प्रलपत्युष्णसर्वा ङ्गः शीताङ्गश्च भवत्यापि । 

विसंज्ञो ज्वरवेगात्तेः सकोध इव वीक्षते ॥ ३२० ॥ 

सदोषशब्दञ्च शङद्रूवं खवाति वेगवत । 

लिङ्गान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षणः ॥ ३२१ ॥ 

जब रोगीका ज्वर बेसमय मुक्त होने लगता है उससे प्रथम रोगीके यह लक्षण 

होते हैं । जेसे-आतोंका कूंजना, वमन, अंगोंका इधर उधर हिलाना, श्वास, विवर्णता; 
सब अंगोंमें स्वेदआना, कंप, बार २ जडता प्राप्त होना, बकबाद, सब अंगोंका 
अत्यन्त गर्म अथवा शीत होना, बेहोझी, ज्वरके वेगसे व्याकुळता, क्रोधयुक्तके समान 
देखना, दुर्गधयुक्त और शब्दके साथ बेगपूर्वक पतला दस्त आना यह लक्षण ज्वर" 


NN कअ 


मोक्षके समय होते हैं । सो बुद्धिमान्‌ वैद्यको जानना चाहिये ॥ ३१९-३२१ ॥ 
बहुदोषस्य बलवान्‌ प्रायेणाभिनवो ज्वरः । 
सत्किया दोषपक्त्या चेद्विसुञ्चति सुदारुणम्‌ ॥ २२२ ॥ 


प्रायः उपरोक्त लक्षण तब होते हें जब बहुत दोषयुक्त बलवान्‌ तथा नवीन 
ज्वरको दोषाँके विना पकाए औषधांद्वारा शांत कियाजाय तब यह दारुण लक्षण 


होते हैं ॥ ३२२॥ दु 
समयपर ज्वरसुक्तिके लक्षण । 
कृत्वा दोषवशाद्देगं कमादुपरमन्ति ये । 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विगतक्ुमसन्तापमव्यर्थ विमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्तं प्रकतिसत्त्वेव विव्यात्पुरुषमज्वरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
परंतु दोषोंका परिपाक होकर लंघनादि ऋमद्वारा समयपर मोक्ष होता है तो ज्वर 


सुक्तिके समय उपरोक्त दारुण लक्षण नहीं होते किंतु यह लक्षण होते हैं जेसे क्लांति 
दूर होजाना, संताप न. रहना, शरीरमें व्यथा न रहना, सब ईंद्रियोका निर्मल होना, 
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(२९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान = ' 


मन प्रसन्न होना, संपूर्ण भाव प्रकृतिस्थ होना यह विगतज्वर मनुष्यके अर्थात्‌ ज्वर्‌ 
छूटजानेके लक्षण होते हैं ॥ २२३ ॥ ३२४ ॥ 
ज्वरमुक्तके त्याज्य विषय । 
सज्वरों ज्वरसुक्तश्च विदाहीनि णुरुणि च । 
असात्पान्यज्नपानानि विरुद्धानि विवर्जयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
व्यवायमतिचेष्टाश्च खानमत्यशवानि च । 
तथा ज्वरः शमं याति प्रशान्तो जायते न च ॥ ३२६ ॥ 

: ज्वरयुक्त मनुष्यको अथवा ज्वरमुक्त हेनिपर भी बिदाही, भारी और असात्म्य 
तथा विरुद्ध अन्नपानोंको त्यागदेना चाहिये । एवं मेथुन, अधिक चेष्टा ( चलना 
फिरना ), एकसाथ अधिक बैठा रहना, अथवा अधिक देरतक खान करना और 
अधिक भोजन करना त्याग देना चाहिये । तथा ऐसे उपाय करने चाहिये 
जिनसे ज्वर चढा हो तो शांत होजाय और ज्वर उतर गया हो तो फिर न आवे॥३२६॥ 

व्यायामञ्च व्यवायञ्च खाने चेक्रमणानि च । 
ज्वरसुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
ज्वरमुक्त मनुष्य जबतक बलवान्‌ न होजाय तबतक व्यायाम ( दंड कसरत ), 
मैथुन, त्रान और अधिक घूमना त्याग देवे ॥ ३२७ ॥ 
ज्वरसुक्तके कुपथ्यसेवनके दोष । 
असञ्जातबलो यस्तु ज्वरसुक्तो निषेवते । 
व्येमेतन्नवस्तस्य पुनरावत्तेते ज्वरः ॥ ३२८ ॥ 
दुहेतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तेते । 
स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः ॥ ३२९ ॥ 
चिरकालपरिह्ि दुबेल दीनचेतसम्‌ । 
अचिरेणेव कालेन स हन्ति पुनरामतः ॥ ३३० ॥ 
यदि ज्वरसे सुक्त होनेपर मनुष्य विना बल प्राप्तहुए व्यायामादि कुपथ्य सेवन 
करता है तो उस मनुष्यको ज्वर फिर उत्पन्न होजाता है। जो ज्वर अनुचित रीतिसे 
हरण कियाजानेपर शांत होजाता है वह अत्यंत अल्प अपथ्य होनेसे भी फिर प्रगट 
होजाता है यह फिर आयाहुआ ज्वर मनुष्यको बहुत कालतक छेशित करके दुर्बल 
और दीनचित्त बनाकर शीघ्र ही नष्ट कर डालता है ॥ ३२८-३३० ॥ 


१ स्थानमिति पाठान्तरम्‌ । 
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अध्याय ३, ] भाषाटीकास हिता । (९९५) 


अथवापि परीपाक धातुष्वेव कमान्मलाः । 
यान्ति ज्वरमकुर्वन्तस्ते तथाप्यपकुरवते ॥ ३३१ ॥ 
दानतां श्वयथं ग्लानिं पाण्डुतां नान्नकामताम्‌ । 
कण्डूरुत्को्ठपिडकाः कुवेन्त्यमिञ्र ते मृदृस्‌ ॥ ३३२ ॥ 
एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनर्गताः । 
अनिर्घातेन दोषाणामल्पैरप्यहितैन्णाम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
अथवा ज्वरमुक्त मनुष्ये कुपथ्य सेवनसे दोष-ज्वरको उत्पन्न किये बिना भी 
रसादिक घातुओमै प्राप्त होकर उन धातुओंका परिपाक करते हैं। फिर रसादिक 
घातुओके परिपाक हीनेसे-दीनता, सूजन, ग्लाने, पाण्डुता, अन्नमें अरुचि, खाज, 
उत्कोष्ठ, पिडका और मंदाग्नि यह रोग उत्पन्न होजाते हैं, तथा इसीप्रकार अन्य 
रोग भी फिर आकर प्रवृत्त होजाते हैं । यह सब ज्वरसुक्त मनुष्योंके थोडेसे कुपथ्य 
करनेसे भी फिर आकर प्रकट होजाते हें ॥ ३३१-३३३ ॥ 
| ज्वर्मुक्तहोनेपर कतव्प । 
:बिवृत्तेडपे ज्वरे तस्मादयथावस्थं यथाबलम्‌ । 
यथाप्राणं हरेद्दोषं प्रयोगेवा शमं नयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मृदुभिः शोधनैः शुद्धियांपना वस्तयो हिताः । 
हिताश्च लघवो यूषा जाङ्गलामिषजा रसाः ॥ ३३५ ॥ 
इसलिये ज्वर छूटजानेपर भी अवस्था,बल और प्राणोंकी शक्तिके अनुसार दोषादि 
बिचारकर प्रमाणानुसार क्रमसे दोषोंका हरण करे अथवा योग्य औषधियांद्वारा 
षोंको इसप्रकार शमन करे जिससे वह फिर कुपित न होने पावें अथवा मृदु ' 
शोधनोंद्वारा शरीरको शोधन करे और यापन, बस्तिकर्म करना भी हितकारक है तथा 


हलके यूषोंको पीना और जांगलजीवोंका मांसरस भोजन करना हितकारक है३ ३९॥ 
'पुनरागत ज्वरकी चिकित्सा । 


अभयङ्गो्चन्ानधूपनाःयञ्जनानि च। 

हितानि पुनरावृत्त ज्ञरे तिक्तघृतानि च ॥ २३६ ॥ 

युब्यभिष्यन्दसाल्यानां भोजवात्पुनरागते । 

लेघनोष्णोपचारादिः क्रमः कार्य्यश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पुनरागतज्वरमें योग्य ओषधोंसे सिद्ध किये हुए तेलोंकी मालिश, उबटना, ओष- 
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(९९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


घाँसे स्नान, धूपन, अंजन और पंच तिक्तक घृतादिकोका प्रयोग करना हितकारक 
होता है यादे भारी, अभिष्यंदी और असात्म्य भोजन करनेसे फिर ज्वर होगया हो 
तो पहिलेकी समान लंघन और उष्ण उपचारादि कर्म करे ॥ ३३६ ॥ ३३७ ॥ 
अन्य योग । 
किराततिक्तकं तिक्ता सुस्तं पर्पटको$मृता । 
प्रन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनरावत्तेक ज्वरम्‌ ॥ ३३८ ॥ 


चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पापडा और गिलोय इनका काथ अथवा इनसे 
सिद्ध घृत नित्य पीनेसे पुनरागत ज्वर नष्ट होजाता है॥ ३३८ ॥ 
वैद्यको उपदेश । 
तस्यां तस्यामवस्थायां ज्वारेतानां विचक्षणः । 
ज्वरकियाकमापेक्षी कुम्योत्तत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
बुद्धिमान वैधको उचित है कि, फिरसे आयेहुए ज्यरमें तथा अन्यान्य ज्वरोमे 
भी ज्वरकी जैसी २ अवस्था हो उसकी उसी २ अवस्थाको विचारकर क्रमपूर्वक 
चिकित्सा करे ॥ ३३९॥ 
रोगराट्‌ सर्वभूतानामन्तकद्दारुणो ज्वरः । 
तस्मादिशेषतस्तस्य यतेत प्रशमं भिषक ॥ इति ॥ ३४० ॥ 
; ज्वर संपूण रोगोंका राजा है यह दारुण ज्वर ही संपूर्ण मनुष्योंको नष्ट करनेवाला 
है इसलिये वैद्यको ज्वरकी शांतिके लिये विशेषतासे यत्न करना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 


भवति चात्र-यथाक्रमं यथाप्रश्नमुक्त ज्वरचिकित्सितम्‌ । 
अत्रिजेनाम्रिवेशाय भूतानां हितमिच्छता ॥ ३४१ ॥ 
इति च० सं० चिकित्सितस्थाने ज्वरचिकित्सितं 
नाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
अध्यायकी पू्तिम एक छोक है कि इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीने अभ्रिवेशके 


अश्वानुसार क्रमपूर्वक संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये ज्वरोंकी चिकित्साका वर्णन 
किया है॥ ३४१॥ 


इंति श्रीमहार्षचरकप्रणातायुर्वेदायसाहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाळाराञ्यांतीतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- १ “७ 
भाषाटीकायां उ्त्रराचिकित्सितं नाम तृतायो5ः्याय: ॥ ३ ॥ क? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । (९९७ ) 


चतुर्थोऽध्यायः । 


रक्तपित्तचिकित्सितम्‌ । 
अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम रक्तपित्तचिकित्साका कथन करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 


कहने लगे ॥ 
अझ्निवेशका प्रश्न । 

विहरन्तं जितात्मानं पञ्चगङ्गे पुनवेपुम्‌ । 

मणम्योवाच निमोँहमाश्निवेशोऽद्निव चसम्‌ ॥ १ ॥ 

भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सलक्षणः । 

वक्तव्यं यत्परं तस्य वक्तुमहसि तद्शुरो ॥ २ ॥ 
_ एक समय पंचगेंग ( पंजाब ) के पहाडोपर विचरतेहुए अग्निके समान तेजस्वी 
मोहराहेत भगवान्‌ पुनवसुजीको प्रणामपूवेक अश्निवेश कहनेलगे कि, हे भगवन्‌ ! 
आपने रक्तपित्तके हेतु और लक्षणोंको तो कथन करदिया है परंतु हे गुरो ! इस 
( रक्तपित्तके ) विषयमें अन्य भी जो कुछ कहना योग्य हो सो भी कथन कीजियेर॥ 

पुनवसुजोका उत्तर । 
शुरुरुवाच-महागद्‌ महावीर्थ्येमभिवच्छोघकार च ! 
हेतुलक्षणविच्छीघं रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हेतु और लक्षणोंके जाननेवाले वैद्यको उचित है कि इस महाभयंकर बलवान तथा 

अभिके समान शीघ्र शरीरको नष्ट करनेवाले रक्तपित्तरोगकी शीघ्र चिकित्सा करे॥३॥ 
| रक्तपित्तकी संप्राप्ति और निरुक्ति । 

तस्योष्णं तीक्ष्णमम्लञ्च कटूनि लवणानि च। 

घर्मश्रान्नविदाहश्च हेतुः पूर्व निदर्शितः ॥ ४॥ 

तैहेँठुभिः समुद्दिष्ट पित्त रक्त प्रपद्यते । 

तद्योनित्वात्मपन्नञ्च वदते तत्मदूषयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

गरम, तीक्षण, अम्ल, कटु और नमकीन पदायोका अधिक सेवन करना तथा 

धूप, गर्मी, विदाही द्रव्योंका सेवन करना यह रक्तपित्तरोगको उत्पन्न करनेवाले 
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(९९८) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- - 


. कारण हैं । यह तो पहले कथन करचुके हैं । इन कारणोंसे कुपित और उत्तेजित 
इआ पित्त रक्तको दूषित कर रक्तम ही मिलजाता है फिर वह रक्तयुक्त वृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ ५॥ 

तस्योष्मणां इवो धातुर्धातोधोतोः प्रसिच्यते । 
स्विद्यतस्तेन सवृद्धि भूयस्तदधिगच्छाति ॥ ६ ॥ 
संयोगाहूषणात्तेतु सामान्याद्वन्धवणेयोः । 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
पित्तकी गमींसे सम्पूर्ण धातुएँ स्बेदित होकर उनका द्रबीभूत अंश उस पित्तर्मे 
मिलजाता हैं उससे वह पित्ततुल्य स्वभाववाला होनेसे आर भी बृद्धिको प्राप्त होता 
है। वह पित्तके संयोगले और रक्तके गंध तथा वर्णके तुल्य होनेसे एवं रक्त और 
पित्तकी ठुल्यता होनेसे उस दूषित रक्तपित्तके संयोगसे उप्पन्नहुए रोगको बुद्धिमान 
रक्तपित्त कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
रक्तपित्तके अधिष्ठान । 
पीहानञ्च यरुचेव तदधिष्ठाय वत्तेते । 
स्रोतांसि रक्तवाहीनि तन्मलानि हि देहिनाम ॥ ८ ॥ 
उस रक्तपित्तके फीहा ( तिह्ली ) ओर यकृत्‌ ( जिगर ) अधिष्ठान हैं क्योंकि, 


देहधारियांके रक्तवाही स्रोतोके मूळ प्रीहा और यकृत्‌ ही हैं ॥ ८ ॥ 
दोषभेदखे रक्तपित्तके लक्षण । 


सान्द्र सपाण्डु सस्नेह पिच्छलञ्च कफान्वितम्‌ । 
श्यावारुण सफनञ्च तजु रूक्षञ्च वातिकस्‌ ॥ ९॥ 
` रक्तपित्त कपायाभं ऊष्णं गोमूत्रसन्निभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमञ्जनाभञ्च पैत्तिकम्‌ ॥ १० ॥ 
ससृष्टाछङ्ग संसगात्रिलिङ्ग सान्निपातिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
याद वह रक्तापत्त सादर, पांडवणे 1चकना आर गाढा हो तो कफप्रधान र्क्त 

पित्त जानना ओर नाला, लाल, झागदार, थोड़ा और रूक्ष हो तो वातप्रधान जानना। 
एवं कषायवर्ण, काला, गोमूज्रके समान चमकदार, धूंबेके वर्णका अथवा अञ्जनके. 
समान वणवाला हा ता पपत्तप्रधान होता ह । कफप्रधान रक्तपित्त मुख, नाक आद 


ऊपरके भागोंसे प्रवृत्त होता हे । ओर वायुकी म्रधानतासे अधोभाग ( गुदा लिङ्ग ) 
द्वारा निकालता हैं । पित्तप्रधान रक्तपित्त सब भागोसे प्रवृत्त होता है। यादे दो 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहिता । (९९९) . 
दोषाके लक्षणोंबाला हो तो द्विदोषज जानना । तीनों दोषोंके लक्षणांवाला सन्निपा- 
तसे हुआ रक्तपित्त होता है ॥ ९-११ ॥ 

रक्तपित्तकी लाध्यालाध्यता । 
एकृदोषानुग साध्यं द्विदोषं याप्यसुच्यते । 
यत त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दाश्वरातवगवत्‌। 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकदोपयुक्त रक्तपित्त साध्य होता है । दो दोषोंवाला कष्टसाध्य होता है और 
त्रिदोपज रक्तपित्त असाध्य होता हे । तथा रोगांसे दुबळे पतले मनुष्यक़ा और 
मंदाग्निवालेका तथा वृद्धका, एवं जिसकी आहारशक्ति नष्ट होगई हो उसका वेग- 


युक्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ १२ ॥ 
मागभेद्खे साध्यालाध्य । 


गतिरूद्धमधश्वैव रक्तपित्तस्य दार्शिता । 
ऊद्धोः सप्तविधा द्वारा द्विद्वारा खधरा गतिः ॥ १३॥ 
सप्तच्डिद्राणि शिरसि दे चाधः साध्यमूद्धगम्‌ । 
याप्यन्त्वधोगमं मागों द्वावसाध्य प्रपद्यते ॥ १४ ॥ 
रक्तपित्तकी ऊध्वेगति और अधोगाते इन भेदोसे दो प्रकारकी गति कही हे । 
उनम दो नासेका, दाना नत्र, दाना कान, एक सुख यह सात मार्ग ऊध्वभागक हे 
और गुदा, लिंग यह दो मार्ग अधोभागके हैं । उध्वेभागके मागॉसे गमन करने- 
बाला रक्तापेत साध्य हे ॥ अधोगामी कष्टसाध्य होता ह आर दानां भागांस गमन 
करनेवाला असाध्य होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
यदा तु स्वेच्छिद्रेश्यों रोमकूपेश्य एव च । 
वृत्ते तामसंख्येयां गतिं तस्याहुरन्तिकीम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस रक्तपित्तकी सम्पूर्ण छिद्रों और रोममागेसे प्रवृत्त हो उस असंख्येय गति- 
वाले रक्तपित्तको रोगीका अन्त करनेवाला जानना ॥ १५ ॥ 
यच्ञोभयाभ्यां मागाभ्यामतिमात्रं प्रवत्तते । 
तुल्यं कुणपगन्धेन रक्त रुष्णमतीव च ॥ १1६ ॥ 
संसृ कफवाताःयां कण्ठे सति चापि यत्‌ । 
यच्चाप्युपद्रबैः सरवेयेथोक्तेः समभिद्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
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( १००० ) चरकसंहिता । [ चिकिर्तितस्यान= 


हारिद्रनीलहरितताम्रेवणेरुपद्ुतम्‌ । 
क्षीणस्य कासमानस्प यच तच न सिद्धयति ॥ १८ ॥ 
जो रक्तपित्त अधोमाग और ऊर्ध्वमार्ग इन दोनों ओर अधिक वेगसे प्रवृत्त हो, 
्तमें मुर्देकीसी गंध आवे, रक्त अत्यंत काला हो, पा वायुसे युक्त हो, 5 
अत्यन्त रुकावटसी होकर रुधिरकी प्रवृत्ति हो, जिसमें संपूर्ण उपद्रव होगये हाँ तथा 
वह रक्तपित्त हलदीके वर्णवाला नीला, हरा, ताम्रवर्णका उपद्रवयुक्त हो, उससे 
मनुष्य क्षीण होगया हो तथा खांसीसे युक्त हो वह रोगी किसी प्रकारके यत्नस भी 
नहीं बचसकता ॥ १६-१८ ॥ 
याप्य साध्य । 
यद्विदोषानुगं यद्वा शान्तं शान्त प्रकुप्यति । 
मा्गान्मागे चरेद्वा याप्यं पित्तमसक च तत्‌ ॥ १९॥ 
जो रक्तपित्त दो दोर्षोसे युक्त हो और शांत होहोकर फिर कुपित होता हो पहले 
एक मागंसे फिर दूसरे मार्गसे प्रवृत्त हो बह रक्तपित्त याप्यसाध्य होता है ॥ १९ ॥ 
साध्य रक्तपित्तके लक्षण ! 
एकमागे बलवतो नातिवेग नवोत्थितम्‌ । 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
जो रक्तपित्त एकमागंगामी हो और बलवान्‌ मनुष्यका हो थोडे दिनांसे उत्पन्न 
हुआ हो आर उपद्रवरहित हो तथा अच्छी समयमें प्रगटहुआ हो तो साध्य होताहै२० 
उभयमागगमनके कारण । 
लिग्थोष्णसुष्णरुक्षत्ञ रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 
अधोगस्योत्तरप्रायः पूर्व स्यादूद्धेगस्प तु ॥ २१ ॥ 
ऊर्द्ध गामी रक्तपित्तके उष्ण खिग्ध कारण होते हैं और अधोगामी रक्तपित्तके उष्ण 
रूक्ष कारण होते हैं ॥ २१॥ ' 
ऊद्धेग कफसंसृष्टमधोगं मारुतानुगम्‌ । 
द्विमाग कफवाता्यामुभाशयामलुब ध्यते ॥ २२॥ 
कफसे संमिलित रक्तपित्त ऊपरके मागेसि गमन करता है। बायुसे संमेलित 
रक्तपित्त अधोमागोंसे गमन करता है। यदि कफ और वायु इन दोनोसे संमिलित 
हो तो दोनों ओरके मागास प्रवृत्त होता है ॥ २२ ॥ 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहेता । (१००१ ) 


चिकित्साक्रम । 

अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्तं यदश्चतः । 

तद्दोषदुष्टमुल्किट नादो स्तम्भनमहीति ॥ २३ ॥ 
. जिस रोगीका मांस और बल क्षीण न हुआ हो और जठराम्नि बलवान्‌ हो ऐसे 
रागीकि बढेहुए दोषयुक्त उदीर्ण ( निकलेहुए ) रक्तपित्तको रोकना नहीं चाहिये २३॥ 

रक्तपिन्तके वेगको प्रथमही रोकदनेके दोष । 

गलग्रह पूतिनस्ये मूच्छांयमरुचिं ज्वरमू । 

गुल्म प्लीहानमानाह किलासं रुच्छूमूत्रताम्‌ ॥ २४ ॥ 

कुष्ठान्यशासि वीसर्प वर्णेनाशं भगन्दरम्‌ । 

बुद्धीन्द्रियोपरोधश्च कुर्थ्यात्स्तम्मितमादितः ॥ २५ ॥ 

यादै रक्तपित्तके वेगको प्रगट होते ही रोकदेवे तो उससे गलग्रह, नाकसे दुर्गंध 

आना, मूर्च्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा ( तिली ), अफारा, किलास, मूजका 
कष्टसे उतरना, कुष्ठ, बवासीर, वीसर्प, वर्णका विगडना, भगंदर, बुद्धि और इन्द्रियोंका 
उपरोध यह उपद्रव प्रथम ही रक्तपित्तके रोकदेनेसे प्रगट होजाते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

तस्मादुपेक्ष्यं बलिनो बलदोषविचारिणा । 

रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्ध सिद्धिमिच्छता ॥ २६ ॥ 

प्रायेण हि समुक्किष्टमामदोषाच्छरीरिणाम्‌ । ¦, 

वृद्धि प्रयाति पित्तासूक तस्माछङ्घनमादितः ॥ २७ ॥ 

मार्गदोषालुबन्धञ्च निदानं प्रसर्माक्ष्य च। 

लङ्कनं रक्तपित्तादौ तर्पणं वा भ्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

इसलिये सिद्धकार्यकी इच्छा करताहुआ बुद्विमान्‌ बैद्य दोष बल विचारकर बल- 

वान्‌ मनुष्यके रक्तपित्तको प्रथम ही रोक देनेका यत्न न करे । क्योंकि मनुष्याके 
शरीरमें चढाहुआ रक्तपित्त प्रायः आमदोषसे ही वृद्धिको प्राप्त होता है इस कारणः 
प्रथम रक्तपित्तमें लंघन करना चाहिये । तथा रक्तपित्तके मार्ग और दोषोंकीः 
विचार कर एवं उसके निदानको विचारकर प्रथम लंघन अथवा तपण करना 


चाहिये ॥ २६-२८.॥ र 
रक्तपित्तमं वृषाकी शांतिके लिये जळ । 


हीबेरं चन्दनोशीरमुस्तपर्षटकेः शृतम्‌ । 
केवलं शृतशीतं वा दद्यात्तोयं पिपासवे ॥ २९ ॥ 
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( १००२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


सुगंधवाला, लालचंदन, खस, नागरमोथे और पापडा इन सबको एकत्र करके 
पकायाहुआ जल ठंढा करके अथवा केवळ जल पकाकर ठंढा होनेपर रक्तपित्तवाले 
रोगीको प्यासकी झांतिके लिये पिळावे ॥ २९ ॥ 
तर्पण ओर पेयाका निर्देश | 
ऊध्वंगे तर्पणं पूर्व पेयां पूवेमधोगते । 
कालसात्म्यानुबन्धक्ञा दद्यात्मकातिकल्पवित ॥ ३० ॥ 
काल, सात्म्य, दोषोका अनुबंध और प्रकातिके विभागको जाननेवाला वैद्य ऊर्ध्वः 
गत रक्तापित्तमें प्रथम तर्पण देवे और अधोगत रक्तापित्तमे पहले पेया पिलावे ॥३०॥ 
तपण | 
जले खज्जूरमृद्वीकामधुकैः सपरूषकैः । 
शुतश्चीतं प्रयोक्तव्यं तपणार्थे सशर्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तपेणं सघतक्षौई लाजाचुणैः भ्रयोजयेत्‌ । 
रङ्ग रक्तपित्तं तत्पीतं काले व्यपोहति ॥ ३२ ॥ 


खजूर, मुनक्का, महुेके फूल और फालसे डालकर पकाएइुए जलको ठंढा करके 
उसमें मिसरी मिलाकर तपेणके लिये रक्तापित्तवालेको पिळावे ॥ अथवा धानकी 
खीलोंके चूर्णे बनाया हुआ तपण घृत और शहद मिलाकर पिलावे । यह दोनों 
प्रकारके तपण समयपर प्रयोग कियेजायँ तो ऊध्वेगत रक्तपित्तको जडसे नष्ट 
कर देते हैं॥ ३१॥ ३२ ॥ 
| रक्तपित्तमे खटाई । 
मन्दाभेरम्लसात्म्याय तत्साम्लमापि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलकेर्बिद्यादम्लाथज्चानु दापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो रोगी मन्दाम्निवाला हो और उसको खटाई सात्म्य ( अनुकूल ) हो तो इन 
उपरोक्त तपेणोमें खटाई मिलांदेना चाहिये । रक्तापेत्तमे खटाईके लिये अनार अथवा 
ऑक्लेका रस प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
रक्तपित्तमे अन्न । 
शालिषष्टिकनीब[रकोरदूषप्रशान्तिका: । 
श्यामाकश्व भियडुश्व भोजनं रक्तपित्तिनामू ॥ ३४ ॥ 
झाठीचावळ, साठीचावाल, नीवार, कोदो, प्रशांतिक चावल, कांगुनीके चावल 
और शौकके चावलका भात भोजनके लिये रक्तापित्तमें देना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय ४. ] भाषाटोकासहिता । (१००३) 
रक्तपित्तम यूष । 
मुद्रा मस्ूराश्वणकाः समकुष्ठाढकीफलाः । 
प्रशस्ताः सूपयूषार्थ कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूंग, मसूर, चना, मोठ ओर अरहरकी ढाल बनाकर रक्तापित्तके रोगर्म देना 


चाहिये ॥ ३५ ॥ 
रक्तपित्तमें शाक! 


पटोलनिम्बवेचायप्लक्षवेतसपट्ठवा: । 

किराततिक्तकं शाकं गण्डीरः सकटिहकः ॥ ३६ ॥ 

कोविदारस्य पुष्पाणि काशम्य्यस्याथ शाल्मलेः । 

विधौ ७ ५ 

अन्नपानविधो शाकं यच्चान्यद्क्तापित्तनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 

शाकार्थ शाकसात्म्यानां तच्छरतं रक्तपित्तिवाम्‌ । 

स्विन्नं वा सर्पिषा भृष्ट यूषवद्धा विपाचितमू ॥ ३८॥ 

पटोलपत्र, नीमके पत्ते, ( मधुनिम्ब ), बेतकी कपल, पिलखनके पत्र, व्यूंसके 

पत्र और चिरायतेके पत्रॉंका शाक तथा करेला, गण्डीर, लालकचनारकी कली, 
कुम्भेरके फूल और सेमलकी कलियोका शाक देना चाहिये एवं अन्य भी अन्नपान 
विधिमें कहेइए जो जो अन्न पान रक्तपित्तनाशक हो सो देने चाहिये । जिनको शाक 
प्रिय हो ऐसे रक्तपित्तके रोगीको रक्तपित्तताशक शाक स्वेदित कर घृतमे भूनकर 


अथवा दालके समान पकाकर देना चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 
मांसरस | 


पारावतान्‌ कपोतांश्च लावान्‌ रक्ताक्षवर्चेकानू । 
शशान्‌ कपिञ्जलानेणान हरिणान्‌ काळपुच्छकान्‌ ॥३९॥ 
रक्तपिचहितान्‌ विद्यद्रसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌। 
ईषदम्लाननम्लान्वा घृतपृशन्‌ सशकेरान्‌ ॥ ४० ॥ 
रक्तपित्तमें पारावत, कबूतर, लबा, चकोर, बटेर, खर्गोश, तीतर, एणहिरन, 
हिरन और काठपुच्छ हिरन, इनका मांसरस हित है। यह मांसरस अनारकी खटाईसे 
किचित्‌ खट्टा करके अथवा विना खटाई घ्रतमें भूनकर मिसरीयुक्त करके देवे॥ ४०॥ 
कफानुगे यूषशाकं दद्याद्वाताडुगे रसम्‌ । 
रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्पः प्रवक्ष्ये ॥ ४३ ॥ 
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(१००४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यदि रक्तपित्तम कफ भी निकलता हो तो उसमें रक्तपित्तके हरनेवाले यूष ( दाल) 
और शाक भोजनमें देवे । और वातानुगामी रक्तपित्तमे मांसरस देवे । जो जो यवागू 
रक्तपित्तमें हितकारक हैं अब उनकी कल्पनाको कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
रक्तपित्त नाशक यवाशुओंका वर्णन । 
पस्षोसलानां किञ्जल्कः पृश्निपर्णी प्रियङ्ककाः । 
जले साध्यरसे तस्मिन्‌ पेया स्याद्रक्तपित्तिवाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चन्दनोशीरलोध्राणां रसे तद्वत्सनागरे। 
` किराततिक्तकोशीरसुस्तानां तद्वदेव च॥ ४३ ॥ 
लालकमलकी केशर, नीलकमलकी केशर, पृष्ठपणी और प्रियंगुसे सिद्वकिये 
जलमें बनाई पेया रक्तपित्तवाले रोगीको हितकारक है । अथवा चन्दन, खस, लोध 
और नागरमोथेके जळमें बनाईहृुई पेया अथवा चिरायता, खस और नागर- 


NTN a 


मोथेसे सिद्ध किये जलमें बनाई हुई पेया रक्तापित्तमें हितकारक है॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
घातकीषन्वयासाम्बुबिल्वानां वा रसे शृताः । 
मसूरपृरिनपण्योँवा स्थिरा सुद्गरसेन वा ॥ ४४ ॥ 
रसे हरेणकानां वा सथृते सबलारसे। 
सिद्धाः पारावतादीनां रसे वा स्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४५॥ 
इत्युक्ता रक्तपित्तघ्न्यः शीताः समधुशकेराः । 
Ns ` ° ~ 
यवाग्वः कल्पना चेषां कार्या मांसरसेष्वपि ॥ ४६ ॥ 
इसीमकार धावेके फूळ,जवासा, नेत्रवाला और बेलगिरीसे सिद्ध किये जलमें बनाई 
हुई पेया मी स पा हितकारक हे । .एवम्‌ मसूर और पृष्ठपर्णीसे सिद्ध जलमे 
या शालपर्णी और मूंगसे सिद्ध जलमे बनाई हुई पेया अथवा हरेणुसे सिद्ध जलमें 
या घृतयुक्त बला ( खरेटी ) के जलम सिद्ध की हुई पेया रक्तपित्तरोगमें देना 
चाहिये । अथवा पारावत आदिक पहले कहे हुए मांतरसोंमे सिद्ध की हुई अलग २ 
पेया देना चाहिये । यह सब प्रकारकी पेया शीतळ करके मिसरी अथवा शहद मिला - 
कर रक्तापेत्तकी शांतिके लिये देना चाहिये, इस प्रकार यवागुओंकी कल्पना कही- 


गई है यह कल्पना इसी प्रकार मांसरसाँकी भी करनी चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ 
रक्तपित्तमे रसोंकी विशेष कल्पना । 


शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । ` 
वातोल्बणे तित्तिरिः स्यादुदुम्बररसे श्रत; ॥ ४७॥ 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । ( १००५ ) 


मयूर: प्लक्षनियूहे न्ययोधस्य च कुक्कुटः । 
रसे बिल्वोत्यलादीनां वर्तकक्रकरों हितो ॥ ४८ ॥ 


यदि रक्तपित्तरोगमें मलका विबंध होजाय तो बथुबेके शाकसे सिद्ध किये जलमें 
बनाहुआ खर्गोशका मांसरस पिळावे वा वातप्रधान रक्तपित्तमें गूलरसे सिद्ध जल्म 
बनाया हुआ तीतरका मांसरस देवे अथवा पिलखनके सिद्वजलमै बनायाहुआ मोरका 
मांस या बडके छिलकोसे सिद्ध किये जलमें बनायाहुआ मुरगेका मांसरस, अथवा 
बेलके काथमें और नीलकमलादिकॉके क्याथमे बनायाहुआ बटेर और क्रकरका 


मांसरस वातप्रधान रक्तपित्तमें हितकारक हे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तमे तृषानाशक योग । 


तृष्यते तिक्तकैः सिद्ध तृष्णाघ्नं वा फलोदकम्‌ । 

सिद्ध विदारिगन्धादैरथवा श्वतशीतलम ॥ ४९ ॥ 

ज्ञात्वा दोषावनुबलौ बलमाहारमेव च । 

जलं पिपासवे दद्याद्विसगांदल्पशोऽपि वा ॥ ५० ॥ 

रक्तापित्तके रोगीकी ठषा शांत करनेके लिये तिक्तगणसे सिद्धकियाइआ जल 

अथवा अनार ऑवला या फाउसेका शर्वत या अंगूरकी शत या इनसे सिद्ध किया- 
हुआ जल अथवा शाठपर्णी आदि गणसे सिद्ध 'फिंयाहुआ जल ठंढा करके देना 
चाहिये । रक्तपित्तरोगीके दोष, बल और आहार शक्तिको विचारकर प्यासकी 
शांतिके लिये थोडा २ अथगा अधिक या जिससे जितना उचित हो पीनेको उक्त 


जल देवे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
रक्तपित्तमे अन्य उपदेश | 


निदानं रक्तपित्तस्य यत्‌ किञ्चित्सप्रकाशीतम्‌ । 

जीवितारोग्बकामैस्तन ऐेव्यं रक्तपित्तिभिः ॥ ०१ ॥ 

इत्यन्नपाने निर्दिष्ट कमशो रक्तपित्तिषु । 

वक्ष्यते बहुदोषाणां कार्य्ये बलवताच यत्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिन द्रव्योके सेवनसे रक्तापित्त रोगकी उत्पत्ति होती है जो रक्तपित्तके निदानस्था” 

नमें कारण कहे हैं जीवन और आरोग्यता ( तंदुरुस्‍्ती ) की इच्छावाले रक्तापित्तरो- 
गीको उन सबका त्याग करेना चाहिये। इस प्रकार जो अन्नपान रक्तपित्तरोगमे 
हितकारक हें उनका वर्णन किया गया है। अब बहुत दोषयुक्त बलवान्‌ रक्तपित्तरो- 
गियोंके लिये चिकित्साके क्रमको कहते हैं ॥५१ ॥ ६२॥ 2.2 
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(१००६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बमनविरेचनका निदेश । 
अक्षीणबलमांसस्य यस्य सन्तर्पणोत्थितम्‌ । 
बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः ॥ ५३ ॥ 
काले संशोधनाहँस्य तद्वरेख्चिरुपद्रवम्‌ । 
विरेचनेनोद्धगममधोगं वमनेन च ॥ ५४ ॥ 
जिस रक्तपित्तवाले रोगीका बल और मांस क्षीण न हुआ हो तथा संतर्षणजानित 
( दिनमें अधिक सोने आदिसे स्थूल शरीरवाले मनुष्यका ) रक्तापित्त, एवं जिस मञ्नु- 
ष्यका शरीर बलवान हो,जिसके शरीरमें दोष बढेहुए हों तथा जो मनुष्य संशोधनके 
योग्य हो ऐसे रक्तपित्तरागीका रक्तपित्त यदि उपद्रवयुक्त न हो तो उसको उचित 
समयमें संशोधन करावे । यादि ऊध्वेगामी रक्तपित्त हो तो विरेचनद्वारा नरमसा 
शोधन करे और अधोगामी रक्तपित्तमें वमन करावे ॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 
रक्तपित्त विरेचक द्रव्य । 
त्रिबृतामभयां भाज्ञः फलान्यारग्वधस्य वा । 
त्रायमाणागवाक्ष्योर्वा मूलमामलकानि वा ॥ ५५ | 
विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्‌ । 
रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
निशोथ और हरडका चूर्ण या काथ, अथवा अमळतासकी फलीका शूदा शीत- 
लजलमेही घोलकर या त्रायमाण और इन्द्रायणकी जडका काथ अथवा ऑँबलांका 
बहुतसा स्वरस लेकर उसमें शहद और खांड मिलाकर पेट भरकर पीजावे । यह चार 
कारके विरेचन ऊर्ध्वगामी रक्तापित्तकी शांतिके लिय कहे हैं। इनमें ऑक्लेके 
रसका प्रयोग बिशेष गुणकारी है ॥ ९५ ॥ ५६ ॥ 
-वमनकारकद्रव्य 
वमनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षोद्रशर्करः । 
सशर्केर वा सलिलमिक्षुणां रस एव वा ॥ ५७ ॥ 


१ यद्यपि ऊद्धंगामी रक्तापत्तमें विरेचन करना लिखता है अधोगामी रक्तपित्तमें बमन कराना 


कहा है परंतु यह निर्देश केवल रक्तापत्तके वेगोंको शांत करनेके लिये है ।यादि अधोगामी रक्त”. 


पित्तमें मलाझय दोषयुक्त हो तो मृदुविरेचनद्वारा दोष निकालडालना चाहिये | और आमा- 
शय दूषित होय तो ऊध्वेगत रक्तापत्तमें भी वमन कराना हितकंर है, परंतु यह सब क्रिया समय 


और युक्तिके विचारपर निभेर है ॥ 
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अध्याय ४. ] आाषाटीकासहिता। (१००७) 
वत्सकस्य फलं मुस्त मदनं मधुक मधु । 
अधोवहे रक्तपित्ते वमनं परसुच्यते ॥ ५८ ॥ 
भैनफलके चूर्णयुक्त शहत और खाँड मिलाइआ मंथ ( जलमें घोलेहुए पतलेसे 
घृतयुक्त सत्तू ) अथवा मंनफलका कल्क मिलाकर खांडमिला जळ, या मेनफलके 
चूर्णयुक्त ईखका रसः अथवा इंद्रजी, नागरमोथा, मेनफल, मुलेठी, शहद इनकी 
जलम घोलकर वमन करानेके लिये पिळावे । यह चार वामकयोग अधोगत रक्तपि- 
त्तकी शांतिके लिये कहे हैं ॥ ९७ ॥ १८ ॥ 
अन्य उपदेश । 
ऊध्वेगे शुद्धको्ठस्य तपणा दिक्रमो हितः । 
अधोवहे यवाग्वादिन चेत्‌ स्यान्मारुतो बढी ॥ ५९ ॥ 
शुद्धकोष्ठमनुष्यके ऊध्वेगामी रक्तपित्तमें तर्षण ( शबेतादिपिलाना ) आदि क्रम 
हितकारी होता है । और अधोगत रक्तापत्तमें यादे वायु प्रबल न हो तो यवागू 
आदि क्रम हितकारक होता है । यदि वायु प्रबळ हो तो लिग्ध मांसरसादि प्रयोग 
करे। अथवा अधोगत रक्तपित्तमें यवागू पान करावे इससे बिपरीत कियाजाय तो 
बायुकी उग्रता होती है यह अर्थभी होसकता है ॥ ९९ ॥ 
संशम्रनचिकित्सापोग्य रोगी । 
बलमांसपरिक्षीणं शोकभाराध्वकषितम्‌ । 
ज्वडनादित्यसन्तप्तमन्येवा क्षीणमामयेः ॥ ६० ॥ 
गर्भिणी स्थविरं बाल रुक्षाल्पप्रमिताशनमू । 
अबम्यमविरेच्यं वा ये पश्ेद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोषेण सानुबन्ध वा यस्य संशमनी क्रिया । 
शस्यते रक्तपित्तस्य पुरो या तु प्रवक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 
जिन रोगियोंका बल और मांस क्षीण होगया हो अथवा शोक और भारसे 
व्याकुल हो या मार्ग चलनेसे थकाहुआ हो या तेजधूपसे संतप्त हो अथवा अन्य 
रोगोसे क्षीण हो एवं गर्भवती, बालक, रूक्षशरीर अथवा मंदामिवाला रक्तपित्त 
रोगी हो या जो रोगी वमन विरेचनके अयोग्य हो अथवा जिसको रक्तपित्तके साथ 
शोषरोगकाभी संसग हो उसके रोगको संशमनीय चिकित्साद्वारा शांत करना चाहिये । 


अब उस संशमनीय चिकित्साके योगोंको कहते हैं॥६०-६२॥ 
रक्तपित्तनाशक भोषधी प्रयोग। 


आटरूषकमृद्वीकापथ्याका थः सशर्करः । न्क 
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(१००८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मधुमिश्र: श्वासकासरक्तपित्तनिबहणः ॥ ६३ ॥ 

आटरुषकनियुहे प्रियङ्घ मृत्तिकाञ्जने । 

विनीय लोप्र क्षोद्रश्व रक्तपित्तनुदं पिबेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अडूसा, मुनक्का ओर हरडका काथ खांड ओर शहत मिलाकर पीनेसे श्वास, 

खांसी और रक्तपित्त शांत होता है। अडसे ( वसूटे ) के काथमें प्रियंगु, गेरु, रसौत, 
लोध और शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तकी शांति होती है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 

पद्मकं प्चकिञ्जल्क दूवा वास्तूकसुत्पलम्‌ । 

नागपुष्पञ्च लोध्रश्च तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥६७५॥ 

प्रपोण्डरकं मधुकं मधु चाश्वशरुदरसे । 

यवासभृङ्गरजसोमूंछ वा गोशकदसे ॥ ६६ ॥ 

विनीय रक्तपित्तघ्नं पेयं स्थात्तण्डुढाम्बुना । 

युक्तं वा मधुसफियो लिह्याद्रोऽश्वशकद्रसम्‌ ॥ ६७ ॥ 

पद्माक, कमलकी केसर, दूध, बथुआकें पत्ते, नीलकमल, नागकेशर और 

लोधका कल्क मिलाकर शहत युक्त अइसेके क्वाथको पावे तो रक्तपित्त शान्त होता 
हैं । प्रपोडरीक, मुळेठी और राहतको घोडेकी लीदकें रसमें मिलाकर पीनेसे; अथवा 
जवासेकी जड और भांगरेकी जडका चूर्ण गोबरके रसमें मिलाकर पीनेसे,इन औष- 
घिर्योको चावलाके धोवनके साथ पीनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है। एवम्‌ घोडेकी लीदका 
रस और गोबरका रस शहद और घृत मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त शांत होता है ॥ 

खदिरस्य प्रियंगूणां कोविदारस्य शाल्मलेः ।. 

पुष्पचूणानि मधुना लिह्यान्ना रक्तपित्तिकः ॥ ६८ ॥ 

शुक्गाठकानां लाजानां सुस्तखजूरयोरपि । 

_लिद्याच्चूणोनि मधुना पञ्नानां केशरस्य च ॥ ६९ ॥ 

धन्वजानामसृग्लिह्यान्मधुना मृगपक्षिणाम्‌ । 

सक्षोईं ्ाथिते रक्ते लिह्यात्पारावतं शत्‌ ॥ ७० ॥ 


कत्या, फूलप्रियंगु, लालकचनारके फूल और सेमलके फूलोंको पीसकर झाहदमें 
मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त रोग शांत होता है ॥ सिंघाडे, धानकी खीळे, नागरमोथे, 
खजूर और कमलकी फेंशरफे चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे रक्त पित्त शांत 


; ८ 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । (१००९) 


य नरे [a [a NENG >, EN IN “जक ० ७ ~ 
होता ६ । यादै रक्तपित्त रोगर्मे रक्तकी गांठंसी निकलें तो जांगलदेशके मृग 
पक्षियाका रक्त अथवा कबूतरकी बीट झहदमें मिलाकर चाटे ॥ ६८-७० ॥ 


~ 


उशीरकालीयकलोधपक्कप्रिय्काकट्फलशंखगेरिकाः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनतुल्यभागिकाः सशकेरास्तण्डुङधावनाप्लृताः ॥७३॥ 
रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहश्च पीताः शमयन्ति सद्यः ॥ ७२ ॥ 
खस, दारुहळदी, लोब, पद्मक, फूलमियंगु, कायफल, शंखका चूर्ण, गेरू और 
लाळचंदनमेसे किसी एकके बारीक चूर्णको बराबरको मिसरी मिलाकर फांकी लेवे 
ऊपरसे चावलांका धोवन पीवे अथवा चाबलोंके धोबनमें घोटकर पीवे या लालचंदन, 
मिसरी युक्त करके चावलोके धोबनसे पीवे तो यह रोग रक्तपित्त, तमकश्वास, 
प्यास और दाहको शीघ्र शांत करते हैं॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
किरातातिक्तं कसुकं ससुस्तं प्रपुण्डरीकं कमलोत्पले च । 
हीवेरमूलानि पटोलपत्रं दुरालभा पर्पटका मृणालम्‌ । 
धनञ्जयोढुम्बरवेतसत्वङ्न्ययोधशालेययवासकत्वक्‌ ॥ ७३ ॥ 
तुगालतावेतसतण्डुलीयं सशारिवे मोचरसः समङ्गा । 
~~ AN >> ~ ~ 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनयोजितानि तेनेव कल्पेन हितानि तत्र ॥ ७४ ॥ 
निशि स्थिता वा सरसीङता वा कल्कीळता वा मृदिता शृता वा । 
एते समस्ता गणशः पृथग्वा रक्तं सपित्त शमयन्ति योगाः ॥ ७५ ॥ 
चिरायता, क्रमुक ( सुपारी या पठानी लोध ), नागरमोथा, प्रपोण्डरीक, कमल, 
नीलकमल, नेत्रवाला, तृणपंचमूछ, पटोलपत्र, जवासा, पित्तपापडा, बिस ( कमलकी 
डंडी ), अजुनवृक्ष, गूलर, व्यूंसकी छाल, बडकी छाल, शालबृक्षकी छाल, जवासेकी 
छाल, बंशलोचन, दूब, वेतस, चौलाई, झारिबा, म समंगा इनमेंसे किसी 
एकके चूणमें बराबरका लालचंदन मिलाकर उसमें समभाग मिसरी मिला चावळाके 
थोवनके साथ पीवे तो रक्तपित्तको शांत करते हैं । यही द्रव्य रातको भिगोकर 
प्रातःकाल मल छानकर पीनेसे अथवा इनका स्वरस, या कल्क, अथवा ठंढाईके 
समान घोटकर पीनेसे या क्वाथ करके पीनेसे रक्तपित्त शांत होता है ॥७३-७५ ॥ 
मुद्रा सलाजाः सयवाः सळष्णाः सोशीरसुस्ताः सह चन्दनेन । 
बलाजले पर्य्युषितः कषायो रक्तं सपित्तं शमयत्युदीणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मुंग, धानोंकी खोलें, जी, पीपल, खस, नागरमोथा, लालचंदन इनको खरेटीके 
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( १०१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्याथम रातको भिगोदेवे प्रातःकाल मळ छानकर पीव तो यह शीत कषाय वेगयुक्त 
रक्तपित्तको शांत करता हे ॥ ७६ ॥ 
वैदूय्येसुक्तामणिगेरिकाणां मृच्छंखहेमामडकोदकानाम्‌ । 
मधूदकस्येक्षुरसस्य चेव पानाच्छमं गच्छाति रक्तपित्तम्‌॥ ७७ ॥ 
बैट्टये, मोती, मणी और गेरू अथवा पीलीमिट्टी, शंख और सुवणेको ऑव- 
खोके जएमें धोकर उस जल अथवा शहदका जल या इंखका रस पीनेसे रक्तपि- 
त्तकी शांति होती है ॥ ७७ ॥ 
उशुरपन्नापलचन्दवाना पङ्कस्य लोधस्प च यः प्रसादः । 
मशकः क्षोद्युतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयः ॥ ७८ ॥ 
खस, कमल, नीलोफर, लारचंदन इनका कल्क और पठानीलीध मिलाकर 
क्वाथ करे उस क्वाथको ठंढा करके अथवा इनका हिम बनाकर उसमें खांड ओर 
शहद मिलाकर रक्तपित्तकै अतियोगकी झांतिके लिये पिळावे ॥ ७८ ॥ 
म्रियङ्युका चन्दनलोधशारिवामधूकसुस्ताभयधातकीजलम्‌ । 
समृत्पसादं सह षष्टिकाम्बुना सशर्करं रक्तनिबहणं परस्‌ ॥ ७९ ॥ 
फूलम्रियंगु, लालचंदन, पठानी लोध, शास्वा, महुवेके फूल. नागरमोथे, आँबले 
ओर धावेके फूलोंका जल और चिकनीमिट्टीकी पापडी, तथा साठीके चाबलोंका 
थोवन इन सबको मिलाकर खॉडयुक्त करके पीवे तो रक्तपित्तकी शांति होती है। 
यह उत्तम योग है ॥ ७९ ॥ 
- वाताउुयायीरक्तपित्त । 
कषाययोगेविविषैयंथाक्ते दीमेऽनले श्लेष्माणि निर्जिते च । 
यद्वक्तपित्तं प्रशमं न याति तत्रानिलः स्यादनु तत्र कार्य्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
उपरोक्त कषायोके विधिवत्‌ प्रयोग किये जानेपर, जटराश्निके बलवान होनेपर 
और कफके क्षीण होजानेपर भी रक्तपित्त शांत न होय तो उसमें वायुका अनुबंध 
जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 
अधोगामी रक्तपित्तनाशक दूध । 
छागं पयः स्पात्मथमं प्रयोगे गव्यं शृतं पञ्चणुणे जले वा। 
मशरकरं माक्षिकसंभयुक्तं विदारिगन्धादिगणेः शृतं वा ॥ ८१ ॥ 


अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । (१०११) 


दाक्षाशृतं नागरकैः शृतं वा बलाशुतं गोक्षुरकेः शृतं वा । 
सजीरकं सपेभकं ससर्पिः पयः प्रयोज्यं सितया शृतं वा ॥ ८२॥ 
शतावरीगोक्षरकैः शृतं वा शृतं पयो वाप्यथ पर्णिनीभिः ॥ 
रक्त हिनस्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमागोत्‌ सरुजं प्रयाति ॥ ८३॥ 
उसमें प्रथम बकरी अथवा गोका दूध पांचशुने जलमें सिद्ध करके खांड और 
झहद्‌ मिलाकर पिलाबे । अथवा बिदारिगंधा ( शालपर्णी )आदि गणसे सिद्ध किया- 
हुआ दूध, अथवा मुनक्का ऑर नागरमोथेसे सिद्ध किया दूध, अथवा खरेटीसे सिद्ध 
किया दूध, या गोखरुओंसे सिद्ध किया दूध, अथवा जीरा, ऋपभक और घृतसे 
सिद्ध किया दूध, अथवा मिसरीसे सिद्ध किया दूध पिलावे । एवं शतावर और गोखु” 
रूसे सिद्ध किया दूध, या चारों पर्णियोंसे सिद्ध किया दूध रक्तापेत्तको शांत करता हे 
और मृत्रमार्गसे जानेवाले पीडायुक्त रक्तको विशेषकरके नष्ट करता है ॥ ८१-८३॥ 
विशेषतो विट्‌ प्रथमं प्रवृत्ते पयो मत मोचरसेन सिद्धम्‌ । 
वटावरोहैवैट TCS VES CN 
हेवेटशुङ्गकैवा हीबेरनीलोत्पलनागरेवां ॥ ८४ ॥ 
यदि विरेषरूपसे रक्त शुदाद्वारा निकलता हो मोचरससे सिद्ध किया हुआ दूध 
अथवा बड ( बरौटे ) की डाढी और कलियोसे सिद्ध कियाहुआ दूध, अथवा नेत्र- 
वाला, नीलोफर और नागरमोथा ( या सोंठ ) से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे॥८४ 
कषाययोगान्‌ पयसा पुरा बा पीत्वालु दद्यात्‌ पयसा नु शालीन्‌ । 
कषाययोगेरथवा विपकमेतैः पिबेत्सापिरापे सवेच्च ॥ ८५ ॥ 
इन औषधियोका क्वाथ, अथवा क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीकर, अथवा 
इनको फँकी लेकर ऊपरसे दूध पीवे ओर दूध चावळ भोजन करे । अथवा इन 
औषधियोंके क्वाथ या कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीवे तो रक्तकी अधिक प्रवृत्त 


दूर होय ॥ ८५ ॥ 
वाघाघूत । 


वासां सशाखां सपलाशमूलां ऊत्वा कषायं कुसुमानि चास्य । 
प्रदाय कल्कं विपचेद्‌ घृतं तत्‌ सक्षोदमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌॥८६॥ 
चांसे ( वसूटे ) की शाखा, पत्र, छिलके और टहानियोंका क्वाथ करके तथा इसके 
फूखोंका कल्क करके उस क्वाथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत बिषमभाग शहद 
मिलाकर चाउनेसे रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होता है॥ ८६ ॥ 
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( १०१२ ) चरकसंहिता । [ चिकेत्सितस्थान- 


x रक्तपित्तनाशक बता व. 
पलाशवृन्तस्य रसेन सिद्धं तस्येव कल्केन मघुदवेण । 
लिह्याद्‌ घृतं वत्सककल्कसिद्‌ तद्वत्समङ्गोत्पललोधसिदम्‌ ॥ ८७॥ _ 
स्यात्‌ त्रायमाणा विधिरेष एव सोदुम्बरे चेव पटोलपत्रे । 
सर्पीषि पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्तपित्ते ॥ ८८ ॥ 


ढाकके बृन्तों ( डंडियों ) का क्वाथ और कल्क करके उनसे घृतको सिद्ध कर 
उस घृतको शहद मिलाकर चाटे । अथवा इसी प्रकार कुडाके क्वाथ और कल्कसे 
सिद्ध कियाहुआ घृत, अथवा समंगा ( लाजवंती ) नीलकमल आर पठानी लोधके 
कल्क और क्वाथसे सिद्ध किया घृत, एवं आयमाणासे सिद्ध किया घृत, अथवा 
गूलर और पटोलपत्रके क्वाथ और कल्कसे सिद्ध किया घृत शहद मिलाकर सेवन 
करनेसे रक्तापित्त नष्ट होता है । यह उपरोक्त सब घृत रक्तापित्तको नाश करनेमे 

परम उत्तम हें ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ - 

अन्ययोग । 
आफयङ्गयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेश्म । 
शीतोविधिबस्तिविधानमब्यं पित्तञ्वरे यत्‌ प्रशमाय इष्टम्‌ ॥ <९ ॥ 
तद्क्तपित्ते निखिलेन काय्ये कालञ्च मात्राञ्च पुरा समीक्ष्य । 

सर्पिगुंडा ये च हिताः क्षतेभ्यस्ते रक्तपित्तं शमयन्ति सव्यः॥ ९० ॥ 
रक्तपित्त रोगमें पित्तज्वर ( दाहज्वर ) मं कहे इए अभ्यंग, परिषेचन, अवगाहन, 
शयन, शीतलघर, शीतल क्रिया और पित्तको शांत करनेवाला बस्तिकर्म तथा अन्य 
उपाय भी समय और मात्राको विचार कर करना हितकारक होते हैं । एवं क्षतरो- 

गमे कहेहुए घृत और गुड भी रक्तपित्तको नष्ट करते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
{ कफानुबन्धीरक्तपित्तका यत्न । 
. कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागमे स्याद्‌ ग्रथिते प्रयोगः । 
युक्तस्य युक्त्या मधुसर्पिषोश्व क्षारस्य चेवोत्पनालजस्य ॥९१ ॥ 
मृणालपझोत्यलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियङ्गोः । 

तथा मधूकस्य तथासनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ ९२ ॥ 
रक्त पित्तकफके संबन्धसे कंठमें आकर गांठदार होजाता है, उसमें रक्तपित्तनाशक 
और झहद मिलाकर चाटना, अथवा नीलोफरका खार घृत और शहद मिलाकर 
चाटना या मृणाल ( बिस ) तथा लाल कमल और नीलोफरकी केशरकी भस्म 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । ( १०१३ ) 


बनाकर घृत और शहदके साथ चाटना, अथवा ढाकका खार, फूल म्ियंगुकी भस्म, 
महुवेकी भस्म, बिजेसारकी भस्म इनमेंसे किसी एकको झहद और घृत मिलाकर 
चाटना ( मुखसे आनिवाले ) गांठदार रक्तको शान्त करता है ॥ ९१॥ ९२ ॥ 
शतावरीआदिशुत। 
शतावरीदाडिमतिन्तिडीक काकोलिमेदोमधुकं विदारीम्‌ । 
पिट्टा च मूलं फलपूरकस्य घृत पचेतक्षीरचतुर्गणिन। 
कासज्बरानाहाविबन्धशरं तद्रक्तपित्तञ्च घृत निहन्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 
शतावरी, अनार, तिंतडीक, काकोली, मेदा, मुलेठी, विदारीकंद ओर विजोरेकी 
जडका करक आधसेर इन्हीं औषधियोंका काथ ४ सेर, घृत २ सेर, दूध८ सेर इन 
सबको विधिवत्‌ मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे । इस घृतके सेवनसे खांसी, 
ज्वर, अफारा, विबंध और झूळयुक्त रक्तपित्त शांत होता हे ॥ ९३ ॥ 
पञ्चपञ्चमूछ श्त । 
यत्पञ्चमूलेरथ पञ्चाभिवा सिद्ध घृतं त्च तदर्थकारे ॥ ९४ ॥ 
इसी प्रकार पांचों पंचमूल [ लघुपंचमूल, बृहत्पंचमूल, तृणपंचमूल, बलादिपंचमूल 
( मध्यम पंचमूल ) और जीवनीय पंचमूल ] से सिद्वकिया घृतभी उपरोक्त गुणोंको 
करता हे ॥ ९७ ॥ 
नासिकाद्वारारक्तगिरनेकी चिकित्सा ! 
कषाययोगा य इहोपदिशास्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्याः । 
घाणात्यवृत्त रुधिरं सपित्तं यदा भवेन्निःखरुतदुष्टदोषम्‌ ॥ ९५॥ 
रक्तपित्तको नष्ट करनेवाले जो इस अध्यायमें कषाय योग कहे हैं उनका कल्क 
कर उसके रसकी नस्य लेनेसे नासिकाद्वारा बहनेवाला रक्त ( नकसीर ) दूर हो 
जाता है ॥ ९ ॥ 
दूषितरक्तको रोकदेनेके दोष । 
कते प्रदुष्टे द्यवपीडबन्धे दुष्टप्रतिश्यायशिरोविकाराः । 
क्तं सपूयं झुणपश्च गन्धः स्याद्र घाणनाशः क्रिमयश्च दुष्टाः ॥ ९६ 
यदि नासिकाद्वारा गिरता हुआ दूषितरक्त प्रथम ही रोक दियाजाय तो उससे 
दुष्ट प्रतिञ्याय, शिरके विकार, पीव ( राध ) युक्त दुर्गन्धित रक्त नाकद्रारा गिरना, 
श्राणनाश होना और मस्तकमें कमि पडजाना यह उपद्रव होते हैं ॥ ९६ ॥ 
नकसीरबन्दकरनेकी नस्य। 


नीलोत्पलं गेरिकराखयुक्तं स चन्दनं स्यात्तु सिताजलेन । . 
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( १०१४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नस्यं तथ्गश्रास्थिरसः समंगा सधातकी मोचरसः सलोध भ॥९७॥ 

द्राक्षारसस्यक्षुरसस्य नर्यं क्षीरस्य दूवोस्वरसस्य चेव । 

यवासमूलानि पलाण्डुमूलं नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

नीलोफर, गेरू, शंख, लालचंदन इन सबको मिसरीयुक्त जलमें घोटकर नस्य 
लेने ( सूंघने ) से नासिकाद्वारा रक्त बहना बंद होजाता है । एवं आमकी गुठलीका 
रस, लाजवंती, धावेके फूल, मोचेरस, पठानीलोध इनके कल्कका रस सूंघनेसे 
रक्तका गिरना ( नकसीर ) बंद होजाती है । अथवा मुनक्काका रस या ईखका रस 
सूंघनेसिभी नकसीर बंद होजाती है । इसी प्रकार गो या बकरीका दूध या दूवोका 
रस, अथवा जवासेकी जडका रस या प्याजका रस या अनारके फूछोका रस सूघ- 
नेसे नासिकाद्वारा रक्त गिरना बंद होजाता है ॥ ९७ ॥ ५८ ॥ 
पयोग । 
प्रियालतेलं मधुकं पयश्च सिद्ध घृतं माहिषमाजक वा । 
आम्रास्थिपर्वै पयसा च नर्थ सशारिवै स्यात्कमलात्पलश्व ॥९९॥ 
चिरौंजीका तेल, मुलेठी और दूध इनको मिलाकर पकावे फिर उसकी नस्य लेवे । 
अथवा आमकी गुठली, लाजवन्ती, धावेंके फूल, मोचरस, पठानीलोध, झारिवा, 
कमल, नीलकमल और दूध इनसे सिद्ध कियाहुआ मैंसका घत अथवा बकरीका एत 
सुंघनेसे नासिकाद्वारा रक्तगिरना बन्द होजाता है॥ ९९ ॥ 
रक्तपित्तपर्‌ लेप और खचन प्रयोग । 
भद्रश्रियं लोहितचन्द्नञ्च प्रपोण्डरीकं कमलोत्पलञ्च । 
उशीरवानीरजलं मृणालं सहस्नवीर््ये मधुकं पयस्या ॥ १०.० ॥ 


pp नलानां कुशकाशयोश्च । 

कुचन्दनं २ कालानुसाय्यां तृणमूलमृद्धिः ॥ १०१॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपन पुष्करिणीमृदश्व । 
उदुम्बराखत्थमधुकलोधाः कषायवृक्षाः शिशिराश्च सर्वे ॥ १०२॥ 
प्रदेहकल्पे परिषेचने च तथावगाहे घ॒ततैलसिद्धौ । 

रक्तस्य पित्तस्य च शान्तिमिच्छन्‌ भद्रश्चियादीनि भिषक्‌ प्रयुंज्यात्‌॥ ३॥ 


~ SD So 5 1न्‍515:::न्‍5स्‍ नितिि 


शंख अथवा नख नामक सुगंघद्रव्य । 1 २ औषधीको २ औषधीको गीलीही पीसकर अथवा पानी डाळ" 


कर पीसनेसे जो गीली होजाती है उसको कल्क कहते हैं। 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहिता । (१०१५) 


सफेद और लालचन्दन, प्रपौण्डरीक, छालकमर, नीलकमल, खस, वानीर 
९ व्यूँस वृक्ष ), नेत्रवाला, मृणाल ( बिस ), दूवो, मुलेठी, क्षीरकाकोली, शालीधानकी 
जड, ईखकी जड, जवासेकी जड, गुन्द्रपटेरकी जड, नरसलकी जड, कुशा और 
काशकी जड, पतंग ( चन्दनका भेद ), शिवाल ( काई ) शारिवा, अगर, पंचतृण * 
मूल, ऋद्धी, कमलकि कन्द ( जड ) और फूलपुष्करिणी ( कमलांबाले जला- 
दाय ) की मट्टी इन सबको शीतल जळके संयोगसे घोटकर लेप करनेसे रक्तका स्राव 
बन्द होजाता है। तथा गूलर, अश्वत्थ ( पीपल ), महुआ, लोध एवं अन्यभी जो 
कपैले और शीतवीर्य वृक्ष हैं उन सबके कल्कका लेप, परिसेचन ( तरडा देना ), 
अवगाहन ( न्हाना छपके देना आदि ) करनेसे रक्तपित्त शान्त होता हे । तथा इन्ही 
उपरोक्त चन्दनादि द्रव्योके कल्कांसे सिद्ध किये घृत और तेलका प्रयोग करना भी 
रक्तपित्तको शांत करता है ॥ १००-१०३ ॥ 

रक्तपित्तनाशक खेवनीय आचार तथा द्रव्य । 

बारागृह भूमेगृहञ्च शीतं बनञ्च रम्यं जलवातशीतम्‌ । 

° A 

बेदूय्येसुक्तामाणिभाजनानां स्पर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीताः॥१०४॥ 

~ ~ NN € ० A 

पत्राणि पुष्पाण च वारजाव क्षांमञ्च शात कदलादलाश्च। 

प्रच्छादनार्थ शयनासनानां पद्नोत्य॒लानाअ दलाः प्रशस्ता:॥ १०५॥ 

पियङ्ककाचन्दनराषितानां स्पशोः प्रियाणाञ्च वराङ्गनानाम्‌ । 

दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः प्मोत्पलानाञ्च कलापवाताः ॥३ ०६॥ 

सरिन्नदानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणास्‌ । 

मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सर्वाः कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम्‌॥ १ ०७॥ 

जहां जलकी धारा बहती हो फुबारे चलते हों ऐसे नीचेकी मंजलके शीतलघर, 
जलयुक्त सरसब्ज बागबगीचे वन, जलयुक्त शीतल पवन, शीतलजल, वेडूये, मोती- 
मणी युक्त पात्रोका स्पर्श, शीतल जलसे भीगे हुए शीतलकमलोंके पर्ञ्राको शरीरपर 
लगाना रेशमके वस्र और केलेके पत्र बिछी शय्या आसन आदिपर लेटना, बैठना, 
कमल और नीलकमलोंको शीतल जलम भिगोकर उनका स्पश, चन्दन, प्रियंगु 
आदि शीतल पदाथाँसै सुशोभित अंगोंवाली प्यारी खियांका स्पर्श, कमल, नील- 
कमल तथा शीतल पंखोंको शीतल जलमें भिगोकर पवन करना यह सब रक्तपित्तकी 
दाहको शांत करनेवाले हैं । एवं नदी, तालाब, हिमालयकी गुफा, चन्द्रमाकी चांदनी, 
कमलोंसे शोभायमान जलाशय, तथा मनके अनुकूल शीतलद्रव्य और मनके हरने- 
वाली कहानियां यह सब रक्तपित्तकी दाइको शान्त करते हैं ॥ १०४-१०७॥ 
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(१०१६) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्यान- 


अध्यायका उपखंहार । 
भवति चाथ-हेतु बद्धं संज्ञां स्थानं पृथक्‌ प्रदुष्टस्य । 
मागों साध्यमसाध्यं याप्यं काथ्येक्रमञ्चैव ॥ १०८ ॥ 
पानान्नमिष्टमेव च वर्ज्ये संशोधनञ्च शमनश्च । 
युरुरुक्तवान्‌ यथावच्चिकित्सिते रक्तपित्तस्य ॥ १०९ ॥ 
इति च०सं ०चिकित्सास्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


LoS oS 


यहा अघ्यायप्रातम दा शोक हे के, इस रक्तापत्त चाकात्सताध्यायम रक्तापत्तक 
हेतु, वृद्धि, संज्ञा, स्थान और दोपमेदसे अलग २ लक्षण, ग्रदुष्ट रक्तपित्तके माग 
तथा साध्य, असाध्य, याप्यसाध्य इसकी चिकित्सा, सेवन करने और त्यागने योग्य 
द्रव्य, सशांधन आर सशमन आषाधया इन सबका भगवान्‌ आत्रियजीने वर्णन 
किया ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 

इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सास्थाने पटियाला राज्यांतगेतटकसालानि- 
वासेवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवेद्योपाध्यायकृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
रक्तपित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातो गुल्मचिकित्तितं व्यार्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम शुल्मचिकिर्सित नामके अध्यायकी व्याख्या कहते हे इस प्रकार भग- 
वान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे ॥ 
सर्वेप्रजानां पितृवच्छरण्यः पुनवेसुभूतभविष्यदीशः । 
चिकित्सितं गुल्मनिबहेणाथै प्रोवाच सिद्ध वदतां वरिष्ठः ॥ १ ॥ 


पिताकी समान मजामात्रको शरण देनेवाले, भत, भविष्यत्‌ वतेमानके जानते- 
बामे श्रेष्ठ, पुनवेसुजी गुल्मरोगकी लिये सिद्ध चिकित्साका कथन 
करने लगे॥ १ ॥ 


अध्याय ९. ] माषादीकासहिता । (१०१७ ) 


गुल्मोत्पत्तिके कारण । 
विट्क्ेष्मपित्तादिपरिक्षयाद्वा तैरेव वृद्धैः परिपीडितो वा । 
वेगेरुदीर्णेविहितेरधो वा बाह्याभिघातेरतिपूरणेवा ॥ २ ॥ 
रुक्षान्नपानेरतिसेवनेवा शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा वा । 
विचेष्टितेवा विषमातिमात्रेः कोठे प्रकोपं ससुपोति वायुः ॥ ३॥ 
कफञ्च पित्तञ्च स दूषयित्वा भोडूय मार्गान विनिबद्च ताभ्याम्‌ । 
हृत्प्लीहपाश्वोदरवस्तिशूळं करोत्यधो याति न बद्धमार्गः ॥ ४ ॥ 
पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वन्तत्रः परसंश्रयो वा। 
स्पशोपल्यः परिपिण्डितत्वाद्‌ णुल्मो यथादोषसुपोति नाथ ॥ ५॥ 


मल ( विष्ठा ) कफ ओर पित्तकी अत्यंत क्षीणता अथवा बृद्धिसे वायुके अत्यंत 
पीडित होनेसे, आयेहुए वेगोंको रोकनेसे, बाहरी चोट आदि लगनेसे, अत्यंत संतर्पे- 
णसे, रूखे अन्नपानाके अधिक सेवनसे, शोकसे एवं चिकित्साके मिथ्यायोग, 
अयोग वा अतियोंगसे, शरीरकी विषम तथा अतिमात्र चेष्टाऑसे बायु कोष्ठमे 
अत्यंत कुपित होजाती हे । फिर वह कफ ऑर पित्तको दूषित करके उनसे मागको 
रोकदेती है । फिर उत्तेजित होकर हृदय, प्लीहा, पार्श्व, उदर और बस्तिमें शूल 
प्रगट करती है ओर मार्गोके बन्द होजानेके कारण नीचेको गमन नहीं करसकती 
है । फिर वह पक्वाशय अथवा पित्त कफाशयमें अकेली अथवा कफपित्तके साथ 
मिलकर स्थित होजाती है । वह हाथ लगानेसे गोलासा दिखाई देने लगता है वहीं 
दोषानुसार नाम गुल्मक होजाता है । जैसे-वातिक, पेत्तिक और क्लैष्मिक । सब 
कारके गुरमोंमे वायु ही प्रधान होती है और यही गुल्मका कारण होती है । इस 


लिये इसको बायगोला कहते हैं ॥ २-५ ॥ 
शुरमके स्थानभद्‌ । 


वस्तौ हि नाश्यां हृदि पाश्चेयोवा स्थानानि युल्मस्य भवन्ति पञ्च । 
पञ्चात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितच ॥ ६ ॥ 


बस्ति, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व यह पांच स्थान गुल्मके हैं इसकी पांच ही 


मकारसे उत्पत्ति है । अब हम इसके लक्षणों और चिकित्साका वर्णन करते हैं॥६॥ 
वायुके गुल्मका देतु । 


रूक्षान्नपानं विषमातिमात्र विचेष्टितं वेगाविनिग्रहश्च । 
शोकोऽभिघातोऽतिबलक्षयश्व निरञ्नता चानिलणुल्महेतुः॥ ७ ॥ 
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(१०१८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


रूक्ष अन्न पानका सेवन, शरीरकी विषम और अधिक चेष्टा, मलभूब्रादिवेगोका 
रोकना, शोक, अभिघात, बलकी अत्यंत क्षीणता, भोजन न करना यह सब वायुके 
गुल्मकी उत्पत्तिके हेतु हैं ॥ ७ ॥ 
वातज गुल्मके लक्षण | 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पां विड्बातसङ्ग गलवक्रशोषम्‌ । 
श्यावारुणत्व शिशिरज्वरञ्च हृत्कुक्षिपाश्वासशिरोरुजञ्च ॥ < ॥ 


AC 


करोति जीर्णे$याविकं प्रकोपं सुकते मृदुत्वं ससुपोति यश्च । 
वातात्‌ स सुल्मो न च तत्र हक्षकषायतिक्तं कटु चोपशेते ॥ ९ ॥ 


थोडी २ देरमें जिस गुल्मके स्थान, स्वरूप ओर वेदनामें अन्तर ( फरक ) पड- 
जाय, जिसमें मल और अधोवायुका अबरोध हो तथा जिसके होनेसे गले और 
मुखमें शेष हो, जिसका वणे कुछ काला कुछ लाल हो, जिसमें शीतयुक्त ज्वरका 
वेग हो, जिसके होनेसे हृदय, कुक्षि तथा पाश्वे और झिरमें पीडा हो, जिसका अन्नके 
परिपाक होनेपर अत्यन्त कोप हो, जो भोजन करनेसे नरमसा पडजाय उसको 
वातज गुल्म जानना । इसमें रूक्ष, कटु, तिक्त और कषाय द्रव्यांका सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
पिन्तज्ञ गुल्मका हेठु। 
कटूवम्हतीक्ष्णोष्णविरोधिरूक्षकोातिंमदाकंहुताशसेवा । 
आमामिघातो रुधिरश्च दुष्ट पैत्तस्य युल्मस्य निमित्तसुक्तस्‌ ॥१०॥ 
कडवे, खट्टै, तीक्षण, उष्ण, विरोधी और रूक्ष पदार्थोके सेवनसे, क्रोध पीडा, 
मद्य, धूप और अभ्निके तापसे अविदग्ध अन्नके सेबनसे और रुधिरके दूषित हीनेसे 
पित्तका गुल्म उत्पन्न होता है ॥ १०॥ 
9 पित्तगुर्मके लक्षण । 
ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूले महजीग्योति भोजने च । 
स्वेदो विदाहो वणवच शुल्मः स्पशांसहः पैत्तिकणल्मरूपम्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्वर, प्यास, सुख और देहमें अरुणता, अन्नके पचनेपर अत्यंत शूलका होना, 
पसीना, विदाह तथा गुल्ममें हाथका लगाना, जखमके समान बुरा मालूम होना यह 
सब पित्तज गुल्मके लक्षण हें ॥ ११ ॥ 
कफशुट्मके देतु। ४ 
शीतं यरु खिग्धमचेष्टनञ्च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च । 
युल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य सवस्तुदृष्टो निचयात्मकस्य ॥ १२ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (१०१९) 


त शीतल, भारी और चिकने पदार्थेके सेवनसे, आलस्यसे, संतर्षणसे, दिनमे 
से कफका गुल्म उत्पन्न होता है और सान्निपातिक गुल्मम तीनों दोषोंके मिले- 
इए कारण होते हैं ॥ १२ ॥ 

ते कफगुटमके लक्षण । 
स्तोमेत्यशातज्वरगात्रसादहदल्ठासकासारुचिंगोरवाणि । 
च्छ [द ० 8 ठिनो ० ~ 

रत्य रुगल्पा काठेनान्नतत्व णुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य॥ १ ३॥ 


शरीरका गीले वस्रसे बेष्टितसा होना, शीतज्वर, अंगग्लानि, हलास, खांसी, 
अरुचि, भारीपन, शैत्य, थोडी २ पीडा, कठिनता, ऊंचापन यह सब कफजानित 
गुल्मके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

द्वन्द्वज गुल्मके लक्षण । 

निमित्तलिङ्गान्युपलम्य शुल्मे द्विद्वोषजे दोषबला बलञ्च । 

व्यामिश्रदोषानपरांस्तु युल्मां्रीनादिरोदोषधकल्पनाथंम्‌ ॥ १४ ॥ 

हेतु, लक्षण ओर दोर्षोका बलाबल दो दो दोषोंके लक्षणांयुक्त होनेसे द्विदोषज 
गुल्म तीन प्रकारके होते हैं । औषधोंके मयोगकी कल्पनाके लिये इनके तीन मेद 
दिखाये हैं ॥ १४॥ 

सन्निपातज गुल्मके लक्षण । र 
महारुजं दाहपरीतमश्मवद्वनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनःशरीराभिबलापहारिणं त्रिदोषजं सुल्ममसाध्यमादिशित्‌ ॥१५॥ 


सान्निपातसे प्रकटहुए शुल्ममें अत्यंत घोर पीडा, दाह, पत्थरके समान कठोरपन 
और ऊंचापन होता है । यह शीघ्र घोर दाह उत्पन्न करता है तथा मन, शरीर और 
अभिके बलको हरलेता है । यह गुल्म असाध्य हे ॥ १५॥ 
रक्तज गुल्मके हेतु । 


कतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवेगविनिमहेश्व । र 
संस्तम्भनोहेखनयोनिदोषेयुल्मः ख्रिये रक्तभवो&युपैति ॥ १६ ॥ 
यः स्पन्दत पिण्डित एव नाङ्गैथिरात्‌ सशूलः समगर्भलिङ्गः । | 
स रोधिरः ख्रीभव एव शुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ ३७॥ | 
मासिक ऋतु होनेके समय भोजन न करना, भय, रूक्ष पदार्थाका सेवन, अपान- 


वायु आदि वेगोंका रोकना, स्तम्भनाक्रिया, वमन और योनिदोषसे ख्मियोंको रक्तगुल्म 
होता है । जब यह रक्त पुल्म पेटमें फडकने लगता है तब इसमें अत्यन्त पीडा झोरे 
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( १०२० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
लगती है और इसमें लक्षण गर्भकेसे होते हैं क्योकि यह गुल्म मासिकऋतुके रक्तमें 


ही उत्पन्न होता हे, इसालिये केवल ख्मियांको ही होता है । इस रक्तगुल्मकी दश 


महीने व्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी उचित है ॥ १६॥ १७॥ 
चिकित्लाका निर्देश । 
क्रियाक्रममतः सिद्ध झुल्मिनां शुल्मनाशनम्‌ । 
प्रवक्ष्याम्यत ऊर्ध्वञ्च योगान्‌ गुल्मनिबेहणानू ॥ १८ ॥ 
अब हम शुल्मरोगियांके गुल्मको दूर करनेके लिये गुल्मनाशक सिद्धप्रयोगोंका 
बर्णन करते हैं ॥ १८ ॥ 
वायुके शुट्ममें चिकित्लाकम । 

रक्षव्यायामजं शुल्मं वातिकं तीववेदनम्‌ । 

बद्धाविण्मारुते खेहैरादितः ससुपाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 

> ~ भर 

भोजनाशयञ्जनैः पानेनिरूहेः साञुवासनेः । 

स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कत्तेव्यो युल्मशान्तये॥ २० ॥ 

ख़ोतसां मार्दवं रत्वा जित्वा मारुतसुल्बणम्‌ । 

भित्वा विबन्धं स्रिग्धस्य स्वेदो ुल्ममपोहाति ॥ २१ ॥ 

ख्ेहपान मतं युल्मे विशेषेणोध्वनाभिजे । 

पक्काशयगते वस्तिरुभयं जठराश्रये ॥ २२॥ 

रूक्ष भोजन तथा परिश्रमसे उत्पन्न हुए बातिकशुर्ममें तीब्र वेदनायुक्त जिसमें 
अधोवायु और विष्ठाका बिबन्ध हो उसमें प्रथम स्लनेहनक्रिया करे । रोगीको भोजन, 
अभ्यञ्जन, पान, निरूहण और अनुवासनबस्तिद्वार स्रिग्ध करके गुल्मरोगकी 
झान्तिके लिये स्वेदनकर्म करे । इस प्रकार खिग्ध करके स्वेदन करनेसे शरीरके स्रोत 
नरम होजाते हैं, वायुकी मबलता क्षीण होजाती है, विबन्ध खुलजाता फिर वह गुल्म 
भी शान्त होजाता है । नाभिसे ऊपर होनेवाले गुल्ममे विशेषकर खेहपान कराना 
श्रेष्ठ दै । पक्काशयगत गुल्ममें बस्तिकम करना चाहिये । एवं उदरस्थ गुल्ममें स्नेह- 
पान और बस्तिकर्म दोनोंका करना हितकारक है ॥ १९-२२ ॥ 
दोषालुबन्ध चिकित्खाक्रमसे । 


दीपाम्रौ वातिके गुल्मे विबन्धेऽनिलवचंसोः । 
बुंहणान्यन्नपानानि श्िग्थोष्णांने प्रयोजयेत्‌ ॥२३॥ 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । (१०२१) 


पुनः पुनः खेहपान निरूहाः सालुवासना: । 

प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपिचाबुरक्षिणा ॥ २४ ॥ 

कफे वाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव बा । 

यादि कुप्याते वातस्य क्रियमाणेश्रिकित्सितेः ॥ २५ ॥ 

यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्ये भिषग्जितम्‌ । 

आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥ २६ ॥ 

वातयुल्मे कफो वृद्धो हत्वाञ्निमरुचिं यदि । 

करे ० ७ च A ० 

हृ्ठासगाख तन्द्रा जनयदाहखत् तम्‌ ॥ २७ ॥ 
` बातिकगुल्ममें यदि आग्नि दीप्त ( बलवान्‌ ) हो तथा अधोवायु और विष्ठाका 
विबंध हो तो बृंहणकरनेवाला खिग्ध और उष्ण अन्न पानका प्रयोग करना चाहिये 
और बारबार खेहपान करावे । तथा कफपित्तानुबंधी वायुके गुल्ममं निरूहण आर 
अनुवासन बस्ति करे । प्रायः कफ और वातके दूर होनेपर अथवा वातगुल्मकी 
चिकित्सा करनेके समय यादे पित्त और रक्त कुपित होजाय तो उस समय जिस 
दोषकी अधिकता हो उसीकी शान्तिका उपाय करना चाहिये । चिकित्साके आदि, 
अध्य और अन्तमें वायुकी सब प्रकार रक्षा करते रहना चाहिये । वातणुल्ममे यादि 
कफकी वृद्धि होकर जठराम्रिको मन्द करके अरुचि, हास, भारीपन और तन्द्रा 
उत्पन्न करे तो उस रोगीको वमन कराना हित हे ॥ २३-२७ ॥ 

शूलानाहविवन्धेषु णुल्से वातकफोल्बणे । 

वत्तेयो गुटिकाश्रूणे कफवातहरं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 

पित्त वा यादे संबृद्ध सन्तापं बातणुल्मिनः । 

७ = २ मके 

कुध्यौद्विरेच्यः स भवेत्‌ स्नेहनेरालुलोमकेः॥ २९ ॥ 

गुल्म यद्यानिलादीनां कते सम्यग्‌ भिषग्जिते । 

न प्रशाम्यति रक्तेन स स्रुतेनोपशाम्याति ॥ ३० ॥ 

वात्कफाधिक गुल्मरोगमें यदि शूल, अफरा और विबन्ध हो तो कफवातनाझक 

बत्ती, गुटिका और चूर्णका प्रयोग करना चाहिये । वातगुल्मरोगोंकी be पित्त बढ- 
कर संताप उत्पन्न होजाय तो वायुके अनुलोमन करनेवाले ख्नेहनद्रव्यांसे विरेचन 
करावे । यदि वातादिकोंको शमन करनेवाले औषधोंका प्रयोग कियाजानेपर भी गुल्म _ 
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( १०२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
शान्त न हो तो “ रक्तमोक्षण ” ( गुल्मसंबन्धी नससे रक्त निकालना ) द्वारा 
“ गुल्म ” शान्त करना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 

Re पित्तके णल्ममे चिकित्साक्रम । 
ख्निग्थोष्णेनोदिते स्मे पैत्तिके संसनं मतम्‌। 
रुक्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमनं प्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पित्तं वा पित्तणुल्म वा ज्ञात्वा पक्वाशयास्थितस्‌ । | 
कालविन्निहरेत्‌ सद्यः सतिक्तेः क्षीरवरितभिः ॥ ३२ ॥ 
पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत्‌ । 
भिषगम्निबलापेक्षी सर्पिषा तेलकेन वा ॥ ३३ ॥ 
खिंग्ध और उष्ण पदार्थोके सेवनसे जो पैत्तिक गुल्म उत्पन्न हुआ हो उसमें खसन 
( दुस्तावर ) औषध हित है। यदि रूक्ष और उष्ण पदार्थोके सेवनसे हुआ हो तो 
उसमे घृतपान कराना परम उत्तम हे। समयको जाननेबाला वैद्य पित्त अथवा पित्तज 
गुल्म जो पक्काशयमें स्थित हो उसको उचित समयमें तिक्त औषधियाँसे संस्कार 
कीहुई क्षीरबास्तिद्वारा शीघ्र हरण करे । अथवा तिक्त औषधियोंसे पक्रायेहुए सुखोष्ण 
ढग्धको मिलाकर विरेचन करावे अथवा रोगीके अग्निबलको बिचारकर औषधासे 
सिद्ध तेल अथवा घृत पिला विरेचन देवे ॥ ३१-३३ ॥ | 
गुल्मम रक्तमोक्षणचिधि । 
तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदा भिमादेवे । 
७ च क र, 
युल्मिनामरुचा चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
छिन्नमूला बिदद्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 
रक्त हि व्यम्लतां याति तच्च नास्ति न चास्ति रुक्‌ ॥ ३५॥ 
हृतदोषं परिम्लानं जाङ्गलेस्तितं रसे: | 
समाश्वस्तं च शेषाति सर्पिषा पुनरा चरेत्‌ ॥ ३६॥ 
रक्तपित्तातिवृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलाय वा । 
यदि णुल्मो विदह्ेत श्नं तत्र भिषगजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि तृष्णा, ज्वर, दाह, झुल, पसीना, मन्दाम्रि ओर अरुचियुक्त पित्तशुल्म हो 
तो रक्तमोक्षण कराना ज रक्तमोक्षणद्वारा गुल्म जडसे ही नष्ट होजाता है । इस 
प्रकार गुरमकी जड कटजानेसे वह पुष्ट नही होसकता । और रक्तकी अम्लता जाती 
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RN कम 


अध्याय ५.] भाषाटीकासहिता । ( १०२३) 


रहती हे और रक्तके न रहनेसे पीडा भी नहीं रहती । रुधिर निकलनेसे दोषोंके दूर 
होजानेपर रोगी अत्यन्त कमजोर होजाता है । उस समय उसको जांगठीजीवोके 
मांसरससे तपित करना चाहिये । जब वह बलसम्पन्न होजाय तब बाकी रही पीडाको 
घृतपान कराके दूर करे । रक्तपित्तके अत्यन्त बढजानेसे वा चिकित्साके ठीक न 
होसकनेसे जो गुल्म पकजाय उसमें शस्रक्रिया ही उत्तम चिकित्सा है ॥३४-३७॥ 
अपक्क गुल्मके लक्षण । 
सुरुः कठिनसंस्थानो गृढमांसोत्तराशयः । 
अविवर्णः स्थिरश्वेव ह्यपक्वों गुल्म उच्यते ॥ ३८॥ 
भारी, कठोराकृति, गूढमांसमें स्थित, जिसका वर्ण न बिगडा हो और अचल हो 
वह अपक्क णुल्म होता हे ॥ २८ ॥ 
विदह्ममान गुल्मके लक्षण । ति 
दाहशूळामिसंक्षांभस्वभनाशारातिज्वर: । 
विदह्ममानं जानीयाद्‌ युल्मं तसुवनाहयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो गुल्म ( गोला ) पकनेवाला हो उसमें दाह, शूल, अम्निसंक्षोभ, निद्रानाश, 
प्रलाप ओर ज्वर यह लक्षण होते हैं । इसपर गुल्मनाशक लेप आदि करना चाह्यि२९ 
छपक्व गुल्मके लक्षण । 
विदाहलक्षणे णल्मे बहिस्तुङ्ग ससुनते । 
श्यावे सरक्तपर्थन्ते संस्पर्शे वस्तिसान्निभे । 
निपीडितोन्नते स्तब्धे सुमे तत्‌ पारश्वपीडनात्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्रैव पिण्डिते शूले संपक्वं युल्ममादिशेत्‌ । 
तत्र धान्वन्तरीयाणामाविकारः क्रियाविधौ ॥ ४१ ॥ 
वैद्यानां रृतयोग्यानां व्यथशोधनरोपणेः । 
अन्तभागस्य चाप्येतत्‌ पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार पाकलक्षणोंके होनेपर गुल्म बाहरको और ऊंचा होकर उठता है, 
कालावर्ण होजाता हे, इसके किनारे लाल होजाते हैं, स्पर्श करनेसे बस्तिकेसे आका- 
रका प्रतीत हो, हाथसे दबाकर छोडनेपर फिर ऊंचा होजाय, किनारेसे दबानेपर 
स्तब्ध और सुप्त प्रतीत हो, एकही स्थानमें गोलासा रहाकरे और पीडायुक्त हो तब 
इसे संपक ( पकाहुआ ) गुल्म समझना चाहिये । ऐसे गुल्मरोगमे सिद्धहस्त धन्व- 
न्तरीजीके कहेहुए शल्यशलाक्यतन्त्रके जाननेवाले योग्य वेय ( जरोहो ) को व्यधन, 
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(१०२४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


शोधन ओर रोपणद्वारा चिकित्सा करनेका अधिकार है । भीतरकी ओरको पकने- 
वाले गुल्मके भी ऊपरोक्त ही लक्षण होते हैं ॥ ४०-४२॥ 

अन्तःस्थ गुरमके लक्षण और चिकित्लाकपम । 

हत्कोडशूनतान्तःस्थे बहिःस्थे पा्थ्वेनिगोतिः । 

पक्कः स्रोतांसि संह्िद्य ब्रजत्यूध्वमधोऽपि वा ॥ ४३॥ 

स्वयं प्रवृत्त ते दोषमुपेक्षेत हिताशनेः । 

दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन्‌ मिषयुपडवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

अत ऊध्ये मतं पानं सर्पिषः सविशोधनम्‌ । 

शुद्धं सतिक्तं सक्षौद्रं प्रयोगे सपिरिष्यते ॥ ४५॥ 

अन्तःस्थगुल्ममें हृदय और कोड ( उस गुल्मके शीषभाग ) में सूजन होती है 
और बहिस्थगुल्म पसवाडोंसे प्रकट होता है। गुल्म पककर स्रोतोको केदित(गीला ) 
कर ऊपरकी ओर वा नीचेकी ओर गमन करता हे । यदि दोष अपने आप निकलने 
लगे तो हितकारी पथ्य सेवन करावे फिर वैद्य उपद्रवोंकी रक्षा करताहुआ इसकी 
दश बारहृ दिवसतक उपेक्षा करे । इसके अनन्तर संशोधन घृतका सेवन करावे । 
इस प्रकार जब रोगी शुद्ध होजाय तो तिक्त औषधिर्याक साथ सिद्ध कियाहुआ घृत 
शहत मिलाकर पिलावे ॥ ४३-४५ ॥ 
र कफयुल्मकी चिकित्खा । 
शीतलेगुरुभिः सिग्धैणल्मे जाते कफात्मके । 
अवम्यस्याल्पकायाभेः कुयोहड्डनमादितः ॥ ४६ ॥ 
शीतल, भारी और चिकने पदार्थोके अधिक सेवनसे जो कफात्मक गुल्म 
उत्पन्न होता है उसमें वमनके अयोग्य और मन्दाभियुक्त रोगीको प्रथम लंघन 
कराना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
बमनके योग्य रोगी । 


मन्दो$भिरवेदनामन्दों सुरुस्तिमितकोष्ठता । 
सोत्केशा चारुचियंस्य स गुल्मी वमनोपग: ॥ ४७ ॥ 
जिस गुल्मरोगीकी जठराम्नि मन्द होगई हो पीडा मन्द होती हो तथा कोष्ठमें 
आरीपन और गीलापनसा प्रतीत हो एवं जिसको उत्छेश ( जी मचलाना ) और 
अरुचि हो वह रोगी वमन करानेके योग्य होता है ॥ ४७॥ 
१ कोडे यहां गुल्मशब्दसे अन्तरविद्रधि मानते हैं। इससे पाहले आमाशयस्थ गुल्म ( वाय- 
गोला ) का वर्णन है । २ अन्ताविद्रधिका निर्देश है। | 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । ( १०२५) 


उष्णेरेवोपचार्यस्य कते वमनलङ्घने । 
योज्या चाहारसंसगी भेषजेः कटुतिक्तकेः ॥ ४८ ॥ 
सानाहं सविबन्धं च गुल्म कठिनसुन्नतम्‌ । 
दृष्टादो स्वेदयेद्युक्त्या स्विभश्व विनमेद्धिषक्‌ । 
लङ्नोहेखने स्वेदे तेऽ संप्रधुक्षिते ॥ ४९ ॥ 
कफयुल्मे पिबेत्काले सक्षारकटुकं घृतम्‌ । 

७ ‘A ४ 
स्थानादपसूत ज्ञात्वा कफशुल्म 1वरचनः । 
सस्नेहैवेस्तिभिर्वाथ शोधयेद्दशमूलकेः ॥ ५० ॥ 

_ फिर वसन और लंघन करानेके अनन्तर उष्ण कटु और तिक्त औषधियांको आहा- 
रमें मिलाकर देना चाहिये । अफारा और विबंधयुक्त गुल्म यादि कठोर और उन्नत 
हो तो उसमें युक्तिपूर्वक स्वेदन करना चाहिये । क्योंकि. स्वेदनकमेद्वारा यह नीचा 
होजाता है । इस प्रकार लंघन वमन और स्वेदनके ; करनेके अनन्तर जब आग्रि प्रदीप्त 
होजाय तब कफजनित गुल्मे क्षार और कटु दव्यांसे सिद्ध कियाहुआ घृत पिलाना 
चाहिये । उपरोक्त लंघनादि उपचारोंद्वार जो कफगुल्म अपने स्थानसे चलायमान 
होजाय तो दशमूलके ओषधियोंसे सिद्ध किया स्निग्ध विरेचन अथवा ख्नेहनवस्तिद्वारा 
उसका संशोधन करना चाहिये ॥ ४८-५० ॥ 

कफके गुल्ममे अन्य उपदेश । 

मन्दाभ्नावनिले मूढे ज्ञात्वा सख्नेहमाशयस्‌ । 

णुलिकाश्णेनियूंहाः प्रयोज्याः कफणुल्मिनाम्र ॥ ५१ ॥ 

कतमूलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं युरुम्‌ । 

जयेत्‌ कफठत॑ गुल्म क्षारारिाग्नैकमोभेः ॥ ५२ ॥ ६ 

कफणगुल्मवाले मनुष्यकी यादे आग्रे मन्द्‌ पडगई हो ओर अधोवायु रुकगई हो 

तथा आमाशय ल्लिग्ध हो तो उसको अग्निवर््धक, गुल्मनाशक और वायुके निकाल- 
नेवाळी गुटिका, चूर्ण और क्काथादिक सेवन करावे । जो कफगुल्म जड पकड गया हो , 
और बहुत फैलगया हो, कडा, गीला और फेनयुक्त भारी हो उसको क्षार, आरेष्ट 


और अझ्निकमंद्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
अ शुल्मम ्षारविधि। . 


दोषप्ररूतियुल्मं तु योग बुद्धा कफोल्बणे । 
बलदोषप्रमाणज्ञः क्षारं झुत्मे प्रथोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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[AMA AS 


( १०२६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
एकान्तरं द्व्यन्तरं वा यह विश्रम्य वा पुवः । 
शरीरबलदोषाणां वृद्धिक्षपणकोविदः ॥ ५४ ॥ 
रैष्माणं मधुरं खिग्ध मांसक्षीरघृताशिनः । 
भित्त्वा भित्चाशयान्‌ क्षारः क्षरत्वात्‌ क्षारथत्यधः ॥ ५५ ॥ 


कफप्रधान गुल्मरोगम दोष, प्रकृति, गुल्म और योगको विचारकर क्षारका प्रयोग 
करे । फिर एक दिन, दो दिन अथवा तीन दिन ठहरकर शरीर, बल ओर दोषोंमें 
न्यूनाधिकता विचारकर उसीके अनुसार फिर क्षारका प्रयोग करे । क्षार-अपनी 
क्षरणशाक्तिके बलसे मांस दूध और घी खानेवाले मनुष्यके आशयको भेदन करके 
मधुर स्निग्ध कफको अधोमागंद्वारा निकाल देता है ॥ ९३-५५ ॥ 
गुल्ममे अरिष्ट । 
मन्देऽम्रावरुचौ साल्यै मदे सल्लेहमश्नताम्‌ । 
प्रयोज्या मार्गशुद््यर्थमारेशः कफणुल्मिनामू ॥ ५६ ॥ 


NOSE, 


चिकना भोजन करनेवाले कफ गुल्म रोगीकी यदि जठराग्ने मन्द पडगई हो और 
अरुचि हो एवं मद्यसात्म्य हो तो मागेकी शुद्धिके लिये उनको आरिष्ट पिलाना हित- 
कारी है ॥ ९६ ॥ क ने 
शट्मम दागदना । 

लङ्कनो खनेः स्वेदैः सर्पिष्पानेविरेचनेः । 

वस्तिभि्ुलिका चूणक्षारारिष्टगणेरपि ॥ ५७ ॥ 

शैष्मिकः रतमूलत्वाद्यस्य शुल्मो न शाम्याति। 

तस्य दाहोदवृते रक्ते शरलोहादिभिर्मतः ॥ ५८ ॥ 

ओष्ण्यात्तेक्ष््याच्च शपयेदप्निशुल्मे कफानिलो । | 

तयोः शमाञ्च संघातो युल्मस्य विनिवतेते ॥ ५९ ॥ 


लंघन, वमन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, वस्तिकर्म, गोली, चूर्ण, क्षार और आरिष्ट 

इन सबका प्रयोग करनेसे भी जो कफजानितगुल्म शान्त न हो और बद्धमूल ( जड 

पकड ) होगया हो तो पहिले रक्तमोक्षण कराके फिर शर ( बाण ) अथवा लोहसे 

( दागदिना ) उचित है । अग्नि अपनी उष्णता ओर तीक्ष्णतासे गुल्मरो- 

गर्मे कफ और वायुको शान्त कर देती है । इन दोनोंके शान्त होनेसे गुल्म ( गोला) 
भी नष्ट होजाता है ॥ ९७-९९॥. | 
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अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता । (१०२७) 


दागदेनेयोग्य बेद्य । 
दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षार्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविंदां बलम्‌ ॥ ६० ॥ 
व्यामिश्रदोषेव्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः । 
सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान्‌ शुल्मनिबहेणान्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो वैद्य धन्बन्तरीकँ मतानुसार क्षार और आग्निकमादि कर्म जानते हैं बे ही दाह 
कर्मे ( दागदेना ) कर सकते हैं । और क्षारकर्मको जाननेवाले क्षारका अयोग ( तेजाबसे 
दग्धकरना ) कर सकते हैं । जो दो दो दोषोंसे उत्पन्नहुए गुल्म हैं उनमें मिलीहुई 
चिकित्सा करनी चाहिये। अब हम शुल्मनाशक सिद्ध म्रयोगांको कहते हैं ॥६०॥६१॥ 
व्यूषणादिघुत । 
ञ्यूषणे त्रिफला धान्यं विडंगा चव्यचित्रकेः । 
कल्कीकतैधेतँ सिद्धं सक्षीरं वातणुल्मनुत्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, धानेयां, वायविडंग, चव्य ओर चित्रकका कल्क बनाकर बह 
कल्क और चार शुना दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घृत वातगुल्मको दूर 


करता है ॥ ६२ ॥ 
अन्य त्र्यूषणादिघूत । 


एत एव च कल्काः स्युः कषायः पञ्चमूलिकः । 
द्विपञ्चमूलिको वाथ तद्घृतं युल्मनुत्‌ परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इन्हीं ऊपर कहीहुई त्रिकुटा आदे ओषधियोंका कल्क ओर पंचमूल अथवा दश- 


मुखके क्वाथमें घृतको सिद्ध करे यह घृत भी गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ 
अन्ययोग। 


षट्पलं वा पिबेत्‌ सपिंयेदुक्तं राजयक्ष्माणे । 
प्रसन्नया वा क्षीरार्थः सुरया दाडिमेन वा। 
दक्षः शरेण वा कार्य घृतं मारुतयुल्मिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो षदपल घृत राजयद्ष्मारोगमें कहा है उसे दूधके बदलमें प्रसन्ना, सुरा दाडिमका 
रस अथवा दहदीके पानीके साथ पकाकर देवे तो वातगुल्म शान्त होता हे ॥ ६४॥ 
देग्वादि घृत । 
हिङसोवरचलाजाजीविडदाडिमदीप्यको । 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकेः ॥ ६५ ॥ 
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(१०२८) चरकसंहिता । [ चिकित्सित्तस्थान = 


शठीवचाजगन्यैला सुरसैश्च विपाचितम्‌ । 
शूलानाहहरं सर्पिदेधा चानिळणुल्मिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हींग, संचरनमक, जीरा, विडलवण, अनारदाना, अजवायन, कूट, त्रिकुटा, 
खनियाँ, अमलवेत, जवाखार, चीता, कचूर, वच, अजमोद, इलायची, सुरसा, तुलसी 
` इनके कल्क और दहीसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत वातरोगियोंके शूल और आना- 
इको दूर करता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
हनवातियत 7 
हवुषाव्योष पृथ्वीका चव्यचित्रकसेन्धवेः । 
साजाजीपिप्पलीमूलदी प्यकेविपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मातुळुङ्गदविक्षीरकोलमूलकदाडिमैः । 
७ 
रसस्तद्वातणुल्मघ्नै शूलानाहविमोक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
योन्यशोग्रहणीदोषश्वासकासारुचिज्वरान्‌ । . 
वातहत्पाश्वेशूलञ्व घृतमेतद्यपोहति ॥ ६९ ॥ 
हाऊबेर, त्रिकुटा, कलौंजी, चव्य, चीता, संघानमक, कालाजीरा, पीपलायूल, 
अजवायन, इन सबका कल्क, और बिजोरेका रस, दही, दूध, बेरका रस, मूलीका रस, 
अनारका रस इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घरत वातगुल्म, झूल, 
आनाह, योन्यशे, ग्रहणीदोष, श्वास, खांसी, अरुचि, ज्वर, वातरोग और पाश्च: 
लको नष्ट करदेता है ॥ ६७-६९ ॥ 
पिष्पल्यादि घृत । 
पिप्पल्याः पिच्रध्यर्थों दाडिमाद्रिपलं पलम्‌ । 
'धान्यात्यञ्चघृताच्छुण्ठया कषेक्षीर चतुसुणम्‌ ॥ ७० ॥ 
सिद्धमेतैपृंत स्यो वातस॒ल्मं चिकित्सति । 
` योनिशूलं शिरःशूलमशोसि विषमज्वरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पीपल तीन तोला, अनारदाना आठ तोला, घनियां चार तोला, घृत बीस तोला, 
सोंठ दो तोला ओर. दूध अस्सी तोला इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह 
चृत वातगुल्मको तत्काल नष्ट कर देता है । इस घृतके सेबन करनेसे योनिशूल, 
शिरका झूल, बवासीर ओर विषमज्वर यह सब दूर होजाते हैं ॥७०॥ ७१ ॥ 
घुतानामौषधणुणा सी एते परिकीर्तिताः। 
ते चूर्णयोगा वत्यैस्ताः कषायास्ते च युल्मिनाम्‌ ॥ ७२॥ 


> 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । ( १०२९ ) 


जो द्रव्य उपरोक्त घृतांके सिद्ध करनेके लिये कहे हैं, उन्हीं ओषापियांके चूर्ण, 
वत्ती और क्वार्थोका प्रयोग करनेसे गुल्मरोग शान्त होता हे ॥ ७२ ॥ 
पेया । 
कोलदाडिमघर्माम्बुसुरामण्डाम्लकाञिकेः । 
शूलानाहनुदः पेया बीजपूररसेन वा ॥ ७३ ॥ 
चूणानि मातुळुङ्गस्य भावितस्य रसेन वा । - 
कुर्यादर्तीः सणुडिका युल्मानाहारतिशान्तये ॥ ७४ ॥ 
बेरका रस, अनारका रस, इनको गरमजल, सुरामण्ड, खट्टी कांजी, अथवा बिजो- 
रेके रसमें बनाई पेया पान करनेसे झूल और आनाह दूर होता है अथवा बिजौरके 


ON ०५ NN 


चूणम बिजोरेके रसकी भावना देकर, वत्ती वा गोली बनाकर सेवन करे तो गुल्म, 
अफारा, पीडा ये सब शान्त होजाते हैं ॥ ७३॥७४ ॥ 
हिङ्ग्वादिचूणं । 

हिङ्ञत्रिकुटकां पाठां हवृषामभयां शढीम्‌ । 

अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसो ॥ ७५ ॥ 

दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ । 

वौ क्षारौ लवणे द्वे च चव्यं चैकत्र योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

चूर्णभेतत्मयोक्तव्यमनुपानेष्वनत्ययम्‌ । 

प्राग्भक्तमथवा पेयं मद्येनोष्णोदकेन वा.॥ ७७॥ 

पाश्वेहृद्वस्तिशलेषु छुल्मे वातकफात्मके । 

आनाहे मूत्ररुच्छे वा शूले च शुदयोनिजे ॥ ७८ ॥ 

ग्रहण्यर्शोविकारेघु प्लीह्नि पाण्ड्वामयेऽरुचौ । 

उरोविबन्धे कासे च हिकाश्वासगलग्रहे ॥ ७९ ॥ 

भावितं मातुलङ्गस्य चूरणमेतडसेन वा। 

बहुशो गुलिकाः कार्याः कासुकाः स्युस्ततोऽधिकम्‌ ॥ ८० ॥ 


हींग, ब्रिकुटा, पाठा, हाउबेर, हरडे, अजमोद, कचूर, अजगंध, इमली, अम- 
बेत, अनारदाना, कूठ, धनियां, कालाजीरा, चीता, वच, सजीखार, जवाखार, 


१ पहाडी अजवायन या वनतुलसी । 
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(१०३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संधानमक, संचरनमक और चव्य इन सबका बारीक चूर्ण करलेव । इस चूर्णको 
अनुपानके साथ सेवन करे अथवा भोजन करनेसे पहिले मद्यके साथ या उष्ण 
जलके साथ लेवे । इस चूणके सेवन करनेसे पाश्वेशूल, हृच्छूल, वस्तिशूछ, वातक- 
फका गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छ्‌, शुदशूळ, योनिशूल, ग्रहणीविकार, अशेविकार, 
सीहा, पाण्डुरोग, अरुचि, छातीकी रुकावट, खांसी, हिचकी, श्वास और गलग्रह 
दूर होते हैं । इसी चूर्णको बिजीरेके रसमें खरलकर गोलियां बनावे । थे गोलियां 
चूणेसे भी अधिक गुणकारी हैं ॥ ७९-८० ॥ 
गुल्मम अन्ययोग । 
मातुळुङ्गरसो हिङ्ग दाडिमं बिडसैन्धवे । 
सुरामण्डेन पातव्य बातणुल्मरुजापहमू ॥ ८१ ॥ 
बिजौरेका रस, हींग, अनारदाना, बिडनमक, संधानमक इनको सुरामण्डके साथ 
पीनेसे वायुका गुल्म नष्ट होता है॥ ८१ ॥ ट 
शस्यादिचूण ।' 

श्टीपुष्करहिंग्वम्लवेतसक्षाराचित्रकान्‌ । 

धान्यकञ्च यमानीञ्च विडङ्गं सेन्धवं वचाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

सचव्यपिप्पलीमूळमजगन्धं सदाडिममू । 

अजाजीञ्चाजमोदाञ्च चूर्णे कत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

रसेन मातुलङ्गस्य मधुयुक्तेन वा पुनः । 

भावितं णुडिकां रत्वा सुपिष्टां कोलसाम्मितास्‌ ॥ ८४ ॥ 

गुल्म प्लीहानमानाइं श्वासं कासमरोचकम्‌ । 

- हिक्कां हद्रोगमशासि विविधाञ्छिरसो रुजान्‌ ॥ ८५॥ 

पाण्ड्रामयं कफोत्क्लेश सबेजाञ्च प्रवाहिकाम्‌ । 

९ टिकेषा ७. 
पाश्वेहृद्वस्तिशूलञ्च यु व्यपोहति ॥ ८६ ॥ 
कचूर, पोहकरमूल, हींग, अमलवेत, जवाखार, चीता, धनियां, अजवायन, 

बिडंग, सधानमक, वच, चव्य, पीपलामूल, अजगन्ध, अनार, कालाजीरा और 
अजमोदका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे अथवा बिजेरिके रसकी भावना देकर शहत 
मिलाके जंगली बेरके बराबर गोलियां बनाकर सेबन करनेसे गुल्म, छीहा, आनाह, 
श्वास, खांसी, अरुचि, हिचकी, हृद्रोग, अशेरोग, शिरोबेदना, पाण्डुरोग, कफका 
उत्केश सब प्रकारकी भवाहिका, पाश्वेशूल, हृच्छूल और बस्तिशूल यह सच रोग 
दूर होते हैं ॥ ८२M काच 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ५. ] भाषादीकासहिता । (१०३१) 


अन्प्रयोग । 
नागराद्पलं पिष्टा द्वे पले लुञ्चितस्य च । न 
तिळस्यैके गुडपलं क्षीरेणोष्णेन वा पिबेत्‌ ॥ 
वातयुल्मसुदावत योनिशूलच्च नाशयेत्‌ ॥ ८७॥ 
दो तोळे सोंठ छिलके रहित, तिळ आठ तोले, गुड चार तोले १ सचको गर्म 
दूधके साथ पीवे तो वातगुल्म, उदावत और योनिश्यूल नष्ट होजाते है ॥ ८७ ॥ 
कफ तथा पित्तानुबन्धी गुल्मपर योग । 
पिबेदेरण्डक तेलं वारुणीमण्डमिश्रितमू । 
तदेव तेलं पयसा बातणुल्मी पिबेन्नरः । 
श्रेष्मण्युबले पूर्व मतं पित्तालुगे परम्‌ ॥ ८८ ॥ है 
कफके अनुबन्धवाले वातगुल्ममें वारुणीमण्ड मिलाकर एरंडतेल पीवे । और 
पित्तके अनुबन्धवाले वातगुल्ममें दूधम मिलाकर एरंडतैल पीना हितकरता है ॥८८॥ 
लहसनका दूध । 
साधयत्‌ सिद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुष्पलमू । 
क्षीरे जलाष्टणणिते क्षीरशेषञ्च ना पिबेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
वातयुल्मसुदावत्त गुधसीविषमज्वरम्‌ । 
हद्रोगं विद्रधीं शोषं साधयत्याशु तत्ययः ॥ ९० ॥ 
साफ करके सुखायेहुए लहसुनको चार पल लेकर वह लहसुन दूध और अठ- 
गुना जल मिलाकर पकांवे । जब पानी जलकर दूध शेष रहजाय तब उस दूधको 
छानकर पींवे तो वातगुल्म, उदावते, ग्रधसी, विषमज्वर, हृद्रोग, विद्रधी, शोष यह 


सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ८९॥ ९०॥ ५ 
अन्ययोग । 


तैलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालं यवाग्रजः । 
युल्मं जठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तिलोंका तैल, वारुणीमण्ड, गोमूत्र, कांजी और जवाखारको एकत्र पका कर पीबे ' 
तो शुल्मराग , जठररोग और अफारा दूर होजाते हैं ॥ ९१॥ 


~ 


शिळाजीतका प्रयोग । 
पञ्चमूलकषायेण सक्षीरेण शिलाजतु । 


पिबेत्तस्य प्रयोगेण वातसुल्मात्‌ प्रसुच्यते ॥ ९२ ॥ 
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( १०३२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


पञ्चमूलके काथ ओर दूधके साथ शिलाजीतका सेवन करनेसे वातगुल्मसे कूट 
जाता है॥ ९२॥ 
अन्यप्रयोग । 


वाट्य यूषेण पिप्पल्या मूलकानां रसेन वा । 
भुक्त्वा स्निग्धासुदावताद्वातणुल्माद्विसुच्यते ॥ ९३ ॥ 
पीपलके काथ अथवा मूलीके रसके साथ सुने जवोंका मण्ड सेवन करे तो उदाः 


वते और वातणुल्म दूर होता हे ॥ ९३ ॥ 
गुल्ममे स्वेदन और बस्तिकमफा निर्देश । 

शूलानाहविबन्धाते स्वेदयेद्वातणुल्मिनमू । 

वेदै स्वेदविधावृ ~ नोडी \ 

स्वेदैः क्तेनोडीमस्तरशड्धरे: ॥ ९४ ॥ 

बस्तिकमेपरं विद्यात्‌ युल्मध ताद मारुतम । 

सवे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो शुल्ममपोहाति ॥ ९५ ॥ 

तस्मादभीक्ष्णशो युल्मा निरूहैः सानुवासनैः । 

प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्सकाः ॥ ९६ ॥ 

गुल्मन्ना विविधा इष्टाः सिद्धाः सिद्धि बस्तयः ॥ ९७ ॥ 

यादे वातगुल्मवाला रोगी झूल, आनाह और विबन्धसे पीडित हो तो उसको 
स्वेदाध्यायमें कहेइए नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद ओर झांकरस्वेदद्वारा स्वेदन करना 
चाहिये । वातजगुरममें वस्तिकर्म बहुत श्रेष्ठ हे । क्योंकि यह वायुको उसके स्थानमें 
ही जीतकर गुल्मको दूर करदेता है । इसलिये निरूहण और अनुवासन वस्तियांका 
बारबार क्रमपूर्वेक प्रयोग करनेसे वातके पित्तके ओर कफके गुल्म शान्त हाजाते हैं । 
सिद्विस्थानमें गुल्मनाशक अनेक प्रकारके सिद्ध बस्तिप्रयोग वणेन किये गये हैं॥९७॥ 
गुल्मपर तेळॉका निदेश । 


झुल्मश्नानि च तेलाने वक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतसुल्मेषु पानाभयङ्गानुवासनेः । 
प्रयुक्तान्याशु सिद्धयन्ति तेलं ह्यनिलजित्परम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सब प्रकारके शुस्मनांशक तेल वातरोगाध्यायमें वर्णन किये हैं इन तैलोंको वात- 


मुल्ममें पान, अभ्यंग और अनुवासनद्वारा ककि द्वारा प्रयुक्त करनेसे वातगुल्म बहुत शीघ्र 
नष्ट होजाता है । वह तेल विशेषकर वायुको नष्ट करते हैं ॥ ९८ ॥ 
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अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता । ( १०३३ ) 


शुट्मपर घृतपान । 
नीलिनीचूणसंशुकतं पूर्वोक्तं घृतमेव वा । 
समलाय प्रदेयं स्याच्छोधिनं बातयुल्मिके ॥ ९९ ॥ 
नीलिनीत्रिवृतादन्तीपथ्याकाम्पिल्यकैः सह। 
शोधनाथ घृतं देयं सविडक्षारनागरसू ॥ १०० ॥ 
मल्युक्त वातगुल्मरोगीको नीलिनीका चूर्ण मिलाइआ घृत अथवा पूर्वोक्त 
रेचक घृत शोधनके लिये देना चाहिये । अथवा नीलिनी, निसोथ, दन्ती, हरड, 
कवीला, विडनमक, जबाखार और सोंठ इनके साथ सिद्ध कियाहुआ घृत संशो- 
धनक लिये पिळावे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
नीलिन्यादिघृत । 
नीलिनों त्रिवृतां रास्नां बलां कटुकरोहिणीम्‌ । 
पचेद्विङङ्गं व्याधीञ्च पालिकानि जलाढके ॥ १०१॥ 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च ॥ १०२ ॥ 
ततो घृतपछं दद्यादवागुमण्डमिश्चितम्‌ । 
जीणे सम्याग्विरिक्तत्न भोजयेद्रसभोजनम्र ॥ ३० ३॥ 
युल्मळुडोदरव्यङ्गशो फपाण्डामयज्वरान्‌। 
, श्वित्रं प्हीहानसुन्मादे घृतमेतद्वयपोहाति ॥ १०४॥ 
नीलिनी, निशोथ, रास्ना, खरेटी, कुटकी, बायविडंग, कटेरी इन सबको एक 
एक पल लेकर एक आढक जल्म पकांव जब चौथाई जल रहजाय तब इसमें एक 
` अस्य दही और एक पल थोहरका दूध मिलाकर एक प्रस्थ घी पकावे । इसमेंसे एक 
पल घृत यवागूमण्डमें मिलाकर रोगीको पिलावे । जब औषध जीर्णे होकर रोगीको 
अच्छी तरह विरेचन होलेवे तब सांसरसकें साथ साठीका भात भोजन करावे । यह 
घरत गुल्म, कोड, उदररोग, व्यंग, शोफ, पाण्डुरोग, ज्वर, खित्रकुष्ठ, छीहा और 


उन्माद रोगको शान्त करता है॥ १०१-१०४॥ 
वावगुल्ममे पथ्यादि । 


कुक्कुटाश्व मयूरा तित्तिरिकोञ्चवतंकः । 
शालयो मदिरासर्पिवातणुल्मभिषग्जितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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(१०३४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हितमुष्णं द्रवं स्निग्ध भोजन वातणुल्मिनास्‌ ! 

समण्डवारुणीपानं पक्कं वा धान्यकेजेहम्‌ ॥ १०६ ॥ 

मन्देऽग्नौ वद्धते गुल्मे दीपे चाम्नो प्रशाम्यति । 

तस्मादन्नातिसो हित्यं कुयोन्नातिविलङ्गितम्‌ ॥ १०७॥ 

सर्वत्र गुल्मे प्रथमे रनेहर्वेदोपपादिते । 

या क्रिया क्रियते सिड सा याति निविखक्षिते ॥ १०४८ ॥ 
सुगी, मोर, तीतर, कंच, बटेर, शालीचावल, मद्य और घरत यह सब वातशुल्ममें 


हितकारक हैं । तथा उष्ण, पतला और स्निग्ध भोजन हित है। मण्डयुक्त वारुणी 
मद्य वा धनियां डालकर औटायाहुआ जल भी हितकारी है अग्निकें मन्द होजानेसे 
गुल्म बढता हे ओर प्रदीप्त होनेसे शान्त होजाता हे । इसलिये न तो अधिक पेटभर 
खाना चाहिये और न लंघन ही करना चाहिये । गुल्मरोगमें प्रथम खेहन) स्वेदन कमे 
करके जो क्रिया कीजाती है उससे रोग शांत होजाता हे ओर रूक्षशरीर मनुष्यकी 
चिकित्सा कीजाती है वह निष्फल होती है ॥ १०९-१०८ ॥ 
पित्तगुल्मकी चिकित्ला । 
भिषगात्यायिकम्डुद्धा पित्तणुल्मसुपाचरेत्‌ । 
वैरेचनिकसिदेन पयसा सपिषापि वा ॥ १०९ ॥ 


पित्तगुल्मको सांघातिक जानकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । इसमें विरेचन- 


कारक द्र्व्यांके साथ सिद्ध ।केयहुए घत अथवा दूधाद्वारा चाकेत्सा करे ॥ १०९ ॥ 
रोहिण्यादिघूत । 


रोहिणी कटुका निम्बं मधुकं त्रिफलात्वचः । 
कार्षेका त्रायमाणा च पटोला त्रिवृता पले॥ ३१० ॥ 
` ` द्विपलश्च मसूराणां साध्यमष्टणुणेऽम्भसि । 
घृताच्छेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्पलम्‌ ॥ ११३ ॥ 
` पिबेत्‌ संमूच्छितं तेन णुल्मः शाम्यति पैत्तिकः । ` 
ज्वरस्तृष्णा च शूलश्च श्रमो मृच्छारुचिस्तथा ॥ ११२॥ 
कुटकी, नीमकी छाल, महुआ, जिफलेकी छार और यमाणा यह सब एक एक 


तोला ठेवे । और पटोलकी जड और निशोथ चार चार तोले, दो पल मसूर लेवे 
इन सबको आठगुने जलम ओटावे,जब घृतके समान शेष रहजाय तब छानकर इसमें 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । ( १०३५ ) 


चार पल घछृतकी पकावे अथवा उन्हीं ओषधोंसे सिद्ध किये घ्रतको रस १६ तोले 
क्वाथमे ४ तोला मिलाकर सेवन करनेसे पेत्तिक गुल्म, ज्वर, तृष्णा, शूल, अम, 
मूर्च्छा ओर अरुचि ये सब शान्त होजाते हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
चायम्नाणाद्यचृत । 
जले दशसुणे साध्यं त्रायमाणाचतुष्पठमू । 
~ ७, ७ २७ ७ [षिके 

पृश्चभागारथत पूत कल्कः संयोज्य कार्षिकेः ॥ ३१३ ॥ 

रोहिणीकटुकासुस्त त्रायमाणा दुरालभा । 

CN ~ ४. SN > 
कल्केस्तामठकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पठे: ॥ ३३४ ॥ 
रसस्यामलकानाश्च क्षीरस्य च घृतस्य च । 
पलानि पृथगशशे दत्वा सम्यास्विपाचयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
पित्तरक्तभवं ुल्मं वीस पैत्तिकं ज्वरम्‌। 
हु्रोगं कामलां कु हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

चार पळ जायमाणको दशणने जलम पकावे जब पांचवां भाग रहजाय तब 
उसको उतारकर छानले फिर इसमें कुटकी, नागरमोथा, जायमाणा, जवासा, भूमि- 
आंवला, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, चन्दन, उत्पल इनको एक एक तोला ले पीस 
कूटकर उसमें डालदे और ऑबलेका रस आठ पल, दूध आठ पछ, घृत आठ पल 
यह सब मिलाकर घ्रतपाकविधिसे पकावे । सिद्ध होजानेपर इस वृतके सेवन करनसे 
पैत्तिकगुल्म, रक्तजगुल्म, वीसपे, पित्तका ज्वर, हृद्रोग, कामला, कोढ यह सब रोग 


दूर होजाते हैं ॥ ११३-११६ ॥ 
आमलकादिधघृत । 


रसेनामलकेक्रूणां घृतपादं विपाचयेत्‌ । 
पृथ्यापादं पिबेत्‌ सर्पिस्तत्सिद्धं पिचयुल्मनुव ॥ ११७॥ 
आँवले और ईखंके रससे चौथाई घी और घीसे चौथाई हरडका चूर्ण मिलाकर 


पकावे । सिद्ध होजानेपर इस घ्रतके सेवन करनेसे पेत्तिकशुल्म नष्ट होजाता है॥११७॥ 
द्वाक्षादिचृत । - 


राक्षां मधूकं खजूरं विदारां सशतावरीम्‌ । 
प्रुषकाणि त्रिफलां साधयेत्‌ पलसंमिताम्‌ ॥ ११८॥ 
जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च । 

` चृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकल्कपादितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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Lo 


(१०३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


साधयेत घृतं सिद्ध शकेराक्षौद्रपादिकम्‌ । 
प्रयोगात्‌ पित्तझ॒ल्मन्न सर्वेपित्तविकारजुत्‌ ॥ १२० ॥ 
मुनक्का, महुआ, खजूर, विदारीकंद, शतावर, फालसे और त्रिफला यह सब एक 
एक पल लेवे और एक आढक जलमें डालकर, अग्निपर पकावे जब चौथाई शेष 
रहजाय, तब उतारकर छानलेवे फिर इसमें ऑवलेका रस, थी, इखका रस, दूध 
और घृत तथा घृतसे चौथाई हरडेका कल्क डालकर सबका पाक करले । जब घृत 
सिद्ध होजाय तब उसमें चौथाइ मिसरी और शहत डालकर सेवन करे तो पित्तगुल्म 
तथा पित्तसे उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण विकार नष्ट होजाते हैं ॥ ११८-१२० ॥ 
वासावृत। 

वृष समूलमापोथ्य पचेदष्टणुणे जले । 

शषेऽष्टभागे तस्येव पुष्पकल्कं प्रदापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 

तेन सिद्ध घृतं शीतं सक्षोद्र पित्तणुल्मलुत्‌ । 

रक्तपित्तज्वरश्वासकासहद्रोगनाशनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


अड्टसाको जडं समेत कूटकर आठगुने जलम पावे जब आठवां भाग जल रह- 
जाय तब उसमें उसीके फूलका कल्क और घी डालकर पकावे । घृतमात्र शेष रहे 
तो उतारले, तथा ठंढा होनेपर शहत मिलाकर उसका सेवन करे तो पित्तगुल्म, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, खांसी और हृदयरोग नष्ट होजाते हैं ॥ १२१॥१२२ ॥ 
र अन्य त्रायमाणघृत । 

द्विपले त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम्‌ । 

अष्टभागस्थितं पू कोष्णं क्षीरसमं पिबेद्‌ ॥ 1२३ ॥ 

पिबेदूपारि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ । . 


तेन नि वृतदोंषस्य युल्मः शाम्यति पेज्ञिकः ॥ १२४ ॥ 
दो पल जायमाणको दो प्रस्थ जलम डालकर पकावे जब आठवां भाग शेष 
रहजाय तब छानकर बराबरका दूध मिलाकर मन्दोष्णं पीवे, ऊपरसे यथाशक्ति गरम 
दूध पीवे । इसका सेवन करनेसे दोष दूर होकर पित्तगुल्म शान्त होजाता है॥१२३॥२४॥ 
पित्तके गुल्ममे अनेक उपचार ॥ 
द्राक्षाभयारसं युल्मे पेत्तिके सुड पिबेत्‌ । 


` लिह्यात कम्पिठकं वापि विरेकार्थं मधुद्रवम्‌ ॥ १२५ ॥ 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । (१०३७) 


शूलप्रशमनोऽ$यङ्गः सर्पिषा पित्णुल्मिनाम्‌ । 
७ 9७०७, ww 
चृन्दनाद्यन तलेन तेलेन मधुकस्य वा ॥ ३२६ ॥ 
ये च पित्तजरातोनां सतिक्ताः क्षीखस्तयः । 
- हितास्ते पित्तगुल्मिक्यों वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिपु ॥ ३२७ ॥ 

शालयो जाङ्गळं मांस गव्याज्यपयसी घृतम्‌ । 

खजूरामलकं दाक्षा दाडिमं सपरूषकम्‌ ॥ १२८ ॥ 

आहारार्थे प्रयोक्तव्यं पानार्थे साठिलं “तम्‌ । 

बलाविदारीगन्धायैः पित्तणुल्माचाकित्सितस्‌ ॥ १२९ ॥ 

आमान्वये पिचणुल्मे सामे वा कफवातिके । 

यवाणुभिः खडयूषैः सन्धुक््योऽश्निरविलाङ्गिते ॥ ३३० ॥ 

NN ७ + नक मनिसा ~ हर 
शमप्रकोपो दोषाणां सर्वेषामभिसंश्रिती । 
तस्मादर्भि सदा रक्षेन्निदानानि च वजेयेत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
पित्तके गुल्मरोगमें विरेचनके लिये मुनक्का, हरडे और गुडका क्वाथ पीवे। अथवा 

शहतर्म कवीला मिलाकर चाटे । पित्तशुल्मबाले रोगियोके झूलनाश करनेको घृतकी 
मालिश तथा चन्दनादितैछ या मुलहठीके तैलकी मालिश करे । पित्तज्वरसे पीडित 
रोगियोंके लिये तिक्तद्रव्योसे सिद्ध क्षीर वस्ति करना तथा आगे सिद्धिस्थानर्मे 
वणेन की हुई बस्तियें पित्तणुल्मम हितकारी होती हैं। एवं शालीचावछ, जांगळ- 
पशुओंका मांस, गौ और बकरीका दूध, घी, खजूर, ऑवला, मुनक्का, अनार और 
फालसा आहारके लिये हित हैं और पीनेके लिये ओऔटायाहुआ जल देवे । खरेटी 
और शालिपर्णी आदि गणङ़ी औषधियोंद्वारा पित्तगुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
आमयुक्त पित्तगुल्ममें लंघन कराके यवागू अथवा खड यूषका सेबन कराके अमिको 
प्रदीप्त करे । सम्पूर्ण दोषोंकी शान्ति और प्रकोप जदराझिके आश्रित हैं इसलिये 
अग्निकी साम्यावस्थाके लिये सदा प्रयत्नवान्‌ रहना चाहिये तथा जिन कारणांसे रोग 


उत्पन्न हुआ हो उनको त्याग देना चाहिये ॥१२५-१३ १॥ 
कफणुल्मकी चिकित्सा । 


वमनाहाय वमनं प्रदव्यात्कफणुल्मिने । 
स्रिग्धस्विक्नशरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते ॥ १३२ ॥ 
परिवेष्टय प्रदीप्तांस्तु बल्वजानथवा कुशान्‌ । 
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(१०३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भिषक्ङुम्भे समावाप्य णुल्मे घटसुखं क्षिपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
संगृहीतो यदा युल्मस्तदा घटमथोडरेत्‌ । 
वनान्तरं ततः ऊत्वा भिन्द्याद्‌ युल्मप्रमाणबिद्‌ ॥ १३४ ॥ 
विमागांजपदादशेंयंथालामं प्रपीडनैः । _ 
मृद्वीयाद्‌ शुल्ममेंवैकं न त्वन्त्रहदयं स्पृशेत्‌ ॥ १३५॥ 
कफके गुल्मवाला रोगी यदि वमनके योग्य हो तो उसको वमन कराना चाहिये । 
प्रथम स्नेहन और स्वेदन करनेसे जब गुल्म नम्र होकर शिथिल होजाय तब शुल्मस्थानः 
पर पतलासा वस्त्र विछादेवे । फिर एक वडेमें बल्वतृण वा कुशाकी आग जलाकर 
गुल्मस्थानमें उस घडेका मुख लगादेवे, घडेकी भाफ गुल्मको आकर्षण करलेती है। 
जब गुल्म इकठा होजाय तब घडेको उठाले ओर 0 हटाकर गुल्मका विस्तार 
देखलेवे और उसको विमार्ग, अजपद और आदश इनमेंसे किसी एक शखद्वारा 
भेदन करे । परन्तु केवल शुल्महीको प्रपीडन करे और आंतों वा हृदयपर किसी 
प्रकारका आघात होनेका बचाव रक्खे ॥ १३२-१३९ ॥ 
र कफगणलममे स्वेदनविधि। 
तिठेरण्डातसीवीजसषेपेः परिलिप्य च । 
शेष्मणुल्ममयःपात्रेः सुसोष्णेः स्वेदयेज्िषक्‌ ॥ १३६ ॥ 
बैद्यको चाहिये कि कफगुल्मको तिल, एरण्ड, अलसी और सरसोंका लेप करक 
ऊपरसे सहतासहता गरम लोहेके पात्रसे स्वेदन करे ॥ १३६ ॥ 
दशमूलीघूत । 2 
सव्योषक्षारलवणं दशमूलीशृतं घृतम्‌ । 
कफयुल्मं जयत्याशु सहिंणु विडदाडिमम्‌ ॥ १२७॥ 
त्रिकुटा, जवाखार, सेन्थानमक और दशमूलके काथ तथा कल्कमें घृतको पकावे 
फिर इस घृतको हीग विडनमक ओर अनारके रसके साथ मिलाकर सेवन करे तो 
कफयुल्म शीघ्र ही नष्ट होजाता हे ॥ १३७ ॥ 
भल्लातकादिघृत । 
भट्ठातकानां द्विपलं पञ्चमूलपलोन्मितम्‌ । 


साध्यं विदारीगन्थाद्यमापोथ्य सलिलाढकेः ॥ १३८ ॥ 
१ घडे ( कुज्जे ) की भाफसे गुल्म बाहर आजाता है फिर उसको युक्तिपूर्वक जानकार 
ही चीर सकता है । उसमें प्राणजानेका भी भय है | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता । (१०३९) 


पादशेषे रसे तस्मिन पिप्पीं नागर वचाम्‌ । 
बिङङ्गसेन्धवं हिङ्ग यावशूक विडं शटीस्‌ ॥ १३९ ॥ 
चित्रकं मधुक राख्नां पिष्टा कर्षसमं भिषक्‌ । 
प्रस्थञ्च पयसः कत्वा घतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 
एतद्गह्ठातकघृतं कफणुल्म हरं परम्‌ । 
प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहर्णारोगकासलुत्‌ ॥ १४१ ॥ 
शुद्ध भिलावे दो पछ, पंचमूलको प्रत्येक गणकी ओषाधियां एक एक पल और 
बिदारीगन्ध आदि औषधको कूटकर एक आढक जलमें औटवे जब fF चोथाई नाग 
शेष रहे तब उसमें पीपल, सोंठ, वच, वायबिडंग, सेन्धानामक, हींग, जवाखार, 
बिडनमक, कचूर, चीता, मुलेठी, राख्ना, प्रत्यक एक एक कर्ष, दूध एक प्रस्थ, घी 
एक अस्थ इन सबको मिलाकर पकावे । सिद्ध होनेपर सेवन करनेसे यह भलातक. 
घृत कफगुल्मको दूर करनेमें परम उत्तम है । तथा प्लीहा, पाण्डुरोग, वास और 
ग्रहणीको दूर करता है ॥ १३८-१४१ ॥ 
पश्चकोळ घृत । द 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 
पलिकेः सयवक्षारेघेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
क्षीरम्रस्थञ्च तत्सर्पिहैन्ति युल्म कफात्मकस्‌ । 
्रहणीपाण्डुरोगश्नं प्लीहकासञ्बरापहम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पीपल, पिप्पलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और जबाखार यह एक एक पल लेवे, 
इसमें एक प्रस्थ दूध और एक प्रस्थ घृत डालकर सिद्ध करे । इस शतका सवन कर 
नेसे कफगुल्म, हणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, खांसी और ज्वर दूर होते हे १४२।१४३॥ 
मिश्रकस्नेह । ह 
त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं दशमूळं पलोन्मितम्‌ । 
जले चतुरुगे पक्त्वा चतुभांगस्थितं रसम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सर्पिरेरण्डजं तेलं क्षीरवैकत्र साधयेत्‌ । 
~ फंगुह 
स सिद्धो मिश्रकख्नेहः सक्षोद्रः कफणुल्मनुत्‌ ॥ 185 ॥ 
कफवातविबन्धेपु कुष्ठप्लीहोदरेघु च । 
प्रयोज्यो मिश्रकः खेहो योनिशूलेषु चाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
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( १०४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
निसोथ, त्रिफला, दन्ती और दशमूल यह सब एक एक पल लेकर चौगुने जलमें 
पकावे । जब चोथाई भाग शेष रहे तब इसको छानकर इसमें घी, एरण्डतैंल और 
दूध मिलाकर पकावे । इस प्रकार यह मिश्रकल्लेह तैयार होता है । इसको शहत 
मिलाकर सेवन करे तो कफणुल्म, कफ, वात, विबन्ध, कुष्ठ, प्लीहा और उदररोग 
नष्ट होते हैं ॥ १४४-१४६ ॥ 
| कफगुल्ममे विरेचन । 
यदुक्त वातसुल्मघं सरसं नीलिनीघृतम्‌ । 
द्वियुणं तद्विरेकार्थे प्रयोज्यं कफणल्मिनास्‌ ॥ १४७ ॥ 
सुधाक्षीरद्रवे चूर्णे त्रिवृतायाः सुभावितमू । 
कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लीद साधु विरिच्यते ॥ १४८ ॥ व 
वातगुल्ममें जो रेचक नीलिनीघृत कहागया है उसकी दूनी मात्रा कफशुर 
बिरेचनके लिये देवे । अथवा त्रिवृताके चूर्णमें थोहरके दूधकी भावना देकर उसमें घी 


और शहत मिलाकर एक तोला चाटे तो उत्तम रीतिसे विरेचन होता हे १४७॥ १४८ 
इरीतक्यादि गुड । 


जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पञ्च चाभयाः । 
दन्त्याः पलानि तावान्ति चित्रकस्य तथैव च ॥ १४९ ॥ 
अष्टभागस्थितं तञ्च रसं पूतमघिक्षिपेत्‌ । 
दन्तीसमं शुड पूतं क्षिपेत्तत्राभयाश्च ताः ॥ १५० ॥ 
तेलाषैकुडवञ्चैव त्रिवृतायाश्वतुष्पलम्‌ । 

चूर्णितं पलमेकञ्च पिप्पलीविश्वमेषजम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिस्तेलसमं मधु । 
क्षिपेच्चूर्णपलश्रैकं त्वगेलापत्रकेशरान्‌ ॥ १५२ ॥ 
ततो लेहपलं लीढा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम्‌ । 

सुखं विरच्यते ख्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः ॥ १५३॥ 
गुल्मं श्वयथुमशोसि पाण्ड्रोगमरोचकम्‌ । 

हृद्रोगं ग्रहणीदोषं कमलां विषमज्वरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कुष्ठ प्लीहानमानाहमेतान्प्रन्त्युपसोवितः । 

निरत्ययः क्रमशास्याद्रवो मांसरसौदनः ॥ १५५ ॥ 
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$? 


अध्याय ९. ] आषाटी कासहिता । ( १०४१ ) 


बडी २ पच्चीस हरडं, दन्ती ( पहाडी जमालगोटेकी जड ) पच्चीस पल, चित्रक 
यक्चीस पल इन सबको एक द्रोण जलमें पकावे, जब आठवां भाग शेष रहे तो उसको 
छानलेवे । फिर शुड पञ्चीस पल और वह हरडे उसमें डालदे और आधा कुडव तेल 
( चाकूसे चीरकर ) उसमें मिलादेवे तथा निशोथ चार पछ, पीपल और सोंठ 
छुक एक पल कूटकर धीरे २ पकावे । जब पककर गाढा होजाय तब उतारे ठंढा 
होनेपर आधा कुडव शहत, एक पल दालचीनी, एक पल इलायची, एक पल तेज- 
पात और केशर एक पल उसीमें मिलादेवे । इसमेंसे फिर नित्य एक एक पल चाट- 
कर ऊपरसे एक हरड खाले तो सुखपूर्वक एक प्रस्थ मल निकलता है । और इसके 
सेवनसे गुल्म, शोथ, अझै, पाण्डु रोग, अरुचि, हृद्रोग, ग्रहणीदोष, कामला, विषः 
मज्वर, कुष्ठ, प्लीहा, अफारा यह सब रोग दूर हो जाते हैं इसमें मांस रस और 
आतका भोजन करना चाहिये ॥ १४९-१९९ ॥ 
; कफगणुल्मम बस्ति । 
सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कफगुल्मवाले रोगियोंके लिये सिद्विस्यानमें सिद्ध निरूहणबस्तियां छिखीगई हैं १५६ 
कफशुल्ममें चूर्णादिप्रयोग । 
अरिष्ट्योगाः सिद्धाथ ग्रहण्यशेश्विकित्सिते । 
यच्चूणणुटिकायाश्व विहिता वातणल्मिनाम्‌ । 
द्वियुणक्षारहिग्वम्लवेतसास्ताः कफे मताः ॥ ३५७ ॥ 
य एव ग्रहर्णादोषे क्षारास्ते कफणुल्मिनाम्‌ । 
सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते ॥ ३५८ ॥ 
ग्रहणी और अञ्च चिकित्सित अध्यायमें जो सिद्ध अरिष्ट तथा वातगुल्मनाशक 
जो चूर्ण और गोलियां वर्णन की हैं वह सब कफगुल्ममे हितकारी हैं । परन्तु उन 
चूणादिमें जितना क्षार, हींग और अमलबेत डालाजाता है कफगुल्मम 00 दूना 
डालना चाहिये जो क्षार प्रहणीदोषमे वर्णन किये हैं वह भी कफगुल्म हित हैं। 
कफणुल्मको अन्तर्मे दग्ध करना भी हित है ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
३ गुल्ममे पथ्य । क 
प्रपुराणानि धान्यानि जाङ्गला मृगपाक्षण: । 
कौलत्थो सुद्रयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च ॥ १५९ ॥ 


शुष्कमूलकयूषश्व बिल्वस्य वरुणस्य च । 


चिरिबिल्वाङ्कराणाखच यवान्याश्त्रकस्य च॥ १६० ॥ 


प्‌ 
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(१०४२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान = 


बीजपूरकहिंग्वम्लवेतसक्षारदाडिमेः 
तक्रेण तैलसफयौ व्यञ्जनान्युपकल्पयेत्‌ ॥ 1६१ ॥ 
गुल्मरोगम पुराने बहुत उत्तम धान्य, जांगलपशुपक्षियोंका मांस, कुल्थीका यूष, 
मुंगका यूष, पीपल, सोंठ और सूखी मूलीका यूष, बिल्व, वरना, कञ्जा, अजवा- 
यन, चीता इनको डालकर बनायाहुआ यूप, अथवा बिजोरा, हींग, अम्रलवेत, 
जवाखार, अनार, तक्र, तेल, घी इनके साथ अनेक प्रकारके पदार्थ बनाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ १५९-१६१॥ 
कफरुल्मपर अन्य उपचार । ॥ 
पश्वमूलीश्रितं तोयं पुराणं वारुणीरसम्‌ । 
कफयुल्मी पिबेत्काले जीणे माध्वीकमेव वा ॥ १६२ ॥ 
यवानीचूर्णितं तक्रं विडेन लवणीरुतम । 
पिबेत्सन्दीपनं वातकफमूत्रानुलो मनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पेचमूलका काथ, पुरानी वारुणी अथवा माध्वीक मद्यका कफगुल्ममें पान करना _ 
चाहिये । अजवायन और नमकको पीसकर तक्र ( मटे ) ) में मिलाकर पीनेसे आग्रि 
संदीपन होती है तथा वात, कफ और मूत्रका अनुलोमन होता है ॥१६२॥१६३ ॥ 
= असाध्य गुल्मके लक्षण । 
संचितः क्रमशो युल्मो महावास्तुपारग्रह: । 
कृतमूलः शिरोनद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १६४ ॥ 
दौबैल्यारुचिहठासकासवम्परतिज्वरैः । 
तृष्णातन्दराप्रतिश्यायैयुज्यते न स सिद्धयति ॥ १६५ ॥ 
गृहीत्वा सज्वरश्वासं वम्यतीसारपीडितम्‌ । 
हन्नामिहस्तपादेछ शोफः कषति युल्मिनम्‌ ॥ १६६॥ 
जो गुल्म क्रमपूर्वक धीरे धीरे बढकर बहुत बीचमै फेलजाय और जड पकडकर 
नसोंमें स्थित हो कछुएकी पीठकी समान ऊंचा होजाय तथा जिसमें दुर्बलता, अरुचि, 
हलास, खांसी, छर्दै, अरति, ज्वर, तृष्णा, तन्द्रा और प्रतिश्याय यह उपद्रव होते हैं 
वह असाध्या होता है । जिस गुल्मरोगीके ज्वर, श्वास, वमन और अतिसारके होने से 
हृदय, नाभि, हाथ और पांवमें सूजन प्रगट होजाती है वद रोगी असाध्य जानना ॥ 
रक्तगुल्मकी चिकित्लाका निदेश! _ 
रौधिरस्य ठु एल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । 
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अध्याय ८, ] | भाषाडीकासाहिता । ( १०४३ ) 


सिग्पास्विन्नशरीराय दद्यात्सनेहविरेचनम ॥ १६७ ॥ 
पछाशक्षारपात्रे दवे द्वे पात्रे तेलसारपेषोः । 
युल भ्रे, कथिल ३३ ७०७ न CS 

ल्मशेथिल्यजननाँ पक्त्वा मातां प्रयोजयत्‌ ॥ 1६८ ॥ 

प्रभिद्येत न यव्येवं दद्याद्योनिविरेचनम्‌ । 

क्षारेण युक्तं पललं सुधा क्षीरेण वा पुनः ॥ १६९ ॥ 

ताभ्यां वा भावितान्दव्याद्योनों कटुकमत्स्यकान्‌ । 

वराहमत्स्यपित्ता्यां नक्रकान वा सुभावितान्‌ ॥ १७० ॥ 

अधोहेरेश्रोध्वेहरेभांवितान्‌ वा समाक्षेकान्‌ । 

किण्वं वा सरांडक्षारं दद्याद्योनिविशोधनम्‌ ॥ १७१ ॥ 

रक्तगुल्ममें जब गर्भेका समय ( दसवां महीना ) व्यतीत होजाय तब स्नेहन, 

स्वैदूनकमे करनेके अनन्तर स्निग्ध विरेचन करावे । टाकका खार दो आढक, घी ओर 
तेल एक एक आढक इन सबको मिलाकर पाक केरे फिर गुल्मको शिथिल करनेके 
लिये योग्य मात्रासे रोगीको देवे । यदि इस प्रयोगसे भी गुल्म भेदन न हा तो योनि 
बिरेचनकत्ता दरव्योंका प्रयोग योनिके मार्गसे करे । क्षार और तिलकल्क अथवा 
थोहरके दूधकी भावना दियाहुआ तिलकल्क योनिमागमें रक्खे । अथवा क्षार और 
थोहरके दूधकी भावना दियाइआ कटरसयुक्त मछलीका मांस योनिमें रकखे । अथवा 
सूअरके ओर मछलकि पित्तेकी भावना मगरके मांसको देकर अथवा विरेचनकारक 
और वमनकारक द्रव्योंकी भावना दियाहुआ मगरका माँस शहत मिलाकर अथवा 
किण्ब ( सुराबीज ) गुड और क्षार मिलाकर योनिमार्गमें रक्खे । इनसे स्राव होकर 
योनिद्वाराही गुल्म खरजाता है ॥ १६७-१७९ ॥ 

रक्तपित्तहरं क्षार लेहयेन्मधुसर्पिषा | 

लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्रास्ये प्रदापयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

अथवा शहत और घीके साथ रक्तपित्त नाश करनेवाले क्षारको चटावे । अथवा 

लहसन; तीक्ष्ण मद्य और मछली यह खानेको देवे । इससे भी योनिस्राव होकर 


रक्तगुल्म खरजाता हे ॥ १७२ ॥ 
रक्तभेदूनकत्तां बस्ति । 


वस्ति सक्षारगोमूतरं सक्षारं दाशमूलिकम्‌ । 
अदुृश्यमाने रुधिरे दद्याद्‌ युल्मग्रमेदनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
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( १०४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यदि रक्त न निकलता हो तो उसके भेदन करनेके लिये क्षार और गोमृत्रकी 
अथवा क्षार ओर दशमूलके काथकी बस्तिका प्रयोग करे ॥ १७३ ॥ 
प्रवत्तेमान रुधिरमें उपचार । 
प्रवत्तेमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनम्‌ । 
घृततैलेन चाशयज्ज पानार्थं तरुणीं सुराम ॥ ३७४ ॥ 
रुधिरे$तिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रिया: । 
कार्यां वातरुगातोयाः सर्वा वातहराः पुनः ॥ १७५ ॥ 
घृततैलावसेकाश्व तित्तिरिश्वरणायुधः । 
सुरा समण्डा पूर्वश्च पानमम्लस्य सर्पिषः । 
प्रयोजयेदुत्तर वा जीवनीयससर्पिषा ॥ १७६ ॥ 
यदि रक्तस्राव होता हो तो मांसरस और भात खानेको देवे, घी और तेलकी 
मालिश करावे तथा नवीन मद्य पीनेको देवे । यदि रक्तकी अत्यन्त प्रवृत्ति हो तो 
रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । एवं वातिक वेदना उत्पन्न हो तो वातना- 
सिनी क्रिया करे । इनमें घृत और तेलप्रयोग, रक्त निकालना, तीतर और मुर्गेका 
मास, मण्डयुक्त सुरा, अम्लरसयुक्त घृतपान करना हितकारी हे । तथा जीवनीयग- 
णोक्त दरव्यांके साथ सिद्ध कियेहुए घृतकी उत्तरबल्ति देना हितकारक है १७४--१७६॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
भवन्ति चात्र-सर्पिः सरिक्तसिद्ध क्षीर प्रसंसने निरूहांश्च । 
रक्तस्य चावसेचनमाश्वासनसंशमनयोगाः । 
उपनाहनं सशख्नं पकस्याश्यन्तरमभिन्नस्य ॥ १७७ ॥ 
संशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्य शुल्मस्य । 
स्रेहः स्वेदो भेदो लेघनसुठ्ठेखनं विरिकाश्च ॥ १७८ ॥ 
सर्पिवेस्तिगुंडिकाशू्णमारिष्टाश्व सक्षाराः । 
युल्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रे$पनीतरक्तस्य ॥ १७९ ॥ 
गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमः ख्रीभवस्योक्तः । 
पथ्यान्नपानसेवाहेतूनां वर्जन यथास्वञ्च ॥ १८० ॥ 
नित्यश्चाम्रिसमाधिः स्रिग्धस्य च सर्वकर्माणि । 
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अध्याय ६.] . आषार्टीकासहित्ा ! (१०४५ ) 


हेतुर्लिङ्गं सिद्धिः क्रियाक्रमः साध्यतानुयोगश्व ॥ 
युल्मचिकित्सितसंग्रह एतावानाभिवेशस्य ॥ १८१ ॥ 
इति चरक० चिकित्सि० सुल्मचिकित्सित नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ अत्रियजी अभिवेशके संग्रहार्थं इस गुल्मचिकित्सिताध्यायमें गुल्मरोग- 
नाशक घृत और दूध, विरेचन, निरूहण, रक्तावसेचन, आश्वासन, संशमनयोग तथा 
पित्तगुल्ममं उपनाहन, पक्कगुल्मका शस्रद्वारा भेदन, आभ्यंतर भिन्नकी चिकित्सा, 
संशोधन और संशमनप्रयोग, कफगुल्ममे स्नेहन, स्वेदन, लंघन, बमन, विरेचन, 
घृत, वस्ति, गुटिका, चूर्ण, अरिष्ट, क्षार तथा रक्त निकालकर फिर दाहकर्म हय 
वर्णन किये हैं । एवं खियांको होनेवाले रक्तशुल्मकी चिकित्साका क्रम, पथ्य, अन्न- 
पानविधि, गुह्मोत्पादक कारणोंका त्याग, रोगीको खिग्घ करनेपर -जठराग्निकी रक्षा, 
सब प्रकारकी चिकित्सा, हेतु, लक्षण, सिद्धि, चिकित्साक्रम, साध्यता और अनु- 
योग यह सब वर्णन कियागया है ॥ १७७-१८१ ॥ 
शते श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतरीतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितम्रसाद्न्याख्य- 
आाषाटीकायां गुस्मचिकिस्सितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
—< OT 
अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम प्रमेहरोगकी चिकित्साका वर्णन करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे ॥ वु 
निर्मोहमानानुशयो निराशः पुनवसुक्षानतपोविशालः । 
काले5भिवेशाय संहेतुलिङ्गानुवाच मेहाञ्छमनञ्च तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मोह, मान, राग, देष और इच्छासे रहित, ज्ञान और महातपशाली भगवान्‌ पुन- 
बैसुजी प्रमेहका निदान, लक्षण और उसकी शान्तिके उपाय यथासमय आग्निवेशसे 


कहने लगे ॥ १ ॥ 
प्रमेहका निदान । 


आस्यासुखं स्वमसुसं दधीनि ग्राम्योदकानूपरसाः पयाँसि । 
नवान्नपानं सुडवेरुतच प्रमेहहेतुः कफळच स्वम्‌ ॥ २ ॥ 
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(१०४६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


` बहुत बेंठे रहनेसे, बहुत सोनेसे, दही तथा ग्राम्य, आनूप तथा ओदिक पशुपश्चि- 
याका मांस अधिक खानेसे ओर आधिक दूध व नये अन्न पानका सेवन करनेसे, 
मिठाई आदिके सेवनसे तथा और भी सब प्रकारके कफकारी पदार्थेक्रि आधिक 
सेवन करनेसे प्रमेहरोग उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
कफादिप्रमेहकी खम्प्राप्ति । 

मेदश्च मांसञ्च शरीरजञ्च केद कफो वस्तिगतं प्रदूष्य । 

करोति मेहं ससुदीणंसुष्णेस्तान्थेव पित्तं परिदूष्य भूयः ॥ ३ ॥ 

क्षीणेषु दोषेष्ववरूष्य वस्तो धातून्ममेहाननिलः करोति । 

— ७ भरे कु ७ य 

दोषो हि वस्तो समुपेत्य मूत्रं सन्दृष्य मेहाञ्जनयेद्यथास्यस्‌ ॥४॥ 


मेद, मांस और शरीरके केदको दूषित करके मूत्रस्थानमें माप्तकर कफ प्रमेहको 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार उष्ण पदार्थेकि सेवनसे कुपितहुआ पित्त भेद मासांदि 
दूषित करके जब बस्तिस्थानमें प्राप्त होता है तब पित्तके प्रमेहोको प्रगट करता है । 
एवं छंघनादिद्वारा कफ, पित्त आर मलमूजादिके क्षीण -होनेपर वायु कुपित होकर रस, 
मजा वसा ओर ओज धातुको वस्तिस्थानमें आकर्षण कर वातज प्रमेह उत्पन्न करता 
दोषही बस्तिम प्राप्त हो मृत्रको दूषित करके प्रमेहोंको उत्पन्न करता है॥ ३ ॥ ४॥ 
प्रमेहकी संख्या । 
ध्या: कफात्था दश ।पत्तजाः षड्याप्या न साध्याः पवनाश्वतुष्काः। 


समक्ियत्वाद्विषमकियत्वान्महात्ययत्वाज्च यथाक्रमं ते ॥ ५ ॥ 


।चाकत्साम समाकेयत्व होनेसे दश प्रकारके कफजनित प्रमेह साध्य होते हैं । 
चिकित्सामें विषमक्रियत्त होनेसे छः प्रकारके पित्तजानित प्रमेह याप्य होते हैं। इसी 
प्रकारसे क्रियामें विरोध पडनेसे चार प्रकारके वातजनित प्रमेह असाध्य होते हैं । 
समाक्रेयत्वका यह तात्पर्य है कि दोष और मेदा आदि दूष्य यह समानगुण हैं इससे 
कफनाशक क्रिया करनेसे ही प्रमेह शान्त होजाते हैं, इसलिये साध्य हैं । तथा पित्त- 
नाशक मधुर शीतादि द्रव्य मेदको बढाते हैं और मेदाके नाश करनेवाले उष्ण, कटु- 
कादि द्रव्य पित्तको बढाते हें इसलिये यहां क्रियाकी विषमता होनेसे पित्तज प्रमेह 
याप्य हैं । जिन द्रव्यं और क्रिया द्वारा प्रमेहकी शांति होती हे उन्हींसे वायुका कोप 
होता है और इसमें सब प्रकारकी किया बिरोधी पडती है इस लिये वायुके प्रमेह 


me कअ. 


असाध्य होते है ॥ ५ ॥ 
प्रमेहमें दोष दूष्योंकी खंख्या । 


_कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽस्रशुकाम्बुवसालसीकाः। 
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अध्याय ६. ] भाषाटीकासाहिता । ( १०४७ 


मज्जारसोजःपिशितः्व दृष्यं प्रमेहिणां विंशातिरेव मेहाः ॥ ६ ॥ 

वात, कफ, पित्त यह तीन दोष हैं, तथा मेदा, रुधिर, शुक्र, जल, चर्बी, लसीका, 
मज्जा, रस, ओज ओर मांस यह सब दृष्य हैं, दोष दूष्योंके संयोगसे बीस प्रकारके 
प्रमेह उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

जलोपमं वेक्षुरसोपमं वा घनं घन चोपरि विप्रसन्नम्‌ । 

शुक सशुक्रं शिशिरं शनेवा लालेव वा वाछुकया युतं वा ॥ ७ ॥ 

विद्यात्‌ प्रमेहान्‌ कफजान्‌ दशेतान क्षारोपमं कालमथापि नीलम्‌ । 

हारिइमाखिऽमथापि रक्तमेतान्प्रमेहाच षड्शन्ति पित्ताद्‌ ॥ ८ ॥ 

मज्जोजसा वा वसयान्वितं वा लसीकया वा सततं विबद्धम्‌ । 

चतुर्विध मत्रमतीव वाताच्छेषेडु धातुष्वपकर्षितेषु ॥ ९ ॥ 

कफसे दशप्रकारके प्रमेह होते हैं । जेसे-१ जलके समान बर्णवाला “ उदकमेह ” 
होता है । २ ईखक़े रसके समान “ इक्षुप्रमेह ” होता है। ३ कुछ मिलाइआसा गाढा 
मूत्र अथवा रात्रिको पारमे रखनेसे गाढा होजाय बह“ सान्द्रमेह ” होता है । ४ जो 
मूत्र पात्रमं रखनेसे नीचे गाढा और ऊपर मद्यके समान हो उसे “ सुरामेह ” कहते 
हैं। ५ जो वीरयामिला मूत्र होता है उसे “ शुक्रमेह * कहते हैं । ६ पिसेहुए चांवलोंके 
समान सफेद मूत्र हो तो “ पिश्मेह ” जानना । कोई इसीको शुक्रमेह भी कहते हैं । 
७ जिसमें धीरे धीरे मूजके बिन्दू टपकते हैं उसको “शनेः मेह” कहते हैं । ८ जिसमें 
मुखकी लारके समान तारसा निकलता है उसको “लालामेह” कहते हैं। ९ जिसमे 
वाके समान कणपदार्थ निकले वह “ सिकतामेह ” होता है । १० जिसमें शीतल 
और बहुत मूत्र उतरता है वह “शीतमेह” होता हे । इस प्रकार कफसे होनेवाले दश 
मकारके प्रमेह होते हें ॥ पित्तसे छःप्रकारके प्रमेह होते हैं। जेसे-१ क्षारके समान 
मत्र “क्षारमेह” मै २ काले रंगका मूत्र “कालमेह” में । ३ नीले रंगका मूत्र “ नील- 
भेह” में । ४ हल्दीके समान रंगवाला “ हारिद्र मेह ” में । ९ आमकीसी दुर्गधयुक्त 
और मजीठके समान “ मांजिष्ठमेह ” में । ६ एबं रुधिरके समान लाळ वर्णवाला 
मूर “ रक्तमेह ” में होता है । यह छः प्रकारके पित्तप्रमेह होते हैं ॥ चार प्रकारके 
वातजप्रमेह होते हैं । जैसे-१ मज्जाके समान वर्णवाला मूत्र “ मज्ञामेह ” में । 
२ वसाके समान वर्णवाला मूत्र वसामेह” में । ३ ओजमिश्रित मूत्र ओजःप्रमेह "मै । 
और ४ लसीकायुक्त मूत्र “ लसीकामेह ” में होता हे । जब सब धातुर 
क्षीण होजाती हैं तब वातके कोपसे यह चार प्रकारकी धातुएँ ही मूत्रमे निकलने 
लगती हे ॥ ७-९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१०४८) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दोषालुसार प्रसेहके बणांदि । 

वर्ण रसं स्पर्शमथापि गन्धं यथास्वदोषं भजते प्रमेहः ॥ ३० ॥ 

जिस दोषसे प्रमेह उत्पन्न होता है उसका वर्ण, रस, स्पश और गंध उसी दोषके 
अनुसार होजाता है ॥ १० ॥ 

वावज प्रमेहका असाध्यत्व । 

श्यावारुणो वातरुतः सशूलो मज्ञादिषाड्युण्यसुपेत्यसाध्यः॥ ११ ॥ 

जो वायुका प्रमेह ज्यामवर्ण और लालवणे तथा शूल्युक्त हो ओर उसमें मज्जा, 
वसा, ओज, लसीका, रस, शुक्र इन छः धातुओंके गुण हाँ तो उसे असाध्य 
जानना ॥ ११७ 

प्रभेहके पूर्वेळूण । 

स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलाङ्गता च शब्यासनस्वभसुखे रातिश्व । 

हुन्नेत्रजिद्वाश्ववणोपदेहो घनाङ्गता केशनखातिवृद्धिः ॥ १२ ॥ 

शीतप्रियत्वं गलतालशोषो माथुयेमास्ये करपाददाहः । 


€>>, (> eS 


भविष्यतो मेहगदस्य रूपं मू्रेऽभिधावान्ति पिपीलिकाश्व ॥ १३ ॥ 
पर्सानेका आना, अंगोसे दुर्गंध आना, देहका शिथिलसा होजाना, शय्यापर पडे 
रहने, सुखपूर्वक न बैठे रहने और सोनेकी इच्छा बनी रहना, हृदय, नेत्र, 
जिद्द और कानोंमें मैल लिपीसी रहना, देहका कठोर होना, केश और नखोंका 
अत्यंत बढना, ठण्डी वस्तुपर प्रेम होना, गल और ताहमें खुइकी होना, मुखमे 
मीठापन, हाथ ओर पांवोमे दाह होना और मूत्रपर चीटियोंका लगना यह सब प्रमे- 
हके पूर्वरूप होते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
स्थूळ और कृश प्रमेहीकी चिकित्सा । 
~ 
स्थूलः प्रमेही बलवानिहैकः कशस्तथेकः परिदुषेलश्च । 
संबृहण तत्र रशस्य काये संशोधने दोषबलाधिकस्य ॥ ३४ ॥ 
कोई ममेहरोगवाला मनुष्य स्थूलशरीर ओर बलवान्‌ होता है तथा कोई कृश 
शरीर और दुबल होता है । इनमें कृशरोगीकी बृंहण करना चाहिये और बलवा: 
नको संशोधन देकर उसके दोषांको निकाल देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
प्रमेहीके अन्य उपचार । 


खिग्पस्थ योगा विविधाः प्रयोज्याः कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय । 
ऊर्ध्व तथाधश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तपेणमेव कायम्‌ ॥ १५॥ 
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, अध्याय ६. ] भाषाटीकासहिता । ( १०४९ ) 


णुल्मः क्षयो मेहनवस्तिशूळं मूत्रगहश्चाप्यपतर्पणेन । 
प्रमेहिणः स्युः परितपेणानि कायोणि तस्मात्मसमीक्ष्य वह्निम्‌ ॥ १६ ॥ 
संशोधनं नाहोति यः प्रमेही तस्य किया संशमनी प्रयोज्या ॥ १७॥ 
प्रथम रोगीको लिग्ध करके कल्पस्थानमे कहे हुए अ्योगोंसे दोषोंका शोधन करे 
>. वमन विरेचन द्वारा दोष निकलजाँय फिर उसको सन्तर्पण करना चाहिये । 
कि अपतर्पण करनेसे प्रमेहरोगीके गुल्म, क्षय और लिंग तथा बस्तिस्थानमें पीडा 
और मूत्रकी रुकावट ये उत्पन्न होते हैं इसलिये संतर्पण क्रिया करे । जो प्रमेहरोगी 
संशोधनके योग्य न हो उसकी संशमन चिकित्सा करने योग्य है ॥ १५-१७ ॥ 
प्रमेह रोगमे पथ्य । 
मन्थाः कषाया यवचूर्णलेहाः प्रमेहशान्त्ये लघवश्च भक्ष्याः । 
ये विष्किरा ये प्रतुदा विहंगास्तेषां रसेाङ्गलजेमंनोज्ञेः ॥ १८ ॥ 
NN ० ~ 
यवदनं रुक्षपथापि वाद्यान्मयान्‌ ससक्तूनांपे चाप्यपूपान्‌ । 
ुद्रादियृषेरथ तिक्तशाकेः पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ १९ ॥ 
दन्तीङ्दीतैलयुतं प्रमेही तथातसीसरषेपतेलयुक्तमू । 
सषष्टिकं स्यात्तृणधान्यमन्नं यवप्रधानस्तु भवेत्ममेही ॥ २० ॥ 
प्रमेहरोगकी शान्तिके लिये मन्थ,कषाय,जोओंके आटेका लेह तथा हलका भोजन 
खानेको देवे । एवं विष्किर और मतुदसंज्ञक जंगली पक्षियोंके मांसके रसके साथ 
रूखा यवान्न अथवा यवोके सत्त ओके साथ मद्य वा अपूप भक्षण करे। मूंग आदिके 
यूपके साथ अथवा तिक्त शाकोंके साथ पुराने शालीचावलोंका "भात खावे । दन्ती 
और गोंदनीका तेल मिलाकर अथवा अलसी और सरपोका तेल मिलाकर साठी 
चावल तृणधान्यके अन्नका सेवन करे । प्रमेहरोगीको विशेषतासे जोके पदार्थका 
सेवन करना हित है ॥ १८-२० ॥ 
कफप्रमेहम अन्य उपचार । 
यवस्य भक्ष्यान्विविधांस्तथाद्यात्कफप्रभहा मधुसम्पयुक्तान्‌ । 
~ ० ४०, भरै र ता द 
निशि स्थितानां त्रिफलाकषायैः स्युस्तर्पणा क्षाद्रयुता यवानाम्‌ ॥ २१॥ 
ताञ्शीधुयुक्तान्प्रपिबेत्ममेही प्रायो गिकान्मेहवधार्थमेत ॥ २२॥ 
कफप्रमेहवाला मनुष्य जीओके सत्तू आदि और अनेक भोजनके पदार्थ बना 
शहदके साथ सेवन करतारहे । रात्रिकालमें जीओंको जिफलेके क्वाथम भिगोदेवे 
दूसरे दिन इनका भात बनाकर शहदके साथ अथवा इनका यूष बनाकर ठंडा होनेपर 
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( १०५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


शहद मिलाकर पीवे तो तर्पण होवे । इन्हीं जोआंको शीधुके साथ पान करे तो प्रमेह 
नष्ट होता है॥ २१॥ २२॥ 

ये क्ष्ममेहे विहिताः कषायास्तेभावितानाच पृथग्यवानास्‌ । 

सक्तूनपूपान्‌ सणुडान्‌ सधानान्भक्ष्यांस्तथान्यान्विविधांश्व खादेत्‌॥२३॥ 

खराश्वगोधेलुकसम्भृतानां तथा यवानां विविधाश्च भक्ष्याः । 

देयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्च भक्ष्याः ॥ २४ ॥ 

संशोधनोेखनलंघनानि काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 

जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः सन्तपेणः संशमनो विधिश्च ॥ २५ ॥ 

जो कफप्रमेहनाशक कषाय हें उनकी जोओंको अलग २ भावना देकर उनके 
सत्तू, अपूप, शुडमिश्रित धनियां तथा और अनेक प्रकारके पदार्थ बनवाकर सेवन 
करना हित है ॥ गधा, घोडा, बैल वा गौकी गुदामे होकर जो विना टूटे जी निकल 
आते हैं या इनके लीद गोबरके रसकी अनेक भावना देकर उनके एवं वेणुयव (बांसके 
यव ) आर गेहुँके अनेक प्रकारके पदार्थ बनाकर सेवन करे ॥ ठीक समयपर कराये 
हुए संशोधन, वमन, लंघन करानेसे भी कफप्रमेह दूर होता है। एवं ठीक समयपर 
वमन, विरेचन, लंघन, सन्तर्पण ओर संशमन द्वारा पित्तज प्रमेह भी शान्त 
होजाता है ॥ २३-२५ ॥ 
र अमेहोंपर सामान्य प्रयोग । 
दाव झुराह्वां जिफ़लां समुस्ताँ कषाय सुत्काथ्य पिबेत्‌ प्रमेही । 
क्षाद्रेण युक्तामथ वा हारिद्रां पिबेदसेनामलकीफलानाम्‌ ॥ २६॥ 
, दारुहल्‍दी, देवदारू, त्रिफला और मोथाके क्वाथको शहत मिलाकर पीनेसे अथवा 
आंवलेके रसके साथ कच्ची हल्दीका पान करनेसे प्रमेह नष्ट होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
कफप्रमेदका दश कषाय । 


हरीतकी कट्फलसुस्तलोध्रं पाठा विडङ्गाजुनधन्वनश्च । 

उभे हारिद्रे तगरं विडङ्गं कदम्बशालाजुनदीप्यकाश्च ॥ २७ ॥ | 
दावी विडङ्गं खदिरो धवश्च सुराह्ृकु्ायुरुचन्दनाने। |. 
चव्यामिमन्था त्रिफला सपाठा पाठाश्वदंष्टे सह मूवेया च ॥ २८॥ ` 
यवान्युशीराण्यभया युडूची जँषाभयाचित्रकसप्तपर्णाः । 
पादैः कषायाः कफमेहिनां ते दशोपदिष्टा मधुसम्पयुक्ताः ॥ २९ ॥ 
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अध्याय ६. ] भाषाटीकासहिता । (१०५१) 


१. हरड, कायफल, मोथा, ठोघ । २. पाढ, वायविडंग, अजुन और ढामण 
. ( धन्वन )। ३. दोनों हल्दी, तगर और बायबिडंग । ४. कदम्ब, शाल, अजुन आर 
अजवायन । ९. दारुहल्दी, चायबिडंग, खैर ओर धव । ६. देवदारु, कूठ, अगर 
और चंदन । ७. चव्य, अरनी, त्रिफला और पाढ । ८. पाढ, गोखरू और मूबी । 
९, अजवायन, खस, हरड और गिलोय । १०,काकजंघा, हरड,चित्रक ओर सप्तपर्ण । 
यह प्रत्येक छोकके एक एक पादमं कहेहुए दशप्रकारके क्वाथ शहत मिलाकर 
पनिसै कफप्रमेह दूर होते हें ॥ २७-३९ ॥ 
पिन्नप्रमेहपर दश कषाय । 
उशीरलोधाअवचन्दनानासुशीरसुस्तामलकाभयानाम्‌ । 
पृटोलनिम्बामलकामृतानां सुस्ताभयापस्वकवृक्षकाणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रोधाम्बुकालीयकथातकीनां निम्बाजुनानान्तिनिशोत्पठानाम्‌ । 
शिरीषसजांजुनकेसराणां प्रियंगुपत्मोत्पलाकिंशुकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अश्वत्थपाठासनवेतसानां कटडटेयुत्पलसुस्तकानामू । 

Ne शड मधुः 

पत्तषु मेहेषु दशैव इष्टाः पादः कषाया मधुसम्प्रयुक्ताः॥ ३२२ ॥ 

१, खस, लोध, रसोत ओर चंदन ।२.खस, आमला, मोथा और हरड । ३. पटो- 
लपत्र, नीम, आमला और गिलोय । ४. नागरमोथा, हरड, पद्माख और इन्द्रजी । 
५. ठोघ, नेत्रवाला, दारुहटदी और धावेका फूल । ६. नीमकी छाल, अजुन, तिनिश 
और नीलकमल । ७. सिरसकी छाल, शल, अजुन और नागकेशर । ८. मियंगु, 
लालकमल, नीलकमल और ढाकके फूल (केसू ) । ९. पीपल, पाढ, असन ( विजे- 
सार ) और वेतस । १० दारुहलदी, उत्पल ( नीलकमल ) और नागरमोथा । Hs 
एक एक पादमें प्रत्येक छोकके कहेहुए दश क्वाथ शहत मिलाकर | 
शान्तिके लिये देना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 


स्वे मेहे मतौ ठु पूवो कषाययोगो विहितास्तु सर्वे । 
मन्थस्य पाने यवभावनायां स्युभोँजने पानविधो पृथक्‌ च॥ ३३ ॥ 
सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव देयानि मेहेष्वनिलात्मकेषु । 
भेद: कफथ्रैव कपाययोगेः स्नेहेश्व वायुः शममेति तेषाम्‌ ॥ ३४॥ 


दारुहल्दी और आँवलेंके रसवाळे सबसे प्रथम जो दो कपायके प्रयोग वर्णन 
किये गये हैं वह सब प्रकारके प्रमेहोमि उपयोगी हैं । इन सब कषायोंका मन्यपान, 
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A 


( १०५२ ) चरकसंहिता । [ चिकोत्सितस्थान- 


जोओंकी भावना देना अथवा सब प्रकारके भोजन पानमें पृथक २ प्रयोग करना 
चाहिये । वायुके प्रमेहोंगे ओषर्धोसे सिद्ध कियाहुआ तेल घृतका प्रयोग करना 
चाहिये । कषायोंके प्रयोगसे मेद और कफ तथा स्नेहन योगोसे वायु शान्त होती है॥ 
कफपित्तप्रमेहपर प्रयोग । 
कम्पिहसपतच्छदशालजानि वैभीतरोहीतककोटिजानि । 
कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि क्षौद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥ ३५॥ 


पिबेद्रसेनामलकस्य वापि कल्कीरतान्यक्षसमावि काले । 

जीर्ण च भुञ्जीत पुराणमन्नं मेही रसेर्नाङ्गलनैमनोज्ञैः ॥ ३६ ॥ 
दृष्टालुबन्धं पवनं कफस्य पित्तस्य वा स्नेहविधिबिकल्पः । 

तैलं कफे स्यात्सकषायासेदं पित्ते घृतं पित्तहरेः कषायैः ॥ ३७ ॥ 


कमीला, सप्तपर्ण, राछ, बहेडा, रोहीतक, इन्द्रजी ओर केथके फूलॉंका बारीक 
चूर्ण शहतमें मिलाकर चाटमेसे कफपित्त प्रमेह शान्त होजाता है । अथवा इसी कमीला 
आदे चूका एक तोला कल्क आँवलेके रसके साथ पीना चाहिये । और औषध 
पचनेपर जंगली जीबोके मांसरसके साथ पुराने शालीचावलोका भात सेवन करे । 
प्रमेह रोगमे वायुका अनुबन्ध होनेपर खेहविधिकी कल्पना करनी चाहिये । यादि 
कफका अनुबन्ध हो तो कफनाशक द्रव्यांके क्कायमै सिद्ध कियेइए तेलका प्रयोग 
करना चाहिये । यादे पित्तका अनुबंध हो तो पित्तनाशक द्रव्यांके काथसे सिद्ध 
कियाहुआ घृत सेवन करे ॥ ३५-३७ ॥ 
अन्प्रप्रयोग । 
त्रिकण्टकाश्मन्तकसोमवल्कैर्भेछातकेः सातिविषैः सरो परैः । 
वचापटोलाजुँननिम्बमुरतैहरिद्या पञ्चकदीप्यकेश्च ॥ ३८ ॥ 
माज्या वायुरुचन्दनेः्च सर्वेः समस्तैः कफवातजेषु । 
मेहे तैलं विपचेद्‌ घृतं तु पैत्ते मिश्रं तरि लक्षणेषु ॥ ३९॥ 
गोखरू, कचनार, खैर, भिलावा, अतीस, पठानीलोध, वच, पटोलपत्र, कोहवृ- 
क्षकी छाल, नीमको छाल, नागरमोथा, हल्दी, पद्माख, अजवायन, मजीठ, अगर 
और चन्दनके काथद्वारा सिद्ध किया हुआ तेल सेवन करनेसे कफबातसे हुए प्रमेह 
दूर होते हैं । तथा इन्हीं द्व्यासे सिद्ध कियाहुआ घृत, वातपित्तसे हुए प्रमेहको एवं 
तीनों दोष नाश करनेवाले द्रव्योसे सिद्ध किये इए घृत और तेल दोनों त्रिदोषजन्य 
अमेहोंको दूर करते है ॥ ३८ ॥ ३९॥ ः 
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अध्याय ६, ] भाषाटीकासहिता । (१०५३) 


सघ प्रकारके प्रम्नेद्दोपर काथ । 

फलाज्रिकै दारुनिशा विशाला सुस्ता च निःकाथ्य निशा सकल्का । 

पिबेत्कषार्य मधुसम्भयुक्तं सरवेप्रमेहेषु समुद्धुतेष॒ ॥ ४० ॥ 

त्रिफला, देवदारू, हल्दी, इन्द्रायणकी जड और नागरमोथका काथ करके उसमें 
हलदीका कल्क और शहत मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके बढेहुए प्रमेह दूर होते हैं४० 

मध्वालखव । 

लोभं शठी पुष्करमूलमेलां मूर्वाविडंगत्रिफलां यवानाम्‌ । 

चव्यं प्रियणु क्रमुर्क विशालां किराततिक्तं कट्रोहिणीच ॥ ४१ ॥ 

मारङ्गीनतं चित्रकपिप्पलीनां मूलं सकुष्ठातिविष सपाठम्‌ । 

कृठिंगकान्केशरमिन्द्रसाहां नखं सपत्रं मरिचं प्लवञ्च ॥ ४२॥ 

द्रोणेऽम्मसः कषेसमानि पक्त्वा पूते चतुभांगजलावशेषे । 

रसेऽवेभागं मधुनः प्रदाय पक्षान्निषेयो घृतभाजनस्थः ॥ ४२॥ 

मृध्वासवोऽयं कफापित्तमेहान्‌ क्षिप्रं विहन्यादद्विपलप्रयोगात्‌ । 

पाण्डामयाशस्यरुचिं ग्रहण्या दोषं किलासं विविधच कुष्ठम्‌ ॥४४ ॥ 


पठानी लोध, कचूर, पोहकरमूल, इलायची, मूवी, प्रियंगु, बायबिडंग, त्रिफला, 
अजवायन, चव्य, सुपारी, इन्द्रायणकी जड, चिरायता, कुटकी, भारंगी, तगर, 
चित्रक, पीपलामूल, कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजी, नागकेशर, नखीद्रव्य, तेजपात, 
काठीमिर्च, केवटीमोथा इन सबको एक एक तोला लेकर सोलह सेर जलम पकावे। 
जब चौथाई शेष रहे तो छानले, फिर इस रससे आधा शहत मिलाकर घीके चिकने 
पारमे भरकर पंद्रह दिन तक रक्खा रहनेदे । यह मध्वासव हुआ । इसमंसे नित्य- 
प्रति दो पलका सेवन करनेसे कफपित्तसे हुए प्रमेह, पाण्डुरोग, अशेरोग, अरुचि, 
ग्रहणीदोष, किलास और सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं ॥ ४१-४४ ॥ 

अन्य आखव । नड 

काथः स एवाष्टपले च दन्त्या भ्ठातकानाञ्च चतुष्पढ स्यात्‌ । 

सितोपला त्वष्टपला विशेषः क्षौद्रञ्च तावत्पृथगासवौ तो ॥ ४५ ॥ 

पूर्वोक्त लोध्रादि काथसे दो आसव और बनते हैं । जैसे इसी लोभ्रादि क्वाथर्म 
दुती आठ पल, शहत और मिश्री आठ आठ पल मिलावे ।.अथवा उसी पूर्वोक्त 
क्ाथमें भिलावे चार पल, मिश्री आठ पल और शहत आठ पल मिलावे । यह दोनों 
खासब गुणमें मध्वासवके समान हैं ॥ ४५ ॥ | 


x 
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( १०५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
प्रमेहपर अन्य चिकित्छा। 
सारोदकञ्चाथ कुशोदकं वा मधूदकं वा त्रिफलारसं वा । 
शीधुं पिबेद्वा निगदं प्रमेही माध्वीकमग्रयं चिरसंस्थितं वा ॥ ४६ ॥ 
मांसानि शूल्यानि मृगद्विजानां खादेद्यवानां विविधांश्च भक्ष्यान्‌ । 
संशोधनारिष्टकषायलेहेः संतपंणज्ञः शमयेत्ममेहान ॥ ४७ ॥ 
गृष्टान्यवान्भक्षयतः श्रयोगाच्छुष्कांश्च सक्तून भवन्ति मेहाः । 
चित्रश्न कुञ्च कफञ्च रच्छं तथैव सुद्वामलकभ्रयोगात्‌ ॥ ४८ ॥ 
सारोदक अथवा कुशोदक या मधूदक, मृग और पक्षियोंका अथवा त्रिफछेका 


काथ एवं शीधु या पुराना माध्वीक सेवन करनेसे प्रमेह दूर होता है । एवं पशुपक्षि- 
यका शूलमोत भुना हुआ मांस तथा जीओंके बनेहुए नाना पदार्थोका सेवन करे । 
प्रमेहको संशोधन, आरेष्ट, कषाय, लेह और संतर्पण द्वारा शमन करे । सुनेहुए जी 

उनके सत्तू तथा मूंग और ऑवला इनके प्रयोगसे श्ित्रकुष्ठ, कुछ, कफ ओर 
मू्रकूच्छू दूर होते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 


सन्तर्षणोत्थेष गदेषु योगा मेदस्विनां ये च मयोप दिष्टाः । 
विरुक्षणार्थ कफपित्तजेषु सिद्धाः प्रमेहेष्वापे ते प्रयोज्या: ॥ ४९ ॥ 
'व्यायामयोगेर्विविधेः प्रगाहैरुदसेनैः ख्ानजलावसेकैः । 
सेव्पत्वगेलाणरु चन्दनादोविलिपनैश्वाशु न सान्ति मेहाः ॥ ५० ॥ 
क्लेदश्च मेदश्च कफश्च वृद्धो नाशं प्रयाति प्रसमीक्ष्य तस्मात्‌ । 
वैयेन पूर्व कफपित्तजेषु मेहे कार्याण्यपतर्गणानि॥ ५१ ॥ 
सन्तर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोंमें तथा जिनका मेदघातु बढगया है उनके लिये जो 
रूण करनेवाले प्रयोग कहे हैं उनका कफपित्तसे उत्पन्न हुए प्रमेहमें प्रयोग करना 
चाहिये । दण्ड, कसरत, अनेक प्रकारके उबटने, स्नान, जलावसेक, तथा खस, दाळ- 
चीनी, अगर और चन्दनका लेप करनेसे प्रमेहरोग शीघ्र नष्ट होता है। अपतर्पण 
करनेसे कैद, मेद और कफ यह नष्ट होते हें । इसालिमे बैद्यको कफपित्तके प्रमेहर्मि 
प्रथम अपतर्पण करना चाहिये ॥ ४९-५१ ॥ 
या वातमेहान्‌ प्रति पूरवसुक्ता वातोल्वणानां विहिता क्रिया सा । 
वा यहिं मेहेष्वतिकाषितानां कुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ५२॥ 
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| 


अध्याय ६. ] भाषाटीकासाहिता । { १०५५ ) 
यदि तीनों दोषांके प्रमेहोंमें वातकी आविकता हो तो प्रथम वातजप्रमेहके अनु" 
सार उपाय करे, क्योंकि वातप्रमेह मनुष्यको बहुत जल्दी कृश करके रोगको असाध्य 


बनादिता है । फिर सब चिकित्सा निष्फल होती है ॥ ५२ ॥ 
प्रमेहम निदान परिवर्जन । 


भेहेठभिर्ये प्रभवन्ति मेहास्तेष प्रमेहेषु न ते निषेव्याः । 

हेतोर च विहत ~ च ~~ 

हेतोरसेवा विहिता यथेव जातस्य रोगस्य भवेच्चिकेत्सा ॥ ५३ ॥ ` 
जिन कारणांसे जो २ प्रमेह उत्पन्न हुए हों उनमें उन्हीं २ कारणोंका त्याग कर” 


- देना चाहिये। क्योंकि हेतुका परित्याग करना ही एक प्रकारकी रोगकी चिकित्साहै॥ 


रक्तपित्तका कोप । हि 
हारिद्ववणे रुधिरे सफेनं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः । 
यन्मत्रयेत्तज्ञ वदेत्‌ प्रमेह रक्तस्य त्तस्य हि स कोपः ॥५४॥ 
यदि मृत्रका वर्ण हल्दीके समान वणेवाला और रुधिरके समान वर्णवाला हो तथा 
झागदार हो और उसमें प्रमेहका कोई पूर्वरूप न हो तो उस रोगीको प्रमेह नहीं 
होती हे उसको रक्तपित्तका कोप जानना चाहिये ॥ ५४॥ न 
मधुप्रमह । 
दृष्टा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधूपमं स्यादिविधोपचारः ॥ ५५ ॥ 
यादि प्रमेहमें मीठापन हो और शहतके समान पिच्छिल हो तो उसको “मधुमेह” 
कहते हैं । उसमें अनेक प्रकारकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 
प्रमहका साध्यास्ताध्यत्व । 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्यात्संतपेणाद्वा कफसम्भवः स्यात्‌ । 
सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ते वातकुताश्व मेहाः॥ ५६ ॥ 
साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न परदुष्टम्‌ । 
जातप्रमेहो मधुमेहिना वा साध्यरोगः स हि बीजदोषात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये चापि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥१८॥ 
मल और कफपित्तके क्षीण होनेसै वातात्मक ममेह होता हे । और संतर्षणसे 
कफका प्रमेह उत्पन्न होता है । कफज तथा पित्तज प्रमेह जो उपद्रवयुक्त ूर्वरूपसे 
उत्पन्न हुए हों अथवा जो वातजनित प्रमेह हों बह सब असाध्य होते हैं । पित्तजप्रमेह 
याप्य है और कफजनित प्रमेह जिनमें मेद दूषित -नहीं होता वह साध्य होते हैं। 
मधुमेहीकी सन्तानके जो बीजदोषके कारण प्रमेह हो वह असाध्य होता है । एवं जो 
रोग कुलपरम्परासे चले अति हैं वह भी अप्ताध्य होते हैं ॥ ९६-९८ ॥ 
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(१०५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
प्रमहिणां प्रमेहपिडकाओकी चिकित्सा । 
प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ता रोगाधिकारे पृथगेव सप्त । 
ताः शल्यहृद्भिः कुशलेश्चिकित्स्याः शस्रेण संशोधनरोपणैश्व । इति॥५९ 


रोगाधिकारमें जो प्रमेहरोगकी सात पिडका पृथक्‌ वर्णन कीगई है उनकी 


चिकित्सा धन्वन्तरिजीके कहेइए झल्यतन्त्रको जाननेवाला कुशल वैद्य झास्रद्वारा तथा 
क्रियाद्वारा करे ॥ ९९ ॥ 


अध्यायका उपसंहार । 0 
भवन्ति चात्र-हेंतुदोषा दृष्यं मेहानां साध्यतावुरुपञ्च। 
मेही त्रिविधख्निविधं भिषग्जितं लक्षणं तस्य । 
आद्या यवान्नविकतिर्मन्था मेहापहाः कषायाश्च ॥ ६० ॥ 
~ यी ~ 
तेलघृतलेहयोगा भक्ष्याः प्रवरासवाः सिद्धाः । 
व्यायामविधिर्विविधः स्वानान्युद्वतेनानि गन्धाश्च । 
मेहानां प्रशमार्थं चिकित्सिते इष्टमेताबत्‌ ॥ इति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने प्रमेहचिकित्सितं 
नाम षडोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अमेहोंके हेतु, दोष, दूष्य, साध्यता, अनुरूप, तीन प्रकारके रोग, उनकी तीन - 
मकारकी चिकित्सा, लक्षण, भक्षण करनेके लिये जोके पदार्थ, मन्थ, प्रभेहनाझक 
कषाय, तेल, घृत, लेह, भक्ष्ययोग, अनुभव कियेहुए आसव, व्यायामविधि, अनेक 
मकारके स्नान, उद्वतैन, गंधद्रव्यादि, प्रमेहनाशक विधि इस प्रमेहचिकित्सित नामके 
अध्यायमें कही गई हैं ॥ ६० ॥६१॥ 
इाति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपथ्वानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां प्रमेहचिकित्सितं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासादिता । ( १०५७) 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथातः झुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्भाह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम कुष्ठाचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
ER _कुष्टोत्पत्तिका द्वेठु । 
हेतु लिङ्गं विविधं कुष्टानामाश्रयं प्रशमनञ्च । 
शण्वाग्नेवेश ! सम्यग्विशेषतः स्पशेनघानाम्‌ ॥ 1 ॥ 
विरोधीन्यञ्चपानानि द्रवस्निग्धणुरूणि च । 
भजतामागतां छादि वेगांश्वान्यान्‌ प्रतिघताम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यायाममतिसंतापमतिशुङ्त्वा निषेविणाम्‌ । 
शीतोष्णलंघवाहारान्‌ क्रमं सुकत्वा निषेविणामू ॥ हे ॥ 
घमेश्रमभयार्तानाँ द्रुत शीताम्बुसेविनाम्‌ । 
अजीर्णाध्याशिनाओव पश्चकमोपचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नवान्नदाधिमत्स्पातिलवणाम्लनिषेविणाम ।. 
माषमूलकपिशन्नणुडक्षीरतिलाशिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यवायं वा बिर्जीर्णईन्ने निद्रां वा भजतां दिवा । 
विप्रान्युरून्धषेयतां पापं वा कमे कुवेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
वातादयख्नयो दुष्टास्त्वग्क्त मांसमम्डु च । 
दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको दव्यसंग्रहः ॥ ७॥ 
अतः कुठा विजायन्ते सप्त चैकादशैव च । 
न चेकदोषजं किञ्चित्कु्ं ससुपलयते ॥ < ॥ 
अब हम स्परशशाक्ति और त्वचाके नष्ट करनेवाले कुष्ठ ( कोढ ) के अनेक हेतु 
' लक्षण और उनके शान्तिके उपायोंका वर्णन करते हैं । हे अग्निवेश ! तुम सावधान 
' होकर सुनो। विरुद्ध अन्नपान और चिकने भारी पदाथाँका अत्यंत सेवन, उपस्थित 
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(१०५८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वमनके वेगको रोकना तथा मलमृत्रादे वेगोंका रोकना, अधिक भोजन करके अधिक 
परिश्रम और अत्यंत संतापका सेवन,क्रमको छोडकर शीत, उष्ण, लंघन और आहा- 
रका सेवन, धूप, परिश्रम आदिसे अथवा भयसे घबराये हुए व्यथित समय शीघर- 
शीतल जलका सेवन करना, अजीर्णमें भोजन करना, वमन, विरेचनादि पांच कर्मेमि 
अपचारका होना, नया अन्न, दही, मछली, नमक और खटाईका आधिक सेवन 
उडद, मूली, पिष्टान्न, गुड, दूध और तिलोंका अधिक सेवन, अन्नके पचे बिना 
मेथुन करना, दिनमें सोना, पापकर्मका करना, ब्राह्मण ओर गुरुजनादिकाका तिर- 
स्कार करना इन सब कारणांसे कुपितहुए वातादिक तीनों दोष तथा इनसे दूषित 
इए त्वचा, रक्त, मांस ओर लसीका यह सातो सब प्रकारके कुष्ठोंके कारण हैं । 
इनके ७ महाकुष्ठ और ११ क्षुद्र कुष्ठ सब मिलाकर १८ प्रकारकें कुष्ठ उत्पन्न होते 
हें। एक दोषसे कोई कुष्ठ नहीं होता किंतु इनमें सब दोषोंका संबंध होता है॥१-८॥ 
कुष्ठक पूचरूप । 
स्पशान्यथात्वं स्वेदोऽति न वा वैवर्ण्यसुन्नतिः 
कोठानां लोमहर्षश्च कण्डूस्तोदः श्रमः क्लमः ॥ ९ ॥ 
व्रणानामधिक शूलं शीघ्रोसत्तिशिरस्थितिः । 
दाहः सुप्ाङ्गता चेति कुप्टटक्षणमग्रजम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वचाका बिगडजाना, पसीनोंका अधिक आना, अथवा बिल्कुल न आना, शरी" 
रकी विवर्णता, त्वचामे चकत्तेसे प्रगट होना, रोमांच होना तथा खाज, तोद, श्रम, 
क्लान्ति होना, शरीरम घाव ( जखम ) होनेपर उनमें आधिक पीडा होना, घावाका 
शीघ्र प्रगट होजाना और बहुत दिनोंतक बनेरहना एवं अंगोंका सोजाना यह सब 
कुष्टके पूबेरूपमें होते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
कुप्टोंके नाम । 
अत ऊध्वेमष्टादशानां कुष्ठानां कपालोदुम्बरमण्डलष्य जिद्वपुण्डरीक- 
सिध्मकाकणकैककुष्ट चर्मकिटिभविपादिकालसकदद्रुचर्मदलपामावि 
स्फोटकशतारुर्विचार्चकानां लक्षणान्युपदेक्ष्याम; ॥ 9१ ॥ 
इसके उपरांत कपाल, ओदुम्बर, मण्डल, क्रुष्यजिद्द, पुण्डरीक, सिध्म, काक” 
णक्र, एककुष्ठ, चमे, किंटिभ, विपादिका, अलसक, ददू, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, 
शतारू और विचर्चिका इन १८ प्रकारके ङुष्टाके लक्षणाका वणन करते हैं ॥ ११ ॥ 
१-कपाळ ङुष्ठक लक्षण । 
कृष्णारुणकपालाभं यद्रक्षं परुषं तनु । 
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अध्याय ७. ] भाषादीकासहिता । (१०५५९ ) 


कपाल तांदबहल तत्‌ कुछ [वृषम स्मृतम्‌ ॥ 1२॥ 
जो कुछ काला लालवणेयुक्त, कपालके समान रूक्ष, खुदरा, पतली त्वचावाला 
और जिसमें सूई चुभानेकीसी अत्यंत पीडा होतीहो उसको कपालकुष्ठ कहतेहैं । 
यह कुष्ठ विषम अर्थात्‌ कष्टसाध्य होताहे ॥ १२॥ 
२-ओऔदुम्वर कुष्ठके ळक्षण । 
कण्डूविदाहरुग्रागपरीतं लोमपिञ्जरम्‌ । 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बर विदुः ॥ १३ ॥ 
जिस कुछ्ठमें खुजली, दाह, पीडा और लाल वर्ण हो तथा रोमांमें पीलापन हो 
और जिसका आकार गूलरके फलके समान हो उसको ओदुम्बर कुष्ठ कहतेहें॥ १३॥ 
३-मंडळ कुष्ठके लक्षण । 
वतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं खिग्धमुत्सन्नमण्डलम्‌ । 
कच्छमन्योन्यसंसक्तं कुछ मण्डलसुच्यते ॥ १४ ॥ 
जो कुष्ठ शेत तथा लालवणेयुक्त हो और कठोर, गिलगिला, चिकना, ऊपरको 
ऊंचा उठाहुआ और मण्डलाकार हो, जिसक चकत्ते आपसम मिलेहुए हों उसको 
मण्डलकुष्ठ कहतेहें । यह कुष्ट कष्टसाध्य हे ॥ १४ ॥ 
४-=ॐऋष्यजिह कुछके लक्षण । 
केशं रक्तपथ्येन्तमन्तः श्यावं सवेदनम्‌ । 
यहष्यजिह्वासंस्थाने ऋष्यजिह्वं तदुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो कुष्ठ स्पर्शमें खर हो और जिसके किनारे लालवर्णके हों, बीचमें काला और 
पीडायुक्त हो, आकारमें रीछकी जिह्वाक समान हो उसको ऋष्यजिद्न कहतेहें ॥१५॥ 
-पुण्डरीक कुष्ठके लक्षण । 
सश्चेतं रक्तपर्य्य्तं पुण्डरीकदलो पमम्‌ । 
सोत्सेधञ्च सदाहश्च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥ १६ ॥ 
. जिस कुष्ठका वणे श्वेत हो और किनारे लाल हां, जो कमलके फूलकी पंखडीके 
( पत्रके ) समान हो तथा उंचाईयुक्त ओर दाहवाला हो उसको पुण्डरीक कुष्ट 
कहतेहें ॥ १६ ॥ 
-सिध्मकुष्ठके लक्षण । 


शवेतं ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टं विसुञ्चाति । 
अलाबुपुष्पवणे तत्तिध्मं प्रायेण चोरसि ॥ १७ ॥ 
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० ० 8) 


( १०६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जो कुष्ठ श्वेत तथा ताम्रवर्णबाला हो और त्वचा पतली हो, जिसके खुजलानेसे 
सीसी उडती हो, जिसका आकार घीयाके फूलके समान हो उसको सिर्ध्मकुष्ठ 
कहते हैं । यह प्रायः छातीपर आधिक होता है ॥ १७॥ 
७-काकणक ङुष्ठके लक्षण । 
यत्काकणन्तिकावणे सपाकं तीव्रवेदनम्‌ । 
त्रिदोषलिङ्गं तत्कु काकणं नेव सिद्ध्यति ॥ १८ ॥ 
जिस कुष्ठका आकार रक्तक ( घुंघुची ) के समान बीचमें काला और किनारोंपर 
लाल अथवा बीचमें लाल और किनारांपर कालेवर्णका हो तथा किञ्चित्‌ पाकयुक्त 
और तीव्रपीडायुक्त हो उसको काकणककुष्ठ कहते हैं, यह तीनों दोषोंकी प्रधानता 
युक्त होनेसे असाध्य होताहे । यह सात महाकुष्ठ कहाते हैं ॥ १८॥ 
८-९-१-एककुष्ठ ओर २-चर्म कुष्ठके लक्षण । 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । 
तदेककुष्ट चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिसमें पसीने न आते हों, जो बहुत जगहमें व्याप्त हो, जो मछलीके कल्कके 
समान चमकयुक्त हो उसको एककुष्ठ कहते हैं ( जिसमें शरीर काला अथवा लाळ 
पडजाता है उसको एकङुष्ठ कहते हैं और यह असाध्य होता है)। जिसमें त्वचा हाशीके 
चमडेके समान मोटी होजाय उसको चमैकुष्ठ ( गजचर्म ) कहते हैं ॥ १९॥ 
१०- किटिभ कुष्ठके लक्षण । 
. श्यावे किणखरस्पर्श परुषं किटिभं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
जो इयामवर्ण कणके समान खरस्पर्श ( खरदरा ) और रूखासा होता है उसको 
- किटिभङुष्ठ कहते हैं ॥ २०॥ 
ड ७ ११-वैपादिकके लक्षण । 
पादिकं करे पादे स्फोटनं तीववेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हाथ पांबॉर्के फटजानेपर जो तीव्र वेदनायुक्त बिवाई होजाती है उसको विपादिका 
९ बिवाई ) कहते हैं ॥ २१॥ 
टु १२-अळखकक लक्षण (डी 
सकण्डूकेः सरागेश्व गण स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसमें खुजलीयुक्त लालरंगकी गांठेंसी हों उसको अलसककुष्ठ कहते हैं ॥२२॥ 


१ कोई श्रेतकुष्ठ ( फूलवहरी ) को ही खिध्मकुष्ठ कहते । परन्तु शवेतकुष्ठ और है तथा 
सिध्म ( छिम्म ) में घडा भारी अंतर हे। | 


टण उण ९९0. -0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । (१०६१) 


१३ “दृढुमण्डलके लक्षण । 
सकण्डूरागापंडक ददुमण्डलसुद्रतमू ॥ २३ ॥ 
जो अत्यंत खाजयुक्त छाल २ छोटी २ फुन्सियों सहित चकत्तेसे हों उसको दद - 
मण्डल कहते हैं॥ २३ ॥ हुँ र 0000 
द १४-चर्म दछके ळक्षण । 
रक्त सकण्डु सस्फोट सरुग्दलाति चापि यत्‌ । 
तज्चमेदलमाख्यातं संस्पशासहमुच्यते ॥ २४ ॥ 
जिसका लाल वर्ण हो और खुजली होती हो जो फोडे और पीडासे युक्त हो तथा 
फटाइआ सा हो, जिसमें हाथका स्पश न सहाजाय उसको चर्मेदल कुष्ट कहते हैं २४ 
हू १५-पामाके लक्षण । 
पामाः श्वतारुणाः श्यावाः पिडकाः कण्डुला भृशम्‌ ॥ २५ ॥ 
हाथा आदि सब शरीरम सफेद, लाल, काली बहुतसी खुजलीयुक्त फुन्सियोको पामा 
( खुजली ) खाजी कहते हैं ॥ २५ ॥ 
१६-विस्फोटकके ळक्षण । 
शेता: श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तवुत्वचः ॥ २६ ॥ 
जिन फोडोमें सफेद, काले और लालवर्णकी झलक मारती हो और त्वचा पतली 
ही उन फोडोंको विस्फोटक कहते हैं ॥ २६ ॥ 
: १७-शवारुके लक्षण । > 
_ रक्त श्यावं सदाहार्चि शतारुः स्याइहुबणम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसमें लाल तथा इ्यामवर्ण और दाहयुक्त बहुतसे व्रण ( घाव ) हों उसको 7 
शतारु कहते हैं ॥ २७ ॥ 
१८--विचचिकाके लक्षण ! 
सकण्डूः पिडकाः श्यावा बहुस्रावा विचर्चिकाः ॥ २८ ॥ 
बहुत स्राव ओर खुजलीयुक्त श्यामवर्णकी फुन्सियोंको विचाचिका कहते हैं। यह 
११ धुद कुष्ठ होते हैं ॥ २८॥ 
कुष्ठोंको दोषपरत्व । 
वातेऽधिकतरे कुं कापालं मण्डलं कफे । 
पित्ते DN ° 
पित्ते त्वोदुम्बरं विद्यात्काकणन्तु त्रिदोषजम्‌ ॥ २९ ॥ 


~~ he 


वातपित्त क्ेष्मपित्ते वातश्लेष्मणि चाविंके । 
कष्यजिह्‌ पुण्डरीकं सिध्म्कुष्ठ च जायते ॥ ३० ॥ 
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९१०६२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चर्माख्यमेक कुष्ठश्व किटिभं सविपादिकम्‌ । 
कुष्ठञ्चालसकं ज्ञेयं प्रायो वातकफादिकस्‌ ॥ २१ ॥ 
दद्रश्वर्मदळं पामा विस्फोटाश्च शतारुषः । 
पित्तश्घेष्माविकाः प्रायः कफप्राया विचचिका ॥ ३२ ॥ 
कपालकुष्ठमे वायु प्रधान होती हे । मण्डलकुष्ठमं कफकी प्रधानता होती है । उदु- 
म्बरङुष्ठमें पित्तकी प्रधानता होती हे । और काकणक कुष्ठमें तीनां दोषांकी प्रधानता 
हाता हे 1ऋष्याजह्म वात पित्तकी प्रधानता ह्‌ पुण्डरी ककुछठम कफापत्तको प्रधानतां 
होती हे । और सिद्वङुष्ठमें वातकफकी प्रधानता होती हे । गजचर्म, एककुष्ठ, किटिभ , 
विपादिका और अलसकम प्रायः वातकफकी प्रधानता होती है । दृढु, चर्मदल, पामा, 
विस्फोटक और शतारुकुष्ठमें प्रायः कफपित्तकी प्रधानता होती है । एवं विचर्चिकाम 
कफकी प्रधानता होती है । संपूर्ण कुष्ठ तीनां दोषॉसे युक्त होतेहुए भी उनमें इस 
प्रकार एक एक अथवा दो दो दोषांकी अधिकता होती हे ॥ २९-३२ ॥ 
कुष्ठों मे चिकित्साक्रम । 
सवै त्रिदोषजे कुड दोषाणाञ्च बलाबलम्‌ । 
यथास्वेलक्षणेकुद्धा कुष्टानां कियते किया ॥ ३३॥ 
दोषस्य यस्य पश्येत्‌ कुडेषु विशेषलिङ्गसुद्रिक्तम्‌ । 
तस्येव शमं कुथ्यांत्ततः परञ्चानुबन्धस्य ॥ ३४ ॥ 
संपूर्ण कुष्ठही जिदोषाश्रित होते हैं । इनमें उनके अपने २ लक्षणोंद्वाग दोषोंका 
बलाबल विचारकर चिकित्सा करना चाहिये । जिस कुष्ठम जिस दोषके अधिक चिह्न 
दिखाई पड पहिले उसीकी चिकित्सा करना चाहिये । उसके करनेपर अनुबन्धी 
दोषांकी चिकित्सा करना उचित है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
कुष्ठोंमे ज्ञातव्य । 
कुष्ठविशेषेर्दोषादोषविरेषैः पुनस्तु कुष्ठानि । 
ज्ञायन्ते तेहेतुरहेतु्तांश्च प्रकाशयति ॥ ३५ ॥ 
कुष्ठाके मेदासे दोष और दोषोंके लक्षणोंसे कुष्ठ पहिचाने जाते हैं । एवं कुष्ठ 
बिशेषसे हेतु और हेतुओंसे कुष्ठ जाने जाते हैं । जेसे उदुम्बरकुष्ठसे पित्तकी आधि 
कता और पित्तके लक्षणोंसे उद्म्बरकुष्ट जाना जाता हे। सो आगे दिखाते हैं॥३९॥ 
वातजादि कुष्ठोंके लक्षण । 
रोक्ष्यं शोषस्तोदः शूलं संकोचनं तथायासः । 
पारुष्यं खरभावो हर्षः श्यावारुणत्वं च ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । (१०६३ ) 


कुष्ठे वातलिङ्ग दाहो रागः परिस्रवः पाक: । 
विस्रो गन्धः केदः तथाङ्गपतनं च पित्तकृतम्‌ ॥ ३७॥ 
Ns [क्‌ NO २७ ७, N ७ ०, 
श्व्त्य शत्य कण्डूः स्थय सोत्सधगारव खेहा: । 
कुष्ठेष तु कफलिङ्गजन्तुमिराभिभक्षणं केंद: । 
NN ~ Cs ~ ~ ce 
सर्वरेतेर्िङ्गेयुक्ते मतिमान्‌ विवजेयेदबठमू ॥ ३८ ॥ 
जिस कुष्ठमे रूखापन, शोप, तोंद, शूल, संकोच, आयास, कठोरता, खरदरापन, 
रोमोंका खडाहोना और इयाम तथा लालवर्ण यह वायुके लक्षण हों उसको वातप्रधान 
जानना । जिसमें दाद लालवणे, स्राव, पाक, बिखगंध, छेद और किसी अवयवका 
गिरजाना यह पित्तकृत लक्षण हों उसको पित्तप्रधान जानना। जिस कुष्ठम शीतलता, 
खुजली, स्थिरता, ऊंचापन, गुरुता, चिकनापन एवं श्वेतवणे हो तो यह कफप्रधान 
कुष्ठके लक्षण समझना। जिस कुष्ठमें कीडे पडगये हों छेद हो तथा वातादि तीनों 
दोषोंके लक्षण हाँ और रोगी ढुबेछ हो तो बुद्धिमान वैद्य ऐसे रोगीको असाध्य 
जानकर त्याग देंवे ॥ ३६--३८ ॥ 
कुछका असाध्यत्व । 
तृष्णादाहपरीतं शान्ताग्ने जन्तुमिजग्धम्‌ । 
वातकफप्रबलं यद्यदेकदोषोल्वणं न तत्कच्छूम । + 
कफापित्तवातपित्तप्रबलानि तु रुच्छ्कुडानि ॥ ३९ ॥ 
जिस कुष्ठरोगीको प्यास, दाह और मंदाग्नि हो तथा कीडे पडगयेहों बह असाध्य ५ 
जानना । वातकफाधिक अथवा एकदोषाथिक हो वह सुखसाध्य होता है । और 
जिन कुष्ठोंमे कफपित्त अथवा वातपित्त प्रबल होते हैं वह कष्टसाध्य होते हैं ॥ ३९॥ 
कुष्ठोंकी दोषानुसार चिकित्सा । 
वातोत्तरे सर्पिवमनं श्रेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे ॥ ४० ॥ 
वातप्रधान कुष्ठमें प्रथम ही घृतपान कराना चाहिये । कफम्रधानमें वमन करावे 
और पित्तम्रधानमें रक्तमोक्षण तथा विरेचन कराना चाहिये ॥ ४० ॥ 
वमनाविरेचनयोगाः कल्मोक्ताः ङुडिनां प्रयोक्तव्याः । 
प्रच्छनमल्पे कुष्ठे मतं शिरावेधनं महाति शस्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कल्पस्थानमे कहेहुए वमन विरेचन कुरोगेयोंके लिये प्रयुक्तकरे । अल्पकुष्ठमं 
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(१०६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पछने लगा उनमेंसे किंचित्‌ रक्त निकालकर औषध लगाना और महाकुछमें शिरा- 
वेधन ( फस्तखोलना ) हित है ॥ ४१ ॥ 
बहुदोषः संशोध्यः कुढी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान्‌ । 
दोषे द्यतिमात्रहते वायुहन्यादबलमाशु ॥ ४२ ॥ 
बहुत दोषाँसे युक्त कोढमें संशोधन करे परन्तु इस प्रकार प्रार्णोकी रक्षा करता- 
रहे कि जिस संशोधन करते रोगीकी मृत्यु न होजाय । क्योकि दोषोंके अत्यंत 
हरण कियेजानेसे निर्बल रोगीको वायु शीघ्र मारडालती है ॥ ४२ ॥ 
स्नेहस्य पानमिष्ट शुद्धे कोडे प्रवाहिते रुधिरे । 
वायुर्हि शुद्धकोई कुडिनमबलं विशाति शीघ्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संशोधनद्वारा अनेकवार शुद्ध कोष्ठ होनेके अनन्तर और रक्तमोक्षण ( फस्तखो- 
लने ) के अनन्तर रोगीको स्रेहपान कराना चाहिये क्योंकि स्नेहपान न करनेसे शुद्ध 
कुष्ठरोगीके कोष्ठमें अति शीघ्र वायु प्रवेश करलेती है ॥ ४३ ॥ 


कुष्ठनाशक प्रयोग । 
दोषोक्किष्टे हृदये वम्यः कुषेषु चोद्भेभागेषु । 
कुटजफलमदनमधुकेः सपटोलेनिंम्बरसयुक्तः ॥ ४४ ॥ 
शीतरसः पक्वरसो मधूनि मधुक च वमनानि । 
कुडेषु त्रिवृता दन्ती त्रिफला च विरेचने शस्ताः ॥ ४५ ॥ 
हृदयके दोषासे उत्क्रेशित होने और शरीरके ऊपर भागमें कुष्ठरोगके होनेपर 
इन्द्रजो, मेनफछ, सुठेठी, पटोलपत्र और नीमके रसके काथको पिलावे कुष्ठरोगमे 
वमन करनिके लिये मेनफल आदिका शीतकषाय अथवा काथमें शहत और मुठेठीका 
चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये । एवं कुष्ठमें विरेचन करानेके लिये निशोथ, दन्ती 
और त्रिफला यह द्रव्य उत्तम हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
सौवीरकं तुषोदकमालोडनमासवांस्तु शीध्वादीन्‌ । 
शसन्त्यधोहराणाँ यथा विरेकः क्रमश्चेष्टः ॥ ४६ ॥ 
विरेचनकर्त्त द्रव्य घोलनेके लिये या अनुपानके लिये सोवारक, तुषोदक, आसव 
अथवा शीधु लेना चाहिये । तदनन्तर बिरेचनविधिमें जो पेयादिक्रम वर्णन किया 


है उसका सेवन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
कुष्ठमे स्थापनयोग । 


दार्वीबृहती सेव्यैः पटोलपिचुमदमदनकतमालैः । 
सरनेहैरास्थाप्यः कुष्ठी सकलिङ्गयवसुस्तैः। ४७ ॥ 
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अध्याय ७.] भाषाटीकासहिता । (१०६५७) 


कुष्ठ रोगीको दारुहल्दी, बडी कटेरी, खस, पटोलपत्र, नीमकी छाल, मैनफल, 
करंजुआ, इन्द्रजा और मोथा इनके क्वाथम सिद्ध कियेहुए लेहसे आस्थापनवस्ति 
करावे ॥ ४७ ॥ 
छुष्ठमे अलुवाखन योग । 
वातोल्बणं विरिक्तं निरूढमलुबासनाहमालक्ष्य । 
२, च ~ 
फलमधृकावेम्बकुटेः सपटोलेः साधयेत्स्नेहम्‌ ॥ ४८॥ 
बिरेचन और निरूहण करनेके अनन्तर वायुकी अधिकता होनेपर यादे अनुवा- 
सन करना उचित समझे तो मैनफल, मुठी, नीमकी छाल, कुडाकी छाल और 
पटोलपत्रोसै सिद्ध कियेहुए खेहकी अडुवासनबास्ति देवे ॥ ४८ ॥ 
ड कुष्ठमे नस्यप्रयोग । 
दन्तीमधूकसेन्धवफाणिज्झकाः पिप्पलीकरञ्जफलमू । 
नस्यं स्यात्सविडङ्ग क्रिमिकुष्ठकफप्रदोषप्रम ॥ ४९ ॥ 
दन्ती, सुलेठी, संघानमक, फणिज्झक, तुलसी, पीपल, करंजुआ और वायबिडं- 
गकी नस्य ( नसवार ) ले तो क्रिमिकुष्ठ ( मस्तकके कृमि ) और कफविकार नष्ट 
होते हैं ॥ ४९ ॥ 
अन्य कम । 


वैरेचनिकेधेमैः छोकस्थानेरितेश्व शाम्यान्त । 
किमयः कुष्ठकिलासप्रयोजितैरुत्तमाङ्गस्थाः ॥ ५० ॥ 
स्थिरकाठिनमण्डलानां खिन्नानां प्रस्तरप्रणालीमिः । 
कूचेविंषद्वितानां रक्तोत्केशोपनेतव्यः ॥ ५१ ॥ 
सूत्रस्थानमें विरेचनकरनेवाले धूमम्रयोग कहे हैं उनके प्रयोगसे शिरके कार्म कुष्ठ 
और किलास शीघ्र नष्ट होजाते हैं । स्थिर और कठोर चकत्तोंको प्रस्तरस्वेदसे स्वेदित 
करके इन चकत्तोंको कूर्च ( कूची ) से साफ करके उनके उत्क्लेशित रक्तको निकाल 


देना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
रक्तमोक्षणविधि । 


आनूपवारिजानां मांसानां पटोठेः सुखोष्णेथ । 
खिन्नोत्खिन्नं तिठिखेत्कु्ं तीद्ष्णेन शम्जण ॥ ५२ ॥ 
रुधिरागमाथमथवा शुज्ञगठाबूमिराहरेद्रक्तमू । 
प्रच्छितमल् कु विरेचयेद्वा जलोकानिः ॥ ५३ ॥ 
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|; यत. 


(१०६६ ) चरकसंहिता । [ चिकात्सितस्थान- 


ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहेताखदोषाणाम्‌ । 
संशोधिताशयानां सद्यः सिद्दिभवेचेषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आनूप और ओदक पशुपक्षियोंका सुखोष्ण मांस और पंडोलको उबालकर उनसे 

कुष्ठको स्वेदन करे फिर साफ करके पोछलेवे पाछे तीक्ष्ण शस्त्रसे रुधिर निकालनेके 
लिये लेखन करे अथवा सांगी या तुम्बीद्वारा रक्तको निकाले ओर शुदकुष्ठमें पछने 
लगाकर जोकांसे रुधिरको निकालना चाहिये । कोष्ठके शुद्ध Oe और रुधिर तथा 
दोषोंके निकालनेसे घाव शुद्ध होनेपर जो लेप किये जाते हैं वह शीघ्र लाभदायक 
होते हे ॥ ९२-५४ ॥ 

येषु न श्न क्रमते स्पर्शन्द्रियनाशनानि यानि स्युः । 

तेषु निपात्य क्षारं रक्तं दोषं च निःस्नाव्य ॥ ५५ ॥ 

पाषाणकठिनपरुषे सुपे कुडे स्थिरे पुराणे च । 

पीतामदस्य कार्या विषैः प्रदेहोऽगदे्वालु ॥ ५६ ॥ 


जिन कुष्ठोमे शस्त्रका प्रयोग कार्य नहीं कर सकता और जिनमें स्पशेशक्तिका 
नाश होजाता हे उनमे क्षारके प्रयोगसे रक्त ओर दोषाँको निकाल देना चाहिये । 
यत्थरके समान कठोर, परुष, सुप्त स्थि ओर पुराने ङुष्ठमें रोगीको विषनाशक 
औषध पिलाकर कुष्ठपर विषेली औषधियाँका लेप करना चाहिये । फिर थोडी देर 
पीछे उस विषेली औषधको उतारकर विषनाशक लेप करे ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ 


स्तब्धानि सुप्नसुप्तान्यस्वेदनकण्ड्लानि कुष्ठानि । 
कूचेंदैन्ती्रिफलाकरवीरकरञ्जनिम्बकुटजानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जात्यकंनिम्बकुटजैः पत्रैः शख्नैः समुद्रफेनेवो । 
ृष्टानि गोमयेवा ततः प्रलेपः परदेह्यानि ॥ ५८ ॥ 
स्तब्ध, अत्यन्तञून्यतायुक्त फेलेहुए स्वेदरहित और खुजलीयुक्त कुष्टको प्रथम 
दन्ती, त्रिफला, कनेर, करंजुआ नीमकी छाल, कुडाकी छाल इनकी कूचीसे अथवा 
चमेली, आक, नीम आर ङुडाके पत्तांसे अथवा रास्त्रासे अथवा समुद्रफेनसे अथवा . 
सूखे गोहेसे विसकर खुजलावे फिर रोगनाशक लेप करना चाहिये ॥ ९७॥ ५८ ॥ 
_ पित्तङृष्ठकी चिकित्खा। 
मारुतक्रफकुडब्नं कमाक्तं पित्तकुष्टानामू । 
कफाित्तरक्तहरणं तिक्तकषायैः प्रशमनश्च सर्पीषि ॥ ५९ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । (१०६७ ) 


तिक्तकानि च यच्चान्यद्यद्रक्तपित्तनुत्कमे । 
बाह्याःयन्तरमग्रयं तत्कार्यं पित्तकुष्ठघ्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार वातप्रधान कुष्ट और कफप्रधान कुष्ठकी चिकित्साका क्रम कहागया है। 
पित्तप्रधान कुष्ठमे कफ पित्त रुधिरको हरनेवाला कमे करना चाहिये । तिक्तकषाय, 
तिक्तघृत तथा अन्य रक्तपित्तनाशक कर्म एवं पित्तकुष्ठके नाश करनेवाली उत्तम २ 
बाह्य ओर आभ्यंतर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
दोषाधिक्यविभागादित्येतत्‌ कर्म कु लुत्‌ प्रोक्तम्‌ । 
वक्ष्यामि कुष्ठ शमन प्रायस्त्वग्दोषसामान्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातादि दोषोंकी प्रधानताके अनुसार कुष्ठनाशक क्रिया कही गयी है । सब कुष्ठ 
त्वचाको ही दूषित करते हैं इसलिये प्रायः त्वचाके दोषकी सब झुष्टाम समानता 


१०५ 


है । सो अब त्वग्दोषकी समानतासे ङुष्ठनाशक प्रयोग वर्णन करते हैं ॥ ६१ ॥ 
कुष्ठनाशक प्रयोग । 


दार्वी रसाञ्जनं वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठमू। 
अभया प्रयोजिता वामांसब्योषसुडतैलाः ॥ ६२ ॥ 
दारूहल्दी अथवा रसोत या हरडोंको गोमृत्रके साथ पीने और लेप करनेसे 
कुष्ठ नष्ट होजाता है । इसमें मांस, सोठ, मिर्च, पीपल गुड और तेलको त्यागदेना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 


कुष्ठनाशक अन्य प्रयोग । 

मूल पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः पृथक्‌ पलांश रिफलात्वचश्च । 

स्यात्‌ त्रायमाणा कटुरोहिणी च भागार्डिका नागरपादयुक्ता ॥ ६३ ॥ 

पढं त्वथेकं सह चूर्णितानां जले शृतं दोषहरं पिबेन्ना । 

जीर्ण रसे धन्वमृगवजानां पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ ६४ ॥ 

कुष्ठानि शोफं ग्रहणीप्रदोषमशाँसि रुच्छाणि हलीमकञ्च।. 

घड्रात्रयोगेन निहन्ति चैव हुद्दस्तिशूले विषमज्वरञ्च ॥ ६५ ॥ 

पटोलकी जड ४ तोला, इन्द्रायणकी जड ४ तोला, हरड २ तोला, बहेडा दो- 
तोला, आँबळे २ तोला, आयमाण २ तोला, कुटकी २ तोला, सोंठ एक तोला, इन 
सबका बारीक चूर्णकर उसमेंसे प्रतिदिन एक एक पल लेकर जलमें औटाकर पीवे । 
औषधके पचनेपर धन्वदेशज मर्गोके मांसरसके साथ पुराने झछीआवडॉका भात 
जवोंके सत्त खावे । इञ्च प्रयागो छः दिन पर्यंत सेवन करनेसे शोक, कोड, ग्रहणी- 
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( १०६८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दोष, कृच्छ्साध्य अशे, हलीमक, हृदयझूल, वस्तिशूल, और विषमज्वर यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ ६३-६५ ॥ 
कुष्ठनाशक अन्ययोग । 

मुस्तं व्योषं त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पञ्चमूले द्वे । 

सपतच्छदनिम्बत्वक्सविशालश्चत्रको मूर्वा ॥ ६६ ॥ 

चुण तपेणभागेनेवाभिः संयोजितं समध्वाज्यम्‌ । 

श्रेष्ठ कुष्ठानिबहणमेतत्‌ प्रायोगिकं भक्ष्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 

श्वयथु सपाण्डुरोगं श्वित्रं ्रहणीप्रदोषमशासि । 

त्रधमगन्द्रापिडकाः सकण्डुको श्च विनिहन्ति ॥ ६८ ॥ 

मोथा, त्रिङुटा, त्रिफला, मजीठ, दारुहरदी, छघुपंचसूल, ब्रृहत्पंचमूल, सप्तपणै, 

नीमकी छाल, इन्द्रायणकी जड, चीता ओर मूवी इन सबका चूण समान भाग लेकर 
नो भाग शहत ओर घृत मिलाकर सेवन करे इसके प्रयोगसे कुष्ठ नष्ट होजाता है 
तथा शोथ, पाण्डुरोग, श्वित्रकुष्ठ, ग्रहणीदोष, अशे, ध्न, भगन्दर, पिडका, खुजली 
ओर कोढरोग यह सब नष्ट होते हैं ॥ ६६-६८ ॥ 

आ सुप्तङृष्ठनाशक प्रयोग 
।वेषाकटुकानिम्बकलिङ्गकावचापटोलानाम्‌ । 
मागाथिकारजनीद्वयपक्षकमूवाविशालानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भूनिम्बपलाशानां दद्याद्‌ द्विपलं ततस्रिवृद्‌ द्वित्रिुणा । 
तस्याश्च पुननराँझी तच्चूर्णे सुभिनुत्परमम्‌ ॥ ७० ॥ 

त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीमकी छाल, इन्द्रजी, वच, पटोलपन्र, पीपल, हल्दी, 
दारुहरही, पद्माक, मूवो, इन्द्रायणक्री जड, चिरायता और ढाककी छाल यह दो दो 
पल लेवे, निशोथ चारपल और आझी बारह पल लेवे इन सबका चूर्ण करके सेवन 


करनेसे सुप्रकुष्ठ ( त्वचाकी शून्यता ) नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मध्वासव । 


खदिरपुरदारुसार श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थः । 

क्षोद्रप्रस्‍्थे कार्यः कार्ये ते चाष्टपलिके च ॥ ७१ ॥ 
ततश्चायश्चूणांनामष्टपठं प्रक्षिपेत्तथामूनि । 

त्रिफलात्वङ्‌ मरिचे च पत्रं कनकञ्च कर्षाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अध्याय ७. ] आषाटीकासहिता । (१०६९ ) 


मत्स्यण्डिका मघुसमा तन्मांसमायसे भाण्डे । 
मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म याताः ॥ ७३ ॥ 
खैर और देवदारुका सार लेकर इन्हाँके रस या काथमें पकाकर उसमें दो मस्थ 
शहत तथा कत्था आठ पल,देवदारु आठ पल, लोहचूर्ण आठ पल, त्रिफलाकी त्वचा, 
काली मिर्च, तेजपात और धतूरा एक २ कर्ष और मिसरी शहतके बराबर लेवे । 
इन सबको मिलाकर एक महीना लोहेके पात्रमें भरकर रखदे इस प्रकार मध्वासव 
तैयार होता हे । इसके सेवनसे कुष्ठ और किलास रोग नष्ट होते हैं ॥ ७१-७३ ॥ 
कनकबिन्ढुअरिष्ट । 
खदिरकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समारोप्य । 
व्याणि चूर्णितानि त्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥ ७४ ॥ 
त्रिफला व्योषविडङ्गं रजनी सुस्ताटरूषकेन््रयवाः । 
सौवणेत्वक्‌ छिन्ना मासं निदधीत धान्यमध्ये च ॥ ७५॥ 
प्रातः प्रातः पिबतो युक्त्या मासेन कुष्ठहृद्धवति । 
पक्षेणाशैःश्वासभगन्दरं कासकिलदुष्टस्‌ । 
पाण्डुं सवातरक्त हन्यात्सुप्रमेहशोषांश्व । 
ना भवति कनकवणेः पीत्वारिष्टं कनकबिन्दुम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एक द्रोण खैरका काथ लेकर घृतके चिकने घडेम भरदे फिर उसमें नीचे लिखी 
औषधियोंका आठ २ पल चूण मिलि ; यथा-हरडे, बहेडे, ऑमले, सोंठ, मिर्च, 
पीपल, वायविडंग, हल्दी, नागरमोथा, अङ्कसा, इन्द्रजौ, चोख, गिलोय आर धतू- 
रेकी जडका छिलका मिलाकर उस घडेका मुख बन्द करके घडेको धान्यकी राशीमें 
गाडदेवे । फिर एक महीनेके अनंतर निकालकर छानलेवे उसमेसे मात्रानुसार नित्य 


मातःकाल एक महीनापर्यंत पीवे तो महाकुष्ट दूर हो। एक पक्ष पीनेसे छुटर कुष्ठ 
दूरहो । और इसके सेवनसे बवासीर, श्वास, भगंदर, खांसी, किलासङछ, प्रमेह, 
और शोषरोग दूर होते हैं । तथा इस कनकबिन्दु आरेष्के पीनेसे मनुष्यका वणे 
सुवणेके समान होजाता है ॥ ७४-७६ ॥ हे 

कुष्ठेष्वनिलकफकतेष्वेबं पेयास्तथेव पित्तेषु । 

कतमूत्रकवाथश्चाप्येष विशेषात्कफरुतेषु ॥ ७७ ॥ 

वातप्रधानकुछमें कफपरधानुष्ठमे और पित्तप्रधानकुष्ठ मं इस प्रकारके आसव और 

अरिष्रोका प्रयोग करना चाहिये । और कफप्रधान कुष्टमे तो विशेषकर औषधियोंके 
क्ाथमें गोमूज मिलाकर पीना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
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(१०७०) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 
खित्रकुष्ठनाशक प्रयोग । 
त्रिफलासवश्व गौडः सचित्रकः श्वित्ररोगकुएघः । 
कसुकदशमूळदन्तीवराङ्गमधुयोगसंयुक्तः ॥ ७८ ॥ 
त्रिफलेका आसव और गोडी मद्यको चीतेके साथ पीनेसे शित्रकुष्ठ नष्ट होता है। 
अथवा सुपारी, दशमूल, दन्ती, दालचीनी इनके क्ाथमें शहत मिलाकर गोडी मके 


पीनेसे शित्रकुष्ठ दूर होता है ॥ ७८॥ 
कुष्ठपर पथ्यापथ्य । 


लघूनि चान्नानि हितानि विद्यात्‌ कुडेषु शाकानि च तिक्तकानि। 
भद्ठातकेश्व त्रिफलेः सनिम्बैयुक्तानि चान्नानि घृतानि चव ॥ ७९ ॥ 
उुराणधान्यान्यथ जाङ्गलानि मांसानि मुद्वाश्व पटोलयुक्ता: । 

रता न युवेम्लपयोदधीनि नानूपमत्स्या न गुडास्तिलाश्व ॥ ८० ॥ 
हलका अन्न, तिक्तशाक, भिलावे, त्रिफला और नीमके साथ सिद्ध कियेहुए 


है ०७ ० ०७०७ ००. >: 
अन्न ओर घृत, Ke चावल यह सब कुष्ठरोगोम हितकारी हैं । भारी, खट्टा अन्न, 
दूध, दही, आनूपजीवोंका मांस, मछली, गुड और तिल यह सब आहित हैं अर्थीतू 
हानिकारक होते हैं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


कुष्ठपर लेप । 
एला कुठं दावी शतपुष्पा चित्रकं विडङ्गश्व । 
इडे लेपनमिष्टं रसाञ्जनञ्चाभया चैव ॥ ८१ ॥ 
इलायची, कूठ, दारुहलदी, सौंफ, चीता, बायविडंग, रसौत और हरड इन सबको 
गोमुत्रमें रगडकर लेप करनेसे कुष्ठ दूर होता है ॥ ८१ ॥ | 
दूसरा लेप। 
चित्रकमेलाबिम्बाँ वृषकतिवृद्केनागरकम्‌ । 
चूर्णीकृतमशहं भावायितव्यं पलाशस्य ॥ ८२ ॥ 
क्षारेण गवां मृत्रखुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु । 
मियन्ते च विशन्ति च लिप्तान्यकामितप्तानि ॥ ८३ ॥ 
चित्रक, इलायची, कंट्री, अड्रसा, निशोथ, आक और सोंठ इनके चूर्णक आउ; 
दिनतक भावना देकर लेपके योग्य बनालेवे इस लेपको लगाकर सूर्यकी धूपमें बैठ: 
जाबे । इस लेपसे मण्डलकुष्ठ शीघ्र विलीन होकर नष्ट होजाता है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासाहिता । (१०७१) 


कुष्ठपर अन्य लेप । 
मांसी मरिच लवणं रजनी तगरं सुधा गृहोद्भूमः । 
मूत्र पित्त क्षारः पालाशः कुडनाशनः ॥ ८४ ॥ 
पुसीसमयश्चूण मण्डललुचित्रकं बृहती । 
गोधारसः सलवणं दारु च मूत्रञ्च मण्डलनुत्‌ ॥ ८७ ॥ 
कदलीपलाशपाटालिनिचुलक्षाराम्भसा प्रस्तन्नन । 
मासेडु तोयकार्यं कार्य पिष्टे च किण्बे च ॥ ८६ ॥ 
तेर्मोदकः सुजातः किण्बेजीनितग्रलेपनं शस्तम्‌ । 
मण्डलकुषठाविनाशनमातपसंस्थे क्रिमिश्वश्च ॥ ८७ ॥ 
जटामांसी, मिरच, सेंघानमक, हरदी, तगर, थोहर, गृहधूम गोमूञ्ज, पित्त आर 
ढाकका खार इनका लेप करनेते कुष्ठ नष्ट होजाता है। अथवा रांग, सीसा,लोहचूण, 
चीता और बडी कटेरी इनका लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ रोग दूर होता हे । अथवा 
गोधारस, सेंधानमक, दारुहल्दी और गोमूत्र इनका लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ नष्ट होजाः 
ताहै । अथवा केला, ढाक, पाठ और निज्ुङ ( हिंजल ) इनके क्षारे डद जलम 
मांसको पकावे फिर उसी जलमें चावर्छोको पीसकर उसमें सुराकिण्वको घोलले। यह 
सब मिलकर मोदकके समान गोलासा बनजायगा । आर इसमसै जो वह सुराका 
घोलसा नीचे हो उसकी निकालकर लेप केसे मण्डलकुष्ठ टूर हीजाता हैं भर 
लेपकरके धूपमें तपानेसे क्रिमिरोग नष्ट हजाता हे ॥ ८४ ८ ॥ 
कुष्ठपर अन्ध प्रयोग । 
सुस्तं मदने त्रिफलाः करज आरखधः कलिङ्गयवाः । 
दावी ससप्पणा खाने सिडाथेकै नाम ॥ ८८ ॥ 
एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकस्तथोद्षेः । 
लग्दोषकुष्शोफप्रवाहनः पाण्डुरांगश्नः ॥ ८९ ॥ 
नागरमोथा, मैनफल, त्रिफला, लताकरंजका फल, अमलतास, इन्द्रजी,दारुहलदी, 
सप्तवर्ण और सफेदसरसों यह कूटकर जलमें उबाले फिर उस जलसे खान करनेसे 
तथा इसी, कबापके परेसे मन और विरेचन होकर क रक्त ६ पाईन कषाये पीतेसे वमन और विरेचन होकर कुष्ठ नष्ट होजाता है । एवं इन्ही 
नन नम 
१ काष्ठगोधा ( गोहके आकारको बूटी ) अथवा “ इसपदी ?? बूटी । २ शराबके “घोल?! 
( खमीर ) को सुराकिण्व कहते है! 
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(१०७२) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान - 
औषधिर्याके कल्कसे उबटन करनेसे खचाके दोष, कुष्ठ, सूजन, जखमोंका वहना 
और पाण्डुरोग दूर होजाते हैं ॥ ८८ ॥ ८९॥ 

कुछ करजबीजान्येडगजः कुष्ठसूदनों लेपः । 

प्रपुन्नाडबीजसेन्धवरसाञ्जवकपित्थरोध्राश्व ॥ ९० ॥ 

करवीरमूलकल्कः कुटजकरञ्जयोः फलं त्वचं दार्व्याः । 

सुमनः प्रवाल्युक्तो लेपः कुष्ठापहः सिद्धः । 

रोगस्य धातकीनां वत्सकबीजस्य नक्तमालस्प ॥ ९१ ॥ 

कल्कश्च मालतीनां कुष्ठे सूद्रत्तनालेपों । 

शेरीषीत्वक्‌ पुष्पं कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि । 

पिष्टा च काचमाची चतुर्विधः कु्नुङ्ेपः ॥ ९२ ॥ 

अथवा कूठ लताकरंजके बीज पनवाड ( चक्रमर्द ) के बीज इन सबका लेप कर- 

नेसे कुष्ठ रोग दूर होता है। अथवा पनवाडके बीज, संधानमक, और रसोत, केथका 
छिलका, लोध, कनेरकी | जड, कुडाकी छाल, लताकरंजके बीज, दारुहल्दीकी छाल 
और फल, चमेलीकी कॉपल इनका लेप करनेसे कुष्ठ नष्ट होता है। लोध, धायके 
फूल, इन्द्रजो, करंजुआ और मालतीकी कोपल इनको पीसकर देहपर मर्दन और 
लेप करे तो कुष्ठ दूर होता है। एवं सिरसकी छाल, कपासके फूल, अमलतासके पत्ते 


मकोह इनका लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर होजाता है । यह चार प्रकारके लेप 
कुष्ठको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ९०-९२ ॥ 


कषायादि ८ योग । 

दाव्यों रसाअनस्य च निम्बपटोलस्य खदिरसारस्य । 
आरगधवृक्षकयोखिफलाया: सप्तपर्णस्प ॥ ९३ ॥ 

इति षट्‌ कषाययोगा निर्दिष्टाः सप्तमश्व तिनिशस्य । 

स्नाने पाने च मतास्तथाष्टमश्वास्य सारस्य ॥ ९४ ॥ 

आलेपनं प्रघर्षणमवचूणनमेत एव च कषायाः । 
तेलघृतपाकयोगे चेष्यन्ते कु्ठशान्त्यर्थम्‌ ॥ ९५ ॥ 

. दारुहलदी और रसौंतका काथ, नीमकी छाल, और पटोळकी जडका काथ,खेर- 


सारका काथ, अमलतास और इंद्रजीका काथ, सप्तपर्णका काथ इन काथोसे स्नान 
करनेसे और इन्हीं सबको पौनेसे कुष्ठ दूर होजाता है । तथा आठवां तिनिशका सार 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता ! (१०७३) 


भी उपरोक्त गुण करता है । इन आठौं योगोंका क्वाथ, लेप, उबटन और इनके 
चूर्णका घावापर बुरकाना, ( छिडकना ) कुष्टांको नाश करता है। इन्हीं कषायोंमें 
सिद्ध तेल और घृत भी कुष्टको दूर करता है ॥ ९३-९५ ॥ 
कुष्ठपर अन्यप्रयोग। 
त्रिफला निम्बपटोलमञख्चिष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 
एष कषायो$यस्तो हिनस्ति कफपित्तजं कुष्ठम्‌ ॥ ९६ ॥ 
४७७ NM A ० = ७ 
एतरेव च सापः सिद्धं वातोल्बणं जयति कुष्ठम्‌ । 
एष च कल्पो दष्टः खदिरासनदारुनिम्बानाम्‌ ॥ ९७॥ 
न्रिफला, नीम, पटोलकी जड, मजीठ, कुटकी, वच और हलदीका क्वाथ पीनेका 
अभ्यास करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुआ कुष्ठ दूर होजाता हे । इसी क्वाथमें सिद्ध 
किया घृत वातप्रधान कुष्ठको जीतता है। और इसी प्रकार खैर, विजेसार, दारुहलदी 
और नीमका क्वाथ भी उपरोक्त प्रकारके गुण करताहे ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
अन्यप्रयोग। 

कुडाकंतुत्थकट्फलमूलकबीजानि रोहिणी कटुका । 

कटुजफलोत्पलसुस्तं बृहतीकरवीरकार्शाशम्‌ ॥ ९८ ॥ 

एडगजनिम्बपाठा दुरालभा चित्रको विडङ्गञ्च । 

तिकेक्ष्वाकुबीजं कम्पिल्यकसषपवचा दार्वी ॥ ९९ ॥ 

एतेस्तैलं सिद्ध कुत्रं योग एष वा लेपः। 

तन्मरदनं प्रघषेणमवर्चू्णनमेष एवेष्टः ॥ १०० ॥ 

कूठ, आककी जड, नीलाथोथा, कायफल, मूलीके बीज, कुटकी, इन्द्रजी, नील- 

कमल, नागरमोथा, बडीकटेरी, कनेर, कसीस, पनवाड, नीमकी छाल, पाठा, जवासा, 
चित्रक, बायविडंग, कडवी ठुंबीके बीज, कबीला, सरसों, eo वच इनके क्ाथमें सिद्ध 
कियाहुआ तेल कुष्ठको दूर करता हे । तथा इन्हीं के कल्कका लेप,मालिझ, 


उबटन और इन्हींके चूणोको घावपर छिडकना भी कुष्ठको नाश करताहे ॥९८-१००॥ 
कनेरका तेल । 


श्वेतकरवीररसो गोमूत्रं चित्रको विडङ्गश्च । 
कुडे तैल्योगः सिद्धोऽयं सम्मतो भिषजाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सफेद कनेरका रस, गोमूत्र, चीता और वायबिडंगमे सिद्ध किया तेल . कुष्ठको 
दूर करताहै । यह सब वैद्योका सम्मत योग है ॥ १०१॥ 
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( १०७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान> 
अन्यप्रयोग । 
श्वेतकरवीरपल्ठवमूलत्वग्वत्सकविडडूश्व । 
कुष्ठाकेमलसर्षपशिग्रुत्वग्रोहिणी कटुका । 
एतेस्तेलं साध्यं कल्केः पादांशिकेगवां मृत्रम्‌ । 
` दत्वा वढचतुण्णमायङ्ग: कुडकण्ड्घ्रः ॥ १०२ ॥ 
सफंद कनरक पत्तं आर जडका छाल, इन्द्र्जा, वायावेडग कूठ, आककां जड, 
सरसों, सुहांजनेकी छाल ओर कुटकी इनके कल्कमें चौगुना तेल और तेळसे चौगना 
गोमू [मलाकर तल सिद्ध करं । फिर इस तलका मालिश करनेसे कोट ओर 


खुजली दूर होजाती है ॥ १०२ ॥ 
अन्यतळ। 


तिक्तेक्ष्ाकुबीज दे तुत्थे रोचना हरिद्रे ठ 

बहताफलमरण्ड, सावशालाश्चत्रक्रो मवा ॥ १० ३ ॥ 

काशीशहिंणुशियुञ्युषणसुरदारुतुम्बरुविङङ्गम्‌ । 

लाङ्गलकी कुटजत्वक्कटुकाख्या रोहिणी चेव ॥ १०४ ॥ 

सर्षपकल्केरेतेरमत्रे चतुरुणं साध्यम्‌ । 

कण्डूकुडठावेनाशनमभ्यङ्गान्मारुतक फब्नं तेलम्‌ ॥ १०५ ॥ 

कडवी तुंबीके बीज, दोनों प्रकारका तुत्य ( तृतिया) गोरोचन, दोनों हळदी, 

कटेरीके फल, एरंडकी जड, चीता, मरोडफली, कसीस, इन्द्रायणकी जड, हींग, 
सुहांजना, त्रिकुटा, देवदारु, धनियां, वायाबिडंग, लांगळीकंद, कुडाकी छाल, कुटकी 
ओर सरसोंके कल्कसे ४ शुना कड़वा तेल और तेलसे ४ गुना गीमूत्र डालकर 
. तेलको सिद्ध करले । इस तेलकी मालिश करनेसे खुजली, कोढ, वात और कफ 


नष्ट होते हे ॥ १०३-१०५ ॥ 
कनकक्षीर तेळ । 


कनकक्षीरी शेला भाङ्गी दन्तीफलानि मूलञ्च । 
जातीफलानि प्रवालसर्षपलशुनविडङ्गं करञ्जत्वक्‌ ॥ १०६॥ 
सप्तच्छदारकंपछवमूलत्वङभिम्बाचित्रकास्फोताः । 

` युञ्ैरण्डबृहतीमूलकसुरसारजकफलानि ॥ १०७ ॥ 
कुष्ठ पाठा सुरतं तुम्बुरु मूवा वचा सषड्यन्था । 
एडगजकुटजशिय्रुञ्युषणभष्टातकक्षवकाः ॥ १०८ ॥ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिला । (१०७५) 


हरितालमवाकपुष्पी तुत्थं कम्पिहको मृतासङ्गः । 

सोराष्ट्री कासीस दावी ल्वक्सर्जिका लवणम्‌ ॥ १०९॥ 

कल्केरेतेस्तैलं करवीरकमूलकपहवकषाये । 

सार्षपमथवा तैलं गोमूत्रचतुुंणं साध्यम्‌ ॥ ११० ॥ 

स्थाप्यं कटुकालाबुनि तत्सिद्धं तेनास्य मण्डलान्याशु । 

मिन्द्याद्विषगःयङ्गात्‌ क्रिमीश्व कण्डुं विनिहन्यात्‌ ॥ १११ ॥ 

सत्यानाशी, मनसिल, भारंगी, बुलबुले ( पहाडी जमालगोटे ), दन्तीकी जड, 
जायफळ, चमेलीके पत्ते, सफेद सरसों, लहसुन, बायाविडंग, करंजकी छाछ, सतवन, 
आकके पत्ते, जड ओर छाल, नीमकी छाल, चीता, कोयल, रत्तक, एरडकी जड, 
बडी कटेरी, मूली, सुरसाठुळसी, अजेकतुलसी, मैनफल, कूठ, पाढ, नागरमोथा,तुंबुरू, 
मूर्वा, कचूर, वच, पनवाड, कुडा, सुहांजना, जिकुटा, भिलावा, क्षवक तुलसी, हरताल, 
सौफ, नीलामोथा, कमीला, मुर्दासिंग, सोरठमिद्टी, सीसा, दारुहलदीकी छाल, 
सज्जीखार, सेधानमक, इनके कल्क और कनेरकी जड तथा पत्तोके काथमें सर- 
सोका तैल और उससे चोगुना गोमूत्र मिलाकर तेल सिद्धकरे । इस तेलको कोंडे 
तुंबेमें भरकर रखदेवे । इस तेलके लगानेसे मण्डलकुष्ठ, क्रिमिरोग, खुजली, तथा 
सब प्रकारके कुष्ट शान्त होजाते हैं ॥ १०६-१११॥ 
खिध्मपर लेप । 

कुष्ठं तमालपत्रं मरिचं समनःशिलं सकाशीशम। 

तैलेन युक्तसुचितं सप्ताहं भाजने ताम्रे। 

तेनालिप्तं सिध्मं सघाहाद्वयेति तिष्ठतो घर्मे । 

मासान्नरं किलासं स्नाने मुक्त्वा विशुद्धतनोः ॥ ११२ ॥ 

कूठ, तमालपत्र, कालीमिर्चे, मनसिल, कसीस इन सबका चूर्ण बनाकर कडुवे 
तेलमे मिलाकर सात दिनतक तांबेके पात्रमे रखदेवे, फिर इसको लगाकर धूपमे बैठे 
इस प्रकार ७ दिन करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजाता है । तथा शुद्ध देहवाला मनुष्य 
इसको एक महीने तक लगावे तो किलासकुष्ठ नष्ट होजाता है । परन्तु इसके सेव- 
नमें ज्ञान नहीं करना चाहिये॥ ११२॥ 
५ अन्य तेल । जा 
सर्पपकरञ्जकोशातकानै तैलान्यथेङ्कदीनाञ्च । 
कुडेषु हितान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरस्य तैलानि ॥ ११३ ॥ 
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( १०७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


_ सरसों, करंजुआ, कडवी तोरी, गोंदनी ओर खैर इन सबके अलग २ सिद्धकिये 
तल कुष्ठकी दूर करते हैं ॥ ११३ ॥ 
विपादिकाका यत्न | 
जीवन्ती माजेष्ठा दावी काम्पिहकस्तथा तुत्थम्‌ । 
०७ इ च त च 

एप घृततेलपाकः सिद्धः सिदे च सजेरसः क्षेप्प:॥११४ ॥ 

समधूच्छिष्टो विपादिका नश्यति व्याप्ता चेक कुष्ठम्‌ । 

किटिभं कुष्ठं शाम्यत्यलसकञ्च विपादिकायाम्‌ ॥ ११५ ॥ 

जीवन्ती, मंजीठ, दारुहल्दी, कमीला, नीला मोथा, इनमें घृत और तेलको एक- 
साथ पाक करे पकते समय इसमें राठ और मोम मिलादे इसको विपादिका ( बिवाई ) में 
भरदेनेसे बिवाई नष्ट होजाती हे एवं एककुष्ठ, किटिभकुष्ठ और अलसक सब दूर 
होजाते हैं ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
मण्डद्धकुष्ठपर छूप । 
किण्वं वराहरुषिर पृथ्वीका सैन्धवञ्च लेपः स्यात्‌ । 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुञ्च मण्डलनुत्‌ ॥ ११६ ॥ 
पूतीका दारु जाटिला पक्कसुरा क्षौद्रसुद्पण्यों च । 
लेपः सकाकनासो मण्डलकृष्ठापहः सिद्धः ॥ ११७ ॥ 
किण्व ( सुराका खमीर ), सूकरका रक्त, काला जीरा, संघानमक, इनका लेप 
करनेसे तथा इसीमें धनियाँ और कूठ मिलाकर लेप 'करनेसे मण्डलकुष्ठ नष्ट होजाता 
हे । अथवा करंजुआ, देवदारु, जटामांसी, सुरा, शहत, सुद्रपणी और काकनासा 
इनका लेप भी मण्डलकुष्ठको नष्ट करता हे । यह सिद्धयोग है॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
छः लेप । 


चित्रकशोभा्जनको युडूच्यपामार्गदेवदाखूाणि । 
खदिरो धवश्च लेपः श्यामा दन्ती वन्ती च ॥ ११८ ॥ 
लाक्षा रसाञ्जनैला पुननेवा चेति कुष्ठिनो लेपाः । 
दाधिमण्डयुताः सर्वे देयाः षण्मारुतकफन्नाः ॥ ११९ ॥ 
चित्रक और सुहांजना, गिलोय, अपामार्ग, देवदारु, खेर, धब, बावची, दन्ती 
और द्रवन्ती, लाख, रसोत और इलायची तथा पुनर्नवा; इन छः योगोंमेसे किसी 
'एकको दधिमण्डमें रगडकर लेप करनेसे कुष्ठ तथा वातकफ नष्ट होते हैं? १८॥११९॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । (१०७७) 


एडगजकुष्टसेन्थवसोवीरकसरषंपेः क्रिमिन्नेश्व । 
क्रिमिकुठमण्डळाख्यं ददरूकुष्ठञ्च शममुपैति ॥ १२० ॥ 
एडगजः सजरसो मूलकबीजञ्च सिध्मकुठ्ठानामू । 
काजिकयुक्त तु पृथङ्मतमिदमुद्रत्तनं कमशो लेपाः॥ १२१॥ 
पनवाडके बीज, कूठ, संधानमक, सोवीरक (कांजी ), सरसों और बायबिडंग 
इनका लेप करनेसे क्रिमिकुष्ठ, मण्डलकुष्ठ ओर दहुकुछ्ठ नष्ट होते हें । अथवा पनवा- 
डके बीज, राल, मूलीके बीज इनको कांजीम घोटकर किसीके मतमें उबटना तथा 
किसीके मतमें क्रमपूर्वक लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजाता है ॥ १२० ॥ १२१॥ 
अन्य प्रयोग । 
वासा त्रिफला पाने खाने चोदतेने प्रलेप च । 
बृहती सेव्यपटोलाः सशारिवा रोहिणी चेव ॥ १२२॥ 
खदिरावघातककुभा रोहीतककुटजधवनिम्बाः । 
सप्तच्छदकरवीराः शस्यन्ते ्रानपानेषु ॥ ३२३ ॥ 
बांसा ( अडूसा ) और त्रिफलाको पीने, स्नान करने, उबटने और लेपमें प्रयोग 
करनेसे कुछ दूर त ह। अथवा बडा कटरा, खस, पटाळपत्र सारिवा कुटको, 
खंरसार, अजुन, रोहिततृण, कुडा, धव, नीम, सप्तपर्णे, कनेर इनका स्नान तथा 
पीनेमें प्रयोग करनेसे कुष्ठ शान्त होते हैं ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
अभ्यंग अयोग । 
जलवाप्यलोहकेसरपत्रप्लवचन्दनं मृणालानि । 
भागोत्तराणि सिद्ध प्रलेपनं पित्तकफकुडे ॥ १२४ ॥ 
यष्टयाहरोभपझकपटोलपिचुमदंचन्दनरसाश्व । 
खाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुडेभ्यः ॥ १२५ ॥ 
आलेपनं प्रियङ्कहेरेणुका वत्सकस्य च फलानि । 
सातिविषा च सेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका ॥ १२६ ॥ 
we अ ०, 
तिक्तघतैधीतघतैरणयङ्गो दह्ममानकुछेषु । 
रं A ~ 
तेले्वन्दनमधुकमपुण्डरीकोत्पलयुतेश्चाभ्यङ्गः ॥ १२७॥ 
नेत्रवाला, कुडा, लोहचूर्ण, नागकेशर, तेजपत्र, केवटीमीथा, लालचंरन, भिस 
इनको क्रमसे उत्तरोत्तर एक २ भाग अधिक ठेवे फिर लेप करे तो पित्तकफ कुष्ठ 
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( १०७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
दूर होता है । अथवा मुलेठी, लोध, पद्माख, पटोलपत्र, नीमकी छार और रक्तचन्दन 
इनका काथ शीतल करके स्नान और पीनेमें देनेसे पित्तप्रधान कुष्ठ दूर होता है। 
अथवा प्रियंु, हरेणु, इन्द्रजी, अतीस, खस, लालचन्दन और कुटकी इनका लेप। 
अथवा तिक्त द्रव्यासे सिद्ध किया अथवा सोबार वा सहस्रबार धोया घृतका लेप- 
करनेसे दाहयुक्त पित्तप्रधान कुष्ठ दूर होता हे । इसी प्रकार रक्तचन्दन, मुलहठी, 
प्रपौण्डरीक और नील कमल इनसे सिद्ध कियेहुए तेलके लगानेसे भी दाहयुक्त 
कुष्ठ शान्त होता है ॥ १२४-१२७ ॥ 

घृतप्रयोग । 
कैदे प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्फोटके सचमंदछे । 
शीताः प्रदेहसेका व्यधनविरेचक्ो घृतं तिक्तम्‌ ॥ १२८ ॥ 
खदिरघृतं निम्बघृतं दार्वीघृतसुत्तमं पटोलघृतम्‌ । 
कुष्ठेषु रक्तपित्तप्रबलेषु भिषग्जितं सिद्धस्‌ ॥ १२९ ॥ 


कुष्ठमे स्राव अथवा किसी अंगके गिरनेसे, विस्फोटक वा चर्मेदलमै शीतल लेप, 
सेक, रक्त निकालना, विरेचन और तिक्तघृत, खादिरघृत, निम्बध्वृत, दार्वाघृत और 
पटोलघृतका प्रयोग यह सब हितकारी होते हैं । जिनमें रक्तपित्त प्रबल हैं ये ही 
प्रयोग उन कुष्टोम भी हितकारक हैं ॥ १२८॥ १२९ ॥ 
अन्यप्रयोंग । 
त्रिफलात्वचोऽदपलिकाः पटोलपत्रञ्च कार्षिकाः शेषाः । 
कटुरोहिणी सनिम्बा यष्ट्याह्वा त्रायमाणा च ॥ १३० ॥ 
एष कषायः साध्यो दत्ता द्विपलं मसूराणाम्‌ । 
सलिलाढकेऽष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः । 
ते च कषायाष्टपले चतुष्पलं सापिषश्च पक्तव्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यावत्‌ स्यादष्टपल शेष पेयं ततः कोष्णम्‌ । 
तद्वातपित्तङु्वीसर्पवातशोणिते प्रबलम्‌ ॥ १३२ ॥ 
ड ज्वरदाहसुल्मविद्र्िविभ्नमविस्फोटकान्‌ हन्ति ॥ १३३॥ 
जिफलेका छिलका दो तोला, पढीलपत्र दो तोला, कुटकी, नीमकी छाल, सुळ” 
इठी, आयमाण यह प्रत्येक एक २ 2140 तुषराहित मसूर आठ तोला इन सबको 
चार सेर पक्के पानीमे पकाने । जब आधसेर बाकी रहे तो छान ले । इस काथम 
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अध्याय ७. ] आषाटीकासहिता । (१०७९ ) 


चार पल घृत मिलाकर पकांव जब आठ पल शेष रहे तब शीत गरम पीवे । इसक 
पीनेसे वातपित्तप्रधान कुछ, विसर्प, प्रबल वातरक्त, ज्वर, दाह, गुल्म, विद्रधि, विश्रम, 
विस्फोटक यह सब दूर होते हैं ॥ १३०-१३३ ॥ 
षट्पळघृत। 
निम्बपटोले दारवी दुरालभां तिक्तरोहिणीं त्रिफलम्‌ । 
कुयोददपलांशं पर्पटकं त्रायमाणाच ॥ १३४ ॥ 
सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते क्षिपेत्‌ पूते । 
चन्दनकिंराततिक्तकमागाधिकां त्रायमाणाञ्च ॥१३५ ॥ 
सुरतं वत्सकबीजं कल्कीकत्वार्दकार्षिकाव भागान्‌ । 
नवस्तापिंषश्च पटूपलमेतत्‌ सिद्ध घृतं पेयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
कुष्ठज्वरयुल्माशोग्रहणीपाण्डामयश्वय थुहारि । 
वीसपेपिडकपामाकण्डूमदगण्डनुत्तिक्तम्‌ ॥ १२७॥ 
नीम, पटोलपत्र, दारुहलुदी, जवासा, कुटकी, त्रिफला, पित्तपापडा और आय- 
माण यह दो दो तोला लेकर एक आढक पार्नीम पकावे । जब आठवां भाग शेष 
रहे तब उतारकर छान ले । इसमे लालचन्दन, चिरायता, पीपल, त्रायमाणा, मोथा 
इनको छः छः मासा लेकर कूट छानकर मिलावे और इसमें चौबीस तोला घृत 
मिलाकर सिद्ध करके इस घृतको योग्यमात्रासे पीवे तो कुछज्वर, गुल्म, अश, 
ग्रहणी, पांडुसेग, सूजन, विसर्प, पिडिका, पामा, कण्डू, मद्‌ तथा गलगण्ड यह सब 


नष्ट होजाते हैं ॥ १३४-१३७ ॥ 
मद्दातिक्तघृत । 


सप्तच्छदं प्रतिविषं शम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्‌ । 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलापिचुमदेपर्परकमू ॥ १२८ ॥ 
धन्वयवासं चन्दनसुपकुल्यां पन्नक॑ रजन्यो च । 

बड्मन्थां सविशालां शतावरीं शारिवि चोभे ॥ १३९ ॥ 
वत्सकबीजं वासां मूर्वाममृतं किराततिक्तञ्च । 

कल्कान्‌ कुप्यान्मातिमान्‌ यष्टयाह्वां त्रायमाणाञ्च॥१ ४ ०॥ 
कल्कस्य चतुभांगे जलमष्टयुणं रसोऽमृतफलानाम्‌ः। 
द्विगुणो वृतात्‌ प्रदेयस्तत्‌ सर्पिः पाययेत्‌ सिद्धम्‌ ॥१४१॥ 
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(१०८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुष्ठानि रक्तपित्तप्बलान्पशासि रक्तवाहीनि । 
वीसपरक्तपित्तवातासकृपाण्डुरोगश्च ॥ १४२ ॥ 
विस्फोटकान्‌ सपामासुन्मादं कामलां ऽ  फण्डूम । 
हृद्रोग युल्मापिडका असतग्दरगण्डमालाञ्च ॥ १४३ ॥ 
हन्यादेतत्‌ सर्पिः पीतं काले यथाबलं सद्यः । 
योगशतैरप्यानितान्‌ महाविकारान्‌ महातिक्तम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सप्तपर्ण ( सतोना » अतीस, अमलतास, कुटकी, पाढ, मोथा, त्रिफला, पटो- 
लपत्र, नीम, पित्तपापडा, जवासा, लाल चंदन, पीपल, पद्माख, हलदी, दारुहलदी, 
वच, इन्द्रायणकी जड, शतावर, दोनों शारिवा, इन्द्रजी, अड्डूसा, मूर्वा, गिलोय, 
पिरायता, सुळठी और त्रायमाण इनका कल्क करे और कल्कसे चोशुना घृत, घृतसे 
अठगुना जल, घृतसे टूना आंबलेका रस इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । इस 
घृतके पान करनेसे प्रबल कुष्ठ, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, विसर्प, रक्तापित्त, वातरक्त, 
पाण्डुरोग, विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, खाज, हृद्रोग, गुल्म, पिडका, 
रक्तमदर और गण्डमाला यह सब रोग शीघ्र दूर होजाते हैं। यह घृत बल और 
कालके अनुसार पान कियाजाय तो जो रोग अनेक प्रयोगोंसे भी शांत नहीं हुएहों 
वे इस महातिक्त घृतसे शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ १३८-१४४ ॥ 
दोषे हृतेऽपनीते रक्ते बाह्यान्तरे कते शमने । 
खेहे च कालयुक्ते न कुष्ठमनुवतेते साध्यम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दोर्षोके दूर होनेसे, बिगडेहुए रक्तके शिरावेधन ( फस्त ) द्वारा निकाल देनेसे 
बाह्य आर आभ्यंतर दोष शमन होनेसे तथा उचितकालमें स्नेह प्रयोगसे जी साध्य 
कुष्ठ शान्त होजाता है वह फिर प्रगट नही होता है ॥ १४५ ॥ 
महाखद्रिघृत । 
खदिरस्य तुलाः पञ्च शिंशपाशणयोस्तुले । 
तुलाद्वोः सवै एवै ते करआरिष्टवेतसाः । 
पर्पटः कुटजश्वैव वृष: रूमिहरस्तथा ॥ १४६ ॥ 
हारेद्री कतमालश्च युडूची त्रिफला त्रिवृद । 
सप्रपणश्व सक्षण्णा दशद्रोणेष वारेण: ॥ १४७॥ ` ` 
धादीरसं च तुल्यांशं सिषथ्वाढकं पचेत्‌ । 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता । (१०८१) 


अष्टभागावशेष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
[a ` थोक्तै & 

महातिक्तककल्केस्तु यथोक्तेः पठसम्मितेः । 

निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाम्यङ्गानि सेवनात्‌ । 

महाखादिरामित्येतत्‌ परं कुष्वविकारनुत्‌ ॥ १४९ ॥ 

खैरकी लकडी ५०० पल, शीशम और बिजेसार एक एक सौ पल, करंजुआ, 
नीमकी छाल) वेतस, पित्तपापडा, कुडा, अड्डसा, बायाबिडंग, दोनों हलदी, अम- 
लतास, गिलोय, त्रिफला, निशोथ, सप्तपर्ण यह सब ५० पल इन सबको दश द्रोण 
जलम पकावे जब अष्टमांश शेष रहे उतारकर छानले । फिर इसमें इसके बरावर 
आंवलेका रस ओर एक आढक घृत तथा महातिक्त घृतमें कहेहुए सब द्रव्य एकएक 
पल लेकर उसमे मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतको पीने ओर अभ्यंगमं सेवन 
करनेसे सब प्रकारके कुछ दूर होते हैं । यह महाखदिर घृत कुष्टनाशक परम उत्तम 
योग है ॥ १४६-१४९॥ 
क्रिमिनाशक प्रयोग । 

प्रपतत्सु लसीकाप्रमुतेपु गोत्रेष जन्तुजग्धेडु । 

मूत्र निम्बविइङ्गे खाने पानं भदेहश्व ॥ १०० ॥ 

वृषकुटजसमप्तपर्णाः करवीरकरञनिबाश्व । 

ख़ाने पाने लेपे क्रिमिकुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥ १५१ ॥ 

पाबाहारावेधाने असचन धूपने पह च । 

क्रिमिनाशनं विडङ्ग विशेष्यते कुष्ठहृत खदिरः ॥ १५२ ॥ 

यादे कोई अंगावयव गलकर गिरजाय या शरीरमंसे लसीका निकलतीही अथवा 
कीडे पडगये हों तो गोमूत्र, बायाबिडंग और नीम इनमेंसे किसी एकको या सबको 
मिलाकर क्वाथ करके पीने और खान करनेमें प्रयोग अथवा लेप करें। या अद्रसा, 
कुडा, सप्तपर्ण, कनेर, कंजा, नीम इनको गोमूत्रमें पकाकर खान, पान और लेष 
करनेसे क्रिमिकुष्ठ नष्ट होजाता है । बायविडंग और सैरको खाने, पीने, प्रसेक,धूपन 
और मदेहमें प्रयोग करना बिशेषतासे कुष्ठ नाश करता है॥ १९०-१५२ ॥ 
अन्य प्रयोग। 
एडगजः सविडंगो मूलान्यारग्वधर्य कुष्ठानाम्‌ । 
उद्धूलनं श्वदन्ता गोश्ववराहोष्ट्रदन्ताश्च ॥ १५३॥ 
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(१०८२) चरकसोहता । [ चिकित्सितस्थान- 


एडगजः सविडंगो रजनीद्व्यराजबवृक्षमूलञ्च । 
कुष्ठोद्द लनमग्र्यं सपिप्पलोपाकलं योज्यम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
पनवाडके बीज, क अमलतासकी जड तथा कुत्ता, गो, घोडा, सूअर 
और ऊंट इनके दांतोका चूर्ण कर कुष्ठपर बुरकाना अथवा पनवाडके बीज, बाय- 
विडंग, हलदी, दारुहलदी, अमलतासकी जड, पीपल और पाटला इनको पीसकर 
कुष्ठीपर बुरकाना या लेप अथवा उबटन करना कुष्टांको दूर करता है १९३॥ १५४॥ 
ख्वित्रकुछपर योग । 

श्वित्राणां सविशेष प्रयोक्तव्यं सर्वतो विशुद्धानाम । 

श्वित्रे ख्ंसनमब्यं मलपूरस इष्यते सणुडः ॥ १५५ ॥ 

तं पीत्वा सुख्निग्यो यथाबलं सूय्यंपादसन्तापस्‌ । 

सेवेत विरिक्तश्च व्यहं पिपासुः पिबेत्‌ पेयाम्‌ ॥ १५६ ॥ 

शितरेऽङ्गे ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान्‌ भिन्द्यात्‌ । 

स्फोटेषु विस्रुतेषु प्रातः प्रातः पिवेत्‌ पक्वम्‌ ॥ १८७ ॥ 

मठपुमशनं प्रियंगु शतपुष्पां चाम्भसा ससुत्काथ्य । 

पालाशं वा क्षार यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥ १५८ ॥ 

यच्चान्यत्‌ कुषठत्रं श्वित्राणां सवेमेव तच्छस्तम्‌ । 

खदिरोदकसंयुक्तं खदिरोद्कपानमः्यं हि ॥ १५९ ॥ 

समनःशिलं विडंगं कासीसं रोचनां कनकपुष्यीम्‌ । 

श्वित्राणां प्रशमार्थ ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥ १६० ॥ 

श्विञ्रकुष्ठियोको सब प्रकार संशोधनादिसे शुद्ध करके फिर औषध प्रयोग करे । 

श्रित्रकुष्ठमे कटूमरका रस और गुड मिलाकर विरेचन कराना बिशेष हितकारी हो- 
ताहे । इस रसको पीकर देहपर कुष्टनाशक तेलको मलकर फिर जितनी देर सहसके 
उतनी देर धूपमें बैठना चाहिये । बिरेचनके अनन्तर तीन दिनतक पेयाका पान 
करना चाहिये । श्रित्रकुष्ठमे जो फुन्सियां होजायँ उनको कांटोंसे वेधन करके और 
उनम्रेसे पीव निकाल डाले और प्रतिदिन प्रातःकाल कटूमर, विजेसार, प्रियंगु और 
सौंफका क्त्राथ करके पीवे अथवा ढाकके क्षारको वलके अनुसार गुडकी राबमें मिला" 
कर पीवे। अथवा जो और भी कुष्ठनाशक प्रयोग कथन किये हैं बह सब श्रित्रङुष्ठमे 
उपयोगी हैं। विशेष करके खैरके क्वाथके साथ लेप वा खैरके क्वाथादै पीना थित्र- 
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न 


अध्याय ७. ] भाषाटीकासाहिता । (१०८३) 


कुषठमें विशेष हितकारी होता है । और मनसिल,बायविडंग, कसीस, गोरोचन, अम- 
लतास और सेंधानमक इनका लेप करनेसे श्रित्रकुष्ट नष्ट होजाता है ॥१५५-१६० 
कुष्ठपर अन्य ळेप । 
कदलीक्षारयुतं वा खदिरास्थिदग्ध गवां मूत्रेण युक्तस्‌ । 
हस्तिमदाध्युषितं वा मालत्याक्षारकक्षारम्‌ ॥ १६३ ॥ 
नीलोत्पलं सकु ससैन्धवं हस्तिमूत्रपिष्ट वा । 
मृलकवीजोऽवल्ु लेपः पिशे गवां मूत्रे ॥ १६२ ॥ 
काको दुम्बरिकावासावल्छुजचित्रको गवां मू । 
पिष्टा मनःशिला वा संयुक्ता बहिपित्तेन ॥ १६३ ॥ 
लेप: किलासहन्ता मूलान्यावल्जुजानि लाक्षा च । 
गोमूत्रमञ्जने दै पिप्पल्यः काललोहरज: ॥ १६४ ॥ 
फ़ैलेका खार वा खैरकी लकडीका खार, गौके मूत्र (मक्खन) मै मिलाकर कुष्ठपर 
लेप लगावे अथवा मालतीके खारको हाथीके मद्के जल्म मिलाकर लेप करे अथवा 
नील कमल, कूठ, सेंथानमक इनको हाथीके मूत्रमें पीसकर लेप करे अथवा मूलीके 
बीज और बावचीबीजका गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे चिञकुष्ठ नष्ट होता है । 
अथवा कटूमर, अडूसा, बावची, चीता इनको गाके मृत्रमें रगडकर लेप करे । अथवा 
मनसिलको मोरके पित्तमें रगड लेप करे तो इछ दूर होता है । बावचीकी जड,लाख, 
गोमूत्र, मूवी, रसौत, पीपल और कान्तिसार लीहका चूण इनका लेप करे तो किछास- 
कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १६१-१६४ ॥ 
शुद्धया शोणितमोसैविरुक्षणेरभक्षणेश्व सक्तूनाम्‌ । 
त्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति क्षीणपापस्य ॥ १९५ ॥ 
जिस मनुष्ये पाप क्षीण होजाते हैं उसका खित्रकुष्ठ संशोधन, रक्तमोक्षण, विरू- 


क्षण तथा स्चुओंके सेवन करनेसे ही दूर होजाता है॥ १६५ ॥ 
खित्रकृष्ठके भेद । 


दारुणं वाऽरुणं श्वित्रं किलासं नामभिश्षिमिः । 
विज्ञेयं त्रिविधं तच त्रिदोषे भरायशश्च तत्‌ ॥ १६६ ॥ 
दोखे रक्ताभिते रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते । 

त्यं मेदःभितं थित्रै णरुतश्वोचरोतरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
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Loa oS 


( १०८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


श्ित्रकुष्ठ दारुण अरुण और किलास इन भेदांसे तीन प्रकारका होता है । और 
यह कुष्ठ त्रिदोषाश्चित हे । दोष रक्ताश्रित होनेपर श्वित्रका वर्ण छाल होता है,मांसा- 
श्रित होनेपर ताम्रवर्ण और मेदाश्रित होनेपर श्वेतवर्ण होजाता है । इन तीनोंमें लालसे 
ताम्रवर्ण और ताम्रवणसे श्वेतवर्णे गुरु होता हे ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
खित्रका असाध्यत्व । 
यत परस्परतो भिन्नं बहु यद्क्तलोमवत्‌ । 
यच्च वर्षगणोत्मन्नं तत्‌ श्वित्रं नेव सिद्धयाति ॥ १६८ ॥ 
हरा चित्र परस्पर भिन्न २ हों ओर जिसका वर्ण अधिक लाल हो, जिसमें बहुत 
रोम हा आर जो बहुत दिनोंका पुराना हो वह श्वेतकुष्ठ असाध्य होता हे ॥१६८॥ 
किछासकी उत्पत्तिके कारण । 
वचांस्यतथ्याने रुतप्नभावों निन्दा सुराणां शुरुधर्षेणञ्च । 
पापकिया पूर्वतश्च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌॥१६९॥ 
झूठ बोळनेसे, कृतम्नतासे, देवताओंकी निन्दा करनेसे, गुरुजनोंका अपमान कर- 
नेसे, इस जन्मके अथवा पूर्वजन्मके पापकर्मसे और विरुद्ध भोजन करनेसे किलास 


कुष्ठ उत्पन्न होता है ॥ १६९ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 


भवन्ति चात्र-हेतुद्रेव्यो लिङ्गं समासतो दोषनिदेशात । 
साध्यासाध्यं कच्छ कुडठापहाश्च ये योगाः ॥ १७० ॥ 
सिद्धाः किलासहेतालिगं शुरुलाववं शान्तिः । 
इति संग्रहः प्रणीतो महर्षिणा कु्ठनाशनेऽश्याये । 
स्मृतिबुद्धिवर्दनाथै शिष्याय हुताशवेशाय ॥ १७१ ॥ 
दति चरकसंहितायां चिकित्सि ० कु४चिकित्सित नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ पुनवंसुजीने इस कुष्ठचिकित्सित अध्यायम कुष्ठोके हेतु, द्रव्य, लक्षण; 
दोषनिदेशका संक्षेपसे वर्णन, साध्य, असाध्य और कष्टसाध्यके लक्षण, कुष्ठनाशक 
सिद्ध प्रयोग, किलासके हेतु, लक्षण, गुरुता, लाघवता, चिकित्सा अपने शिष्य 
अग्निवेशकी स्मृति और बुद्धि बढानेके लिये कहे हें ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगीतटक सालः 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- 
भाषाटीकार्या कुष्टीचीकत्सितं नाम सप्तमो5घ्याय: ॥ ७ |] 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासदिता । ( १०८५ ) 


अष्टमोऽध्यायः । 


— OT 


अथातो राजयक्ष्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अज हम राजयक्ष्मचिंकित्सितनामक अध्यायका वर्णन करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आश्रेयजी कहनेलगे ॥ 
राजयक्ष्माके विषयमे प्राचीन इतिहास । 
~ ७ AAT 
दिवोकसा कथयतामराषाभिव श्रुता कथा । 
कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति ॥ ३ ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नाजुरक्षतः । 
आजगामाल्मतामिन्दोदेहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ २ ॥ 
दुहितृणामसम्मोगाच्छेषाणाञ्च प्रजापतेः । 
कोधो निःश्वासरुपेण मूर्तिमान्निःस्ततो सुखात ॥ ३ ॥ 
प्रजापते हि दुहितृ रष्टाविंशतिरंशुमान्‌ । 
भार्यार्थे प्रतिजग्राह न च सर्वोस्ववर्तत ॥ ४ ॥ 
शुरुणा तमवध्याते भागाँखसमवर्तिनम्‌ | 
रजो$न्धमजलं दीनं यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषियोंने देवताओंको इस प्रकार चन्द्रमाके विषयमें पौराणिक कामकथा कहते 
इए सुना कि एक समय चन्द्रमा रोहिणीपर ल आसक्त होगये थे और अपने 
शरीर तथा आरोग्यतापर कोई ध्यान न देकर उसीमे रत रहते थे इसलिये शरीरका 
रह क्षीण होनेसे चन्द्रमाका शरीर बहुत कृश होगया । केवल रोहिणीमें ही चन्द्रमा 
आसक्त था इसलिये दक्षप्रजापतिकी शेषकन्याओंको संभोगसे वंचित रहना पडता 
था यह वृत्तान्त सुनकर दक्षके सुखसे निश्वासरूपसे मूर्तिमान्‌ क्रोध प्रगट हुआ, 
क्योंकि, दक्षकी २८ कन्या चन्द्रमाने स्रीभावके लिये ग्रहण की थीं परन्तु सिवाय 
शहिणीसे वह और किसीसे ख्रीभाव नही रखता था । इसलिये रजोगुणसे अन्धदुए 
सब भार्याआंसे समव्यवहार न करनेवाले निर्बेल कृश शरीर चन्द्रमाके झारीरमें दक्षके 
यक्ष्मारोगका प्रवेश हुआ ॥ १-९ ॥ 
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( १०८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सोऽभिभूतोऽतियुरुणा शुरुक्रोधेन निष्प्रभः । 
देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्धा प्रजापतिः । 
प्रसाद कृतवान सोमस्ततोऽश्विभयां चिकित्सितः ॥ ७ ॥ 
स विसुक्तग्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषतः । 
~ MN ०. ७. ७ 
तजसा वाडताश्वम्या शुद्ध सत्तमवाप च ॥ ८ ॥ 
फिर इस प्रकार दक्ष ८ अपने श्वशुर ) के क्रोधसे कांतिहीन हुआ चन्द्रमा देव 
ओर देवर्षियोंकी साथ लेकर दक्षप्रजापातेकी शरण गया । दक्षप्रजापतिने शरण 
आएएुए चन्द्रमाको शुद्धचित्त देखकर प्रसन्नतासे कृपा की फिर दक्षके शिष्य अश्वि- 
नीकुमारोने चन्द्रमाकी चिकित्सा की, उनकी चिकित्सासे चन्द्रमा यक्ष्मारूप ग्रहसे 
छूटकर विशेष प्रकाशयुक्त होगया और अश्विनीकुमारोंकी चिकित्साद्वारा अत्यन्त 
तैजयुक्त होनेसे शुद्ध सत्त्वको पराप्त हुआ ॥ ६-८ ॥ 
छ यक्ष्माके पय्यायवाचक शब्द । 
कोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एको&थाँ दुःखसंन्ञितः । 
यस्मात्‌ स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ ९ ॥ 
क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुःख यह सब पकार्थवाची शब्द हैं । यह रोग 
प्रथम ही राजा ( चन्द्रमा ) को हुआ था इसलिये इसकी राजक्ष्मा कहते हैं ॥९॥ 
यक्ष्माका मलुष्यलोकमे आगमन । 
स॒ यक्ष्मा हुरुतोऽश्चिभ्यां मालुषं लोकमागतः । 
लब्ध्वा चतुर्विधे हेतुं समाविशति मानवान्‌ ॥ १० ॥ 
वही यक्ष्मारोग, अश्विनीङुमारांकी इंकारसे स्वर्गको छोडकर मनुष्यलोकमें आगया। 


और चार प्रकारके कारणोसे भनुष्योंके शरीरमें प्रविष्ट होनेलगा ॥ १० ॥ 
यक्ष्माके ४ कारण । 
अयथाबलमारम्भ वेगसन्धारणं क्षयम्‌ । 

यक्ष्मणः कारणं विद्याचचतुर्थं विषमाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 

१ अयथाबल आरंभ ( अपनी राक्तिसे बढकर कायंमें प्रव्त्त होना ) २ मलमुत्र” 
दिबिगोंका रोकना । ३ क्षय और ४ विषमाशन । यह यक्ष्माके चार हेतु हैं ॥ ११॥ 

ह १ अयथाबळपराक्रमजन्ययक्ष्माका निदान । 

माराध्वलङ्कनप्लबनादिभिः । 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १०८७) 


पतनेराभिधातैर्वा साहसेवां तथापरेः ॥ १२ ॥ 
अयथाबढमार्धेजेन्तोरुरसि विक्षते । 
A ७. र. ANON ४. ~ 
वायुः प्रकापता दाषावृदाथ्याभा विधावाते ॥ १३ ॥ 
स शिरःस्थः शिरःशूलं करोति गलमाश्रितः । 
कण्ठोद्धंसञ्च कासञ्च स्वरमेदमरोचकम्‌ ॥ १४ ॥ 
पार्थशूलञ्च पाशेस्थो वर्चोभेदं गुदे स्थितः। 
जुम्भां ज्वरं च सान्धिस्थ उरःस्थश्चोरस् रुजम्‌ । 
क्षणनाञ्चोरसो रक्ते कासमानः कथानुगम्‌ ॥ १५॥ 
जर्जरेणोरसा क्षिप्रमुरःशूली निरस्याते । 
A ० Nw ०... 
डति साहासके यमा रूपेरेतेः प्रपद्यत । 
एकादशभिरात्मज्ञो भजेत्तस्मान्न साहसम्‌ ॥ १६ ॥ 
अयथाबल पराक्रमजन्य यक्ष्माका निदान-अपनी शक्तिसे बढकर युद्ध करना, 
पढना, भार उठाना, मार्ग चलना, लंघन करना, अथवा नदी आदिके वेगको बल- 
पूवेक लंघन छलांगमारना, गिरना, चोटलगना अथवा न अन्य साहस करना । इस 
प्रकार अयथाशाक्ते काम करनेसे वक्षःस्थल ( छाती ) में क्षत ( घाव ) होजाता है । 
और वायु कुपित होकर कफ ओर पित्तको उदीर्ण कर प्रबळ वेग धारण करता है 
यदि वह वायु शिरमै प्रवेश करे तो शिरमे शूल उत्पन्न करता है । जब गलेमें प्रवेश 
करता हे तो कण्ठका उध्वंस, खांसी, स्वरभंग ओर अरुचि ke है । पार्श्वम 
श्रवेश करे तो पाश्वेशूल, गुदामे प्रवेश करे तो मलभेद्‌, सनि प्रवेश करे तो 
जम्भाई और ज्वर, वक्षःस्थलमे प्रवेश करे तो छातीमें पीडा मगट करता है । छातीमें 
क्षत ( घाब ) होनेंस खांसीमें कफके साथ रुधिर आता है । छातीमे घांव हीनेसे 
खांसीके साथ छातीमें पीडा होती है इस प्रकार आधिक साहससे यक्ष्मा इन ग्यारह 
लक्षणोसि प्रगट होता है । इसलिये बुद्धिमानको उचित हे कि इन साहसिक कर्माको 
न करे॥ १२-१६ ॥ 
२ वेगसंधारणजन्ययकष्माका निदान, लक्षण । 
हीमस्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ १७॥ 
तदा वेगप्रतीवातात्‌ कफपिचे समीरयन्‌ । 
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( १०८८) चरकसंहिता । [ चिकिति 
ऊर्ध्वे तिर्यगधः कुयाद्विकारान्‌ कुपितोऽनिलः ॥ १८ ॥ 
प्रतिश्यायञ्च कासञ्च स्वरभेदमरोचकम्‌ । 

पाशवेशूलं शिरःशूलं ज्वरमंस्तावमर्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 


CC 


अङ्गमद सुहृश्छादवचाभेद्‌ ळक्षणसू । 
रूपाण्यकादशताने यक्ष्मा येरुच्यते महानू ॥ २० ॥ 
जब मनुष्य छजा, घृणा अथवा भयसे वात मूज ओर पुरीषके वेगको रोकलेता 

ह तब वगाके मातिघातसे कुपित हुआ वायु कफ ओर पित्तको उत्तेजित कर ऊपर, 
नीचे या तिरछे स्थानोमै गमनकर रोगको उत्पन्न करता हे । जैसे प्रतिशय, खांसी 
स्वरभद, अराच, पाश्वशूल, शिरःशूल, ज्वर, अंसोंमें पीडा, अंगमर्द, बारबार वमन 
आर मभेद यह वेगसन्धारणजन्य यक्ष्मा इन ग्यारह लक्षणोंवाला होता है । इस 
घिदोषयुक्त उपद्रवांवाले यक्ष्माको महाक्ष्यमा कहते हैं ॥ १७-२० ॥ 

३ क्षयजन्ययक्ष्माका निदान, लक्षण । 
इष्यात्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकर्षणात । 
व्यवायानशनाभयाच शुक्रमोजश्व हीयते ॥ २१ ॥ 
ततः स्नेहक्षयाद्वायुव्ृंददो दोषानुदीरयन्‌ । 
प्रतिश्यायं ज्वरं कासमङ्गनद शिरोरुजम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्वासं विड्मेदमरुचें पाश्‍वेशूलं स्वरक्षयम्‌ । 
करोति चांससन्तापमेकादशमिहाङ्गहत्‌ ॥ २३ ॥ 
लेगान्यावेदयन्त्येतानेकादश महागदम्‌ । 
समाप्तराजयक्ष्माण क्षयात्‌ भ्राणक्षयप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 

ईषा, उत्कण्ठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, अतिकर्षण और मेथुनसे अथवा 
आहार न करनेसे, शुक्र और ओज क्षीण होजाते हैं । शुक्र और ओजका क्षय होनेसे 
शरीरका स्नेह भी नष्ट होजाता हे । फिर वायु कुपित होकर दोषोंको उत्तेजित करके 
प्रतिश्याय, ज्वर, खांसी, अंगमदे, शिरका झूल, श्वास, मलभेद, अरुचि, पार्श्व- 
शूल, स्वरभंश ओर दोनों अंसोंमें सन्ताप, शरीरके क्षीण करनेवाले इन ग्यारह 
लक्षणांसे युक्त यह क्षयजन्य राजयक्ष्मा नामका महारोग शीघ्र ही प्राणांका नाश 


करनेवाला होता है ॥ २१-२४ ॥ 
४ विषमाशनस उत्पन्न यक्ष्माके निदान, ळश्षण। 


विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नतः । 
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अध्याय ८. ] भाषाटी कासहिता । ( १०८९ ) 


जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा मारुतादयः ॥ २५ ॥ 

७. ७०७”, &२. CNN As 

स्रोतांसि रुधिरादीनां वेषम्याद्विषमं गताः। 

रुद्धा रोगाय कल्पन्ते पुष्यान्ति च न धातवः ॥ २६ ॥ 

प्रतिश्यायं प्रसेकच कासं छदिमरोचकमू । 

ज्वरभंसाभितापञ्च च्छदेनं रुधिरस्य च ॥ २७॥ 

पाश्वेशूलं शिरःशूलं स्वरभेदमथापि वा । 

कृफ़पित्तानिलकतं लिङ्ग विद्यादयथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजम्‌ । 

रूपमेकादशविधं हेतुश्च क्तश्चतुर्विधः ॥ २९ ॥ 

नाना प्रकारके अन्नपानोको विषमरीतिसे सेवन करनेसे विषमभावको प्राप्त हुए 
वातादिक दोष घोर रोगोंको उत्पन्न करते हैं तथा विषमभावको प्राप्तहुए तीनों दोष 
रक्तादिकोंके सोतोंको रोककर धातुआंको पुष्ट नहीं होने देते और इन रोगोंको उत्पन्न 
करते हैं । जेसे प्रतिइ्याय प्रसेक ( कफपडना ) खांसी, छदी, अरुचि, ज्वर, स्कंधका 
परिताप, रुधिरका बमन, पार्श्रशूल, शिरःशूल, स्वरभेद इस मकार बिषमाशनसे 
उत्पन्न हुए यक्ष्मामें कमसे कफ, पित्त वायु इन तीनों दोषांके लक्षण होते हैं । 
व्याधियोंके समूहरूप रोगांके राजा राजयक्ष्माके उत्पन्न होनेके प्रकार चार हेतु 
कहेगये हैं और प्रत्येक हेतुके ग्यारह ग्यारह उपद्रव कहे गये हैं ॥ २९-२९ ॥ 
राजयक्ष्माके पूवरूप । 

पूर्वरूप प्रतिश्यायो दोबैल्यं दोषदर्शवस्‌। | 

आदोषेष्वपि भावेऽ काये बीभत्सदर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ 

बृणित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षयः। 

` स्रीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावशुण्ठने ॥ ३१ ॥ 
मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च । 
प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानाञ्चाभिवद्धेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पतात्रेभिः पतङ्गश्च श्वापदैश्वाभिधषेणम्‌ । 


स्वभे केशास्थिराशीनां भस्मनश्राविरोहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि । 


३९ 
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(१०९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यच दर्शनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्राग्रूप बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयक्ष्मणः । 
रूपं त्वस्य यथोदेशं परं शृणु समेषजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजयक्ष्मा रोगके प्रकट होजानेसे प्रथम तो प्रतिश्याय ( जुकाम ) उत्पन्न होता है, 
फिर क्रमसे दुर्बलता, अदोषभावोंम दोपदशन, शरीरमें भयानकपन, सब बस्तुओंमे 
घृणा होना, भोजन करते २ भी बल और मांसका क्षय होना, खियोंका प्रिय लगाना, 
मद्यमांसकी इच्छा, एकान्तवासकी इच्छा, प्रायः अन्नपानमें मक्खी, धुन, वाल 
और तृण आदि गिरना, केश और नखोंका अधिक बढना, स्वप्नमें पक्षी, पतंग, 
कुत्ते, व्याघ्र आदिका डराना, तथा स्वप्नमें केश, हड्डी ओर भस्मके ढेरपर चढना, 
सूखे जलाइायांको और क्षय होतेहुए पर्वतांको और बनोंको एवं गिरतेइए तारा- 
गणोंको देखना यह सब इस अनेक रूपबाले राजयक्ष्माके पूर्वरूप होते हैं अब,यथा- 
क्रम राजयक्ष्माके लक्षण और औषधियांका श्रवण करो ॥ ३०-३८ ॥ 
राजयक्ष्मामें पुरीषरक्षा । 
यथास्वेनोष्मणा पाक शरीरा यान्ति धातवः । 
स्रोतसा च यथास्वेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ ३६ ॥ 
स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनाञ्च संक्षयात्‌ । 
धातृष्मणां चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ३७॥ 
तस्मिन्‌ काले पचत्यप्निर्येदन्ने कोऽमाश्रितस्‌ । 
मलीभवाति तत्‌ प्रायः कल्पते किंञ्चिदोजसे ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्‌ पुरीषं संरक्ष्यं विशेषाद्राजयाक्ष्मणः । 
सवंधातुक्षयातैस्य बलं तस्य हि विड्बलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


शरीरकी संपूर्ण धातुयें अपनी २ गर्मीसे पाकको प्राप्त होती हें और अपने २ 
स्रोतोके योगसे धातुआंद्रारा सब धातु पुष्ट होते हैं। जब दोषांद्रारा स्रोत रुक 
जाते हैं तो स्रोतोंके बन्द होनेसे और रक्तादि धातुओंके क्षीण होनेसे एवं धातु" 
ओंकी गर्मी नष्ट होजानेसे राजयक्ष्माकी प्रवृत्ति होती है । तब कोष्ठाश्रित अभि जिस 
अन्नको परिपाक करती है उसका रस रक्तादे न बनकर मायः मलही बनजाता 
और उसमेंसे बहुत थोडा अंश ओजमें परिणत होता हे । इसालिये राज 


रोगीके मलकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये क्योंकि संपूर्ण धातुओंके क्षीण 
दुर्बल होजाता है । इस अवस्थामें केवल मलके बलसेही उसमे 


अत्यंत बै 
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अध्याय ८, ] भाषाटीकासाहिता । (१०९१) 


बल रहता है । इसलिये जहां तक होसके ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मलकी 
रक्षा रहे ॥ ३६-३९ ॥ 
राजयक्ष्माकी संप्राप्ति | 
रसः स्रोतःसु रुद्धेष स्वस्थानस्थो बिदद्यते । 
स॒ उद्धे कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते । 
जायन्ते व्याधयश्चातः षडेकादशधा पुनः । 
येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मोति कल्प्यते ॥ ४० ॥ 
कासोंऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पार्शवशिरोरुजौ । 
शोणितश्ळेष्मणोश्छर्दिः श्वासः कोष्ठामयोऽरुचिः ॥ ४१ ॥ 
रूपाण्येकादशैतानि याक्ष्मिण: षडिमानि वा । 
कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवचोगदोऽरुचिः ॥ ४२ ॥ 


स्रोतोंके रुकजानेसे आहारका रस संपूर्ण झरीरमें परिवर्तित न होकर केवळ 
आमाशयमेंही स्थित रहकर विदग्ध होजाता हे । तब वह रस खांसीके साथ ऊपरको 
गमनकर अनेक रूपसे निकलता है । उससे छः अथवा ग्यारह प्रकारकी व्याधियें 
उत्पन्न होती हैं। इन संपूर्ण व्याधियांके समुदायको ही राजयक्ष्मा कहते हैं। वह व्याधियें 
यह हैं जेसे-खांसी, स्कंधोंका तपना, स्वरभंग, ज्वर, पार्श्वपीडा, शिरमें पीडा, वम- 
नम रक्तका आना, कफकी छद्‌, श्वास, कोष्ठरोग ( मलभेद या कोष्ठपीडा ), अरुचि 
बह यक्ष्मारोगके एकादश उपद्रव ( रूप ) हैं । ओर खांसी, ज्वर, पाश्चेशूल, स्वर- 
भंग, मलभेद्‌, अरुचि यह छः उपद्रव ( रूप ) हें ॥ ४०-४२ ॥ 
यक्ष्माका खाध्यासाध्यविचार । 
सर्वेरज्ञेश्चिभिवापि लिङ्गेमासबलक्षये । 
युक्तो वज्येश्चिकित्स्यस्तु सर्वेरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ ४३ ॥ 
जो रोगी उपरोक्त सब लक्षणांसे युक्त हो अथवा आगे कहेडुए तीन लक्षणोंबाला 
हो और उसका मांस तथा बल क्षीण होगया हो उसको असाध्य जानना । यदि 
उपरोक्त सब लक्षणोंसे युक्त भी हो परन्तु बल और मांस क्षीण न हुए हों तो वह 
यक्ष्मारोगी साध्य होता है ॥ ४३ ॥ 
प्रतिशयायके लक्षण । 
प्राणमूले स्थितः छेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
मारुताध्मातारीरसो मारुतं श्यायते प्रति ॥ ४४ ॥ 
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( १०९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्शनः । 
° ४२ ७ प्र ७ ~ 
तस्य रूप शरःशूल गारव प्राणावंप्ळव ॥ ४५ ॥ 
ज्वरः कासः कफाकुशः स्वरमदाऽरुच्‌ः कुम: 
इन्द्रियाण[मसामथ्ये यक्ष्मा चातः प्रवर्तेते ॥ ४६ ॥ 
पिच्छिछं बहल विसर हारेतं श्वेतपीतकमू । 
कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम॥ ४७ ॥ 
जब मनुष्यकी नासिकाके मूलमें स्थित कफ अथवा रूधिर या पित्त मस्तकगत 
वायुद्रारा टक्कर खाकर उत्क्षेपितहुए वायुसे मिलकर मस्तककी ओर जाते हैं तब वह 
प्रतिमागी वायु देहको कर्षण _ करनेवाला, घोर प्रतिश्याय ( जुकाम ) को प्रकट 
करता है । इसके होनेसे शिरमें पीडा, भारीपन, नासिकास्राव, ज्वर, खांसी, कफका 
प्रसेक, स्वरभंग, अरुचि, कांति, इन्द्रियोंमे दुर्बलता यह उपद्रव होते हैं। इस 
प्रतिश्यायसे ही राजयक्ष्मा रोगकी उत्पत्ति होती है । राजयक्ष्मावाले रोगीकी खांसीरमे 
पिच्छिल, गाढा, दुर्गधयुक्त, हरा, सफेद या पीले रंगका रस कफके साथ निकलने 
लगता हे ॥ ४४-४७ ॥ 
राजयक्ष्माके विशेष ळक्षण । 
अंसपाश्वामितापश्च तापः पादकरस्य च । 
ज्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ४८ ॥ 
अंस ( कंधे ) और पसलियोंमें संताप ( या पीडा) हाथ और पांबोंका तपना 


सर्वागमें निरन्तर ज्वर रहना, यह राजयक्ष्माके तीन मुख्य लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ 
राजयक्माम स्वरभग । 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफाव्‌ रक्तात कासवेगात्‌ सपीनसात्‌ । 
' स्वरभेदो भवेद्वाताद्‌ रुक्षः क्षामश्चलः स्वरः ॥ ४९ ॥ 

ताळुकण्ठपरिप्लोषः पित्ताद्रक्तमसूयते । 

कफान्मन्दो विबद्धश्च स्वरः खुरखुरायते ॥ ५० ॥ 

सन्नो रक्ताविबन्धत्वात्‌ स्वरः कच्छात प्रवर्तते । 

कासातिवेगात्‌ कषणः पीनसात्‌ कफवातिकः ॥ ५१३ ॥ 

यक्ष्मारोगमें वातसे, पित्तसे, कफसे, खांसीके वेगसे ओर प्रतिश्यायसे स्वरका भग 

होता होवायुके कोपसे जो स्वरभंगहोता है उसमें स्वर रूखा, क्षीण और चल होता है। 
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अध्याय ८. ] . भाषाटीकासाहिता । (१०९३ ) 


पित्तसे कण्ठ और ताठुमें दाह तथा रुधिरकी प्रबृत्ति होती हे । कफे स्वरभंगमें 
स्वर मंद ओर बद्ध तथा खोँखो शब्द होता है। रक्तके विबंधसे स्वर सन्न सन्न होता है, . 
तथा कश्से शब्द निकलता है । खांसीके वेगसे रोगी कर्षण होता है । और प्रति- 
इयायसे कफ तथा वातके लक्षण होते हैं । ( जेसे-रूक्ष, क्षीण, मंद, खरखराहट 
और बद्ध स्वर होता है )॥ ४९-५१ ॥ 
यक्ष्माम अन्य उपद्रव । 
पाश्वेशूलं त्वनियतं संकोचायामलक्षणम । 
शिरःशूलं ससन्तापं यक्ष्मिणः स्यात्‌ सगोरवम्‌ ॥ ५२॥ 
आतिस्विन्ने शरीरे तु यक्ष्मणा विषमाशनात्‌ । 
कण्ठात्‌ प्रवर्तते रक्त छेष्माचोत्करिष्टसत्रितः ॥ ५३ ॥ 
_रायजक्ष्याम पाश्वंशूल अनियत तथा संकोच और आयामके लक्षणोंवाला होता है। 
एवे मस्तकपीडा, संताप ओर भारीपनयुक्त होती है । विषमाशनसे प्रकट हुए यक्ष्मामें 
रोगीका शरीर अत्यन्त खिन्न होता हे । इसलिये संचितहुई कफके साथ रक्त भी 
उत्कैशित होकर निकलने लगता है ॥ ५२ ॥ ९३ ॥ 
रक्त विबद्धमार्गत्वान्मांसादीन्नानुपद्यते । 
आमाशयस्थसुत्क्लष्टबहुत्वात्कण्ठमेति वा ॥ ५४ ॥ 
क्योंकि रक्तवाही स्रोतोंके बन्द होजानेसे रक्त मांसादिधातुआंको पुष्ट नहीं कर- 
सकता, मार्ग रुकजानेसे आमाशयमें आकर स्थित होजाता है ओर बहुत इकट्ठा 
होनेसे उत्क्केशित होकर कण्ठमें आजाता हैं । आधिक और उत्ल्लेशित न होनेसे नही 
भी आता ॥ ५४ ॥ । 
वात छष्मविबन्धत्वादुरसः श्वासमृच्छाति । 
दोषैरुपहते चाग्नों सपिच्छमभिसार्यते ॥ ५५ ॥ 


वातकफद्वारा श्वासके आने जानेवाली नलीके रुकनेसे श्वास छातीमें रुककर 
बडी कठिनतासे आने लगता है ओर दोषोंद्वारा जटराग्निके. उपहत होजानेसे मल 
पिच्छल ( ल्हेसदार गाढा ) उतरने लगता हे क्योंकि आग्ने यथोचित रीतिसे अन्नका 
सार नहीँ निकाल सकती ॥ ९५ ॥ 


पृथग्दोषैः समस्ता जिह्वाहदयसंश्रिते । 
जायतेऽरुचिरा हारे दहे रथेश्व मानस; ॥ ५६ ॥ 
जब वातादि दोष सब मिलकर अथवा अलग २ जीभ और हृदयके आश्रित होते 
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(१०९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
हैं तो अरुचिको प्रगट करते हैं । एवं दूषित आहार (जो देखने और खानेगे 
बुरा हो ) से तथा मानसिक कारणासे भी अरुचि उत्पन्न होजाती है ॥ ५६ ॥ 

कषायतिक्तमधुरेविद्यान्मुखरसेः कमात्‌ । 
वातायेररुचिं जातां मानसीं दोषदर्शनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
आरोचकात सामवेगादोषोत्क्रेशाद्गयादपि | 

छर्दियाँ सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रवः ॥ ५८ ॥ 

मुखका रस कसेला हो तो वातजनित अरुचि जानना । तिक्त हो तो पित्तजनित 
और मीठा हो तो कफजनित अरुचि होती है । इसी प्रकार मानसिक अरुचि दोषोंके 
देखनेसे जानी जाती है । अरुचि, आमवेग, दोषोंका उत्केश और भय इनसे राज- 
यक्ष्मा तथा अन्य वकाराम भा वसन उत्पन्न होती हे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 

सवेख्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम्‌ । 
प्रीक्ष्यावास्थित वैद्यः शोषिणं समुपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

सब प्रकारके यक्ष्मा त्रिदोषसे ही होतें हैं इसलिये यक्ष्मामें दोषोंका बलाबल 
विचारकर वैद्यको झोषरोग ( यक्ष्मा ) वालेकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 

प्रतिश्याये शिरःशूले कासे श्वासे स्वरक्षये । 
पाश्वेशूले च विविधाः क्रियाः साधारणीः शुणु ॥ ६० ॥ 

अब प्रातिइयाय, मस्तकपीडा, खाँसी, श्वास, स्वरभंग और पाश्वंशूलकी अनेक 

प्रकार साधारण चिकित्साका श्रवण करो ॥ ६० ॥ 

्रतिश्यायादि छः रोगोंकी चिकित्ला । 

पीनसे स्वेदम!यङ्ग धममालेपनानि च । 
परिषेक़ावगाहांश्च यावके वाटयमेव च ॥ ६१ ॥ 
लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान्‌ खरेहोपसंहितान्‌ । 
लाबतित्तिरिदक्षाणां वर्तकानाञ्च कल्पयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं खिग्धमाज रसं पिबेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेन षड विनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः । 
मूलकामां कुलत्थानां यैवो सूपकाल्पिते: ॥ ६४ ॥ 
यवगोधूमशाल्यन्नेयेथासात्म्यसुपाचरेत ॥ ६५ ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटींकासहिता । ( १०९५ ) 


प्रतिश्याय ( जुकाम ) में अभ्यंग, वूम्रपान, आलेपन, परिषेक और अवगाहन 
कराना हित है तथा भुने जवांका मण्ड, नमक, अम्ल, कटु और उष्ण रसोंका पान 
कराना एवं घृतम संस्कार किये हुए लवा, तीतर, मुर्गा और वत्तकके मांसरसका 
प्रयोग करना हित हे । तथा पीपल, यव, कुल्थी, सोंठ, अनार और आमलांसे युक्त- 
कर घीम संस्कार कियाहुआ बकरेका मांसरस प्रयोग करावे । इससे प्रतिश्याय आदि 
छः उपद्रव दूर होते हैं, अथवा सलजम और कुल्थीके यूषमें सिद्ध करके यव, गेहूँ 
या शालीचावलोंका भात यथासात्म्य सेबन करावे ॥ ६१-६५ ॥ 
पिबेत्‌ प्रसाद वारुण्या जलं वा पाञ्चमालिकम्‌ । 
थान्यनागरासिद्धं वा तामलङ््याथवा शृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पार्णिनीभिश्चतस्रामेस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ । 
>> 2 भरे 
ऊप्रोत्कारकामाषकुलत्थयवपायसे: ॥ ६९७ ॥ 
सङ्करस्वेदाविधिना कण्डे पाश्‍वेसुरः शिरः । 
स्वेदयेत्पत्रभङ्गेन शिरश्च पारेषेचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बलायुडूचीमधुकशुतेवा वारिभिः सुखैः । 
A ~~ ९ ~ = 
बस्तमत्स्याशरामिवो नाड[स्वदः अयजियंत्‌ । 
~ ०००७ TAR ~ 
कण्डे शिरासि पाश्वे च पयोभिवां सवातिकेः ॥ ६९ ॥ 
औदकातूपमांसानि सलिलं पाञ्चमूलिकम्‌ । 
` सस्नेहं सारनालं वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वारुणीमण्ड अथवा पंचमूलसे सिद्ध किया जल या धनियाँ और साठ मिला- 
कर पकाया जल अथवा भूमिआंबलासे सिद्ध किया जल या शाळपर्णी, पृष्ठपर्णी, 
माषपणीं, सुरधपणी इनसे सिद्धकिया जल पीनेको देना चाहिये । अथवा इन्ही 
जर्लेमि सिद्ध किये इए अन्नका भोजन करावे । कृशरा ( खिचडी ), उत्कारिका 
( रोटी आदि ), उडद, कुल्थी, यव, खीर इनसे संकरस्वेदविषिद्वारा कण्ठ, पसली, 
हृदय और शिरको स्वेदन करना चाहिये । या वातनाशक पन्नों ( असगन्ध एरण्ड ) 
द्वारा स्वेदन करे । अथवा बला, गिलोय ओर मुलहठीसे सिद्ध किये इए सुखोष्ण 
जलसे परिषेचन करे । अथवा बकरे मछलीका मस्तक डालकर पकायेहुए जलसे 
या वातनाशक द्रव्योंके काथसे नाडीस्वेदविधिद्वारा कण्ठ, शिर और पसलियोंको 
स्वेदन करे । अथवा जलसंचारी या अनूपसंचारी जीवाके मांससे सिद्धकिये जल- 
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(८०० ०० ७००६ 


(१०९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


द्वारा या पंचमूलसे सिद्धकिये जलद्वारा अथवा ख्रेहयुक्त कांजीद्वार नाडीस्वेदाबे- 
घिसे स्वेदन करे ॥ ६६-७० ॥ 
जीवन्त्याः शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च्‌ । 
वचाया वेशवारस्य विदायोमलकस्य च ॥ ७१ ॥ 
औदकानूपमांसानासुपनाहाश्च संस्कृताः । 
शस्यन्ते च चतुःस्नेहाः शिरःपाश्वौसशालिनास्‌ ॥ ७२॥ 
जीवन्ती, सौंफ, खरेटी, मुलेठी, वच, वेशवार, बिदारीकन्द, ऑवला, जलजीवों 
और अनूपसंचारी जीवोंका मांस चतुःस्रेह मिलाकर सिद्ध कियाइुआ लेप शिर, 
पसली और कन्धोंकी पीडाको दूर करता है अथवा वातनाशक द्रव्योसे सिद्ध किये" 
हुए चतुःस्नेह (वृत, तैल, वसा, मज्जा) का मदेन करना भी उपरोक्त गुण करता है७२ 
शतपुष्पा समधुकं कुं तगरचन्दनम्‌ । 
आलेपनं स्वात्‌ सघृतं शिरःपार्श्वासशूलनुत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सौंफ, मुठैठी, कूठ, तगर और चन्दनको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे शिर, पसली 
और कंर्धाकी पीडा दूर होती है ॥ ७३ ॥ 


अन्यप्रयोग । 

बलारास्नतिलाः सर्पिमेधुक नीलमुत्पलम्‌ । 

पलंकषा देवदारु चन्दनं केशरं घृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

वीरा बला विदारी च कष्णगन्धा पुनर्नवा । 

शतावरी पयस्या च कत्तृणं मुकं वृतम्‌ ॥ ७५ ॥ 

चत्वार एते छोकार्षेः प्रदेहाः परिकीर्तिताः । 

शस्ताः संसृष्टदोषाणां शिरःपाश्वोसश्रालिनाम्‌॥ ७६ ॥ 

१-बला,रासना, तिल, घी; सुलैठी और नीलकमलः २-गुग्गुल, देवदारु चंदन, 

केशर और घी ३-क्षीरकाकोली, बला, विदारीकंद, सुहांजना और पुननेवाः 
` &-ातावर, क्षीरकाकोली, शालपर्णी, सुलेठी और घी यह आधेश्लोकर्मे कहेहुए चार 
प्रकारके लेप शिर, पसळी और कंधोकी पीडाको दूर करनेमे उत्तम कहे है$४-9% 
.. संश्चमनक्रिया। 
नावनं धूमपानानि खेहाश्वीततरभक्तिकाः । 
तैलान्यःयङ्गयोगानि बस्तिकम तथा परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १०९७ ) 


जलौकालाबुशङ्गैवो प्रदुष्ट व्यधनेन वा । 
शिरःपार्श्वासशूलेपु रुथिरं तस्य निहरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
शिरशूल, अंस ( कंधे ) शूळ और पार्श्व ( पसली ) शूलमें नस्य, धूमपान, भोज- 

नोत्तर घृतपान, नारायणतेळ आदि योग्य तैलोंकी मालिश और बस्तिकर्म यह परम 
हितकारक हैं और जोक, ठुंबी, सिंगी और शिरावेधनद्वारा रक्त निकालनेसे भी 
शिर, पसली और कंधोकी पीडा दूर होजाती है ॥ ७७॥ ७८॥ 

प्रदेहः सघृतश्रेष्ट: पञ्नकोशीरचन्दनेः । 

दूर्वामधूकमजिष्ठाकेशरेवा घृताप्ठतेः ॥ ७९ ॥ 

प्रपुण्डरीकनिर्युण्डी पद्मकेशरसुत्पलम्‌ । 

कशेरुका पयस्या च ससर्पिष्कं प्रछेपनमू ॥ ८० ॥ 

चन्दनाद्येन तैलेन शतधोतेन सर्पिषा । 

अशयङ्गः सर्पिषा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना ॥ ८१ ॥ 

माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिशृतेन वा । 

परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ॥ ८२ ॥ 

पद्माख, चंदन और खस घृतमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा दूब, मुलेठी, मजीठ 

और केसरको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे या पंडचारेका छिलका, संभाळूका छिलका, 
कमलकी केशर, नील कमळ, कसेरू ओर क्षीरकाकोलीको घृतमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे मस्तक, पार्थे और अंसोंकी पीडा दूर होती है, एवं चंदनादि तेल अथवा सौ- 
बार धोयेहुए घृतका अभ्यंग अथवा घृत या मुछैठीके जलका परिषेक या माहेन्द्र 
शीतल जल अथवा चंदनादिक्काथका परिषेक करनेसे दाहयुक्त मस्तकपीडा शान्त 


' होती है । इस प्रकार संशमनी क्रिया कही गई ॥ ७९-८२॥ 


दोषाधिक्यमें सशोधनविधि। 
दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्‌ । 
खेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेह यत्नकर्षणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिस यक्ष्मारोगीका मांस और बळ क्षीण न हुआ हो उसको दोषोंकी प्रबलतामें 


सेह और स्वेदन कराके स्निग्ध बमन विरेचन कराना चाहिये । परन्तु वह कृश न 
होने पावे ॥ ८३ ॥ 
शोषी सुञ्चाति गात्राणि पुरीषस्रसनादपि । 


अबलापेक्षिणीं मात्रां किंपुनर्या विरिच्यते ॥ 
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९१०९८) । चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे स्वरक्षये । 

शिरःपाश्वोसशू लेष सिद्वानेतान प्रयोजयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

बलाविदारिगन्धाद्ेविंदार्या मधुकेन वा । 

सिद्धं सलवणं सपिंनेस्यं स्यात्स्वयंसुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रपुण्डरीक मधुक पिप्पल्यो बृहती बला । 

कषीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं स्वये स्यान्नावनं परम्‌ ॥ ८६ ॥ 

शिरःपाश्वोसशूलघं कासश्वासनिबहणम्‌ | 

प्रयुज्यमानं बहुशो घृतं चोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ८७॥ 

दशमूलेन पयसा सिद्ध मांसरसेन च । 

बलागमै घृतं सद्यो रोगानेतान्‌ प्रबाधते ॥ ८८ ॥ 

भक्तस्योपारि मध्ये वा यथाग्नि प्राविचारितम्‌ । 

रास्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं वा बलाघृतम्‌ ॥ ८९ ॥ 

झोषरोगीका मल निकलजानेसे उसका शरीर ही नष्ट होजाता है इसालिये उसके 
बलके अनुसार ही विचारपूर्वक सूड शोधन कराना चाहिये । कोष्ठ शुद्ध होजानेपर 
रोगीको यदि खांसी, श्वास, स्वरभेद, मस्तकपीडा, पाश्वंशूल और अंसशूल बाकी 
रहजाय तो नीचे लिखी औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये । जैसे-बला, झाळपण्या- 
दिगण, विदारीकंद, मुलेठी इनके सिद्ध कियेहुए सैंधानमकयुक्त घृतकी नस्य देना 
स्वरभंगको दूर करनेमें उत्तम है । पुण्डचारा, मुलेठी, पीपल, बडी कटेरी, बला 
और दूध इनके साथ सिद्ध कियेहुए घृतकी नस्य देना स्वरको उत्तम करता है। 
अनेक योग्य द्रव्यांसे सिद्ध कियाहुआ घृत भोजनके अनन्तर विधिवत्‌ पानकरनेसे 
मस्तकपीडा, पाश्वेशूळ, अंसशूल, खांसी ओर श्वास सब दूर होते हैं । एवं दशमूल, 
दुध, मांसरस और बलाके कल्कसे सिद्ध कियाइआ घृत उपरोक्त रोगोंको शीघ्र दूर 
करता है । तथा भोजन करनेके अनन्तर अथवा भोजनके मध्यमे जठरामेके बला” 
नुसार दूध और रासनाघृत अथवा दूध और बलाघृत पान करनेसे उपरोक्त सब 
उपद्रव दूर होजाते है ॥ ८४-८९ ॥ 
| 5 स्नेहवर्णन । ) 

कासापहान्‌ स्वयोञ्श्यासहिक्कानिबर्हणान्‌ । - 
स्नेहांश्वातः परं शण ॥ ९० ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १०९९ ) 
अब हम खांसीको दूर करनेवाले, स्वरको बढानेवाले तथा श्वास, हिचकी, मस्त- 
कपीडा, पार्थशूल और अंसझूलको दूर करनेवाले स्नेहोंका वर्णन करते हैं सो सुनो९ ० 
वृतं खजूरमृद्रीकाशकराक्षाद्रसंयुतम्‌ । 
मपिप्पलीकं वेस्वर्यकासश्वासनिबहणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
घी खजूर, सुनक्का मिसरा, शहद आर पीपल इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे 
स्वरभंग, खांसी ओर श्वासराग नष्ट हाता है ॥ ९१ ॥ 
दशमूलशतास्क्षीरात्सपियदुदियान्नवम्‌ । 
सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोधनस्‌ ॥ ९२ ॥ 
शिरःपार्श्वासशूलघं कासश्वासञ्वरापहम्‌ । 
पञ्चमिः पञ्चमूलेवां शतायदुदियाद्‌ घृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पञ्चानां पञ्चमूलानां रसे क्षीरचतुरुंणे । 
सिद्धं सपिर्जयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तकं बलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पांचों पंचमूल मिलाकर पकायेहुए दूधके मक्खनमें पीफ्ल और शहत मिलाकर 
चाटनेसे स्वरभंग, मस्तकपीडा, पार्श्वशूल, अंसशूल, खांसी श्वास और ज्वर यह सब 
दूर होते हैं । एवं पांचों पंचमूलांके काथ ओर कल्क तथा चोयुने दूधसे सिद्ध किया 
श्रत राजयक्ष्माके उपरोक्त सात उपद्रवोको जीतलेताहे ॥ ९२-९४ ॥ 
खजूरं पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुरालभा । 
त्रिफळा पिप्पली सुस्त शंगाटी सुडशरकेरा ॥ ९५ ॥ 
वीरा शठी पुष्कराख्यं सुरसः शकेरागुडः । 
नागरं चित्रको लाजाः पिप्पल्यामलकं गुड: ॥ ९६ ॥ 
क्ोकाद्धविहितानेताँिह्याना मधुसर्पिषा । 
कासश्वासापहान्‌ स्वयान्‌ पाश्वशूलापहांस्तथा ॥ ९७ ॥ 
१ खजूर ( छुहारा), पीपल, मुनका, हरड, काकडासिंगी और जवासा । २ त्रिफला, 
पीपल, नागरमोथा, सिंघाडा, ऑर गुडशकरा । रे क्षीरकाकोली, कचूर, पोहकर- 
मूल, तुलसी और गुडशर्करा । ४ सोंठ, चित्रक, धानकी खील, पीपल, आँवला 


और गुड । इन आधि आधे छोकमे कहेहुए चार योगोंको घृत ओर शहद मिलाकर 
चाटनेसे खांसी, श्वास, स्वरभंग, पार्शशूळ यह सब दूर होते हैं॥ ९५-९७॥ 
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( ११००) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 
सितोपलादि अवलेह । 
सितोपलां तुगाक्षीरी पिप्पलीं बहुलां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादूद्धा द्विणाणित लेहयेन्मधुसरपिषा ॥ ९८ ॥ 
चूर्णितं प्राशयेद्वा तत्‌ श्वासकासकफातुरम्‌ । 
सुप्तजिद्वारोचकिनमल्पामिँ पाश्वेशालिनस्‌ ॥ ९९॥ 
मिसरी आठ भाग, वंशलोचन चार भाग, पीपल दो भाग, इलायचीके बीज 
एक भाग, दालचीनी आधा भाग इन सबका चूर्ण करके शहत और घूतमें मिला- 
कर चाटनेसे खांसी, श्वास, कफ, जीभकी जडता, अरुचि, मंदाम्रि और पार््वशूल, 
यह सब दूर होते हैं ॥ ९८॥ ९९ ॥ 
हस्तपादाङ्गदाहेए ज्वरे रक्ते तथोद्धंगे । 
वासासर्पिः शतावयाँः सिद्ध वा परमं हितम्‌ ॥ १०० ॥ 
हाथ, पांव आर झरीरकी दाह निवृत्तिक लिये तथा ज्वरमें और ऊध्वेगामी रक्त 
पित्तमै वासाघृत अथवा झतावरीघृतका सेवन करना परम हितकारी है ॥ १०० ॥ 
दुराळभाद्यघ्त । 


दुरालमां श्वष्ट्रा्च चतस्रः पर्णिनीबंलाम्‌ । 
भागान्पलोन्मितान्‌ रत्वा पलं पर्पटकस्य च ॥ १०१ ॥ 
पचेद्दशगुणे तोये दशभागावशेषिते । 
रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान्‌ समावपेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
शठयाः पुष्करमूलस्य पिप्पलीत्रायमाणयोः । 
तामलक्याः किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च ॥ १०३ ॥ 
फलाना शारिवायाश्च सुपिष्टान्‌ कषेसम्मितान्‌ । 
ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्दियाणित पचेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
ज्वरं दाह भ्रमं कासमेसपाश्वारिरोरुजम्‌ । 
तृष्णाञ्छर्दिमतीसारमेतान्‌ सर्पिरपोहाति ॥ १०५ ॥ 
जवासा, गोखरू, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्रपर्णी, बला और पापडा 
यह एक एक पल लेकर दशणने जलमें औटावे। दशवां भाग शेष रहनेपर नीचे 
` « उतारकर छान ठे फिर इसमें पोहकरमूळ, पीपल, आयमाणा, भूमिआँवला, चिरा“ 
: इन्द्रजी और साखि इनको एक एक कर्ष लेकर कूट छानकर मिलावे 


| by S3 Foundation USA 


अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । (११०१) 


फिर इसमें एक प्रस्थ घी दो प्रस्थ दूध मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे । 
इस घृतक सवनस ज्वर, दाह, भ्रम, खांसी, अंसशूल, पार्थशूल, मस्तकपीडा, प्यास, 
बमन ओर अतिसार यह सच दूर होते हे ॥ १०१-१०९ ॥ . 
जीवन्त्यादिघूव । 

जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च । 

शठीं पुष्करमूलञ्च व्याधी गोक्षरकं बडाम्‌॥ १०६॥ 

नीलोसळं तामलकाँ त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 

पिप्पलीञ्च समं पिटा तृं वैद्यो विपाचयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

एतद्व्याविसमृहस्य समुत्थं राजयक्ष्मणः। 

रूपमेकादशविधं सपिरेकं व्यपोहाति ॥ १०८॥ 

जीवन्ती, मुलेठी, सुनक्का, इन्द्रजौ, कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, गोखरू, बला, 
भूमिऑबला, नीलोफर, त्रायमाण, जवासा और पीपल, इन सबको समान भाग ळे 
कल्क बनावे । इस कल्क और चोशुने दूधसे सिद्ध किया घृत सेवन करनेसे व्याधि" 
समृहरूप राजयक्ष्माके ग्यारह उपद्रव नष्ट होजाते है ॥ १०६-१०८ ॥ 
बळायघुत । 

बलां स्थिरां पृश्निपर्णी बृहतीं सनिदिग्विकाम्‌ । 

साधयित्वा रसे तस्मिन पयो गव्यं सनाएरम्‌ ॥ १०९॥ 

द्ाक्षाखजुरसर्पिर्भिंः पिप्पल्या च शृतं सह । 

क > स्वयेचैतर = ha 
सक्षोई ज्वरकासधं प्रये. नयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
बला, शाळपणीं, पृष्ठपर्गी और दोनों कटेली इनका काथ, घृतसे चौगुना दूष, 

सुनक्का, खजूर, सोठ, पीपल इनका कल्क बनाकर घृतपाकविधिसे घृतको सिद्ध 
करे । इस घृतको शहत मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर, खांसी और स्वरभंग यह सब 
दूर होजाते हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


यक्ष्मामें अन्य उपचार । 
आजस्य पयसश्चैव प्रयोगों जाङ्गला रसाः । 
यूषार्थे चणका मुद्रा मकुडाश्वोपकल्पिताः ॥ ३३३ ॥ 
ज्वराणां शमने योगः पूर्वसुक्तः क्रियार्विधिः । 
यद्व्मिणां ज्वरदाहेड ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥ ११२ ॥ 
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(११०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यक्ष्मारोगमे बकरीका दूध और जंगली जीवॉका मांसरस हितकारी होता है| 
तथा चना मूंग और मोठ यह यूपके लिये प हित हें । एवं जो ज्वरनाशक प्रयोग 
चिकित्सा तथा घृत आदि पहले कहचुके हैं वह सब भी यक्ष्मारोगियोंके ज्वर और 
दाहकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करने चाहिये ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 
~ Qe ७ 
कफप्रसेके बलवान्‌ श्लेष्मिकश्छ्दयेन्नरः । 
पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा ॥ ११३ ॥ 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया । 
वामितोऽद्याच्च लघ्वन्नमन्नकाले सदीपनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
यवगोध्रममाध्वीकशीध्वरिष्टसुरासवान्‌ । 
जाङ्गलानि च शूल्यानि सेवमानः कफञ्जयेत्‌ ॥ 3१५ ॥ 
कफयुक्त बलवान्‌ रोगीको कफके प्रसेकमें मेनफलका चूर्ण मिलाकर दूध अथवा 
मैनफलयुक्त मधुररस या वमनकारक द्रव्योसे सिद्ध की हुईं घ्रृतयुक्त यवागू पिलाकर 
बमन कराना चाहिये । फिर वमनके अनंतर क्षुधा लगनेपर हलके अन्नका भोजन 
करावे । तथा जव, गेहूं, माध्वी, सीधु, आरिष्ट, सुरा, आसव, शूलपर भुनाहुआ जंगली 
जीर्वोका मांस सेवन करावे तो कफ झान्त होता हे ॥ ११३-११५ ॥ 
श्लेष्मणो$तिप्रसेके तु वायुः छ्लेष्माणमस्यति | 
प्रसेके > CRC ७, 
कफप्रसेकं तं विद्वान्‌ स्निग्धोष्णेनेव निजेयेत ॥ ११६ ॥ 
~ EN 
क्रिया कफप्रसेके या वम्यां सेव प्रशस्यते । 
हृद्यानि चान्नपानानि वातब्नाने लघूनि च ॥ ११७॥ 
राजयक्ष्मा रोगीको जब कफ आधिक निकलने लगाता है तब वायु ही उस कफको 
उदीणेकर निकाळताहै इसलिये उस समय स्निग्ोष्ण क्रिया द्वारा उस कफको जीतना 
चाहिये । जो चिकित्सा कफके प्रसेक ( गिरने ) की कीजाती है वही चिकित्सा वम“ 
नकी शान्तिके लिये भी हितकारी है । तथा वमनकी निवृत्तिके लिये हृद्य, वातनाशक 


और हलके अन्नपानका प्रयोग करना हित होता है ॥ ११६॥ ११७ ॥ 
ु टेप मन्दाम्रिमे कतेव्य । 


` प्रायेणोपहताभित्वात्सपिच्छमतिसायते । 
प्राप्नोत्यास्यस्य वैरस्यं न चान्नमाभिनन्दाति ॥ ११८ ॥ 
तस्याभिदीपनाव्योगानतीसारानेबहेणान्‌ । 
वक्त्रशुद्धिकरान्कुयादरुचिप्रतिबाधकान्‌ ॥ ११९ ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । (११०३ ) 


जटरामिके उपहत होनेसेही प्रायः पिच्छिल ( ल्दैसदार, गाढा, गिलगिला ) दस्त 
आता है तथा मुखका स्वाद बिगडजाता है और अन्नमें अरुचि होती है इसलिये 
उसको अग्निदीपनकर्त्ता, अतिसारनाशक, मुखशोधक ओर रुचिकारक योगोंका सेवन 
कराना चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
अतिलारनाशक्क योग । 
सनागरानिन्द्रयवान्मिबेद्वा तण्डुलाम्बुना । 
सिद्धां यवागूं जीणें च चाङ्गेरीतक्रदाडिमेंः ॥ १२० ॥ 
पाठां बिल्वं यवानीं च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌ । 
दुरालभां शंगवेरं पाठाञ्च सुरया सह ॥ १२१ ॥ 
जम्ब्वाम्रबिल्वमध्यञ्च सकपित्थं सनागरम्‌ । 
पेयामण्डेन पातव्यमतीसारानिवृत्तये ॥ १२२॥ 
. एतानेव च योगांख्नीन्पाठादीन्कारयेत्खडान्‌ । 
ससूपान्यान्ससनेहान्साम्लान्संग्रहणान्परान्‌ ॥ १२३॥ 
राजयक्ष्मामें आतिसार हो तो सोठ और इन्द्रजवोंकें चूर्णको चाबलोंके धोवनके 
साथ पान करावे । औषध पचनेपर चांगेरी ( आम्ललोनिया ) तक्र और अनारके 
रसके साथ सिद्ध कीहुई यवागू पिलाना चाहिये । अथवा पाठा, बेलागेरि, अजवायन 
इनके क्वाथको तक्रमें मिलाकर पिलावे । या जवासा, साठ, पाठा इनके क्वाथकी 
मयके साथ पिलावे । अथवा जामुन और आमकी गुठली, बेलागेरि, केथ, साठ 
इनके क्वाथको पेयाके साथ अथवा मण्डके साथ पिलावे । अथवा इन तीना अति- 
सारनाशक योगोका सूपधान्यके साथ पड़यूष बनाकर घा आर अनारकी खटाई 
मिला सेवन करावे तो यह अत्यंत संग्राही है ॥ १२०--१२३ ॥ 
अन्य प्रयोग । ः 
वेतसाजुनजम्बूनां मृणालीकृष्णगन्धयोः । 
श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च यूथिकायाश्व पवान्‌ ॥ १२४ ॥ 
चांगेय्यारिचुक्रिकायाश्च दुग्विकायाश्च कारयेत्‌ । 
खडान्‌ दविसरोपेतान्‌ ससर्पिष्कान्‌ सदाडिमान्‌ ॥ १२५ ॥ 


का अभ सूपधान्य “मूंग, मोठ, मसूर” आदि जानना, गेगाधरके चर- 


१--“ससूपधान्यं? ce 
य? ऐसा पाठ लिखकर खट्टा चूक, और धानिया, यह्‌ अथे किया 


ककी संस्कृतटीक में चुक्रघान 
है यह भी ठीक हैं । 
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(११०४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वेतस, अजुन, जामुनकी गुठली, कमल, सुहांजना, कुम्मेर, मल्लिका ( मालती ) 
आर जूहीके पत्र, अम्ललोनिया, चूका, अनारका रस, दूधी, दही और छत डालकर 
यूष बना सेवन करे ॥१२४॥ १२५ ॥ 


मातांना लघुपाकाना रसाः सामाहकयुता, । 


व्यंजनाथ प्रशस्यन्ते भोज्याथे रक्तशालयः ॥ १२६ ॥ 
स्थिरादिपंचमूलेन पाने शर्त शृतं जलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तक्रं सुरां सचुकोकादाडिमस्याथवा रसः। 
दीपनं ग्राहि निर्दिष्ट भेषजं भिन्नवर्चसे ॥ ३२८ ॥ 
यक्ष्मारोगियोंके अतिसारमें व्यजनक लिये संग्राहक ट्रव्याक साथ सळ कया 
हुआ लघुपाका मासरस आर लाल झालाीचाइळाका भाजन मुक्त कर । तथा शाल 
पणी आदि पंचमूलसे सिद्ध किया जल पीनेके लिये देबे। आतिसारमें तक्र, मथ,चूका 


और अनारका रस संदीपनकत्तो तथा संग्राही होता है ॥ १२६--१२८ ॥ 
वैरस्यनाशक प्रयोग । 


परं सुखस्य वैरस्यनाशनं रोचनं शण | - 

दवौ कालो दन्तपवनं भक्षयेन्सुखधावनैः ॥ १२९ ॥ 
तददत्मक्षालयेदास्यं धारयेत्कवलग्रहान्‌ । 

पिबेद्धम ततो अृष्टमद्याद्ीपनरोचनम्‌ । 


LS NS 0 


भेषज पानमन्नञ्च [हतामशपकाल्पतस्‌ ॥ १३० ॥ 


अब सुखकी विरसताको दूर करनेवाले प्रयोगोंको सुनो । प्रातःकाल आर साय” 
काल दोनों समय सुखशोधक दाँतन करना, सुखमें जल भर कुले करना और सुख 
शोधक द्रब्योंको पानीमें घोलकर मुखमें रखना चाहिये । फिर धूम्रपान, दीपन और 
रुचिकारक द्रव्योंका सेवन करना हित हे। एवं जिसको चित्त चाहता हो बह अन्नपात 


भी मुखकी विरसताको दूर करता हे ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
सुखधावनपांचप्रयोग । 


त्वङ्सुस्तमेलाधान्यानि सुस्ते सामलकं त्वचम्‌ । 

त्वचो दार्व्या यवानी च पिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ 1२१ ॥ 
यवानी तिन्तिडीकञ्च पञ्चैते सुखधावनाः।. 

श्रोकपादेघु विदिताः शोधना सुखरोचनाः ॥ १३२ ॥ 
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अध्याग्र ८, ] भाषाटीकासहिता । (११०५) 


गुलिका धारयेदास्ये चुर्णेवा शोधयेन्सुखम्‌ । 
एषामालोडितानां वा धारयेत्कवलग्रहानू ॥ १२३ ॥ 

१ दालचीनी, मोथा, इलायची और घनियां; २ अथवा नागरमोथा, केंवटी, 
माथा, आवळा, दालचीनी; ३ अथवा दालचीनी, दारुहलदी और अजवायन; 
४ या पीपल और तेजवती; ९ अथवा अजवायन और तिंतिडीकका चूर्ण यह चौथाई २ 
छोकमें कहे हुए चूर्णको दांत और मुखमें मलना मुखको शुद्ध करता है और 
रुचिवद्धैक है । अथवा इनकी गोठी बना सुखमें रखनी चाहिये । अथवा इनका चूर्ण 
बनाकर सुखका शोधन करे। अथवा जलमें मिला थोडी २ देर मुखमें रख कुले 
करे ॥ १३१-१३३ ॥ 

~ ~ ew ७ 
सुरामाध्वीकशीधूनां तैलस्य मधुसपिपोः । 
कवलान्‌ धारयेदिष्टान क्षीरस्थेक्षुरसस्य च ॥ ३३४ ॥ 
सुरा, माध्वीक, शीधु, तेल, मधु, घृत, दूध और ईखके रसको मुखमें धारण 


करनेसे सुखकी विरसता दूर होती हे ॥ १३४ ॥ 
यवानोषांडव ! 


यवानी तिन्तिडीकञ्च नागरं साम्लवेतसम्‌। 

दाडिमं बदरं चाम्ठं कार्षिकालुपकल्पयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
घान्यसौवचैलाजाजीवराङ्गखाडकार्षिकम्‌ । 
पिप्पलीनां शतञ्चैकै दे शते मरिचस्य च ॥ १३६ ॥ 
शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । 
जिद्वाविशोधन हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
हत्प्लीहपाश्वेशूलघं विबन्धानाहनाशनम्‌ । 
कासश्वासहरं पाहि ग्रहण्यशोविकारलुत्‌ ॥ १२८ ॥ 


अजवायन, तितिडीक, सोंठ, अम्लवेत, अनार, बेर, यह प्रत्येक एक एक कर्ष, 
धनियां, संचरनमक, जीरा, दालचीनी यह आधा २ कष, पीपल १०० काली 


मिरच २०० और शर्करा चार पल ल इन सबका चूर्ण बनालेवे । यह चूर्ण जिद्वाका 
युद्ध करनेवाला, हृदयम्रियः भोजनमें रुचिकारक, हृद्रोग, डीह ओर पा्श्वैशूलको 
दूर करनेवाला तथा विबन्ध और अफारेको दूर करनेवाला है । तथा खांसी, श्वास, 


अहणी और बवासीरके विकारोंको दूर करनेवाला है तथा संग्राही है १३९-१३८ ॥ 
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( ११०६ ) चरकसंहिता । [ सतस्थान- 


ताळीशपत्रादि । 
तालीशपत्रं मरिच नागरं पिप्पली शुभा । 
यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेले चार्धभागिके ॥ १३९ ॥ 
पिप्पल्यष्टयुणा चात्र प्रदेया सितशकेरा । 
कासश्वासारुचिहरं तच्चूण दीपनं परम्‌ ॥ १४० ॥ 
हृत्पाण्डु्हणी दोषशोषप्लीहज्वरापहम । 
वम्यतीसारश्ल्नमूर्ध्ववातालुलोमनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
> ~~ > 4 A NN 
कल्पयेह्टाटिकाञ्चैव चूर्णे पत्वा सितोपलेः । 
युटिका ह्मिसंयोगाच्चुणोह्घुतराः स्मृताः ॥ १४२ ॥ 
एक भाग तालीशपत्र, दो भाग काली मिरच, तीन भाग सांठ, चार भाग पीपल 
और पांच भाग बैशलोचन, दालचीनी और इलायची आधा २ भाग लेवे और 
पीपलसे-अठगुनी मिसरी डालकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण खांसी, श्वास और अरु” 
चिको हरता है। अत्यंत अग्निसंदीपन है। हद्रोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीदोष, शोष, छीहा 
ओर ज्वरको दूर करता है । वमन, अतिसार और झूलको नष्ट करता हे । तथा 
ऊध्वेवातको अनुलोमन करता है । अग्निके संस्कारसे : मिश्रीकी चासनीमें पूर्वोक्त 
चूणेकी बनाई हुई गायां चूणकी अपेक्षा हलकी होती हैं ॥ १३९-१४२ ॥ 
यक्ष्मारोगमं मांसव्यवस्था । 
शुष्यते क्षीणमांसाय कल्पितानि विधानवत्‌ । 
दद्यान्मांसादमांसानि बृंहणानि विशेषतः ॥ १४३ ॥ 
शोषिणे बाहिंण दद्यादर्हिशब्देन चापरान्‌ । 
गुश्रालुळूकानू चाषांश्च विधिवत्‌ सूपकाल्पितान ॥ १४४ ॥ 
काकांस्तित्तिरिशब्देन मत्स्यशब्देन चोरगान्‌ । 
भृष्टान्‌ मत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद्‌ गण्डूमदानपि ॥ १४५ ॥ 
लोमशान्‌ स्थूलनकुलान्‌ बिडालांश्चोपकाल्पितान्‌ 
श्रृगालशावांश्च भिषक्‌ शशशब्दन दापयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सिंहानक्षांस्तरक्षश्च व्याघ्रानेबाविधांस्तथा। _ 
मांसादान मृगशब्देन दद्यान्मांसाभिवृद्धये ॥ १४७ ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( ११०७ ) 


गजखाङ्गतुरङ्गाणां वेशवारकतान्‌ भिष क्‌ 
दद्यान्माहषशञ्देन माँस मांसाभिवृद्धये ॥ १४८ ॥ 
जिस यक्ष्मारोगीका मांस क्षीण होगया हो उसको मांसाहारी जीवोंका मांस अनेक 
मकार कलपना कर देना चाहिये । क्योकि यह अत्यंत बृंहण होता हे । इस रोगीको 
मोरका मास अथवा मोरसे अन्य गिद्ध, घुग्घु ओर चापपक्षीका मांस अनेक तरहसे 
बनाकर सेवन करावे । तीतरके नामसे कोएका मांस, बर्मीके नामसे सिर और पूछके 
विना सपका मांस, मछलीके अंत्रके नामसे गिडोये, खर्गाशके मांसके नामसे रोमयुक्त 
मोटे नङुलका मांस, बिल्ली वा ञ्चगालके बच्चेका मांस अनेक रीतिसे करपनाकरकें 
देवे। हिरनमांसके नामसे सिंह, रीळ, रोझ, बघेरे तथा ऐसे ही अन्य मांसाहारी पशु- 
ओका मांस, मांसकी वृद्धिके लिये देवे । भैसाके मांसके नामसे हाथी, घोडे वा गेडिके 
मासका शोरुआ बनाकर देवे । यह सब मांस मांसके बढानेवाले हैं ॥१४३-१४८॥ 
द्विजानामोषधीसिदे घृतं मांसाविवृद्धये । 
सितायुक्तं प्रदातव्यं गव्येन पयसा भुशस्‌ ॥ १४९ ॥ 
द्विजातियोंको मांसके बदले बृंहण ओषधियोंसे सिद्ध कियाइआ घृत मिसरी 
मिलाकर गोदुग्धके साथ पिळावे ॥ १४३ ॥ 
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मांसेनोपाचिताङ्कानां मांसं मांसकरं परम्‌ । 

तीक्ष्णोष्णलघुत्वाच्छस्तं विशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ३५० ॥ 

मांसानि यान्यनायासादनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ । 

तेषूपभासुखं भोक्तुं तथा शक्यानि तानि हि ॥ १५३ ॥ 

जानन्‌ जुरुप्सन्नेवाद्याज्जग्धं वा पुनरुहिखेत्‌ । 

तस्माच्छञ्नोपसिद्धानि मांसान्येताने दापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
` मांससे पुष्टहुए मांसाहारी जीवोंका मांस मांसको अत्यंत बढाता है । यक्ष्मारोगर्मे 
मृग और पक्षियोंका मांस तीक्ष्ण, उष्ण और लघु होनेसे अत्यंत हितकारी होता है । 
अनभ्यासकें कारण जो सर्प आदि अनिष्ट मांसाँका प्रयोग कियाजाता है उनमें युक्ति- 
पूवक प्रशंसा आदिकर रुचिको उत्पन्न करके प्रयोग करे । रोगी जानकर घृणा प्रगट 
करताहुआ यदि खाँसी लेता है तो वमन कर देता है । इसलिये इन मांसोंको छलसें 


४०० AS 


सिद्धकर मांस सात्म्य मनुष्यको शोषके निवृत्तिक लिये देवे ॥ १५०-१५२ ॥ 
दोषपरत्दसे यक्ष्माम मांसविधान । 


बर्हितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरोष्ट्यो: । 
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( ११०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खरगोमहिषाणाञ्च मांसं मांसकर परम्‌ ॥ १५३ ॥ 

योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामान्नपानिके । 

तान्‌ परीक्ष्य भिषग्विद्दान्‌ दद्यात्‌ मांसानि शोषिणे॥१५४॥ 

प्रसहा भूशयानूपवारेजा वारिचारिणः । 

आहारार्थे प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥ १५५॥ 

CO ~ ~ €> 

प्रतुदा विष्किराश्वेव धन्विजाश्च मृगद्विजाः ॥ 

कफपित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्‌ ॥ १५६ ॥ 

विधिवत्सूपसिद्वानि मनोज्ञानि मृदूनि च । 

रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

मोर, तीतर, मुर्गा, हँस, सूअर, ऊंट, गधा, खगोंश और मैंसा इनका मांस 

अत्यंत मांसवद्धक हे । जो अन्नपानाध्यायमें आठ प्रकारके मांस कथन किये है, उन 
मांसोको भी यक्ष्मा रोगीको दोषबलानुसार सेवन करना चाहिये । यथा [ वातशोषी 
रोगीको प्रसह, भूशय, आनूप, देशज, जलन और जलचर पशुपक्षियाका मांस 
आहारार्थे र चाहिये । कफपित्त झोषरोगियांको प्रतुद्‌, विष्किर और धन्वज 
पञुपक्षियोंका मांस देना हित है । इन संपूर्ण मांसोंको विधिवत्‌ सूप ( शोरुआ ) 
सिद्ध कराके मनोज्ञ, मृ, रसीले और सुगंधित द्रव्य डालकर देवे ॥१९३-१९७॥ 

मांसमेवाश्चतः शोषे माध्वीक पिबतोऽपि च । 

नियतस्याल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठाति ॥ १५८ ॥ 

वारुणीमण्डभक्तस्य बहिमाजेनसेविनः । 

अविधारितवेगस्य यक्ष्मा.न लभतेऽन्तरस्‌ ॥ १५९ ॥ 

प्रसन्नां वारुणीं शीधुमरिष्टानासवान्‌ मधु । 

यथेष्टमनुपानाथे पिबेन्मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

विधिवत्‌ मांस मद्यके सेबन करनेवाले जितात्मा मनुष्ये शरीरमे यह रोग बहुत 

दिन नही रहसकता है । जो वारुणीमण्डको पीता है और सूत्रस्थानोक्त स्नानादि 
बहिर्माजन करता है तथा मलमूजादिके उपस्थित वेगोंको नहीं रोकता उस मनुष्ये 
शरीरमें यक्ष्मा प्रवेश नही कर सकता । यक्ष्मारोगमे प्रसन्न, वारुणी, शीधु, अरिष्ट, 
आसव और मधु इनका यथेष्ट पान करना और यथेष्ट मांसभक्षण करना हितकारक 
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अध्याय ८. ] भाषाटाकासहिता । (११०९ ) 


है। ( जाँ मांस नहीं खाते उनको मक्खन, घृत, आसव, दूध आदि पदार्थ सेवन 
करना चाहिये ) ॥ १५८-१६०॥ 
यक्ष्माम मद्यके गुण । 

मद्यं तीक्ष्णोष्णवैशयसूक्ष्मतात्म्रोतसां सुखम्‌ । 

प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्‌ सप्तधातवः । 

पुष्यन्ति धातुयोगाच शीघ्र शोषः प्रशाम्याति ॥ १६१ ॥ 

मद्य-तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म होनेसे खोताक मुखका बलसे मथनकर 
खोलदेती है । और उनके खुळनेसे सातां धातुएं पुष्ट होने लगती हैं. और धातुऑर्के 
पुष्ट होनेस शोषरोग शीघ्र शान्त होजाता ह ॥ १६१ ॥ 
अन्य प्रयोग । 

मांसादमांसस्वरसे सिद्ध सर्पिः प्रयोजयेत्‌ । 

सक्षौद्र पयसा सिद्ध सर्पिदेशसुणेन वा ॥ १६२ ॥ 

सिद्धं मधुकरेदेव्येदेशमूलकषायिकेः । 

क्षीरमांसरसोपेतं वृतं शोषहरं परम्‌ ॥ १९३॥ 

पिप्पलीपिप्पलीमूळचब्यचित्रकनागरेः । 

सयावशकेः सक्षीरेः स्रोतसां शोधनं घृतम्‌ ॥ १६४ ॥ 

राखा बला गोक्षुरकं स्थिरा वर्षान्तसावितम्‌ । 

जीवन्ती पिप्पली भाङ्ग सक्षीरं शोषजुद्‌ घृतम्‌ ॥ १९५ ॥ 

यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लिह्याद्वा मुना सह । 

सिद्धानां सार्पेषामेषामद्यादन्नेन वा सह ॥ १६६ ॥ 

शुष्यतामेव निर्दिष्टो विधिरा!यवहारिकः । 

बाहिःस्पर्शनमाभित्य वक्ष्यतेऽतःपरं विधि: ॥ १९७. ॥ 

झोषरोगीको मांस खानेवाले जीवोंके मांसरसमे सिद्ध कियाहुआ घृत पिलावे । 


अथवा दशगुने दूधमें प्रत सिद्ध करके शहतके साथ सेवन करावे । अथवा मधुरग- 
णोंकी औषधियां और दशमूलके काथमें दूध ओर मांसरस मिलाकर उससे घृतको 
सिद्ध करे । यह वृत शोषनामक परम उत्तम प्रयोग है । अथवा पापल, पीपछामूल, 
चव्य, चीता, सोंठ, जवाखार और दूध इनसे सिद्ध किये हुए घृतका सेबन करानेसे 
स्रोतोंका मुख शुद्ध होजाता है । अथवा राखा, खंरेंटी, गोखरू, शालिपर्णी और पुन- 
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(१११० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


नेवाके काथमे जीवन्ती, पीपल, भारंगी, और दूध मिला घृतको सिद्धकरे । यह प्रत 
शोषरोगको नष्ट करनेवाला है। ऊपर कहेहुए घृतांको यवागूम मिलाकर पीना अथवा 
झाहतमे मिलाकर चाटना अथवा भोजनमें सेवन करना शोषरोगको दूर करता है । 
शोषरोगीके लिये यह आहारविधि कही हे । अब बहिःस्पर्शन संबंधी विधिका कथन 
करते हैं ॥ १६२--१६७ ॥ 
अवगाःहनविधि । 
सेहक्षीरो “म्व॒ुकीष्ठे तं स्वायक्तमवगाहयेत्‌ | 
स्रोतोविबन्धमोक्षार्थ बलपुष्टयर्थमेव वा ॥ १६८ ॥ 
उतीर्णमिश्रकेः खेहैः पुनरुक्तेः सुखाकरेः । 
मृदीयात्‌ सुखमासीन सुखं चाच्छादयेन्नरम्‌॥ १६९ ॥ 
रोगीके शरीरपर तैलमदेन करके स्रेहकोटी अथवा दूध या जलकी कोठीमें बिठावे 
ऐसा करनेसे स्रोतांके मुख खुलजाते हैं तथा बल पुष्टि होती हे । कोठीमें अवगाहनके 
अनन्तर रोगीको आरामसे बिठाकर पूर्वोक्त मिश्रस्नेहका रोगीकी देहपर धीरे २ मई 
नकर मनुष्यको उत्तम वस्त्रसे ढक देवे ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
उद्धत्तेनविछि । 
जीवन्ती शतवीथ्या च विकसां सपुननंवाम्‌ । 
अश्वगन्धामपामागै तकोरी मधुकं बलाम्‌॥ १७० ॥ 
विदारीं सषेपं कुठं तण्डुलानतसीफलम्‌ । 
माषांरितलांश्च किण्वञ्च सर्वमेकत्र चुणेयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
त्रियुणं यवचूर्णेन दध्ना युक्तं समाक्षिकम्‌ । 
एतदुत्सादनं कार्य्ये पुष्िवर्णबलप्रदम्‌ ॥ १७२ ॥ 
जीवन्ती, शतवीय्या, शतावर या सफेद दूर्वा, मजीठ, सोंठ, असगंध, अपामार्ग, 
जैतवृक्षकी छाल, मुलेठी, खरेटी, बिदारीकंद्‌, सरसों, कूठ, चावल, अलसी, उडद, 
तिळ और सुराबीज इन सबको पीसकर इसमें तीनगुना जोका चूर्ण तथा दही और 
शहत मिलाकर उबटन केरे । इस उद्धत्तेनसे बल, वणे और पुष्टि बढंती है?७०-१७२ 
गोरसर्षपकल्केन गन्धैश्वापि सुगन्धिभिः । 
खेस्तोये 
्ायाहतुसुखेस्तोयेजींवनीयोषधै: शृतैः ॥ १७३ ॥ 
गन्धेः समाल्येवांसोभिभूषणेश्व विभूषितः । 
स्पृश्यान्‌ संस्पृश्य संप्रुज्य देवता; समिषगूदिजान्‌ ॥१७४॥ 
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अध्याय ८. ) भाषाटीकासाहिता । (११११) 


इृष्टवर्णरसस्पर्श गन्धवत्‌ पानभोजनम्‌ । 
इष्टमिंट्टेुपहित सुखमद्यात्सुखप्रदम्‌ ॥ १७५ ॥ 
सफेद सरसोकि कल्क और सुगंधित द्रव्योको मलकर जीवनीय गणोक्त औष- 
घियोंके काथसे ऋतुके अनुसार सुखदायक ' खान करना चाहिये | फिर सुगंध 
लगाकर फूलमाला, और स्वच्छ वस्र और आभूषण धारण करे तथा मंगलद्रव्यांका 
स्पञ्च कर देवता, बैद्य और ब्रा्मणोंका पूजन करे फिर अपने इष्टमित्रोके साथ प्रिय, 
रस वर्ण और स्पर्श और गंधसे युक्त सुखपूर्वक अन्नपानका सेवन करना चाहिये ॥ 
पथ्यतम भोजन । 
समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम्‌ । 
लघूनि हीनवी्याणि तानि पथ्यतमानि हि॥ १७६ ॥ 
शोषरोगियोके लिये एक बरसके पुराने चावलोंका सेबन कराना हलका और 
होन बीर्य होनेके कारण परम पथ्य होता है॥ १७६ ॥ 
यक्ष्मामें अन्य पथ्य । 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते । 
यक्ष्मिणस्तत्मयोक्तव्यं बलमांसामिवृद्यये ॥ ३७७ ॥ 
तथा क्षतक्षीण चिकित्सामें जो पथ्य कहेंगे वह सब बल ओर मांस बढानेके 


लिये यक्ष्मा रोगीको देने चाहिये ॥ १७७॥ 
यक्ष्मामे अन्य उपचार । 


आ्ङ्गोत्सादनैः खानैरवगाहेविमाजेनेः । 

बस्तिभिः क्षीरसर्गिर्मिमोसैमोसरसोदनेः ॥ ३७८ ॥ 
इशेमंदोर्मनोज्ञानां गन्थानासुपसेवनेः । 
यथतुविहितैःस्तनैर्वासोभिरहतैः प्रियैः ॥ १७९ ॥ 
सुहदां रमणीयानां प्रमदानां च दर्शनैः । 
गीतवादित्रशब्दैश्व भियश्चृतिमिरेव च ॥ १८० ॥ 
इषणाश्वासनैनित्यं सुरूणां ससुपासनैः । 

बरह्मचर्येण दानेन तपसा देवताचेनेः ॥ १८१ ॥ 
सत्येनाचारयोगेन मङ्गैरविहिंसया । 
रैदयविप्राचंनाचैव रोगराजो निवत्तेते ॥ १८२ ॥ 
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(१११२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


योग्य तैलकी मालिश करना, उबटन मलना, स्नान, अवगाहन, माजन, वस्तिः 
८ न SS SES ९ कप 
कमे, घत, दुग्ध ओर मांससेवन, मांसके अन्न खाना, इष्ट सद्य पीना, मनोहर 
गंघांको सूंघना, ऋतु ऋतुके अनुसार जलोसे खान करना, नवीन और प्यारे 
वस्रांको धारण करना, इष्टमित्रोंसे मिलना और सुंदर स्रियाका देखना, गीत बाजाके 
शब्दों तथा प्यारी बातोंका सुनना, हरषे और आश्वासनदायक वातांका सुनना, गुरु 
जनोंकी नित्यसेवा करना, अ्रह्मचर्य, दान, तप ओर देवतार्चन नियमोंका पालन 
करना, सत्यव्रत पालन, मंगळाचार और अहिंसा, वैध और विप्रोंका पूजन इनके 
सेवनसे रोगराज यक्ष्मा दूर होजाता है ॥ १७८-१८२ ॥ 
प्रयुक्तया यया चेश्या राजयक्ष्मा पुरा जितः । 
तां वेद बिहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्राचीन कालमें जिस यज्ञके करनेसे यह रोग दूर कियागया था उस वेदोक्त 
यज्ञको आरोग्य प्राप्तिके लिये करना चाहिये ॥ १८३॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
प्राणुत्पात्तिनिमित्तानि प्रायूप रूपसंग्रहः । 
समासव्यासतश्चोक्तं भेषजं राजयक्ष्मणः ॥ १८४ ॥ 
नामहेतुरसाध्यं च साध्यत्वं कच्छ्साध्यता । 
इत्यर्थसं्रहः प्रोक्तो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १८५ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने राजयक्ष्मचिकित्सित 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस राजयक्ष्म चिकित्सित अध्यायमें राजयक्ष्माका प्रागुत्पत्ति, निदान, पूर्वरूप और 
औषाधियां संक्षेप तथा बिस्तारसे बर्णन कीगई हैं । तथा यक्ष्माके पयायवाचक शब्द, 
हेतु, असाध्यता, साध्यता और कृच्छूसाध्यताका कथन किया गया है ॥१८४॥ १८९ ॥ 
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[महा्षिचरकप्रणी तायुर्वेदोयसंहित ~ . ~ ह ANN 
इति श्रीमहूषिचरकप्रणी तायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थानं पटियालाराज्यांतगंतटकसा लानि- 
वासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवेद्योपाध्यायक्रतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायाँ 
राजयक्ष्मचिकिरिसतं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषादी कासहिता । (१११३ ) 


नवमोऽध्यायः । 
अथातोऽशसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
_ इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम अर्श चिकित्सतनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इसप्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ 
आसीनं सुनिमव्यग्रं कृतजप्यं कतक्षणम्‌ । 
पृष्टवानशंसां युक्तिमभिवेशः पुनर्वसुम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकोपहेतुः संस्थानं स्थानं ठिंगचिकित्सितम्‌ । 
¢ ०७ ~ ~ ¢ 
साध्यासाव्यावभागञ्च तस्य वन्सुविरजवातू ॥ शत ॥ २॥ 
एक समय आत्रेय भगवान्‌ जपादिनित्यक्रियासे निवृत्त हो प्रसन्नचित्त निश्चित 
बैठेहुए थे । उस समय अझ्निवेशने अझ्‌ ( बवासीर ) रोगकी युक्ति, प्रकोपका कारण, 
आकृति, अधिष्ठान, रूप, चिकित्सा ओर साध्यता तथा असाध्यताके विषयमं जान- 
नेकी इच्छा प्रगट की। भगवान्‌ पुनवंसुजीने अग्निवेशके प्रति अशेरोगके विषयमे 
इस प्रकार वर्णन करना आरंभ किया ॥ १॥ २॥ , 
अशेके भेद । 


इह खल्वामिवेश ! द्विविधान्यशासि। सहजानि कानिचित्का निचिजा- 
तस्योत्तरकालजानि । तत्र बीजं युदबालिबीजोपतप्तमायतनमशंप्तां 
स॒हजानाम्‌ । तत्र द्विविधौ बीजो उपतप्तो, हेतुः मातापित्रोरपचारः 
` पूर्वतश्च कर्म । तथा अन्येषामपि सहजानां विकाराणाम्‌। तत्र सह- 
जानि सहजातानि शरीरेण अर्शासीत्यधिमांसविकाराः ॥ ३ ॥ 
हे अग्निवेश ! अशे ( बवासीर ) रोग दो प्रकारका होता है। एक सहज (जो 
जन्मसे ही होता है ) दूसरा जन्मके अनन्तर अपने कारणॉसे प्रगट होनेवाला । इनमें 
सहज अर्शके कारण एक तो माता पिताके रज वीर्यका विकार होता है, दूसरा इसके 
पूर्वजन्मका किया कर्म है। सो सम्पूर्ण सहज रोगोंके यह दो ही कारण होते हैं ॥ 


सहज अझै एकप्रकारका अधिमांस रोगही जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अशेका अधिष्ठान । 


` सर्वेपाञ्चारीसां क्षेत्रं णदस्यादप्चमाङलेऽवकाशे तरिभागान्तरा- 
स्तित्रो युदवलयः क्षेत्रमिति देशः ॥ ४ 
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क याया 


(१११४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 

सम्पूर्ण अझाँके प्रकट होनेका स्थान गुदद्वारसे अन्दर साढे पांच अंगुलके बीचमे 
जो प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी नामकी तीन वलियें हैं यही अशेरोगके उत्पन्न 
होनेका क्षेत्र हे ॥ ४॥ 

केचित्तु भूयांसमेव देशसुपदिशन्ति अर्शसां शिश्चमपत्यपर्थं गलसुख- 

नासिकाकणो क्षिवत्मानि लक च । तदस्त्याधिकमांसंदेश एष णुदवलि- 

जानान्त्वर्शासीति संज्ञा । तत्र अस्मिन्सवेषाञ्च अशेसामधिष्ठान मेदो 

मांसं त्वकू च ॥ ५ ॥ 

कोई ऐसा मानते हैं कि अशेरोगके प्रगट होनेका स्थान केवल शुदा ही नहीं किंतु 
ओर भी बहुतसे स्थान हैं जैसे लिंगेन्द्रिय, योनिद्वार, गला, सुख, नासिका, कान, 
नेत्रोकी पलकें और खचा । परन्तु इन स्थानांमें होनेंबाले अर्शाकार रोगको अश नही 
कहते वह अधिमांस कहाजाता है । और गुदाकी तीन वालियोंमें हीनेवाले मस्साकी 
ही अर्श ( बवासीर ) कहते हैं । सब प्रकारके अशोका अधिष्ठान मेद, मांस और 
त्वचा ही होते हैं ॥ ५ ॥ 

खहजाशंका वर्णन । 


तत्र सहजानि अशोसि कानिचिदणूनि कानिचिन्महान्ति कानिचिद्दी- 
घोणि कानिचिद्भ्रस्वानि कानिचिद्वृत्तानि कानिचिद्विषमाविस्वतानि 
कानिचिदन्तः कुटिलानि कानिचिद्वहिः कुटिलानि कानिचिज्नटि- 
लानि कानिचिदन्तसुखानि यथासं दोषालुबन्धवणानि ॥ ६ ॥ 
सहज अमे जो मस्से होते हैं वह कोई बहुत छोटे, कोई बडे, कोई लंबे, कोई 
गोल, कोई टेढेसे फैले हुए, कोई भीतरको मुडेइएसे, कोई बाहरको निकलेइए, कोई 
जटिल ( खिंडेहुएसे ) कोई पतले मुखवाले होते हैं । इनमें जिस दोषका अनुबन्ध 
हो उनके उसी दोषके अनुरूप वणे लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 
तैरुपहतो जन्मप्रभृति भवति अतिळशो विवरणे: क्षामो दीनः प्रचुरवि- 
बद्धवातमूत्रपुरीषः शाकेरी चाश्मरीवा तथा नियतविबद्धसुक्तपकका- 
मशुष्कभिन्नवचा अन्तरान्तरा श्वेतपाण्डुहरितपीतरक्तारुणतवुसान्द्र- 
पिच्छिलकुणपगन्धामपुरीषोपवेशी नाभिबर्तिवंक्षणो देशे प्रचुरपारे- 
. कर्ततिकान्वितः सथ्चलणुदमवाहिकः पारिहर्षमेहमसक्तविष्टम्भान्तरः 
_ कूजोदावनैहदयेन्द्रियोपलेपः प्रचुरविबद्धतिक्ताम्लोद्गारः सुदुबंलो 
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अध्याय ९.] भाषाटीकासहिता । (१११५) 


दुर्बल्याप्रिरल्पशुक्र: को धनो दुःखोपचारशीलः कासश्वासतमकतृष्णा- 
हह्ासच्छादिररों चका विपाकपीनसक्षवथुपरीतस्तैमिरिक: शिरःशूली 
क्षाममिन्नसन्नसक्तजजरस्वर: कर्णरोगी सशूनपाणिपादवदनासि- 
कूटः सज्वरः साङ्गमदे; सर्वपर्वास्थिशूली च । अन्तरान्तरा पार्श्व- 
कुक्षिबास्तिहदयपृष्ठ चिकग्रहो पतप्तः प्रध्यानपरः परमालसशेति जन्म- 
भभृति । अस्य सुदजेरावृतो मार्गोपरोधाद्वायुरपानः प्रत्यारोहन्समा- 
नव्यानप्राणोदानान्पित्तश्लेष्णाणों च प्रकोपयाते । ते प्रकुपिताः पञ्च 
वाताः पित्तश्नेष्माणौ चार्शसामभिद्रवन्ते । एतान्विकारानुप जनयन्ती- 
त्युक्तानि सहजान्यशोसि ॥ ७॥ 


सहज अशैवाला मनुष्य जन्मकालसे ही कृश, हीनबर्ण, क्षीण और दीन तथा 
नित्य ही अधोवात, मल और मूके विवध युक्त रहता है तथा शर्करा और पथरीका 
रोग बना रहताहै, उनको संदैव विबंध ( कब्ज ) से रुक २ कर पक्क मल, बिनपचा 
मल, आम, फटाहुआ मल, सूखाइआ और फटाइआसा मल उतरता है। और 
चीच २ में कभी सफेद, पांडुरवर्ण.हरा, पीला, लाल, ताम्रवर्ण, पतला,गाढा, पिच्छिल 
और मुरदेकीसी ढुगंन्धयुक्त मल निकलता है । जब. बह मनुष्य बैठता है तो इसकी 
नाभी, वस्ती और वंक्षण ( वखिया ) में कतरनीकीसी पीडा होने लगती एवं 
इस मनुष्यके शूल, प्रवाहिका (पेचिस ), रोमांच, प्रमेह, अत्यंत विष्टंभ, (काब्जि- 
यत ) अंत्रकूजन, उदावर्त, हृदय और इंद्रियोका लिपासा रहना, विवंधसे अफारासा 
होकर खट्टी और कडवी डकार आना, दुर्बलता, अन्नका न पचना, मंदाग्नि, वीर्यकी 
हीनता, क्रोध और दुःखथुक्त चित्त बना रहना, भोगकी इच्छा रखना, खांसी, श्वास, 
तमकश्वास, हुलास, वमन, अरुचि, अविपाक, प्रतिइयाय ( जुकाम ), छाक, तिमि- 
ररोग, मस्तकपीडा, स्वरभंग, स्वरकी क्षीणता, स्वरकी जडता, स्वरकी जजेरता, कर्ण- 
रोग, हाथ, पांव, मुख और नेत्रोका पलकोंमें सूजन, ज्वर, अंगमर्द ( अँगडाई ), 
संपूर्ण संघियोंमें पीडा, कभी २ पसली कूख हृदय वस्ती पीठ त्रिक स्थानमें पीडा 
सदेबचिता बनारहना, अत्यंत आलस्य होना, जन्मकालसे ही गुदामे मगटहुई 
बवासीरके मस्सोंसे अपानवायु रुक कर उपरको गमन करताहुआ समान, व्यान, 
प्राण और उदान वायुको दूषित करता हुआ पित्त और कफको भी कुपित करदेता है । 
यह पांच मकारके वायु ही पित्त और कफको अशंरोगमें प्रेरित करतेहए इन 
उपरोक्त विकारोंकों प्रगट करते हैं ॥ ७ ॥ 
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(१११६ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


अत ऊध्वे जातस्योत्तरकालजानि व्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥ 
अब हम जन्म ढेनेके अनंतर होनेवाले अशेरोगका वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ 
जन्मके अनंतर अशेंके प्रगट होनेका कारण। 

युरुमधुरशीताभिष्यन्दिविदाहिविरुद्धाजीणममिताशनासात्म्यभोज- 
नाद्वव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकांपिशितभक्षणात्कशशुष्कपूतिमां- 
सपेष्टिकपरमालक्षीरमोदकदावितिलयुडविळतिसेवनाच माषयूपेक्षुरस- 
पिण्याकपिण्डाळकशुष्कशाकशुक्तलशुनाकिलाटपिण्डकबिसमृणाछ- 
शालूकक्रो ्ादनकरेरुकशृङ्गाटकतरुणविरूढनवधान्याममूलकोपयो- 
गाडुरुफलशाकरागहारितवसाशिरस्पदपर्म्युषितपातिशीतसङ्कीणांन्ला- 
+यवहरणान्मन्दकातिक्रान्तमद्यपानात्‌ व्यापन्नुरुसलिलपानादतिल्ने- 
हवानादसंशो धना द्रस्तिकमेवि्रमादव्यवाया दिवास्वमात्सुखशयनास- 
नोपसेवनाच्चोपहताम्चेमेलोपचयो भवति अतिमात्रम।अथोत्कटुकविष- 
मकठिनासनसेवनादुद्रान्तयावे ्ट्रप्रयाणादतिव्यवायादवस्तिनेत्रासम्य- 
क्प्रणिधानाड्टुदक्षणनादभीक्णं शीताम्बुसंस्पशीच्षेललो्तृणा दिघषे- 
णात्रततातिनि्बहणा द्वातमूत्रपुरीषवेगोदीरणात्ससुदीरणेवेगविनि्रहात्‌ 
ख्रीणाञ्चामगर्भश्रंशात्‌ गर्नोसीडउनाद्वहुविषमप्रसूतिभिश्च प्रकुपितो 
वायुरपानस्तं मलसुपचितमधोगममासाद्य गुदवालिष्वाधत्ते । ततस्तासु 
अशासि प्रादुभेवन्ति ॥ ९ ॥ 

भारी, मीठे, शीतल, अभिष्यदी, विरुद्ध, अजीर्णकर्ता, बहुत थोडा और असार्म्य ' 

भोजन करनेसे तथा गो, मछली, वराइ, भैंसा, बकरी और मेंढा आदिके मांस खानेसे 


कृश, सूखाहुआ और सडाबुसा मांस खानेसे, पिष्ट पदार्थ, परमात्र ( खीर खोआ 
आदि ), दूध, लड़डू, दही, तिळ, गुड इनसे बने इए पदार्थोका निरंतर सेवन कर” 
जेसे, उडदोका यूष, ईखका रस, पिण्याक ( तिलोंकी पीठी आदि ), पिण्डाङ, 
सूखे शाक, सिरका, लहसुन, किलाट, पिंडक, बिस, मृणाल, शाळूक, क्रौचकन्द, 
कसेरू, सिंघाडे, एवं कच्चे और उगे हुए तथा नवीन धान्यांके सेवनसे, कच्ची मूलीको 
अत्यंत और निरंतर खानेसे, भारी फल, शाक, राग खांडव, हारित ( सब्जी ) 
पशुपक्षियोंके मस्तक चबं और पेरोंको खानेसे बासी दुर्गंधित, ठंडा और संकीर्ण 
भोजन करनेसे मंदक, दही और मद्य इनके अधिक पौनेसे, दूषित और शुरुपाकी 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (१११७) 


जलके सेवनसे, अधिक स्नेहपान करनेसे, संशोधन न करानेसे बस्तिकर्मके मिथ्या- 
योग होनेसे, अव्यवायसे, दिनमें सोनेसे, सुखपूर्वक सुंदर आसन, शय्या आदि" 
पर अधिक वैठेरहनेसे, अग्नि मंद होजाती हे उससे मलकी वाद्धे होती है ! एवं 
पावोंके भारसे बैठने तथा विषम और कठोर आसनपर बैंठे रहनेसे, बहुत 
हिलने जुळनेवाळी उद्श्रान्त सवारीमें वैठनेसे, अँट पर चढनेसे, आधिक मैथुन कर- 
नेसे, बस्तिकमेके समय वस्तिकी नलीका मिथ्यायोग होनेसे, गुदाकों यथोचित शुद्ध 
न र्‌खनेसे, मढद्वारमे अत्यंत शीतल जलके स्पशंसे, ( उष्णजलके साथ धोनेसे ) 
कपडा, मट्टीका ढेला, या वास आदि लेकर गुदाको विसनेसे, निरंतर किनछने 
( गुदाको बाहरकी ओर ढकेलनेका यत्न करने ) से मछ मूत्र वातको बिना बैग 
त्यागनेसे, इनके उपस्थित वेगोंको रोकनेसे एवं स्रियोके गर्भपात, गर्भका उत्पीडन 
होनेसे अथवा अधिक प्रसव या प्रसवकी विषमता होनेसे अपानवायु कुपित होकर 
उस उपचित मलसे अधोगमनके समय मिलकर गुदाकी तीन वलियोकी बाधनकर 
उनमें अझ ( बवासीर ) रोगको प्रकट करता है ॥ ९ ॥ 
दोषभेद्स आकृति । 

र्षपमसूरमाषसुद्मङुहकयवकलायापिण्डिटिण्टिकेरखजूरकर्कन्छका- 

कणान्तिकाबिम्बीबदरकरीरो दुम्बरजाम्बवगोरतनाइडठकरेरुकशङ्गा- 

7कश्ङ्गीदक्षशिखिशुकतुण्डजिह्वासुङुलका्णिकासंस्थानानि सामा- 

न्याद्वातपित्तकफप्रबलानि ॥ १० ॥ 

बात पित्त तथा कफकी प्रबलतावाले अर्शी ( बबासीरके मस्सी ) की आकृति 
सामान्यतासे सरसों, मसूर, माष, मूंग, मोठ, जव, कलाय, करीरके फल, खजूर, 
छोटा बेर, चिभेंटी, कंदूरी, बेर, बांसके बीज, गूलर, जामन, दाख) अंगूठा, कसेरु, 
'सिघाडा, काकडासिंगीसमान आकाखाले तथा मुर्गा, मोर तोता इनकी चोंच या 


जीभके समान अथवा फूलकी कलीके समान आकृति होती है ॥ १० ॥ 
वाताशैके लक्षण । 


तेषामयं विशेषः । शुष्कम्लानकठिनपरुषरुक्षश्यावातितीक्ष्णाग्राणि 
वक्राणि स्फुटितसुखानि विषमविस्तृतानि शूलाक्षेपतोदस्फुरणचि- 
मिचिमासंहर्षणपरीतानि रिनग्धोष्णोपशयानि प्रवाहिकाध्मानाशिश्नवृ- 
षणबस्तिवक्षणहृद्रहाइमरदहृदयभबलानि प्रततविबद्धवातमूत्रवचासे 
कठिनवचौस्यूरुकटीपृष्ठत्रिकपा्थेकुक्षिवस्तिशूटशिरोमितापक्षवधू- 
हारप्रतिश्यायकासोदावर्चायासशोषशोधमूर्च्छारोचकसुखवेरत्यंतैमि- 
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( १११८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


येकण्डूनासाकर्णशंखशू छरवरोपघातकरागि श्यावारुणपरुषनखनय- 
नवदनत्वडूमूत्रपुरीषस्य वातोल्वणानि अर्शासीति विद्यात्‌ ॥ ११॥ 


उनमें वातादिभेदसे यह विशेषता ( फर्क ) होती है । वातोल्वणअशके मस्से सूखे, 
कुम्हलाये हुए, कठिन, खरद्रे, रूखे, ज्यामवर्ण, आगेसे नोकीले, टेढे, फटेहुए मुख- 
वाले, विषमतासे फेलेहुए, शूलयुक्त, तथा आक्षेप, तोद, स्फुरण ( फडकना ) और 
चिमचिमाहटयुक्त हों इनमें रोमांच होता है यह स्निग्ध और उष्ण क्रियाद्वारा शांत 
होते हैं, यह वाताशंके मस्सोके लक्षण है । वाताशमें-प्रवाहिका, अफारा तथा शिइने- 
न्द्रिय, फोति और वंक्षणमें पीडा, हृदयमें शूळ, अंगडाई, हृदयद्रव ( होळ ) की 
प्रबलता, निरंतर वात मूत्र और मलका विबंध, मल कठिनतासे उतरे तथा ऊरु कमर 
पीठ त्रिकस्थान पार्थे कुक्षि और बस्तिमें पीडा होय । शिरोवेदना, छोक,डकार, प्राति- 
श्याय) खांप्ती, उदावर्त, श्रम, शोष, सूजन, मुर्छा) अरोचक, विरसता, अंधकार, 
खुजली, नाक, कान और कनपटियोंमें पीडा, स्वरभंग तथा नख, नेत्र, सुख, त्वचा, 


अ ~ tC आ ~ ‘5 
मुज और मल काले और लाळ वर्णके होना तथा कठोर होना यह वाथुकी अश 
( बवासीर ) के लक्षण जानना ॥ ११ ॥ 


वाताशेके कारण । 
मवतश्चात्-कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि च । 
प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्ययेथुनसेवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
लडनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च । 
तीक्ष्णो वातातपस्पर्शा हेतुवीताशेसामिति ॥ १३ ॥ 
यहां कहते हैं कि कषेले, कडुवे, चरपरे,रूखे, शीतळ और लघु पदार्थोका अधिक 
सेबन करना, अल्पभोजन तीक्ष्ण मद्य तथा मैथुनका आधिक सेवन, शीत काल, 
शीत देश,आधिक व्यायाम,तीक्ष्णवायुका स्पश यह सब वातार होनेके हेतु हैं १२-१३ 
पित्ताशेका स्वरूप । व 
तत्र यानि मृदुशिथिलसुकुमाराणि अस्पशांसहानि रक्तपीतनील- 
कष्णानि स्वेदोपक्लेदबहुळानि विस्रगन्धीनि तलुपीतरक्तस्रावीणि 
दाहकण्डूशूलनिस्तोदपाकवान्त शिशिरोपशयानि संभिन्नपीतहारि- 
तवचौसि पीतविश्रगन्धमचुरविण्मृत्राणि पिपासाज्वरतमकसंमोहभो- 
जनद्वेषकराणि पीतनखनयनत्वड़मृत्रपुरीपस्य पित्तोल्बणानि अशो- 
सीति विद्यात्‌ ॥ १४॥ | ः 
` जिस बवासीरके मस्स नम्र, शिथिल, सुकुमार, स्पर्श न सहनेवाले, पीले, नीले, 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (१११९) 


लाळ, और काले वर्णके हों, जिनमें स्वेद और क्केदकी अधिकता हो, ढुगैघयुक्त 
पतला पीलेरंगका रुधिर ख्रवताहो, सब मस्सोमंसे रुधिरका ्राव हो, उनमें दाह, 
खाज, शूल, तोद और पाक हो और जिनमें शीतल द्रव्यांके सेवनसे शान्ति प्रतीत 
हो एवं पीले ओर हरे वर्णका मल उतरता हो तथा दुर्गंधयुक्त हलदीके समान मल 
मूत्र पीले वर्णके हों ओर प्यास, ज्वर, तमकश्वास, मोह और अन्नसे द्वेष हो, 
नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मल, मू यह सब पीतवर्णके हों ये लक्षण पित्तोलबण 
अशेके जानने ॥ १४॥ 
पित्तार्शके हेतु । 
भवतश्वाव-कडू्वम्लठवणक्षारव्यायामागन्यावतपमना: । 
ब्र शिरि N ww 
देशकालावाशोाशरां क्राथी मद्यमसूयनसू ॥ १% ॥ 
विदाहि तीक्ष्णसुष्णञ्च सर्वे पानान्नभेषजम्‌ । 
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशेसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यहां कहा है कि चरपरे, खट्टे, नमकीन और खारे पदार्थीकै सेवनसे, आविक 
कसरत करना, आधिक धूपका सहना, गर्मदेश, उष्ण काल, क्रोध, मद्यपान, इषा 
और सब प्रकारके दाहकत्ती, तीक्ष्ण, उष्ण अन्नपान ओर औषधका सेवन यह सब 
पित्तोल्बण अङ्के प्रकोप होनेकें हेतु कहे हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कफोड्बण अशक स्वरूप । 
तत्र यानि प्रमाणवन्ति उपचितानि कक्ष्णानि स्पर्शसहानि श्वेतपाण्डु- 
पिच्छिलानि स्तब्धानि णरूणि स्तिमितानि सुप्तसुधानि स्थिरश्वयथू- 
नि कण्डूबहुलानि प्रततपिञ्जरश्ेतरक्तपिच्छास्तावीणि युरुपिच्छिल- 
श्ेतमत्रपुरीषाणि रुक्षोष्णोपशयानि प्रवाहिकातिमात्रोत्थानवंक्षण- 
आनाहवन्ति परिकर्ततिकाइहासनिष्ठीविकाकासारोचकप्रतिश्यायगो- 
रवच्छर्दिमूत्ररुच्छृशोषशोथपाण्डुरोगशीतज्वराश्मरीशर्केराहृदयोन्द्रि 
यास्योपलेपास्यमाधुथ्यप्रमेहकराणि दीर्घकालालपशयानि अतिमा- 
त्रममिमादेवङ्कै्यक राणि आमविकारप्रबलानि णुरूणि च शुक्लनख- 
नयनवदनत्वङमूत्रपुरीषस्य शेष्मोल्वणानि अर्शास्ीति विद्यात्‌॥१७॥ 
जिस अइाके मस्से प्रमाणशाली, पुष्ट, चिकने, सुडोल, स्पशेके सहनेवाले, सफेद, 
पीले, पिच्छिल, स्तब्ध, भारी, गीले, अत्यन्त सुन्न, स्थिर, सूजन और खाजयुक्त 
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(११२०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
हो, जिनमें निरन्तर पीला, सफेद, लाल, गाढा और पिच्छिल स्राव होता हो और 
मुञ्ज, मल, गाढे सफेद हों, तथा उष्णद्र्योंके सेवनसे शान्ति प्रतीत होतीहो 
एवं म्रवाहिका, बंक्षणोमे अफारा, कतरनेकीसी पीडा, हास, वारंवार थूकना, खांसी, 
अरुचि, प्रतिञ्याय, गोरबता, मूजकृच्छू, छदी, शोष, सूजन, पाण्डुरोग, र शीतज्वरः 
अश्मरी, शकेरा, हृदय, इन्द्रिय और सुखका कफसे लिपासा होना, मुखमें मीठापन, 
प्रमेहरोग होना, अशेका बहुत समय तक बने रहना, अत्यंत मंदाम्रि, क्वीबता, 
आमाविकार, इन प्रबल उपद्रवोंका होना एवं नख, नेत्र, सुख, त्वचा, मूज और 
मलका श्वेतवर्ण होना यह सब कफकी बवासीरके लक्षण हैं ॥ १७ ॥ 

कफाशेके हेतु । 
भवन्ति चात्र-मधुरस्षिग्धशीतानि लवणाम्लयुरूणि च । 
अव्यायामदिवास्वमशय्यासनसुखे रातिः ॥ १८ ॥ 
प्राग्वातसेवा शीतो च देशकालावाचिन्तनमू । 
क्रैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमशसाम्‌ ॥ १९ ॥ 
मीठे, चिकने, शीतल, नमकीन, खट्टे और भारी द्रव्योंका अधिक सेवन, व्यायाम 
न्‌ करना, दिनमै सोना, अधिक सोना, आरामसे बैंठे रहना, पूवेकी पवनका सेवन 
करना, शीतल देश, शीतकाल, किसी प्रकारकी भी चिन्ता न होना यह कफकी 
बवासीरके कारण हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
हेतुलक्षणसंसगादिदाद्वन्द्वोल्बणानि च । 
र्वो हेलुखिदोषाणां सहजैलेक्षणैः सम्‌ ॥ २० ॥ 
दो दोषोंके हेतु और लक्षणोंके मिलनेसे दिद्वोषज अशे जानना । सन्निपातके 
अमे तीनों दोषोके हेतु और लक्षण होते हैं यह अझै सहज अर्के समान होतीहै२० 
अशेके पूर्वरूप । 
विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्नल्य कुक्षेराटोप एव च । 
काश्येसुद्रारबाहुल्यं सक्थिसादोऽल्पविद्कता ॥ २१ ॥ 
ग्रहणीदोषपाण्डात्तिराशङ्का चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यशेसामभिवृद्धयये ॥ २२ ॥ 
अन्नका विष्टम्भके साथ परिपाक होना, दुर्बलता, कूखर्मे अफारसा होना, कृशता, 
अधिक डकार आना, दोनों जांघोंका रहसा जाना, मलका थोडा २ उतरना, ग्रहणी- 
दोष, पाण्डुरोग, उद्रपीडा, बारबार मलत्यागकी शंका होना, यह सब अश (बवा 
सीर ) के पूर्वरूप कहै हैं ॥ २१ ॥२२॥ | 
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अध्याय ९, ] माषाटीकासहिता । (११२१ ) 
OS अर्शाको च्रिदोषश्व रह 
अशोसि खूळ जायन्ते नासन्निपतितोश्रिमिः । 
दोषेदोषाविशेषात्तु विशेषः कल्प्यतेऽशसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
_ सब मकारके अशरोगोंम तीनों दोषोंका सम्बन्ध होताहे । विना तीनों दोषोंके 
कोपके अ्झरोग होता ही नहीं, परन्तु इनमें जो दोष प्रबळ होताहे उसीके नामसे 


अर्शकी कल्पना की जातीहे ॥ २३ ॥ 
अर्शकी कुच्ळूता । 


पञ्चात्मा मारुतः पित्त कफो युदवालित्रयम्‌ । 
सर्वे एव प्रकुप्यन्ति सुदजानां समुझवे ॥ २४ ॥ 
तस्मादर्शासि दुःखानि बहुब्याधिकराणि च । 
सवेदेहोपतापीनि प्रायः कच्छृतमानि च ॥ २५ ॥ 
अझरोगके प्रकट होनेसे माणवायु आदिक पांचों वायु पित्त और कफ तथा 
गुदाकी तीनों बलिये एकसाथ दूषित होजाती हैं । इसीलिये बहुतसी व्याथियांको 
करनेवाला और संपूर्ण देहको उपतापित ( कष्ट ) करनेवाला यह अझैरोग कष्टसाध्य 


होताहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
अखाध्प अर्श ङे लक्षण । 


हस्ते पादे शुदे नाभ्याँ सुखे वृषणयोस्तथा । 
शोथो हतार्शशलञ्च यस्यासाध्योऽरीसो हि सः ॥ २६ ॥ 
हृत्पाश्वशूलं संमोहश्छर्दिरङ्गस्य रुग ज्वरः । 
तृष्णा सदस्य पाकश्च निइन्युर्णुदजातुरम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस अञ्चरोगमें हाथ, पांव; शुदा, नाभि, सुख और अण्डकोझोंमें सूजन प्रकट 


होजाय, हृदय और पसलीमें झूल हो, वमन, संमोह, अंगोंमें पीडा, ज्वर, तषा? 
एुदाके अग्रभागका पकना यह लक्षण हों वह अझै रोगीको मारडालताहै ॥२६॥२७॥ 


सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्‌ । 
जायन्तेऽशासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि. निर्दिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
शषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयोऽन्यतोऽन्यथा ॥ २९ ॥ 
दन्द्दजञानि द्वितीयायां वलो यान्याश्रितानि च । 
ऊच्छरसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३० ॥ 
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(११२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान” 


जा एवं जो सहज अझै त्रिदोषसे कुपित होकर युदाकी भीतरकी वलीम आश्रित 
है, वह भी असाध्य है। यदि मनुष्यकी आयु शेष हों और चिकित्साके चारों 
पाद्‌ सवणुण सम्पन्न हों तथा जठराग्नि बलवान्‌ हो तो उपरोक्त रोगी याप्यसाध्य 
होता है, नहीं तो असाध्य जानना.यदि द्वन्द्वज अझ गुदाकी दूसरी बलीके आश्रित हो 
अथवा एक बरससे आधिकका हो वह सब अरी कष्टसाध्य जानना ॥ २८-३० ॥ 
ड स्ाध्याश। 

बाह्यायां तु वलो जातान्येकदोषोल्बणानि च । 

अशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३१ ॥ 

तेषां प्रशमने यत्नमाशु कु्याद्विचक्षणः । 

तान्याशु हि सुद बद्धा कुर्युंबेडयुदोदरम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जिस अशैके मस्से गुदाकी बाहरवाळी वलीमें हों तथा एकदोषकी प्रबलतासे 
उत्पन्न हुए हों ओर एक वर्षसे भीतरके हो वह सुखसाध्य जानने उनके शान्त करनेके 
लिये चतुर वैद्य शीघ्र ही यत्न करे । अशैरोगकी चिकित्सामें विलंब करनेसे अश 
गुदाके मागेको रोककर बद्धगुदोदर रोगको प्रगट कर देते हें॥ ३१॥ ३२॥ 
शम्रादि कर्म । 

त्राहुरेके शख्नेण कत्तन हितमशंत्ताम्‌ । 

दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाश्निना ॥ ३३ ॥ 

अस्त्येतद्ररितन्त्रेण धीमता दृष्टकमेणा । 

क्रियते तरिविधं कमे भ्रंशस्तस्य सुदारुणः ॥ ३४ ॥ 

पुंस्त्वोपघातः श्वयथुयुदे वेगविनिप्रहः । 

आध्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवत्तेनस्‌ ॥ २५ ॥ 

पुनरविरोहो रुढानाँ क्लेदो भ्रंशो णुदस्य च । 

मरणं वा भवेच्छीघं शख्नक्षाराग्निविश्नमात्‌ ॥ २६ ॥ 

कोई कहते हैं कि अशेरोगके मस्सोंको शखरसे काटकर निकाल देना हित है । 

किसीके मतमे क्षारकर्म अथवा अग्निकर्मसे दग्ध करदेना ही श्रेष्ठ माना है । सो शाख्रकै 
जाननेवाले दृष्कर्मो ( क्रियाकुशल ) बुद्धिमान्‌ वैद्यको ही समयानुसार इन 
उपायोमेंसे जिस समय जो उचित हो सो करना चाहिये । इनमें किसी प्रकारका 
क्रम अंश होनेसे भयंकर उपद्रव होजाते हैं । इसलिये यह कर्म सिद्धहस्त वैथके ही 
करनेंके हैं । शख,क्षार और आग्निकमे इनमें किसी प्रकारका विश्रम होनेसे नपुंसकता, 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११२३) 


~ ०७ 


शुदामें सूजन, मलमूत्रादिवेगोका विघात, अफारा, दारुण झूल, पाडा, रुधिरकी 
प्रवृत्ति, मर्स्साका फिर प्रकट होजाना, छेद, गुदाका निकलना, अथवा बिगडजाना 
तथा मृत्यु यह घोर उपद्रव शीघ्र होजाते हैं ॥ ३२-२६ ॥ 

यन्नु कर्म सुखोपायमल्पन्नंशमदारुणस्‌ । 

तदर्शसां प्रवक्ष्यामि समूछानां विवृत्तये ॥ ३७ ॥ 

अब हम अशरीगकी समूल निवृत्तिके लिये उन सुखसाध्य उपायोका कथन 

करते हैं जिनमें किसी प्रकारकी कठिनता और कमेश्रंश होनेके दारुण उपद्रवाका 
भय नहीं हे ॥ ३७॥ 

वातश्ेष्मोल्बणान्याहुः शुष्काण्यशोसि तद्विदः । 

प्रखावीणि तथाद्रोणि रक्तपित्तोल्वणानि च ॥ ३८ ॥ 

अझके ज्ञाता वै्यजन वात और कफम्रधान अशैको सूखी अशे कहते हैं । ओर 

रक्तपित्त प्रधान अशेको खाव तथा गीली अशे कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

तत्र शुष्काशसा पूर्वे परवक्ष्यामे चिकित्सितम्‌ । 

स्तब्धानि स्वेदयेत्पूव शोफशूलान्विताने च ॥ २९ ॥ 

चित्रकक्षारबिल्वानां तेलेनाश्यज्य बुद्धिमान्‌ । 

यवमाषपुलाकानां कुलत्थानाञ्च पोडलेः ॥ ४० ॥ 

गोखराश्वशरत्पण्डैस्तिलकल्कैस्तुषेरापि । 

बचाशवाह्वापिण्डैवा सुखोष्णैः खेहसंयुतेः ॥ ४१ ॥ 

सक्तूनां पिण्डिकाभिवो खिग्धाना तैलसर्पिषा । 

शुष्कमूलकपिण्डैर्वा पिण्डेवा काष्णंगान्धिकेः ॥ ४२ ॥ 

राख्नापिण्डैः सुखोष्णेवा सस्ैहेहैपुषैरपि । 

इष्टकस्य खराह्वायाः शाकैगेञ्जनकस्य च । 

अभ्यज्य कुष्ठतैलेन स्वेद्येत्योट्टलीकुतैः ॥ ४३ ॥ 


अब हम प्रथम सूखी अशेकी चिकित्साका कथन करते हैं।जो अशे (बवासीर) . 


स्तब्ध, सूजन और पीडायुक्त हो उसमें चित्रक, जवाखार और बेलके फलका तैल 


लगाकर फिर नीचे लिखे द्रव्योके प्रयोगसे स्वेदन करे । जेसे-जो, उडद, पुलाकः . 


धान्य और कुल्थी इनको पकाकर पोटलीमें बांध इस पोटलीसे उन मस्सोको धीरे २ 
स्वेदन करे । अथवा गौका गोवर,गघे और घोडेकी लीदका गीलागीला गोला बना- 
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( ११२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कर उस गोलेको कपडेमें लपेट गर्म कर उससे मस्सोंको स्वेदन करे। अथवा तिलोंका 
कल्क और तुषोंसे अथवा बच और सौंफको पीसकर स्मेहयुक्त कर सुखोष्ण स्वेदन 
करे । या घृत और तेलके योगसे चिकने किये सत्तओंकी पिंडीसे स्वेदन करे । 
अथवा सूखी मूलीके पिंडसे या सुहांजनेके कल्कसे वा सुखोष्ण रासनाके पिंडसे 
अथवा स्नेहयुक्त हाउबेरके पिंडसे स्वेदन करे । अथवा कूठका तेल चोपटकर ईट, 
खुरासानी अजवायन अथवा अजमोद और सलजमके सागकी पोटली बनाकर 
स्वेदन करे ॥ ३९-४३ ॥ 


वृषाकेरण्डबिल्वानां पत्रोत्काथैश्व सेचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

मूलकत्रिफलाकाणां वेणूनां वरुणस्य च । 

अश्निमन्थस्य' शिग्रोश्च प्ञाण्यश्मन्तकस्य च ॥ ४५ ॥ 

जलेनोत्क्वाथ्य शूलाचे स्वःयक्तमवगाहयेत्‌ । 

कौलोत च च ~ ~ © —_ क 

त्क्वाथऽथ वा काष्ण सोवीरकतुषो दके ॥ ४६ ॥ 

बिल्वोत्क्वाथेऽथवा तक्रे दघिमण्डाम्लकाञ्जिके । 

गोमूत्रे वा सुखोष्णे ते शूलात्तमुपवेशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

रुष्णसपवराहो्टजतुकाबृषदंशजाम्‌ । 

वसामःयञ्जनं कुप्योडुपनञ्चाशसाँ हितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

यादि अशके मस्सोंमें अधिक शूल होता हो तो अब्रसा, आक, एरंड और बेलकै 
पत्तोके क्वाथसै मस्सांको सेचन करे । अथवा झूलसे पीडित अशेवालेके मस्सोपर 
तेल लगाकर मूली, त्रिफला, आक, बांस, बनो, अरणी, सुहांजना और अइमंतकका 
क्वाथ बनाकर उस क्वाथमे रोगीको बिठावे अथवा वेरके क्वाथम या सौवीरक 
अथवा तुषोदक या बेलका क्वाथ अथवा छाल या खट्टी कांजी अथवा किंचित्‌ ग 
गोमूत्रं बिठाबे, या इन क्वाथोका अशेपर तरडा देवे । काला सांप, वराह, ऊंट 
चमगीदड अथवा बिलीकी चरबीको लेकर बवासीरके मस्सोंपर मालिश करे॥४८॥ 
पनिर घूनी। 
नृकेशाः सपेनिर्मोको वृषदंशस्य चर्म च । 
अर्कमूळं शमीपत्रमशोयो धूपनं हितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनुष्यके केश, सपेकी कांडुळी, बिलीका चमडा, आककी जड और शमीवः 

क्षके पर्त्रोको कूटकर आगपर डाळ बवासीरके मस्सोंको धूनी देना हितकारक हे ४९ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११२५) 


| तुम्बुरूणि विडङ्गानि देवदावैक्षता वृतम्‌ । 

वुहती चाश्वगन्धा च पिप्पल्यः सुरसा घृतम्‌ । 

वराहवृषविट्‌ चैव धूपनं सक्तवो घृतम्‌ ॥ ५०॥ 

धनियां, बायाबिडंग, देवदारु, सफेद सरसों, घी अथवा बडी कटेरी असगंघ 
पीपल, सुरसा, तुळसी और घृतकी धूनी या वराहकी विष्ठा, बैलके गोवर, सत्तू 
और घीकी धूनी देना अशरोगम हितकारी है ॥ ५०॥ 
अरशंपर ळेप। 

कुञ्जरस्य पुरीषं तु घृतं सर्जरसो रसः ॥ ५१ ॥ 

हरिद्रा चूर्णसंयुक्तं सुधाक्षीरं प्रलेपनम्‌ । 

गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यः सहरिद्राः प्रलेपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

Co ~ [a ~ ० 

शराषबाज कुठच पिप्पल्पः सन्धव गुड; । 

अर्कक्षीरं सुभाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पिप्पल्यश्चित्रकाः श्यामाः किण्वं मदनतण्डुलाः । 

प्रलेपः कुक्रुटशकदरिद्रारुङसंयुतः ॥ ५४ ॥ 

निकुम्भः सामृतासङ्गः पारावतशकद्‌ युडः । 

` ब्रलेपः स्याद्रजास्थीनि निम्बो भष्ठातकानि च ॥ ५५॥ 
हाथीकी लीद, घी, राळ, शिलारस, हलदीका चूण और थोहरके दूधको रगडकर 

बवासीरके मस्सोंपर लेप करनेसे मस्से दूर होते हैं । अथवा पीपल और हलदीको 
गोपित्तमें मिलाकर लेप करे । अथवा सिरसके बीज, कूठ, पीपल, सेंधानमक, गुड, 
आकका दूध, थोहरका दूध आर त्रिफला इन सबको मिलाकर लेप करेया पीपल, 
चित्रक, सारिवाकी जड, सुराबीज, मैनफल, विडंग, चावल, मुगेकी बीट, हलदी और 
गुड इन सबको मिलाकर लेपकरे । अथवा जमालगोटेकी जड, मुर्दाशंख ( या नीला 
थोथा ), कबूतरकी बीट, गुड, दाथीदांतका चूर्ण, नीमके बीज और भेलाबे इन 
सबको पीसकर अके मस्सोपर लेप करे ॥ ९१-५५ ॥ 

प्रलेपः स्यादलकॅण वासन्तकवसायुतः । 

शूलश्वयथृहद्रोगेषूलूकीवसयाऽथवा ॥ ५६ ॥ 

आके पयः सुधाकाण्डं कटुकालाबुपछवाः । 


करओ वरतमूत्रश्च लेपनं भ्रेष्ठमशैंसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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(११२६) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान-- 


यादे अशेरोगमें शूल, सूजन और हृदयरोग हो.तो ऊंटकी चर्बी, सफेद आकका 
दूध और उल्कूकी चबीं मिलाकर लेप करे । अथवा आकका दूध, थोहरका टुकडा, 
कडुबे तुंबेके पत्ते, करंजुएके बीज इन सबको बकरेके मू्रमें पीसकर छेप करना 
अशोरोगमे हित हे ॥ ५६ ॥ ९७ ॥ 
अभ्यङ्गादयाः प्रदेहान्ता य एते परिकीत्तिताः । 
स्तम्भश्ययथुकण्डूतिशमनास्तेईशैसां मताः ॥ ५८ ॥ 
पदेहान्तैरुपका न्तान्यशौसि अस्रवन्ति हि । 
सञ्चितं दुष्टरुधिर ततः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शीतोष्ण्निग्धरुक्षेहि न व्याधिरुपशाम्यति । 
क्ते दुष्टे मिषक्‌ तस्माद्रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जलोकोभिस्तथा शख्नैः सूचीभिवां पुनः पुनः । 
अवत्तेमानं रुधिरं रक्ताशोम्यः प्रवाहये ॥ ६१ ॥ 
अभ्यंगसे लेकर प्रदेहपयेन्त जो प्रयोग कहेगये हैं वह अशेरोगकी स्तम्भको 
सूजन, खुजली और पीडाको शान्त करते हैं । इन उपायोंके करनेसे अशेका संचित 
हुआ दुष्ट रुधिर निकलकर मस्से बेठजाते हैं उससे शरीरको सुख प्राप्त होताहे । यादै 
दुष्ट रुधिर न निकले तो शीतल, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष उपचारोंके करनेसे अशैरोग 
शान्त नहीं होता इसलिये दुष्ट रुघिरको निकालदेना ही चाहिये । यादै दुष्ट रुधिरका 
स्राव न. हो और वह रुधिर विद्यमान रहकर खुजली आदि उपद्रव करता हो तो जॉक 
अथवा शस्त्र या सुईं आदिसे उस रुधिरको बार बार निकालता रहे ॥ ९८-६९ ॥ 
` युदश्वयथुशलात्ते मन्दा्भि पाययेत्तु तम्‌ । 
व्यूषणं पिप्पलीमूलं पाठां हिंयु सचित्रकस्‌ ॥ ६२ ॥ 
सोवचेलं पुष्करार्यमजाजीं बिल्वपेषिकाम्‌ । 
बिडं यमानीं हपुषां विडङ्गं सेन्धवं वचाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तिन्तिडीकञ्च मण्डेन मद्येनोष्णोदकेन . च । 
` तथार्शोग्रहणीदोषशलानाहाद्विसुच्यते ॥ ६४ ॥ 
यदि शुदामें सूजन और शूळ तथा मंदाप्रि यह उपद्रव हों तो उस अझरोगीकी 
नीचे लिखे द्रव्योका पान करावे । सोंठ, मिरच, पीपल, पिप्पलामूल, पाढ, हाँग, चीता” 
संचरनमक, कूठ, काला जीरा, बेलगिरि, विडलवण, अजवायन, हाउबेर, बायाविडंग” 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासाहिता । ( ११२७) 


संघानमक, वच, इमली इन सबको सुरामण्ड तथा गर्मजलके साथ पिलाबे तो अशे- 
रोग, ग्रहणीबिकार, शूल और अफारा यह सब दूर होते हैं ॥ ६२-६४ ॥ 

कुथ्योद्दा पाचनं तस्य यदुक्तं द्यातिसारिके । 

सरुडामभयां वाथ प्राश्चयेत्पौवेभक्तिकीम्‌ ॥ ९५ ॥ 

पाययेत त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलाया रसेन वा । 

हृते युदाश्रये दोषे गच्छन्त्यशौसि संक्षयस्‌ ॥ ६६ ॥ 

अतिसाररोगर्मे जिन पाचनयोगोंका वणेन किया है उनका सेवन करना अथवा 

हरडे और शुड मिलाकर भोजनसे पहिले सेबन करना या त्रिफलाके रसमें निशोथके 
चूर्णको मिलाकर पीनेसे गुदाश्रित दोष दूर होकर अझीरोग भी नष्ट होजाताहैद९।६६ 

गोमूत्राध्युषितां दद्यात्सणुडाँ वा हरीतकीम्‌ । 

हरीतकीं तकयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेद्‌ ॥ ६७ ॥ 

सनागरं चित्रकं वा शीध्षुयुक्तं प्रयोजयेत्‌ । 

चव्यं वा सीधुसंयुक्तमजाजीदीप्यर्क पिबेत्‌ ॥ ६८॥ 

७ ७ ७ शड < 

सुरा वा हपुषां पाठा युक्त: सावचलायुतासू || 

दवित्थाबिल्वसंयुक्त तथा वा चव्यचित्रकों ॥ ६९॥ 

भट्ठावकयुतं वाथ प्रद्यात्तत्र तपेणम्‌ । 

बिल्वनागरयुक्तं वा यमान्या चित्रकेण वा ॥ ७० ॥ 

चित्रकं हपुषां हिड्ढं दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌ । 

७. 020 
पश्चकोलयुतं वापि तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथवा हरडेको गोमूबरमे रात्रिके समय भिगोयदे दूसरे दिन गुडके साथ मिला- 

कर सेवन करे । अथवा छाँछके साथ हरडे, या छाँछयुक्त त्रिफलेका सेवन करावे । 
अथवा सोंठ और चित्रकके चूर्णको शीधुमद्यके साथ सेवन करे । अथवा शीघुके 
साथ चव्यका चूर्ण वा सीधुके साथ काला जीरा और अजवायनका चूर्ण पीवे । 
अथवा सुराके साथ हपुषाचूर्ण या संचरनिमक मिलाकर पाढेका चूर्ण पीवे । अथवा 
केथ और बेलगिरिका काथ वा चव्य और चित्रकका काथ पीवे । अथवा सुचे 
भिलावोंको तर्पणके साथ पीवे । अथवा बेलगिरि ओर सोंठ वा अजवायन. ओर 
चित्रक, वा चित्रक, हबुषा और हाँगको छाँछमें मिलाकर देवे । अथवा छाँडके साथ 
| पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक ओर सोंठ देवे ॥ ६७-७१-॥ 
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(११२८) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान> 
तक्रा रिष्ट । 
हपुषां कुञ्चिकां धान्यमजाजीं कारवीं शटी । 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हर्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यमार्नाञ्चाजमोदाञ्च चूर्णितं तक्रसंयुतम्‌ । 
मन्दाम्लकटुकं विद्वान्स्थापयेदृतभाजने ॥ ७३ ॥ 
व्यक्ताम्लकटुकं जातं तका रिष्टं सुखप्रियम्‌ । 
प्रपिबेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य तृषितख्रिषु ॥ ७४ ॥ 
दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातालुलोमनम्‌ । 
युदश्वयथुकण्ड्वात्तिनाशनं बलवद्धेनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
हाउबेर सूक्ष्म जीरा ( कलौंजी ), धनियां, काला जीरा, सौंफ, कचूर, पीपल, 
पिपलामूल, चीता, गजपीपल, अजवायन और अजमोद इन सबको बराबर लेकर 


2७८६ ~ 


चूर्ण कर तक्रम मिलादेवे । यह सब मिलाकर स्वादमे किंचित्‌ खट्टा और चरपरा 
होजायगा। फिर इसको घीके चिकनेपात्रमें भरकर रख देवे । जब देखे कि यह 
बहुत खट्टा और चरपरे स्वादका बनगया और खानेमें मुखको प्यारा छगनेलगा तो 
इस तक्रारिष्टको भोजनके समय जब जब प्यास लगे इसको मात्राके अनुसार पीया 
करे । क्रमस भोजनके आदि मध्य तथा अन्ते पीवे । यह दीपन, पाचन, रुचिकाः 
रक, वर्णकती, कफ और वायुको अनुलोमन करनेवाला, शुदाकी सूजन, खुजली 
और पीडाकी दूर करनेवाला तथा बलको बढानेबाला है ॥ ७२-७९ ॥ 
वक्रप्रयोग । 


त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्टा कुम्भं प्रलेपयेत्‌ । 
तक्रं वा दधि वा तत्र जातमशोंहरं पिबेत्‌॥ ७६॥ 
वातङ्ेष्मार्शसां तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तत्प्रयोज्यं यथादोषं स्नेह रुक्षमेव वा ॥ ७७ ॥ 
सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षं मासमथापि वा। 
बलकालविशेषज्ञों भिषक्तक्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
 उअत्यर्थमुदुकायाभ्नेस्तकभेवावचारयेत्‌ । 
. सायं वा लाजसक्तूनां दद्यात्तक्रावलेहिकाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जीर्ण कके प्रदद्याद्वा तकरं पेयां ससैन्धवाम्‌ ॥ ८० ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११२९ ) 


७. ~ ७ शे 

तक्रालुपाव सखह तक्रादनमतःपरस्‌ । 

य॒ N १९ सेव ९०७, ७.३ ७, ० ७३, 

यूषपासरसवाप भाजयत्तकसयुर्तः ॥ ८१ ॥ 

चित्रककी जडकी छालकी पीसकर घडेके भीतर लेप कर देवे । उस घडेम बनाया 

हुआ द्ही अथवा तक्र ्पीनेसे अशेरोग दूर होता हे, वायु ओर कफसे उत्पन्न हुए 
अशरोगम तक्रसे बढकर ओर कोई औषध नहीं हे । इसलिये तक्र ( छलबलाया- 
हुआ दही ) दोषाबुसार खिग्ध अथवा रूक्ष भोजनके साथ सेवन. करावै । दोषोंका 
बल आर कालको विचारकर वेद्य तक्रको सात दिन अथवा दश दिन या पन्द्रह दिन 
वा एक महीने तक सेवन करावे । जिस अशेरोगीकी जठरामि मन्द होगई उसकी 
तक्रद्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा सायंकाल खीलोंके सत्त, तक्रमें मिला- 
कर चटावे । तक्रके जीण होनेपर तक्र ( बिना मक्खन निकाली छाछ ) में संघानमक 
मिला पिलाबे। पानीकी जगह भी तक्रका ही अनुपान करावे । और घृतयुक्त चांव- 
लोकी भी तक्रके ही साथ खिलावे अथवा तक्रमें ही सिद्ध किया यूष अथवा मांसरसके 
साथ तक्रम बनाया अन्न प्रयुक्त करे ॥ ७६-८१ ॥ 

कालक़रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवारयेत्‌ । 

तक्र्रयोगान्मासान्ते क्रमेणोपशमो मतः ॥ ८२ ॥ 

अपकर्षो यथोत्कर्षों त्वन्नादपरुष्यते । 

` शक्त्यागमनरक्षार्थे दाढ्योर्थमनलस्य च । 
बलोपचयवणौर्थमेष निर्दिश्यते क्रमः ॥ ८३ ॥ 
कालक्रमको जाननेबाला वैद्य तक्रके प्रयोगको एकदम ही न छोडादेवे । किंतु जो 

तक्र एक महीना सेवन कियागया हो उसका क्रमपूर्वक एक महीनेमें ही त्याग करावे 
जिस प्रकार एक महीतेमें क्रमक्रमसे तक्रका प्रयोग बढायागया हो उसी क्रमसे दूसरे 
महीनेमें घटाना चाहिये । उसका यह क्रम है कि, प्रथम महीनेमें अन्नका परिमाण 
कमसे घटाताजाय और तक्रका बढाता जाय । ओर दूसरे महीनेमें. तक्रका परिमाण 
घटाताजाय और अन्नका बढाताजाय । इस प्रकार शरीरकी रक्षाके लिये और आभ्रिकी 
दठताके लिये तथा बल पुष्टि ओर वर्णकी वृद्धिके लिये यह कम कहागया है । इस 
प्रकार तक्रके सेवन करनेसे अशेरोग निवृत्त होकर फिर कभी नही होता ॥८२॥८३॥ 


क्षमदोंडुतस्नेह यतश्वानुद्धत घृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तक्रं दोषामिबलविज्िविध तत्मयोजयेत । 
हतानि न विरोहान्ति तकेण गुदजानि तु ॥ ८५॥ 
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(१११०) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्यान- 


भूमावपि निषिक्तं तददहेचक्रं तृणोळुपमू । 

किं पुनर्दीतकापाम्नेः शुष्काण्यशीसि देहिनः ॥ ८६ ॥ 
स्रोतःसु तकशुद्धेषु रसः सम्यसुपैति यः । 

तेन पुष्िबेलं वणः प्रहषेश्वोपजायते ॥ ८७ ॥ 
वातश्ठेष्मविकाराणाँ शतञ्चापि निवचेते । 

नास्ति तक्रात्परं किञ्चिदोषधं कफवातजे ॥ ८८ ॥ 


दोष, आग्नि और बलको जाननेवाला घेद्य तीन प्रकारसै तक्रका प्रयोग करे। 
जैसे-१ रूक्षतक्र ( घृतरहित छाछ ) यह कफप्रधान अशेमें प्रयुक्त किया जाताहे । 
२-अघोँद्घृतखेहतक्र (जिसमेंसे आधा मक्खन निकाला गया हो) यह समवातकफके 
अर्शमें प्रयुक्त कियाजाता है । ३-अनुतल्लेहतक्र ( जिसमेंसे मक्खन बिल्कुल न 
निकाला हो ) यह वातप्रधान अमे प्रयुक्त करना चाहिये । तक्रसेवनसे नष्ट हुआ 
अशोरोग फिर कभी प्रकट नही होता । तक्रको पृथ्वीमे कांटा, कशा आदिकी जडोंमें 
डालनेसे वह जर्डे भी नष्ट होजाती हैं । फिर यदि दीप्ताग्नि मनुष्यका शुष्क अरोग 
जातारंहे तो क्या आश्चर्य है तक्रके सेवनसे शरीरके छिद्र शुद होकर संपूर्ण शरीः 
से रस उत्तम रीतिसे प्रवाहित होता है । उससे पुष्टि, वल, वर्ण और हर्ष उत्पन्न 
होता हे । और उससे वातकफके सेकडों रोग नष्ट होते हैं। कफवातमधान रोगांमं 
तक्रसे बढकर कोई औषधि नहीं है ॥ ८४-८८ ॥ 
अशेदर पया ॥ 

पिप्पलों पिप्पठीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ । 

शडुवेरमजाजीच कारवी धान्यतुम्डुरुम्‌ ॥ ८९ ॥ 

बिल्वं कर्केटक पाठां पिष्टा पेयां विपाचयेत्‌ । 

फलाम्लां यमकखनेहां तां दद्याद्‌ युदजापहाम ॥ ९० ॥ 

एतैश्वेव खड कुथ्योदेतेश्वेव पचेज्जलम्‌ । 


पीपल, पिपलामूल, चित्रक, गजपीपल, अद्रख, कालाजीरा, कलौंजी, धनियाँ, 
ब्वेलगिरि, नेपाली धनियां, काकडासिंगी, पाटला, इनको पीसकर इनके साथ पेया 
बनावे । उस पेयामें अनारका रस, घृत और तेल मिलाकर सेवन करे ( पीवे ) ती 
Fe रोग नष्ट हो खण्डयूष काथ और घृत सिद्ध कर पात 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासाहेता । (११११) 


अशंहर यवागू । 
शटीपढाशसेद्धां वा पिप्पल्या नागरेण वा । 
5 AN [A 
दद्यायवागू तकाम्ला म।रच्रवचुणतास्‌ ॥ ९२॥ 
शुष्कमूलकयूषं वा यूषं कोलत्थमेव वा । 
दथित्थाबिल्वयूषं वा सकुलत्थमकुष्ठकम्‌ ॥ ९३॥ 
° + धेरे ~~ 
छागलं वा रसं दद्याबाेरतैर्वि मिश्रितम्‌ । 
लावादीनां फलाम्लं वा सतक्रं याहिभियुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कचूर और पलाश ( ढाक.) के साथ या पीपल और सोंठके साथ यवागू सिद्ध 
करके उसमें तक्रकी खटाई, काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर अशरोगवाले मनुष्यको 
देवे सूखी सूलीका यूष अथवा कुल्थीका यूष वा केथ और बेलगिरिका यूप अथवा 
कुल्थी और मोठका यूष या इन्हीं उपरोक्त यूर्घोमे मिलायाहुआ बकरेका मांसरस 
अथवा अनारका रस और तक्रकी खटाइँसे संयुक्त संग्राही दव्योंसे सिद्ध कियाहुआ 


रवा आदिकोंका मांसरस भोजनम प्रयुक्त करे ॥९२-९४॥ 
अशेमे पथ्य । 


रक्तशालिमेहाशालिः कलमो जाङ्गलः सितः । 

शारदः पश्किश्वेव स्पादज्ञविधिरशसाम्‌ ॥ ९७ ॥ 

इत्युक्तो भिन्नशकुतामशेसाञ्च विधिक्रमः । 

येऽत्यर्थं गादशरूतस्तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ ९६ ॥ 

लाल झालीचाबल, महाशालीचाबल, चोहोडा और वासंतीके चावल, जांगल, 

सित, शारद और साठीचाबल इन सबका भात अशेरोगमे हितकारी है । जिस अझ 
रोगवालेका मळ फटाहुआ और पतला हो यह चिकित्सावाधे उसके लिये वर्णन 
की गई है । अब कठोर और गाढे मलवाले अशैरोगीकी चिकित्साका वणेन 
करते हैं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ - 

स्नेहैः सक्तमिर्युक्तां भरसनां लवणीकताम्‌ । 

दद्यान्मत्स्याण्डिकां पूर्वे भक्षयित्वा सनागराम्‌ ॥ ९७ ॥ 

गुड सनागरं पाठां फलाम्लं पाययेच्च तम्‌ । 

युड घत यवक्षारं युक्त वापि प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ४ 
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(११३२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यमानी नागरं पाठां दाडिमस्य रसं णुडम्‌ । 

सतक्रं लवणं दद्याद्वातवच्चोऽलुलोमनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
_ पहिले सोंठका चूर्ण और मिसरी मिलाकर भक्षण करें फिर स्नेहयुक्त सत्तू और 
संधेनमकयुक्त सुरामण्ड पीवे ता अशरोगीके मलकी कठोरता दूर हो । अथवा शुड, 
साठ, पाठा, अनारका रस यह सब मिलाकर पीवे या गुड, घृत, जवाखार इनको 
मिलाकर भक्षण करें अथवा अजबायन, साठ, पाटला, अनारका रस, गुड, तक्र, 
संघानमक यह सब मिलाकर पीवे । इन सब योगांके सेवनसे अधोबायु और मलका 
अनुलोमन होता है ॥ ९७-९९ ॥ 

दुःस्पर्शकेन बिल्वेन यमान्या नागरेण वा । 

Mw A ० ० : 
एककनाप सयुक्ता पाठा हन्त्यशेसा रुजम ॥ १०० ॥ 
प्रायुक्तान्यमके भृषान्सक्तुभिश्चाव चूर्णितान्‌ । 
करञ्पह्वान्दव्याद्वातवच्चोंऽलुलोमनान्‌ ॥ १०१ ॥ 

~° CS अ & ® 
मोदरा वा सलवणा साधुसावारक तथा । 

5 ~ NTC 20, 
शुडनागरसयञुक्त पिबंढा पावभाक्तकसू ॥ १०२ ॥ 
जवासा, बेळगिरि, अजबायन और साठ इनमेंसे किसी एकके साथ पाटला 
( पाढ ) का काथ पानेसे अशेरोग दूर होता है। पूर्वोक्त यमक ( घृत) तल ) में कर 
जुयेके पत्राको भूनकर सत्तओंके साथ सेवन करे तो मल और अधोवायुका अनुली 
मन होता है । अथवा भोजनसे प्रथम सेंधानमक मिलाकर मद्य पीनेसे या गुड आर 


सोंठ मिलाकर सीधु और सौवीरक पीनेसे अधोवायु और विष्ठाका अनुलोमन होता है॥ 
अशेनाशकघृत । 


पिप्पलीनागरक्षारकारबीधान्यजीरकेः । 
फाणितेन च संयोज्य फलाम्लं दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १०३॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । 
शृङ्गवेरं यवक्षारं तैः सिद्ध वा पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
चव्यचित्रकसिद वा सुडक्षारसमन्वितम्‌ । 
पिप्पलीमूलसिद्ध वा सणुडक्षारनागरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पिप्मली पिप्पडीमूलदधिदाडिमधान्यकैः । 

_ सिद्ध सर्पिर्विधातव्यं वातवर्चोविबन्धलुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११३१ ) 


पीपल, सोठ, जवाखार, कलौंजी, धानियां, जीरा और फाणित इनमें अनारके 
रसकी खटाई और घृत मिलाकर सेवन करे अथवा पीपल, पीपलामूल, चित्रक, गज- 
पीपल, जवाखार, अद्रक इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे । अथवा चव्य और 
चित्रक, अथवा गुड और जवाखारमें मिलाया घृत अथवा पीपलामूलसे सिद्ध किया 
घृत या गुड जवाखार और सोंठके चूर्णयुक्त घृतको सेवन करें । अथवा पीपल, 
पीपलामूल, दही, अनारका रस और धनियां इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे तो 
अधोवायु और मलकी रुकावट दूर होती है ॥ १०३-१०६ ॥ 
चव्यादि घूत | 
चव्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारकुस्तुम्बुरूणि च । 
यमावीं पिप्पलीमूलसुमे च विङसेन्धवे ॥ १०७ ॥ 
चित्रकं बिल्वमभयां पिष्टा सर्पिविंपाचयेत्‌ । 
शरद्वातानुलोम्यार्थै जाते दा्नि चतुर्युगे ॥ १०८ ॥ 
प्रवाहिकां युरबंशं मृत्रऊच्छे परिस्चवम्‌ । 
युदवंक्षणशूलञ्च घृतमेतद्वयपोहाति ॥ १०९ ॥ 
चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाढ, जवाखार, धनिया, अजवायन, पीपलामूल, विड- 
लवण, सैंधानमक, चित्रक, बेलगिरि और हरड इन सवका कल्क कर चारणुने दहीके 
साथ घृतको सिद्धकरे। इस घृतके सेवनसे अधोवात और मलका अनुलोमन होता हे 
तथा प्रवाहिका, गुदअंश, मूत्रकृच्छ, परिस्ताव, गुदाकी पीडा, वंक्षणांकी पीडा यह 
सब नष्ट होजाते है ॥ १०७-१०९ ॥ 
नागरादिघुत । शर 
नागरं पिप्पलीमूछं चित्रको हस्तिपिप्पठी । 
श्वदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं बिल्वपाठायमानिकाः ॥११०॥ 
चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिः कल्केरेतेविपाचयेत्‌ । 
चतुर्णुणेन दध्ना च तदू घृते कफवातनुत्‌ ॥ 3३३ ॥ 
अशाँसि ग्रहणीदोषं मूत्ररुच्छं वाहिकाम्‌। | 
युदर्भशार्तिमानाहं घृतमेतद्व्यपोहति ॥ १३२ ॥ 
सोंठ, पिपलासूल, चित्रक, गजपीपल, गोखरू, पीपल, धनियां, बैलगिरी, पाढ 
ओर अजवायन इन सबके कल्क और चांगेरीके रस तथा ४ गुने दहीके साथ सिद्ध 
किया घृत सेवन करनेसे कफवात, अशेरोग, ग्रहणी विकार, मूबकृच्छू, मवाहिका, 
गदभरंश, गुदाकी पीडा और अफारा यह सब दूर होते है॥ ११०--११२ ॥ 
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(११३४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
पिप्पल्यादि घृत । 
पिप्पलीं नागर पाठां शवदंष््ाञ्च पृथक पृथक्‌ । 
भागांखिपलिकान्‌ कत्वा कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कण्डीरं पिप्पलीमूलं व्योषचव्यश्च चित्रकम्‌ । 
पिष्टा कषाये विनयेत्पूते द्विपलिकं भिषक ॥ ११४ ॥ 
पलानि सिषस्तस्मिश्चत्वा रिंशत्मदापयेत्‌ । 
चाङ्गेरीस्वरसं तुल्यं सर्पिषा दावे षड्युणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
मृद्भिना ततः साध्यं सिद्ध सर्पिनिधापयेत। 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिक विधी ॥ ११६ ॥ 
ग्रहण्यशोविकारत्न॑ युल्महङ्गोगनाशनम्‌ । 
शोथप्लीहोदरानाइमूत्रङच्छ्ञ्वरापहस्‌ ॥ ११७ ॥ 
कासहिक्कारुचिश्वाससूदनं पा्श्वशूलनुत । 
बलपुष्टिकरं वर्ण्यमञ्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
पीपल, सोंठ, पाद और गोखरू यह प्रत्येक तीन तीन पल लेकर क्वाथ करे। इस 
काथको छानकर कण्डीरतुलसी, पीपलामूल, साठ, मिर्च, पीपल, चव्य, चित्रक यह 
- सब दो दो पल लेकर इनका कल्क बनावे । तथा चालीस पल घृत और चाळीस 
पल चांगेशीका रस, घीसे छ; शुना, दही इन सबको मिलाकर घृतपाक विधिसे घृत 
सिद्ध करे । इस घृतको विधिपूर्वक सेवन करनेसे ग्रहणीदोष, बवासीर, शुल्म,हद्रीग 
सूजन, छीहा, उदररोग, अफारा, मूजकृच्छू, ज्वर, खांसी, हिचकी, श्वास, अरुचि 
और पा्शवशूल यह सब दूर होते हें । तथा बल, पुष्टि, वणे और जठराग्निको वृद्धि 


होती है ॥\११३-११८॥ 
हरीतकी प्रयोग । 


ससुढां पिप्पलीयुक्तां घुतभृष्टां हरीतकीम्‌ । 
- त्रिवृद्दन्तीयुतां वापि भक्षयेदानुलोमिकीम्‌ ॥ ११९ ॥ 
विड्वातकफपित्तानामाबुलोम्येन निमले । 
युदेऽशासि प्रशाम्यन्ति पावकश्वाभिवद्धते ॥ १२० ॥ 
गुड ओर पीपलके साथ या निशोय और दंतीके साथ 
पित्तका 


अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११३५) 


अनुलोमन होकर गुदा शुद्ध होजाती है और बवासीर नष्ट होती है तथा जठराप्रिकी 


वृद्धि होती है ॥ ११९ ॥ १२० 
अन्यशाकादियोग । 


बहिंतित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुसंस्कृतानू । 

दक्षाणां वत्तेकानाञ्च दद्याद्विड्वातसंग्रहै ॥ १२१ ॥ 

त्रिवृद्वन्तीपलाशानां चाङ्गेप्याश्चित्रकस्य च । 

सुभुष्ट यमके दद्याच्छाकं दधिसमन्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

उपोदिकां तण्डुलीयं वीरां बास्तुकपछवान्‌ । 

सुवर्चला सलोणीकां यवशाकमवल्युजम्‌ ॥ १३३ ॥ 

काकमाचीं रुहापत्रं महापत्रं तथाम्लिकाम्‌ । 

जीवन्तीशाटिशाक्च शाकं गृजवकस्य च ॥ १२४ ॥ 

दधिदाडिम सिद्धानि भृष्टानि यमकेऽपि च । 

धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेद्‌ ॥ १२५ ॥ 

मळ और अधोवायुका अवरोध होवे तो मोर, तीतर और लवाके मांसरसको 

खटाई डालकर सेबन करावे । अथवा निशोथ, दन्ती, पलाश, चांगेरी और चीता 
इनके शाकको घी तेलमें भूनकर दहीकी मलाई मिला सेबन करावे । अथवा पोई, 
चौलाई, काकोली, बथुआ, सोंचली, नौनिया, यवशाक, बावची, मकीय और गिलो- 
यके पत्र, मानशाक, अम्लिका, जीवन्ती, कचूर आर गाजर इनके शाकको घी और 
तेलमें भूनकर दही तया अनारकी खटाई मिला आर धनिया तथा सोठसे संयुक्त 
कर सेवन करावे ॥ १२१-१२९ ॥ हू 

गोधाश्वावित्सलोपाकमाजो रोष्ट्रगवामपि । 

कूमंशह॒कयोशैव साधयेच्छाकवद्रसान्‌ ॥३२६ ॥ 

रक्तशाल्योदनं दद्याइसरतेवातशान्तय । 

ज्ञात्वा वातोल्बणे रक्षं दीप्तामें युदजाठुरम्‌ ॥ १२७॥ 

मदिरां शारं जाते शीधु तक्र तुषोदकम्‌ । 

अरिष्ट दधिमण्डे वा शृतं वा शिशिरं जलम्‌ ॥ १२८ ॥ 

कण्टकाथ्या श्वतं वापि श्वतं नागरधान्यकः । 

अनुपानं भिषग्दव्याद्वातवर्चोऽडुलोमनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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Ei: 


( ११३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


गोह, सेह, लोपाक,ऊंट, बिलाब, कछुआ,शलकी इनके मांसरसको ऊपर कहेहुए 
शाकौके समान सिद्ध कर छाल चावलोंके भातके साथ सेवन करनेसे वायुका अश- 
i शान > चन ES क, नऊ (9 > होनेसे ९. ~ 
रोग शान्त होता हे,वातप्रधान अशेरोगमें रूक्षता ओर दीपाग्नि होनेसे मथ, शकराकी 
मद्य, सीधु, तक्र, तुषोदक, आरीष्ट, दाधिमण्ड, गर्मकर ठण्डा किया जल अथवा करे- 
लीसे सिद्धकिया जल या सोंठ और धानियेसे सिद्ध किया जल पौनेके लिये देवे तो 
अधोवायु और मलका अनुलोमन होता है ॥ १२६-१२९ ॥ 
अडुवाखनयोग्य रोगी । 
उदावतेपरीता ये ये चात्यर्थं विरुक्षिताः । 
विलोमवाताः शूलाततास्तेष्विष्टमनुवासनम्‌ ॥ ३३० ॥ 
जिस अशेवालेको उदावत्त और अत्यंत रूक्षता हो जिसकी वायु बिलोमगाति होगई 
हो तथा जो झूलसे पीडित हो उसको अनुवासन कर्म करना हित है॥ १३० ॥ 
अचुवासन तळ । 
पिप्पलीं मदन बिल्व शताहां मधुकं वचाम्‌ । 
कुं शटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥ ३३३ ॥ 


~ >. 


पिष्टा तेळं विपक्तव्यं पयसा द्विगुणेन च । 
अशेसाँ मूढवातानां तच्छरेऽमनुवासनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गुदुनिःसरणं शूलं मृत्रकच्छं प्रवाहिकाम्‌ । 
कटयूरुपृष्ठदोबेल्यमानाहं वंक्षणाश्रयम्‌ ॥ १३३॥ 
पिच्छास्रावं शुदे शोफवातवचोविनि्रहस्‌ । 
उत्थानं बहुशो यच जयेत्तच्चालुवासनात्‌ ॥ ३३४ ॥ . 
पीपल, मैनफल, बेळगिरि, सोंफ, मुलेठी, वच, कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चित्रक, 
देवदारु इन सबका कल्क बनाकर दोशुना दूध मिला तेलको सिद्ध करे । यह तैछ 
अनुवासनकर्म, अशेरोग और मूढवातमे परम उत्तम है । इसके द्वारा अनुवासन कर 
_नेसे गुदाका निकलना, शूल, मूबकृच्छू, वाहिका, कमर, जांघ और पीठकी डवे” 
लता, वंक्षणका अफारा, परिस्राव, गुदाकी सूजन, अधोवायु और विष्ठाका विवंध बार” 
बार दस्तकी शंका होना यह सब दूर होते हैं ॥ १३१-१३४॥ 
आदुवासनिकैः पिष्टैः सुखोष्णैः स्नेहसंय॒तेः । 
दावेन्तैः स्तब्धशूलानि गुदजानि प्रलेपयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
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_ ताकत त २ 


अध्याय ९, ] आषाटीकासहिता । (११२७) 


दिगा तैः प्रखवन्त्याशु छेष्मपिच्छांसशोणिताः । 
कण्डूः स्तम्भसरुकशोफ; श्रुतानां विनिवर्तते ॥ १३६ ॥ 
ऊपर कहेहुए अनुवासन तेलके पीपलसे लेकर देवदारुपयेन्त संपूर्ण द्रव्यांको 
बारीक पीसकर घृत तैल मिला किंचित्‌ गरम करे फिर इसका लेप करनेसे चबासी- 
रका कठोरता और झूल नष्ट हाजाताहे। आर इस लेपसे रक्तसाहित चिपटाहुआ गाढा 
कफ शाध्र निकलजाता ह । उसके निकलनेसे अर्शकी खुजली, कठोरता, पीडा, सूजन 
यह सब दूर होजाते हे ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
निरूहण कम्म । 
निरूह वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं दशमूलिकम्‌ । 
समूत्रस्नेहलवणं कल्केयुक्तं फलारिमिः॥ ३३७ ॥ 
अथवा दूध, दशमूल, गोमूत्र, चतुःलेह, सेंघानमक और मैनफलका क्वाथ करके 
निरूइणबस्तिकर्म करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
हरीतको अरिष्ट ! 
हरीतकीनां प्रस्था प्रस्थमामलकस्य च । 
स्यात्कपित्थाददशपळं ततोऽव चेन्द्रवारुणी ॥ १३८ ॥ 
विडङ्गं पिप्पली लोभं मरिचं सैलवालकम्‌ । 
द्विपलांशं जलस्येतञ्चतुद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
द्रोणशेषे रसे तर्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ । 
सुढस्य द्विशतं तिशठेत्तत्‌ पक्षं घृतभाजने ॥ 1४० ॥ 
पक्षादूद्धं भवेया ततो मात्रां यथाबलम्‌ । 
अस्याभ्यासादरिष्टस्य नश्यन्ति गुदजानपि ॥ १४१ ॥ 
गरहणीपाण्डुहड्रोगप्ली हगुल्मोदरापहः । 
कुष्ठशोफारुचिहरो बलवर्णाभिवर्दनः ॥ ३४२ ॥ 
सिदोऽयमभयारिष्टः कामलाखित्रनाशनः । 
किमिग्रन्थ्यबुदव्यङ्गराजयक्ष्मज्वरान्तरृत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
हर्‌डे आधा प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ, केथ १० पल, इन्द्रायण ९ पल बायाबिडंग, 


पठानी लोध, काली मिर्च और एलवा प्रत्येक दो पळ इन सबको चार द्रोण जलमें 
डालकर काथ करे । चौथा भाग रेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । जब शीतल होजाय 
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( १९३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सित्तस्थान- 


तो इसमें २०० पल गुड मिलाकर घीके चिकने पात्रमें ढककर रखदेवे। पन्द्रह 
दिनके बाद अग्निक बलके अनुसार उचित मात्रासे सेवन करे । इस अरिष्टके निर- 
न्तर सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, कुष्ठ, 
सूजन, अरुचि यह सब नष्ट होते हें तथा बल, वर्ण और जटराभ्नेकी वृद्धि होती है । 
यह सिद्ध ( अनुभव किया हुआ) अभयारिष्ट कामला और शित्रकुष्ठको दूर 
करता है । तथा कृमिरोग, ग्रंथी, अबद, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वर इन सबको नष्ट 
करता हे ॥ १३८-१४३ ॥ 
दुत्यरिष्ट । 

दुन्तीचित्रकमूलानासुभयोः पञ्चमूलयोः । 

भागान्पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विएाचयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

त्रिफलाया दलानाश्च प्रक्षिप्य त्रिपलं ततः । 

रसे चतुर्थे शेषे तु परते शीते समावपेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

तुलां गुडस्य तत्तिठेन्मासाडे घृतभाजने । 

तन्मात्रया पिबेन्नित्यमशोत्योऽपि प्रसुच्यते ॥ १४६ ॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगन्नं वातवचोऽलुलोमनम्‌ । 

दीपनञ्चारुचिन्नञ्च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः ॥ १४७ ॥ 

देती, चितेकी जड, दोनों पंचमूळ इन बारह औषाधियोंको एक एक पछ ठेवे । 

त्रिफला तीन पल इन सबको कूटकर एक द्रोण जलमें काथ पकावे । चौथा भाग दोष 
रहनेपर छानकर ठण्डा करें फिर इसमें एक तुला गुड मिला घीकै चिकने पात्रम भर 
१५ दिन पर्यन्त रक्खा रहनेदे । फिर इसमेंसे बलके अनुसार उचित मात्रासे नित्य 
सेवन कर तो बवासीर, संग्रहणी और पाण्डुरोग दूर होते हैं । तथा अधोवायु और 
मलका अनुलोम होता है यह देतीअरिष्ट अग्निको संदीपन करनेवाला और अरु? 


चिनाशक है ॥ १४४-१४७ ॥ 
फलारिष्ट । 


हरीतकीफलप्रस्थं प्रस्थमामलकस्य च । 
विशालाया दावित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः ॥ १४८ ॥ 
द्वेद्वे पले समापोथ्य द्वि्रोणे साधयेदपास्‌ । 
_ . पादावशेषे पूते ह रसे तरिमन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
 झुहस्यैकां तुलां वैद्यः संस्थाप्य घृतमाजने । 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकालहिता । ( ११३९ ) 


Cr 


पक्षस्थिते पिवेदेनं ्रहण्यशोविकारवान्‌ ॥ १५० ॥ 
हृत्याण्डुरोगं प्लीहानं कामलां विषमज्वरम्‌ । 
= [a 1”, त 

वर्चाभूज्ञानिलळकतान्विबन्थानाग्रेमादवम्‌ ॥ 1०१॥ 

कासं गुल्ममुदावत्ते फला रिष्टो व्यपोहति । 

अश्निसन्दीपनो ह्येष कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥ १५२ ॥ 

उत्तम हर्डे एक प्रस्थ, आँवले एक म्रस्थ,इन्द्रायणकी जड, केथके फल,पाढ और 

चीतिकी जडका छिलका यह प्रत्येक दो दो पल इन सबको कूटकर दो द्रौण जलमं 
पकावे । चतुर्थांश रहनेपर छानकर ठंडा करदेवे । फिर इसमें एक तुला गुड मिला 
घृतकै चिकने पारमे भरकर रखदेबे । १९ दिनके अनन्तर बलानुसार उचित मात्रासे 
सेवन करे तो इस फलारिष्टके सेवनसे संग्रहणी, बवासीर, हृद्रोग, पाण्डु, शहा, 
कामला, विषमज्वर, मलकी रुकावट, मूत्रकी रुकावट, अधोवायुकी रुकावट, मंदामि, 
खांसी, गुल्म और उदावत्ते यह सब रोग नष्ट होते हैं ॥ १४८-१९२ ॥ 

दुरालमायाः प्रस्थः स्याचित्रकस्य वृषस्य च। 

पथ्यामठकयोश्वेव पाठाया नागरस्य च ॥ 3५३ ॥ 

दन्त्याश्व द्विपलान्‌ भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादावशेषे पूते च सुशीते शकेराशतम्‌ ॥ १५४ ॥ 

क्षिप्य स्थापयेत्कुम्मे मासाडँ घृतभाजने । 

~ यप्रियंसु क्षोद्रसर्पिष 

प्रलिप्ते पिप्पलीचवब्यप्रियंसक्षोद्सपिषा ॥ १५५ ॥ 

तस्य मात्रां पिवेत्काले शाकरस्य यथाबलम्‌ । 

अशौसि ग्रहणीदोषमुदावत्तेमरोचकंम्‌ ॥ १५६ ॥ 

शळन्मत्रानिलोद्वारविबन्थानभिमादेवमू । 

| ह्रोगं पाण्डुरोगञ्च सर्वेमेतेन साधयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जवासा एक प्रस्थ, चित्रक, अद्रसा, हरड, आँवला, पाढ, सोंठ, दंती यह प्रत्येक 

दो पछ लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । चतुथोश सा कीत छानकर ठण्डा करे फिर 
इसमें १०० पल खांड मिलाकर घृतके चिकने पात्रमे भरकर रखदेवे । परन्तु इसको 
पात्रमे डालनेसे पहिले पात्रके अन्दर पीपल, चव्य, प्रियंगु, शहद ओर घी इनका 
लेप करेवे । फिर पन्द्रह दिनके अनन्तर बलानुसार उचित मात्रासे सेवन करे तो 
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(११४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
बवासीर, संग्रहणी, उदावत्ते, अरुचि, मलमूत्र और अधोवायुका अबरोध, उद्ार 
विबंध, मंदामि, हृद्रोग और पाण्डुरोग यह सब दूर होते हैं ॥ १५३-१५७॥ 

नवस्यामलकस्येकां कुथ्योजजेरिता तुलाम्‌ । 

कुडवांश विडङ्गानि पिप्पलीमरिचानि च ॥ ३०८ ॥ 

पाठां मूलञ्च पिप्पल्याः क्रमुर्क चव्याचित्रको । 

माञ्जिष्ठा नाळुकं लोरे पलिकान्युपकल्पयेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 

कुषं दारुहारिद्राञ्च सुराहं सारिवाद्वयम्‌ । 

न्द्राह्न भदसुस्तञ्च कुष्यादद्धपलान्मतसू ॥ १६० ॥ 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलान्यभिनवस्य च । 
द्रोणाभ्यामम्भसो द्राभ्यां साधयित्वावतारयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
पादावशेषे पूते च शीते तास्मिन्समावपेत्‌ । 
मृद्वीकाद्वयाढकरसं शीतं निय्यूंहसंमितस्‌ ॥ 1६२ ॥ 
शर्करायाश्च भिन्नाया दद्याद्‌ द्विणागितां तुलाम्‌ । 
कुसुमस्य रसस्यैकमद्ध्रस्थं नवस्य च ॥ १६३ ॥ 
त्वगेलाप्लवपत्राम्बुसेव्यक्रसुककेशरान्‌। 

चूर्णयित्वा तु मतिमान्‌ कार्षिकानत्र दापयेत्‌ ॥ 1६४ ॥ 

तत्सवे स्थापयेतक्ष शुचो च घृतभाजने । 

प्रलिपे सर्पिषा किञ्चिच्छकेराशुरुध्रपिते ॥ १६५ ॥ 

पक्षादूध्वेमारिष्टोऽये कनको नामाविश्रुतः । 

पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाद्भद्ररोचनः ॥ १६६ ॥ 

अशासत ग्रहणीदोषमानाहसुदर ज्वरम्‌ । 

हृद्रोग पाण्डुतां शोषं शुल्मवर्चोविनिग्रहम्‌ ॥ १६७ ॥ 

कासं शेष्मामयांश्वोग्रान्‌ सर्वानेवापकषाति । 
` वलीपलितखालित्यं दोषजं च व्यपोहति ॥ १६८ ॥ 

` कुच्यांदुष्णेन चाम्भस्ता । 
-मेतच्चिकित्सितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता। ( ११४१ ) 


गवान पकए आवल एक तुला (सेर ) वायबिडंग एक कुडव, पीपल एक कुडव 
कालीमिचे एक कुडव और पाढ, पीपलामूल, सुपारी, चव्य, चित्रक, मंजीठ एल्वा 
ओर लोघ यह प्रत्येक एक एक पछ लेवे । कूठ, दारुहल्दी, देवदारु, दोनों सारिवा 
कुडा, भद्रमाथा यह प्रत्यक आधा आधा पळ ठेवे। नवीन नागकेशर ४ पल लेवे । इन 
सबका कूटकर दा द्रोण पानीमं पकावे । चतुथीश शेप रहनेपर उतारकर छान लेवे । 
फिर ठंडा होनेपर इसमें दो आढक मुनक्काका रस, दो तुला उत्तम देशी खांड, आधा 
प्रस्थ उत्तम शहद ऑर एक एक कष दालचीनी, इलायचीके बीज, तेजपात, मोथा, 
सुगंधवाला, सुपारी, खस ओर नागकेशर इन सबका पृथक पृथकू चूर्ण मिलाबे । इन 
सबको [मिलाकर पात्रका मुख ब्रन्द कर १९ दिन रक्खा रहने देवे । इस पात्रके 
भीतर प्रथम ही घृत, अगर ओर खांडका लेप कर देना चाहिये । इसको कनकारिष्ट 
कहते हैं; यह मधुर, हृदयको प्रिय, अन्नमें रुचि बढानेवाला परमोत्तम अरिष्ट है 
इसके सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, अफारा, उद्ररोग, ज्वर, हृद्रोग, पाण्डुरोग, शोष- 
रोग, गुल्म, मलकी रुकावट, खांसी और सब प्रकारके प्रवल कफरोग तथा सल- 
वट पडना, सफेद बाल होना और बालोंका गिरना यह सब रोग नष्ट होते हैं, वात- 
नाशक पत्रके गरम गरम क्वाथसे बवासीरके मस्साको धोना सूखी बवासीरको नष्ट 
करता है । इस प्रकार सूखी अशेकी अनुभूत चिकित्साका वर्णन कियागया९८-६९. 
रक्ताशकी चिकित्सा । 
चिकित्सितमिदं सिद्ध स्राविणां शृण्वतःपरम्‌ । 
तत्रानुबन्धो द्विविधः क्ेष्मणो मारुतस्य च ॥ १७० ॥ 

अब रक्तस्राववाली अझ ( खूनी बवासीर ) की सिद्ध चिकित्साका वर्णन करतेहे । 

उस रक्तस्रावी बवासीरमें दो प्रकारके अनुबंध होते हैं । एकमें कफका अनुबंध और 


दूसरीमें वायुका अनुबंध होता है ॥ १७० ॥ 
वातातुबन्धी रक्ताशं । 


विद श्यावं कठिनं रूक्षञ्चाधोवायुर्नं वत्तते । 
तनु चारुणवर्णश्व फेनिलञ्चासगशसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कटचूरुणुदशूलञ्च दोबेल्यं यादि वाऽधिकम्‌ । 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयंदि विरूक्षणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गजस रक्तारामें मळ काला आर कार्ठन तथा रूक्ष हा आर अधावायु न [नकल 
सकता हो तथा रधर पतला, लालवण आर झागदार आता हो एवं कमर, जांघों ओर 


पीठमें पीडा तथा दुर्बलता हो, आर रूक्ष पदार्थेके सेवनसे इसकी उत्पत्ति हुई हो 
तो इस खूनी बवासीरमं वायुका अनुबंध जानना ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


ET 
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९ ११४२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
कफाडुबन्धी रक्ताशं । 
शिथिलं श्वेतपीतञ्च विद्‌ ख्निग्धं सुरु शीतलम्‌ | 
यद्यर्शसां घनश्वासूक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ १७३ ॥ 
सुदं सपिच्छं स्तिमितं शुरु रिनिग्धञ्च कारणम्‌ । 
केष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताशैसां बुधेः ॥ १७४॥ 
जिस रक्ताइमें शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल मल उतरता 
हो तथा रुधिर गाढा और तारदार कुछ पीतवर्ण, पिच्छिल हो, जिसमें गुदा कफसे 
छिपीसी रहे तथा गीली रहे और यह अशे लिग्ध और भारी पदार्थेकि सेवनसे 
उत्पन्न हुई हो तो इस खूनी बवासीरमें कफका अनुबंध जानना ॥ १७३ ॥१७४॥ 
स्निग्धशीतं हितं वाते रुक्षशीत कफानुगे । 
चिकित्सितमिदं तस्मात्सम्पधार्य्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
वातानुबंधी रक्ताशमें खिग्ध, शीतळ और कफानुबंधीमें रूक्ष, शीतळ चिकित्सका 
प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार विचारपूर्वक रक्ताशेम चिकित्सा करे ॥ १७९ ॥ 
पित्तक्ेष्माधिकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ । 
स्रवण्चाप्युपेक्षेत लंघनेवां समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रवृत्तमादावशोगयो यो निगृहात्यबुद्धिमान । 
शोणितं दोषमानिलं तद्रोगाजनयेद्ृहून्‌ ॥ १७७ ॥ 
रक्तपित्तं ज्वरं तृष्णामश्चिनाशमरोचकम्‌ । 
कामलां श्वयथुं शूळं युदवङक्षणसश्रयस्‌ ॥ १७८ ॥ 
कण्ड्वरुः कोठापिडका कुष्ठे पाण्ड्बामयं गदम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणां विबन्धं शिरसो रुजम्‌ ॥ १७९ ॥ 
स्तैमित्यं युरुगात्रत्वं तथान्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌ । 
तस्मात्ख॒ते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं मतम्‌ ॥ १८० ॥ 
हेतुलक्षणकालज्ञों बलशोणितवर्णवित्‌ । 
काल तावदुपेक्षेत यावज्नात्ययमाष्ठुयात्‌ ॥ १८३ ॥ |, 
में वायुकी अधिकता न हो और पित्त, कफ प्रबल हों तो पहिले 
चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा रक्त 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासाहिता । (११४३) 


स्रावको न रोककर लंघनपूर्वक चिकित्सा करे । जो मूर्ख चिकित्सक अशेके रक्त- 
स्रावको प्रथम ही रोकदेते है उससे वायु कुपित होकर वातजनित रोग प्रगट होजा- 
ते है । तथा रक्तपित्तज्वर, तृषा, मंदाम्नि, अरुचि, कामला, सूजन, गुदा और वेक्ष- 
णमें पीडा, खुजली, त्रण, चकत्ते, पिडिका, कुष्ठ, पाण्डु, अधोवात, मूत्र और मलका 
विबंध, मस्तकपीडा, स्तैमित्य, देहमें भारीपन तथा अन्य रुथिरके विकार उत्पन्न 
होजाते हैं । इसलिये दूषित रक्तके कारण, लक्षण, समय, बल और वणे बिचार- 
कर ही रुधिरके स्रावको रोकना चाहिये । जबतक किसी प्रकारके अनिष्ट होनेकी 
संभावना न हो तबतक बुद्विमान्‌ वैद्यको बवासीरके रक्तका खाव न रोकना 
चाहिये ॥ १७६-१८१ ॥ १ 

अभिसन्दीपनाथेश्व रक्तसंग्रहणाय च । 

दोषाणां पाचना्थेञ्च परं तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

यत्त प्रक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य च । 

९० ७. ७ क ७२, 

वतते खेहसाध्य तत्ानाशयज्गालुवासनः ॥ १८३॥ 

यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवत्तेते । 

स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफावुगम्‌ ॥ १८४ ॥ 

पीछे अग्निसंदीपनके लिये स्वच्छ रक्तको रोकनेवाली और दोषोंको पचानेवाली 

तिक्त औषधोंद्रारा चिकित्सा करे । क्षीणदोषवाले वातप्रधान अशेरोगीका रक्त 
म्नेहसाध्य होताहे । उस रोगीको ल्लेहपान, अभ्यंग और अनुवासन प्रयोगसे शान्त 
करना चाहिये । पित्तप्रधान रक्ताशेका रुधिर ग्रीष्मकालमें प्रवृत्त होता है । यदि उसमें 


वात और कफका अनुबंध न हो तो उसको सर्वथा रोकदेना ही उचित है१८२-१८४॥ 
संग्राही योग । 


कुट्जत्वङ्‌निय्यूहः सनागरः खिग्धरक्तमंग्रहणः । 
त्वग्दाडिमस्य तद्वत्‌ सवागरश्चन्दनरसश्च ॥ १८५ ॥ 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः कथिताः । 
रक्ताशंसां प्रशमना दावीत्वणुशीरनिम्बाश्व ॥ १८६ ॥ 
सातिविषा कुटजत्वक्‌ फलञ्च रसाञ्जनम्‌ । 

मधुयुक्तं रक्तापहं दव्यातिपासवे तण्डुछजलेन ॥ १८७ ॥ 


कुडाकी छालके क्वाथमें सोंठ मिलाकर पीनेसे खिग्धरक्त बन्द होता है एवं अना- 
रके छिलकेके काथमें सोंठका चुर्ण मिलाकर पान करनेसे अथवा चंद्नके कायमें 
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( १९४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
सांठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे रक्तकी प्रवृत्ति बन्द होजाती हे । अथवा चंदन, चिरा- 
यता, जवासा आर सांठका काथ पीनेसे रक्ताश दूर होता हे । एवं दारुहल्दी, दाल- 
चीनी, खस और नीमका काथ सेवन करनेसे अथवा अतीस, कुडाकी छाल, इन्द्रजो 

पो ७ ० नरे ७ >> 
ओर रसौंत इन सबके चूर्णको शहद ओर तंडुलजलके साथ जब जब प्यास लगे तब 
तब पिलाया करे तो रक्ताश दूर हो ॥ १८५-१८७ ॥ 
कुटजादि रसायन । 
टजत्व १०५ क. र ~ ~ २७ 
कुटजत्वचो विपाच्यं पलशतमाद्र्स्य मेघसलिलेन । 


यावद्वतरसद्रव्यं पूतो रसस्ततो य्ाह्मः ॥ १८८ ॥ 


मोचरसः ससमङ्गः फलिनी च समांशिकेखिभिस्तेश्व । 

वत्सकबीजं तुल्यं चूर्णितमत्र प्रदातव्यम्‌ ॥ १८९ ॥ 

पूतः कथितः सरसो दावीलेपस्ततः समवतार्य । 

मात्राकालोपहिता रसक्रियेषा जयति रक्तस्‌ ॥ १९० ॥ 

छागलिपयसा पीता पेया मण्डेन वा यथाश्निबछम्‌ । 

जीणोंषधश्च शालीन्‌ पयसा छागेन मुञ्जीत ॥ १९१ ॥ 

रक्ताशास्यतिसारे रक्तं सासक्रुजो निहन्यात्तु । 

बलवच्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा जयत्युभयभागम्‌ ॥ १९२ ॥ 

कुडाकी छाल सौ पल लेकर उसको कूकर आकाशके जलमें पकावे। जब 

पकते २ छालका रस निकलआंवे उसको उतारकर छानलेवे । फिर उसमें मोचरस, 
वाराहीकंद्‌ और मिर्यणुके फूलोंका चूर्ण समभाग लेकर डाले | फिर इन तीनाके 
चूर्णके बराबर इन्द्रजबोंका चूर्ण मिलावे । इन सबको फिर आगपर चढाकर पकावे 
ओर धीरे धीरे चलाताजावे । जब गाढा होजाय और कडछीसे लगनेळगे तो उता- 
रकर उत्तम चिकने पारें रखदेवे । इसकी मात्रा बल, काल विचारकर सेवन कर" 
नेसे खूनी बवासीर नष्ट होती है। इस औषधीको बकरीके दूध या पेया अथवा 
मण्डके साथ सेवन करना चाहिये । औषध पचजानेपर झालिचावलोंका भात बकः 
शेके दूधके साथ भोजन करावे । इस कुटजरसायनके सेबन करनेसे खूनी बवासीर, 
रक्तातिसार, रक्तकी पीडा, रक्तजानेत विकार और प्रबल रक्तपित्त, उध्वेगामी 
अधोगामी रक्तविकार यह सब दूर हीते हैं १८८-१९२ ॥ 


रक्तार्शपर अन्ययोग । 
नीलोलळं समङ्गा मोचरसश्चन्दनं तिला लोध्रम्‌ । 
पीत्वा ठागलिपयसा भोज्यं पयसेव शाल्यन्नम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासहिता । (११४५) 


छागलिपयः प्रयुक्त निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसश्व । 
वन्वाविहङ्गमृगाणां रसो निरम्लः कदम्लो वा ॥ १९४ ॥ 
नीलकमल, वाराहीकंद, मोचरस, लाळ चंदन, तिळ और पठानीलोध इन 
सबके चूर्णको बकर्राके दूधके साथ सेवन करे । औषध जीर्ण होनेपर बकरीका दूध 
भात भोजन करे। अथवा बथुआके पत्रोके रसको बकरीके दूधमें मिलाकर पीनेसे 
खूनी बवासीर दूर होती है । अथवा जंगली जीवोंका मांसरस किंचित्‌ अम्ल करके 


५०५ SA 


या विना ही खटाईसे सेवन करे तो रक्ताश दूर होता है ॥ १९३ ॥ १९४॥ 
पाठा वत्सकबीजं रसाञ्जनं नागरं यमान्यश्च । 
बिल्वामिति चाशेसेश्रूर्णिताने पेयानि सशूलेषु ॥ १९५ ॥ 
दावी किराततिक्त सुस्तं दुस्पशकश्व रुधिरघम्‌ । 
रक्तेऽतिवत्तेमाने शूले च घृतं विधातव्यम्‌ ॥ १९६ ॥ 
पाढ, इन्द्रजी, रसौंत, सोंठ, अजवायन और वेळगिरिका चूर्ण बकरीके दूधकें 
साथ सेवन करनेसे झूलयुक्त रक्ताश दूर होता है। दारुहलदी, चिरायता, नागरमोथा, 
जवासा इन सबका चूर्ण बवासीरके खून रोकनेके लिये परमोत्तम हे । यादे रुधि- 
रकी अधिक प्रवृत्ति हो और अधिक पीडा होती हो तो इन्ही दारुहलदी आदि औष- 
धियोंके काथ ओर कल्कसे सिद्ध किया घृत सेवन करना चाहिये ॥१९५॥१९६॥ 
च ~ ०, ~ 
कुटजफछलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्रधातकी कल्केः । 
सिद्ध घृतं विवेयं शूले रक्तार्शसां भिषजा ॥ १९७॥ 
सर्पिः सदाडिमरसं सयावश्कं जयत्याशु । 
रक्तं सशूलमथवा निदिग्धिकादुग्धिकासिद्धस्‌ ॥ ३९८ ॥ 

- कुडाकी छाल, इन्द्रजौ, केशर, नीलकमल, पठानीलोध और धावेके फूल इन 
सबके कल्कसे सिद्वकिया घृत झूलयुक्त अशरोगको शान्त करता है । अथवा अना- 
रके रस और जवाखारसे सिद्ध किया घृत या कटेली और दूधीबूटीके कल्कसे सिद्ध 
किया घृत झूळ्युक्त रक्ताशंको दूर करता है ॥ १९७ ॥ १३८ ॥ 


लाजपेया पीता चु केकाकेशरोत्लेः सिद्धा । 

हन्त्याशु रक्तरोग तथा बलापृश्निप्णीमयाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
हीवेरबिल्यनागरनि्यूहे साधितां सनवनीतामू । 
वृक्षाम्लदाडिमाम्लामम्लीकाम्लां सकोलाम्लाम्‌ ॥ २०० ॥ 
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( ११४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


गुञ्जनकसुरासिद्धां भृष्टां यमकेन वा पिवेत्पेयाम्‌ । 
रक्तातिसारशू लप्रवाहिकाशोथनिग्रहणीम्‌ ॥ २०१ ॥ 
चूका, नागकेशर, नीलोफरसे सिद्ध की हुई खीलोंकी पेया अथवा खरैटी और 
पृष्ठपर्णीसे सिद्ध की हुई खीलोंकी पेया रक्तार्शको शीघ्र नष्टकरती हे । एवं नेत्रवाला, 
बेलगिरि और साठके काथसे सिद्ध कीहुई पेया मक्खनके साथ सेवन करनेसे अथवा 
- तिंतिडीक ओर अनारदानेके रसके साथ खट्टी करके या इमली ओर बेरके गुद्देके 
साथ खट्टी करके सेवन करनेसे अथवा लहसुन और मद्यके साथ सिद्ध की हुई पेया 
घृत और तेलमें छमककर पान करनेसे रक्तातिसार, शूल, प्रवाहिका और सूजन यह 
सब नष्ट होते हैं ॥ १९९-२०१ ॥ 
काश्मय्योमलकानां सकबुंदारफलाम्लानास्‌ । 
गु्जनकशाल्मठीनां क्षीरिण्याश्चुक्रिकायाश्वच ॥ २०२ ॥ 
न्यग्मोधशुङ्गकानां खडांस्तथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ । 
द्रः सरेण सिद्धात्‌ दद्याक्ते प्रवृत्तेति ॥ २०३ ॥ 
यदि रक्तामें रुधिर अधिक निकलता हो तो ङुम्भेर, आमले, शुल्छड, अनार, 
लहसुन, सीवल, क्षीरकाकोली ( या दूधी ), चूका, बडके अंकुर और दृहीकी मलाई 
इन सबका खडयूष बनाकर सेवन करे तो रुधिरस्राव बन्द होता है ॥२०३॥२०३॥ 
सिद्ध पलांडुशाकञ्च तकेणोपोदिकां सबदराम्लाञ्च । 
रुथिरख्नावे प्रदद्यान्मसूरसूपञ्च तक्राम्लम्‌ ॥ २०४ ॥ 
पयसा शृतेन युषैमेसूरसुद्वाढकीमकुठठानाम्‌ । 
भोजनमद्यादम्लेः शालिश्यामाककोद्रवजम्‌ ॥ २०५ ॥ 
प्याजका शाक, अथवा पोईका साग और बेरकी खटाई छाछमें सिद्ध करके 
रुधिरस्रावमे देना चाहिये । अथवा मसूरका यूष तक्रसे खट्टाकर पीनेको देवे । रुधि- 
त्राव जलसे सिद्ध किया दूध अथवा रक्तनाशक द्रव्योंके काथसे या प्मूल्यादे 
काथसे सिद्ध किया दूध अथवा मसूर, मूंग, अडहर और मोठका यूष रुधिरखावकी 
शान्तिके लिये देवे । और भोजनके लिये शालिचाबळ, श्यामाक चावल आर कोद्रव 
अन्नकी सिद्ध कर मद्य और तककें ह करावे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
शशहरिणलावमांसेः dae सुसिद्धेश्व । 


भोजनमव्यादम्लेमंझुरेरोषत्समरिचेर्वा ॥ २०६ ॥ 
` तताम खरगोश, दिरण, खवा, तीतर और एणका मांस खटाई अथवा मिठाई 
थोडी काली मिर्चेकें योगः खानेको देवे ॥ २०६ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीका सहिता । ( ११४७ ) 


दक्षशिखि तित्तिरिरसे द्विक कुल्लोपाक्ेश्च मधराम्लेः । 
अद्याद्र्सरातवहष्वशेःस्वानेलाल्बणशरीरः ॥ २०७॥ 
वातारवण रक्ताशंम यादे आधेक रक्तकी प्रवृत्ति हो तो मुगा, मोर, तीतर, ऊंट 
अथवा लोपाकका मांसरस मधुर, अम्ल करके सेवन करावे ॥ २०७ ॥ 
रसखडयूषयवागूसयुक्तः कवठा $थवा जयाव। 
रक्तमतिवत्तेमानं वातञ्च पलाण्डुरुपयुक्त: ॥ २०८ ॥ 
मांसरस अथवा खडयूष या यवागूके साथ प्याजका सेवन करना अथवा केवल 
प्याज ही सेवन करना वाताबुबन्धी रक्तकी अधिक भवृत्तिको दूर करंदेता है और 
वायुको शान्त करता है ॥ २०८ ॥ 
छागान्तराधितरुणं सरुधिरसुपसाधितं बहु पलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्लं विदशोणितसंक्षये देयम्‌ ॥ २०९ ॥ 
जिस -रक्ताशबाले रोगीका मल और रक्त अत्यन्त क्षीण होगया हो उसको तरुण 
बकरेके मध्य देहका मांस तत्काल निकालेहुए रुधिरके साथ प्याजके योगसे सिद्ध 
कर विपरीत क्रमसे खट्टा और मीठा बनाकर सेवन करावे ॥ २०९ ॥ 
नवनीततिलाभ्यासात्‌ केशरनवनीतशकेराभ्यासात । 
दघिसरमथिवाभ्यासादशास्यपयान्ति रक्तानि ॥ २१० ॥ 
मक्खन और काले तिलोंका सेवन करनेसे अथवा नागकेशर,मक्खन और मिसरी 
मिलाकर सेवन करनेसे या दहीकी मलाई आर जलराहित घोलके सेवन करनेसे रक्ता 
( खूनी बवासीर ) अवश्य दूर होती है ॥ २१० ॥ 
नवनीतं घत छागं मांस सषा्कः शाठिः । 
तरुणश्च सुरामण्डरतरुणा च सुरा निहन्त्यजस्रम्‌ ॥ २११ ॥ 
मक्खन, घृत, बकरेका मांस, साठी ओर झालिचावल, नवीन सुरामण्ड और 
नवीन मद्यके सेवन करनेसे रक्ताश शान्त होती है ॥ २११॥ 
प्रायेण वातबहुळान्यशाँसि भवन्त्यातिश्रुते रक्ते । 
दृष्टेऽपि कफपित्ते तस्मादनिलोऽधिको ज्ञेयः ॥ २१२ ॥ 
दृष्टा तु रक्तापत्त बढ कफवातालंगमल्पञ्च | 
शीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्या ॥ २१३ ॥ 
बवासीरका रक्त आधिक निकलजानेसे अशम प्रायः वायुका अधिक कोप होता है। 
इसलिये कफापित्त दूषित होनेपर भी वायु भी बलवान होती है। अर्शमेंरक्तपित्तकी 
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( ११४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


आधिकता ओर कफवातके लक्षणोंकी अल्पता दिखाई दे तो पूर्वोक्त और जो आगे 
कहेंगे वह शीतल क्रिया करनी चाहिये ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 

मधुक सपञ्चवल्कं बदरीत्वसुदुम्बरं धवपटोलम्‌ । 

पारिषेचने विदध्याद्‌ वृषककुभयवासनिम्बाँश्च ॥ २१४ ॥ 


रक्तेऽतिवतेमाने दाहे केंद च गाहयेच्चापि । 
मधुकमृणालपद्मकचन्दनकुशकाशानि:काथे ॥ २9१५ ॥ 
इक्षुरसमधुकवेतसनिय्यूहे शीतले पयसि वा तम्‌ । 
अवगाहयेत्मदिग्धं पूर्वै शिशिरेण तैलेन ॥ २१६ ॥ 
मुलेठी, पंचवल्कल, ( गूलर, पीपल, वड, पिलखन और वेतस मजनूकी छाल ) 
बेरकी छाल, उदुम्बर ओर धबकी छाल, पटोल, अडूसा, अजुन, जवासा और 
नीमकी छाल इन सबका क्वाथ करके रक्ताशका पारैसंचन करे । अशेका रुधिर 
अत्यंत खाव होनेपर तथा दाह ओर कुंद होय तो पहले रोर्गाके शरीरम॑ शीतल 
तेलका अभ्यंग करके फिर उसको मुलेठी, कमलकी डंडी, पञ्चा, लालचंदन, 
कुशा और कांसकी जड इन सबका क्वाथ कर शीतळ होनेपर इस कवाथमें बिठाबे 
अथवा इखके रसमें या मुलेठी ओर वेतसके क्वाथर्मे अथवा शीतल दूधमें अब- 
गाहन करावे ॥ २१४-३१६ ॥ 
दस्वा घृतं सशर्करसुपस्थदेशे णुदे त्रिकदेशे । 
शिशिरजलस्परीसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या ॥ २१७॥ 
~ ~ c ७. ०७, 
कदलीदलेरमिनवैः पुष्करपत्रेश्र शीतजलसिक्तेः । 
७. हु हरि ७. = ~ 
प्रच्छादनं सुहुसुहुरिष्ट पद्मोत्सलदलश्व ॥ २१८ ॥ 
शिइनेन्द्रिय, गुदा जिकस्थानमें घृत और मिसरीका लेप करके ऊपरसे सुहाती २ 
शीतळ जलकी धारा देवे तो अशे रक्तका प्रवाह बंद होजाता है एवं कोमल ताजे 
केलेके पत्नोसे अथवा शीतल जलमें भिगीकर कमल या नीलकमलके पत्रोसे बार २ 
गुदाको ढकना भी रक्ताशमें हितकारी है ॥ २१७ ॥ २१८॥ 
'दूवोघृतप्रदेहः शतधीतसहख्रधोतमपि सर्पिः । 
___ व्यजनपवनश्व शीतो रक्त्रावं जयत्याशु ॥ २१९ ॥ 
` दूब और घृतका लेप करना अथवा सौबार घोएडुए या सहस्रवार धोएहुए मक्ख" 
5 का और पंखेकी पवन करना भी खूनी बवासीरके रक्तल्लावको बंद 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११४९ ) 


समङ्गासधुकाय। तिल्मधुकाश्यां रसाञ्जनधतायाम्‌ । 
सजरसघृताया वा निम्बघ्रताiयां मधुवृताभ्याम्‌ ॥ २२० ॥ 
दावात्वक्स्ता१+य। सचन्दनारयामथातपलवृताःयास्‌ । 

दाह छेद युदभरर णुदजाः प्रतिसारिणीयाः स्युः ॥ २२१ ॥ 


वाराहीकंद और सुलेंडी, अथवा तिल और मुलेठी या रसोंत ओर घृत, एवँ राल 
आर डत, नीम आर घृत, शहद ओर घृत, दारुहर्दीकी छाल और घृत, नीलकमल 
छाल्यदन आर घृत, इनमेंसे किसी एक योगका लेप करनेसे बवासीरकी दाह, छेद 
आर गुदाका निकलना यह सब दूर होते हैं॥ २२० ॥ २२१ ॥ 


आभिः क्रियाभिरथवा शीताभिर्यस्य तिष्ठाति न रक्तम्‌ । 
तं काले ख्िग्वोष्णेमासेस्तपयेन्मतिमान्‌ ॥ २२२ ॥ 
अवपीडकसपिर्मिः कोष्णेषृततैलिकेस्तथाभ्यङ्गैः । 


०७ ००, 


क्षीरघृततेलसेकेः कोष्णः समुपाचरेदाशु ॥ २२३ ॥ 
गेष्णेन वातप्रवळे घुतमण्डेनालुवासयेच्छीघमू । 
पिच्छाबास्ति दद्याहस्ति काले तस्याथवा सिद्धम्‌ ॥ २२४ ॥ 
इन उपरोक्त शीतल क्रियाआके करनेसे यादे अशेका रुधिर बन्द न हो तो 


रोगीको लिग्धोष्ण मांसरसका तर्पण देवे । और ऐसे रोगीको शिरोविरेचन करने- 
वाले घृतका प्रयोग अथग किंचित्‌ उष्ण घृततैलकी मालिश करावे । और खुखोष्ण 
दूध घृत और तेलसे सेयन करे । तथा ऐसे रोगीको वात प्रबल होवे तो किंचित्‌ 
उष्ण घृत और मस्तुसे शीघ्र अनुबासन करे । और यथासमय आगे कही पिच्छा 
बस्ति या सिद्धबस्तिका प्रयाग करे ॥ २२२-२२४ ॥ 
पिच्छावस्ति और सिद्धवस्ति। 

यवासकुशकाशानां मूलं पुष्पञ्च शाल्मलम्‌ । 

न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २२५ ॥ 

त्रिप्रस्थे सालिलस्येततक्षीरम्रस्थं च साधयेत्‌ । 

क्षीरशेषं कषायञ्च पूतं कल्केविमिश्रयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 

कल्काः शाल्मछिनिर्यांससमङ्गाचन्दनोत्पलम्‌ । 


वत्सकस्य च बीजानि प्रिय: पद्मकेशरम्‌ ॥ २२७ ॥ 
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गा अर क विक 


(११५०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिच्छाबस्तिरयं सिद्ध: सधुतक्षोडशकेरः । 
प्रवाहिकाणुदझेशरक्तञ्चावज्वरापहः ॥ २२८ ॥ 


जवासा, कुशा, कासकी जड, सेमलके फूल और बड, गूलर तथा पीपलके अंकुर 
( कलिये)प्रत्येक दो दो पल लेवे। पानी तीन प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ इन सबको मिला 
कर पकावि। जब दूघमात्र शेष रहे तो उतारकर छानलेवे । फिर मोचरस, वाराही" 
कंद, छाल चंदन, नीम, कमल, इंद्रजी, फलप्रियंगु और कमलके केशर इन सबको 
बारीक पीसकर कल्क बना उपरोक्त दूधमे मिलादेवे । इस कल्क मिले औषधि 
दूघसे जो बस्तिकम कियाजाता है उसको पिच्छावस्ति कहते हैं । और इसी पिच्छा” 
वस्तिमें घृत, शहत और खांड मिलादे तो इसको सि द्ववर्ति कहते हैं। यह दोनो प्रका- 
रकी वस्तिये प्रवाहिका, गुदश्रेश, रक्तस्राव और ज्वरको नष्ट करती हेर २९-२२८॥ 
अनुवाखनवस्ति । 
प्रपौण्डरीकै मधुकं पिच्छाबस्तौ यथेरितम्‌ । 
पिट्टालुवासन स्नेह क्षीरद्वियुणितं पचेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
प्रपौण्डरीक ( पंड्यारा ), सुलैठी, तथा पिच्छाबस्तिमे कहेहुए संपूर्ण रव्य इन 
सबका कल्क बना ढुगुना दूध डाल तैल सिद्ध करे । इस वैलसे अनुवासन जस्ति 
करना अशेरोगमे हितकारी है ॥ २२९ ॥ 
होबेरादि, घृत । 

हीबेरसुत्लं लोध्रं समङ्गा चव्यचन्दनम्‌ । 

पाठा सातिविषा बिल्वं धातकी देवदारु च ॥ २३० ॥ 

दावी त्वङ्नागरं मांसी सुरतं क्षारो यवाग्रजः । 

चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरीस्वरसे घृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 

ऐकध्यं साधयेत्सर्वे तत्सापेः परमोषधम्‌ । 

अर्शोऽतिसारग्रहणीपाण्डुरोगज्वरारुचो ॥ २३२ ॥ 


मूत्रकच्छे युदक्रंशे बरत्यानाहप्रवाहणे । 
पिच्छास्नावेऽशेसां शूले योज्यमेतत्रिदोषनुत्‌ ॥ २२३ ॥ 
_ सुगंघवाला, नीलकमल, पठानोलोध, वाराहीकंद्‌, चव्य, लालचंदन्‌, पाठी 


अतीझ SS धावेके टा सोठ र ~ गरमीथा 
तीश, बेलगिरि, धाविके फूल, देवदारु, दारुहलदी, सोठ, जटामांसी, नागरम १” 
र्‌ ड कल्क और ऑवलेका स्वरस, मिलाकर सिद्ध 


__ जवाखार और चित्रक इन स ता जि ती र 
किया घृत सेवन करनेसे, बवासीर, अतिसार, ,पाण्डुज्वर, अरुचि, मूचकृच्छू 
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अध्याय ९. ] आषाटीकासाहिता । १११५१) 


गुदाका निकलना, वस्तिका अफारा, प्रवाहिका, पिच्छास्राव और शूलयुक्त अझरोग 
यह सब दूर होते हैं । हबिरादिघृत त्रिदोषको भी नष्ट करता हे ॥ २३०२३३ ॥ 
सुनिषण्णकचांगेरी घृत । 

अवाक्पुष्पी बला दार्वी पृश्निपर्णी त्रिकण्टकः । 

न्यश्रोधोदुम्बराश्वस्थशुङ्गाश्च द्विपलो न्मिताः ॥ २३४ ॥ 

कषाय एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरं सुरदारु च ॥ २३५ ॥ 

कालिङ्गाः शाल्मलं पुष्पं वीरा चन्दनसुत्मलम्‌ । 

कट्फलं चित्रकं सुरतं प्रियंग्वातिविषारिथिराः ॥ २३६ ॥ 

पद्नोत्पलानां किञ्जल्कं समङ्गा सानेदिग्धिका । 

बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमान्विताः ॥२३७॥ 
चतुष्पस्थे शृतं प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 
त्रिंशत्पलानि प्रस्थोऽत्र विज्ञेयो द्विपलाधिकः ॥ २३८ ॥ 
~ र > 

सुनिषण्णकचाक्वर्य्याः प्रस्थौ दो स्वरसस्य च । 

सर्वेरेवैपंथोदिटिघुतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 

एतदर्शःस्वतीसारे रक्तस्रावे त्रिदोषजे । 

प्रवाहणे युदःभंशे पिच्छासु विविधासु च ॥ २४० ॥ 

उत्थाने चातिबहुशः शोधशूले युदाश्रये । 

मूत्रे मूढवाते मन्देऽप्रावरुचावपि ॥ २४१ ॥ 

प्रयोज्यं विधिवत्सपिंबेलवणा सिवर्धनम्‌ । 

विविधेष्वन्नपानेडु केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ इति ॥ २४२ ॥ 

अवाक्पुष्पी (सौंफ ), बला, दारुहलदी, पृष्ठपर्णी, गोखरू, बडके अंकुर, गूलरके 

अंकुर, पीपलके अंङुर यह प्रत्येक दो पछ लेकर चार प्रस्थ जलमें पकावे । चतुर्थांश 
शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर जीवन्ती, कुटकी, पीपल, पीपलामूल, सोठ 
देवदारु, इन्द्रजौ, संमठके फल, काकोली, लालचंदन, नील कमल, कायफल, चित्रक, 
नागरमोथा, फूलप्रियंगु, अतीश, शालपर्णा, लाळ और नीलकमलकी केशर, समंगा 
( वाराहकान्ता ), कटेरी, बेलगिरि, मोचरस और पाढ यह त्येक दो दो तोळे लेकर 
कल्क बनावे । चौपतियाका रस एक प्रस्थ,चांगेरीका रस एक प्रस्थ,इन सबको एकत्र 
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८११५२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कर घतपाकाराधसे घृत सिद्ध करे । इस घतके सेवनसे बवासार, आतंसार, ।त्रेदोषज 
राघरसाप, मवाहेका) गुदाका निकलना, अनेक प्रकारका पिच्छाज्ाव, बारबार 
मलत्यागकी शंका हाना, गुदाका शाथ, पाडा, मूत्रावरोध, मूढवात सदाञ्च आर 


अरुाच यह सब नष्ट होते ह। इसके वाघवतू अयागस बळ, वणे आर जठराग्निकी 


वृद्धि होती हे । इस घृतको अकेला ही अथवा अनेक प्रकारके भोजनादिकोंम सेवन 
करना चाहिये ॥ २३४-३४२ ॥ 


भवान्त चात्र-व्यत्यासान्मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यमभ्निबलापेक्षी जयत्यशेःकतान्‌ गदान्‌ ॥ २४३ ॥ 
त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः । 
अशाँसि चातिसारश्च ग्रहणीदोष एव च ॥ २४४ ॥ 
एषामभिबले हीने वृद्धिवृंद्धे परिक्षयः । 
तस्मादभिबलं रक्ष्यमेषु त्रि विशेषतः ॥ २४५ ॥ 
यहा कहत ह क, अशरांगम [वपरातक्रसस माठ खट्ट, शीतल आर उष्ण पदाः 
थाका मयार कर। आर सदा जठणाय्ेक बलका ओर ध्यान रखताइुअआ अशक विका” 


रका जीते । अरारांग, अतिसार आर ग्रहणी यह प्रायः तीना ही परस्पर एक दूसरेके 
कारण हात हं । इन तीनॉंमें ही जठराम्नेका बल क्षण हानस रोगका दाद हाता है | 


और आम्रेके बलवान्‌ होनेसे रोगका हास होता है। इसलिये इन तीलोंमें अग्निबलकी 


विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ २४३-२४५ ॥ 
भृष्टः शाकेर्यवागाभियूषेमोसरसेः खड़ेः 
क्षीरतक्रप्रयोगेश्व विचित्रेयंदजाञ्जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
यद्वायोराबुलोम्याय यदाभिबलवृद्धये । 
अन्नपानोषध इव्यं तत्सेव्य नित्यमशैसैः ॥ २४७ ॥ 
यदतो विपरीतं स्पाल्लिदाने यत्मदर्शितमू । 
युदजाभिपरीतेन तत्सेव्य न कथञ्चन ॥ २४८ ॥ 
अर्शरोगकी शान्तिके लिये अनेक प्रकारके भुनेहुए साग, यूष, यवागू, मांसरस, 
दूध और तक्रका प्रयोग करना चाहिये । जो द्रव्य वायुकों अनुलोमन करनेवाले 
जो अग्निचलको बढाते हैं उन अन्नपान और ओषधोंका अशैरोगीको बराबर सेवन 
करना चाहिये । तथा जो इनसे विपरीत अथोत्‌ अशैरोगको उत्पन्न करनेवाले द्रव्योमि 
. कहे गये हैं उनको कभी भी सेवन न करे ॥ २४६-२४८ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटी का साहिता । ( ११५३ ) 


तत्र श्रोकाः-भर्शसां द्विविधं जन्म पृथगायतनानि च। 
स्थानसंस्थानलिङ्गानि साध्यासाध्यविनिश्वयः ॥ २४९ ॥ 
अभ्यङ्गाः स्वेदनं धमाः सावगाहाः प्रलेपना; । 
शोणितस्यावसेकश्च योगा दीपनपाचनाः॥ २५० ॥ 
पानान्नविविरश्यश्च वातवर्चोऽनुलोमनः । 
योगाः संशमनीयाश्च सपीषि विविधानि च ॥ २५१ ॥ 
वस्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिष्टाः सशर्कराः । 
शुष्काणामशंसां शस्ताः स्राविणां लक्षणानि च॥ २५२ ॥ 
द्विविधं साडुबन्धानां तेषाश्चेष्टं यदोषधम्‌ । 
रक्तसंग्रहणा योगाः पेष्पाश्च विविधात्मकाः ॥ २५३ ॥ 
खेहपानविधिश्वाग्यी विधिः पानान्नयोश्च यः । 
परिषेकावगाहाश्च प्रदेहाः प्रतिस्तारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 
अतिवृत्तस्य रक्तस्य विधातव्यं यदुत्तरम्‌ । 
तत्सवोमिह निर्दिष्टं युदजानां चिकित्सितम्‌ ॥ २५५ ॥ 

इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने अर्शश्चिकि।त्सित 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

यहां अध्यायके उपसंहारमें छोक हैं कि, इस अशे चिकित्सितनामक अध्यायर्मे 
सहजाश आर जन्मस उपरांत हीनवाला अशाका अलग २ कारण. स्थान, आकात. 
लक्षण, साध्यता और असाध्यताका निर्णय, अभ्यंग, स्वेदन, धूनी देना, अवगाहन 
लेपन, रक्तमोक्षण, दीपन और पाचनम्रयोग, वात ओर मलके अनुलोमन करनेवाले 
योग, अन्नपानबिधि, संशमनीय द्रव्य, अनेक मकारके घृत, वस्तियें, तकप्रयोग, 
शर्करायुक्त परमोत्तम अरिष्ट, सूखी बवासीरमें उपयोगी ओषध प्रयोग, रक्ताशंके 
लक्षण और दो प्रकारके अनुबन्ध, ओषध, रक्त रोकनेवाले अनेक औषध प्रयोग, : 
अनेक म्रकारके घृत, स्रेहपानाविधि, अन्नपानविधि, रक्तके : अधिक स्रावमें परिषेक 
आर अवगाहन तथा प्रदेह आर रक्ताशनाशक याग, रक्तका अतिप्रवृत्तिमें कर्तव्य 


यह सब वर्णन किया हे ॥ २४९-२५५ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकम्रणीतायुर्वेदोयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवेद्यपच्वानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषार्टाकायां अशेश्विकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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SS काका नी 


(११५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दृशमोऽध्यायः । 


—< OT 


आलिसारचिकित्लितम । 


अथातोऽतिसारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माह भगवानात्रेय ॥ = = _ 
अब हम अवीसारचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते है इस सकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ 
भगवन्तं खलु आत्रेयं कृताह्निकं रताग्निहोत्रमासीनसाषेगणपारब्वृतः 
मुत्तरे हिमवतः पार्श्वे विनयादुपेत्य आभिवाद्य अभिवेश उवाच । भग- 
वन्‌! आतिस्तारस्य प्रायुत्पत्तिनिमित्तलक्षणोपशमनानै प्रजानुग्रहाथ” 
मार्यातुमहेसीति ॥ १ ॥ 
एक समय भगवान्‌ आत्रेयजी अमिहोआदि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर हिमालयक 
उत्तर निकुञ्ज्म ऋषिगणोंसे घिरेहुए बैठे थे । उस समय अति नम्नतापूर्वक वन्दना 
कर अभिवेश पूछनेलग कि, है भगवन्‌ ! अतिसाररोगकी प्रथम उत्पत्ति, कारण 
लक्षण और उसके शान्त करनेका उपाय प्रजाजनोकें कल्याणके लिये कहिये ॥ १॥ 
अथ भगवानात्रेयस्तदग्निविशवचनमलुनिशम्योवाच । श्रूयतास्‌ आर्षः 
वेश ! सर्वमेतदाखिलेन व्याख्यायमानम्‌ ॥ २ ॥ ra 
आग्नेवेशके इस कथनको सुनकर भगवान्‌ आत्रेय कहनेलगे कि है आभ्वश : ड्स 


विषयमे हमारे संपूण कथनको सुनो ॥ २ ॥ 
अतिसारकी उत्पत्ति । 


आदिकाले खळ यज्षेष पशवः समालभनीया बभूवुनोरम्भाय राके 
यन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकाल मनोः पुत्राणां मरिष्यन्नाभार्ग- 
ष्वाकुकुविडचर््येत्यादीनाञ्च कतुष पशूनामेव आयनुज्ञानात्मशव* 
प्रोक्षणमवापुः । अतश्च प्रत्यवरकालं पृषधेण दीघैसत्रेण यजमानेन 
पशूनामलाभाद्वामालम्मः प्रावात्तितः । तं दृष्टा प्रव्यथिता भूतगणा 
स्तेषाञ्जोपयोगादुपरुतानां गवां गौरवादौष्ण्यादसात्यत्वादशस्तीप- । 
योगाचोपहताभीनासपहतमनसामतीसारः पूरवसुत्स्ञः प्रषध्रयज्ञ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता | ( ११५५ ) 


पाहले सययमें यञ्ञमें पश्ञुओंका वध नहीं किया जाता था किन्तु वह यज्ञभूमिमे 
कैसे ही लाये जाते थे । फिर दक्षके यज्ञके अनन्तर मरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु, कुवि- 
डचर्या आदि मनुपुत्नांने यज्ञम पशुआंको छोडदैनेकी प्रथा चलाई । फिर इसके अन- 
न्तर राजा प्रषध्रने पशुओके न मिलनेसे यज्ञमें गोवध किया इसको देखकर गौओकी 
अत्यन्त उपयोगिता स्मरण करतेहुए संपूर्ण माणी अत्यन्त डुःखित इए। और उस 
यज्ञम गोमांसके शुरु ओर असात्म्य तथा दुष्ट ओजनके कारण भोजन करनेवालोंकी 
जठराझि नष्ट होगई और मन भी भ्रष्ट होगये । तब उस यज्ञमें उन मनुष्यांको अति 
सार रोग प्रगट हुआ ॥ ३ ॥ 

वातातिखारके हेतु । 

अथापर काल वातस्य वातातपव्यायामातिमात्रानेषेविणो रुक्षाल्प- 

प्रभिताशेनः तीक्ष्णमद्यव्यवायनित्यस्यो दाव यतश्च वेगाद्वायुः प्रको- 

पमापद्यते । पक्ता चोपहन्यते । स वायुः कुपितोऽश्ना उपहते मृतरस्वेदौ 

पुरीषाशयसुपहत्य ताशयां पुरीषं द्वीङत्य अतिसाराय प्रकल्पते ॥ ४ ॥ 


अब वातादिभेदसे आतिसार रोगका वर्णन करते हैं । वातलस्वभाववाले मनुष्यके 
वायु, धूप और झारीरक परिश्रमके आविक सेवनसे अथवा अत्यन्त रूक्ष अल्प 
और एकरस भोजनके निरन्तर सेवनसे एवं मलमू्जादिवेगोंको रोकनेसे वायु कुपित 
होकर पाचकाप्निको बिगाड देता है । उस आग्निके उपहत होनेसे कुपित हुआ वायु | 
मूत्र और स्वेदको मलाशयमें प्राप्त कर मलको पतला बना अतिसार रोगको उत्पन्न | 
करता है ॥ ४॥ 

वातिक आमातिखारकै लक्षण । 

तस्य रूपाणि। विड्जलमामविप्लुतमवसादित रूक्षं इवं सशब्दमशब्द 

वा विबद्धमूत्रवातमतिसाम्यते पुर्राषं वायुश्चान्तः कोष्ठस्य सशब्दशूल- 

स्तिथ्यक्‌ चरति विबद्ध इति आमातिसारः ॥ ५ ॥ 


उस वातिक अतिसारके यह लक्षण होतेहे । जेसे-मलका जलके समान होना, 
अपक्क मलका गिरना, अवसादित तथा रूक्ष, द्रव और शब्दके साथ अथवा एक 
साथ शब्दरहित मलका आना, मूत्र और अधोवायुके विबंध सहित दस्त होना और 
कोठेमे वायु विबंध होकर गुड गुड शब्दयुक्त शूलके साथ तिरछा गमन करे यह 
वायुके आमातिसारके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ 
वातिक पक्कातिखारके छक्षण । 


वातात्पक्ध विबद्धमल्पाल्पं सशब्दं सशूलपिच्छापरिकर्तिक हृष्टरोमा 
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९१९५६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


विनिश्वसञ्शुष्कसुखः कटचूरुत्रिकजानुपृष्ठपार्श्वशूळी भ्रष्टणुदो सुहु- 
सुहुर्विग्रथितसुपवेश्यते पुरीषं वातात्तमाहुः अनुग्रन्थम इत्येके वाता- 
नुम्नन्थितवचेस्त्वात ॥ ६ ॥ 
वायुसे पक्क होकर मल बद्ध होकर अथवा विबंधयुक्त थोडा २ शब्द आर शूल- 
सहित झागदार और कतरनेकीसी पीडायुक्त दस्त आवे उस समय रोमोंका खडा 
होना, मुख सूखना, कमर, ऊरू, त्रिकस्थान, जानु और दोनों पाश्वोमं पीडा होना, 
शुदाका बाहर निकलना, वारम्बार गांठदार मळ आना, यह पक्क वातातिसारके 
लक्षण हैं । वातातिसारमें इस प्रकार गांठदार मल होनेसे कोई उसको अनुग्रोथित 
अतिसार भी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
पित्तातिखारके हलु ओर खंप्राप्ति | 
पित्तलस्य पुनरम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णातिमत्रविषेविणः प्रत- 
तामिसूय्येसन्तापोष्णमारुतोपहतगातरस्य क्रोधेष्यांबहुलस्य पित्त 
प्रकोपमापदते । तत्मरकुपितं द्रवत्वादुष्माणमुपहत्य पुरीषाशयमाशि- 
तमाष्ण्याद्ववत्वात्सरत्वाच भित्त्वा पुरीषमतिसाराय प्रकल्पते॥ ७॥ 
पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यके खट्टे, नमकीन, चरपरे, खारे, गरम और तीक्ष्ण द्रव्योंका 
अधिक सेवन करनेसे और निरन्तर अग्नि, सूर्यकी धूप और गरम वायुसे शरारक 
तपायमान होनेसे तथा क्रोध ओर ईष्यौवाला स्वभाव होनेसे पित्त कुपित होजाता ६। 
वह कुपित हुआ पित्त पतला होनेसे पाचकाम्रिकी उपहत करके मलाशयमें आश्रित 


हो उष्णत्व, द्रवत्व और सरत्व होनेसे मलको भेदन करदेता है। तब अतिसार रोगको 
उत्पन्न करता है॥ ७ ॥ 


पित्तातिसारके लक्षण । त 
तस्य रूपाणि । हारिद्रहारितनीलकृष्णपित्तोपहितमतिदुर्गंधमतिसा से 
पुरीषं तृष्णादाहस्वेदम्च्छाशूलबधसन्तापपाकपरीतः ॥ < ॥ 

पित्तातिसारमें दस्तका रंग हलदीके वर्णका, हरा, नीछा, काला, पित्तयुक्त और 
ढुर्गोधित होता है । तथा रोगीको पसीना, दाह, मूच्छो, झूल, बद निकलना, गं 
बदकासा सन्ताप और गुदा आदिका पकना यह पित्तातिसारके लक्षण होते हैं ॥ ८ 


कफातिखारके हेतु । 
्रष्महस्य तु गरुमधुरशीतखिग्धोपसेविनः सम्पूरकस्याचिन्तयती 
` दिवास्वमपरस्यालसस्य छ्ेष्मा कोपमापद्यते । स स्वभावादुरुमडरू 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११५७ ) 


शीतस्तिग्धः स्रस्तोऽग्निसुपहत्य सौ म्यस्वमावात्पुरीपाशयसुपहत्योप- 

क्य पुरीपमतिसाराय कल्पते ॥ ९ ॥ 

भारी, मीठे, , शीतल ऑर चिकने द्रव्यांका आधिक सेवन करनेसे एवं आतिभोजन, 
वेफिकरी, दिनमें सोना, आलसी बने रहना, इन कारणोसे कफप्रधान मनुष्योके 
शरीरम कफ कुपित होताहे । कफ स्वभावसे ही मधुर, गुरु, स्निग्ध, शीत और 
शिथिल होनेसे जठराग्निको उपहत करके सौम्यभावसे मलाशयमें प्राप्त हो मलाशयके 
बलको क्षीण और छ्लेदित कर कफातिसारको प्रगट करता है॥९॥ 

कफातिसारके लक्षण । 

तस्य रूपाणि । स्निग्धं श्वेत पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरु दुगेन्धश्वेष्मोप- 

हितमलुबन्धशूलमल्पाल्पमभी क्ष्णम तिसा स्व ते सप्रवाहिक जुरूदरणुद- 
बस्तिवंक्षणोद्वेश; रृतापकृतसङ्गों भवति सलोमहषंः सोत्कलेशो निद्रा- 

लस्यपरीतः सादनोऽन्नदवेषी चेति श्ेष्मातिसारः ॥ १० ॥ 

_ उस कफातिसारके यह लक्षण होते हैं। जेसे-ल्निगध, सफेद, पिच्छिल, तन्तुयुक्त, 
अविषाला, भारी, ढुगँधित, कफयुक्त, पीडाके साथ थोडा २ दस्त आना । और 
मवाहिका, तथा पेट, शुदा, बस्ति और बंक्षण ( बाल्ियों ) में भारीपन, कभी बँधा- 
हुआ कभी पतला मल उतरना, रोमांच, कफका उत्क्लेश, निद्रा, आलस्य, अंगोंका 
सो जाना और अरुचि यह कफातिसारके रूप ( लक्षण ) जानना ॥ १० ॥ 

सनत्निपातातिषारके हेतु और संप्राप्ति । 
अतिशीतरिवग्धरुक्षोष्णणरुखरकठिनबिषमविरुद्धासत्यभोजनादमो- 
जवात्कालातीतभोजनादत्किञ्चिदायवहरणाहुष्टमदपानीयपानादति- 
मद्यपानादसंशोधनात्‌ प्रतिकम्मणां विषमगमनादनुपचाराज्ञ्वलना- 
दित्यपवनसालिलातिसेवनात्‌ अस्वमादतिस्वमा दवेगविधा' रणाहतुविपर्य्य- 
यादयथाबलमारम्भाद्भयशोका चित्तोद्वेगातियोगात्‌ क्रिमिशोषज्वरा- 
शोविकारातिकर्शनाद्वा विपन्नामेख्नयो दोषाः प्रकुपिता भूय एवाप्नि- 
उपहत्य पकाशयमलुप्रविश्य अतीसारं सर्वैदोषलिङ्गं जनयन्ति॥११॥ 
अत्यन्त शीतल, चिकने, रूखे, गरम, भारी, खर, कठिन, पदार्थोके सेवनस, 
विषम विरुद्ध और सात्म्य भोजनके सेवनसे, समयातीत भोजन और अल्पभोजन 
करनेसे, दूषित मय और दूषित जल पीनेसे, आतेमद्यपान, संचितमलका शोधन न 
करना, बार २ विरेचन कराना, अग्नि, सूर्यका ताप, अधिक वायु, आधिक जल 
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¬. 


( ११५८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


इनके अधिक सेवनसे, न सोने अथवा अधिक सोनेसे, मलमूत्रादिविगोंको रोकनेसे 
ऋतुओंके विपयेयसे सामथ्येसे अधिक बल करनेसे, एवं भय, शोक ओर चित्त्वे 
गके अतियोगसे, या कृमि, शोष, ज्वर और अईरोगसे, एवं अतिकर्षणसे मंदा- 
ग्निवाले मनुष्योंके झरीरमं वातादि तीनों दोष कुपित होकर जटठराम्निको फिर उपहत 
करके मलाशयमें प्रविष्ट हो सबै दोषोंके लिंगोवाले अतिसार रोगको प्रगट करते हैं ११ 


कृच्छ्हाध्य और अलाध्य ळक्षण । 
अपिच । शोणितादीन्‌ धातूनतिभ्रदुष्टान्दूषयन्तो धातुदोषस्वभावरु- 
तानतीसारवणोनुपदशयान्ति । तत्र शोणितादिष धातुषु अतिमदुष्टेषु 
हारिद्रहारितनीलमाखिठमांसधावनसान्निकाशं रक्तं कृष्ण श्वेतं वराहः 
` मेदःसहशमनुबद्धवेदनमवेद्‌नं वा समासव्यत्यासा दृपवेश्यते शरुदृ्यथि- 
तमाम सळृत्सरुदपि पक्कमनतिक्षीणमांसशोणितबलो मन्दाञ्चिविहत- 
मुखरसस्ताहशमातुरं कच्छसाध्य विद्यात्‌ । एभिवंणेरतिसा ग्येमाणं 
सोपद्रवमातुरमसाध्योऽयामेति प्रत्या चक्षीत। तद्यथा-क्राथशोणिताभं 
यकृत्पिण्डोपमं मांसोदकसान्निकाशं दविष्रतमण्नातैलवसाक्षीरवेशवा- 
राभमतिनीलमतिरक्तमतिकृष्णसुदक मिवाच्छं पुनर्मचकाममतिखिग्ध 
हरितनीलकषायवणे कबुरमाबिल तन्तुमदामं चन्द्रकोपगतमतिः 
कुणपपूतिपूयगन्धमाममत्स्यगन्धि मक्षिकाक्रान्तं कथितबहुधातु- 
द्रवमल्पपुरीषमपुरीषं वातिसार्यमाणं तृष्णादाहज्वरभ्रमतमकहिका- 
श्वासालुबन्धमतिवेदनमवेदनं वा खस्तपक्रणुदं पतितणुदवर्छि सुक्त- 
नासमतिक्षीणबलमांसशोणितं सर्वपाश्वांस्थिशालिनमरोचकातिप्र- 
ठापसंमोहपरीतं सहसोपरतविकारमतिसारिणमचिकित्स्यं विद्यादिति 
सन्निपातातिसारः ॥ १२ ॥ 


तथा त्रिदोषज अतिसासमे रक्तादि संपूर्ण धातुये दूषित होजाती (US 0200 
धातुओंके स्वभावानुसार अतिसारका वर्ण विशेष होता है । रक्तादिधातु अत्यंत ड 


हों तो हलदीके समान पीला, हरा, नीला, मंजीठके समान वर्णवालां, माँसक 


के धोव- 


नके समान लाल, काला, सफेद, वाराहकी चर्बीके समान शूलयुक्त अथवा ठक 


विना थोडा २ या अनेक प्रकार विपरीतभावसे कभी गांठदार, कभी le हट 


पककर मल आने लगता है । इस त्रिदोषातिसारमें रोगीका मांस, रक्त 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११५९ ) 


किंचित्‌ क्षीण होजाते हैं, अग्नि मंद पडजाती है और मुखका स्वाद नीरस होजाता 
। इन लक्षणाबाले त्रिदोषज अतिसारकी कष्टसाध्य जानना । जिस अतिसारमें नीचे 
लिखे इए वर्णावाला मल आता हो ओर रोगी इन उपद्रवासे युक्त हो तो उसको यह 
असाध्य हे ऐसा कहकर त्यागदेना चाहिये । वे लक्षण यह हें । जेसे-मलका वर्ण 
काथ, रुधिर, यकृतूपिण्ड, मांसका धोवन, दही, घी, मजा, तेल, बसा, दूध, वेस- 
वारके समान हो अथवा आधिक नीला या अत्यंत लाल, अत्यंत काला अथवा जलके 
समान स्वच्छ, मोरके पंखंके समान चित्रविचित्र, अत्यंत चिकना, हरा, नीला, 
कसले वर्णका, अनेक वर्णवाला, गन्दला, तारदार, आमयुक्त, चकमकाहट्युक्त, 
मुर्देकीसी गंधवाला, अत्यंत दुगेधवाला, कच्ची मछलीकी गंधवाला, जिसपर मक्खियें 
बहुतसी आकर चिपटती हा, पतली कीहुई धातुके समान अरप मल ओर अधिक 
घातुबाला अथवा मळरहित दस्त आते हाँ ओर रोगीको प्यास, दाह, ज्वर, भ्रम, 
तमकश्वास, हिचकी ओर श्वास हों तथा दस्त अत्यंत पीडा या पीडाराहित आतेहों, 
गुदा शिथिल ओर पाकयुक्त हो, गुदाकी त्रिबली विप्छत होजाय, गुदाकी नाळ 
बाहरको निकल आवे । बळ, मांस और रुधिर अत्यंत क्षीण होजाय या संपूर्ण देह, 
पार्वेमाग और हड़ियोंमें पीडा प्रगट होजाय, एवं रोगी अरुचि, प्रलाप और बेहो- 
शीसे व्याकुळ हो अथवा यह उपरोक्त संपूर्ण उपद्रव एकाएकी शान्त होजायँ तो 
ऐसे रोगीकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यह असाध्य होता है ॥ १२॥ 
तमसाध्यतामसंप्राप्त चिकित्सेद्यथा प्रधानोपक्रमेण हेतूपशयदोष- 


विशेषपरीक्षया चेतिं॥ ३३ ॥ 
जो अतिसार असाध्य न हुआ हो उसकी प्रधान दोषके अनुसार हेतु, उपशय 
और दोष विशेषकी परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


आगन्तू द्वावतीसारौ मानसौ भयशोकजो । 
तत्तयोलेक्षणं वायोर्यंदतीसारलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
मारुतो भयशोकायां शीघ्र हि पारिकुप्याति । 

तयोः क्रिया वातहरा हष॑णाश्वासनानि च ॥ १५ ॥ 


दो प्रकारके आगन्तुक अतिसार होते हैं, यह दोनों मनसे होते हैं । जैसे-एक ' 
भयातिसार दो शोकातिसार । इन दोनोंके लक्षण वातातिसारके समान होते हैं । भय 
और शोकसे वायुका शीघ्र कोप होजाता है इसलिये इसमें वातनाशक क्रिया करनी 
चाहिये । तथा आनन्दको उत्पन्न करनेवाली और धीरज देनेवाली वाती आदिकोंका 
अयोग करना चाहिये ॥ १४॥ १९॥ 


— 
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( ११६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


इत्युक्ताः षडतीसाराः साध्यानां साधन त्वतः । 
प्रवक्ष्याम्यालुपूर्व्यण यथावत्तन्निवोधत ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार छः प्रकारके अतिसारोंका वर्णन कियागया है । अब इससे आगे क्रम- 
पूवक साध्य अतिसारोंकी चिकित्साका श्रवण करो ॥ १६ ॥ 
दोषाः सन्निचिता यस्य विदग्धाहारमूच्छिताः । 
अतीसाराय कल्पन्ते भूयस्तान्‌ संप्रवर्चयेत ॥ १७॥ 
जिसके दोष आहारके विदग्ध होनेसे कुपित और संचित होकर अतिसारकी उत्पन्न 
करें उस अतिसारवालेको बिरेचन देकर दोषांको निकालदेना चाहिये ॥ १७ ॥ 
न तु संग्रहणं देय पूवेमामातिसारिणे । 
विवध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ १८ ॥ 
दण्डकालसकाध्मानप्रहण्यशोंगदांस्तथा । 
शोथपाण्डामयप्ली हकुष्ठणुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मादुपेक्षेतोल्किशन्‌ वतेमानान्‌ स्वयं मलान्‌ । 
कच्छं वा वहान्‌ दद्यादभयां संप्रवर्तिवीम्‌ ॥ २० ॥ 
तया प्रवाहित दोषे प्रशाम्यत्युदरामंयः । 
जायते देहलघुता जठराभिश्व वदधते ॥ २१ ॥ 
आमातिसारमें कभी भी दस्तोंको रोकनेवाली औषध नहीं देना आ क्योकि 
कचे स्तोको रोकदेनेसे दोष विबद्ध होकर बहुतसे रोगोंको उत्पन्न करते हैं । जॅसे- 
दृण्डकवायु, अलसक, अफारा, संग्रहणी, अशरोग, सूजन, पाण्डु, डीहरोग, कुष्ट, 
गुल्म, उद्ररोग और ज्वर इन रोगोंको उत्पन्न करता है । इसलिये उठेहुए प्रचित 
दोष और मलोंको प्रथमही रोकना नहीं चाहिये । यादे मल कठिनतासे उतरता हो 
तो मलके निकालनेके लिये हरडे खिलाकर विरेचन करादेना चाहिये हरडद्वारा 
दोष निकलजानेसे पेटके विकार शान्त होजाते हैं और शरीर हलका हो जाता 
तथा जटराग्निकी वृद्धि होती है ॥ १८-२१ ॥ 
प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दद्याद्दीपनपाचनीम्‌ । 
` लङ्कनश्चाल्पदोषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 0 
अतिसारंमें दोषोका बल मध्यम होवे तो दीपन, पाचन ओषधका प्रयोग क 
चाहिये । और अल्प दोष बलवाळे अतिसारमें लंघन कराना ही हित है ॥ २९ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११६१ ) 


अतिखारकी चिकित्छा। 
पिप्पली नागरं धान्यं भूतीकमभया वचा । 
हीबेर भद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यकम्‌ ॥ २३॥ 
पृरिनिप्णी श्वदेष्टा च समांशा कण्टका रिका । 
तिस्नः प्रमथ्या विहिताः 'ोका डेष्वतिसारिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
१-पीपल, साठ, धनियाँ अजवायन, हरडे और बच। २-नेत्रवाला, भद्रमोथा, 


वैलगिरी, सोंड और घानियां । २-पृष्ठपर्णी, गेखरू और इन दोनोंके बराबर केली 
यह आपे आधे छोकमें कहेहुए तीन योग अतिसारमे हितकारी हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


वचाप्रतिविषाशयां वा सुस्तपर्पटकेन वा । 
हीबिरश्ङ्गवेराभ्यां पक्वं वा पाययेजलम ॥ २५ ॥ 
बच ओर अतीश, नागरमोथा और पापडा, अथवा नेत्रवाला और सोंठ डालकर 
पक्ायाहुआ जल पीनेको देना अतिसारमें हितकारी है ॥ २५ ॥ 
युक्तेऽन्नकाठे क्षुत््षामं लघन्यन्ञानि भोजयेत्‌ । 
तथा स शीघ्रमामोति रुचिमभिबलं बलम्‌ ॥ २६ ॥ 
तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपेणेन वा । 
सुरया मधुना चादी यथासात्म्यसुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
यवाएुभिविलेपीभिः खढेयूषे रसोदनेः । 
दीपनग्राहिसंयुक्तेः क्रमश स्यादतः परम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिसारमें क्षुधा लगनेपर हलके अन्नका भोजन देवे । ऐसा करनेसे रुचि जठ- 
रामि और बली वृद्धि होती है । प्रथम भोजनके लिये प्रकातिके अनुसार जेसे 
सात्म्य हो तक्र, कांजी, यवागू तपेण या सुरा अथवा शहदका प्रयोग करना चाहिये 


~ 


फिर क्रमपूवेक दीपन और संग्राही द्रव्योसे सिद्ध कीहुई यवागू विलेपी, खडयूष 
मांसरस और भात आदिं भोजनके लिये प्रयुक्त करे ॥ २६-२८ ॥ 
शालपणी पृश्चिपर्णी बहतौं कण्टकारिकाम्‌ । 
बढाँ शवष्रां बिल्वानि पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥ २९॥ 
शरां पडाशं हपुषां वचां जीरकपिप्पलीम्‌ । | 
यमानां पिप्पलीमूल चित्रकं हस्तिपिप्पछीम ॥ ३० ॥ . 
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( ११६२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वृक्षाम्लं दाडिमाम्लञ्च सहिंस विइसेन्धवम्‌ । 
प्रयोजयेदन्नपाने विधिना सूपकाल्पितस्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातश्लेष्महरो ह्येष गणो दीपनपाचनः । 
ग्राही बल्यो रोचनश्च तस्माच्छस्तोऽतिसारिणास्‌ ॥ ३२ ॥ 
झाळपणीं, पृष्ठपणीं, दोनों कटेली, बला, गोखरू, बेलगिरि, पाढ, सोंठ, धनियां, 
कचूर, ढाक, हाउबेर, वच, जीरा, पीपल, अजवायन; पीपलामूळ, चित्रक, गजपी- 
पछ, अमलबेत, अनारदाना, हींग, बिडनमक, सेंधानमक इन सबका विधिपूर्वक 
जलमें व्यंजनकी भांति रस बना अतिसारके रोगीको अन्नपानमें दियाकरे । यह शाल- 
पण्यादि औषधियोंका गण वात और कफको हरनेवाला, दीपन, पाचन, संग्राही, 
बलकारक, रुचिको प्रगट करनेवाला है । इसीलिये इसका प्रयोग आतिसाररोगवा- 
ठोके लिये परमोत्तम हे ॥ २९-३२ ॥ 
आमे परिणते यस्तु विबन्धमतिसाय्येते । 
सशलपिच्छमल्पाल्पं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ ३३॥ 
तं मूलकानां यूषेण बदराणामथापि वा । 
. उपोदिकायाः क्षीरिण्यां यमान्या वास्तुकस्य वा॥ २४ ॥ 
सुवचेलायाश्चञ्चोवां शकिनावल्णुजस्य वा । 
शठ्याः ककारुकाणां वा जीवन्त्याश्विभेटस्य वा ॥ २०॥ 
लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः । 
दधिदाडिमसिद्धेन बहुख्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आमके पकजानेसे जिसका दस्त बद्ध होगयाहो, शूलयुक्त पिच्छिल और थोडा 
थोडा बार बार आताहो, प्रवाहिकासे युक्त हो तो उस रोगीको मूली अथवा पर या 
पोईका यूष अथवा खिरनी या अजवायन या बथुआ अथवा जाही या हुलहुलका यू 
एवं चंचु नाडीका साग, सोमराजी, कचूर, ककीरू ( कद्दू ), जीवन्ती, चिरम, 
ठोनियां और पाठा इनमेंसे किसी एकका सूखा साग लेकर उसको विधिवत्‌ सिद 


कर दही और अनारकी खटाई तथा बहुतसा घृत मिला भोजन करावे ॥३ ३८२ ६! 
प्रवाहिकाका यत्न । 


कल्कः स्याद्वालबिल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः । 
दध्नः सरोऽम्लख्नेह्ाद्यः खडो हन्यात्मवाहिकाम्‌ ॥ ३७॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । (१९६३ ) 


कच्चे बिल्वका कल्क और उसके समान तिलोंका कल्क और दहीकी मलाई 
अनारका रस और प्रत इनसे खडयूष बनाकर सेवन करे तो प्रवाहिका ( पेचिस ) 
दूर होती है ॥ ३७॥ 
यवानां मुद्रमाषाणां शालीनाञ्च तिलस्य च । 
कोलानां बालबिल्वानां धान्ययूषं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऐकध्यं यमके भृष्टं दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
वचःक्षये शुष्कसुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि मलके क्षय होजानेसे रोगीका मुख सूखजाय तो उसको जव, मूंग, उडद, 
चावल, तिल, बेर, कच्चे बिल्वकी गिर ओर दही, अनारदानेका रस इनका धान्ययूष 
बनाकर तेल ओर घृतसे भाजितकर पुराने चावलोके भातके साथ खानेको देवे३८॥ ३९॥ 
दध्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरमू । 
सुरां बा यमके भां व्यञ्जनार्थे प्रदापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
फलाम्लं यमके भृष्टं यूषं गृञ्जनकस्य वा । 
लोपाकरसमम्ल वा खरिग्धाम्लं कच्छपस्य वा ॥४१ ॥ 
बर्हितित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां तथा रसतः । 
ह्लिगधाम्लाः शालयश्चाव्या वर्चेःक्षयरुजापहाः ॥ ४२॥ 
अथवा दहीकी मलाई, गुड और सोंठ इनको यमकेल्ेहमे भूनकर अथवा सुराको 
घत ततेलमें छौंककर भोजनके साथमें देवे । अथवा लहसुनका रस और अनारदा- 
नेका रस घृत तेलमें छोककर अथवा ठोपाकका मांसरस अनारके रससे युक्तकर 
या कछुएका मांस स्निग्ध और खट्टा करके भातके साथ देवे । अथवा मोर, तीतर, 
मुर्गा या बटेरका मांसरस स्निग्ध कळि करके उत्तम पुराने चावलोंके भातके 
साथ खानेको देवे तो मलके क्षय होनेसे उत्पन्न हुए विकार शान्त होते हैं ॥४०-४२ 


अन्तराविरसं पूत्वा रक्तं मेषस्य चोभयम्‌ । 
प्चेद्वाडिमसाराम्ल सधान्यस्नेहन[गरम्‌ ॥ ४३॥ 
भोजनं रक्तशालीनां तेनाव्यात्मापिबेच तत्‌ । 
तथा वर्चःक्षयरुतेव्याधिभिर्विप्रसुच्यते ॥ ४४ ॥ 


१ घृत तट । 
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(११६४) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


मेढेके मध्यभागके मांसरसमें भेढेका रुधिर मिलाकर छानलेवे । फिर इसमें अना- 
रका रस, धनियां, घृत, सोंठ मिलाकर फिर व्यंजनपाकाविधिसे सिद्ध करले । इस 
रसके साथ उत्तम पुराने चावलोंक़ा भात भोजन करावे तो मलके क्षय होनेसे उत्पन्न 
हुए विकार दूर होते हे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
गुदश्नेशकी चिकित्सा । 
युदानिःसरण शूले पानमम्लस्य सपिष; । 
प्रशस्यते निरामाणामथवाप्यलुवासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भादे अतिसाखाले रोगीकी गुदा बाहर निकल आवे और शूल होता हो तो चूकाकी 
खटाई ओर घृत मिला पीना चाहिये । यादे रोगीका उदर आमराहित हो तो अनुः 
बासन वस्तिका प्रयोग करे॥ ४५ ॥ 
चाँगेरीघृत। 
चाङ्केरीकोलदध्यम्लनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
घृतमुत्कथित पेयं युदक्रेशरुजापहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चांगेरी ( चूका ), बेर, दही, अनारका रस, साठ और जवाखार इन सबको 
मिलाकर सिद्ध किया घृत गुदभ्रंश और झूलको दूर करता है ॥ ४६ ॥ 
चव्यादिघत। 
सचव्यपिप्पठामूलं सव्योषविडदाडिमम्‌ । 
पेयमम्लं घृतं युक्त्या सधान्याजाजिचित्रक्रम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चव्य, पीपलामूल, मिर्च, पीपल, सोंठ, बिडनमक, अनारदाना, धनियाँ, जीरा 
और चित्रक इनसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीनेसे गुदअंश ( कांच निकलना ) दूर 
होता है॥ ४७॥ 
अलुवासनप्रयोग । 
. दशमूलोपसिद्ध वा सबिल्वमनुवासनमू । 
शताह्वाशटिबिल्वेवो वचया चित्रकेण वा ॥ ४८ ॥ 
स्तब्मश्नष्टयुदे पूर्व खेहस्वेदों भयोजपेत्‌ । 
सु!स्वनश्च मृदूभूतं पिचुना संप्रवेशयेत ॥ ४९ ॥ 
दशमूल और कच्चे बेलगिरिसे सिद्ध कियेहुए तेली अनुवासन बस्ति करना 
अथवा सौंफ, कचर और बेलगिरिसे सिद्ध किये तेल बा बच ओर चित्रकसे सिद्ध 
किये तेलसे अनुवासन करना गुदस्तम्भ और गुदभ्रंशको दूर करता है। किन्तु पहिले 
स्रेहन ओर स्वेदन करनेपर जब गुदा नरम होजाय तो इस तेलमें उत्तम रूईका फोटा 
भिगोकर अनुवासन ( गुदामे प्रवेश ) करे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११६५ ) 


विबन्धवातवर्चार्तु बहुशूलप्रवाहिकः । 
सरक्तपिच्छतृष्णात्ेः क्षीरसोहित्यमहोते ॥ ५० ॥ 
यभकस्यो पारे क्षीरं धारोष्णं वा पिबेन्नरः ॥ 
र 
श्रृतृमरण्डमूलने बालाबिल्वेन वा पयः ॥ ५१ ॥ 
एवं क्षीरप्रयोगेण रक्त पिच्छावशाम्याति । 
शूं प्रवाहिका चेव विबन्धश्चोपशाम्याति ॥ ५२ ॥ 
जिस रोगीका अधोवायु और मल बद्ध होगया हो तथा प्रवाहिका ( पेचिश ) 
और शूल अत्यन्त बढगया हो तथा रक्त और पिच्छिल मल निकलता हो और 
प्याससे व्याकुल हो तो उसको पेटभरकर दूध पिलावे । अथवा घी और तेल पिला- 
कर ऊपरसे धारोष्ण दूध पिलावे । या एरंडकी जड अथवा कच्ची बेळागिरिसे सिद्ध 
किया दूध पिलावे । इस प्रकार दूधके पीनेसे रक्तस्राव, पिच्छाशूल, प्रवाहिका और 
विबन्ध यह सब शान्त होते हैं ॥ ५०-९२ ॥ 
पित्तातिस्तारकी चिकित्सा । 
पित्तातिस्तारं पुनानिंदानोपशयाछातिभिरामान्वयसुपलाय यथाबलं 
लङ्कनपाचना$यास्ुपाचरेठ ॥ तृष्यतस्तु सुस्तपर्पटकोशीरशारेवा- 
चन्दनाकिराततिक्तकोदीच्यवारेभिरुपचारः ॥ ५३ ॥ 
पित्तके अतिसारमें निदान, उपशय और लक्षणोंसे आमका अनुबन्ध प्रतीत हो 
तो यथाबल लंघन और पाचन देवे । यादे रोगी ठुषासे व्याकुल ह तो मोथा, 
पापडा, खस, सारिवा, लाळ चन्दन, चिरायता और नेत्रवाला इनसे पकाया जल 
शीतल कर देवे ॥ ५३ ॥ 
लङड्कितस्य चाहारकाठे बलातिबलासूय्यंशालपर्णीपृ्निपणींबहती- 
कण्टकारिकाशतावरीश्वदंष्टरानियूहसंयुक्तेन यथासात्म्यं यवागूमण्डा- 
दिना तपंणादिना वा क्रमेणोपचारः ॥ ५४ ॥ 
लंघन करानेंके अनन्तर भोजनके समय बला; अतिबला, मुग्धपणी, शालपर्णी 
पृष्ठपर्णी, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, शतावर, गोखरू इनके काथके साथ यवाग्ूमण्ड 
अथवा तपैणादि सात्म्यके अनुसार क्रमपूर्वक भोजनके लिये देवे ॥ ९४ ॥ 
ुद्रमसूरहरेणमकुष्ठकमूेर्वा लावकपिजलशशहरिणैणेयकालपुच्छक- 


रसेरीषदम्ठेरनम्ठेवा कमशोभिं सन्युक्षपेव ॥ ५५ ॥ 
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काका 


(११६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मूंग, मसूर, हरेणु और मोठ इनका यूष अथवा लवा, तीतर, शशा, हिरण, काला- 
हिरण, कालपुच्छक हिरण इनके मांसरसको अनारकी खटाईसे अम्लकर अथवा विना 
अम्ल किये कऋमपूर्वक पीनेको देवे तो आग्ने चेतन्य हो ॥ ९५ ॥ | 
अनुबन्धत्वे तु अस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंग्रहणीयान्‌ योगान्‌ 
प्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 
यदि इन क्रियाओंसे अतिसार रोग शान्त होकर उसका अंश शेष रहजाय तो| 


दीपन, पाचन, उपशमन ओर संग्राही योगोंका प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 
पित्तातिसारपर योग । 


भवन्ति चात्र-सक्षौद्रातिविषं पिष्टा वत्सकस्य फलत्वचम्‌ । 
पिबेत्पित्तातिसारप्नं तण्डुलोदकसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पीसे अतीस, इन्द्रजो ओर कुडाकी छालको झहद और तण्डुलजलके साथ सेवन 
करे ती पित्तातिसार दूर हो ॥ ९७ ॥ 
किराततिक्तकं मुस्तं वत्सकः सरसाञ्जनः । 
बिल्वं दारु हरिद्राञ्च त्वग्धीबेर दुरालभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चन्दनञ्च मृणालञ्च नागरं लोधसुसलम्‌ । 
तिला मोचरसो लोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उत्पलं धातकी पुष्पं दाडिमत्वङ्महोषधम्‌ । 
कट्फलं नागरं पाठा जम्बवाम्रास्थिदुरालभाः ॥ ६० ॥ 
योगाः षडेते सक्षोदरास्तण्डुलोदकसँयुताः । 
पेयाः पित्तातिसारष्नाः कोकाद्धेन निदार्शिताः ॥ ६१ ॥ 
१-चिरायता, नागरमोथा, कुडाकी छाल और रसौंत । २-बेलगिरि, दारुहलदी, 
दालचिनी, नेत्रवाला और जवासा । ३-लाल चंदन, कमलकी डण्डी, सोंठ, लीष, 
और नीलकमल । ४-तिल, मोचरस, पठानीलोध, लाजवंती, नील कमल और लाल 
कमल । ९-नीलकमल, धावेके फूल, अनारका छिलका और सोंठ । ६-कायफल? 
सोंठ, पाढ, जासुनकी गुठली, आमकी गुठली और जवासा इन आधे आधे छोकर्मि | 
कहैहुए छः प्रयोगोंमेंसे किसी एकका बारीक चूर्ण शहद ओर तण्डुलजलके साथ | 
सेवन करनेसे पित्तातिसार दूर होजाता है ॥ ५८-६१ ॥ 
जीणोंषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रकल्पितेः । 
रसैः सांग्राहिकेयुक्ताः पुराणा रक्ततालयः ॥ ६२ ॥ 
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_ ________ 


अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । (११६७) 
औषध जीर्ण होनेपर उसी प्रयोगकी औषधोंसे सिद्ध किया संग्राही मांसरस पुराने 
ढाल शालीचावलोके भातके साथ भोजन करावे ॥ ६२ ॥ 
पित्तातिसारो दीवाग्नेः क्षिप्रं समुपशाम्यति । 
अजाक्षीरप्रयोगेण बलं वर्णश्च वडते ॥ ६३ ॥ 
बहुदोषस्य दीपताभेः सप्राणस्य न तिष्ठति । 
पे 2 >, A छल 
त्तिको यद्यतीसारः पयसा तै विरेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दीप्ताम्रिवाले मनुष्यका पित्तातिसार शीघ्र शान्त होजाता है । उसको बकरीका 
दूध पिळानेसे बल और वर्णकी बृद्धि होती है । बहुत दीषबाले दीप्ताग्रेयुक्त बलवान 
पित्तातिसारवालेको दूधके साथ विरेचन करानेसे अतिसार दूर होता है ॥६२॥६४॥ 
पलाशफलनियूह पयसा पाययेत्तु तसू । 
ततोऽनुपाययेत्कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युदरामयः । 
पठाशवत्मयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी ॥ ६६ ॥ 
दूधके साथ विरेचन देनेमें ढाककी फलियोंका काथ दूधमें मिलाकर पिलावे । 
फिर यथाशक्ति किंचित्‌ उष्ण दूधका अनुपान करावे । इस प्रकार मल निकल- 
जानेपर पेटका विकार शान्त होजाता हे । अथवा ढाककी फलियोंकी जगह आयमा- 
णका काथ दूधमें मिलाकर मलके शोधनके लिये प्रयुक्त करे ॥ ६९॥ ६६ ॥ 
वित्तातिसारमें अनुवासन । हर 
मंसग्यौ क्रियमाणायां शलं यदनुवत्तते । 
खुतदीषस्य त॑ शीरं यथावदनुवासयेत ॥ ६७॥ 
शतपुष्पावरीम्याञ्च पयसा मधुकन च। 
तेलपाद घृतं सिद्धं सबिल्वमनुवासनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कतालुवासनस्यापि रुतसेसर्जनस्य च । 
वर्तते यद्यतीसारः पिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥६९॥ 
मल शोधन करनेके अनन्तर पेयादिके कमका पालन करनेपर भी यादे शूल आदि 
रहजाय तो दोष निकालनेके अनन्तर विधिपूवेक अनुवासन कर्म करे। सॉफ, शता- 
वर, दूध, मुलेठी, घी और घासे चौथा भाग तेल, बेलगिरि इन सबको तेलपाकवि- 
घिसे सिड करके अनुवासनमे प्रयुक्त करे । अनुवासन कर्म करनेपर भी पेयादि- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ज 


(१९६८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 
कमका पालन करतेहुए अतिसार संपूर्णरूपसे निःशेष शान्त न हो तो पिच्छावस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ६७-६९ ॥ 

पिच्छा बस्ति । 
परिवेष्टय कुशेराद्रेराद्रेबुन्तानि शाल्मलेः । 
कृष्णमृत्तिकयालिप्य स्बेदयद्वोमयाग्रिना ॥ ७० ॥ 
सुशुष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा तानि बृन्तानि शाल्मलेः । 
शृते पयासे मृद्नीयादापोथ्योळूखले ततः ॥ ७१ ॥ 
पिष्टं सुष्टिसमं प्रस्थे तत्पूतं तेलसर्पिषा । 
योजितं मात्रया युक्तं कल्केन मधुकस्य च ॥ ७२ ॥ 
वस्तिमश्यक्तगात्राय दद्यात्मत्यागते ततः । 
खात्वा सुजीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ७३ ॥ 
पित्तातिसारज्वरशोथणुल्माजीणातिसारश्रहणी प्रदोषान्‌ । 
जयत्ययं शीघमतिप्रवृद्वान्विरेचनास्थापनयोश्च वस्तिः॥७४॥ 
सेमलके फूलोंकी जडकी ओरकी गीली कच्ची टोपियें लेकर उनको इरी 
कुशाआसे ठपेटकर ऊपरसे काली मट्टीका लेप करे । फिर इस गोलेको मृढु आगमे 
पकावे जब ऊपरकी मट्टी सूखजाय तो बीचमेंसे सेमलकी फूलोंकी टोपियें निकाल 
कर ऊखलमें भली प्रकार कूटलेवे । वह क सांवळकी कलियें ५ तोळे लेकर एक 
सेर दूधमें पकाबे । इस दूधम तेल घरत और मुलेठीका कल्क मिलाकर इससे वस्ति 
कर्म करे । किन्तु वस्ति देनेसे प्रथम रोगीके शरीरपर तेलकी मालिश कर लेना 
चाहिये । जब वस्तिद्वारा भीतर गया द्रव्य बाहर निकळचुके फिर रोगीको खान करा 
दूध अथवा जांगलजीवॉका मांसरस पिलावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तातिसार, ज्वर, 
सूजन, युल्म, अजीर्ण, अतिसार, संग्रहणी, विरेचन और आस्यापनके मिथ्यायोग 
उत्पन्न हुए सब प्रकारके रोग दूर होजाते हैं ॥ ७०-७४ ॥ 
रक्तातिखारकी संप्रासि ! 
पित्तातिसारी यस्त्वेतां कियां मुक्त्वा तिषेवते | 
पित्तळान्यन्नपानानि तस्य पित्तं महाबलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कुयांद्रक्तातिसारं तु रक्तमाशु प्रदूषयेत्‌ । 
तृष्णां थूळं विदाहश्च युदपाकञ्च दारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अध्याय १०, ] आषादीकासाहिता। . (११६९ ) 


जी पित्तातिसाखाला रोगी उपरोक्त क्रियाको छोडकर पित्तके बढानेवाले अन्न- 
पार्नोका सेवन करता है उसका पित्त अत्यंत प्रकोपको ग्राप्त होकर रक्तको अत्यंत 
दूषित करके रक्तातिसारको उत्पन्न करदेता हे । उसमें प्यास, शूल, विदाइ और 
गुदाका दारुण पाक यह उपद्रव होते हें ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
रक्तातिसारकी चिकित्सा । 


छागं तत्र पयः शस्तं शीतं समधुशर्करम्‌ । 

पानार्थे व्यञ्जवार्थे च युदपरक्षालनं तथा ॥ ७७ ॥ 

भोजनं रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयेत्‌ । 

LN) ew 

रसेः पारावतादीनां घृतभृष्टैः सशकेरेः ॥ ७८ ॥ 

शृशपक्षिमृगाणाञ्च शीतानां बनचारिणामू । 

~ ७) ७ ° र 

रसैरनम्लेः सवृतैर्माजयेचं सशकेरेः ॥ ७९ ॥ 

रुधिरं मार्गमाजं वा घृतशषटं प्रशस्यते । 

काश्मर््याः फलयूषो वा किञ्चिदम्लः सशकेरः ॥ ८० ॥ 

रक्तातिसारमें शहद और मिसरी मिलाहुआ बकरीका शीतल दूध पीना परम हित- 

कारी है । यह दूध पीनेमें तया व्यंजनमें और गुदाको धोनेमे प्रयुक्त करना चाहिये । 
इसी दूधको छाल झाडीचावलोंके भातके साय भोजनम प्रयुक्त करे । अथवा कबू- 
तर आदि पक्षियोंके मांसरसको धीमे भूनकर मिसरी मिला पिलाबे । या खरगोश, 
पक्षी, मृग आदि शीतवीर्य मांसका रस खटाईँके विना घी और मिसरी मिला पिलावे । 
अथवा सृगका रक्त या बकरीका रक्त घृतमें भूनकर पिलावे। अथवा ङुंभेरके फर्लोका 
यूप, किंचित्‌ खटाई और मिसरी मिला पिलावे ॥ ७७-८० ॥ 

नीलोललं मोचरसं समङ्गा पझ्चकेशरम्‌ । 

अजाक्षीरयुतं दद्याज्जीणें च पयसोदनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

दुर्बलं पाययित्वा वा तस्यैवोपारि भोजयेत्‌ । 

प्राएक्त नवनीतं वा दद्यात्समशुशकेरम्‌ ॥ ८२ ॥ 

नीलकमल, मोचरस, वाराइक्रांता और कमलकी केशर इन सबका चुर्ण बनाकर 

बकरीके दूधके साथ देवे । । छुपा लगनेपर बकरीका दूध और पुराने शालीचावलोका 


। यदि रोगी दुबल हो तो औषधपान करनेके अनन्तर ही भोजन करावे 
pos दूधका मक्खन शहत और मिसरी मिलाकर चटांवे ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
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(११७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


प्राश्य क्षीरोत्थितं सपिः कपिञ्जलरस्ताशनः । 

त्यहादारोग्यमामोति पयसा क्षीरमुक्‌ तथा ॥ ८३ ॥ 

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरमुग्‌ जयेत्‌ ॥ 

रक्तातिसारं पीत्वा वा तथा सिद्ध घृतं नरः ॥ ८४॥ 
प  दूधसे निकाला मक्खनको खाकर ऊपरसे कार्पेजल ( सफेद तीतर ) का मांसरस 
पावे । अथवा जल मिलाहुआ बकरीका दूध तीन दिन तक पीवे तो रक्तातिसार दूर 
होता हे । शतावरके कल्कको जलयुक्त दूधमें ।मिलाकर पीवे और दूधका ही भोजन 
करे । अथवा शतावरकै कल्कसे सिद्ध किया घृत पीवे तो रक्तातिसार दूर हो८३-८४ 

घृतं यवागूमण्डेन कुटजस्य फलेः “तम । 

पेयं तस्यालुपातव्या पेया रक्तोपशान्तये ॥ ८० ॥ 

इन्द्रजौ और यवागुमण्डसे सिद्ध किया घृत पीकर ऊपरसे पेयाका पान करे तो 
रक्तातिसार शान्त होता है ॥ ८५ ॥ 
अतिलारनाशकयोग । 
त्वक्‌ च दारुहरिद्रायाः कुटजस्य फलानि च 
पिप्पली श्रङ्गेवेरञ्च लाक्षा कटुकरोहिणी ॥ ८६ ॥ 
षड्भिरेतेधेतं ५ ~ ७ तर 

रतधृत सिद्ध पेयामण्डावचारितम्‌। 

अतीसारं जथेच्छीघं त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
_ दारुहलदीकी छाल, इन्द्रजौ, पीपल, सोंठ, लाख, कुटकी इन छः औषधियोंसे 
सिद्ध किया वृत पीकर ऊपरसे पेयामण्डका अनुपान करे तो त्रिदोषजानेत दारुण 
आतिसार दूर होताहे ॥ ८६ ॥ ८७॥ 


कृष्णमृन्मञुर्कं शंसं रुधिरं तण्डुलोदकम्‌ । 
पीतमेकत्र सक्षोद्रं रक्तसंग्रहणं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पीतः प्रियङ्ककाकल्कः सक्षोइस्तण्डुलाम्भसा । 
.. रकतस्ावं जयेच्छीघं धन्वमांसरसाशिनः ॥ ८९ ॥ 
१ और चावलोंका घोअन इन सबको एकत्र 
हाता ह। अथवा फूलप्रियगुका कल्क शहत 
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अध्याय १०. ] भाषादीकार्साहिता । ( ११७९) 


कल्करितलानां कृष्णानां शकरा पश्चभागिक: । 
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ॥ ९० ॥ 


काले तिलका कल्क पांच भाग, खांड एक भागको बकरीके दूधके साथ पनिसै 


रक्तातिसार शीघ्र दूर होता हे ॥ ९० ॥ 
पल वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत्‌ । 
यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम्‌ ॥ ९१ ॥ 


एक पछ इन्द्रजौके क्वाथको जो मनुष्य पीता है और ऊपरसे मांसरसका सेवन 
करता हे उसके पित्तातिसार ओर रक्तातिसार तत्काल नष्ट होजाते हैं ॥ ९१ ॥ 


पीत्वा सशकेराक्षोदर चन्दनं तण्डुलाम्भसा । 
दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाद्विसुच्यते ॥ ९२ ॥ 
चावलोंके धोवनमें शहत मिसरी और लाळचंदन मिलाकर पीवे तो दाह, प्यास, 
प्रमेह और रक्तका स्राव यह सब दूर होते हैं ॥ ९२ ॥ 
रुदो बहुभिरुत्थानेयेस्य पित्तेन पच्यते । 
सेचयेत्तं सुशीतेन पटोलमधुकाम्बुना ॥ ९३ ॥ 
यादि बहुत दस्तोंके लगनिसे गुदा पकगई हो तो गुदाको पटोलपत्र और झुठैठीके 
क्वाथको शीतलकर उससे धोबे ॥ ९३ ॥ 
पञ्चवल्कमधूकानां रसेरिक्षरसेधतैः 
` छागेगेव्येः पयोभिर्वा शकेराक्षोद्रसंयुतैः ॥ ९४ ॥ 
प्रक्षालनानां कल्केवो ससर्पिष्कः प्रलेपयेत्‌ । 
एषां वा सुरुतेश्रूणेंस्तं युदे प्रातिसारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
धातकीलोध्रचणेवा समांशेः प्रतिसारयेद । 
तथा तत्र स्रवत्यसं युदं तैः प्रतिसारितम्‌ ॥ ९६ ॥ / 
पक्वता प्रशमं याति वेदना चोपशाम्याते । ० 
यथोक्तैः सेचनेः शीतैः शोणिते निःस्रवत्यापे । 
युदवंक्षणकटयूरु सेचयेद्घृतभावेतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्दनाद्रेन तैलेन शतधोतेन सर्पिषा । 
कार्पास्सहयोगेन सेचयेदुदवंक्षणा ॥ ९८ ॥  . 


0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA . | | 
ea 


| 


९ १९७२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


अथवा पंचवल्कल और महुएका क्वाथ, या ईखका रस अथवा घृत या शहद 
और मिसरीयुक्त बकरीका दूध, या गोका दूध लेकर उससे गुदा अ्रक्षालन करे या 
इन सब द्रू्व्योके बारीक चूणेको घीर्मे मिलाकर गुदापर लेपकरे अथवा इन सबके 
बारीक चूर्णको गुदापर बुरकावे । अथवा धावेके फूल और पठानीलोधको बारीक 
करके गुदापर प्रतिसारण करे । इस प्रकार प्रातिसारण करनैसे मलद्वारसे रुधिरका 
स्राव होता हे । उससे गुदाका पकना और गुदाकी पीडा यह सब दूर होजाती है । 
रक्तका स्राव होनेपर गुदा, वेक्षण, कमर और ऊरुस्थलमें घृत चुपडकर पूर्वोक्त शीतल 
क्वाथाका तरडा देवे । अथवा चंदनादे तेल या सो बार घुलेहुए घृतको गदा और 
वैक्षणोपर लेप करके रूईके फोहेको उपरोक्त शीतल क्वाथोमें भिगो उससे गुदाको 
सेचन करे ॥ ९४--९८॥ 
ि अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशुलमुपवेश्यते । 
यदा वायुर्विबद्धश्व च्छं चरति वा न वा ॥ ९९॥ 
पिच्छावस्त तदा तस्य यथोक्तसुपकल्पयेत्‌ । 
~ २ 
प्रपोण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चाबुवासयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
र यदि थोडा थोडा रक्त बारंबार पीडाके साथ निकले और अपानवायु विरुद्ध होकर 
कोम विचरण करे अथवा एकस्थानमें ही बद्ध रहे तो ऐसे समय पूर्वोक्त पिच्छा- 


वस्त विधिवत्‌ प्रयोग करना चाहिये। अथवा प्रपौण्डरीकके साथ सिद्धकियेहुए 
श्रतसे अनुवासन करे ॥ ९९ ॥ १००॥ 


पायशो दुर्बलश॒दाश्विरकालातिसारिणः । 
तरमादभीक्षणशस्तेषां शुद्नेहं प्रयोजयेत्‌ ॥ 1०१ ॥ 


आतिसार रोग बहुत दिनतक बना रहनेसे गुदा अत्यन्त दुर्बल होजाती है । इस- 
लिये ऐसे मनुष्योकी गुदामे नित्य चिकनाई लगाना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


पवनो5तिप्रवृत्तों हि स्वे स्थाने लभतेऽधिकम्‌ । 
बल तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिरुत्तमः ॥ १०२ ॥ 


आतिसारकी अत्यन्त अवृत्ति होनेस वायु अपने स्थान ( मलाशय ) में अत्यन्त 
कुपित होकर पित्तसे मिलजाती है । उस प्रबल वात पित्तके जीतनेके लिये वस्ति- 
क्रिया करना ही श्रेष्ठ है ॥ १०२ ॥ 


रक्तं विटूसाहितं पूर्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्य्यते । 
शतावरीघृतं तस्य लेहार्थसुपकल्पयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । (११७३) 


शर्करार्दाशिकं लीढं नवनीतं नवोडृतम्‌ । 
क्षौद्रपादं जयेच्छीघं तं विकारं हिताशिनः ॥ १०४ ॥ 
जिस रोगीके मलके साथ प्रथम रुधिर निकले और पीछे अधोवायु निकले उसको 
शतावरीका घृत चटाना चाहिये । अथवा ताजा मक्खन लेकर उपतमेंसे आघेको 
भिसरीमें और आधा झहतर्मे मिलाकर चाटे और पथ्य भोजन करे तो यह विकार 
शान्त होता है ॥ १०३ ॥ १०४॥ 
न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत्‌ । 
अहोरात्रं जले तते घृतं तेनाम्भसा पचेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
तदर्ड शङरायुक्तं लिह्यात्सक्षोदपादिकमू । 
अधो वा यदि वाप्यूद्धे यस्य रक्तं प्रवते ॥ १०६ ॥ 
बड, गूलर और पीपछके अंकुरोंको कूटकर एक दिनरात गर्म जलमें भिगोरक्खे। 
फिर उस जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत आधी मिसरी और चौथा भाग शहत मिला- 
कर चाटनेसे अघोवायुके साथ या दस्तके साथ अथवा वमनके साथ रक्तका निकलना 
बन्द होजाता है ॥ १०९ ॥ १०६ ॥ 
यस्त्वेवं दुबेलो मोहास्पिचलान्येव सेवते । 
शीघं विपद्यते प्राप्य वलीपाकं सुदारुणम्‌ ॥ १०७॥ 
जो डुर्बेळ रक्तातिसाररोगी मोहसे पित्तकत्ता पदार्थोका सेवन करता है वह दारुण 
गुद्बलीके पाकसे व्याकुल हो मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १०७ ॥ 
कफातिखारकी चिकित्सा। _ 
डेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्खनपाचनम्‌ । 
योज्यश्वामातिसारघो यथोक्तो दीपनो गणः ॥ ३०८ ॥ 
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लड्वितस्यानुपूव्यांच रतायां न निवचेते । 
कफरो यद्यतीसारः कफघ्रेस्तसुपाचरेव ॥ १०९ ॥ 
कफके आतिसारमें पहिले लंघन कराना और पाचन देना हितकारी है तथा 
पहिले कहाहुआ आमातिसारनाशक दीपनीयगणका प्रयोग करना उचित है । भळ 
प्रकार लंघन और पेयादिक्रमके पालन करनेपर भी यदि कफातिसार शान्त न हो तो 
कफनाशक योर्गोसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
बिल्वकर्कटिकामुस्तमभयाविश्वभेषजम्‌ । ` 


व्चाविडङ्ग भूतीकं धान्यकं देवृदारु च ॥ ११० ॥ 
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( ११७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुष्ट सातिविषा पाठा चव्यं कटुकरोहिणी । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चैत्रकं हास्तिपिप्पली ॥ १११ ॥ 

योगान्‌ शोकाद्विहितांश्चतुरस्तान्प्रयोजयेत्‌ । 

शतान्‌ हेष्मातिसारेड कायाभिबलवद्धवान्‌ ॥ ११२ ॥ 

१-बेलगिर, काकडासँगी, नागरमोथा, हरडे और सोंठ २-बच वायबिडंग, 

अजबायन, धनियां और देवदारु ३-कूठ, अतीश, पाढ, चव्य और कुटकी; 
४-पीपल, पीपलामूल,चित्रक और गजपीपल इन आधे आपे क्लोकोंमें कहे हुए चार | 
योगोंमें किसी एक योगका काथ शहत मिलाकर पीनेसे कफातिसार दूर होकर जठ- 
गाम्निका बल बढता है ॥ ११०-११२ ॥ 


अजाजाँ ससितां पाठां नागरं मरिचानि च । 
'धातकीद्विणुणं दयान्मातुलुङ्गरसाप्छतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
रसाञ्जन सातिविषं कुटजस्य फलानि च। 
चातकीद्वियुणं दद्यासातुं सक्षोद्नागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जीरा, मिसरी, पाढ, सोंठ, काठीमिचे इन सबसे दूने धावेके फूल लेकर बारीक 
चूर्ण बना बिजोरेके रसम घोटकर सेवन करे। अथवा रसोंत, अतीश, इन्द्रजौ इन 


सबसे दूने धावेके फूल इनका चूर्ण बना शहत और सोंठ मिला सेवन करे तो कफा- 
तिसार दूर हो ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


धातकी नागरं बिल्वं लोध्रं पद्चस्य केशरम्‌ । 
जम्बुत्वङ्नागरं धान्यं पाठा मोचरसं बला ॥ ११५ ॥ 
समङ्गा धातकी बिल्वमध्यं जम्ब्वा्रयोरत्वचा । 
कपित्थानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥ 1१६ ॥ 
चाङ्गेरीकोलतक्ाम्लांश्चतुरस्ताच कफातुरे । 
छोकाडविहितान्‌ दद्यात्सल्नेहलवणान्‌ खडान्‌ ॥ ११७॥ 
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अध्याय १०.] भाषाटीकासहिता । (११७५) 


कपित्थमध्यं लीढ़ा तु सव्योपक्षोद्रशकेरस्‌ । 
कटूफलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ३१८ ॥ 
केथका गूदा, त्रिकुटा, झहद और शर्करा इन सबको मिलाकर चाटे अथवा 
कायफल, झहद मिलाकर चाटे तो कफजनित पेटके विकार शान्त होते हैं ॥११८॥ 
कणां मधुयुतां पीत्वा तक पीत्वा सचित्रकम्‌ । 
जग्ध्वा वा वालबिल्वानि सुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
शहदमें पीपल मिलाकर चाटनेसे अथवा तक्रम चित्रकका चूर्ण मिलाकर पीनेसे 
अथवा कच्चे बिल्वकी गिरि खानेसे कफजनित उद्ररोग दूर होता है ॥ ११९ ॥ 
बालबिल्वं सुड तैलं पिप्पलीं विश्वमेषजम्‌ । 
लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥ १२० ॥ 
कच्चे बिल्वकी गिरि, गुड, तेल, पीपल और सांठ इन सबको मिलाकर सेवन कर- 
नेसे अधोवायुकी रुकावट शूल और मरवाहिका यह सब दूर होते हे ॥ १२० ॥ 
भोज्यं मूलकषायेण वातघेश्ोपसेवनेः । 
वातातिसारविहिवैयैपैमासरसैः खडे: ॥ १२१ ॥ 
पूर्वोक्तमम्ले सपिवो षट्पलं वा यथाबलम्‌ । 
पुराणं वा घृतं दद्यादवागूमण्डमिश्रितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वातश्कुष्मविबन्धे वा कफे वाऽतिस्रवत्यपि । 
शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छाबस्ति प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
मूलीका क्वाथ अथवा वातनाशक द्रव्य या वातातिसारमें कहेहुए यूष, मांसरस, 
खडयूष इनका सेवन करना अथवा पूर्वोक अम्लघृत वा षट्पलघृत अथवा पुराना 
घृत यवागूमण्डमें मिलाकर सेवन करावे । वात और कफके विबंध अथवा कफवातके 
स्रावमें शूल और प्रवाहिका हो तो पिच्छावस्तिका प्रयोग करावे ॥ १२१-१२३ ॥ 
पिप्पहीबिल्वकुष्ठानां शताह्वावचयोरपि । 
कल्कैः सलवणेयुक्त पूर्वोक्तं सन्निधापयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
प्रत्यागते सुखे खातं रूताहारं दिनात्यये । 
बिल्वतैलेन मतिमान्‌ सुखोष्णेनानुवासयेत्‌ ॥ १२५ ॥ | 
पीपल, बेलगिरि, कूठ, सौंफ ओर वच इनके कल्कर्म नमक मिलाकर पिच्छा- 
वस्तका प्रयोग करे । जब वस्तिद्वारा गयाइआ द्रव्य सब बाहर निकलजाय तो 
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(११७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रोगीको स्नान करार पथ्य भोजन करावे । फिर सायंकाळ बिल्वतेलसे अनुवासन 
करावे ॥ १२४ । १२५ ॥ 
भर ०७ ० ~ 
वचान्तैरथवा कल्केस्तेठं पञ्गत्वानुवासयेत्‌ । 
बहुशः कफवाताचंरतथा स लभते सुखम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथवा पीपल, बेलगिरे, कूठ, सौंफ और बच इनसे सिद्दफिये तेलसे कफ और 
वायुसे पीडित रोगीको बार बार अनुवासनक्म करावे । ऐसा करनेसे रोग शान्त 
होकर मनुष्यको सुख प्राप्त होता हे ॥ १२६ ॥ 
स्वे स्थाने मारुगोऽतरश्यं वर्धते कफपक्षये । 
स वृद्ध: सहसः इन्यात्तरमात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ १२७॥ 
कके क्षय होनेपर पक्काशयमें स्थित वायु अत्यन्त प्रवळ होजाती है फिर वह 
बढीइई वायु शीघ्र ही माणोंको नष्ट कर देती है । इसलिये उसको अत्यन्त शीघ्र 
जीतना चाहिये ॥ १२७॥ 
वातस्यालु जयेलित्त पित्तस्याडु जयेत्कफमू । 
तयाणां वा जयेत्पूवे यो भवेद्वलवत्तमः ॥ १२८ ॥ 
पहिले वातको जीते, फिर पित्तको जीते तदनन्तर कफको जीतना चाहिये। अथवा 
इन तीनोंमें जो बढा हुआ हो पहिले उसको जीतना उचित हे ॥ १२८॥ 
तत्र छोकः-प्रायुसत्तिनिमित्तानि लक्षणं साध्यता तथा । 
किया चावस्थिकी सिद्धा निर्दिष्टा द्यतिसारिणाम्‌॥१ २९॥ 
इति चरक ० चि० अतिसारचिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः॥ ३ ०॥ 


अध्यायके उपसंदारमें एक छोक है कि, इस अतिसारचिकित्सित अध्यायमें अति- 
साररोगकी प्रथम उत्पत्ति, हेतु, लक्षण, साध्यता ओर अवस्थाठुसार अतिसार रोगि- 
योंकी सिद्ध चिकित्सा यह सब वर्णन कियागया है ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिक्रिस्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाळ- 
निवास्िवैद्यपंचाननवैद्यरत्न ५० रामप्रसादवैद्योपाघ्यायक्रृतप्रसाद्न्याख्यभाषाटीकायां 
अतिसारचिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ॥ 
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अध्याय ११. ) भाषार्टाकासाहिता । (११७७) 


एकादशो$च्यायः। 
अथातो विसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम विसपोचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान 

आत्रेयजी कहनेलगे ॥ 

केलासे किन्नराकीणें बहुप्रस्रवणोषधे । 

पादपैर्विविषेः ख्लिगधैनित्यं कुसुमसम्पदेः ॥ १ ॥ 

वृहद्विमेधुरान्‌ गन्धान्‌ सर्वतः स्वभ्यलंकते । 

विहरन्तं जितात्मानमात्रेयसृषिवान्दितस्‌ ॥ २ ॥ 

महर्षिभिः परिवृतं बिमुँ भूतहिते रतम्‌ । 

अभिवेशो णुरु काले विनयादिदसुक्तवाच्‌ ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ दारुणं रोगमाशीविषविषोपमम्‌ । 

विसतपैन्तं शरीरेषु देहिनासपलक्षये ॥ ४ ॥ . 

सहसेव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिणा । 

विनश्यन्त्यनुपक्कान्तास्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ५ ॥ 

स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 

कृति भेदः कियद्धातुः किंनिदानः किमाश्रयः ॥ ६ ॥ 

सुखसाध्यः ऊच्छ्साध्यो ज्ञेयो यश्वावुपक्रमः । 

कथं केर्टक्षणेः किञ्च भगवँस्तस्य भेषजम्‌ ॥ ७ ॥ 

किन्नरोसे सुशोभित अनेक झरने और बहुतसी औषधियाँसे युक्त, जिसमें अनेक : 

मरकारके ल्लिग्ध वृक्ष सुगन्धि फूलौकी सुन्दर गन्धोंको बरसारहे हैं और सब ओरसे 
शोभाको बढारहे हैं उस केलास पर्वतपर एक समय जितेन्द्रिय ऋषिगणोंसें पराजित 
प्रभावशाली परम करुणामय महा आत्रेयजी श्रमण कररहे थे । उन महर्षिगणासे 
घिरे इए अपने गुरु भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निवेश अवकाश पाकर पूछने लगे कि, 
हे गुरो ! एक प्रकारका दारुणरोग सांपके विषके समान मनुष्योंके झरीरमें शीघ्र 
फैलनेवाला देखनेमें आता दै इससे ग्रसित इए मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होते हैं । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


( ११७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


इसमें मुझे बडा भारी संशय हे कि, इस रोगका नाम क्या है और वह नाम किस 
कारणसे हुआ, इसके कितने भेद हैं और कोनसी धातुयें हैं तथा निदान क्‍या हे और 
अधिष्ठान क्या हे ! इसकी साध्यता, कष्टसाध्यता और असाध्यता लक्षण तथा 
चिकित्सा किस प्रकार हे सो कृपा करके यथाक्रम इसका वर्णन कीजिये ॥ १-७ ॥ 
विसपेकी निरुक्ति । 

तदग्निवेशस्य वचः श्रुत्वा5त्रयः पुनवेसुः । 

यथावदखिलं सवै प्रोवाच सुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 

विविधं सपैति यतो विसपस्तेन स स्मृतः । 

परिसपोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ ९ ॥ 

आग्निवेशके इस प्रश्नको सुनकर सुनियांमे श्रेष्ठ पुनर्वसु आत्रेयजी इसके विषयमें 

संपूर्णरूपसे कथन करने लगे कि, यह रोग अनेक मकारसे देहमें सर्पण ( विचरण ) 
करता है इसलिये इसका नाम विसप हे । और शरीरमै सर्वतः परिसापत होनेसे 


इसको परिसर्प भी कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
विखपंके भद्‌ । 


स च सप्तविधो दोषेविज्ञेयः सप्तधातुः । 
पृथकत्रयख्रिभिश्वेको विसर्पो दन्द्रजा्रयः ॥ १० ॥ 
वातिकः पेत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः । 
चत्वार एते वीसपां वक्ष्यन्ते दन्द्रजाखयः ॥ 1१ ॥ 
यह वातादिमेदसे सात प्रकारका होता हे । जैसे एक वातका, एक पित्तका, एक 
कफका और तीन दो दो दोषॉसे एक सन्निपातसे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
आग्नेयो वातपित्ताभयां मन्थ्याख्यः कफवातजः । 
यस्तु कदेमको घोरः स पित्तकफसम्भवः ॥ १२ ॥ 
वातपित्तसे उत्पन्न इए विसर्पेको आग्नेय कहते हैं । कफ और वातसे उत्पन्न हुए 


विसर्पको ग्रंथिविसप कहते हैं और पित्तकफके विसपेको कर्दमक ॥ १२ ॥ 
विखपेके धातु । ; 


रक्तं लसीकात्वड्मांसं दृष्य दोषास्रयो मलाः। 

विसपांणां ससुत्पत्तो विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ १३ ॥ 
रक्त, लसीका, त्वचा, मांस यह चारों दृष्य और तीनों दोष यह सात धातु विस- 
येकी उतत्तिमे दूषित होते हैं ॥ १३॥ | 
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अध्याय ११. | भाषाटोकासाहिता । ( ११७९ ) 


विखपक! निदान । 

ढवणाम्लकटूष्णानां रसानामातिसेवनात्‌ । 

दध्यम्लमस्तुशुक्तानां सुरासोवीरकस्य च ॥ १४ ॥ 

व्यापन्नबहुमद्योष्णरागषाडवसेवनात्‌ । 

शाकानां हरितानाञ्च सेवनाच विदाहिनामू ॥ १५ ॥ 

कूर्चेकानां किलाटानां सेवनान्मन्दकस्य च । 

द्ध्य शाण्डाकिपूरवाणामास्तुतानाञ्च सेवनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तिलमाषकुलत्थानां वैलानां पैष्टिकस्य च । 

ग्राम्यानूपोदकानाअ मांसानां लशुनस्य च ॥ १७॥ 

प्रस्विक्षानामसात्म्यानां विरुद्धानाञ्च सेवनात्‌ । 

अत्यादानादिवास्वभादजीणांध्यशनात्क्षताव ॥ १८॥ 

वधबन्धप्रपतनादर्मकमोतिसेवनात्‌ । 

विषवाताभिदोषाच विसपोणां ससुद्धवः ॥ १९ ॥ 

लवण, अम्ल, कटु और उष्ण रोके अत्यंत सेवनसे; दही, खटाई मस्तु ( दहीके 

तोड ) शुक्त, सुरा, सौवीरक, दूषितमद्य, तीक्ष्णमय, दूषित राग, खाण्डव, झाक, 
सब्जी, विदाहकारक द्रव्य, कूचिका, किलाट, मंदकदही तया दही और शाण्डाकी 
आदि आसवका अधिक सेवन करनेसे तया तिल, उडद, कुल्थी, तेल ओर पिष्टान्नके 
सेवनसे ग्राम्य अनूपसंचारी ओर जलज जीवोंके मांस अधिक सेवन करनेसे, लहसुन 
तथा क्वेदित विरुद्ध ओर असात्म्य अन्नके सेवनसे अत्यन्त आदान, दिनर्म सोना, 
अजीर्णं और अधिक भोजन करनेसे क्षत, वेधन, बन्धन और पतन होनेसे धूप और 
परिश्रमके अधिक सेवनसे, विष, दूषितपवन ओर अग्निके .दोषसे विसर्परोगकी उत्पत्ति 
होती है ॥ १४-१९ ॥ 

एतैनिंदानेव्यांमिभेः कुपिता मारुतादयः । ` 

दूष्यं संदूष्य रक्तादि विसर्पन्त्याहिताशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

इन मिलेहुए कारणोंसे अहित भोजन करनेवाले मनुष्योके बातादि दोष कुपित 

होकर रक्त, लसीका, त्वचा और मांसको दूषित करके बिसर्परोगको झरीरमें 
फेलाते हैं ॥ २०॥ pp व 
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( ११८०) चरकसं।ह्वेता । [ चिकित्सितस्थान- 


विखपंकी खाध्यासाध्यता । 
बहिः शितः श्रितश्वान्तस्तथा चोभयसंश्रितः । 
विसर्पो बलमेतेषां ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह बिसर्परोग शरीरके बाहर अथवा भीतर या बाहर और भीतर दोनों स्थानोंमे 
आश्रित होता है । इनमें बाहर होनेवाले विसपेसे मीतरवाला विसर्प बलवान होता है 
भीतखालेसे दोनों स्थानोंमे आश्रित बिसं प्रबल होता है ॥ २१ ॥ 
बहिमोगौशितं साध्यमसाध्यसुभयाश्रितम्‌। 
विसपे दारुणं विद्यात्सुरुच्छू त्वन्तराश्रयमू ॥ २२ ॥ 
बाहर होनेवाला विसर्प साध्य होता है। बाहर और भीतर दोनों स्थानोमे आश्रित 
बिसपे असाध्य तथा केवळ भीतर ही होनेवाला विसर्प कष्टसाध्य होता है ॥ २२ ॥ 
अन्तः प्रकुपिता दोषा विसर्पन्त्यन्तराश्रये । 
बहिबोहिः प्रकुपिताः सवेत्रोभयसंश्रिताः ॥ २३ ॥ ` 
अंतराश्रित बिसर्पमें सब दोष भीतरकी ओर कुपित होकर भीतर बिसर्पको करतेहै 
वाहिराश्रेत बिसर्पमें बाहर और उभयाश्रित विसर्पमे सर्वत्र बिसर्पण करते हैं ॥ २३॥ 
विसपके ळक्षण। 
मर्मोपघातात्संमोहादयनानां विघट्टनात्‌ । 
तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमाणां प्रवत्तनात ॥ २४ ॥ 
विद्याद्विसपमन्तयेदाशु चाग्नेबलक्षयात्‌। 
अतो विपर्थ्येयाद्वाह्ममन्येरविद्ात्स्वलक्षणेः ॥ २५ ॥ 
मर्मोका अभिघात, बेहोशी, मल मूत्रादि वेगोंकी विषमभावसे प्रवृत्ति और शीघ्र 
अम्निके बलकी हानि इन कारणोसे यह अंतर्विसपेके लक्षण हैं । इससे बिपरीत लक्ष- 
णोंसे बाहर होनेवाले विसपेको जाने ॥२४ ॥२५ ॥ 
यस्य लिङ्गानि सर्वाणि बलवद्यस्य कारणम्‌ । 
यस्य चोपद्रवाः कुश मर्मगो यश्च हन्ति सः ॥ २६ ॥ 
. जिस घिसपंके कारण बलवान्‌ हों और बाहर और भीतरके सब टक्षणयुक्त 
हों तथा उपद्रव सहित ही और मम॑ग्ामी हों वह बिसप आाणोंको नाश करनेवाला 


होता है ॥ २६ ॥ ह 
वातज़विसपंका निदान ळक्षण । 
रुक्षोष्णेः केवलो बायु; पूरणेवा समाचितः । 
प्रदुष्टो दूषयन्‌ दृष्यं विसपीति यथाबलम्‌ ॥ २७॥ 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासाहिता । ( ११८१ ) 


तस्य स्वरुपाणि-मदवथुपिपासा निस्तोदशूलाङ्गमर्दोदिष्टनकम्पज्वर- 
तमक कासास्थिसन्धिभेदविश्लेषणवेपनारोचक्राविपाकाश्चक्षुषो राकुल- 
त्वमख्नागमनं पिपीलिकासञ्चार इव चाङ्गेषु यास्मिश्वावकाशे विसर्पो 
विसपोति सोऽवकाशः श्यावारुणावभासः श्वयथुमान्निस्तोदमेदशला- 
याससंको चहर्षरुफुरणेरतिमात्रं प्रपीड्यते । अनुपक्रान्तश्वोपचीयते 
शीघ्र भेदैः स्फोटकेस्तनुभिररुणाभैः श्यावैवौ तजुविषमदारुणाल्मा- 
सरावेविंबद्धवातमूत्रवर्चस्तानि निदानोक्तानि चार्य नोपशेरते विपरी- _ 


~ SN 


तानि चोपशेरत इति वातविसर्पः ॥ २८ ॥ 


रुक्ष अथवा उष्ण अथवा बहुत भोजन करनेसे संचित हुई वायु अथवा अपने 
कारणासे कुपित हुई वायु प्रदुष्ट होकर रक्तादि दृष्यांको दूषित कर यथाबल शरीरमें 
विचरण करती है | तब उसके यह लक्षण होते हैं । जैसे-श्रम, धुकधुकी, प्यास, 
तोद्‌, शूल, अंगमदे, उद्रेष्टन, कम्प, ज्वर, तमकश्वास, खांसी, इडफूटन, सन्धियर्मि 
पीडा, हंडियोका ढीला पडजाना और कांपना, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना, 


नेत्रेमि व्याकुलता, रुधिरका निकलना, शरीरमें चीटियोंका चलनासा मतीत होना, 


जिस्‌ स्थानमें विसप फेलता हो उस स्थानका वणे लाल और सूजनयुक्त होजाना, 
उसमें सुई चुभनेसी पीडा होनी तथा भेद झूल, आयाम, संकोच, हषे, स्फुरण 
इनका अधिक होना, इसकी चिकित्सा शाघ्र न की जानेसे बिसर्पेके स्थानम भेद 
होना तथा पतले, लाल या काले बहुतसी फुन्सियां होना, उनमेंसे पतला, स्वच्छ 
और लाल थोडा २ स्राव होना, अधोवायु, मूत्र और मलकी रुकावट होना और 
वातकारक निदानमें कहेइए द्रव्योंसे रोगका बढना, उससे विपरीत द्वव्योंसे शान्त 
होना यह वातजविसपके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
पित्तविरूपेके निदान लक्षण । 
पित्तसुष्णोपचारादिविदाह्मम्लाशनैश्वितम्‌ । 
दृष्यं संदूष्य मार्गाश्च पूरयन्वे विसपोति ॥ २९ ॥ 
तस्य रुपाणि-ज्वरस्तृष्णा मूच्छा मोहश्छर्दिररोचकोऽङ्गभेदः स्वेदो- 
$तिमात्रमन्तदाहः प्रलापः शिरोरुक्‌ चक्षुषोराकुलत्वमस्वभमरतिभमः 
शीतवातवारितर्षोईतिमात्रै हरितनेत्रमूजवर्च॑स्त्वक्‌ तेषां हारितहारित- 
हारिड्रूपदरीनं यस्मिश्वावकाशी विसर्पोऽनुसर्पति सो$वकाशस्ताप्र- 
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(११८२) चरकसाहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हरितहरिद्रनीलळष्णरक्तानां वणोनामन्यतमं पश्यति । सोत्सेपैश्चाति- 
मात्र दाहसम्भेदनपरीतेः स्फोटकैरुपचीयते तुल्यवर्णास्ावैरचिरपाकै- 
निदानोक्तानि नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तविसर्पः॥ ३०॥ 


पित्तकारक, गरम उपचारके करनेसे विदाही, खट्टे द्रव्योके सेवनसे संचित 
हुआ पित्त रुक्तादि दृष्योंकों दूषित करके छिद्रोको पूरणकर विसर्परोगको प्रगट 
करता है । उस पित्तविसर्पके ये लक्षण हैं । जैसे-ज्वर, प्यास, मूर्च्छा, मोह, वमन, 
अरुचि, अंगभेद, स्वेद, अधिक अन्तदीह, बकवाद, मस्तकपीडा, नेतरोमें व्याकुलता, 
नीन्द्का न आना, अस्थिरता, भ्रम, शीतळ पवन और शीतल जलकी इच्छा, नेत्र, 
मुत्र, मल और तवचाका हरा न हलदीके समान होना, सब वस्तुर्ये हलदीके समान 
दिखाई देना, विसर्प होनेके स्थानमें ताम्रवणे, हरा, हल्दीके समान, नीला, काला 
अथवा लालवर्ण होना बिसपैका अत्यन्त उठाहुआ होना, जलन और स्वेद्से युक्त 
फोडोंसे व्याप्त होना, इनमेंसे उपरोक्त वर्णका साब होना, इस विसर्पका आतिशीघ्र 
पकजाना निदानमें कहेहुए दरव्योसे वृद्धिको प्राप्त होना ओर उससे विपरीत द्वव्योंसे 
शान्त होना यह पित्तविसर्पके लक्षण हैं॥ २९ ॥ ३०॥ 
कफविखपेके निदान लक्षण । 
स्वाहम्ललवणखिग्धर॒ वेन्नस्वमसंचितः । 
कफः संदूषयन्‌ दृष्यं कच्छमङ्गे विसपीति ॥ ३१ ॥ 
तस्य रुपाणि-शीतकः शीतकज्वरो गौरवं निद्रा तन्द्रारोचको मधुः 
रास्यत्वमास्योपलेपो निष्ठीविका च्छर्दिरालस्ये स्तैमित्यमञ्चिनाशो 
दोबेल्ये यरिंमश्वावकाशे विसपीति सोऽवकाशः श्वयथुमान्‌ पाण्डु- 
मान्नातिरक्तखेहः सुतिस्तम्भगोरवैरन्वितोऽल्पवेदनः रच्छूपाकेश्विर- 
कारिभिः बहुलत्वणपलेपैः स्फोटैः श्वेतपाण्डुभिरनुबध्यते । प्रभिन्नस्तु 
श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमद्वनमनुबंद्ध खिग्धमाखाव॑ स्रवत्युद्धेञ्च गुरुभिः 
खिग्बैजेलावततैः स्रिग्थेबंहुलत्वसुपटेपेवरेणेरनुबध्यतेःतुपड्धी शवेतन- 
खनयनवदनत्वडमूत्रवचेस्ताने निदानोक्तानि नोपशेरते विपरीतानि 
चोपशेरत इति शेष्मविसर्पः ॥ ३२॥ | 
मीठे, खट्टे, नमकीन, चिकने और भारी पदार्थोके सेषनसे और दिनमें सोनेसें 
संचितहुआ कफ रक्तादै दूष्यांको दूषित करके कष्टकारक हुआ शरीरमें परिसर्पण 
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` अध्याय ११. ] आषाटीकासहिता। ( ११८३ ) 


( विसर्परोग ) करता है । उसके ये लक्षण होते हैं। जेसे-विसर्पका शीतल होना, शीत 
ज्वर, गुरुता, निद्रा, तम्द्रा, अरुचि, मुखर्मे मीठापन और लिपांहट, बारबार कफका 
प्रसेक, वमन, आलस्य, स्तैमित्य, जठराप्रिका नाश और दुर्बलता तथा विसपेके 
स्थानमें सूजन हो पीला और अत्यंत छाल, अधिक चिकना, सुन्न, स्तब्धता, अंगोकी 
भारी और अल्प पीडायुक्त विसर्प हो, वह कठिनतासे परिषाकको प्राप्त हो, देरतक 
बनारहे, खचामे अत्यंत उपलेपसा हो, सफेद तथा पाण्डुवणेके फोडोसे व्याप्त हो 
बिसर्पके फूटनेसे स्वेद, पिच्छिल, तारयुक्त, गाढा और हखक्त रहनेवाला तथा 
चिकना स्राव हो, विसपैके ऊपरके भागमे भारी, चिकने, गीळे खचाम लिपेहुएसे 
व्रणांका अनुबंध होना, आनुषंगिक, नख. नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र और मलका सफेद 
होना, कफकारक द्रव्योंसे रोगका बढना और विपरीत द्रव्यांसे शान्त होना यह कफः 
विसपेके लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
वातपित्त अञ्निविछपषेके लक्षण । 
वातपित्तं प्रकुपितमतिमात्रं स्वहेतुभिः । 
परस्परं लब्धबळं दहुद्गात्रं विसपेति ॥ ३३ ॥ 

तढुपतापादातुरः सवेशरीरमङ्गारेरिवाकी्यमाणं मन्यते । छद्येती- 

सारमूच्छादाहमे हज्बरतमकारोचकारिथसन्तिभेदतृष्णाविपाकाङ्ग” 

मेदादिभिश्चाभिभूयते। यं यं चावकाशं विसबोऽचुसपेति सोऽवकाशः 

शान्ताङ्गार्रकाशोऽतिरिक्तो वा भवत्बभिदग्धप्रकरिश्व स्फोटैरुपची- 

य॒ते स शीघगत्वादाशु एव मर्मालुसारी भवति। ममोणि चोपतत्रपवनो&- 

तिबलो भिनत्ति अङ्गानि अतिमात्रं प्रमोहयति संज्ञां हिक्राश्वासौ 

जनयाति नाशयति निद्राम्‌।स नष्टनिद्रः मूढसंज्ञो व्यथितचेता न कचन 

सुखसुपलभते अरतिपरीतः स्थानादासनाच्छम्यां क्रान्तुमिच्छति 

किष्टभूयिष्ठ थाशु निद्रा भजति। अबलो दुःसप्रबोधश्च तमेवंविधममि- 

विसर्पपरीतमचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

अपने कारणोंसे प्रकोपको प्राप्त हुए वात, पित्त परस्पर बलको प्राप्त हो देहमें 
दाहको प्रगट करते हुए विसर्पको करते हैं, तब यह होते हैं । वातपित्ते बिसपेमे 
संपूर्ण शरीरमें जरते हुए अंगार बिखरेहुए हैं ऐसा प्रतीत हो, तया बमन, अतिसार, 


_ १ गोले कपड़ेसे लिपटाइवा जैसा माळूम होना । . 
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(११८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


e We 


मुच्छा, दाह, मोह, ज्वर, तमकश्वास, अरुचि, हड़ियाँका टूटना, संधियोंमें पीडा, 
प्यास, अन्नका न पकना ओर अंगभेद आदि उपद्रवोंका होना, बिसं होनेका स्थान 
बुझेइए अंगारोंके समान अथवा अत्यंत काले वर्णका हो । आगसे जले इएके समान 
दाहयुक्त फोडोंसे व्यापक होना। यह विसर्प शीघ्रगाति होनेसे सचः मर्भे स्थानमे 
पहुंचजाय । मर्मस्थानमें वायुका सन्ताप होनेसे सब अंगोमे अत्यंत भेदनकीसी 
पीडा, संज्ञानाश, हिचकी, श्वास यह उत्पन्न होते हें और निद्रानाश होता है। रोगी 
निद्रारहित, चेतन्यतारहित और व्यथायुक्त चित्तबाला होनेसे किसी प्रकार भी सुखको 
प्राप्त नहीं होसकता और अस्थिर होकर स्थान, आसन, शय्यापर इधर उधर पल- 
टनेकी इच्छा करता है । फिर अत्यंत व्याकुल और दुर्बल होकर गिरजाता है। और 
तत्काल वैकारिक निद्राको प्राप्त होता है तथा जगानेसे भी मुश्किल्से जागता है । 
इस मकार यह अभिविसर्पवाला रोगी अचिकित्स्य जानना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
क फपित्तजकदेमविखपके लक्षण । 
कफापित्तं प्रकुपितं बलवत्खेन हेतुना । 
विसपंत्येकदेशन्तु परङ्केदयति देहिनः ॥ ३७ ॥ 
तद्विकाराः-शीतज्वरः शिरोसुरुत्वं दाहः स्तैमित्यमङ्गावसादनँ निद्रा 
तन्द्रा मोहोऽन्नद्ेषः पलापोऽभिनाशो दौबेल्यमस्थिभेदो मूच्छो 
पिपासा स्रोतसां प्रलेपो जाडचमिन्द्रियाणां प्रायोपवेशनमङ्गविक्षेपो- 
ऽङ्गमदे[ऽरातिरोत्सुक्यश्च उपजायते । मायश्वामाशये विसर्पत्येकदेश- 
याही यस्मिश्वावकारो विसपेति सोऽवकाशो रक्तपीतपाण्डुपीडकाव- 
कीणे इव मेचकाभः कालो मलिनः स्निग्धो बहूष्मा गुरुः स्तिमितवेदनः 
श्वयथुमान्‌ गम्भीरपाकः निरास्रवः शीघ्रङ्केदः स्विन्नक्विन्नपूति- 
मांसत्वक्कमेणाल्परुक्परामृष्टोऽवदी्येते कर्दम इवावपीडितोऽनन्तरं 
भयच्छत्युपह्कि्पूतिमांसत्यागी शिराख्नायुसंदशी कुणपगन्धी च 
भवति संज्ञारमृतिहर्ता तं कदेमाविसपपरीतमचिकित्स्य विद्यात ॥३६॥ 


अपने कारणोसे कुपित हुए कफ और पित्त परस्पर बलको प्राप्त हो मनुष्यके 
शरीरको छृदित कर देहके एकदेशमें विसर्पको करते हैं । इस कफ पित्तजानित विसर्पके 
यह लक्षण होते हैं । जेसे-शीतज्वर, शिरका भारी होना, दाह, स्तैमित्य, अंगोंका 
दूटना, निद्रा, तन्द्रा, मोह, अन्नसे द्वेष, माप, अग्निनाश, दुर्बलता, हडफूटन,मूच्छो, 
थ्यास, छिद्राका उपलेप, इन्द्रियॉंमे जडता, आम निकलना, अंगविक्षेप, अंगम, 
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अध्याय ११, ] भाषाटीकासहिता । ( ११८५) 


अरति ओर उत्सुकता यह उपद्रव होते हें । प्रायः यह विसर्प आमाशयके एकदेशमें 
प्रगट होकर धीरे २ फेलने लगता हे । जिस स्थानमें यह बिसर्प होता है वह लाल, 
पीला, पाण्डुवर्ण, पिडकाओंसे व्याप्त होता है । तथा मेचकके रंगका काला, मछि- 
नवणं, चिकना, भारी, स्तिमित, स्थिर, पीडायुक्त सूजनवाला, गंभीरपाकी, स्रावरहित 
और शीघ्र छेदयुक्त होजाता है। इस विसपके स्थानका मांस स्विन्न क्केदयुक्त, डुर्ग- 
न्वित होता है । इसमें थोडी ३ पीडा होती है और उस स्थानको दवानेसे बिसं फूट- 
जाता हैं।आधिक दबानेसे कीचके समान उसमें अंगुली गडजाती अथवा वह कीच 
समान अंगुळीसे छिपटजाता हे । और इसमेंसे सडाहुआ, डुगीधित, क्लेद्युक्त मांस 
निकलता है तथा शिरा, स्नायु बाहर निकलआती हें । मुर्देकीसी दुर्गंध आती है । 
रोगीका ज्ञान और स्थाति नष्ट होजाती है । इस कफापित्तज विसर्पको कर्दम विसर्प 
भी कहते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
कफवातजग्रन्थिविखपके लक्षण । 
रिथरणुरुकठिनमधुरशीतारिनगधान्नपानाभिष्यन्दिसेविनामव्यायामसे- 
विनामप्रतिकर्मशालिनां ष्मा वायुश्च कोपमापदयते।ताबुभो दुष्टपर- 
वृद्धौ अतिबलो प्रदृष्य दृष्यं विसपाय कल्पेते । तत्र वायुः क्ेष्मणा 
विबडमार्गस्तमेव छेष्माणमनेकथा भिन्दन्‌ कमेण ग्रन्थिमालां कच्छ- 
पाकसाध्यां कफाशये संजनयति। उत्सन्नरक्तस्य वा प्रदूष्य रक्तं शिरा- 
स्नायुमांसत्वगाश्नितं मन्थाविसरप कुरुते।तीवरुजा ग्रन्थीनां स्थूढाना- 
मणूनां दी घंबृत्तरक्तानां तदुपतापाज्ज्वरातिसारकासहिक्काश्वासशोष- 
अमेहवैव्यारो चकाविपाकच्छ्िमूच्छाङ्गभङ्गनिद्रारतिसंसदनाद्याः 
~ ~ ९ २ ५ 
भादुर्भेवान्ति उपद्रवाः । तेरुपदुतः सवेकमेणां विषयमातिपतितो विव- 
जेनीयो भवति इति ग्रन्थाविसर्पेः ॥ ३७ ॥ 
स्थिर, भारी, काउिन, मधुर शीतल और स्निग्ध अन्नपान तथा अभिष्यंदी द्र॒व्योंके 
, व्यायाम न करनेसे, संचित दोषांका शोधन न करनेसे कफ आर वायु कोपको 
प्राप्त होकर दोनों प्रढुष्ट और प्रबल होकर रक्तादि दृष्योको दूषित कर बिसपेको प्रगट 
हें 1 तब वायुका मार्ग कफसे रुकजाता है फिर वह वायु कफके अनेक विभा- 
गकर कफाशयमे प्राप्त हो कृच्छ्पाकी ओर कृच्ळूसाध्य ग्रथेमालाको प्रगट करता है। 
अथवा वात और कफ कुपित रक्तवाले मनुष्यके रक्तको दूषितकर शिरा, स्नायु, 
मांस और त्वचामें ग्रंथिबिसर्प उत्पन्न करते हें । उन ग्रंथियों ( गाठो ) में अत्यंत पीडा. 
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OATS 


( ११८६ ) चरकसंहिता । [ चिकात्सितस्थान- 


~ 


होती है । वह ग्रंथियें स्थूल, सूक्ष्म, दीर्ध, गोल ओर लाठवर्णकी होती हैं । इनके 
उपतापसे ज्वर, आतिसार, खांसी, हिचकी, श्वास, शोष, प्रमेह, बिबणता, अरुचि, 
अविपाक, ठार्दै, मूच्छो, अंगभेद, निद्रा, अराति, अंगावसाद आदि उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं । इन संपूर्ण उपद्रवोंसे व्याकुल हुआ मनुष्य संपूर्ण कर्मोके करनेमें अयोग्य 
होजाता है । यह वातकफजनित ग्रैथिविसप त्याग देने योग्य है॥ ३७ ॥ 
रोग और उपद्रवोंके भेद्‌ । 

उपद्रवस्तु खळ रोगोत्तरकाठजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोश्णवी 

रोगात्यश्चाज्जायत इति उपद्रवसंज्ञकः । तत्र प्रधानो व्याधिः व्याधे- 

सुंणीभूत उपद्रवः।तस्य प्रायः प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति। स तु पीडा- 

करतरो भवाति इति पश्चादुद्यमानो व्याधिः परि्किष्टशरीरत्वात्त- 

स्मादुपद्रवं त्वरमाणोऽभिबाधेत ॥ ३८ ॥ 

रोगके होनेके उपरांत रोगके आश्रयसे उपद्रव उत्पन्न होतेहे | इसलिये इनको 
भी रोग ही मानना चाहिये । क्योंकि यह रोग स्थूल अथवा सूकष्मरूपसे रोगके अन- 
न्तर प्रगट होते हैं । इसालेये यह उपद्रव कहेजाते हैं । इनमें रोगको प्रधान तथा 
उपद्र्वोको रोगका गुणीभूत मानना चाहिये । प्रायः रोगके शान्त होनेपर उपद्रव 
भी शान्त होजाते हैं । उपद्रव शरीरके व्याधिद्वारा अत्यंत क्लेशित र 
. पीछे प्रकट होजाते हैं परन्तु कष्ट देनेम प्रधान व्याधिसे भी अधिकतर होते हैं इसालिये 
उपद्रवोंकी शान्तिके लिये शीघ्र यत्न करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

सञ्चिपातका विखपं । | 

सवोयतनससुत्थं ` सर्वलिङ्गव्यापिनं सर्वेधात्वलुसारिणमाशुकारिण 

महात्यायिकमिति सन्निपातविसर्पमाचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

सब हेतुओंसे प्रकट हुआ संपूर्ण लक्षणोंबाला सब धातुओंको दूषितकर व्यापक 
हुआ शीघ्रकारी आत्यायिक दारुण सान्निपातिक विसर्प अचिकित्स्य ( असाध्य ) 


जानना ॥ ३९ ॥ 
इनकी साध्यासाध्यता । 


तत्र वातपित्तश्रेष्मनिमित्ता विसपोखयः साध्या भवन्ति । अग्रिकदे- 
माख्यौ पुनरलुपसृष्टे ममेणि अलुपहते वा शिरास्नायुमाँसङ्केदे साधा- 
रणकियाभिरुपायेस्तावेवा'यस्यमानो प्रशान्तिमापदेयाताम्‌ । अना- 
दरोपक्रान्तं पुनस्तयोरन्यतरो हन्यात्‌ देहमाश्वेवाखुविषवत्‌ ॥४ ०॥ 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासाहेता । (११८७ ) 


इनमें वातका, पित्तका और कफका यह तीन विसर्प साध्य हें । और आग्नेय, 
कदेमक यह दो द्र विसर्प यादे १ ममैस्थानमे व्यापक न हों तथा शिरा, स्नायु और 
क्लेद्को बिगाडकर फेले हुए न हों तो उनमें उन उन दोषोंकी साधारण चिकित्सा 
करनेसे शान्त होजाते हैं । परन्तु विधिवत्‌ यलपूर्वेक चिकित्सा न करनेसे उनमें भी 
कोई विसर्पे ( आखु)पूसेके विष समान शीघ्र प्राणोको नष्ट कर देता है ॥ ४० ॥ 
तथा ग्रन्थिविसरपेमजातोपद्वमारभेत चिकित्सितुम्‌ । उपद्रवोपदुतन्त्वेनं 
परिहरेब्‌ । सन्निपातं सर्वैधात्वनुसारित्वादाशुका रित्वा दविरुद्धोपक्र- 
मत्वाच असाध्यं विद्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
और ग्रंथिविसर्प यदि उपद्रवयुक्त न हो तो उसकी चिकित्सा करे । यादे वह 
उपद्रवयुक्त हो तो उसको असाध्य समझकर त्यागदेवे । और सन्निपातसे उत्पन्न 
हुआ विसर्प सबै धातु अनुसारी आशुकारी और चिकित्सामें विरुद्ध पडनेसे सर्वथा 
असाध्य जानना ॥ ४१ ॥ 
विश्वपकी चिकित्सा । 
तत्र साध्यानां साधनमनुव्याख्यास्यामः ॥ ४२ ॥ 
लङ्घनो ह्ठेखने शस्ते तिक्तकानाञ्च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सामे रूक्षशीतेः प्रलेपयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अब साध्य षिसर्पोके साधन ( चिकित्सा ) का बर्णन करते हैं । आमदोषयुक्त 
कफस्थानगत विसपे हो तो लंघन वमन और तिक्तरसका सेवन कराना हितहै। तथा 
ऊपर रूक्ष, शीतल द्रव्यांका लेप करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
पित्तस्थानगतेऽप्येतत्सामे कुस्योच्चिकि त्सितम्‌ । 
शोणितस्यावसेकञ्च विरेकञ्च विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
आमदोषयुक्त दोष यदि पित्तस्थानगत हो तब भी इसीम्रकार चिकित्सा करे । और . 
रक्तमोक्षण ( फस्त ) तथा विरेचन यह दो कर्म इसमें विशेष करे ॥ ४४ ॥ 
मारुताशयसम्भूतेऽप्यादितः स्पादिरुक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तान्वयेऽप्यादौ स्नेहनं न हितं मतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्तके संसर्गयुक्त रोग यादे वातस्थानगत भी हों तो भी प्रथम रूक्षाक्रेया ही 


करना चाहिये । क्योंकि, रक्तपित्तके संबंधबाले रोगोंमें भी प्रथम ही स्नेहन कराना 
हित नहीँ माना है ॥ ४५ ॥ 
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ON 


( ११८८) चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान= 


वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते । 
लघुदोषे महादोषे पैत्तिके स्याद्विरिचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस विसर्पमें वायु प्रबल हो और जिसमें अह्पपित्त हो उसमें तिक्तध्ृतका प्रयोग 
करना चाहिये । जिस विसर्पम पित्त अत्यंत बढी हुई हो उसमें विरेचन कराना 
हित है ॥ ४६॥ 
न घृत बहुदोषाय देयं यन्न विरेचयेत्‌ । 
तेन दोषो ह्युपस्तब्थस्त्वडूमांसरुधिरं पचेत्‌ ॥ ४७॥ 
द्विरे ~ ` ७ 
तस्माद्विरेकमेवादो शस्तं विद्याद्विसर्पिणः । 
रुधिरस्यावसेकश्च तडयस्याश्रयसंन्ितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो घृत विरेचन करनेवाला न हो उसको बहुत दोषयुक्त विसर्पम नहीं देना चाहिये । 
क्योंकि यादे घृत विरेचनकत्ती न होगा तो उससे दोषोंका उपस्तंभ होकर त्वचा,मांस 
और रुधिर पाकको प्राप्त होते हैं । इसलिये विसरपरोगीको प्रथम विरेचन कराना ही 
हित है । तथा रक्तमोक्षण ( फस्त ) करना श्रेष्ठ हे । क्योंकि विसर्परोगका आश्रय रक्त 
कहाजाता है उसके निकलनेसे विसर भी शान्त होता है ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
इति विसरपनुत्मोक्त समासेन चिकित्सितम्‌ । 
एतदेव पुनः सवै व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार विसर्पनाशक चिकित्साका संक्षेपसे वर्णन किया है । उसीको अब फिर 
विशेषतासे वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
, विसर्पकी विशेषचिकित्सा । 


मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च । 

वमने संप्रदातव्यं विसर्पे कफपित्तजे ॥ ५० ॥ 

पटोळपिचुमदाम्यां पिप्पल्या मदनेन च । 

विसर्पे वमनं शस्तं तथा चेन्द्रयवैः सह ॥ ५१ ॥ 

यांश्च योगान्‌ प्रवक्ष्यामि कल्पेषु कफपित्तिनाम्‌ । 

विसर्पिणां प्रयोज्यास्ते दोषनिहेरणाः परम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ग्रेनफल, सुलेठी, नीमकी छाल और इन्द्रयव इनका क्वाथ पिलाकर कफापित्त- 

जनित विसर्पम वमन करावे अथवा पटोळपञर, नीमका छिलका, पीपल और इन्द्रयव 
इनके क्वाथसे वमन कराना श्रेष्ठ है । या कल्पस्थानमें कफपित्तव्याधिवालोंके लिये 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासदिता । (११८९) 


जो वमनकारक प्रयोग कहे जायंगे उनके प्रयोगों द्वारा कफापित्तके विसपंमें भी दोषको 
निकालना परम श्रेष्ठ है ॥ ९०-५२ ॥ 

सुस्तनिम्बपटोलानां चन्दनोत्लयोरापि । 

शारिवामलकोशीरसुस्तानां वा विचक्षणः ॥ ५३ ॥ 

पाययेत कषायान्‌ हि सिद्धान्‌ वीसर्पनाशनान्‌ । 

किराततिक्तकं लोधं दुरालभां सचन्दनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नागरं पद्मकिजल्कसुत्पळ॑ सविभीतकम्‌ । 

मधुकं नागपुष्पञ्च दव्याद्रीसपशान्तये ॥ ५५ ॥ 

१-अथवा नागरमोथा, नीमका छिलका ओर परटोलपत्र; २-लालचन्दन आरे 

नीलकमल; ३-सारिवा, आवळे, खस और नागरमोथा इन तीनोंमेंसे किसी एकका 
काथ बनाकर पिलानेसे विसपरोग शान्त होता है । अथवा चिरायता, पठानीलोध, 
जवासा, लाळचन्द्न, सोंठ, कमलकी केशर, नीलकमल, बहेडा, मुलेठी और नाग- 
केशर इनका क्वाथ विसपेरोगकी झान्तिके लिये देवे ॥ ९३-९५ ॥ 

प्रपौण्डरीकं मधुकं पञ्चकिञ्जल्कसुत्पलम्‌ । 

नागपुष्पञ्च लोभ्षञ्च तेनेव वियिना पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

अथवा उसी प्रकार म्रपोण्डरीक ( पण्डयारा ), मुलेठी, कमलकी केशर, नील- 

कमल, नागकेशर, पठानीलोध इनका काथ बनाकर पीवे॥ १६ ॥ 

द्राक्षां पर्पटकं शुण्ठीं युडूचाँ धन्वयासकम्‌ । 

निशापर्युषितं दद्यानुष्णावीसर्पशान्तये ॥ ५७ ॥ 
र मुनक्का, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय, जवासा इनको कूटकर रात्रिको जलमें 
भेगो देवे । फिर प्रातःकाल इसका पानी उतारकर विसर्प और प्यासकी शान्तिके 
लिये देवे ॥ ९७॥ 

पटोळं पिचुम्दञ्च दावी कटुकरोहिणीम्‌ । 

यष्ट्याह्या जायमाणाञ्च दव्याद्वीसपेशान्तये ॥ ५८ ॥ 
_ पटोल्पत्र, नीमका छिलका, दारुहलदी, कुटकी, मुलेठी और त्रायमाणका क्राय 
विसपकी शान्तिक लिये पिलावे ॥ ९८॥ 

पटोलादिकषायं वा पिबेत्त्रिफलया सह । 


मसूराद्विदलेखुक्तै घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ | 
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( ११९०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पटोलपत्रसुद्रानां रसमामलकस्य च । 
पाययेत घृतोन्मिश्न नरं वीसर्पपीडितम्‌ ॥ ६० ॥ 
यच सर्पिमेहातिक्त पित्त कुडानिबहणम्‌ । 
निर्दिष्ट तदपि प्राज्ञो दद्याद्विसपेशान्तये ॥ ६१ ॥ 
चायमाणाघृतं सिद्ध गौल्मिके यदुदाहृतम्‌ । 
विसपांणां प्रशान्त्यर्थं दव्यात्तदापे बुद्धिमान ॥ ६२ ॥ 
अथवा पटोलपत्रादे काथको त्रिफलाके साथ पिलावे । अथवा मसूरकी दालका 
पानी घृतयुक्त कर पिलावे । या पटोलपत्र, मूंग और आँवलोंका रस विसर्पसे पीडित 
रोगीको पिलाना हित हे । अथवा महातिक्तकघृत जो कुछाधिकारमें पित्तकुष्ठशान्तिके 
लिये कहा है उसको विसर्परोगकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करे एवं गुल्मचिकित्सामे 
जो त्रायमाणश्वत कह आये हैं उसको भी बुद्धिमान्‌ वैय विसपोंकी झान्तिके लिये 
प्रयुक्त करे ॥ ९९-६२ ॥ 
तिवृच्चूरणे समालोड्य सर्पिषा पयसापि वा । 
घमाम्बुना वा संयोज्य मृद्वीकानां रसेन वा ॥ ६३ ॥ 
` विरेकार्थ प्रयोक्तव्यं सिद्ध विसपनाशनम्‌। ` 
चायमाणाशवतं वापि पयो दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
निशोयकें चूर्णको घृतमें घोलकर अथवा दूधमें घोलकर अथवा गरम जलके 
साथ वा मुनक्काके रस ( क्वाथ ) के साथ विसपरोगमे विरेचन करानेके लिये पिलावे। 
अथवा जायमाणके साथ सिद्धकिया दूध विरेचनाथ पिलावे यह भी विसर्पको शान्त 
करता हे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
त्रिफलारससंयुक्तं सपिख्निबृतया सह । 
प्रयोक्तव्यं विरेकार्थे विसपैज्वरनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्रिफलाके रस ( काथ ) के साथ निशोथका चूणे पिलावे इससे विरेचन होकर 
विसपंका ज्वर ( दुःख) व है ॥ ६५ ॥ 
रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 
स एव युरुकोडाय जिवृच्चूणयुती हितः ॥ ६६ ॥ 
अथवा आँवलेके रसयुक्त घृतको ( 'पिलांवे । यदि रोगी भारी कोठेवाला हो तो 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासहिता । (११९१) 


दोषे कोष्ठगते भूय एतत्कुर्थ्यांच्चिकित्सितम्‌। 
शाखादुे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत्‌ ॥ ६७॥ 
भिषग्वातान्वित रक्तं विषाणेनाभिनिहरेत्‌ । 
पित्तान्वितं जलोकोभिः कफान्वितमलाङुभिः ॥ ६८ ॥ 
यथासन्नं विकारस्य व्यधयेदाशु वासिनाम्‌ । 
त्वङ्मांसरना युसंड्केदो रक्तक्केदाद्धि जायते ॥ ६९ ॥ 
यादे कोष्ठमें दोषकी अधिकता हो तो यह्‌ उपरोक्त रेचनकारक द्रव्योद्रारा 
चिकित्सा करे । और जो रुधिर अपने स्थानमें प्रदुष्ट हो तो पहले रुधिरको ही 
निकालना चाहिये । यदि रक्त वाताश्रित हो उसको सिंगी लगाकर निकाळे । और 
पित्ताश्रित हो तो जोक लगाकर निकाले । एवं कफसंयुक्त रुधिरको तूम्बी लगाकर 
निकालना चाहिये । बिगडे हुए रक्तको बिसर्पके समीपकी नसमें नस्तर लगाकर 
शीघ्र निकाल देवे जिससे रक्तमै केदता उत्पन्न न होनेपावे । क्योंकि रक्तमें केदता 
अनिसे त्वचा, मांस और स्रायुओमे भी केदता आकर सडन उत्पन्न होजाती है ॥ 
वातपित्तोल्वण विसपोपर लेप । £ 
अन्तःशरीरे संशुद्धे दोषे त्वडूमांससंश्रिते । 
आदितः स्वल्पदोषाणां क्रिया बाह्या प्रवक्ष्यते ॥ ७० ॥ $. 
जब उपरोक्त बिरेचनीक्रियासे अथवा रक्तमोक्षणसे भीतरी दोष शुद्ध होजाय 
और खचा मांसमें रहाय अथवा पहलेसे ही बहुत अल्प दोष हो तो बाह्य क्रियाका 
प्रयोग करना चाहिये । अब उस वाह्यक्रियाको कहते हैं ॥ ७० ॥ ३ 
उदुम्बरत्वड्मधुक पश्चकिञ्जल्कमुत्पलम्‌ । 
नागपुष्प॑ प्रियङ्कश्च प्रदेहः सघृतो हितः ॥ ७१ ॥ 
गूलरकी छाल, मुलेठी, कमलकेशर, नीलकमल, नागकेशर, प्रियंगु इन सबको 
बारीक पीसके घृत ( मक्खन ) में मिलाकर लेप करनेसे विसर्परीग शांत होताहे७१ 
न्यम्नोधपादास्तरुणाः कदलीगर्भसंयुताः । 
OS 
बिसप्रन्थिश्व लेप: स्याच्छतधोतघृताप्लतः ॥ ७२ ॥ 
बडकी नवीन कोमल जटा, केलेकी गोभ, कमलकी जड और सौबार घुलाहुआ 
मक्खन इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे विसर्प रोग शान्त होता है ॥ ७२॥ 
कालीयं मधुक हेम बल्यं चन्दनपञ्चकम्‌ । 
एला मृणालं फलिनी प्रलेपः स्यादघृताप्छतः ॥७३॥ | 
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( १९९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अगर, मुलेठी, नागकेशर, लालचंदन, पद्माक, छोटी इलायची, कमलकी डंडी 
और प्रियंगु इन सबको बारीक पीस १०० बार धोयेहुए घृतमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे विसपे शान्त होता है ॥ ७३ ॥ 
शाइलञ मृणालञ्च शंखं चन्दनमुत्पलम्‌ । 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्पात्सतण्डुलः ॥ ७४ ॥ 
कमलकी डण्डी अथवा दूब, शेखका चूण, लाल चंदन, नीलकमल, बेतसकी 
जड और वायविडंग इन सबको बारीक पीसकर लेपकरे ॥ ७४ ॥ 
शारिवा पञ्चाकिञ्जल्कसुशीरं नीलमुत्पलम्‌ । 
माञ्जेष्ठा चन्दन लोधमभया च प्रलेपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
नलदञ्च हरेणुश्च लोधं मधुकपञ्को । 
दूर्वा सजेरसश्वेव सघृतं स्यात्मलेपनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या शारिवा, कमलकेशर, खस, नीलकमल, मँजीठ, लालचन्दन, पठानीलोध 
और हरडे इन सबका लेप कंर । अथवा खस, रेणुका, पठानीलोध, सुलेठी, पद्माक, 
दूब और राल इनको बारीक पीस धुलेहुए घृतमें मिला लेप करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
है ~ ~ योजिता 
यावकाः सक्तवश्चंव सपिषा सह ६ । 
प्रदेहो मधुकं वीरा सघृता यवसक्तवः ॥ ७७ ॥ 
बलासुसलशालूके वीरामणुरुचन्दनमू | 
च लेपन ~ 
कुष्यादालेपनं वैद्यो मृणालञ्च बिसान्वितस्‌ ॥ ७८ ॥ 
यवचूर्णं समधुकं सघृतञ्च प्रलेपनम्‌ । 
हरेणवो मसूराश्च समुद्राः श्वतशालयः । 
- पृथक्पृथक्प्रदेहाः स्युः सर्वे वा सापेषा सह ॥ ७९ ॥ 
यवोंके सचुआंको घृतमें मिला लेपकरे अथवा यवके सत्तू घृत, क्षीरकाकोली और 
मुलैठी इनको मिला लेपकरे। या बला, नीलकमल, शाङ्क,क्षीरकाकोली, अगर और 
लाल चंदन विस और खस इन सबको बारीक पीसकर लेपकरे । या यवका चूण 
और सुलेठीका मेदा इनको घृतमें मिला लेपकरे । अथवा रेणुका, मसूर, मूंग, सफेद 
झालीचावळ इन सबको एकत्र घृतमें मिलाकर लेपकरे ॥ ७७-७९ ॥ 
पाश्चिनीकदंमः शीतो मोक्तिकं पिष्टमेव वा । 
]क्तिवो गेरिको वा घुताप्लुत; ॥ ८० ॥ 
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अध्याय ११, ] भाषाटीकासहिता । (११९३) 


पद्मिनी और कीच अथवा कमलिनीकी जडमें लगा शीतळ कीचका लेप या 
शीतल जलमें पीसेहुए मोती; अथवा शंख, मूंगा, सीपी, गेरू इनमेंसे किसी एकका 
बहुत बारीक चूर्ण घीमे मिला लेप करे ॥ ८० ॥ 
प्रपोण्डरीक मधुकं बला शाठूकमुसलम्‌ । 
न्यश्ोधपत्रं दुग्धीका सघृतं स्थात्मलेपनम ॥ ८१॥ 
बिसानि च मृणालञ्च सवाः च कशेरुका । 
शतावर्या विदार्य्याश्च कन्दौ धोतघृताप्लुतो ॥ ८२ ॥ 
पडचारेकी इ मुलैठी, बला, कमलकंद, नीलकमल, बडके पत्ते और सुनक्का 
इनको पीसकर घृत मिला ठेपकरे । कमलकी जड, कमलकी डण्डी और कसेरू 
इनको बारीक पीसकर घृतमें मिला लेपकरे । अथवा झातावर और विदारीकन्द्को 
बारीक पीसकर धुलेहुए घृतके साथ लेपकरे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
शैवालं नलमूलानि गोजिह्वा वृषकर्णिका । 
इन्द्राणीशाक सघृतं शिरीषत्वग्वलाघृतम्‌ ॥ ८३॥ ` 
शेवाळ ( पानीकी काई ), नरसलकी जड, जंगली गोमी, वृषकर्णी ( सुखदशन ), 
सम्भाळूके पत्ते इन सबको बारीक पीसकर घृतमें मिला लेप करे । अथवा सिरसकी 
छाल और बलाको घृतमे मिला लेप करे ॥ ८३ ॥ 
न्यग्नोधोदुम्बरपुक्षवेतसाश्वत्थपट्ठवैः । 
बहुसापष NN वालेपन ~ 
त्वक्कल्के ब हुसापिष्केरतेरे हितम्‌ ॥ ८४॥ 
बड, शूलर, पिलखन, बेतस और पीपलके पत्ते और छालको बारीक पीसकर 
बहुतसे घृतमें मिला लेपकरे तो विसर्परोग शान्त हो ॥ ८४ ॥ 
भदेहाः सर्वं एवैते वातपित्तोल्बणे शुभाः । 
सकफे तु परवक्ष्यामि प्रलेपानपराञ्च्छुभान्‌ ॥ ८५॥ | ब 
यह सब लेप वातपित्तोरबण विसपमें हितकारी हें 1 अब कफोल्वण बिसर्पको 


शान्त करनेवाले लेपॉका वणन करते हैं ॥ ८५॥ 
कफोट्बण विखपोरर लेप । 


त्रिफलां पद्मकोशीरं समङ्गां करवीरकम्‌ । 
नलमूलान्यनन्तञ्च प्रदेहसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
| १ इन सब ठेपोने सौ बारका चुळाइ मक्खन या एसमा नेजा इन सब लेपोंमें सौ बारका घुलाहुआ मक्खन या पुराना र 


घो लना चाहिये । 
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( ११९४) चरकसहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


खदिरं सप्तपणे च मुस्तमारग्वर्ध धनम्‌ । 
कुरण्डकं देवदारु दव्यादालेपनं भिषक्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिफला, पद्मकाष्ठ, खस, समंगा (मजीठ), कनेरकी छाल, नरसलकी जड, 
अनन्तमूल इन सबको बारीक पीसकर लेप करे । अथवा कत्था, सप्तपर्णकी छाल, 
नागरमोथा, अमळतास, धवकी छाल, कठसरईंया और देवदारु इनको बारीक पीस- 
कर लेपकरे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
आरग्वधस्य पत्राणि त्वचं श्वेष्मातकस्य च । 
इन्द्राणीशाकं काकाहां शिरीषकुसुमानि च ॥ ८८ ॥ 
शैवाले नलपूलानि वीरागन्धम्नियङ्कको । 
त्रिफलां मवुक वीरां शिरीषकुसुमानि च ॥ ८९ ॥ 
प्रपौण्डरीकं हीबेर दावीत्वळमधुकं बलाम्‌ । 
पृथगालेपनं कुष्योद्‌ दन्द्रशः सर्वशोऽपि वा ॥ ९० ॥ 
प्रदेहाः सवे एवैते देयाः स्वल्मवृतायुताः । 
वातपित्तोल्वणे ये तु प्रदेहास्ते घृताधिकाः ॥ ९१ ॥ 
अमळतासके पते, लसोदेकी छार, सम्भाळूकै पत्ते, मकोहके पत्ते और सिरसके 
फूल, शैवाल ( पानीकी काई ), नरसलकी जड, वीरा ( विदारीकन्द ) और गन्ध- 
प्रियंगु, त्रिफला, सुलेठी, बीर और सिरसके फूल यह तीनप्रकारके - लेप विसर्पको 
शान्त करते हें । एवं पंड्याण, नेत्रवाला, दारुहल्दीकी छाल, मुलेठी इन द्रव्योमेसे 
एक एक द्रव्यको अथवा दोदोको मिलाकर या संपूर्ण मिलाकर बारीक पीसकर लेप 
करे यह सब लेप थोडा घूत मिलाकर करना चाहिये और पीछे जो बातपित्तोरबण 
विसर्पपर लेप कहआये हैं उनमे अधिक घृतमिला करना चाहिये ॥ ८८-९१ ॥ 
प्रदेहाः सबै एवैत्ते कतेव्याः संप्रसादनाः । 
क्षणेक्षणे युज्वमाना पूर्वेमुद्धत्य ऊेपनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यह संपूर्ण लेप रक्तको स्वच्छ करानेवाले हैं इन ठेपोको क्षणक्षणके बाद उतारकर 
दूसरा नवीन लेप करते रूना चाहिये ॥ ९२ ॥ ली 
_ विसषपपर अन्य उपचार र 
घृतेन शतधौतेन प्रदिद्यात्केवठेन च । 
घृतमण्डे यसा मडुकाम्डुना ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासहिता । (११९५ ) 


पञ्चवल्ककषायेण सेचयेच्छीतलेन वा । 
वातासक्पिचनहुल विसर्पं बहुशो मिषकू ॥ ९४ ॥ 
सेचनास्ते प्रदेहा ये त एव घृतसाधवाः । 
ते चूर्णयोगा वीसरपेचूणांनामवचूणेबाः ॥ ९५ ॥ 
वातसंयुक्त रक्तापित्त विषयमें केवल सो बार घुलेहुए घृतका लेप करना चाहिये । 
अथवा ठृतमण्डसै या शीतल दूधसे अथवा मुलेठीसे या पंचवल्कल ( वड, पीपल, 
गूलर, पिलखन ओर बेतसकी छाल ) के शीतल क्काथसे वैद्य विसर्पको सेचन करे । 
तथा विसपेम जिन द्रव्यांका घृतके साथ मिलाकर लेप करना कहा है उस द्रव्यांके 
काथसे विसर्पको सेचन भी करना चाहिये 1 अथवा उन्हीं द्रव्योंका बारीक चूर्ण 
विसपेके जखमोंपर बुरकावे ( उन्ही द्रव्यांके क्ाथका पिलानेमे प्रयोग करे और उन्दी 
दरव्यांसे सिद्ध किया घृत भी प्रयोग किया जा सकता है ) ॥ ९३-९५ ॥ 
दृवास्वरसासिदधञ्च घृते स्याद्‌ व्रणरोपणम्‌ । 
दार्वीत्वङ्मधुकं लों केशरञ्चाव चूर्णनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दूबके स्वरससे सिद्ध किया घृत बिसपेके व्रणोपर लेप करनेसे घावोंको भरता हे 
और दारुहरुदीकी छाल, मुलेठी, लोथ और नागकेशरका बारीक चूर्ण घावोंपर बुर- 
कावे तो विसर्पके घाव दूरहों ( पहिले उपरोक्त घृतको घार्वोपर चुपडकर ऊपरसे वह 
चूर्ण बुरकाना परम हितकारक है ) ॥ ९६ ॥ 
पटोळः पिचुमदस्तु त्रिफला मधुकोतले । 
एतत्मक्षालनं सपिव्रेणचूण प्रलेपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, सुलेठी और नीलकमल इनका काथ बनाकर 
बिसपेके जखमोंको धोना चाहिये । और उन्हीं द्रव्यांके कल्क, काथसे सिद्ध किया 
घृत खाने ओर लेपनमें हित है तथा इनहीं द्रव्यांका बारीक चूर्ण जखमांपर बुरकाना 
हितकारक है । एवं इन्हींका लेप करना भी परम हितकर है ॥९७ ॥ 
भदेहाः सरवे एवैते कत्तेव्या: संप्रसादना: । 
क्षणेक्षणे भयोक्तव्याः पूर्वेसुद्धत्य लेपनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पूर्वोक्त संपूर्ण लेप रक्तको प्रसादन करनेवाले हैं, इनको क्षणक्षणमें पहिलेको 
उतार. फिर नया नया करते रहना चाहिये ।( यह छोक दोबारा कहा गया.)॥९८॥ 
अनवीने घृते पूर्वे प्रदेहा बहुशोधनाः । _ 
देयाः प्रदेहाः कफजे पर्य्याधानोड़ते घनाः ॥ ९९ ॥ | 
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( ११९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संपूर्ण लेप पुराने घृतके संयोगसे करने चाहिये । और भळी प्रकार बारीक 
शुद्धतापूवेक कंकड आदि रहित होने चाहिये । अथवा यां कहिये कि पुराने घृतमें 
मिलाकर किये लेप जखमोंको शीघ्र शुद्ध कर भरदेनेवाले होते हैं । कफजविसपमे जो 
कफनाशक लेप हैं उनकी लगाकर पहिलेको उतार दूसरा गाढा २ लेप करता रहे९९ 
लेपका विधान । 
त्रिमागाङ्डमात्रः स्यात्मलेपः कल्कपापेतः । 
नातिख्निग्धो न रूक्षश्च न पिण्डो न द्रवः समः ॥ १०० ॥ 
न च पथ्युषित लेपं कदाचिदवचारयेत्‌ । 
न च तेनेव लेपेन पुनजांतु प्रठेपयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
करेदवीसरपशलानि सोष्णभावात्म्रवत्तेयेत । 
लेपो द्युपरि पटस्य कृतः स्वेदयति त्रणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वेदजाः पीडकास्तस्य कण्डुश्चैवो पजायते । 
उपथ्युंपारे लेपस्य लेपो यद्यवचा्यते ॥ ३०३ ॥ 
तानेव दोषाञ्जनयेत्पट्रस्योपरि यान्‌ कतः । 
अति्लेग्वोऽतिद्रवश्च लेपो यद्वचाम्यते ॥ ३०४ ॥ 
त्वांचे न श्विष्यते सम्यङ्‌ न दोषं शमयत्यापि । 
तन्वाठिप्तं न कुवीत संशुष्को ह्यापुटायते ॥ 9०५ ॥ 
ES थि Oe “> 
न चाषाधरसा व्याव प्राम्गात्यापं च शुष्यात । 
तन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद्धशम्‌ ॥ १०६ ॥ 
संशुष्कः पीडयेब्याथिं निखेहो द्यवचारितः । 
अन्नपानानि वक्ष्यामि विसर्पाणां नित्रृत्तये ॥ १०७ ॥ 
र लेपका यह क्रम है कि, अंगूठेके तीसरे भाग बराबर मोटा लेप करना चाहिये । 
` ओर छेपका कल्क न बहुत चिकना, न बहुत रूक्ष, न पिण्डकी समान बंधनेवाला 
और न अत्यंत पतला होना चाहिये लेप सम और उत्तम रीतिसे करना चाहिये 1 
जिस स्थानपर पहिले लेप किया हो उसीपर फिर लेप करना उचित नहीं और जी 
लेप उतारा गया हो उसीको भी फिर लेपन नहीं करना चाहिये । क्योंकि लेपके 
ऊपर लेप करनेसे जखमाके अन्दर कुंद बन्द होकर विसर्प, झूल और जखमांमें 
उष्णता प्रगट होजाती है और पूर्वोद्घ्ृत लेपकी औषधिको फिर लेपकरना भी जख- 
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अघ्याय ११. ] भाषाटीकासहिता । (११९७ ) 


मोम क्केदता आदि उत्पन्न करता हे । एवं घावपर वस्त्र बिछाकर लेप करना भी उचित 
नहीं एसा करनेसे वाबोंका स्वेदन होता है और पसीना आनेसे घावके इधर उधर 
ओर फुन्सिये प्रगट होजाती हें तथा खाज होने लगती है । लेपके ऊपर लेप कर- 
नेसे जो जी उपद्रव होते हैं कपडेपर लेपकर जखमोंपर लगानेसे भी वही उपद्रव 
होजाते हैं | एवं आतिस्निग्ध ओर अत्यंत पतला लेप त्वचापर ठहरता नहीं इसलिये 
रोगको भी शान्त नहीं कर सकता । तथा बारीक वारीक लेप करनेसे वह लेप जल्दी 
सूखकर फटजाता है और संपुटके समान ऊंचा खिंच जाता हैं । और पिण्डके समान 
बहुत गाढा लेप कियाजाय तो उस औषधीका रस रोगतक नहीं पहुंच सकता और 
वह लेप भी जल्दी सूखजाता हे । वारीक लेप करनेसे जो दोष होते हैं वही बहुत 
कठोर लेपसे भी होते हैं। यादे बिना चिकनाईसे रूक्ष लेप किया जाय तो वह जख- 
मोंकी पीडन करता है उससे जखम फट जाता है । इसलिये इन दोषोंसे रहित 
विधिवत्‌ लेप करना चाहिये । अब विसर्पोकी निवृत्तिके लिये अन्नपान विधिका कथन 
करते हें ॥ १००-१०७॥ 


विषम अन्नपानविधि । 
लड्वितेभ्यो हितो मन्थो रक्षः सक्षोद्रशकरः । 
मधुरः किञ्चिदम्लो वा दाडिमामलकान्वितः ॥ १०८ ॥ 
बिसर्परीगवाला मनुष्य ठंघने आदि कर चुकनेपर खिग्धतारहित शहद और 

शकराके योगसे मन्थका पान करे । उन्हीं मन्थोंको दाडिम और ऑवलास खट्टा कर 
अथवा शहतसे मधुर कर पान करे ॥ १८८ ॥ 

सपरूषकमृद्रीकः सखजेरः *रताम्बुना । 

तपणेर्यवशाठीनां सखेहा वाऽवलेहिका ॥ १०९ ॥ 

जीर्ण पुराणशालीनां यूषेभुञ्जीत भोजनम्‌ । 

सुदान्मसूरांश्वणकान्‌ यूषार्थसुपकल्पयेत्‌ ॥ ११० ॥ 

अनम्लान्‌ दाडिमाम्लान्‌ वा पटोलामलकैः सह। 

जाङ्गलानाञ्च मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयेत्‌ ॥ १1१ ॥ 

रक्षान्‌ परुपकद्राक्षादाडिमामलकान्वितान्‌ । 

रक्ताः श्वेता महाद्वाश्व शालयः पश्किः सह ॥ ११२॥ 


जा 


१ यहां ल॑घनदाव्दसे उपवास, वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण यह सब जानना । 
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(११९८ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


भोजनार्थे प्रशस्यन्ते पुराणाः सुपरिखुता: । 
` यवगोधूमशालीनां सात्मयान्येव प्रदापयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
येषां नात्युचितः शालिनेरा ये च कफाधिकाः ॥ ११४ ॥ 
फालसा, मुनक्का और खजूरके साथ सिद्ध किये जलमें तर्पण बना पीवे । अथंवा 
यव और शालीचाबलोकी पतलीसी अवलेहिका रस बनाकर वृत ( औषध सिद्ध ) 
मिला सेवन करे । इसके पचजानेपर पुराने शाठीचावठाका भात यूबके साथ देवे । 
यूषके लिये मूंग अथवा मसूर या चने लेने चाहिये । वह यूष बिना खटाई अथवा 
अनारकी खटाईयुक्त देवे । या पटोल और आँबलोंका यूप बना देवे । अथवा जंगढी 
जीबोका मांसरस बिना चिकनाईसे फालसा, दाख, अनार और आवहे डालकर 
सेवन करावे । भोजनके लिये लाल चावल, सफेद चावल, वासमती चावल, झाठी- 
चावल भरी प्रकार पकाकर उनकी पीछ ( मांड ) आदि दूरकर उत्तम भात बनाकर 
खानेको दे । अथवा यव, गेहूं, चावल इनमेंसे जो सात्म्य हो उसका भोजनमें प्रयोग 
करे । किसी पुस्तकर्मे -““ पयोगोधूमसात्म्यानाम्‌” ऐसा पाठ लिखा है कि जिन मनु" 
ष्योंकी दूध और गेहूं ( गेईका दालिया ), सात्म्य, ( माफिक अनुकूल ) हो बह 
उनका सेवन करे । जिनको चावल खानेका अभ्यास नहीं अथोत्‌ चावल सात्म्य न 
हों और जिनकी कफप्रकृति है उनको दूध और गेहंका प्रयोग करे ॥१०९-११४॥ 
Code विखपेमे कुपथ्य । 
न्यञ्नपानांने विरुद्ध स्वपनं दिवा । 
कोषव्यायामसूय्यांमिमरवातांश्च विवजेयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
विसपंरोगीको बिदाही अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिनमै सोना, क्रोध, व्यायाम) 
वूपर्मे फिरना,अग्निका ताप, अचल वायु इन सबका त्याग कर देना चाहिये॥११५॥ 
द्वृद्वजविखपोँकी चिकित्सा। 
कुयाचिकिस्सितान्यस्माच्छीतम्ायाणि पैत्तिके । 
रुक्षणायाणि कफजे ख्ैहिकान्यानिलात्मके । 
वातपिततप्रशमनमश्निवीसर्पणे हितम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कफपिततप्रशमनं प्रायः कर्दमसंज्ञिते ॥ १३७ ॥ 
पित्तमधान विसपेमं शीतलप्रायः चिकित्सा करनी चाहिये और कफप्रधानमें 


१ कफप्रधान विसपंमें रहरहित शहतयुक्त तर्पण और वातप्रधान विसर्पमें अवळेहिका; 
पित्तप्रधानमें समयानुसार दोनोंमेंसे कोई एक या शर्करायुक्त फालसे आदि द्र॒व्योंका खील” 
CS 
सहित सिद्ध किया तपण देवे | 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासाहेता । ( ११९९ ) 


रूक्ष चिकित्सा एवं वातप्रधानमें ख्िग्धप्राय; चिकित्सा करनी चाहिये । आम्निविसपेमे 
वातपित्तको शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी हित है। कदम पिसपेमं कफपित्त- 


AO ~ 


नाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

रक्तपित्तोत्तरं दृष्टा ग्रन्थिवीमर्षमादितः । 

हक्षणेठेइनैः सेकेः प्रदेहः पाञ्चवल्किकैः । 

€ >. "७ ९ ~€ Ax _ * 

शिरामोक्षेजंलौकाभिवमंनेः सविरेचनेः ॥ ११८ ॥ 

घृतैः कषायतिक्तेत्र कालज्ञैः ससुपाचरेत्‌ । 

ऊध्वेश्वाधश्व शुद्धाय रक्ते चाप्यवसेचिते ॥ ११९ ॥ 

वातश्लेष्महरं कर्मे ग्रन्थिवीसर्मिणे हितस्‌ ॥ 

उत्कारिकामिरुष्गाभिह्पनाहः प्रशस्यते ॥ 1२० ॥ 

ग्रन्थिविसपर्भे रक्तपित्तकी अधिकता प्रतीत हो तो पहिलेसेही रक्षण, लंघन, पंच- 

वल्कळसे सेक और प्रलेप तथा शिरामोक्षण ( फस्त ) जोक लगाना, तथा वमन 
विरेचनद्वारा दोष निकालना या तिक्तक घृतका प्रयोग करना बुद्धिमान्‌ वेद्य दोष 
काल आदि विचारकर जिस प्रकार उचित समझे उस प्रकारकी चिकित्सा करे । 
पहिले वमन विरेचनद्वाग उभयतः शुद्धकर और रक्तानिकालनेके अनन्तर ग्रन्थिविः 


सर्पमें वातकफनाशक कर्म करे ॥ ११८-१२० ॥ 
खगा भिर्वेशवारेवा ग्न्थिवी मपेशालिनः । 
दशमूलोपसिद्धेन तैडेनोष्णेन सेचयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कुष्ठतेलेन चोष्णेन यवक्षारयुतेन च । 
गोमूजेः पत्रनि््यूहैरुष्णेयो परिषेचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
ग्रन्थिविसर्पमें पीडा दूर करनेके लिये गर्म २ उत्कारिका ( रोटी आदि ) से उपः 
नाइ ( सेक ) करना अथवा खिग्घ वेशवारसे या दशमूलस सिद्ध कियेहुए तेलसे 
्रन्यिविसर्पकी ग्रन्थियोको सेचन ( टकोर ) करना चाहिये । अथवा कूठसे सिद्ध 
हुए जवाखारयुक्त गर्म २ तेलसे अथवा गमे गोमूत्रसे या गमे द्रव्योंके पत्तोके काथसे 
सेचन करे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया चाश्वगन्धया । 
शुष्कमूलककल्केन नक्तमालत्वचापि वा॥ १२३ ॥ 
विभीतकस्य वा ग्रन्थिं कल्केनोष्णेन सेचयेत्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA 


( १२००) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बलां नागबलां पथ्यां भूर्जेग्रान्थि विभीतकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वेशपत्राण्यम्चिमन्थं कुर्या दू घन्थिप्रलेपनस्‌ । 
दन्ती चित्रकमूळत्वक सुधार्के पयसी गुड: ॥ १२५ ॥ 
भद्ठातकास्थि कासीसं लेपो भिन्द्याच्छिलामपि । 
बहिमागेस्थित ग्रन्थि किंपुनः कफसम्भवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथवा किचित्‌ उष्ण असगंधके कल्कका या सूखी मूलीके कल्कका अथवा 
करेंजुएकी छालके कल्कका ग्रांयिबिसर्पपर लेप करना चाहिये । अथवा बहेडेके गर्म- 
गर्म कल्कको ग्रंथिंविसपंपर लेप करे । या बला, नागबला, हरड, भोजपत्रकी गांठ, 
बहेडे, बांसके पत्ते, आग्निमंथ इनको बारीक पीसकर गर्मकर ग्रेथिविसर्पपर लेप करे । 
अथवा देती, चित्तेकी जडकी छाल, थोहरका दूध, आकका दूध, गुड, भिछावेकी 
शुठली, हीराकसीस इन सबको लेप करनेसे पत्यस्की शिला भी फूटजाबे फिर कफ- 
जानित बहिमागेगामी विसर्पकी ग्रोयिका तो कहना ही क्या है ॥ १२३--१२६ ॥ 
चहुतदिनिकी ग्रंथिकी चिकित्सा । 
दीधकालस्थितां ग्रन्थि भिन्दाद्वा भेषजेरिमेः । 
मूलकानां कुलत्थानां यूषेः सक्षारदाडिमेः ॥ १२७ ॥ 
व्र NC we ~ ° 
गाप मान्नयवान्नवा सशीधुमधुशकरे: । 
NNO A Ne श्र 
सक्षाइवारुणामण्डमातु लक र॒सान्विते: ॥ १२८॥ 
त्रिफलायाः प्रयोगेश्च पिप्पढीक्षोद्रसयुतैः । 
सुस्तभछठातसक्तूनां प्रयोगैमोक्षिकस्प च ॥ १२९ ॥ 
देवदारुणुइच्योश्च प्रयोगेर्गिरिजस्प च । ` 
MANN *७_ ९ 
धमैविरेकेः शिरसः पूर्वोक्तेगुल्मभेदने: ॥ १३० ॥ 
अयोलवणपाषाणहेमताम्रप्रपीडनैः । 
आभिः कियामेः सिद्धामिर्विविधामिबली स्थिरः ॥ १३१ ॥ 
यदि ग्रंथि बहुत दिनकी उत्पन्न हुई हो और फटनेमें न आबे तो उसका इन 
औषाधियोसे भेदन करावे । जैसे जवाखार और दाडिमका रस मिला हुआ कुल्थीका 
यूष । अथवा मूलीका यष या शीधु, शहत और खांडके साथ गेंहूका दलिया या 
यवका दलिया । अथवा शहत, वारुणीमण्ड, और पबेजीरेका रस मिलाकर या पीपल 
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अध्याय ११. ] भाषाटोकासाहिता । ९१२०१) 


और शहतके साथ त्रिफलाका प्रयोग करे। अथवा शहत, नागरमोथा और भिलावेके 
साथ अनेक प्रकारकी सच्चआका प्रयोग करे । या देवदारुक साथ गिलोय तथा 
गेरूका प्रयोग करे ॥ १२७-१३१॥ 

ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदा नेवापशाम्यति । 

अथास्य दाहः क्षारेण शरैलोहिन वा हितः ॥ १३२ ॥ 

अथवा शुल्मरांगके भेदन करनेवाले जो धूम्रप्रयोग शिरोविरेचन कहे हैं उनका 

प्रयोग करे । ओर लोह, लवण, पाषाण, सुवर्ण और ताम्रआदि गरम कर उससे 
ग्रैथिको पीडनकरे । अथवा उष्ण द्रव्योके लेपनद्वारा प्रपीडन करे । इन सिद्ध अनेक 
अकारकी क्रियाओंद्रारा बलवान स्थिर और पत्यरके समान कठिन यदि शान्त न 
हो तो उसको क्षारके, दादकर्म अथवा शर ( बाण ) वा लोहसे दागना आदि कमे 
करना हित है॥ १३२ ॥ 


पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा समुद्धरेत्‌ । 
मोक्षेद्वहृशश्चास्य रक्तसुत्क्केशमागतम्‌ ॥ १३३॥ 
पुनश्वापहते रक्ते वातश्लुष्मजिदोषधमू । 

धृमो विरेकः शिरसः स्वेदनं परिमर्दनम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अथवा पकानेवाली औषधोंसे पकाकर तीक्ष्ण श्रद्वारा सिद्धहस्त बेद ग्राथेको 
चीरकर उसका सब मवाद्‌ निकालडाले और जो उसमें उत्क्लेशित रक्त हो उसको 
भी निकालता रहे जब रक्त निकळचुके फिर वातकफनाशक औषध, धूम्र, शिरो- 
विरेचन, स्वेदन और प्रपीडन मर्क करे ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
अपशाम्याति दोषे च पाचनं वा प्रशस्यते । 
क्लिन्ने ७ ७”, ~ ७. क 
प्रा दाहपाकाया [भषक्शांधनर[पणः । 
बाह्श्वाभ्यन्तरेश्वेव बणबत्ससुपाचरेत्‌ ॥ १३५ ॥ | 
जो ग्रथि दग्ध आदि करनेसे शांत न होतीहो उसको पकाना ही उत्तम होता है। 
और जो ग्रंथि दाह तथा पाकसे क्लेदित होगई हो उसकी वैद्य शोधनीय और रोप- 
मल क्रिया करे । तथा बाहर और भीतरसे उस ग्रंथिकी वणके समान चिकित्सा 
॥ १३५ ॥ 


कम्पिल्यकं विडङ्गानि दावी कारञ्जक फलम्‌ । | 
पिष्टा तैले विपक्तव्यं पन्थिव्रणाचिकित्सितम्‌ ॥ 1३६ ॥ 
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( १२०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


कमीला, वायविडंग, दारुहल्दी और करंडुएके फर्लोके कल्कसे सिद्ध किये तेलका 
ग्रंथिविसर्पके जखमोंको रोपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १३६ ॥ 
दविव्रणीयोपदिष्टेन कर्मणा चाप्युपाचरेत्‌ । 
देशकालविभागज्ञो वणग्रन्थिविसर्पवित्‌ ॥ १३७ ॥ 
_ देश कालके विभागको जाननेवाला और त्रण तथा ग्रॉयिविसपको जाननेबाला 
वदय द्वित्रणीय चिकित्सामें कहीहुई क्रियाद्वारा ग्रंविविसपेकी चिकित्सा करे ॥ १३७ ॥ 
गंडमाळाकी चिकित्सा । 
य एव विधिरुद्दिष्टो ्रन्थीनां विनिवृत्तये । 
स एव गलगण्डानां कफजानां निवृत्तये ॥ १३८ ॥ 
गउगण्डास्तु वातोत्था ये कफालुगता नृणाश्‌ । 
घतक्षीरकरषायाणामभयासान्न भवन्ति ते ॥ १२९ ॥ 
ग्रेथियोंको निवृत्त करनेकी जो चिकित्सा वणन की है कफसे उत्पन्न हुई गलगण्ड 
( अंजीरों ) की निवृत्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये । सब प्रकारकी गलग्रॅथिय 
` जो कफके संबंधसे उत्पन्न होती हैं वह घृत, क्षीर और कपायोंके अभ्यास करनेसे 
मनुष्योंके शरीरमें होही नही सकती ॥ १३८ ॥ १३३ ॥ 
यानीहोक्तानि कर्माणि विसपाणां निवृत्तये । 
एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ १४० ॥ 
विसपों न द्यसंसष्टो रक्तपित्तेन जायते । 
तस्मात्साधारणं सर्वसुक्तमेत्चिकित्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
बिसर्परोगकी शान्तिके लिये जितने कर्म कहे हैं वह सव एक ओर और केवळ 
रक्तका निकाल देना एक ओर है । क्योंकि रक्तपित्तके संसगेके विना बिसर्परोग हीही 
नहीं सकता इसालिये रक्तका निकाल देना ही साधारण रूपसे उत्तम चिकित्सा है 
इस प्रकार विसपेरोगकी साधारण चिकित्साका कथन किया हे ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 


विशेषो दोषवैषम्यान च नोक्तः समासतः । 
समासब्यासनिर्दिशं क्रियां विद्वा्ुपाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
इसमें दोषोंकी विषमता हेतु भद आदि जो हैं वह बहुत विशेषतासेही नही कहेगये 
और न बहुत संक्षेपसे ही कहेगये हैं इस संक्षेप और बिस्तारसे निर्देश कीहुई क्रियाको 
बुद्विमान्‌ वैद्य विचारकर चिकित्सा करे ॥ १४२ ॥ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासाहिता । (१२०३) 


अध्यायका उपसंहार । 
भवन्ति चात्र-निरुक्तनाममेदाश्व दोषा दृष्याणि हेतवः । 
आशयो मार्गतश्वेव बिसर्पणुरुलाधवम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लिङ्गान्युपद्रवा ये च यह्क्षण उपद्रवाः । 
साध्यत्वं न च साध्यानां साधनञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
इति पिप्रच्छवे सिद्धिमञ्चिवेशाय धीमते । 
उक्तं भगवता ह्येतद्विसपांणां चिकित्सिते ॥ १४५ ॥ 


इति चरक ० विसपंचिकित्सितं नामेक्ादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 
अब अध्यायका उपसंहार करते हैं कि, इस विसपंचिकित्सित नामके अध्यायमें 
बिसपेकी निरुक्ति, नाम, भेद, दोष, दूष्य, हेतु, आश्रय, मार्ग, गुरुता, लाघव, लक्षण, 
उपद्रव, उपद्रवोके लक्षण, साध्यता, असाध्यता और चिकित्सा यह सच भगवान 


€”> ७७ ०. 


आत्रेयजीने बुद्धिमान्‌ तत्तके जाननेकी इच्छावाले आग्निवेशके मति यथाक्रम वर्णन 
किया है ॥ १४३-१४५ ॥ 


इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसाहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगैतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प॑० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 


ON 


भाषाटीकायां विसर्पेचिकित्सितं नास एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादशो5व्यायः । 
-णा“€-(0>>>77 
अथातो मदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम मदात्यय चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे ॥ 


सुरेः सुरेशसहितेया सुरा परिपूजिता । 
सौत्रामण्यां हयते या कर्ममिर्या प्रतिषठ्ठिता ॥ ३ ॥ 
यज्ञे हि या च शक्रस्य सोमोऽतिपतितो यया । 
नीरजस्तमसाविश्स्तस्माददुगांत्समुद्धतः ॥ २ ॥ 
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( १२०४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
वििभिवेदवि हितेर्या यजद्विर्महात्मभिः । 
रश्या स्पृश्या प्रकल्प्या च यज्ञिया यज्ञसिद्धये ॥ ३ ॥ 


०३ 0०३ 


योनिसंस्कारनामायेविशेषेबंहुधा च या । 
सूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मदलक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
या देवानमृतं भूत्वा स्वधा भूत्वा पितृश्च या । 


RNS, 


सोमो भूता द्विजातीन्या युङ्क्ते शरेयोभिरुत्तमेः ॥ ५॥ 

SUF या महत्तेजो वीर्थ्य सारस्वतश्च या । 

बलमेन्द्र च या सोमे सौत्रामण्याञ्च या मता ॥ ६ ॥ 

शाकारतिभयोद्वेगनाशिनी या महाबला । 

या प्रीतियां रतिया वागू या पुष्टिर्या च निवृतिः ॥ ७॥ 

या सुरासुरगन्यर्वयक्षराक्षसमानुषै: । 

रातिः ुरेत्यमिहिता तां सुरां विधिना पिबेत्‌ ॥ < ॥ 

इन्द्र साहित देवताओंने जिस मद्यका पूर्व समयमें पूजन किया है जिसकी सौत्रा- 

मणी यज्ञके बीचमें आहुती दीगई । जो केद्वारा प्रतिष्ठित हुई हे । जो यज्ञमें प्रतिष्ठा 
पाचुकी हे । जिसके पीनेसे सोमपान करनेवाले इन्द्र तमसे आविष्ट हुए संकटसे | 
विमुक्त हुए, जिस मद्यको यज्ञकी हितकारिणी होनेसे महात्माओंने वेदाबिहित विथिसे 
यजन करतेहुए देखनेयोग्य स्पृश्य कल्पना करने योग्य यज्ञकी सिद्विके लिये माना 
हे जो मद्य द्रव्य, संस्कार और नाम विशेषसे अनेक प्रकारकी होतेहुए भी मदकारक 
सामान्य लक्षणोसै एक ही मकारकी मानी जाती है । जो मद्य अमृतरूपसे देवता- 
त स्वघा होकर पिठृगणांको, सोम होकर द्विजोंकी उत्तम कल्याणकी देनेवाली 
बी जो सुरा अश्विनीकमारोंको महातेजको देनेवाली है, जो सरस्वतीका वीये है, 
न्द्रका बल है, सौत्रामणी यज्ञमें सोमरूप है जो सुरा शोक, अरति, भय और उद्वे 
गको नाश करनेवाली है, जो सुरा प्रीति, रति, वाणी, पुष्टि और सुखको देनेंवाली 
है जो सुरा देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्योंमें रतिको उत्पादन करने- 
बाली है । उस सुराको सुरापी पुरुष ( वाममागीं ) इस विधिसे पीवे ॥ १-८ ॥ 


१. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ । 
बह्महा चते पतान्त चत्वारः पश्चमांश्चरQ१म्तेः || १ ॥ 
“ छान्दोगोपनिपदि ?? 
्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेज्ञनागम: । महान्ति पातकान्याहस्संसर्गश्चामि तैः सह॥१ मनुः । 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२०५ ) 


शरीरकतसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान्‌ । 
~ A ९४ ९१७ ९ © ~ 2 
भावतो निमठेवख्नेयेथर्ततद्ामगन्धिभिः ॥ ९ ॥ 
विचित्रविविधस्नग्वी रत्नाभरणभूषितः । 
देवाद्विजावीन्संधूज्य स्पृष्टा मङ्गलमुत्तमस्‌ ॥ ३० ॥ 
देशे यथतुंके शस्ते कुसुमप्रकरीकते । 
संवाससंमते सुख्ये धूपसंमोदबोधिते ॥ ३१ ॥ 
सोपधाने सुसंस्तीर्ण विहिते शयनासने । 
उपाविष्टोऽथवा तिर्य्यक्‌ स्वशरीरसुखे स्थितः ॥ ३२ ॥ 
सोवर्णे राजतैश्वापि तथा मणिमयैरपि । 
माजनेविंमलेशवान्यैः सुकतेश्व मिबेत्सदा ॥ ३३॥ 
ख्रीभियोंवनमत्ताभिः शिक्षिताभिर्यथर्तुकैः । 
वख्रामरणमाल्यैश्च भूषिताभिर्विसूषितः ॥ १४ ॥ 
शोचानुरागयुक्ताभिः प्रमदाभिरितस्ततः । 
संवाह्ममान इष्टाभिः पिवेन्मद्यमलुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
पिबेन्मद्या्ुकूलेवो फलेहोरितकेः शुभैः । 
«५९ ९ °c 
लबणेगैन्पिशुनैरवदंशैर्यथत्तुकेः ॥ १६ ॥ 
भृष्टेमोसेबंहुविधेभूजलाम्बरचारिणाम्‌ । 
७ ° ~ त्मकै 
पोरोगवर्गविहितेभक्ष्येश्व विविधात्मकैः ॥ १७॥ 
बमन, विरेचनादिसे शुद्धदेह होनेपर उत्तम पवित्र, सुगंधित दरव्यासे सुगंधित हो 
निमेलवस्रोको धारण कर ऋतुके अनुसार सुगंधित फूलमाला आदि धारणकर अनेक 
मकारके रत्न आभूषणोसे सुशोभित हो, देवता, ब्राह्मण आदिका पूजन कर, मंगल 
वस्तुओका स्पश करे फिर ऋतुके अनुसार पुष्पादिकांसे सुशोभित, सुगाधित दरव्योसे 
धूपत कियेहुए सुन्दर स्थानमै एक शय्या विठावे, जिस शय्या, आसन आदिपर 
मनोनुकूल तकिया, तोशक आदि बिछे हुए हों ऐसी शय्या आसन आदि पर बैठ- 
कर, अथवा तकियेके सहारेसे टेढा होकर स्थित हुआ मुवर्ण, चांदी अथवा अन्य मणि- 
मय निर्मल सुन्दर बनेहुए सुचित्रित पात्रमें डालकर योवनके मदसे मत्तहुई सब 
कलाआंको जाननेवाली ऋतुके अनुसार वस, भूषण, माला आदिकोंसे सुशोभित 
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( १२०६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


हुई पवित्रता और अनुरागयुक्त मनोनुऊूल ख्ियासे सोवित किया हुआ पुरुष मद्यका 
पांन करे । और उसके अनन्तर अनुकूल उत्तम फल नमकीन सुगंधित ऋतुके अनु 
सार चटनी आदि सेवन करे । अनेक प्रकारके जीवोंके मांसको नमकीन सुगंधित 
बनाकर अथवा और अनेक प्रकारके भक्ष्य पदार्थ सेवन करे ॥ ९-१७ ॥ 
भ्रकृतिभेद्ल मद्यसेवन । 
पूजयित्वा सुरान्‌ पूर्वमाशिषः प्राळू प्रयुज्य च । 
पदाय सजलं मद्यमादितो वसुधातळे ॥ १८॥ 
अभ्यङ्गोत्सादनस्नानवासोधूपालुलेपनैः । 
ANN CN बे ९१७० ० 
[4ग्घोष्णेमो वितैश्चान्नेवातिको मद्यमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
शीतोपचारेविंविधैमेधुरस्निग्वशीतलेः । 
पेत्तिको भ।वितश्चान्नेः पिबेन्मद्यं न सीदति ॥ २० ॥ 
उपचरेरशिशिरेयेवगोधूमसुक्पिबेत्‌ । 
¢ *७ ९ ० (र 
शलेष्मिकेधेन्वजेमौसेमद्यं मरिचकेः सह ॥ २१ ॥ 
विधिवेसुमतामेष भविष्यद्विभवाश्व ये । 
यथोपपत्तिकेमेद्य पातव्यं मात्रया [हितस्‌ ॥ २२ ॥ 
देवताओंका पूजन कर आशीवोद ले मद्यमें थोडासा जल मिलाकर पृथ्वीपर डाले 
फिर वातप्रकृति मनुष्य शरीरमें तेळकी मालिश कर, उघटन लगा, स्नान कर उत्तम 
वस्त्र पहिने, फिर धूम्रपान कर चंदन लगा घृतयुक्त गर्म अन्नके साथ मद्यका सेवन 
करे । पित्तप्रधान मनुष्य अनेक प्रकारके शीतल उपचार कर मधुर, स्निग्ध और 
शीतळ अन्नोंके साथमै जलमिले मद्यका सेवन करे । एवं कफप्रधान मनुष्य उष्ण 
उपचार करनेके उपरांत यव और गेहूँसे बनेहुए भोजन और कालीमिचे डालकर 
सिद्धाकेये हुए जंगली जीवांके “सरसे साथ मद्यका सेवन करे । जो मनुष्य धन 
सम्पन्न हैं अथवा आगेको धन सम्पन्न होनेवाले हों वह मात्रानुसार इसी बिधिसे ही 
मद्यका सेवन करें । ( इस विधिको छोडकर पूर्वोक्त बिधिसे मद्यके सेबन करनेवाले 
मनुष्यांका धनादि भी मद्यके साथ ही स्वाहा हो जाता है ) ॥ १८-२२ ॥ 


१ मद्यपानं द्विजातीनां गहित पातकं महत्‌ । मायश्चित्ता भवेद्वा पीत्वा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

सुरा वै मळमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । तस्मादनाहमणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पित्रेत्‌ ॥ 

एक्रतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्यं तर्कतः । एकतः सबपापानि मद्यपान तथंकतः ॥ 

अज्ञानात्म्ाञ्य विण्मूत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णी द्विजातयः ॥ . 
C 
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अध्याय १९, ] भाषादीकासहिता । ८१२०७) 


वातिकेभयो हितं मद्यं प्रायो गौडिकपैष्टिकम्‌ । 
कफपित्ताधिकश्यरतु फाहमायवशाकेरम्‌ ॥ २३ ॥ 
वातग्रधान मनुष्यको गुडसे बना अथवा पेष्टिकमद्य पीना चाहिये । तथा कफ- 


* पित्तप्रकृतिवालोंकी फलांसे बना मद्य ओर शहदसे बना खांडसे बना मद्य हित- 


कारी होती है ॥ २३ ॥: 
मप्रद्यके गुणदोष । 
बहुद्र्वं बहुसुण बहुकमप्रदात्मकम । 
RIN ७० २०, ~ 
णुणेदोषिश्च तन्मद्यमुभर्यं चोपलक्ष्यते ॥ २४ ॥ 


हिति Qe 


विधिना मात्रया काठे हितरन्नेयंथावलम । . 
हृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यया ॥ २५ ॥ 
यृथोपेतं पुनम प्रसंगादेन पीयते । 
हक्षव्यायामनित्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्य हृरयमाविश्य स्वणुणेरोजसो णुणान्‌ । 
दशभिदेश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मद्य बहुत पतला और अनेक गुण कमेंबाला होता है । अब उस मद्यके गुण 
और दोष दोनोंकी दिखाते हैं । उचित समयमें टीक माजासे विधिपूर्वक बल ओर 
कालके अनुसार प्रसन्न चित्त हो मक्का सेवन करे तो अमृतके समान गुर्णोको कर- 
नवाला होता है । तथा जो मनुष्प रूक्ष और परिश्रम नित्य करनेवाला होते हुए 
अकस्मात्‌ अयवा अधिक मात्रसे उसे पीलेता है अथवा जैसी कैती मरसंगवश मिले 
बिना मात्रा काल सात्स्पादिफा विचार किये मद्य पीता है उसको वह विपके समान 
हानिकारक होती है। तथा वह हृदयमें प्रेश कर अपने दशगुणांसे ओजधातुकै दश 
गुणोंको संक्षोमितकर चित्तम विकारको उत्पन्न करती है ॥ २४--२७ ॥ 
- मद्यक् १० गुण | 
टघृष्णती4णसूक्ष्माम्टव्यवायाशुगमेत च । 
रुक्ष विकाशि विशदे मद्यं दरासुणं रंमृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, शीघ्रगामी, रूष, विकाशी और 


विशद यह मयके दश गुण हैं ॥ २८ ॥ 
र ओजके १० शुग । 


शुरु शीतं मुद्र छुक्ष्मं बहलं मधुर स्थिरम्‌ । 
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( १२०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रसन्न पिच्छिलं ख्निग्धमोजो दशयुणं स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भारी, शीत”, मृड, #क्ष्ण, बहुल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और स्निग्ध 
यह दश गुण ओज धातुके हैं ॥ २९ ॥ 
मद्ये ओजके गुण नष्ट होकर मदकी उत्पत्ति । 


युरुत्वं लाघ्वाच्छेत्यं चोष्ण्यादम्लस्वभावतः | 
माधुर्ये मादेवं तेक्ष्ण्यात्प्रसादञ्चाशु भावनात्‌ ॥ ३० ॥ 
ोक्ष्यात्स्नेहं व्यवायित्वात्स्थिरत्वं श्वुक्ष्णतामपि । 

Ne ON ° 
विकासिभावात्योच्छिल्य वंशद्यात्सान्द्रता तथा ॥ ३१ ॥ 
सोक्ष्म्यान्मद्यं निहन्त्येवमोजसः स्वणुणैर्णुणान्‌ । 
सत्वं तदाश्रयञ्चाशु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मद्यकी लघुतासे ओजकी गुरुता, उष्णतासे शीतलता,अम्ळतासे मधुरता, तीक्ष्ण- 

तासे मृदुता, शीघगामितासे प्रसन्नता, रूक्षतासे स्निग्धता, व्यवायी होनेसे स्थिरता, 
विकाशी होनेसे कक्ष्णता, विशदतासे पिच्छिलता और सूक्ष्मतासे बहुछता( सान्द्रता) 

` इस प्रकार मद्य अपने दश गुणोंसे ओजके दश गुणोंको नष्ट करती है। मच सूक्ष्म 


होनेसे अपने गुणों द्वारा ओजके गुर्णोको नष्ट कर मन और तदाश्रय ओजको संक्षो- 
भित कर मद्‌ ( नशा ) को उत्पन्न करती हे ॥ ३०--३२॥ 


रसधात्वादिमागाणां सत्चबुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । 

प्रधानस्याजसश्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

अतिपीतेन मदेन विहतेनौजसा च तत्‌ । 

हृदय याति वेकत्यं तत्रस्था ये च धातवः ॥ ३४ ॥ 

ण्स और धातु आदकाके मागोका तथा सत्त्वसज्ञक मन, बुद्धि इन्द्रियज्ञान 
आत्मा और ओजधातुका प्रधान स्थान हृदय ही है। अतिमयके पीनेसे ओजधातु 
नष्ट होकर हृदय और हृदयस्थ संपूर्ण धातु विकृत होजाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४॥ |“ 
मदके भद्‌ । 
ओजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिबोधिते। 
मध्यमो विहतेऽल्मे च विहते तूत्तमो मदः ॥ ३५ ॥ 


मद्यके पानेसे ओजधाठु नए न होकर हृदयमें चेतन्यता रहते हुए जो मद होता 
है उसको परर्वमद कहत हैं और जिस मके पीनेसे ओजधातु किंचित विहत होकर . 
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अध्याय १२, ] भाषाटी कार्साहिता । ( १२०९ ) 


चंचलता ( शरारत ) उत्पन्न हों उसको मध्यमय कहते हैं। ओजधातुके अत्यंत 
विहत होजानेसे जब मनुष्य उन्मत्त होजाता है तब उसको उत्तम मद्य कहते हैं३५॥ 
नैवं विघातं जनगेन्मदा पैष्टिकमोजसः । 
विकाशरुक्षाविशदा युणास्तत्र हि नोल्बणाः ॥ ३६ ॥ 
पेष्टिकमद्य ओजधातुमें अधिक विकार उत्पन्न नहीं करता. क्योंकि इसमें विकाशी, 
रूक्ष और विशदता यह गुण प्रबळ नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 
हृदि मद्यण॒णाविष्ट हषेस्तर्षो रातिः सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब मद्यके गुण हृदयमे प्रवेश करते हैं तब हषे, इच्छा, रति ओर सुख यह भाव 
प्रगट होजाते हैं ॥ ३७॥ 
विकाराश्च यथासत्वं चित्रा राजसतामसाः । 
जायन्ते मोहनिद्रात्ता मद्यस्यातिनिषेवणात्‌। 
स मद्यविभ्नमो नाम्ना मद इत्याभेधीयते ॥ ३८ ॥ 
मद्यके अधिक सेवनसे जैसा मजुष्यका स्वभाब होता है उसके अनुसार राजस 
अथवा तामस अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न होते हैं तथा मोह निद्रासे व्याङुलता 
आदि दोष प्रगट होते हैं। इस मदको मद्यविभ्रम कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
मद्के २ अद । 
पीयमानस्य मद्यस्य विज्ञातव्याख्यो मदाः । 
प्रथमो मध्यमोऽन्त्यश्च लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 
_ मञ्चके पीनेसे तीन मकारके मद उत्पन्न होते हैं । जेसे प्रथम मद, मध्यम मदू 
ओर अन्त्य मद्‌ । अब इन तीनांके लक्षणोंको कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रथममद्के लक्षण । 
प्रहषेणः प्रीतिकरः पानान्नसुणदर्शकः । 
वाद्यगीतप्रहासानां कथानां च प्रवत्तेकः ॥ ४० ॥ 
न च बुद्धिस्मृतिहरो विषयेडु न चाक्षमः। 
सुखानद्राप्रबोधश्च प्रथमः सुखदो मदः ॥ ४१ ॥ 
१ मना हिनस्ति सर्वे मिथ्या प्रपाते हि विकल्या बुद्धया । 
मातरमापे कामयते साऽवज्ञं मद्यपानमत्तः सन्‌ ॥ 


वैकल्यं धरणीपातमयथोचितजर्पनम्‌ । 
सन्निपातस्य ।चिह्याने मद्यं सबाणि दयेत्‌ ॥ 
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(१२१०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रथम मद्‌ हर्षकारक, प्रीतिवर्द्धक, अन्नपानके गुर्णोको दिखानेवाला ( रुचिका- 
रक ) बाजा, गीत, परिहास और अनेक प्रकारकी वात्ताओका प्रवत्तेक होता है । इससे 
बुद्धि और स्मृति नष्ट नही होती और न विषयमै शिथिलता होती हे । तथा सुखसै 
निद्रा और सुखपूर्वक प्रबोध ( जागरण ) यह लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
मध्यममदके लक्षण । 
मुहु; स्मृतिमुहुर्मोहो व्यक्ता सजाते वाङ सुहुः । 
युक्तायुक्तप्रलापश्च प्रपलायनमेव च ॥ ४२ ॥ 
स्थानपानान्नसांकथ्ये योजना साविपस्येया । 
लिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे ॥ ४३ ॥ 
बारंबार स्मरण और मोहका होना, मुखसे अस्पष्ट अक्षरोंका निकलना, कभी स्पष्ट 
शब्दोंका बोलना, कभी कण्ठका रुकजाना, कभी युक्त कभी अयुक्त, अण्टसण्ट 
बकना, चलायमान होना, कभी स्थिर होजाना, खानेपीनेकी चेष्टाकरना कहनेमे 
बिपरीतता होना, यह मध्यमदविशिष्ट पुरुषके लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
मध्यमं मदसुत्काम्य मदमप्राप्य चोत्तममू । 
न किञ्चिन्नाशुभं कुर्थ्युनरा राजसतामसाः ॥ ४४ ॥ 
राजस, तामस प्रकृतिबाले मनुष्योको यादै उत्तम मद्‌ (बेहोशी निद्रा) न हो तो 
वह मध्यम मदको प्राप्त होकर अनुचित कर्माको करने लगते हैं ऐसा कोई अशुभ 
( खोटा ) कमे नही जिसको यह मदातुर मनुष्य न करडाले ॥ ४४ ॥ 
को मद ताहशं विद्वालुन्मादमिव दारुणम्‌ । 
गच्छेदध्वानमरवन्तं बहुदोषमिवाध्वगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारके दारुण उन्मादक़े समान मदकारक मद्यको बुद्विमान्‌ मनुष्य त्याग 
देवे । जैसे-बहु दोषयुक्त जिसमें अनेक उपद्रवोंका भय हो ऐसे प्राणनाशक मार्गको 
बुद्धिमान्‌ पथिक त्याग देता है उसी प्रकार इस उन्मादकेसे लक्षणोंबाले मध्यमदकी 
याग देना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
अन्त्य मद्‌ । 
` तृतीयन्तु मद प्राप्य भग्नद्वाविव निष्क्रियः । 
मदमोहाबृतमना जीवन्नपि मृतेः समः ॥ ४६ ॥ 
रमणीयान्‌ स विषया वेत्ति न सुहृज्जनम्‌ । 
यदर्थे पीयते मद्यं रतिं तां च न विन्दति ॥ ४७ ॥ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२११) 


कार्याकार्य सुखं दुःखं लोके यच हिताहितम्‌ । 

यदवस्थो न जानाति को$वस्थां तां ब्रजेद्‌ बुधः ॥ ४८ ॥ 

स दूष्यः सतरभूतानां निन्दयश्चााह्म एव च । 

व्यसनित्वादुदके च स दुःखं व्याधिमश्लुते ॥ ४९ ॥ 

अन्त्यमदके होनेसे मनुष्य कटीहुई लकडीके समान निष्क्रिय होकर गिरजाता हे 
बह मद और मोहसे आवृतहुआ जीताहुआ भी मरेके समान पडारहता है । उससमय 
उसको किसी प्रकारके रमणीय विषय अथवा सुहृदजन कुछ भी नहीं जान पडते 
ओर न किसीको किसी प्रकार जानने पहिचाननेका ज्ञान रहता है । जिस मतलबके 
लिये वह मद्य पीता है उसका भी उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है । काये, अकाय, 
सुख, दुःख और हित और अहित आदि जो कुछ भी जगतमें हे उप किंसीको भी 
उस अवस्थामै वह नहीं जानसकता । इस अवस्थाका नाम अन्त्य मद है । ऐसी 
अबस्थाको कोन मनुष्य है जो प्राप्त होना चाहता हो । इस प्रकार मद्य पीनेवाला 
मनुष्य ्राणिमात्रकी दृष्टिमें दूषित निन्दाके योग्य ओर किसी प्रकार भी ल करने 
योग्य नहीं होता है। और अन्तमें इस व्यसनसे दुःख तथा रोगोंसे पीडित 
होता हे ॥ ४६-४९ ॥ 
म्रद्यकी निदा । 

रत्य चेह च यच्छेयः श्रेयो मोक्षश्च यत्परम्‌। 

मनःसमाधौ तत्सवेमायचं सर्वदोहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

मद्येन मनसश्चास्य संक्षोभः कियते महानु । 

महामारुतवेगेन तटस्थस्यैव शाखिनः ॥ ५१ ॥ 

मद्यप्रसङ्गमज्ञात्वा महादोषं महागदस्‌ । 

सुखमित्याविगच्छान्ति रजोमोहपराजिताः ॥ ५२ ॥ 

मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात्विकेरुणेः । 

श्रेयो नि्िमियुज्यन्ते मदान्धा मदलालसाः ॥ ५३ ॥ 

इस लोकका सुख और पारलौकिक स्वगांदि बलवा मोक्ष यह सब मनुष्यांके 

मनकी समाधिके आधीन हैं । और जिस प्रकार » तूफान आदिसे | नदीके 
किनारेके वृक्ष संक्षोमित होते हैं उसी प्रकार मद्यके पीनेसे मनुष्याका मन संक्षोमित 
होजाता है। मयके पीनेसे ज्ञान नष्ट होकर अनेक दोष और रोग उत्पन्न होते हैं 


-->२>>>>>>>>>>::ब्सय्प्क््ॅॅकबॅे्शणणा ईर्शशणणणणणण ण?" ०२०२ "० ०० ~ [oS प 
१ पेयं मद्य पं खाद्यं समालोक्याः परस्त्रिय: । इत्येव श्रेष्ठमा चारं पामराः प्रवदान्त ॥ह । 
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( १२१२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


परन्तु रजोगुण और तमोगुणके योगसे पराजित हुए मूर्ख फिर भी मद्यके पीनेमे 

सुख मानते हैं । मद्यके पीनेसे मदान्ध और मदकी लालसावाला मनुष्य हतज्ञान 

होकर संपूर्ण सात्विक गुणासे हीन और कल्याणसे भ्रष्ट होजाता है ॥ ५०-५३ ॥ 
मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रितः । 
सोन्मादमदमूच्छांद्याः सापस्मारापतानकाः ॥ ५४ ॥ 

मद्यके पीनेसे बेहोशी, भय, शोक, क्रोध, उन्माद, मद) मूच्छो, अपस्मार और 
अपतानक आदि महाव्याधियें अथवा मृत्यु भी होजाती है ॥ ९४॥ 

यत्रैकः स्मृतिविभंशस्तत्र सबेमसाधुवत्‌ । 

इत्येव मद्यदोषज्ञा मद्ये गहेन्ति यत्नतः ॥ ५५ ॥ 
सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संशय: । 
अहितस्यातिमात्रस्य पीतस्य विधिवजेनस ॥ ५६ ॥ 

जिस मद्यके पीनेसे मनुष्यकी स्मृति ही नष्ट होजाय उसमें और बाकी दुर्गुण 
क्या रहे अथोत्‌ संपूर्ण निन्दनीय दोष मदसे प्राप्त होते हैं । इसलिये दोषके जानने- 
वाले बुद्धिमान्‌ ( द्विजाती ) मद्यकी यलपूर्वक निन्दा करते हैं । अथोत्‌ मद्यका स्पर्श 
करना भी पाप मानते हैं ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ 

किन्तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथामृतम्‌ ॥ ५७॥ 
प्राणाः ध्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या निइन्त्यसून्‌ । 

विष प्राणहरं तच युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

ह मनुष्य भी यादे युक्तिक बिना अहित और अधिक मात्रासे मद्य- 
को पीते हैं तो निश्चय ही उनको भी यह महाव्याधियें और दोष अवश्य प्राप्त होते हैं। 
जैसे अन्न स्वभावसे ही हितकारक होतेहुए भी विधिक्रो त्यागकर आधिक मात्रासे 
अथवा अयुक्तिसे सेवन किया जाय तो रोगोको उत्पन्न करनेवाला होता है और 


युक्तियुक्त होनेसे अम्ृतके समान होता है, रो पी प्रकार मद्यसात्म्य मनुष्य भी यदि 
आहित मात्रासै मद्यपान करे तो उसके प्राणोंको विषे समान नष्ट करदेता हे । और 


१ बेदत्यागान्मद्यपानान्छूद्रदारनिषवणात्‌ । तत्क्षणाज्जायते विप्रश्चाण्डालादापि गहिंतः ॥ | 
वेदमार्गपारेत्यागी केवल्येच्छाविवाजित: । सिद्धिकामी वाममार्गी त्राह्मणो नारकी भवत्‌ । | 


। गोत्वा संस्कारेणव शुद्धयति । मतिपूर्वमनिर्देश्य प्राणान्तिकामाति स्थितिः॥ 
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अध्याय १२, ] भाषाटीकासहिता । (१२१३) 


युक्तिपूर्वक पीनेसे अमृतके समान होता है । देखिये मनुष्योके प्राणांका आधार अन्न 
ही है, वह ही अहित रीतिसे सेवन किया प्राणांको नष्ट कर देता हे । और विष 
आणोंको नष्ट करनेवाला हे परन्तु वही विधिवत्‌ सेवन किये जानेसे अमृतके समान 
रसायन होकर प्राणांको चिरकालस्थायी बनानेवाला होजाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
युक्तियुक्त मद्यके गुण । 

हषेमूर्जों मदं पुष्टिमारोग्यं पोरुषं परम्‌ । 

युत्या पीते करोत्याशु मद्यं मदसुखावहम्‌ ॥ ५९ ॥ 

रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरवर्णप्रसादनम । 

प्रीणनं बुहणं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्वापनं नष्टनिद्राणां मूकानां वाग्विबोधनम्‌ । 

बोधनं चातिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धनुव ॥ ६१ ॥ 

वधबन्धपरिक्केशदुःखानाञ्चावमोहनम्‌ । 

मद्योत्थानाञ्च रोगाणां मद्यमेव प्रबाधकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

रतिर्विषयसँयोगे भीतिसंयोगवदनम्‌ । 

अतिप्रवयसाँ मद्यसुत्सवामोदकारकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मद्यसात्म्य मनुष्य यदि युक्तिपूवेक उचित मात्रासे मद्यका सेवन करे तो उस 
पुरुषको हर्ष, बल, मद, पुष्टि, आरोग्यता और पुरुषार्थको उत्पन्न करता है । इस 
प्रकारके मद्यके मदसे शीघ्र सुख प्रतीत होने लगता है। तथा युक्तियुक्त सेवन 
किया मद्य रुचिकारक, आभिवद्धेक, हृदयको हितकारी, स्वर और वर्णको प्रसन्न 
करनेवाला, शरीरको पुष्ट करनेवाला, बृंहण, बलकारक, भय और शोकको दूर करने" 
वाला, थकावटको हरनेवाला, नीन्द न आनेवालोंको सुन्दर नींद लानेवाला, मूर्काको 
( मूंगांको ) वाणीका देनेवाला, अतिनिद्रावालोको प्रबोधन करनेवाला, मलमूजादे- 
कोके विबन्धको खोलनेबाला, आघात, बन्धन, केशन और ढुःखोको भुलानेवाला 
होता है। मद्यके उत्पन्न हुए रोगोंको मद्य ही दूर करता है तथा युक्तियुक्त मद्य रति- 
विषयमे प्रवृत्त करनेवाला, ग्रीतिजनक, वृद्धमनुष्यांको भी रतिउत्सवका आनंद देने 
वाला होता हे ॥ ५९-६३ ॥ 


पञ्चस्वर्थेषु कान्तेषु या रतिः प्रथमे मदे । 
यूनां या स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा भुवि ॥ ६४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९२१४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


बहुदुःखरूतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च । 
विश्रामो जीवलोकस्य मद्यं युक्त्या निषेवितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रथम मदसे ( युक्तियुक्त ) युवा पुरुष तथा वृद्ध अवस्थावालोंको भी पांचों 
विषयोंमें जो आनन्द प्राप्त होता है उसकी पृथ्वीपर कोई भी उपमा नहीं। बहुतसे 
दुःखा और शोकसे उपहत हुए मनुष्योको युक्तियुक्त मद्य पीना ही जीवलोकका 
विश्राम है अर्थात्‌ दुःख और शोकको भुलाकर शान्तिदायक होता है ॥ ६४॥६५ ॥ 
अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि षट्‌ । 
त्रीन्दोषांख्िविध सत्त्व ज्ञात्वा मद्य पिवेत्सदा ॥ ६६ ॥ 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते । 
यथा युक्त्या पिबेन्मद्यं मद्यदोषेने युज्यते ॥ ६७ ॥ 
मद्यस्य च शुणान्‌ सवोन्यथोक्तान्स समश्नुते । 
धर्मार्थयोरपीडार्थेनिरः सत्वयुणोच्छितः ॥ ६८ ॥ 
अन्न, पान, वय, व्याधि, बल ओर काल इन छहोंकी त्रिविध अवस्था, त्रिविध 
दोष और त्रिविध सत्त्व इन आठ त्रिकोंका विचार कर मद्यका सेवन करना चाहिये । 
इन आठ त्रिकोका विचार करके मद्यके प्रयोगको करना ही युक्ति कही जाती है । 
सो जिस प्रकार दोषोंका संयोग न होनेपावे उस युक्तिसे मद्यका सेवन करना चाहिये । 
जो सात्म्य मनुष्य मद्यको युक्तिपूवेक पीता हे वह मद्यके सम्पूर्ण गुणोंको प्राप्त 
होता है । इस प्रकारके मद्यसे सुरापी पुरुषोका थम, अर्थ नष्ट नहीं होता और मनके 
गुणोकी वृद्धि होती है ॥ ६६-६८ ॥ 
सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे । 
द्वितीये व्यक्ततां यान्ति मदे चोत्तममध्ययोः ॥ ६९ ॥ 
सत्तसंबोधक हे मोहप्रकतिदर्शकम्‌ । 
इताशः सर्वेसत्तानां मद्यं तूभयकारकम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रधानावरमध्यानां रुक्माणां व्यक्तिसाधकः । 
ै यथाफ्रिरेवं सत्तानां मद्यं प्रकतिदर्शकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तम और मध्यम मनुष्यके प्रथम मदर्म मनके सब भाव प्रगट होने लगते हैं 
और मध्यम मदमें वह सब स्पष्ट अथोत्‌ जो मनुष्य जिस मक्तिका हो मयके 
पीनेसे उसके स्वमाव्के,सब्‌ गुण्‌ प्रथम मदमे जागृत होने (लगते हैं और की मदमे 


अध्याय १२. ] भाषाडीकासहिता । (८१२९५ ) 


वह अपने सब भावोंको प्रगटरूपसे बकने और दिखाने लगता है । जेसे अभि सुवर्णका 
प्रकृतिज्ञान ( भलाबुरापन ) दिखाने लगती है ऐसे मद्य भी पुरुषोंके मनको प्रबोधन 
करनेवाला, हर्षको बढानेवाला और उसके स्वभावांको स्पष्टरूपसे दिखानेवाला होता 
है, जैसे-अग्नि सुवर्णकी उत्तमता, मध्यमता और अधमता इन तीनों ही प्रकारके 
गुणोंको प्रकाश करंदेती है मद्य भी उसी मकार मनुष्यके भले और बुरे स्वभावको 
प्रकाशकर दिखादेती है ॥ ६९-७१ ॥ 
खात्विकमद्यपान । 

सुगन्धिमाल्यगन्धैवा सुप्रणीतमनाकुलम्‌ । 

मिशज्नपानविशदं सदा मधुरसंकथस्‌ ॥ ७२ ॥ 

सुखप्रपानं सुमदं हृषेप्रीतिविवदनम्‌ । 

स्वन्तं सात्विकमापानं न चोत्तममदप्रदमू ॥ ७३॥ 

सुगंधित फूलमाला और गंधके साथ उचित मात्रासै उत्तम बनेहुए मद्यको मधुर 

अन्नपानके साथ ग्रूदुभाषण करता हुआ और सुखप्रमाण सेवन करे तो सुखकारक 
मद हर्ष और प्रीति बढाताहि । जिस मद्यके पीनेसे मनमें विकार पैदा न होकर सुख, 
हर्ष, प्रीति आदि शुभ भाव बनेरहें उसको सात्त्विक मद्यपान कहते हैं ॥७२- ७३ ॥ 

वैगुण्य सहसा यान्ति मद्यदोषेने साच्विकाः । 

मद्यं हि बलवत्सच्च गृह्णाति सहसा न तु ॥ ७४ ॥ 

इस प्रकार सात्त्विक मद्यपानसे विगुणता उत्पन्न न होकर सात्विकता प्रगट होती 
हे । बलवान सत्त्ववाले मनुष्यको मद्य शीघ्र ही पराजित नहीं कर सकता ॥ ७४ ॥ 
राजसी मद्यपान । & 
सौम्यासोम्यकथाप्रायं विशदाविशदं क्षणात्‌ । 
चित्र राजसमापन्नं प्रापेणास्वन्तकाकुलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


हृषेत्रीतिकथोपेतमदुष्टै पानभोजने ॥ ७६ ॥ 
राजस मद्यके पीनेसे कभी सौम्य, कभी असोम्य भाषण करनेलगे, कभी स्पष्ट 
और कमी अस्पष्ट भाषण करे । स्वभावमें अनेक प्रकारकी विचित्रता उत्पन्न हो । 
इस मद्यके पीनेसे अन्तमे प्रायः अझुभ परिणाम होता हे । इस राजसमद्य (मध्य) 
पान करनेसै बहुतसी स्मरणशाक्तिका होना, अण्ट सण्ट बकना, चित्तमें अत्यंत हषे 
होना, खाने पीनेमे रुचि होना, यह लक्षण ( मध्यम मात्रा मद्य पीनेसे)होतिहें५॥७६ 
2 तामस मद्यपान । 


सम्मोहकोधनिद्वान्तमापान तामसं स्मृतम्‌ । 
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~ ~~ 


( १२१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


आपाने सास्विकान बुद्धा तथा राजसतामसान्‌ । 
जह्यात्सहायान्येः पीत्वा सहदोषालुपाश्लुते ॥ ७७ ॥ 


आति मद्य पीनेसे संमोह, क्रोध और अत्यंत निद्रा होती है । इस प्रकारके मद्य 
पीनेको तामसमद्य कहते हैं । अथवा सात्त्विक, राजस, तामस इन तीन प्रकारकी 
प्रकातिवाळे मनुष्यांके मद्य पीनेसे यह उपरोक्त तीन प्रकारके गुण होते हैं । सो इन 
साखिक, राजस ओर तामस मद्य पीनेवालोंका विचारकरके मद्यपान करनेके स्थानमें 
जिनके साथ मद्य पीनेसे दुगुण प्रगट हों उनको त्याग देना चाहिये ॥ ७७॥ 


सुखशीलाः सुसम्भाषाः सुसुखाः सम्मताः तताम्‌ । 
कलासु वाक्यविशदा विषयप्रवणाश्व ये ॥ ७८ ॥ 
परस्परविधेया ये येषामेक्यं सुहृत्तया । 

प्रहषेप्रीतिमा धुय्येरापानं वर्डेयन्त ये ॥ ७९ ॥ 
उत्सवादुत्सवतर येषामन्योन्यदशनस्‌ । 

ते सहायाः सुखाः पाने तेः पिबन्‌ सह मोदते ॥ ८० ॥ 
रुपगन्धरसस्पशै; शब्देश्वापि मनोरमैः । 

पिबन्ति सुसहाया येते वै सुकृतिभिः समाः ॥ ८१ ॥ 
पञ्च भिर्विषयेरिष्टेरुपेतेमैनसः प्रियैः । 

देशे काले पिबेन्मद्य प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ८२ ॥ 


जो सुन्दर स्वभावबाले, शुभ भाषण करनेवाले, सुमुख, श्रेष्ठसंमत, सब कलाओंमें 
चतुर, बोलनेमें चतुर, विषयप्रवीण, परस्पर एक दूसरेसे लेह रखनेवाले, ऐक्यता 
गुणयुक्त, सोहृद्य संपन्न, हषे, प्रीति और मधुरतासे पीनेके स्थानको उत्सवसे भी 
अधिक मार्ने, एक सरेको देखकर परम प्रसन्नताको प्राप्त हों ऐसे सहधर्मियोंक साथ 
मिलकर मद्य पीना चाहिये । ऐसे समान शुणवालों, मद्य सात्म्य मित्रों संयुक्त रूप 
रस गंध शब्द और स्पर्श इन पांचों इन्द्रियोके पांच बिषयोंका आनन्द लेतेहुए मद्य“ 
पायी मनुष्य पुण्यात्माआके समान सुखी होतेहैँ । मनके प्यारे इच्छित पंच विषयों 
सँयुक्त प्रसन्नमन हुआ देश, काल विचारकर मद्यका पान करे ॥ ७८-८२ ॥ 


मद्य पीनेके योग्य मजुष्य । 
स्थिरसत्वशरीरा ये पुराणा मद्यपान्वयाः । 
बहुमद्योचिता शोचिता ये च माद्यन्ति सहसा न ते ॥ ८३ ॥ 
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अध्याय १२.] आाषाटीकासहिता । (१२१७) 


जिन मनुष्याका मन और शरीर बलवान्‌ हो, जिनके बंशमें सदासे मद्य पान कर- 
नेकी प्रथा हो, जिनको सदासे मद्यपान करनेका अभ्यास हो, जो मद्यके मदका सहन 
कर सकते हाँ जिनको शीघ्र मद न होसकता हो उनको ही मद्यपान करना चाहिये८३ 
प्रयके अयोग्य मनुष्य । 
प्राङमद्यातक्षुत्पिपासात्ता दुबेला वातपैत्तिकाः । 
रुक्षाल्पप्रमिताहारा विस्तब्धाः सत्त्वदुबेलाः ॥ ८४ ॥ 
कोधिनोऽनुचिताः क्षीणाः परिश्रान्ता मदक्षताः । 
स्वल्पेनापि मदं शीघ्रं यान्ति मद्येन मानवाः ॥ ८५ ॥ 
जिनको मद्य पीनेसे पहिले भूख और प्यास छगरहीही तथा जो अत्यंत डुबल हों 
जो वात पित्तके स्वभाववाले हों, जो रूक्ष, अल्प और प्रमित भोजन करनेवाले हों,जी 
विस्तन्ध हों, जिनका मन दुर्बल हो, जिनका क्रोधी स्वभाव हो जिनकी जातिमें मद्य 
पीना निषिद्ध हो अथवा जिन्होंने कभी मद्य पीया न हो, जो क्षीण हों, जो परिश्रम 
कर थके हों और जिनको क्षतरोग हो ऐसे मनुष्य थोडासा मद्य पीनेसे भी शीघ्र 
सदातुर होजाते हैं ॥ ८४ ॥ ८९ ॥ 
ऊद्धे मदात्ययस्यातः सम्भव स्वस्वलक्षणम्‌ । 
अश्निवेश चिकित्साञ्च प्रवक्ष्यामि यथाक्रमस्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे आग्नेवेश ! अब हम यथाक्रम मदात्ययरोगकी उत्पत्ति और लक्षण तथा चिकि: 
त्साको कहते हैं ॥ ८६ ॥ 


वांतप्रधान मदात्यय । 

ख्रीशोकभयभाराध्वकमोभियोऽतिक्षितः । 

रुक्षाल्पप्रमिताशी वा यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ८७ ॥ 

रुक्ष परिणतं मद्यं निशि निद्रां विहत्य च । 

करोति तस्य तच्छीघं वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 

जो मनुष्य स्रीसंग, शोक, भय, भार उठाना, मार्ग चलने तथा इसी प्रकार अन्य 

कर्मोके करनेसे अत्यन्त कर्षित होगयाहो तथा सदा ही रूक्ष, अल्प और एक रसका 
भोजन करनेवाला हो यदि ऐसा मनुष्य अत्यन्त मद्य पीवे तो वह मद्य परिपाकके 
समय अत्यन्त रूक्षताको प्रगटकर रात्रिमे निद्राको नष्ट कर देता है । फिर शीघ्र ही 
वातप्रधान मदात्यय रोगको करता हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ जड 

हिकाश्वासशिरःकम्पपाश्वेशूलप्रजागरे: । 

` विद्याद्वहुष्लापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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(१२१८) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


हिचकी, श्वास, सिरका कांपना, पा्रेशुल, निद्रानाश और बहुत बकवाद करना 
यह वातज मदात्ययके लक्षण हैं ॥ ८९ ॥ 
पित्तप्रधान मदात्यय । 
तीक्ष्णोष्णं मद्यमम्लं वा योऽतिमात्रं निषेवते । 
अम्होष्णतीक्ष्णभोजी च कोधनो$न्यातपम्रियः ॥ ९० ॥ 
तस्योपजायते पित्ताद्विरेषेण मदात्ययः । 
स तु वातोल्बणस्याशु प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ९१ ॥ 
तृष्णादाहज्वरस्वेदमूच्छीतीसाराविभ्रमैः । 
विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययस्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथवा जो मनुष्य तीक्षण, उष्ण, अम्ल मद्यको अत्यंत सेवन करता हे तथा 
सदाही खटाई उष्ण और तीक्ष्ण भोजन करे तथा स्वभावका क्रोधी हो, अग्नि और 
धूपका अत्यन्त सेबन करनेवाला हो उसके पित्तकी विशेषतासे मदात्ययरोग उत्पन्न 
होता है । यदि बह वातम्रधान मनुष्यको होजाय तो शीघ्र शान्त होजाता हे अथवा 
उस मनुष्यको मार डालता है । पित्तप्रधान मदात्ययंक यह लक्षण होते हैं । जेसे- 
प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मूच्छी, अतिसार, अत्यन्त श्रम और हरावर्ण होना यह 
पित्तप्रधान मदात्ययके लक्षण होते हैं ॥ ९०-९२ ॥ 
नं कफ़प्रधान, अदात \ 
तरुणं मधुरप्रायं गोड पेष्टिकमेव वा । 
` मधुरख्निगधणुवोशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ९३ ॥ 
अव्यायामदिवास्वमशस्यासनसुखे रतः । 
मदात्ययं कफप्रायं स शीघ्रमाधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
तन्द्रास्तैमित्य 
छर्दोरोचकहदासतन्द्रास्तैमित्यगौरवेः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जो मनुष्य नवीन और मधुरमाय गोडी मद्य तथा पेष्टिक मद्यको अधिक पीता 
है और मधुर, लिग्ध तथा भारी पदार्थौका सेवन करता है और व्यायाम नहीं करता, 
दिनमें अधिक सोता है, शय्या, आसन आदिके सुखम मस्त रहता है उस मनु" 
ब्यको कफप्रधान मदात्यय रोग उत्पन्न होता है । उसके थे लक्षण होते है । जैसे- 
छदि, अरुचि, हास, तन्द्रा, स्तैमित्य, भारीपन और शीतलता यह कफप्रधान 
मदात्ययके लक्षण हैं, ९२.९६ ॥ 
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अध्याय ११, ] भाषाटीकासहिता । ( १२१९) 


विषस्य ये णुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः । 
त एव मद्ये इश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ ९६ ॥ 
हन्त्याशु हि विषं किञ्चित्किञ्चिद्रोगाय कल्पते । 
यथा विषं तथैवान्त्यो ज्ञेयो मद्यतो गदः ॥ ९७ ॥ 
तस्मात्रिदोषजं लिङ्गं सर्वत्रापि मदात्यये । 
| हश्यते रूपवैशेष्यात्पृथकत्वञ्चास्य लक्ष्यते ॥ ९८ ॥ 

तीनों दोषोंके कुपित करनेवाले जितने दोष बिषके हैं मद्यमें भी वह सब दिखाई 
। देतेहें। जैसे-विषके बलवान्‌ दोष शीघ्र मनुष्यको मारडालते हैं और थोडे विषके 
। दोष रोगोंको उत्पन्न करनेवाले होते हैं वैसे ही विषके समान अत्यन्त मद्यके पीनेसे 
| अन्त्यमद्‌ जानना । इसलिये मदात्ययरोगमें सर्वत्र ही त्रिदोषके चिह्न दिखाई देते हैं । 


ANS 2००५ 


केवल दोर्षोके लक्षणांकी विशेषताके भेदसे वातादिमेद दिखाई पडते हैं ॥९६-९८॥ 
म्रदात्ययके लक्षण । 
शरीरदुःखबलवत्सम्मोहो हृदयव्यथा । 
अरुचिः प्रतता तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥ ९९ ॥ 
शिरःपाश्वीस्थिसन्धीनां विद्युचुल्या च वेदना । 
'जायतेऽतिबला जुम्भा स्फुरण वेपन श्रमः ॥ १०० ॥ 
उरोविबन्धः कासश्च हिक्का श्वासः प्रजागरः । 
श्रीरकम्पः कणोक्षिसुखरोगस्निक्रहः ॥ १०१ ॥ 
छद्येतीसारसुत्केशो वातपित्तकफात्मकः । 
भ्रमः प्रलापो रूपाणामसताञ्चैव दर्शनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
तृणभ्मलतापर्णपांसुभिश्चावपूरणम्‌ । 
प्रधषेणं विहङ्गेश्व भान्तचेताः स मन्यते ॥ १०३ ॥ 
व्याकुलानामशर्तानां स्वमानां दर्शनाने च । 
` मदात्ययस्वरूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ १०४ ॥ द 
अत्यंत शारीरिक कष्ट, बेहोशी, हृदयमें व्यथा, अरुचि, प्यासकी अधिकता, शीत 


अथवा उष्ण लक्षणोंवाला ज्वर, शिरमें पीडा, पार्शशूल, हड्डी और जोडांमे बिजली 
चमकनेकीसी पीडा, वेगपूवक जंभाई, अंगोंका फडकना, शरीरका कांपना, थकावट, 
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( १२२० ) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्यान= 


छातीका रुकाहुआसा होना, खांसी, हिचकी, श्वास, निद्रानाश, शरीरका कांपना 
कान नेत्र और मुखे रोग, त्रिकस्थानमे पीडा, छर्दि, अतिसार, वात, पित्त ओर 
कफका' उत्केश, भ्रम, माप, अबिद्यमान भयंकर रूपोंका दिखाई देना, सब आकाश 
तृण, भस्म, लता, पत्र, धूल आदिसे भरा दिखाई देना । अपने आपको बिहंगमों 
( पक्षियों ) से पीडित होते हुए प्रतीत होना, चित्तमें श्रम होकर ऐसे २ असत्य 
लक्षणोंका दिखाई देना, भयकारक दुःस्वझोंका देखता यह सब ( त्रिदोषोरबण ) 
मदात्यय रोगके रूप जानने ॥ ९९-१०४ ॥ 
मदात्ययकौ चिकिस्साक्रम । 
a 5 विद्य [$ ०००५ 
सव मदात्यय विद्यात्रिदोषमधिकन्तु यत्‌ । 
~ ७ च्य N ०० ७... 
दोषं मदात्यये पश्येत्तस्यादा प्रातकारयंल ॥ १०% ॥ 
कफस्थानानुपूव्यां च क्रिया कार्य्या मदात्यये । 
पित्तमारुतपथ्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥ १०६ ॥ 
सपूण मदात्यय जिदोषज ही होते हैं परन्तु उनमें जिस दोषकी अधिकता देखे 
पाहळ उसके शान्त करनेका उपाय करना चाहिये । मदात्यय रोगमें कफस्थान ( आमा“ 
राय ) पित्तस्थान ( ग्रहणी ) वातस्थान ( मलाशय ) यह आनुपूर्विक कमसे एकके 
अनन्तर दूसरा दूसरेके अनन्तर तीसरा मदात्ययशोगसे आक्रमित होता है । इसलिये 
याद्‌ किसी दोषको विशेषरूपसे प्रधानता न हो त्रिदोषज मदात्ययमें पाहिले कफ, 
फिर पित्त, फिर वायुकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 
समपीतेन तेनेव स मद्येनोपशाम्यति ॥ १०७॥ 
जीणाममददोषाय मद्यमेव प्रदापयेत्‌ । 
मकाक्षाठाघवे जाते यद्यदस्मे हित भवेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
सोवचंडानुसाविड शीतं साविडसेन्धवम्‌ । 
मातुछुङ्गा्रकोपेतं जलयुक्त प्रमाणवित्‌ ॥ ३०९ ॥ 
मद्य मिथ्यायोगसे अथवा अधिक या हीन मात्रासे पीयेजानेपर जो विकार पैदा 
होते हैं उन रोगोकी शान्ति मद्यकी सममात्रा पीनेसे होसकती है मदात्यय रोगमं 
मद्यजानित आमदोष जीणे होनेपर जब हलकापन प्रतीत होने लगे बो उसको हित" 
मात्रासे हितकारी मद्य, काला निमक, बिडलवण, सेंधानमक, बिजीरेका रस, अदर 
खका रस, जल तथा शीतवीये द्रव्य मिलाकर हितकारी मात्रासे प्रमाणको जानने- 
वाला वैद्य मद्यपान करावें तदनन्तर अन्य उचित चिकित्सा भी करे ॥१०७-१०९॥ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२२१) 


तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लाविदाहिना । 
मद्येनान्नरसङ्केदो विदग्धः क्षारतां गतः ॥ ११० ॥ 
अन्तर्दाह ज्वर तृष्णां प्रमोहं विन्नमं मदम्‌ । 
जनयत्याशु तच्छान्त्ये मद्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
क्षारो हि याति माधुये शीघमम्लोपसंस्कतः । 
श्रे्ठमम्लेषु मञ्च यैखुणेस्तान्‌ परं शृणु ॥ 1१२ ॥ 


ANN 


तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल और बिदाही मद्याकी अधिक मात्रा पीनेसे अन्नका खट्टा 
रस बनाकर उसका उत्केद हो विदग्ध होजाता है । उसमें क्षारता प्राप्त होजाती है । 
उससे अन्तदोह, ज्वर, प्यास, मोह ( बेहोशी ), विश्रम, मद यह लक्षण शीघ्र प्रगट 
होजाते हैं । इसलिये इनके शान्त करनेको उचित रीतिसे मद्यका पान करना ही 
श्रेष्ठ हे । क्योंकि अम्लरस ( खटाई ) के मिलनेसे क्षार रस फिर मधुरताको प्राप्त 
होजाता है । जिन गुणासे सब अम्ळरसोंमें मद्यको श्रेष्ठता है उन गुणोंको श्रवण 
करो ॥ ११०-११२॥ 

मद्यके अडुखार और मद्यको अम्ळरखोमें श्रेष्ठत्व । 


मद्यस्याम्ळस्वभावस्य चत्वारोऽलुरसाः स्मृताः । 
मधुरश्च कषायश्च तिक्तः कटुक एव च ॥ ११३ ॥ 
युणाश्च दश पूरवोक्तासतैश्चतुदेशाभिसुणेः । 
सवेषां मद्यमम्लानासुपर्ष्युपार तिति ॥ ११४ ॥ 
अम्लस्वभाव मञ्चके अनुयायी मधुर, कषाय, तिक्त और कटु यह चार अनुरस 
होते हैं । और दश गुण मद्यके पहिले कह आये हैं । उनमें यह चार मिलानेसे 
गुणयुक्त मद्य होता है। इसलिये सब अम्लरसोंमें यह परमोत्तम माना है? १३॥ ११४ 
मद्योत्किष्टेन दोषेण रुदः स्रोतःसु मारुतः। | 
करोति वेदनां तीबां शिरस्यस्थिषु सान्धिषु ॥ ११५ ॥ ` 
दोषविष्यंदनाथे हि तस्मे मद्यं विशेषतः । 
व्यवायितीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेषु सत्स्वपि ॥ ११६ ॥ 
स्रोतोविबन्धसुन्मथ्य मारुतस्यानुलोमनम्‌ । 
रोचनं दीपनश्चामनेरभयासात्सात्यमेव च ॥ ११७॥ 
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( १२२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रसस्रोतःस्वरुद्धेषु मारुत चालुलोमिते । 
निवत्तेन्ते विकाराश्च शाम्यन्त्यस्प मदोदयाः ॥ 3१८ ॥ 
मद्यपे उत्क्लेशित इए दोषां द्वारा स्रोतसमूहांके रुकजानेपर वायु रुकाइआ शिर, 
हड्डियों और संधियोंम तीब्र पीडाको उत्पन्न करदेता है । दोषोंको अभिष्यंदन 
करनेके लिये विशेषकर मघ पिलाना ही हितकारक होता है । क्योंकि मद्य व्यवायी 
तीक्ष्ण और उष्ण होनेसे अम्ल होते हुए भी स्रोतोंके विबन्ध ( रुकावट) उन्मथि- 
तकर वायुको अनुलोमन करदेता हे तथा रोचन और आभिको दीपन करनेवाला एवं 
मद्यपान करनेवालोको सात्म्य होता है। जब रसवाही स्रोतांके मागे खुलजाते है 
और वायु अनुलोमन हो जाता है तब सब विकार निवृत्त होजाते हैं और मदात्यय 
( उन्मत्तता ) रोग भी शान्त होजाता हे । ( इसलिये मद्याविकारकी शान्तिके लिये 
प्रथम मद्यद्रार ही शान्तिका उपाय करना श्रेष्ठ है) ॥ ११९-११८ ॥ 
वातम्रदात्यय नाशक यत्न । 


बीजपूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमसंयुतमू । 

यमानी हपुषाजाजी शृगवेरावचूर्णितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

सस्नेहैः सक्तुभियु क्तमद्धदंशैशचिरोत्थितस्‌ । 

दद्यात्सलवणं मदं पैष्टिकं वातशान्तये ॥ १२० ॥ | 

बिजोरेका रस, इमली, वेत, अनारका रस, अजवायन, हाउबेर, काला जीरा ओर 

अद्रख इन सबका रस ओर चूर्ण मिलाकर प्रयोग करे । अथवा खनेहयुक्त सत्तओंमे 
मिलाकर खिलावे और नमकयुक्त पुराना पेष्टिक मद्य ।पिलाबे तो मदात्ययमें वात 
शान्त होता है ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 

दृष्टा वातोल्बणं लिङ्गं रसेश्चैनसुपा चरेत्‌ । 

लावतित्तिरदक्षाणां खिग्धाम्लेः शिखिनामपि ॥ १२१ ॥ 

पक्षिणां मृगमतस्यानामानूपानाञ्च संस्कृतेः । 

भूशयप्रसहानाञ्च रसैः शाल्योदनेन च ॥ १२२ ॥ 

खिग्धोष्णलवणाम्लेश्व वेशवारेसुंखप्रियैः । 

चित्रैगोधू मिकैश्वा न्नेवोरुणीमण्डसंयुतेः ॥ १२३ ॥ 

पिरिताद्रकगभामिः खिग्धाभिष्पवार्त्तिमिः । 

मापपूपलिकाभिश्च वातिकं सखुपाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
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अध्याय १२. ] आवषाटीकासहिला । ( १२२३ ) 


नातिस्निग्ध न चाम्लेन युक्तं समारिचाद्रेकम्‌ । 
मध्ये प्राणुदित मांस दाडिमस्वरसेन वा ॥ १२५ ॥ 
पृथक्‌ त्रिजातकोपेतसधान्यमरिचाद्रेकम्‌ । 
प्रलेपिस CN ७ णे क. 
रसप्रलोपिसपूपः सुखोष्णेः सम्प्रदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिस मदात्ययम वायुके बढेहुए लक्षण प्रतीत होतेहो उस रोगीकी मांसरसके 
प्रयोग द्वारा चिकित्सा करे और लवा, तीतर, मुर्गा, मोर इनका मांसरस स्निग्ध करके 
अथवा अन्य पक्षी वा अनूपसंचारी, अथवा भूशय, मसह मुगादिक जीवोंका मांस - 
रस वा मछलियांका मांसरस शालीचावलांके भातके साथ देवे तथा-स्निग्ध, उष्ण, 
वण, अम्ल, ओर अनेक सुस्वाडु मसालेयुक्त भोजन, वारुणीमण्ड, अनेक विधिसे 
बनेहुए गेहुके भोजन, मांस और अदरखकी पिटी भरी हुईं स्निग्ध धूमवती उडदोंकी 
पूडिये यह सब वातप्रधान मदात्ययमें हितकारक हैं। पूर्वोक्त सब द्रव्यांको किंचित 
स्निग्ध और किंचित्‌ अम्लरसयुक्त करके कालीमिर्चे और अद्रख मिलाकर अथवा 
अनार ( दाडिम ) मिलाकर सेवन करावे अथवा तेजपत्र, इलायची, दालचीनी, धानेयां, 
मिर्च और अदरख यह अलग मिलाकर प्रलेपी, पूडी आदिबनाकर सुखोष्ण मांसर- 
सके साथ देवे ॥ १२१-१२६ ॥ 
भक्तेन वारुणीमण्डं दद्यात्पातु पिपासवे । 
दाडिमस्य रसं वाथ जलं वा पाञ्चमूलिकम्‌ ॥ १२७॥ 
धान्यनागरतोयञ्च दधिमण्डमथापि वा । 
अम्लकाजिकमण्ड वा शुक्तोइकमथापि वा ॥ १२८ ॥ 
कमेणानेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति । 


मात्राकालग्रयुक्तेन बलं वर्णश्च वर्धते ॥ १२९ ॥ 
मदात्ययमे प्यासकी आधिकताहो तो शालिचावलोंके भातके साथ वारुणी मण्ड 
पिलावे अथवा अनारका रस या पंचमूलसे सिद्ध किया हुआ जल पिलावे । अथवा 
धनियां और सोंठसे सिद्ध किया जल या दधिमंड अथवा खंट्टी कांजीका पानी, या 
शुक्तोदक ( सिरका मिला जल ) पिळावे । इस विधिसे मात्रा काल विचार कर उप- 
रोक्त कमे ( औषधा ) के प्रयोग करनेसे मद्यके विकार शांत होकर बल वर्णकी 
बृद्धि होती है ॥ १२७-१२९ ॥ 


रागषाडवसंयेगेर्विविधेभक्तरोचने: । 
पिशितेबंहुपिष्टानेयेवगोधूमशालिमिः ॥ १३० ॥ 
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(१२२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान = 


अभ्यङ्गोत्सादनैः स्तानैरुष्णेः प्रावरणेधेनेः । 
वनेरयुरुपड्ेश्व धृपैश्वागरुजेधेनेः ॥ १३१ ॥ 
नारीणां योवनोष्णानां निदेयैरवगूहनेः । 
श्रोण्यूरुकुचभारेश्व संरोधोष्णसुखावहेः ॥ १२२ ॥ 
शयनाच्छादनेरुष्णे रुक्षैश्वान्तगेहेः सुखे: । 
मारुतप्रबलः शीघ्र प्रशाम्यति मदात्ययः ॥ १३३ ॥ 
वातप्रधान मदात्ययमें विविध प्रकारके रुचिकारक भोजन रागखाण्डवके योगसे 
अथवा मांस, अनेक प्रकारके पिशन्न, यव, गेंहू, शाली आदिसे बने विविध भोजन 
तथा अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ओढनेके लिये गमे और भारी वस्त्र, अगरका गाढा 
लेप, अगरका घनीभूत धूपन, जवानीकी गर्मीसे युक्त युवतीख्रियों द्वारा गाढ आलि- 
गन तथा उन युवती खियोंके नितम्ब, ऊरुस्थल ( जांघों ) और कुचोके भारसे 
रुकीहुई गर्मी, सुखदायक गरम शय्या और गरम वख, सुखदाई क्लेद आदि रहित 
पबित्र सूखा अन्तर्गृह इनका सेवन वातप्रबल मदात्ययको शान्त करताहे॥१३०-३३ 
| पित्त्रधान मदात्ययकी चिकित्सा । 
भव्य खर्जृरमृद्वीकापरूषकरसेयुंतम्‌। 
सदाडिमरसं शीतं सक्तुभिः स्ववचूर्णितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सशकेरं शाकेरं वा माध्वीकमथवा परम्‌ । 
दद्याद्दहदक काले पातु पित्तमदात्यये ॥ १३५ ॥ 

. भव्यफल, खजूर, द्राक्षा, फालसेका रस, और अनारका रस मिलाकर सत्तू खाना 
अथवा मिसरीयुक्त मद्य वा शर्करामय अथवा बहुतसा जल मिला अन्य किसी प्रका 
रके मद्यमें बहुतसा जळ मिला पीना पित्तप्रधान मदात्ययको शान्त करता हैर४।३९ 

शशान्‌ कपिञ्जलानेणाँहावानसितपुच्छकान्‌ । 

मधुराम्लान्‌ प्रयुञ्जीत भोजने शालिषष्टिकान्‌ ॥ १३६ ॥ 

प्टोलयूषमिश्रं वा च्छागल कल्पयेद्र्सम्‌ । | 

सतीनसुद्रमिश्रे वा दाडिमामलकान्वितम्‌ ॥ १३७॥ 

खरगोश, कर्पिजल, एण, लवा, कालपुच्छ हारेण, इनका मांसरस मधुराम्ल करके 

उसके साथ शालिचावलोंका भात भोजनके लिये देवे अथवा पटोलका यूष वा बकः 
येका मांसरस अथवा मटर या झंगका यूष अनारका fs और ऑबलोंकी खटाईसै 
अम्लकर उसकै साथ शाठिचावलॉका भात भोजन करावे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय १२, ] भाषाटीकासाहिता। ( १२२५ ) 


द्राक्षामलकखजूरपरूषकरसेन वा । 
कल्पयेत्पेणान्‌ यूषात्‌ रसांश्च विविधात्मकान्‌ ॥ ३३८ ॥ 
द्राक्षा ( अंगूर ), आँवले, खजूर ओर फालसेके रससे अनेक प्रकारके तर्पण 
( शरबत आदि ) यूष अथवा मांसरस सेवन करावे । यह पित्तप्रधान मदात्ययमें 
हितकारी होते हैं ॥ १३८ ॥ 
कफपित्तप्रबळमद्‌त्ययचिकित््षा । 
आमाशयस्थमुक्िष्टकफपित्तमदात्यये । 
विज्ञाय बहुदोषस्य दह्यमानस्य तुष्यते ॥ १३९ ॥ 
मद द्राक्षारसं तोयं दर्वा तर्पणमेव वा । 
निःशेषं वामयेच्छीघमेवं रोगाद्विमुच्यते ॥ १४० ॥ 
यदि बइदोषयुक्त कफपित्त मदात्ययवाले रोगीके आमाशयम स्थित आमदोष 
उत्क्लेशित होकर वमन होनेके लिये प्रतीत होनेलगे और रोगीको उस आमाशयस्थ 
दोषजनित दाह ऑर प्यासकी अधिकता हो तो उस रोगीको दाखका रस और जल 
मिलाकर मद्य अथवा अन्य तर्पण आदि मिलाकर झीघ बमनद्वारा संपूर्ण दोष निकाल- 
डाले । ऐसा करनेसे मनुष्य शीघ्र रोगसे छुट जाता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
काले पुनस्तर्पणाढयं क्रमं कुयोत्मकांक्षिते । 
तेनाश्निदींप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः ॥ १४१ ॥ 
इसके अनन्तर रोगीको क्षधाकी इच्छा होनेपर समयानुसार तपण आदि पिला 
अनारके रसयुक्त उचित पेयाका पान करावे जिससे उसकी अग्नि चैतन्य हो दोषकी 
शान्ति होवे और अन्नका यथोचित परिपाक होनेलगे ॥ १४१ ॥ 
मदात्ययोंकी विशेष चिकित्सा । 
कासे सरक्तनिष्ठीवे पाश्वेस्वनरुजोस्वथा । 
तृष्यते सविदाहे च सोत्केशे हृदयोरसि ॥ १४२॥ 
सुडूचीभद्रसुस्तानां पटोठस्याथवा भिषक्‌ । 
रसं सनागरं दव्यात्तित्तिरिप्रतिमोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यदि खांसीके साथ रुधिर निकलताहो और पार्श्वभाग तथा स्तनस्थानमें. पीडा 
होतीहो और प्यास, विदाह, हदय तथा छातीमें उच्केश होताही तो गिलोय और 
भद्रमोथेका काथ अथवा पटोलका क्वाथ ठंडा करके सोंठका चूर्ण मिलाकर देवे । और 
छुधा लगनेपर तीतरका मांसरस अथवा इस मांसरसके साथ भोजन करावे १४२॥ १४३ 
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( १२२६ ) चरकसहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तृष्यते चातिबलवद्वातपित्तसमुद्धते । 
दद्याद्वाक्षारसं पातुं शीत दोषातुलोमनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मदात्ययमें वातपित्तजनित अत्यंत प्यास हो तो द्राक्षारस ( दाखका काथ ) ठंढा 

कर पिळावे तो दोषोंका अनुलोमन होता है ॥ १४४ ॥ 

जीर्णे समधुराम्लेन च्छागमांसरसेन तम्‌ । 

भोजनं भोजयेन्मद्यस्याजुतषेञ्च पाययेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

अनुतर्षस्य मात्रा सा यया नो न्यते मनः । 

तृष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेयं स्याद्वहूदकस्‌ ॥ १४६ ॥ 

तृष्णा येन च संशाम्येन्मदे येन च नाप्लुयात्‌ । 

प्रूषक्राणां पीळूनां रसं शीतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 


भूख लगनेपर मधुराम्ल मांसरसके साथ भोजन और अनारका रस तथा जल 
मिला मद्य पिळावे । और वह मद्य (जो भोजनके अनन्तर अनुपान कियाजाय ) 
ऐसा मात्रासे देना चाहिये जिससे वह मनमें किसी प्रकार मद्यका विकार उत्पन्न न 
करे । और प्यासके समय भी थोडा २ मद्य बहुतसा जल मिलाकर पीनेको देवे । 
जिससे प्यासकी शान्ति हो और मदको प्राप्त न हो । अथवा फालसेका शरबत 
अथवा पीड फलोंके रसका बना शबत पिलाबे ॥ १४९-१४७ ॥ 
पर्णिनीनां चतसृणां पिबेद्वा शिशिरं जलम्‌ । 
मुस्तदाडिमठाजानां तृष्णाघ्नं वा पिबेद्रसम्‌ ॥ १४८ ॥ 
कोलदाडिमदृक्षाम्लचुक्ीका चुक्रिकारसः। 
पञ्चाम्लको सुखालेपः सदस्तृष्णां नियच्छति ॥ १४९ ॥ 


अथवा चारों पार्णियांसे सिद्ध किया शीतल जल अथवा मोथा, दाडिम और 
चानकी खीलोसे सिद्ध किया शीतल जल प्यासकी झान्तिके लिये देवे । अथवा बेर, 
अनार, इमली और चुकेका रस इस पंचाम्लको सुखमें लेप करना (या मुखर्म भरः 
कर कुले करना ) शीघ्र प्यासको शान्त करता है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
पित्तमदात्ययम सवनीय वस्तु । 
शीतलान्यन्नपानानि शोतशप्यासनानि च । 


शीतवातजलस्पर्श' शोतान्युपवनानि च ॥ १५० ॥ 
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अध्याय १२. ] भाषा टीकासहिता । ( १२२७) 


क्षोमपद्मोत्पलानाश्व मणीनां मोक्तिकस्य च। 
चन्दनोदकशीतानां स्पशाश्न्द्रांशुशीतलाः ॥ १५१ ॥ 
हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः । 
पूणानां हिमपू्णाबां हतीनां प॒वनाहताः ॥ १५२ ॥ 
संस्पशाश्चन्दनाद्राणां नारीणाञ्च समारुताः । 
चृन्दनानाञ्च सुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥ १५३॥ 
शीतल अन्नपान, शीतल शय्या, आसन, शीतल पवन, शीतल जलका स्पर्श, 
शीतल बगीचे, शीतल रेशमी वस्न, शीतल जलम भिगोयेहुए कमलांके फूल, मणि, 
मुक्ता, चन्दनका जल, चन्द्रमाकी किरणोंका शीतल स्पर्श, शीतल जल भरेहुए सुवर्ण 
चांदी अथवा कांसेके पात्रांका स्पशे, बर्फसे भरी थेलीका शीतल स्प, शीतल पव- 
नसे ताडित शीतल जलयुक्त ; वासुकी फुंआरेका स्पर्श, पवित्र वायुयुक्त स्थानमें चंद- 
नसे चर्चित अंगोंबाली ख्रियांका स्पर्श और चन्दनका लेपन यह सब पित्त मदात्य- 
यम हितकारक होते हे ॥ १५०-१५३ ॥ 
मदात्ययका दाहनाशकृयत्न । 
कुसुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्दनाम्बुना । 
हिताः स्पर्शा मनोज्ञानां दाहे मद्यससुत्थिते ॥ १५४ ॥ 
कुमुद और कमलोके फूर्लोको चंदन और शीतल जलमें भिगो स्पर्श करना 
अथवा इनके मनोहर पत्नांको चंदन और शीतल जलमें मिगो स्पर्श करना मदात्य- 
यको दाहको शान्त करता है॥ १६४ ॥ | 
कथाश्च विविधाः शस्ताः शब्दाश्च शिखिनां शिवाः । 
तोयदानाञ्च शब्दा हि शमयान्ति मदात्ययम्‌ ॥ १९५ ॥ 
जलयन्त्राभिवषीणि वातयन्त्रवह्याने च । 
कल्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च ॥३५६॥ 
अनेक प्रकारकी मनको हरण करनेवाली कथायें, मयूरोंके श्रेष्ठ शब्द, बादलाका 
गरजना फव्वारॉके जलकी फुंबार तथा पवनकारक यंत्रों युक्त घारागहमे निवास यह 
सब मदात्ययरोगकें दाहको शान्त करनेवाले हैं ॥ १९९ ॥ १९६ ॥ 
फूलिनी सेव्यलोध्राम्डु हेमपत्र कुटन्नटम्‌ । 
कालीयकरसोपेतं दाहे शर्तं प्रलेपनम्‌ ॥ १५७॥ 
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( १२२८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान-- 


प्रियंग, खस, लोध, नेत्रवाला, हेमपत्र, केवटीमोथा, अगर इन सबको शीतल 
जलमं पीसकर लेप करनेसे मदात्ययका दाह शान्त होता है ॥ १५७ ॥ 
बदरीपहवोत्थाश्व तथैवा रिष्टकोद्व्याः । 
` फेनिलायाश्च यः फेनस्तैदांहे लेपनं शुभस्‌ ॥ १५८ ॥ 
बेरीके पत्राकी झाग अथवा नीमके पत्तोंकी झाग अथवा रीठोंकी झाग ( फेन ) का 
देहपर लेप करना भी दाहको शान्त करता है ॥ १५८ ॥ 
सुरा समण्डा दध्यम्छ मातुळङ्गरसा मधु । 
सेकप्रदेहे शस्यन्ते दाहघाः साम्लकाञ्जिकाः ॥ १५९ ॥ 
सुरामण्ड, दहीका खट्टा पानी, बिजोरेका रस, शहद और खट्टी कांजी इनका देह? 
पर सेचन करना अथवा लेपन करना दाहको शान्त करता हे ॥ १९९ ॥ 
परिषेकावगाहेषु व्यजनानाञ्च सेवने । 
` शस्यते शिशिरं तोयं दाहतृष्णाप्रशान्तये ॥ १६० ॥ 
शीतल जळके तरडे देना, शीतल जलमें प्रवेश कर खान करना, शीतल जलसे 
भिगेहुए पंखेकी पवन आर शीतल जलका पीना यह सब मदात्ययके दाह और 
तृषाको शान्त करते हैं ॥ १६० ॥ 
मात्रा कालप्रयुक्तेन कर्मणाईनेन शाम्यते । 
वामता वेद्यवश्यस्थ शीघ्र पित्तमदात्ययम्‌ ॥ १६१ ॥ 


मात्रा आर कालके अनुसार इन उपरोक्त सब कमेंके करनेसे वैद्यके वशर्मे रहने” 
वाल रोगीका पित्तमदात्यय शान्त होता है ॥ १६१ ॥ न 
कफप्रधानमदात्ययकी चिकित्सा । 


उद्ठेखनोपवासा यां जयेत्कफमदात्ययम्‌ । 

तृष्यते सढिलञ्चास्म दद्यादधीवेरसाधितम्‌ ॥ १६२.॥ 

बलायाः पृश्चिपण्यो वा कण्टका्याथवा शृतम्‌ । 

सनागराभिः सवोभिर्जेलं वा शृतशोतलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्पर्शितेन सुस्तेन मुस्तपपेटकेन वा । 


जलं मुस्तैः शतं वापि दद्याद्दोषविपाचनम्‌ ॥ १९४ ॥ 
कफप्रधान मदात्ययको उल्लेंखन ( बमन ) और उपवास ( लंघन ) द्वारा जीतना 
चाहिये । कफप्रधान मदात्ययमे प्यासकी झान्तिके लिये नेत्रबालासे सिद्ध किया जळ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासाहिता । ( १२२९ ) 

पिलावे अथवा बला, पृश्चिपर्णी और कठेलीसे सिद्धकिया हुआ जल या इन्ही सोंठ 
मिला इन ओषवियांसे सिद्ध किया जल शीतलकर पिलावे । अथवा जवासा और 
नागरमोथा या नागरमोथा और पित्तपापडासे सिद्ध किया जल अथवा केवल मोथा 
डालकर सिद्ध किया जल प्यासकी झान्तिके लिये और दोष पाचन करेनेंके लिये 
देना चाहिये ॥ १६२-१६४ ॥ 

एतदेव च पानीयं सर्वत्रापि मदात्यये । 

निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
: यइ उपरोक्त जल सब प्रकारके मदात्पयोंमें ही हितकारक होते हैं। इस पानीकै 

पीनेसे किसी प्रकारका विकार न होकर प्यास और ज्वरकी शांति होती है ॥१६९॥ 

निरामं कांक्षितं काले सक्षोद्रं पाययेन्नु तस्‌ । 

शार्करं मधु वा जीर्णमरिष्ं शीधुमेव वा ॥ १६६ ॥ 

खक्षतर्पणसंयुक्तं यमानीनागरान्वितम्‌ । 

यवगोधूमिकं चान्नं रक्षयूषेण भोजयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 

कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा । 

तलुनाल्पेन लघुना कहूम्लेनाल्पसर्पिषा ॥ १६८ ॥ 

कफके मदास्ययमें आमदोष शान्त होनेपर जब भूखकी इच्छा हो उस समय 

रोगीको शहत मिलाकर झर्करामद्य अथवा पुराना शहद बा अरिष्ट अथवा शोष पान 
करावे । कफमदात्ययर्मे अजगायन और सोंठ डालकर रूक्ष तर्पण करना चाहिन । 
तथा घृतराहित यूपके साथ यब और गेहूँका अन्न भोजन करवे । अथवा कट का 
यूष वा अत्यन्त सूखी मूलियोका यूष, पतला और थोडा हलका कटु अम्ल 
घियोसे सिद्ध कियेहुए अल्प घृतको मिलाकर देवे ॥ १९६-१३८ ॥ 

व्योषयूषमथाम्ल वा यूप वा साम्लवेतसमू । 

छागमांसरसं रुक्षमम्लं वा जाङ्गछं रसम्‌ ॥ १६० ॥ 

se ववात्तितम्‌ 

स्थाल्यां वाथ कपाले वा भृष्ट नि । 

कटम्ललवर्ण मांस मक्षयन्‌ बणयान्मघु ॥ ३७९ ॥ 

व्यक्तमारीचकं मांसं न मातुळङ्गरसान्वितम्‌ । 

भृष्टं दाडिमसाराम्लसुष्णयूषोपवेष्टितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
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( १३३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यथाग्नि भक्षयेत्काले प्रभूताद्रेकपेशितम्‌ । ४ 
पिबेच्च निगदं मद्यं कफप्राये मदात्यये ॥ १७२ ॥ 
अथवा पीपल, मिर्च, सोंठ मिलाकर अम्लयूष वा अम्लवेतयुक्त यूष अथवा 
छागका रूक्ष मांसरस या जांगलजीवोंका रूक्ष मांसरस देवे। अथवा थालीमें या मिट्टीके 
 पात्रमें त्रिकुट, छाछ और नमक डालकर धीरे २ भुनाहुआ रसरहित मांसका प्रयोग 
करे । इसके अनन्तर माध्वीक ( शहतसे बना मद्य ) पान करे । अथवा भूख लग- 
नेपर मिर्चके चरचराहटयुक्त बिजीरेके रससे खट्टा किया हुआ अनारदाना मिला 
भूनकर उष्ण अम्लयूषके साथ अग्निबल विचारकर समयानुसार भक्षण करे। और 
इसमें बहुतसा अद्रख मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । इसके ऊपर शहतसे बना 
मद्यका पान करें तो कफम्रधान मदात्यय शांत होता है ॥ १६९-१७२ ॥ 
अष्टांगळवण । 
सोवचेलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवेतसमू । 
त्वगेलामरिचाद्धाशं शकराभागयोजितम्‌ ॥ 1७३ ॥ 
एतङ्वणमष्टाङ्गमाग्नेसन्दीपनं परम्‌ । 
मदात्यये कफप्राये दव्यात््रोतो विशोधनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
एतदेव पुनर्थुकत्या मधुराम्लेब्रेवीकृतम्‌ । 
गोधृमान्नयवान्षानां मांसानाञ्चातिरोचनम्‌ ॥ १७५ ॥ 


संचरनमक, कालाजीरा, इमली, अम्लबेत यह सब सम भाग लेवे । दालचीनी 
इलायची और मिर्च यह आधा भाग लेवे । खांड एक भाग लेवे इन सबका चूर्ण 
बना लेवे । यह अष्टांग लवणनामक चूर्ण अग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाला, 
स्रोताको शुद्ध करनेवाला, कफप्रधानमदात्ययमें प्रयोग करना चाहिये । और यहीं 
अष्टांगळवण मधुर और अम्ल द्रव्योंके योगसे पतलाकर गेहूँ और यवोसे बनेहुए 
अनेक प्रकारके भोजनोंके साथ तथा मांसके साथ भोजनमें देनेसे अत्यन्त रुचिको 
देनेवाला है ॥ १७३-१७८ ॥ | 


अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । (१२३१) 


सौवर्चढैलामरिचैरजाजीभुङ्गदीप्यकेः । 
सरागः क्षोद्रसंयुक्तः भेषठो रोचनदीपनः ॥ १७७॥ 
संचरनमक, इलायची, मिर्च, जीरा, दालचीनी, अजवायन इनका चूर्ण राग- 
खाण्डव और शहतमे मिला सेवन करे तो यह अत्यंत रुचिकी करनेवाला तथा आग्निको 
दीपन करनेवाला है ॥ १७७ ॥ 
मृद्दीकानां विधानेन कारयेत्कारवीमापि । 
युक्तमत्स्यण्डिकोपेतं रागं दीपनपाचनस्‌ ॥ १७८ ॥ 
विधिपूर्वक द्राक्षा और सौंफके साथ मिप्तरी मिलाकर राग (राबके समान चटनी) 
बनाकर सेवन करे तो अभिदीपन और पाचन होता हे ॥ १७८ ॥ 
आम्रामलकपेशीनां रागान्कुर्म्यात्पृथक पृथक्‌ । 
धान्यसोवचेलाजाजीकारवीमारिचान्विताच्‌ ॥ १७५ ॥ 
गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवणीकतान्‌ 
घैरनं रोचते दिग्धं सम्यग्धुक्तं विजीष्योति ॥ १८० ॥ 
आम और आँबलोंका गूदा अलग २ लेकर धनियां, संचरनमक, काला जीरा, 
सौंफ और मिर्च मिलाकर गुड और शहतके योगसे रागखाण्डव बनावे । इन व्यक्त 
( चरपरी ) खटाई नमक युक्त रागोंसे भोजन करें तो यह रुचिको उत्पन्न करते हैं 
तथा भढीप्रकार भोजनको पचा देते हैं ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
हक्षोष्णनान्नपानेन रनानेनाशिशिरेण च । 
व्यायामळङ्घनाभ्याञ्च युक्ताण्यां जागरेण तु ॥ १८१ ॥ 
कालयुक्तेन रक्षेण खनानेनोद्वत्तनेन च । 
ख्नानवर्णकवासानां प्रहपांणाच सेवया ॥ १८२ ॥ 
सेवनं वमनानाञ्च एुरूणामणुरोरपि । 
सकामोष्णसुखाङ्गीनामङ्गतानाचे सेवया ॥ १८३ ॥ 
सुखशिक्षितहर्तानां ख्लीणां संवाहनेन च । 
मदात्ययः कफप्रायः शीघमेवोपशाम्यति ॥ १८४ ॥ 
रूक्ष और उष्ण अन्नपान, गरम जलमें खान, व्यायाम, लंघन, निद्रा न लेना, 
स्रानके समय कालानुसार रूक्ष ओषाधियोंके कायसे खान, रूक्ष उबटना, रूक्ष औष- 
घियोंका लेपन, रूक्ष वर्खरोका धारण करना, हर्षोत्पादक कर्मे, वमन कराना, गाढे 
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( १२३२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
अगरके लेपनसे चर्चित अंगोंवाली पुष्ट अंगोंयुक्त, सकामा युवावस्थाकी गर्मी- 
युक्त सुखस्पर्शं अंगोंवाली खिर्योका सेवन, सुशिक्षित हाथावाली खियाक हाथास 
संवाहन ( शरीर दबवाना ) इन कर्मेके करनेसे कफम्रधानमदात्यय शत्र शान्त 
होजाता है॥ १८१-१८४॥ 

सनत्नरिपातज मदात्ययमें चिकित्खानिर्देश । 

यादिदं कर्मे निर्दिष्ट पृथग्दोषबलं प्रति । 

सान्निपाते दशाविषे तद्विकल्प मिषग्विदा ॥ १८५ ॥ 

यस्तु दोषाविकल्पन्ञो यश्ौषाथिविकल्पावित्‌ । 

स साध्यान्‌ साधयेव्याधीन्‌ साध्यासाध्यविभागवित्‌ ॥१८६॥ 

यह जो वातादि दोषोंकी म्रधानतासे मदात्यय रोगर्मे अलग २ चिकित्साका 
निर्देश किया है दोषोके पृथक्‌ पृथक्‌ विकल्पको जाननेवाला वैद्य दशविध कल्पनासे 
सन्निपात मदात्ययमें चिकित्सा प्रयोग करे । जो वैद्य दोष और विकल्पका जानने 
वाला है तथा औषधीकी विधि कल्पना और व्याधिके ति तथा उसकी साध्य 
असाध्यके विभागको जाननेवाला है वह ही साध्य मदात्ययोको साधन ( अच्छा ) 
कर सकता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
मदात्ययनाशक योग । 

वनानि रमणीयानि सपझ्ञाः सलिलाशयाः । 

विशदान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहर्षणाः ॥ १८७ ॥ 

माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च। 

गान्धर्वशब्दाः कान्ताश्च गोऽठयश्च हृदयप्रियाः ॥ १८८ ॥ 

सङ्कथाहास्यगीतानां विशदाश्वेव योजनाः । 

प्रियाश्वानुगता नाग्या नाशयन्ति मदात्यथमू ॥ 3८९ ॥ 

रमणीय वन, कमलोंसे शोभायमान सरोवर, स्वच्छ अन्नपान, हर्षके उत्पन्न कर 

नेवाले सहचारी, सुगंधित पुष्पमाला, निर्मल वस, उत्तम गानेवालोका गाना, सुशीला 
खी, हृदयको प्यारी लगनेवाली गोष्ठी, हास्य, कथा और गीतोंका ह स्पष्ट” 
वार्ताओंका कथन, प्यारी और अपने अनुकूल खियें यह सब मदार नष्ट 
करनेवाले हैं ॥ १८७-१८९ ॥ 


नाक्षोभ्यं हि मनो मद्ये शरीरमवहत्य च । 
कुष्यान्मदात्ययं तस्मादेष्टव्या हर्षणी क्रिया ॥ १९० ॥ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२३३ ) 


क्योंकि मनमें क्षोभको उत्पन्न किये विना और शरीरम व्याप्तहुए विना मद्य 
मदात्यय रोगको नहीं करता अर्थात्‌ मनको क्षुभित कर और शरीरम व्याप्त होकर 
ही मदात्ययको उत्पन्न करता है इसलिये इस रोगमें चित्तको हर्षित करनेवाली क्रियाका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १९० | . 
क्षारप्रयोग। 
आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः शमं याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यविधिं हित्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
इन संपूर्ण सिद्ध क्रियाआंके करनेसे यादि मदात्यय रोगकी शान्ति न हो तो मद्य- 
विधिको छोडकर दूधका प्रयोग करे अर्थात्‌ इस रोगकी नीचे लिखे दूधों द्वारा 


CARS 


चिकित्सा करे ॥ १९१ ॥ 

लघनेः पाचनेश्वेव दोषसंशोधनैरपि । 

विमव्यस्य कफे क्षीणे जाते दोबेल्यलाघवे ॥ १९२ ॥ 

तस्य मद्याविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा । 

ग्ीष्मोपतप्तस्य तरोयेथा वर्षे तथा पयः ॥ ३९३ ॥ 

पयसाभिहते रोगे बले जाते निवचेयेत्‌ । 

क्षीरप्रयोगं मद्यञ्च कमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 

ध्वंसको विटक्षयश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ १९५ ॥ 

पहिले लंघन, पाचन और संशोधन क्रियाओं द्वारा शरीरको शोधन कर तथा जब 
शरीरसे मद्यका अपगम होकर कफ क्षीण होजानेपर शरीरम हलकापन और दुर्ब- 
लता उत्पन्न होजाय उस समय उस मद्यविदग्ध अथवा वातपित्तमचल मनुष्यको 
दूषका प्रयोग इस प्रकार गुणकारक होता है जैसे गर्मीसे 2017: वृक्षको वर्षाका 
जल इरा करदेता हे । दूधद्वारा रोगकी निवृत्ति होकर जब रोगीके शरीरमें चैतन्यता 
प्राप्त हो बल आजाय तो क्रमपूर्वक दूधके प्रयोगको बन्दकर मद्यसात्म्य मनुष्योको 
किंचित्‌ २ मद्यका सेवन करावे । क्योकि जिस मनुष्यका एक बार मद्य छूट चुका 
यादि वह एकाएकी अधिक मद्यका पान करलेवे तो उसको ध्वेसक और विटक्षय 

` रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ १९२-१९५॥ क ती 
व्याध्युपक्षीणदेहस्य दुश्चिकित्स्यतमो मता । 
तयोर्ढिङ्ग चिकित्साञ्च यथावदुपदेक्ष्यत ॥ १९६ ॥ 
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( १२३४) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्यान- 


जिस मनुष्यका व्याधिसे देह क्षीण हो उसके यह दोनों रोग डुश्चिकितसय हीते हे 
अब इन दोनों ( ध्वंसक, विदक्षय ) के लक्षण और चिकित्साको कहते हैं ॥/१९६॥ 
ध्यछकके लक्षण । 
क्रेष्मप्रकोपः कण्ठस्य शोषः शब्दास्ाहेष्णुता । 
तन्द्रानिद्राभियोगश्च ज्ञेयं व्वश्षकलक्षणम्‌ ॥ १९७ ॥ 
कफका प्रयोग, कण्ठशोष, किसी भी शब्दका अच्छा न लगना, तंद्रा और 
निद्राकी अधिकता यह ध्वंसकरोगके लक्षण हें ॥ १९७ ॥ 
विटक्षयके ळक्षण । 
हृत्कण्ठरोगः सम्मोहश्छर्दिरङ्गरुजा ज्वरः । 
तृष्णा कासः शिरःशलमेतद्विट्क्षयलक्षणम्‌ ॥ १९८ ॥ 
हृद्रोग, कण्ठरोग, बेहोझी, वमन, अंगोंमें पीडा, ज्वर, प्यास, खांसी, मस्तक” 


पीडा यह विदक्षयंक लक्षण हैं ॥ १९८ ॥ 
इन दोनोंकी चिकित्खा। 


तयोः कर्म्म तदैवेष्टं वातिके यन्मदात्यये । 
तो हि प्रक्षीणदेहस्य जायेते दुर्बलस्य वा ॥ १९९ ॥ 
वरतयः सर्पिषः पानं प्रयोगः क्षीरसरपिषोः । 
अभयङ्गोद्व्तेनख्नानान्यनुपानञ्च वातनुत्‌ ॥ २०० ॥ 
 ध्वंसको विद्क्षयश्चेव कर्मणानेन शाम्यति । 
_ _ युक्तमद्स्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते ॥ २०१ ॥ 
जो वातप्रधान मदात्ययमें चिकित्सा कह आये हैं वही चिकित्सा इन दोनों रोगोंमें 
भी हितकारी होती है क्योंकि यह दोनों ढुबेल और क्षीणदेह मनुष्णको होते हैं । इन 
घ्वंसक और विदक्षय दोनों रोगोंमें वस्तिकमे, घीका पीना, दूध और घृतमिला पीना, 
स्रेहाभ्यंग, उद्वत्तेन, स्नान तथा अन्य वातनाशक अन्नपानोंका सेवन करना इन क्रिया” 
आसे घ्वंसक और विदक्षय यह दोनों शांत होते हैं । जो मनुष्य खुक्तिपूर्वक मद्यपान 
करता है उसको मद्यसे उत्पन्न होनेवाले रोग नही होसकते ॥ १९९-२०१ ॥ 
मद्य न पीनेके गुण । 
. निवृत्तः स्ैमद्येश्यो नरो यः स्याजितेन्द्रियः । 
शारीरमानसेषीमान विकारेने स युज्यते ॥ २०२ ॥ 
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अध्याय १२. ] माषाडीकासहि ला । ( १२३५ ) 


जो मनुष्य सब प्रकार मद्मोसे निवृत्त है अर्थात्‌ मद्यको ग्रहण नहीं करता 
वह बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय मनुष्य शारीरिक और मानसिक विकारोंसे ग्रस्त नहीं 
होता ॥ २०२ ॥ 
अध्यायका उपखंहार । 


भवान्ति चात्र-यत्यभावा भगवती सुरा पेया यथा चसा । 
यदूद॒व्या थस्य या चेष्टा योगञ्चापेक्षते यथा ॥ २०३॥ 
यथायथा मदयते येश्च युक्ता महायुणेः । 
यो मदो मदभेदाश्च ये त्रयः स्वस्वलक्षणाः ॥ २०४ ॥ 
थे च मद्यळता दोषा युणा ये च मदात्मकाः । 
यच्च त्रिविधमापानं यथा सत्वञ्च लक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ 
ये सहायाः सुखा ये च चिरक्षिप्रमदा नराः । 
मदात्ययस्य यो हेतुलेक्षणं यद्यथा च यत्‌ ॥ २०६ ॥ 
मद्यं मद्योत्थिताच्‌ रोगान्‌ हन्ति यश्च क्रियाक्रमः । 
सवै तदुक्तमखिलं मदात्ययाचिकित्सिते॥ २०७॥ 
इति चरक० चि० मदात्ययचिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
छु अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस मदात्यय चिकित्सित नामक अध्या- 
यमे महाभाग मद्यका प्रभाव और पीनेके प्रकार, मद्यके द्रव्य, जिनको मद्य पीना 
चाहिये मर्द्योके भिन्न २ भेद युक्त गुण, मदके तीन मेद और लक्षण, मद्यके पीयेहुए 
दोष, मद्मकृत्र गुण, तीन प्रकारके मद्यालय, तीन प्रकारके सत्ताका लक्षण, मद्यपान- 
योग्य सहचारी, मद्यपान करनेपर विलंबसे मद होना, शीघ्र उन्मत्त होजाना, मदात्य- 
यके कारण और लक्षण, मदात्यय रोगकी निवृत्तिके लिये मद्यका प्रयोग, मदात्य- 
यकी चिकित्साक्रम यह सब विधिवत्‌ वर्णन किया है ॥ २०३-२०७॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणौतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाढाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचाननतैद्यरत्न ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्रतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
१ सदात्ययचिकित्सित नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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(१२१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


अथातो द्रिवणीयचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम द्विविणीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे ॥ 
परावरज्ञमात्रेयं गतमानमदव्यथम्‌ । 
अभिवेशो युरुं काले विनयादिदसुक्तवाच ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! पूर्वमुददिष्टो द्वौ वणो रोगसंग्रहे । 
तयोर्लिङ्गं चिकित्साञ्च वक्तुमहेसि शम्मंद ॥ २ ॥ 
भाविष्यत्के जाननेवाले अभिमानराहित तथा बिगत मद्‌ और संतापे बैठेहुए गुरुके 
समीप यथासमय विनयपूवक आग्निवेश इस प्रकार पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! रोग” 
संग्रह ( सूत्रस्थान ) में निज और आगन्तुक इन दो ब्रणोको पहिले कहखुके हैं । 
हे कल्याणप्रद ! उनके लक्षण आर चिकित्साका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ १॥२॥ 
इत्यमिवेशस्य व्च निशम्य युरुरजवीत्‌ । 
या वणा पूवसादष्टा विजश्वागन्तुरेव च । 
श्रयतां बिधिवत्सोम्य तयोर्ढिङ्गञ्च भेषजम्‌ ॥ ३॥ 
इस प्रकार आग्निवेशके प्रश्नको सुनकर भगवान आत्रेयजी कहने लगे कि, हैं 
! पहिले जो निज और आगन्तुक भेदसे दो प्रकारके त्रणोंकों कह आये हैं 


[aS 


उनके लक्षण और औषधियों विधिवत सुनो ॥ ३ ॥ 
द्विविध ब्रण । 

निजः शरीरदोषोत्थ आगन्तुबांह्यहेतुजः ॥ ४ ॥ 
: शारीरिक दोषसे हुए व्रण ( घाव ) को निजब्रण कहते हैं । और बाहरी हेतुओंसे 
उत्पन्न हुए व्रणको आगन्तु त्रण कहते हैं ॥ ४॥ 

आगेलु ब्रणोके हेतु । 
वधबन्धभ्रपतना इंष्ट्रादन्तनखक्षतात्‌ । 
आगन्तवो व्रणारतद्वद्विषस्पशो गरिशश्नजा: ॥ ५ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासाहिता । (१२३७) 
मन्त्रागदपरलेपादेमेंपजहेंतुमिश् ते। 
AN ७१९ ९०९ कद निजैत्रेणा 
_ लिङ्गकदेशेर्निदिष्टा विपरीता निजेब्रेणाः ॥ ६ ॥ 
उनमे चोट आदि आधात, बंधन, पतन, दंत ( दाढ ) का लगना, नखका लगना 
अथवा अन्य किसी मकार कटजाना, विषका स्पशे होना, अग्निका स्पर्श होना वा 
किसी अकारक शख्रका लगना इनसे जो घाव होता है अथवा मंत्र वा औपधियोके 
योगसे वा किसी अगदके लेप आदिसे जो व्रण उत्पन्न होते हैं उन सबको आगन्तु- 
व्रण कहते हैं यह आगन्छु त्रण हेठुविशेषसे और लक्षणभेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। 
उनके लक्षणाके एकदेशसे यहांपर दिखाया गया है । इससे विपरीत वातादिदोपोंके 
दारा मकट होनेवाले निजत्रण होते हें । निजब्रणोंमें प्रथम वातादि दोषोंका कोप होकर 
पीछे त्रणोंकी उत्पत्ति होती हे और आगन्तु त्रण पहिले व्रण होकर पीछे वातादि 
दोष कुपित होते हैं ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
वणानां निजहेतूनामागन्तूनामसाध्यतास्‌ । 
९ ष्‌ AE २ ७. 
ङुथ्यांददोषबलापेक्षी निजानामौषध यथा ॥ ७ ॥ 
निज हेठुआंसे उत्पन्न हुए त्रण और आगन्तु त्रणकी यादे स्वयं शान्ति होते 
मतीत न हो तो दोष और बलको जाननेवाला वैद्य विचारपूर्वक आगे कहीहुई निज 
त्रणोमें ओषाधियोंका प्रयोग करे ॥ ७ ॥ 
निजब्रणोंकी संप्राप्ति । 
NO aC 
यथास्बैहतुमिदुष्टा वातपित्तकफा नृणाम्‌ । 
बृहिमांगे समाश्रित्य जनयन्ति निजान्‌ बणान्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने २ कारणांसे कापितहुए वात, पित्त, कफ मनुष्योके शर्रीरमे त्वचाका आश्रय 
ले निजब्रणों ( जखमों ) को उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥ 
वातत्रणके लक्षण । 
स्तब्ध; कठिनसंस्पर्शा मन्दस्रावोईतितीवरुक्‌ । 
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसम्भवः ॥ ९ ॥ 
जो बण स्तब्ध, स्पशेमे कठोर, मन्द २ स्रावयुक्त, अत्यंत पीडावाला, सूईके 
चुभानेकीसी पीडायुक्त फडकनेवाला और श्यामवर्ण हो वह वायुसे उत्पन्न हुआ 


जानना ॥ ९ ॥ 
वातव्रणमें चिकित्खानिदेश । 


संपूरणेः खेहपानैः खिग्बेः स्वेदोपनाहने: । 
प्रदेहे: पारिषेकेश्व वातव्रणमुपाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
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( १२३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


वायुसे उत्पन्न {ए व्रणमें संपूरण, ( वातनाशक द्रव्यांका प्रयोग अथवा त्रणपूरक) 
स्रेहपान, स्निग्ध स्वेद, स्निग्ध उपनाह, स्निग्ध प्रलेप और स्निग्ध परिषेको द्वारा 


चिकित्सा करना चाहिये ॥ १०॥ 
पित्तत्रणके लक्षण । 


तृष्णामोहज्वरस्वेददाहदुशवदारणेः । क 
व्रणे पित्तकृतं विद्याद्वन्धस्राबै :॥११॥ 
प्यास, मोह, ज्वर, पसीने, दाह, दुष्ट, अवदारण ( घावका बुरीतरहसे फटना ), 


डुर्गधयुक्त स्राव होना और राधका निकलना यह पित्तव्रणके लक्षण जानना॥ ११॥ 
पित्तत्रणमं चिकित्लानिदेश । 


शीतलेमेधुरेस्तिक्े: प्रदेहपरिषेचनेः । 
सपिष्पानैर्विरेकेश्च पैत्तिकं शमयेद्‌ बणम्‌ ॥ १२ ॥ 
शीतल, मधुर और तिक्तद्रव्योंसे लेपन, सेचन, घृतपान और विरेचन आदिसे 


-पित्तव्रणको शान्त करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
कफ्व्रणके लक्षण । 


बहुपिच्छो रुरुः खरिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः। 
पाण्डुवर्णोऽल्पसंङ्केदाश्चरकारी कफव्रणः ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त पिच्छिलता, भारीपन, स्निग्धता, स्तैमित्य, मन्द्‌ मन्द्‌ पीडा, पाण्डु वणे, 


थोडा २ क्लेद निकलना, व्रणका बहुत देरमें पकना यह कफब्रणके लक्षण होते हैं रे . 
कफव्रणम चिकित्सा । 


कषायकटुरुक्षोष्णेः प्रदेहपरिषेचनेः । 
कफबणं प्रशमयेत्तथा लङ्कनपाचनेः ॥ १४ ॥ 
कफत्रणको कषाय, कटु, रूक्ष और उष्ण द्रव्या द्वारा लेपन और परिषेचन करे । 


तथा लंघन और पाचनों दारा शान्त केरे ॥ १४ ॥ 
ब्रणोंके भेदादि । 


तौ द्वौ नानात्वभेदेन निरुक्ता विंशतिवंणाः । 

तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादश स्मृताः ॥ १५ ॥ 
स्थानान्यष्टौ तथा गन्धाः परिस्रावाश्वतुदेश । | 
षोडशोपद्र्वा दोषाश्चत्वारो विंशतिस्तथा ॥ 1६ ॥ 
तथा चोपकमाः सिद्धाः षटूत्रिंशत्समुदाहृताः । 
विमाव्यमानाः शण तान्‌ सर्वानेव यथेरितान्‌ ॥ १७ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटी कासहिता ( १२३९ ) 


निज और आगन्तु भेदसे यह दोनों त्रण बीस प्रकारके होते हैं। उनकी तीन प्रका- 
रकी परीक्षा होती है । दूषित होनेसे प्रत्येकत्रणके बारह भेद होजाते हैं । ब्रणोंके आठ 
स्थान है और आठ ही प्रकारके गन्ध हैं। चौदह प्रकारके स्राव हैं। सोलह प्रकारके 
उपद्रव हैं । चौबीस प्रकारके दोष हैं और छत्तीस प्रकारकी सिद्धचिकित्सा है। अब 
इनका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनो ॥ १५-१७ ॥ 
ब्रणके २० प्रकार । 

कत्योत्कत्यस्वथा दुष्टस्तथा ममेस्थितो नवः । 

संवृतो दारुणः स्रावी सविषो विषमस्थितः ॥ १८ ॥ 

त्वक्सङ्गचुत्सन्न एषाञ्च वणान्विद्यादिपस्येयाद । 


Lo ~° 


इति नावात्वभेदेन निरुक्ता विशातिबेणाः ॥ १९ ॥ 
कृत्योत्कृत्य, दुष्ट, ममेस्थित, नबीन, संवृत, दारुणलावी, सिष, बिषमास्थित, 
उत्संगी, उत्स, अकृत्योत्कृत्य ( जो चिरता फटता न हो ) अढुष्ट, अममेस्थित, 
पुराचीन, असंवृत, अल्पस्रावी, निर्विष, आविषमस्थित, अनुत्संगी और अनुत्सन्न 
यह त्रणोके बीस भेद कहे हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
विविध परीक्षा । 
दशनप्रश्नसंस्पशेंः परीक्षा त्रिविधा स्मृता । 
वयोवणेशरीराणामिन्द्रियाणाञ्च दर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 
हेत्वर्चिसात्म्याभिबलं परीक्ष्यं वचनाद्‌ डैः । 
स्पशान्मादैवशैत्ये च परीक्ष्ये सविपर्य्यये ॥ २१ ॥ 
व्रणोको देखना, रोगीसे पूछना और हायसे _ स्पर्श करना यह तीन प्रकारकी 
परीक्षा है। इनमें रोगीकी अवस्था, वर्ण, शरीर और इच्द्रियोंको देखकर परीक्षा करना, 
- रोगके कारण, पीडा, सात्म्य, अम्नि बल इनकी पूछकर परीक्षा करना, मृढुता, शीत- 
लता, कठोरता और उष्णता आदि स्पर्शद्वारा परीक्षा करना चाहिये ॥ २० ॥ २१॥ 
दुष्ट बणोंके भेद । 
श्वेतोपसन्नवर्त्म तिस्थूलवर्त्मातिपिजरः । 
नीलः श्यावोऽतिपिङको रक्तरष्णो5तिपूतिकः ॥ २२ ॥. 
रोप्यः कुम्भीसुखभेति प्रदुश दादश वणा: ॥  . 
कल्पेनानेन दोषाणां चतुिशतिरुच्यते॥ २३२॥ 
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( १२४०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


श्वतवत्मा, उपसन्रवत्मो, स्थूलवत्मा, अत्यंत पिंजर, आतेनाठ, आतेश्याम, अत्यंत 
पिडेकायुक्त, आररक्तवण, अत्यन्त कृष्णवर्ण, अत्यन्त दुर्गेधयुक्त, रोप्य और 
कुंभीमुख यह त्रगोंके दुष्ट होनेसे बारह प्रकारके भेद होते हैं । इन बारहोंकी उपरोक्त 
प्रकारसे कल्पना कीजाय तो इनके चौबीस भेद होजाते हैं ॥ २२॥ २३ ॥ 
व्रणके आठ स्थान । 
त्वक्‌ शिरामांसमेदोऽस्थिख्रायुममा न्तराश्रयाः । 
व्रणस्थानानि निदिष्टान्यष्ावेतानि संग्रहे ॥ २४ ॥ 
खचा, शिरा, मास, मेद, आस्थ, ख़ायु, मम आर अन्तर ( अंतडी ) यह संग्र= 
हमे आठ त्रर्णोके स्थान कहे हैं ॥ २४॥ 
ह ब्रणोंकी < प्रकारकी गन्ध । 
सर्पिस्तेळवसा पूयरक्तश्यावाम्लपूतिकाः । 
बणानां व्रणगन्धज्ञेरशे गन्धाः प्रकीर्चिताः ॥ २५ ॥ 
घृतसमान, तलके समान, चर्बीके समान, पूय ( राध) के समान, रुधिरके 
समान, मुर्देके समान, खटाईके समान, सडीहुई दुर्गंध यह आठ प्रकारकी ब्रणकीं 
गन्ध होती हे ॥ २५ ॥ 
है १४ प्रकार की स्त्राव । 
लसाकाजलपूयासग्हरितारुणपिञ्जराः । 
कषायनीलहारितख्रिग्धरुक्षसितासिताः । 
इति रुपै; ससुद्दिटेब्रणसख्रावाश्वतुदेश ॥ २६ ॥ 
लसीका, जल, पूय, राधेर, हारेतवर्ण, अरुण, पीतवर्ण, कषायवर्ण, नीलवर्ण 
झारिद्रवणे, स्निग्ध, रूक्ष, श्वेत और कृष्ण यह १४ प्रकारके त्रणांमँसै खराब 
होते हैं ॥ २६ ॥ 
व्रणक १६ उपद्रव । 
विसपः पक्षघातश्च शिरास्तम्भोपतानकाः ॥ २७॥ 
माहान्मादव्रणरुज। ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः । 
कासशछर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः । 
षोडशोपद्र्वाः प्रोक्ता णानां बणचिन्तकेः ॥ २८ ॥ 
विसपे, पक्षाघात, झिरास्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, त्रणपीडा, ज्वर, प्यास, 
हजुग्रह, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप. यह त्रणके १६ उपद्रव 
बणोंके ज्ञाताओने कहे हैं ॥ २७॥ २८॥ _ प. र 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता। ( १२४१ ) 


त्रण शांत न होनेके कारण। 
खलाञुङेदाच्छिरछ्केदाद्वाम्भीरष्यात्क्रिमिदर्शनात्‌ ॥ २९ ॥ 
अस्थिभेदात्सशल्यत्वात्‌ साविषत्वाच्च सर्पणात्‌ । 
नखकाइप्रमेदाच्च चमेलोमातिघद्वनात्‌ ॥ ३.० ॥ 
मिथ्यावन्धादतिख्नेहादतिभेषञ्यकर्षणात्‌ । 
अजीर्णादतिशुक्ताच्च विरुद्धास्तात्म्यभोजनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
शोकात्क्रोधा दिवास्वमाब्यायामान्मेथुनात्तथा । 
वणा न प्रशमं यान्ति निष्क़्यत्वाच्च देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्रायुओंमें केदता आजानेसे, शिराओंमें केदता होनेसे, व्रणके गंभीर होनेसे, 
त्रणमें क्रिमिपडजानेसे, व्रणमें ह्डीनिकलकर घावर्म लगतेरहनेसे, व्रणके अंदर शल्य 
रहनेसे, बिषयुक्त त्रण होनेसे, व्रणमें घसीट लगजानेसे,त्रणमें नख काष्ठआदि लगजा- . 
नेसे, चर्म और केशादिसे त्रणको रगडनेसे, ब्रणपर अनुचित बन्ध लगानेसे, अति- 
लेहके प्रयोगसे, औषधीयोगद्वारा अत्यंत कर्षण कियेजानेसे, व्रणवाले रोगीको 
अजीर्णहोनेसे, अथवा अत्यंत भोजन करनेसे या विरुद्ध वा असात्म्य भोजन कर- 
नेसे, अत्यंत शोकसे, क्रोध करनेसे, दिनमै सोनेसे, व्यायाम करनेसे तथा मैथुन कर- 
नेसे एवं ब्रणकी चिकित्सा न करनेसे, मनुष्योंके त्रण ( घाव, जख्म, ) शांत- 
( आरोग्य ) नहीं होते ॥ २९-३२ ॥ 
ब्रणोंमें साध्यासाध्यता । 
परिस्रावाच गन्धाच्च दोषेश्वो दवैः सह । 
` बणानाँ बहुदोषाणां कच्छुत्वं चोपजायते ॥ ३३ ॥ 
हुदोषयुक्त ब्रणाँमे सर्वतः स्राव और दुर्गंध होनेसे दथा दोषोंके उपद्रवॉसे युक्त 
कृच्छ्रता (कष्ट साध्यता) होजाती हे अथोत्‌ वह कृच्छतासे शांत होते हें॥३३॥ 
त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः । 
धीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो वणः ॥ ३४ ॥ 
युणैरन्यतमेहींनस्ततः रुच्छ्तमः स्मृतः । 
सर्वेविहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो निरुपक्रमः॥ ३५ ॥ 
जो ब्रण त्वचा और मांसमें ही आश्रित हों तथा मर्मादिस्थानोंमें उत्पन्न न होकर 
आरोग्य होने योग्य स्थानमै पेदाइए हों बहुत दिनके पुराने न हों, ( नये हों, ) एवं 
उपद्रवरहित हों बुद्विमानके शरीरमें हों तो यथाकाल शीघ्र चिकित्सा कियेजानेपर 
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ब 
होनेसे 


९१२४२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चह ब्रण सुखसाध्य जानने; इन उपरोक्त लक्षणांमे किसी शुणके न होनेस वह त्रण 
कृच्छूसाध्य होते हैं। उपरोक्त सुखसाध्यवाले संपूर्ण गुण न होनेसे व्रणांको असाध्य 
और आचिकित्स्य जानना ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

चिकित्सा निर्देश । 


व्रणानामादितः काय्यै यथासन्नं विशोधनम्‌ । 
N ७३  प्ठै Nee भिरे 
ऊद्धभागेरधोभागेः शब्नेबंरितिभिरेव च ॥ ३६ ॥ 
सद्यः शुद्धशरीराणां प्रशमं यान्ति हि ब्रणाः । 
यथाक्रममतश्चोद्धे शरण सवालुपक्रमान्‌ ॥ ३७॥ 
व्रणांकी चिकित्सा करनेमें प्रथमही ब्रणको शोधन करना चाहिये और वह शोधन 
यथासन्न समीपवती होना चाहिये । जेसे-कफजानित ब्रणमें बमन, पित्तमें विरेचन, 
वातब्रणर्म वस्तिकर्म कराना तथा बाहरी त्वचामें होनेवाले दृष्टत्रणोका दूषित रुधिर 
. आदि निकालकर स्वच्छ करना चाहिये; इस प्रकार शुद्ध शरीर होनेसे त्रण बहुत शीघ्र 
शान्त होजाते हैं । अब यथाक्रम उन ब्रणोंको चिकित्सा श्रवण करो ॥ ३६॥३७॥ 
“ ब्रणोंकी ३६ प्रकारकी चिकित्सा । 
शोफब्नं षड्विधञ्चैव शक्नकर्मावपीडनम्‌ । 
निर्वापणं ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणा ॥ ३८ ॥ 
शोधनी रोपणीयो च कषायो सप्रलेपनो । 
द्वौ स्नेही ` च्छेदने च 
दो खरेही तुणो पत्रच्छेदने द्वे च बन्धने ॥ ३९ ॥ 
भोज्यसुत्सादनं दाहो द्विविधः सावसादनः । 
काठिन्यमार्दैवकरे धूपने लेपने शुभे॥ ४० ॥ 
व्रणावचुर्णनं रण्यं लेपनं लोमरोपणम्‌ । 
इति पट्त्रिशदुद्विष्टा वणानां समुपक्रमाः ॥ ४१ ॥ 
शोथ ( सूजन ) नाशक चिकित्सा, छः प्रकारका शस्त्रकर्म, . अवपीडन, निर्वा- 
पण, संधान, स्वेदन शमन, एषण ( एषणीसंत्रद्वारा घावकी गहराई देखना ), शो” 
थन कषाय, रोपणकषाय, शोधनप्रलेपन, रोपणप्रलेपन, शोधनसेह, रोपणस्नेद 
प्रकारके उपरोक्त गुणोंवाले पत्रमच्छादन, दो प्रकारके बंधन, भोज्यविधि, उत्सा” 
दन, दो प्रकारके दाह, अवसादन काठिन्यकारक और मृढुताकारक, धूपन तथा 
छेपन, ब्रणावचूर्णन ब्रणोपयोगी लेपन और लोमरोपण यह ब्रणोके छत्तीस प्रकारके 


उपक्रम ( उपाय ) कथन किये हैं ॥ ३८-४१॥ 
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अध्याय १३. ] भावाटीकासाहित्ता । (१९४३) 


पूवरूप भिषग्‌ बुद्धा व्रणानां शोफमादितः । 
रक्तावसेचन छुप्यांदजातवगशान्तये ॥ ४२ ॥ 
शोधयेद्वहुदोषांस्तु स्वल्पदोषान्विलङ्घयेत्‌ । 
पूर्व कषायेः सरपिभिजियेद्वा मारुतोचरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वैद्यको उचित है कि, जब त्रणके उत्पन्न होनेसे पहिले सूजन प्रतीत होनेलगे तब 
ही बणशोथकी जगहका रक्तल्लाव करा देवे, जिससे अजातत्रण उत्पन्न न होने पावे । 
यादै रोगी बहुदोषयुक्त हो तो उसको वमन, विरचनद्वारा शोधन करे । अल्पदो- 
षवाले रोगीके दोषॉको लंघनद्वारा शान्त करे । वातप्रधान व्रणको कषाय और घृत 
पिलाकर शान्त करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
शोथनाशक लेप । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कला: । 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोफनिर्वापणं परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बड, गुल्लड, पीपल, पिळखन और वेतसके वल्कलोंको पीसकर जृतयुक्त कर 
किंचित्‌ गरम २ लेपन करनेसे सूजन दूर होती हे ॥ ४४ ॥ 
विजया मधुकं वीरा बिसग्रन्थिः शतावरी । 
नीलोत्पल नागपुष्पं प्रदेहः स्यात्सचन्दनः ॥ ४५ ॥ 
हरड, मुलेठी, काकोली, कमलकी जड, शतावर, नीलकमल, नागकेशर और 
लाल चन्दन इनको पीसकर लेप करनेसे सूजन दूर होती है ॥ ४५ ॥ 
सक्तवो मधुकं सर्पिः प्रदेहः स्यात्सशकेरः। | 
अविदाहीनि चान्नानि शोफे भेषजसुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवा यवके सत्त, मुलेठी, घी और खाण्डका लेप करनेसे सूजन दूर होती है 
एवं आबिदाही अञ्नपानका सेवन करना भी शोथरोगको शान्त करनेवाली उत्तम 


. औषधी हे ॥४६॥ 


स चेदेवसुपक्रान्तः शोथो न प्रशमं बजेत्‌ । 
तस्योपनाहैः पक्कस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ 2७ ॥ 
जो इन उपरोक्त लेपॉसे शोय ( सूजन ) शान्त न हो तो उसको पुलटिस वान्घ- 
कर पकावे । पकजानिपंर झाद्वारा चीर डालना हितकारक कहा है ॥ ४७ ॥ 
तेलेन वा सर्पिषा वा ताश्यां वा सक्तपिण्डिका । _ 
सुखोष्णा शोफपाकार्थसुपनाहः प्रशस्यते ॥ ४८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(१२४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वायुके व्रणमें तेलके साथ, पित्तके व्रणमें घृतके साथ, रक्तापेत्तत्रणमें दोनोंके साथ 
यवके सत्तुओंकी पिण्डीसे बनाकर गरम करके त्रणशोथपर लगावे तो यह पकानेके 
लिये उत्तम उपनाह ( पुलटिस ) है ॥ ४८ ॥ 
सतिला सातसीबीजदध्यम्ला सक्तुपिण्डिका । 
सकिण्वकुष्ठलवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥ ४९ ॥ 
तिल, अलसी, दही, कांजी, यबके सत्तू, सुराबीज, कूठ और नमक इन सबका 


कल्क बना गमकर लप करनेसे शाथ पककर फूटजाता हूं ॥ ४ 
दग्ध और पक्क शोथके लक्षण । 


रुग्दाहरागतोदेश्व विदग्ध शोफमादिशेत्‌ । 

जलबस्तसमस्पश संपर्क पिण्डितोन्नतम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्माथो णुग्णुछः सौधं पयो दक्षकपोतयोः । 

विदू पलाशभवः क्षारो हेमक्षीरी मकूलकः ॥ ५१ ॥ 
इत्युक्तो भेषञगणः पक्रशोथप्रभेदनः । 

सुकुमारस्य कच्छ्स्य शख्नन्तु परसुच्यते ॥ ५२ ॥ 


जिस सूजनमें पीडा, दाह, ललाई और तोद हो उसको विदग्ध सूजन कहते हैं, 
जिस सूजनम छूनेसे पानीसे भरी मसकके समान प्रतीत हो और गोल तथा उन्नत 
हो उसको पक्क सूजन कहते हैं । पकीहुई सूजनको फोडनेके लिये गूगुल, थोहरका 
दूध अथवा चूना, मुगा. ओर कबूतरकी बीट, बिडनमक, टाकका क्षार, सत्यानासीकीं 
जड ओर दन्ती इन सबको रगडकर लेप करे तो यह गण सब प्रकारकी पकी हुई सूज- 
नोंको भेदन कर देता है यदि सूजन कोमल और कष्टसाध्य प्रतीत होती हो अर्थात्‌ 
ठेपांद्रारा न फूटसकती हो तो शत्र कमेका प्रयोग करे ॥ ५०-५२ ॥ 
६ प्रकारके शस्त्रकम । 
पाटन व्यधनश्वव छदन लेखन तथा । 
आच्छन सावनञ्चेव षड्विध शखकम तत्‌ ॥ ०३ ॥ 
वह शस्त्रकर्म पाटन, व्यधन, छेदन, लेपन, पछन और सीवन यह छः प्रकारें 
होते हैं ॥ ५३ ॥ : 
___ पाटनयोग्य सूजन । 
नाडीव्रणाः पक्कशाथास्तथा क्षतणुदोदरम्‌ । 
अन्तःशल्याश्र ये शोफाः पाट्यास्ते तद्विधाश्व ये ॥ ५४ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । (१२४५) 


नाडीव्रण, पक्कशोथ, क्षतज, गुदोदर, अन्तःशल्य ( जिसके भीतर किसीप्रकारका 
कांटा आदि रहगयाहों ) इतने प्रकारके शोथ शखद्वारा काटने योग्य हैं ॥५४॥ 
वेधनयोग्य रोग । 
दकोद्राणि संपकत्वा णुल्मा ये ये च रक्तजाः । 
व्यध्या: शोणितरोगाश्व विसर्पपिडकादयः ॥ ५७५ ॥ 
जलोदर, पकाहुआ गुल्म, रक्तशुल्म, विसपे और पिडिका आदिक व्यधन ( भीत- 
रसे छिद्रयुक्त सूचीद्वारा वेधनकर सूचीके भीतरके छिट्रद्रारा मवाद निकालदेना ) 
करनेयोग्य हैं ॥ ९५ ॥ 
छेदनीय रोग । 
उद्वृत्तान्स्थूळपर्य्यन्तानुत्सन्नान्‌ कठिनान्‌ व्रणान्‌ । 
अशःप्रभुत्यधीमांस छेदनेनोपपादयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उद्धृत, स्थूलपर्यत, उठाहुआ, कठोर त्रण तथा सब प्रकारके अश ( मस्से )तथा 
अधिमांस यह छेदन करने ( काटने ) के योग्य हैं ॥ ९६ ॥ 
लेखनीय रोग ! 
किलासानि सकुडानि लिखेह्लेख्यानि बुद्धिमान्‌ ॥ ५७ ॥ 
किलास और कुष्ठको बुद्धिमान्‌ वैद्य संपूर्ण रूपसे लेखन करे ॥ ९७॥ 
वातासग्पान्थिपिडकाः सकोठा रक्तमण्डलाः । 
कुषठान्यभिहतश्चाङ्गं शोथांश्च प्रच्छयोद्विषक ॥ ५८ ॥ 
वातरक्त, ग्रंथी, पिडिका, कोठरोग, रक्तमण्डल, कुष्ठ, चोट लगकर हुई सूजन 
तथा अन्य सूजन इनको वैद्य पाछ ( पछने ) लगावे ॥ ९८ ॥ 
सीव्यं कुक्ष्युदरा्न्तु गम्भीरं यद्विपाटितम्‌ । 
इति षड्विधसुद्विष्टं शख्नकरमं मनीषिभिः ॥ ५९ ॥ 
कुक्षि और उद्रमें जो गहरा उत्पाटन ( फटना ) होगया हो तो उसको सीना 
चाहिये । इन छः प्रकारका शख्रकमाको मुनिर्योने कथन किया है ॥ ९९ ॥ 
सूक्ष्माननाः कोषवन्तो ये वणास्तान्प्रपीडयेत्‌ । 
जिस त्रणका मुख छोटासा हो और भीतरसे पककर भराहुआ हो उसको पीडनकरे। 
पीडनद्रव्य । 
कलायाश्च मसूराश्च गोधूमाः सहरेणवः । 
कल्कीरताः प्रशस्यन्ते निःखेहा त्रणपीडने ॥ ६० ॥ 
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(१२४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मटर, मसूर, गेहूँ और हरेणुके कल्कको विना चिकनाईके ब्रणके ऊपर लेपकरे 
क 
तो वह सूखकर त्रणको पीडनकर मवाद बाहर निकाल देता है ॥ ६० ॥ 
शाल्मलीत्वग्बलामूळं तथा न्यग्नोधपद्ठवा: । 
न्ययरोधादिकमुद्दिष्ट बलादिकमथापि वा ॥ ६१ ॥ 
आलेपनं निर्वपणं तद्विधान्येश्च सेचनम्‌। 
सर्पिषा शतथातेन पयसा मधुकाम्बुना ॥ ६२ ॥ 
निवोपयेत्सुशीतेन रक्तापेत्तोचरान्‌ वणान्‌ ॥ ६३ ॥ 
सीमलकी छाल, बलाकी जड, बडके पत्ते, न्यग्रोधादि 
हन ; › न्यग्रांधादेगण अथवा बलादिगण वा 
इसी क अन्य का लेपन अथवा सेचन करनेसे ब्रणोंक्ा मवाद्‌ बाहर निकल 
जाता र र त्रण शुद्ध होजाते हैं । Fe सोबारके थोये हुए घृतको अथवा दूध 
या मुळेठीके काथको रक्तपित्तोल्वण ब्रणोंमें उपयोग करे तो ब्रणोंकी शान्ति होती है॥ 
लम्बानि बणमांसानि प्रालिप्य मधुसपिषा । 
संदधीत समं वैद्यो बन्धनैश्नोपपादयेत । 
वान्‌ समान्‌ सुस्थिताञ्ज्ञात्वा फलिनीलोधकट्फलैः ॥ ६४ ॥ 
समडूगधातकायुक्तेश्रूर्णितेरवचूर्णयेत । 
पञ्चबल्कलचुर्णर्ा शुक्तिचूर्णसमायुतै: ॥ ६५ ॥ 
हन धातकीलोधचूणेवा तथा रोहन्ति ते वणा: ॥ ६ ६॥ 

च ब्रणोसे यादे मांस लटकपडे तो शहद और घृतका लेपकर उनको बराबर करें 
हि ॥ त्रण समान एकता और सुस्थिर हो तो प्रियंगु, ठोध, कायफल, समंगा, 
धावेके फूल इनका बारीक चूणकर व्रणको घृतसे चुपडकर ऊपरसे यह चूर्ण बुरका 
देवे अथवा पंचवल्कल और सीपीका समान भाग सूक्ष्म चूर्ण बुरकावे या धाविके 


फूल और पठानीलोधका चूर्ण कर व्रणोंपर बुरकावे तो त्रण पु 
होजातेहें ॥ ६४-६६ ॥ व्रण शीघ्र भरकर अ 


अस्थिभग्ने च्युतं सान्धि संदधीत समं पुनः । 


समेन सममङ्गेन छत्वान्येन विचक्षण: ॥ 
स्थिरैः कवलिकाबन्वे: ४ कुशिकामिश्च संस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


पढे पष्कैबेध्रीयादबलं सुखम्‌ । 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । ( १२४७ ) 


आविदाहिभिरसेश्च पेष्टिकेस्तसुपा चरेत्‌ । 
ग्लानिर्हि न हिता तस्य सन्धिविछेषकारिका ॥ ६८ ॥ 
यदि हड्डी टूटगई हो अथवा जोड खुलगया हो तो उसको विधिपूवक जोडकर 

कवालिकानामक बंधनसे बांध देवे अथवा कुशाके पत्रोको घृत लगा विना जोरसे 
धीरे २ लपेटकर ऊपरसे घीमें भिगोई कपडेकी पट्टी विधिपूर्वक बांधंदेवे और इसको 
अविदाही अन्न और पिष्टक अन्न विधिपूर्वक सेवन करावे । यदि रोगीको विदाही अन्न 
दिया जायगा तो उससे विदाह होकर अथवा किसी प्रकार ग्लानि उत्पन्न होनेसे 
उसकी संधिमें ढीलापन आजाता है इसलिये उसको विदाही और हानिकारक पदार्थ 
नहीं देना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 

विच्युतामिहताङ्गानां विसपोदीलुपद्रवाच्‌ । 

उपाचरेद्यथाकालं कालज्ञः स्वचिकित्सितात्‌ ॥ ६९ ॥ 


SCANS 


अंग विच्युत होनेसे रोगीको बिसर्प आदि होजाय तो कालको जानेवाला वेद्य 
समयानुसार उन उपद्रवोंकी चिकित्सा करे ॥ ६९ ॥ 
शुष्का महारुजः स्तब्धा ये वणा मारुतोत्तरा 
स्वेद्याः सङ्करकल्पेन ते स्युः कसरपायसैः ॥ ७०॥ 
ग्राम्यबेलाम्बुजानूपैवशवारेश्व संस्कृतैः । 
उत्कारिकाभिरुष्णाभिः सुखी स्याद्‌ वणितस्तदा ॥ ७१ ॥ 
जो ब्रण सूखेहुए अत्यन्त पीडायुक्त स्तब्ध और वातप्रधान हों उनको संकरस्वेद्‌- 
विधिसे खिचडी, खीर तथा ओषधियांसे संस्कार कियेहुए ग्राम्य, बिलेशय, जलचर 
और अवूपचारी जीवोंके मांसकी टिकिया बना स्वेदन करे तो ब्रणवाले रोगीको सुख 
प्राप्त हो ॥ ७० ॥ ७१॥ 
सदाहवेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तराः । 
येषां तिलानुमांश्चैव भृष्टान्‌ पयसि निवृतान्‌ ॥ ७२ ॥ 
तेनैव पयसा पिष्टा कुथ्यांदाठेपनं भिषक्‌ । 
बला युडूची मधुकं पृश्चिपर्णी शतावरी ॥ ७३ ॥ 
जीवन्ती शर्करा क्षीरं तैलं मत्स्यवसा घृतम्‌ । 
संसिद्धा समधूच्छिष्टा शूलप्ती ख्रेहशकरा ॥ ७४ ॥ 
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NN कन्या 


( १२४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वातप्रधान दाहयुक्त ओर पीडायुक्त ब्रणोंमे तिल, अलसी इनको घीमें भून और 
दूधमे पकालेवे फिर उसी दूधमें पीसकर लेपन करे । अथवा खरेटी, गिलोय, मुठेटी, 
पृष्ठपणीं, शतावर, जीवन्ती, खांड, दूध, तेल, मछलीकी चरबी, घी और मोम इन 
सबको पकाकर व्रणपर लेप करनेसे व्रणकी पीडा दूर होती है ॥ ७२-७४ ॥ 
द्विपञ्चमूलक्कथितेनाम्भसा पयसाऽथवा । 
सपिषा वा सतैलेन कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
किंचित्‌ गम दशमूलका काथ अथवा दशमूलसे सिद्ध किया दूध अथवा इनमें 
तेल या घृत मिलाकर ब्रणोंका परिषेचन करे तो पीडा शान्त हो ॥ ७५ ॥ 
यवचूर्ण समधुकं सतैलं सह सर्पिषा । 
दद्यादालेपन कोष्णं दाहंशूलोपशान्तये ॥ ७६ ॥ 
यवोका चूर्ण, मुलैठी और घृत इनका सुखोष्ण लेप करनेसे ब्रणकी पीडा और 
दाह शान्त होता है ॥ ७६ ॥ 
उपनाह कत्तेव्यः सतिलो सुहपायसः । 
रुग्दाहयोः प्रशमनो वणेष्वेषु विधिर्हितः ॥ ७७ ॥ 
_ दूषक साथ तिल और मूंगका कल्क करके उसका सुखोष्ण लेप करनेसे दा 
आर पीडा शान्त होती है ॥ ७७॥ 
एषणीय व्रण । 
सूक्ष्मानना बहुम्रावाः कोषवन्तश्च थे णाः । 
न च ममोश्रितास्तेषामेषण हितसुच्यते ॥ ७८ ॥ 
द्विविधामेषणां विद्यान्मृद्वीञ्च कठिनामपि । 
उद्भदमृदुभिना लैठाँहानां वा शलाकया ॥ ७९ ॥ 
गम्भीरमांसगे देशे पार्शे लोंहशलाकया । 
एष्यं विद्याद्‌ वर्ण नालेविंपरीतमतों मिषक्‌ ॥ ८० ॥ ४ 
जो त्रण, सूक्ष्म मुखवाला, अनेक प्रकारके स्राबयुक्त और कोषयुक्त हो किन्तु 
वह मर्मस्थानमें न हो तो उसको एपणीयन्त्र ( सलाई )द्वारा देखे कि वह कहांतक है 
अथवा उसमें सलाई डालनाही हित होता है एषणीयन्त्र दो प्रकारका होता हँ।१-मृढु 
और २-कठिन; इनमें उद्भिद नर्मनाल ( दूबका डका ) आदि मढ़ और लोहेका 
कठिन एषणा शलाका यन्त्र होता है। जिस स्थानमै त्रण गहरा हो और मांस बहुत हो 
वहांपर लोहेकी सलाईका प्रवेश करना चाहिये । जिस स्थानमै मांस गहरा न हो उसमें 
मद सलाईका प्रबेश करे ॥ ७८-८०॥ 
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अध्याय १३. ) भाषाटीकासहिता । ( १२४९ ) 


शोधनयोग्य व्रग। 
पूतिगन्धान्विवणोश्च बहुख्नावान्‌ महारुजः । 
बरणानशुद्धान्विज्ञाय शोधनैः समुपाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिन ब्रणोंमें ढुगंध, विवणेता, आधिक स्राव और अत्यन्त पीडा हो तथा वह अशुद्ध 
हो तो उनको प्रथम शोधन करना चाहिये ॥ ८१॥ 
शोधनयोग । 
त्रिफला खदिरो दावी न्यमरोधादिबेला कुशः । 
निम्बकोलकपत्राणि कषायाः शोधना मताः ॥ ८२ ॥ 
त्रिफला, खेरसार, दारुहलदी, बडका छिलका, अतिबला, ङुशाकी जड, नीमके 
पत्ते, बेरीके पत्ते इन सबका काथ कर उस काथसे ब्रणको शुद्ध करदेवे ॥ ८२ ॥ 


(१७) 


तिलकल्कः सलवणो दे हारिद्रे तिवृद्‌ घृतम्‌ । 
मधुक निम्बपत्राणि प्रलेपो वणशोधनः ॥ ८३ ॥ 
तिलोंका कल्क, संधानमक, हळदी, दारुहलदी, निसोथ, घृत, मुळेठी और नीमके 


पत्तांका ~ ~ > ~ ~ 
॥ कल्क कर लेपन करनेसे बण शुद्ध होता हे ॥ ८२ ॥ 
रोपणीय ब्रण। 


नातिरक्तो नातिपाण्ड्नातिश्यावो न चातिरुक्‌ । 
न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो रोप्यः पर बणः ॥ ८४ ॥ 
जो ब्रण अधिक लाल न हो और अधिक पीला न हो तथा अधिक कालाभी 
न हो उसमें अत्यंत पीडा न होती हो जो बहुत ऊंचा न हो, जिसमें केदादे दोष न 


हों ऐसा शुद्ध ब्रण रोपण करनेयोग्य है ॥ ८४॥ 
रोपणकत्ता द्रव्य । 


न्ययोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बप्टक्षवेतसाः । 

करवीराकैकुटजाः कषाया रोपणाः स्मृताः ॥ ८५ ॥ ` 

चन्दनं पञ्चकिञ्जल्कं दावीत्वड्‌ नीलसुत्पलम्‌ । 

भेदां मूर्वा समङ्गाञ्च स्टयाह्नां बणरोपणम्‌ ॥ ८६ ॥ 

बड, गूलर, पीपल, कदम्ब, पिलखन, वेतस ( ब्यूंष ), कनेरकी छाल, आककी 

छाल, कुडाकी छाल इनका काथ रोपणकारक होता है। अथवा लालचंदन, कम- ' 
लकी केशर, दारुहलदी, नीलकमल, मेदा, मूवो, समंगा और मुलेठी यह सब जण 
रोपण करनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
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( १२५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान~ 


प्रपौण्डरीक जीवन्तीं गोजिहां धातकीं बलाम्‌ । 
रोपणं सतिछं दद्यात्मठेपं सघृतं बणे ॥ ८७ ॥ 
प्रपोण्डरीक ( पंब्यारा ), जीवंती, जंगली गोभी ( गोजिह्वा बूटी ), थावेके 
फूल, बला ओर तिल इन सबका कल्क कर घृतयुक्त कर लेप करे तो ब्रणोंको 
रोपण होय ॥ ८७॥ 
कम्पिहकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां बलाम्‌ । 
पटोलं पिचुमदेश्व लोधं सुस्तं मरियंशुकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खदिरं घातकी सजेमेलामशुरुचन्दने । 
पिष्टा साध्य भवेत्तेठं तत्परं णशोधनस्‌ ॥ ८९ ॥ 
कमीला, बायाबेडंग, इंद्रजव, त्रिफला, बला, पटोलकी जड, नीमके पत्ते, पठानी" 
लोध, मोथे, फूलप्रियंगु, खैरसार, धावेके फूल, राळ, इलायची, अगर, लालचंदन 
इन सबका कल्क और क्वाथ मिलाकर तेल सिद्ध करले यह तेल ब्रणोका अत्यंत 
रोपण और शोधन करनेवाला है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
प्रपोण्डरीकं मधुकं काकोल्यौ द्वे च चन्दने । 
सिद्धमेतेः समैस्तैठ तर्पणं बणरोपणम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रपोण्डरीक, मुलेठी, दोनों काकोली, लाळचंदन इनके कल्क और काथसे सिद्ध 
किया तेल तर्पण और ब्रणोंको रोपण करनेवाला है ॥ ९० ॥ 
दूर्वास्वरससिद्ध वा तैलं कम्पिहकेन वा । 
दावीत्वचश्च कल्केन प्रधानं बणरोपणमू ॥ ९१ ॥ 
दूयके स्वरसमं अथवा कमीलेमें या दारहरदीकी छालके कल्कमे सिद्ध किया तैल 
ब्रणोंको रोपण करनेमें प्रधान है ॥ ९१ ॥ 
येनेव विधिना तैलं घृतं तेनेव साधयेत्‌ । 
रक्तपित्तोत्तर दृष्टा रोपणीयं घृतं तथा ॥ ९२ ॥ 
जिन २ द्रव्याँसे जिस प्रकार तेल सिद्ध किये जाते हैं उन्ही द्रव्योंसे उसी प्रकार 
वृतोंको साधन करना चाहिये । रक्तपित्तप्रधान ब्रणोंमें रोपणीय औषधासे सिद्ध किये 
घ्रृतद्वारा ही रोपणी क्रिया करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
कदम्बाजुंननिम्बानां पाटल्याः पिप्पलस्य च । 
व्रणप्रच्छादने विद्वान्‌ पत्राण्यर्कस्य चादिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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अध्याय १३. ] आषाडीकासहिता । (१२५१) 


कदम्ब, अजुन, नीम, पाटला, पीपल और आकके पत्ते ब्रणोंपर बांधनेके लिये 
हितकारी हैं ॥ ९३ ॥ 
राङ्को$थ बादरश्वेव पट्टी रण हितः स्मृतः । 
बन्धश्च द्विविधः शस्तो वणानां सव्यदक्षिणः॥ ९४ ॥ 
सावर आदि नरम मृगोंके चर्म, रुईसे बना वस्न वा उनसे बना वस्र अथवा 
वृक्षकी छालसे बना वस्न लेकर उसकी पट्टी बांधना चाहिये । वह पट्टी ब्रणके बार 
और दहिने दोनों ओर लपेटकर बांधना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
ब्रणमे पथ्यापथ्य । 
लवणाम्लकटूष्णाने विदाहीनि युरूणि च । 
वजैयेदन्नपानानि वणी भेथुनमेव च ॥ ९५॥ 
- लबण, अम्ल, कटु और विदाहीपदार्थ तथा भारी अन्नपान और मैथुन इन सब 
कमोंको ब्रणरोगवाला मनुष्य त्याग देवे ॥ ९५ ॥ 
नातिशीतणरुख्निग्धमाविदाहि यथाक्रमम्‌ । 
अन्नपानं ब्रणहितं हितञ्चास्वपनं दिवा ॥ ९६ ॥ 
जो अत्यंत शीतल न हो, अत्यंत भारी न हो, अत्यंत स्निग्ध तथा विदाही न 
हो ऐसा अन्नपानका सेवन करना हित हे । एवं दिनमें सोना भी ब्रणरोगिर्योके 
लिये अत्यंत अहित करता है ॥ ९६ ॥ 
स्तन्यानि जीवनीयानि बृंहणीयानि यानि च । 
उत्सादनार्थे निम्नानां बणानां तानि कल्पयेत्‌ ॥ ९७॥ 
जी त्रण निम्न ( नीचेको. गढेके समान ) हों उनको उन्नत ( भरकर बराबर ) करनेके 
लिये स्तन्यवर्धकगणकी औषधियों, जीवनीय औषधियों और बृंहणीय द्वव्योंके प्रयोग 
( घृतादिके संयोगसे लेपन, काथसे प्रक्षालन और इन्हीसे सिद्ध घृतका पान ) करे९७ 
भूर्जयन्थ्यश्मकासीसमधोभागानि युग्युछः । 
व्णावसादनं तद्वत्कलविङ्ककपोतविट्‌ ॥ ९८ ॥ 
भोजपत्रकी गांठ, पाषाणभेद, हीराकसीस यह कमसे एक दूसरेसे आधा लेवे । 
एक भाग गूगुल लेवे इन सबको मिलाकर लेप करनेसे बण भर आता है इसी प्रकार 


कलविंक ( मुर्गा या चिडा ) की और कबूतरकी वीटका लेप करनेसे भी यही गुण 
होता है ॥ ९८ ॥ 
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( १२५२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 
अझिकमं का निर्देश । 
रुधिरेतिप्रवृद्ध तु च्छिन्ने च्छेयेऽधिमांसके । 
कफयान्थिषु गण्डेष वातस्तम्मानिलात्तिषु ॥ ९९ ॥ 
गूढपूयलसाकेषु गम्भीरेषु स्थिरेषु च | 
क्रिम चाङ्गदेशेषु कमोम्ने; संप्रशस्यते ॥ १०० ॥ 
छेदून योग्य अधिमांस ( मस्से ) आदिके काटनेपर यदि रूधिरकी अतिप्रवृत्ति 
हीय तब उस स्थानको तथा कफग्रॉथि, गलगंड, वातस्तंभ, वातपीडा,शूढपूय,( जिसमें 
पीव छिपी इई ही ) और गूढलसीकायुक्त त्रण, गंभीर, स्थिर और क्लेदित अंगदे- 
शोमे अभिकर्म ( दागना ) श्रेष्ठ होता है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
मधूच्छिष्टेन तेलेन मजाक्षोद्वसाघृतेः । 
तप्तेवा विविधेलोहेदहेद्दाहाविशषावित ॥ १०१ ॥ 
रुक्षाणा सुकुमाराणां गम्भीरान्मारुतोत्तरान्‌ । 
| दहेत्स्नेहर्मपूच्छष्टेलहे: क्षोद्रेसततोईन्यथा ॥ १०२ ॥ 
मोम, तेल, मजा, शहद, चर्बी, घृत अथवा लोहा आदि धातुओंको तपा २ कर 
है दग्ध करना चाहिये । विशेषरूपसे सब क्रियाको जाननेवाला वैद्य रूक्ष, नम्र 
आर गंभीर तथा वातमधान त्रणोंको स्नेह और मोम द्वारा दग्ध करे । पित्तप्रधान 
ब्रणको लोहद्वारा दग्ध करा और कफप्रधानको शहदसे दग्ध करना चाहिये१०१-१०२ 
ह अग्निकमेके अयोग्यमनुष्य । 
बालदुबलबृडाना गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 
तृष्णाज्वरपरीतानामबलानां विषादिनाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नाभिकर्मोदेष्टव्यं स्नायुममंत्रणेष॒ च । 
साविषेषु च शल्येषु नेत्रकुष्ठव्रणेपु च ॥ १०४ ॥ 
वालक, ढुबेल, वृद्ध, गर्भवती खी, रक्तपित्तरोगी, तृषातुर, ज्वरवाला, क्षीण 
और विषादयुक्त मनुष्योंके ब्रणोंमें अग्निकर्म नही करना चाहिये । तथा स्नायुगत- 
ब्रण, ममंगत ब्रण, सविष त्रण, शल्ययुक्त त्रण और नेत्रब्रणमें तथा कोष्ब्रणमे 
अग्निकर्म नही करना चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ 
रोगदोषबलापेक्षी मात्राकालाम्निकोविदः । 


शख्रकमाग्निकत्येड क्षारमप्यवचारयेत्‌ ॥ ३ ०५ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । (१२५३) 


नक दोष, बल, मात्रा, काळ और अग्निकर्मको जाननेवाला वैद्य शस्त्रकर्म और 
आग्नकम साध्य त्रणाम क्षार( तेजाब आदि ) के प्रयोग द्वारा भी दग्ध कर सकता है॥ 
कठिनत्वं व्रणा यान्ति गन्वेः सारेश्व भूताः । 
सपिरमजावसापूपैः शैथिल्यं यान्ति हि वणा: ॥ १०६ ॥ 
_ गंघदरव्य ओर राळ आदि वृक्षोके सारोंकी धूनी देनेसे ब्रण कठोर ( सख्त ) 
ना क 0 2 आर वसा ( चर्बी ) की धूनी देनेसे व्रण शिथिल ( नरम ) 
रुन; सावाश्व गन्धाश्च क्रिमयश्च बणाश्रिता: । 
शैथिल्ये मार्दव॑ वापि धूपनेनोपशाम्यति ॥ ३०७ ॥ 
धूनी देनेसे त्रणकी पीडा, स्राव, दुर्गंध, कृमि, शिथिलता ओर मृदुता यह सच 
दूर होजाते हैं ॥ १०७ ॥ 
लोधन्यमोधशुङ्गानि खदिरं त्रिफला घृतम्‌ । 
` अलेपो ब्रणशोथिल्यं सो ङुमा््य्रबोधनः ॥ १०८॥ 
 पठानीलोध, बडके अंकुर, कत्था, त्रिफला और घृत इनको मिला मिलाकर 
छप करनेसे ब्रणमें शिथिलता और नम्रता प्रकट होती है ॥ १०८ ॥ 
सरुजः काठेनाः स्तब्धा निरास्रावाश्च ये वणा: । 
यवचूणें: ससरपिष्केबहुशस्तान्‌ प्रलेपयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो ब्रण कठोर, स्तब्ध, पीडायुक्त और खावयुक्त हों उनपर बहुतसा घृत मिला 
कर जवोके उत्तम चूर्णका लेप करे ॥ १०९ ॥ 
सुद्वषष्टिकशालीनां पायसेवां यथाक्रमम्‌ । 
सघृतेजीवनी यैवां तर्पयेत्तानभीक्ष्णशः ॥ ११० ॥ 


AN CAS 


मुंग,साठी चावल, शालि चावल इनमेसे किसी एकको या सबको दूधमें पकाकर 
लेप करनेसे अथवा जीवनीयगणकी ओषधीयोंको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे बणोंका 
तपण होता है ॥ ११०॥ 


ककुभोदुम्बराश्वत्थलोधजाम्बवकट्फले: । 
त्वचमाश्वेव गृहन्ति त्वक्चूणेश्रूर्णिता वणाः ॥ १११ ॥ 
अजुन वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल तथा पीपल, लोध, जामन, कायफल इन 
सबकी छालका बारीक चूर्ण व्रणोंपर बुरकानेसे वण शीघ्र खचायुक्त होजाते हैं१११ 
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( १२५४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ON 


मनशशलला माजष्ठा लाक्षा च रजनाहयसू । 
प्रलेपः सवृतक्षोद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परः ॥ ११२ ॥ 
मनशिल, इलायची, मंजीठ, लाख, हलदी, दारुहलदी+ घृत और शहद इनको 
मिलाकर लेप करनेसे त्रण शुद्ध होजाते हैं ॥ ११२ ॥ 
सफेद त्वचाको खवदेइक्षमकारक लेप । 
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुछुमानि च । 
करोति लेपः कृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥ ११३ ॥ 
लोइचूणे, हीराकसीस, त्रिफलाका फूल ( या फल ) इनका लेप करनेसे व्रण दूर 
दोनेपर रहीहुई त्वचाकी सफेदी दूर होजाती है ॥ ११३ ॥ 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकाला रसोत्तमाः । 
लेपः सगोमयरसः सवर्णीकरणः परः ॥ ११४ ॥ 
कालीयक ( काली अगर ), नत ( तगर ), आमकी शुठली, नागकेशर, कांति- 
सार, लोहका चूर्ण इनको गोबरके रसम घोटकर लेप करनेसे नई त्वचाकी -सफेदी 
दूर होकर सब त्वचाके समान वर्ण होजाता है ॥ ११४ ॥ 
ध्यामकाश्वत्थनिचुलमूल लाक्षा सगेरिका । 
सहेमश्चामृतासंगा कासीसञ्चेति वणेळत ॥ ११५ ॥ 
रोहिषतृण, पीपलवृक्षकी त्वचा, निचुल ( हिंजल ) की जड, लाख, गेरू, नागके- 
शार, हरड, मुरदासंग, हीराकशीश इन सबको मिलाकर लेपन करनेसे नई त्वचा 
सब शारीरके वर्णीसी होजाती हे ॥ ११६ ॥ 
ब्रणोंकी त्वचापर बाळ जमानेकी क्रिया । 
चतुष्पदानां त्वग्लोमखुरशुंगास्थिभस्मना । 
तेलाक्ता चूणिता भूमि्भवे्ठोमवती पुनः ॥ ११६ ॥ 
चतुष्पद्‌ जानबरोंकी त्वचा, लोम, खुर, सींग और हड्डीकी भस्म कर तेलमें मिला 
त्रणकी त्वचापर लेप करनेसे बाल उत्पन्न होजाते हैं ॥ १९६ ॥ 
षोडशोपद्रवा ये च ब्रणानां परिकीर्षिताः। . 
तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथा स्वे स्वे चिकित्सिते ॥ ११७॥ 
इस प्रकार ब्रणोके जो सोलह उपद्रव कहेगयेथे उनकी यथाक्रम अलग २ चिकित्सा 
का गइ ॥ ११७॥ 
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अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । (१२५५) 


तत्र छोको-द्ौ बणो वणभेदाश्व परीक्षा दुश्रिव च । 
स्थानानि गन्धाः स्रावश्च सोपसर्माः क्रियाश्व याः॥ १ १८॥ 
बणाधिकारे संप्रश्नमेतन्नवकसुक्तवान्‌ । 
सुनिव्यांससमासा'यामश्निवेशाय धीमते ॥ ११९ ॥ 
इति चरक ० द्विवणीयचिकित्सितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अध्यायके उपसंहारमें यह दो छोक हैं कि, इस द्विव्रणीय चिकित्सिताध्यायमें 
दो प्रकारके त्रण, घर्णाके भेद, परीक्षा, दृष्टता, स्थान, गंध, स्राव, उपसर्ग और 
चिकित्सा यह सब भगवान्‌ पुनर्वसुजीने बुद्धिमान्‌ अग्निवेशके प्रति संक्षेप और 
किस्तारसे विधिवत्‌ वर्णन किये हैं ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
इति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुवेंदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपश्चानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादुन्याख्य- 
भाषाटीकायां द्वित्रणीयचिकित्सितं नाम त्रयादशो 5घ्याय: ॥ १३ ॥ 


चतुदशो$व्यायः । 
">>> <<< 
अथात उन्माद्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम उन्मादचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आत्रेयजी कइनेलगे ॥ 

बुद्ध््मृतिज्ञानतपोनिवासः पुनर्वसुः प्राणभृतां शरण्यः। 

उन्मादहेत्वाळतिमेषजानि कालेऽग्निवेशाय प्रशंस पृष्टः॥ १ ॥ 

बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और तपके निवासभूमि प्राणधारियाको शरण्य भगवान्‌ पुनर्व- 
सुजी अग्निवेशके पूछनेपर उन्माद रोगके हेतु, लक्षण और चिकित्साका यथासमय 


वर्णन करनेलगे ॥ १ ॥ 
उन्मादके हेतु । 


विरुद्धदष्टाशुचिमोजनानि प्रधर्षणं देवुरुद्विजानाम्‌ । 

उन्मादहेतुभयहर्षपूर्वा मनोऽभिघाते विषमाश्च चेष्टाः॥ २॥ 

विरुद्ध, दूषित और अपवित्र भोजनका सेवन, देव गुरु और ब्राह्मणोंका धर्षण 
९ ताडन ), अधिक भय या हसे मनमें विकार होना और विषम चेष्टा यह सब उन्माद 
रोगके कारण होते हैं ॥ २ ॥ , 
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( १२५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


उन्मादकी संप्राप्त । 
तरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टाः बुद्धे्निवार्स हृदयं प्रदूष्य । 
स्रोतांस्पधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्तीह नरस्य चेतः ॥ ३॥ 
इन कारणोंसे अल्पसत्त्व ( कमजोरदिलवाले ) मनुष्यांके वातादि दोष दुष्ट होकर 
बुद्विके निवासस्थान दिमाग ( मस्तिष्क) और हृदयको प्रदूषित कर मनोवाहक 
स्रोतामें स्थित हो मनुष्यके चित्तको प्रमोहित करदेते हैं ॥ ३ ॥ 
उन्मादके सामान्य लक्षण । 
धीविश्नमः सत्तपरिप्लवश्व पर्य्याकुला हाष्टिरधीरता च । 
अबदडवाक्त्य हृदयं च शून्यं सासान्यसुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्विका विश्रम, चित्तमें चंचलता, अङुलाई हुई दृष्टि, अधीरता, अंटसंट असं- 
बद्ध भाषण, हृदयमें शून्यता यह सब उन्मादरोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ ४ ॥ 
संमूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारधमो कुत एव शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपारतस्मृतिबुद्धिसज्ञो रमत्ययं चेत इतस्ततश्च ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार उन्माद रोगसे मूढाचित्त हुआ वह मनुष्य किसी प्रकारका सुख, दुःख; 
आचार, धर्मको नही जानता और न शांतिको प्राप्त होसकता है वह बुद्धि, स्माति 
और संज्ञाराहित हुआ इधर उधर घूमता फिरता है ॥ ५ ॥ 
उन्मादकी निरुक्ति व भेद । 
ससुद्धमं डुद्धिमनःस्मृतीनासुन्मादमागन्तु निजोत्थमाहुः। | 
तस्थोद्भवं पञ्चविधस्य भूयो वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितञ्च॥६॥ ` 
बुद्धि मन ओर स्मृतिके समुद्श्रम ( बिगडकर उद्भ्रान्त ) होनेको उन्माद कहते 
हैं। बह उन्माद निज और आगंतु भेदोंसे दो प्रकारका है । इनकी पांच प्रकारसे 
उत्पत्ति है । अब उन पांच प्रकारके उन्मादरोगोंके लक्षण और चिकित्सा कहते हैं ॥ 
. वातज उन्मादके हेतु । 
हक्षाल्पशीतान्नाविरेकधातुक्षयोपवासेरनिलोऽतिवृद्धः । 
चिन्तादिदुष्ट हृदयं प्रदूष्य बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
रूक्ष, अल्प और शीतल अन्नके सेवनसे, आधिक विरेचनसे, धाठओके क्षय 
तथा उपवास करनेसे वायु अत्यंत बढकर चिंतासे दुःखित हुए हृदयको आर 
दूषित करके मनुष्यकी बुद्धि और स्म्ृतिको शीघ्र नष्ट करंदेता है ॥७॥ 
वातज उन्मादके लक्षण । 
अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागज्ञाविक्षेपणरोदनाने । 
पारुष्यकाश्योरुणवर्णता च जीर्ण बलञ्वानिलजस्य रुपम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । (१२५७) 


तब विना कारण हँसना, सुसकुराना, नाँचना, गानेलगजाना, बकना, हाथ पावोंको 
इधर उधर चलाना, रोना, देहमें कठोरता,कृशता, लाल वर्ण होना और अन्नके परि- 
पाक होजानेपर रोगकी अधिक वृद्धि होना यह सब लक्षण वातजनित उन्मादर्मे 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
पिन्ोन्मादके हेतु । 
जीणे ~ As पित्तमुदी ७३ 
अजीर्णकटुम्लविदाह्यशीतेभेज्यिश्वित पित्तमुदीर्णवेगम्‌ । 
उन्मादमत्युबमनात्मकस्य हृदि श्रितं पूर्ववदेव कुष्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
 अजीणेकारक भोजन करनेसे कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण अन्नपानके सेवनसे 
संचितहुआ पित्त उदीर्णे हो वेगको धारण करता है तब अजितात्मा मनुष्यके हृदयमें 
आश्रित हो चित्तको बिगाड देता है, फिर बुद्धि और स्प्रृतिको नष्ठकर उन्माद 
रोगको उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 
पित्तोन्माद्के लक्षण । 
अमर्षसँरम्भविनग्नभावाः सन्तर्जेनाभिद्रवणोष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशोतान्नजलामिलाषः पीता च भाः पित्तृतस्य लिङ्गम्‌॥ १०॥ 
क्रोध, घबडाहट, नंगा होजाना, संतर्जन ( झिडकना ) भागना, शरीरमै गरमी 
होना, रोष, छायाकी इच्छा और शीतल अन्नजलकी अभिलाषा करना, नेत्रोंका और 
शरीरका वणे पीला होना यह पित्त उन्मादके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफोन्मादके हेतु । 
संपूरणेमेन्दविचेष्टनैश्च सोष्मा कफो मर्मणि सम्मवृद्धः । 
बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन्‌ सञ्जनयेद्विकारम्‌॥ १ १॥ 
अधिक भोजन करनेसे, शारीरिक चेष्टा न करने ( आल्सी बना रहने ) से, ऊष्माके 
साथ मिला कफ हृदयमें प्रविष्ट होकर वृद्धिको प्राप्त होता है फिर बुद्धि और स्मृतिको 
नष्टकर चित्तको बिगाडताइआ उन्मादरोगको उत्पन्न करता है॥ ११ ॥ 
कफोन्मादके लक्षण । 
वाक्चेष्टिते मन्दमरोचकश्व वारीविविक्ताप्रियता&तिनिद्रा । 
छर्दिश्व लाला च बलञ्च मुङ्क्ते नखादिशोक्कयञ्च कफात्मके स्याव ॥१ २ 


वाणी और चेष्टाका मंद होना, अरुचि, ख्नियांमें प्रेम, एकांत वासकी इच्छा, आते- 
निद्रा, वमन और लारका गिरना, भोजन करते ही रोग पहिलेसे अधिक बढ- 
जाना नख नेत्र और मूत्र पुरीषादिकोका श्वेत होना यह कफजनित उन्मादकें 
लक्षण हैं ॥ १२॥ ` ् 
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( १२५८) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रसुपतोन्प्राद्‌ छक्षण । 
हेतुभिः कुपिता दोषाः भ्र्नुप्त्य मनोगताः । 
बुद्धीन्द्रियं समाच्छाद्य प्रसु्रोन्मादकारकाः ॥ १३ ॥ 
तेन सुप्तः समुत्थाय कचित्‌ पतति गच्छति । 
नाज्ञः किंचिद्विजानाति प्रसुतो गच्छति कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रमाच्छेष्मविठीनाच प्रबुद्धः स्वस्थतां लभेत्‌ । 
वचायाः सुप्रयोगेण ह्यारोग्यं लभते नरः ॥ १५ ॥ 
बातकफप्रधानकारणोंसे कुपित हुए वात कफ मनके बहन करनेवाले खोतामे 
प्रवेश कर बुद्धीन्द्रियके आच्छादन करके प्रसुप्तोन्मादरोगको उत्पन्न करदेते हें । 
उस प्रसुप्तोन्मादसे मनुष्य सोता हुआही उठ कर कुछ न समझकर मागे चलने लगता 
है या छत आदिसे गिर पडता है । यह कुछ न जानता हुआ सोताही सोता चलता 
है। जब श्रमसे कफ लीन होजाता है, तब स्रोत शुद्ध होजानेसे वह यथार्थ जागकर 
अपने सामान्य ज्ञानको ग्राप्त होता हे और अपनी अवस्थाको समझता है इस रोगको 
प्रसुप्तोन्माद कहते हैं । इसमें विधिपूर्वक वचको बहुत दिन प्रयोग करनेसे यह रोग 
नष्ट होजाता है ॥ १३-१५ ॥ 
सत्नरिपावज उन्माद । 
यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वे: समस्तेः स तु हेतुभिः स्यात्‌ । 
सर्वाणि रूपाणि बिभि तादग्विरुद्धभेषज्यविधिरविवर्ज्येः ॥ १६ ॥ 
जो उन्माद सन्निपातसे उत्पन्न होता है बह आतिघोर उन्माद तीनों दोषोंके कार" 
णोसे उत्पन्न होता है, इसमें तीनों दोषोंके समान संपूर्ण लक्षण होते हैं यह चिकि 
त्सामे बिरोधी होनेसे अचिकित्स्य जानकर त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
१ गनः आगंतुजोन्माद्‌ । 
देवर्षिगन्धैपिशा चयश्षरक्षःपितृणामभिषर्षेणानि । 
आगन्तुहेतुर्नियमवतादि मिथ्याङतं कमे च पूर्वेदेहे ॥ १७॥ 
देवता, ऋषि, गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस और पिठ्गर्णोके शापसे व्रतादिर 
विधिभंग होनेसे, अथवा व्रतादिकोमें अनुचित व्यवहार करनेसे वा पूर्व जन्मके पार्पोके 
कलसे आगंठु उन्माद होता है॥ १७ ॥ 
भूतोन्माद्के ळक्षण। 
अमर्त्यवाग्विकर मवी म्य ेष्टाज्ञानादिविज्ञानबलादिभिय्येः । 
उन्मादकालो 5नियतश्च यस्य भूतीत्थमुन्मादसुदाहरेचम्‌ ॥ १८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अघ्याय १४. ] आषाटीकासहिता । (१२५९ ) 


जिस उन्मादर्म वाणी, पराक्रम, वीर्य, चेष्टा, ज्ञान, विज्ञान और बळ यह सब 
अमाबुषीय हा अथात्‌ मबुष्पके समान न हों और इस उन्मादके वेग होनेका कोई 
[नेयत समय नहीं हो उसको भूतान्माद ( भूतावेशसे उत्पन्न हुआ ) जानना ॥१८॥ 
शरीरम देवादिकोंका आवेश । $ 
अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वेश्व सुणप्रभावेः । 
विशन्त्यद्श्यास्तरसा यथैव च्छायातपो दपेणसूरग्यकान्तो॥ ३९ ॥ 
देवता आदि मनुष्याँके शरीरको वातादिदोषांसे दूषित न करतेहुए अपने गर्णाके 
अभावसे अलक्षितरूप हो मनुष्यांके देहमें प्रवेश करते हैं जेसे सूर्यकान्त मणि और 
द्पेणमं सूयकी किरण अपने गुणप्रभावसे शीघ्र प्रवेश करलेती हैं उसी प्रकार देवता 
आदि भी अलक्षित हो शरीरम प्रवेश करलेते हैं ॥ १९ ॥ 
आयातकालो हि सपूर्वरूपः प्रोक्तो निदानेऽस्य परं सुरावे: । 
उन्मादरुपाणि प्रथङ्निबोध कालञ्च गम्यान्पुरुषांश्च तेषाम्‌॥२०॥ 
निदानस्थानमें देवताआदिकाँके प्रवेश होनेका काल और उन्मादरोगके पूर्वरूप 
कह आये हें अब सब प्रकारके उन्मादोंके पृथक २ लक्षणाको श्रवणकरो तथा उन्मा 
दॉका काळ और देवता आदिकोंसे आविश्हुए मनुष्यांके लक्षण श्रवण करो ॥ २०॥ 
मन्यि देवोन्मादके लक्षण । 
तद्यथा-सोम्यहृष्टिं गम्भीरमप्रध्रष्यमकोपनमस्वममभोजनाभिलाषिण- 
मल्पस्वेदमूत्रपुरीषवाचं शुभगन्ध फुहपसवदनामेति देवोन्मत्तं विद्यात्‌ २१ 
वह इस प्रकार हें -देवताकृत उन्मादमें मनुष्यकी सौम्य दृष्टि, गंभीरता, आनिन्द- 
नीय क्रोधराहित, निद्राहीन, भोजनकी इच्छा न होना, स्वेद, मूत्र और पुरीष इनका 
अल्प होना बहुत थोडा बोलना, देहसे सुगंध आना, सुखका प्रफुल्लित कमलके समान 
होना यह लक्षण देवोन्माद युक्त मनुष्बाके होते हैं ॥ २१ ॥ 
शापोन्मादके ळक्षण। 
युरुवृद्धासेद्षषीणामभिशापाभिचाराभिध्यानानुरूपाहारचष्टाव्यवहारं 
तेरुन्मत्ते विद्याव ॥ २२ ॥ 
` सुरु, वृद्ध, तिद्ध और ऋषिर्याके आभिचार अथवा झाप या अभिध्यानसे जो 
उन्माद उत्पन्न होता है वह उन्ही ( अभिचार, शाप, आर ) के अनुरूप आहार 
चेष्टा और व्यवहारद्वारा जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


२ शास्र ज्ञान । 
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(१२६०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिठूळृतोन्मादके लक्षण । 
अप्रसन्नरष्टिमपश्यन्तं निद्राळं प्रतिहतवाचमनन्नाभिलाषारोचकावि- 
पाकपरीतं पितूभिरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


कळ्षित राष्टि होना, देखनेमे असमर्थता, आधिक निद्रा, वाणीका प्रतिहत होना, 
अन्नकी अभिलाषा न होना, अरोचक ओर अविपाक ( अन्नका पाक न होना) 
यह सब लक्षण पितृगणके कोपसे उत्पन्नहुए उन्मादके होते हैं ॥ २३ ॥ 
गंधवोविष्टोन्मादके लक्षण । 
चण्डं साहसिकं तीक्ष्णं गम्भीरमप्रधृष्य सुखवाद्यनृत्यमीतान्नपानस्ना- 
नपानमाल्यध्रूपगन्धरक्तवख्नबालिकर्महास्यकथायोगम्रियं शुभगन्ध- 
मिति गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वभावका प्रचण्ड होना, साहस, स्वभावमें तीक्षणता, गंभीरता, अप्रधृष्य, मुखसे 
बाजे बजाना, नृत्यगीतादि प्रिय होना, अन्न पान और ख्नानमें प्रेम होना, माला, 
धूप और गन्धादिकोंमें खेह होना, लाळ वस्त्र, बलिकर्म और हास्य कथा आदिक 
प्रिय गना, शरीरसे अति उत्तम गन्धका आना यह गन्धर्वाविष्ट उन्मादके लक्षण 
जानना ॥ २४ ॥ 

यक्षोन्मादके लक्षण । 

असङत्स्वमरोदनहास्यं नृत्यगीतवाद्यकथान्नपानस्नानमाल्यधूपगन्य- 

रतिं रक्तविप्ल॒ताक्षं द्विजातिवे्यपरिवादिनं रहस्यभाषिणमिति यक्षो- 

न्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


बारंबार सोना, रोदन करना और हँसना तथा नाचना, गाना, मुखसे बाजे 
बजाना, बकना और अन्नपान, स्नान, फूलमाला, धूप और गंधधारणमें इच्छा होना, 
नेत्रॉका अत्यंत लाल होना, ब्राह्मण ओर वैद्योंकी निन्दा करना, अपनी तथा अन्य 
पुरुषोंकी युह्य वार्ताका प्रकाश करना यह यक्षोन्मादयुक्तके लक्षण जानने ॥ २९ ॥ 
राक्षसोन्मादके लक्षण । 
नष्टनिद्रमन्नपानद्वेषिणमनाहारमप्रातिबलिनं शख्रशोणितमांसर क्तमाल्या- 
मिलाषिणं सन्तर्ेक्रमिति राक्षसोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २६॥ कै 
निद्रानाश, अन्नपानमें द्वेष, भोजन न करना, अत्यन्त बल होना तथा दाख, रधर 
मांस और लाल फूलोंकी मालाकी अभिलाषावाला होना, ताडन करनेवाला होता 


यह सब लक्षण राक्षसोन्मादसे उन्मत्त पुरुषके होते हैं ॥ २६ ॥ 
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रि 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासाहिता । (१२६१) 


बह्मराक्षखजनितोन्मादके लक्षण । 
प्रहासनृत्यप्रधानं देवविभवेद्यद्वेषावज्ञामिष्टतिवेदम न्त्रशाखोदाहरणः 
काष्ठादिभिरात्मपीडनेन च बह्लराक्षसोन्मत्त विद्यात्‌॥ २७॥ 
अत्यन्त हँसना, नाँचना, तथा देवता, ब्राह्मण और वैद्यासे द्रेष रखना, अवज्ञा- 
पूर्वक स्तुति, वेदमंत्र और शाख्तरोंके उदाहरण देना, अपनी देहको लकडी आदिसे 
पीडन करना यह सब जह्मरासक्षजनित उन्मादरोगीके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ 
पशाचिक उन्मादके लक्षण । 
अस्वस्थचित्त स्थानमलभमानं नृत्यगीतहासिन बद्धाबद्धप्रभाषेणं 
संकटकूटमलिनरथ्याचेलतृणेष्वारोहणरतिं संभिन्नवर्णरुक्षस्वरं नभ 
विधावन्तं नैकत्र तिठठन्त दुःखान्यावेदयन्तं नष्टस्मृतिं पिशाचोन्मचं 
विद्यात्‌ ॥ २८॥ 
चित्तका स्वास्थ्य न होना, किसी स्थानमे स्थिर होकर न बैठना, नाचना, गाना, 
हँसना, उचित और अनुचित अथवा संगत ओर असंगत बातोंकी बकना, कष्टदा- 
यक स्थानोमें, अथवा पर्षेतादिकोके शिखरपर बा मलिन माग _ अथवा कुचेले 
वस्रोके ढेरपर चलना, घासके ढेरपर चढना और उन विकट रु बेठकर सुख 
मानना, वर्णका बिगडजाना, स्वरका रूक्ष होना, नंगा होजाना, इधर उधर भागते 
फिरना, एक स्थान पर नहीं ठहरना, ढुःखांको कहना, स्मरणशक्तिका नष्ट होना यह 
पिशाचावेशजनित उन्मादके लक्षण हैं ॥ २८ ॥ 
देवादि आवेशके समय । , 
तत्र शौचाचारं तपःस्वाध्यायकोविद नरं प्रायः शुङ्कतिपदि त्रयोदः 
श्याञ्च देवा धर्षयन्ति ॥ | 
शौच, आचार, तप और स्वाध्याययुक्त मनुष्यको प्रायः शुङ्कपक्षकी प्रतिपदा 
अथवा अयोद्शीको छिद्र पाकर देवता अपना आवेश करते हैं ॥ र 
स्ानशुचिविविक्तसेविनं घर्मशाख्रशुतिकाव्यकुशल भायः षष्ठीनवम्यो- 
केषयो धर्षयन्ति ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य नित्य खान, पवित्रता, एकांतवास करता है और धमशा, शांति, 
काव्यके जाननेमें कुशल है, उस मनुष्यमें पष्ठी और नवसीके दिन छिद्र पाकर ऋषि- 
योका आवेश होता है ॥ २९ ॥ 
मातृपितृयुरुवृद्सिद्धाचाय्योपसेविनं आयो दशम्याममावस्यायाद्च .. 


पितरो धर्षयन्ति ॥ ३० ॥ | 
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(१२६२) चरकसंहिता । [ चिकित्सतस्थान- 


जो मनुष्य माता, पिता, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचायाँका सेवक होता है उसके 
शरीरम प्रायः दशमी १० और आमावस्या ३० को समय पाकर पितृगण अपना 
असर ( अविश ) करते हैं ॥ ३० ॥ 
गन्धर्वास्तु स्तुतिगीतवादित्ररतिं परदारगन्धमाल्यप्रिय शौचाचारं 
द्वादश्यां चतुर्दश्याञ्च धर्षयन्ति ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य स्ठुतिपाठ, गाना, बजाना आदिम तत्पर हो अथवा परस्रीगमन 
करता हे या गन्ध, सुगन्धितमाला धारण कियेहुए हो, शोचाचारस स्नेह रखताहो, 
उसके शरीरमे द्वादशी १२ अथवा चतुर्दशी १४ को गन्धै समय पाकर आवेश 
करते हैं ॥ ३१ ॥ 
सर ND AO ५8 (> 0० हास्याप्रियमतिवाक्करणं 2 
सत्तवलरूपगर्वशी स्येयुक्त माल्यालुलपन हास्याप्रियमविवाक्ररणं प्रायः 
शुक्ककादश्याँ सप्तम्याञ्च यक्षा धर्षयन्ति ॥ ३२ ॥ 
जो मनुष्य सत्त्व, बल, रूप, गर्व और शोय युक्त हो, माला और चन्दनादि- 
लेपन ए हो, दास्यम्रिय और अत्यन्त बोलनेवाला और सर्वेन्द्रिय संपन्न 
हो उसके शरीरम शुकुपक्षकी एकादशी ११ अथवा सप्तमी ७ को छिद्र पाकर यक्ष 
प्रवेश करते हैं॥ ३२ ॥ 
स्वाध्यायतपोनियमोपवासबरतचभ्यांदेवयतियुरुपूजारातिं भ्नष्टशौचं 
त्राह्मणमत्राह्मणं वा ब्रह्मवादिनं शूरमानिनं देवतागारसलिलक्रीडनरतिं 
मायः शुङ्कपञ्चम्यां पूर्णचन्द्रदशने च जह्मराक्षसा धर्षयन्ति ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, व्रतचर्या और देव, याते तथा गुरुकी 
पूजामें रत हो वह भ्रष्टशोच ( अशुद्ध ), त्राणनिन्द्क, शूरवीरताका अभिमानी, 
देवस्थानर्म जलक्रीडा करता हो तो उस मनुष्यके शरीरमें पंचमी ५ अथवा पूर्णिमा 
१५ तिथिको छिद्र पाकर अह्मराक्षस प्रवेश करते हैं ॥ ३३॥ 
रक्षःपिशाचास्तु हीनसत्तपिशुनस्रेणछ॒ब्ध॑ प्रायो द्वितीयातृती याष्ट- 
मीड पुरुष ठिद्रमवेक्ष्याभिधषेयन्ति । इत्यपरिसंख्येयानां ग्रहाणामा- 
विष्ळततया ह्यष्टावेते व्याख्याता; ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य हीनसत्व, पिञ्चन और स्त्रीलंपट तथा लोभी हो, उस मनुष्यके शरीरम 
द्वितीया, तृतीया अथवा अष्टमीके दिन छिद्र पाकर राक्षस और पिशाच अपना 
आवेश करते हैं। सब प्रकारके श्रहोंमे यह आठ अत्यन्त बलवान्‌ होनेसे इनका वर्णन 
इस स्थानमें कियागया है ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय १४, | आषाटीकासहिता । ( १२६३ ) 


सर्वेष्वपि तु खल्वेष यो इस्तावृद्यम्य रोषसंरम्भान्निःसंज्ञमन्येष्वा- 
त्मनि वा पातयेत्स द्यसाध्यो ज्ञेयस्तथा यः साश्रुनेत्रो मेढूपवृत्तरक्तः 
क्षतजिह्ः प्रश्ुतानासिकरिछिद्यमानमर्मा प्रतिहन्यमानपाणिः सततं 
विकूजन्दुवेणेस्तृषारतेः पूविगन्धिश्व हिंसाथ्युन्मत्तो ज्ञेयस्तं परिः 
वर्जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ हक 
इन सब प्रकारके उन्मादग्रस्त रोगियोंमें जो उन्माद्रोगी दोनों दायांको उठाकर 
क्रोधसे छुकुटियोंको चढाताहुआ, एकाएकी अचेत होकर स्वयं अपने अथवा अन्यके 
शरीरपर दोनों हाथाको पटक देवे और संज्ञाराहित होजांवे वह रोगी असाध्य जानना 
जिस उन्मादशेगीके नेत्रोसे आंसुओंका खराव, शिश्चेन्द्रियसे रुधिरस्थाव होताही और 
जिद्ठा फटकर घावयुक्त होगई हो, नासिकासे स्राव होता हो, द्यम छेदनकीसी 
पीडा होती हो, बारंबार हार्थोको पटकता हो, निरंतर कण्ठकूजन ही, शरीरका वर्ण 
बिगड जावे, प्याससे व्याकुल हो और झरीरसे दुर्गंध आती हो, जो हिंसा करनेके 
लिये उद्यत हो ऐसा उन्माद्रोगी असाध्य जानकर त्याग दना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
रत्य॒चनकामोन्मादिनो तु भिषगभिचाराभिशापाभ्यां बुद्धा तदज्गीः 
पहारबलिश्रमेण मन्त्रभैषज्याविधिना उपक्रमेत ॥ २६ ॥ > 
जो उन्माद किसी खींके किये हुए अभिचार ( जाढ्टोना ) से उत्पन्न हुआ ही 
बह उन्मादवाला रोगी रतिप्रिय होता है ओर किसी 0८22 देवताके पूजनम व्यतिक्रम 
होनेसे जो उन्माद होता है उसमें पूजन प्रिये लक्षण होते ६ । इसलिये वैद्य अभि- 
शाप और अभाचरसे उत्पन्न हुए इन दोनो प्रकारक उन्मादेमि बलिदान, उपहार, 
पूजन आदि तथा अभिमंत्रित औषधियों द्वारा चिकित्सा कर ॥३६॥ 
तत्र द्वयोरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समासविस्ताराम्यां 
भषजविविं व्याख्यास्यामः ॥ ३७ ॥ हक ण 
अब हम उन निज और आगंतु निमित्तक उन संक्षेप आर विस्तारसे 
चिकित्साका वर्णन करते हैं ॥ २७ ॥ 
उन्मादों में शोधनका निर्देश । त 
उन्मादे वातजे पूर्व खेहपानं विरे । 
कुथ्योदावृतमार्ग तु सखेहं मृदु शोधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
कफपित्तभवेप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌ । 
सतिग्धरिवन्नस्य कत्तेव्य शुदे संसर्जेनकमः ॥ ३९ ॥ 
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( १२६४) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


निरूहणस्रेहबस्ती शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
ततः कुर्ष्याद्यथादोष तेषां भूयर्त्वमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
वातजानित उन्मादमें प्रथम खेहपान कराना चाहिये यादे उसमें छिद्र रुकेरहेतो 
मृढु शोधन करना हितकारी होता है, कफसे उत्पन्न हुए उन्मादमें स्नेहन और स्वेदन 
करनेके अनन्तर वमन कराना चाहिये, पित्तसे उत्पन्न हुए उन्मादमे स्नेहन स्वेदन 
कराके विरेचन कराना चाहिये फिर विधिवत्‌ पेयादि कमका प्रयोग करे उसके अन- 
न्तर निरूहृण बस्ति और शिरोबिरेचन कराना हित है; इसके अनन्तर यादि दोष 
शेष हो और शोधनकर्म योग्य हो तो फिर भी यथाक्रम उन वमनादिकोका प्रयोग 
करता रहे ॥ ३८-४० ॥ 
शोधनके गुण । 
हृदिन्द्रियशिरःकोष्ठे संशुद्धे वमनादिभिः । 
मनःप्रसादमामोति स्मृति संज्ञाञ्च विन्दति ॥ ४१ ॥ 
वमन विरेचनादि द्वारा हृदय, इन्द्रिय, मस्तक और कोष्ठ शुद्ध होनेपर मन प्रसन्न 
होता है और प्रसन्नता होनेसे स्मरण और संज्ञाज्ञानका संचार होने लगता है ॥४१॥ 
स्मृतिकारक यत्न । 
शुद्धस्याचारविभेशे तीक्ष्ण नावनमञ्जनम्‌ । 
_ ताडनश्च मनोबुद्धिदेहसंतजेनं हितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वमनादिद्वारा शुद्ध काय होनेपर भी यदि रोगी आचाराविश्रंश ( बेहोशी, भ्रष्टता 
आदे ) के लक्षण दिखावे तो उसको तीक्ष्णनस्य अंजन और ताडन आदिका प्रयोग 
करे । ऐसे समय मन, बुद्धि और देहको तर्जन ( ताडन ) करनेवाले उपाय हित- 
कारी होते हैं ॥ ४२ ॥ 
[ यः शक्तो विनयेत्पद्रेः संयम्य सुदढेः सुखे: । 
अपेतलोष्टकाडादैः संरोध्यश्च तमोगृहे ॥ ४३॥ 
तजेनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हषेणं भयम्‌ । 


विस्मृतेरहतोनेयान्ति प्रकृतिं मनः ॥ ४४॥ 


` ऐसी रीतिसे बांधे और 
ऐसे रोगीको ताडना, त्रास 


SU SS काटा 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । (१२६५) 


मनुष्यमे फिर स्मरणशक्तिका प्रबोध होजाता हे और मन पहिलेके समान स्वस्थ 
होजाता हे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
अ्रदेहोत्सादनाफयङ्गधृमपानञ्च सर्पिषः । 
प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञामबोधनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सरपिःपानादिरागन्तो मन्त्रादिश्वेष्यते विधिः । 
अतः सिद्धतमान्‌ योगाञ्च्छुणून्मादविनाशनान्‌ ॥ ४६ ॥ 
औषधियांका प्रलेप, उत्सादन, अभ्यंग, धूम्रपान और घृतपान इन सबके कर- 
नेसे मन, बुद्धि स्मृति और संज्ञा इनका प्रबोध होता है । आगंतुज उन्मादमं मंत्रा- 
दिकोंसे अभिमंत्रित किये हुए और भूतनाशक औषधियांसे सिद्ध किये हुए घूर्तोका 
पान कराना तथा मन्त्रप्रयोग करना हितकारक होता है । अब उन्मादनाशक सिद्ध 
( अनुभव किये इए ) योगोंको श्रवण करो ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ 
उन्प्राइनाशक घृत । 
~ हेड CE सोवचेलाः योषे A NC 
हिङसोवचेलाव्योषेद्विपलांरीषृताढकम्‌ । 
चतुणुणे गवां मूत्रे सिद्धसुन्मादनाशनस्‌ ॥ ४७॥ 
हींग, संचरनमक, पीपल, मिरच, सोंठ यह प्रत्येक दो दो पल लेकर करक बनावे 
इनका कल्क और चारशुना जल मिलाकर एक आढक घृतको शुद्ध करे यह घृत 


उन्माद्रोगको दूर करता है ॥ ४७ ॥ 
कल्याण शुत । 


विशाला त्रिफला कौन्ती देवदर्विलवालकम्‌ । 
स्थिरानन्ता रजन्यौ दै शारिवे दे भियडकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नीलोत्पलेला मिषा दन्ती दाडिमकेशरमू । 
तालीशपत्रं बृहती मालत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विडङ्ग पृक्षिपणीच कुं चन्दनपञ्षको । 
कल्कैः कर्षसमेरेवविशत्यशमिरेव च ॥ ५० ॥ 
_ चतुरुणे जले पक्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे श्वासे मन्देऽनलक्षये ॥ ५१ 
वातरोगे प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके । 
छर्दशॉमूत्रकच्छे च विसरपोपहतेष च ॥ ५२ ॥ 
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( ११६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कण्डुपाण्डामयोन्मादविषमेहगदेडु च | 
भूतोपहतचित्तानां गढ्दानामचेतसाम ॥ ५३ ॥ 
शस्त स्रीणाञ्च वन्ध्यानां धन्यमासुबेलप्रदम्‌ । 
अलक्ष्मीपापरक्षोत्र॑ सवंग्रहविनाशनम्‌ । 
कल्थाणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ पुंसवनेष च ॥ ५४ ॥ 


इन्द्रायण, हर्‌ड, बहैडा, आँवला, रेणुका देवदारु, एलवालक, शालपर्णी, हलदी, 
दारुहलंदी, दोनों शारिवा, फूलाप्रियंगु, नील कमल, इलायची, मजीठ, दन्ती, दाडिम, 
नागकेशर, तालीशपत्र, बड़ी केली, मालतीके नवीन फूल, बायाबिडंग, पृष्ठुपर्णी, 
कूठ, चन्दन और पद्माक इन २८ औषाषियोंको एक एक कर्ष लेकर कल्क करे 
चार गुणजलमें काथकर चतुर्थांश शेष रहनेपर एक प्रस्थ घृत लेवे इन सबको 
मिलाकर आग्निपर पकावे घृतमात्र रीष रहनेपर छानकर पात्रमें भरलेवे । इस घृतके 
सेवनसे अपस्मार, ज्वर, खांसी, श्वास, मन्दाग्नि, वातरोग प्रतिइयाथ, तृतीयक ओर 
चातुर्थिक ज्वर, वमन, अझ, मूत्रकृच्छ्र, विसपे, खुजली, पाण्डुरोग, उन्माद, विष” 
विकार, प्रमेह, दूषीबिष, भूतावेशसे उपहताचित्त, गठ्ठदभाषणरोग, शुक्रनाश और 
खिरयोका वांझपन यह सब दूर होते हैं । यह घृत आयु और बलको बढाता है तथा 
अलक्ष्मी, पाप, राक्षस और सब प्रकारके ग्रहोंको दूर करता है यह कल्याण नामक 
घृत पुंसवन कममें भी परम श्रेष्ठ है ॥ ४८-५४ ॥ 
एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकविशतिम्‌ । 
रसे तस्मिन्‌ पचेत्सर्पिगेष्टिक्षीरचतुसुणे ॥ ५५ ॥ 
वीरा द्विमाषकाकोली स्व ( यं ) युप्तषेभकर्दिमिः । 
मेदया च समैः कल्केस्तत्स्यात्कल्याणकं महत्‌ । 
बृहणं विशेषेण सन्निपातहर परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
से लेकर उपरोक्त ( कर्‌ याणघृत इक्कीस औषाधियें एक एक 
त छानलेबे इस क्वाथर्मे पहिलोत 
। मिलावे और क्षीरकाकोली, 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १२६७) 


9 महापेशाचिकघुत । 
जटिलां पूतनां केशीं चारटीं म्केटी वचाम्‌ । 
त्रायमाणा जयां वीरां चोरकं कटुरोहिणीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कायस्थां शूकरीं छत्रामतिच्छत्रां पलंकषाम्‌ । 
महापुरुषदन्ताश्व वयःस्थां बाकुलीद्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कटम्भरां वृश्चिकाली स्थिराञ्चाहत्य तेघृतम्‌ । 
सिद्ध चातुथेकोन्मादगरहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
च्छ ७ 
महापंशाचिकं नाम घुतमेतद्यथामृतम्‌ । 
बुद्धिस्मृतिकरञ्चैव बालानाञ्चाङ्गवदेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जटामांसी, हरड, भूतकेशी, भूमिआमलकी, कौंचक बीज, बच, त्रायमाण, हरी 
दूर्वा, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, गिलोय, वाराहीकंद,छत्रा ( दनिया ), सौंफ, 
गूगल, शतावरी, बहेडा, गन्धनाङुली, सफेद कटेरी, कटंभरा, वृश्चिक पत्री, शालपर्णी 
इन सबका कल्क बनाकर चारगुना दूध मिला पुराने घृतको सिद्ध करे । यह वृत 
तत्काल फल दिखानेवाला है इससे चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, ग्रह और अपस्मार यह 
सब नष्ट होते हैं यह महापेशाचिक घृत अम्रृतके समान गुणकारी है बुद्धि और 
स्मृतिको बढानेवाला है तथा बालकोके अंगांको बढाता है ॥ ९७-६० ॥ 
लऊझ्ुनादिघूत । | 
लशुनानां शतं त्रिंशदभया ञ्यूषणासलम्‌ । 
गवां चर्म मसीप्रस्थो द्दयाढकं क्षीरमत्रयो: ॥ ६१ ॥ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थमेभिः सिद्ध प्रयोजयेत्‌ । 
हिंसुचुणेपलं शीते दत्वा च मधुमाणिकाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्दोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्विषमज्वरान्‌ । 
अपस्मारांश्व हन्त्याशु पानाभ्यञ्जननावनेः ॥ ६३॥ 
लहसुन नग १००, हरड ३०, मिर्च पीपल सोंठ यह सब मिलाकर एक 
पल, गोदुग्घ एक आढक, गोमू एक आढक, पुराना बरत एक प्रस्य इन ह सबको 
सिद्ध करे फिर इस घृतको ठंडा करके इसमें भुनी और ३ पिसीहुई ग एक 
पल और शहद आठ पल मिलावे इस घृतको पीने, मालिश करने और नस्यकममें 
प्रयोग करनेसे आगन्तु उन्माद, विषमज्वर और अपस्मार यह सब दूर होते हैं ॥ 
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(१२६८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


द्वितीयलञ्जुनादि घृत । 

लशुनस्याबिनष्टस्य तुला निस्तुषीकृतम्‌ । 

तद दशमूलस्य व्याढकेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

पादशेषे घृतप्रस्थं लशुनस्य रसं तथा । 

~ लुङ्गाद्रेकै > 

कालमूलकवृक्षाम्लमातुट ज्ञ रस; ॥ ६५ ॥ 

दाडिमाम्लसुरामस्तुकाजिकाम्लेस्तदार्देके: । 

साधयेज्रिफलादारुलवणव्योषदीप्यकैः ॥६६॥ 

यमानी चव्य हिङ्ग्वम्लवेतसैश्च पलार्डिके: । 

सिद्धमेतत्पिबेच्छलयुल्मार्शोजठरापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ब्रश्नपाण्डवामयप्लीहयोनिदोषज्वरक्रिमीनू । 

वातक्ेष्मामयान्सवोलुन्मादश्चापक्षीति ॥ ६८ ॥ 

छिलकाराहित उत्तम लहसुनके कन्द ९० पचास पल, दशमूल २५ पल इन सबको 

दो आढक जलमें पकावे चतुथीश शेष रहनेपर छान लेवे फिर इसमें घृत एक प्रस्थ 
लहसुनका रस एक प्रस्थ, बेर, मूली, तिंतिडीक, बिजीरा, अद्रक और अनारदानेका 
रस, सुरा, मस्तु, काजी यह सब आधा २ प्रस्थ लेव । हर्डे, आँवले, बेडे, दारु” 
हलदी, संधाळवण, मिरच, पीपल, सोंठ, अजवायन, अजमोद, चव्य, हींग, अम्लः 
वेत इन प्रत्येकको आधा २ पल लेवे इन सबको विधिवत्‌ मिलाकर घृत सिद्ध 
इस घृतके सेवनसे झूल, गुल्म, बवासीर, उदररोग, अप्नरोग, पाण्डुरोग, प्लीहारोग, 
योनिदोष, न्वर, क्रिमिरोग, वात, कफरोग तथा अन्य उन्माद आदिरोग सब इर 


होते हैं ॥ ६४-६८ ॥ | 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १२६९ ) 


पुराने घृतके गुण । 

विशेषतः पुराणश्च घृतं ते पाययेद्भिषक्‌ । 

चिदोषधं पवित्रत्वा द्विरेषाद्‌ ्रहमोक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

सुणकर्माधिकं स्थानादास्वादात्कदुतिक्तकम्‌ । 

उग्रगन्ध पुराणं स्याद्दशवषेस्थित घृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

लाक्षारसनिमं शीतं तद्धि सवेग्रहापहम्‌ । 

मेध्यं विरेचनेष्वश्यं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ ७३ ॥ 

नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्वर्षशतस्थितम्‌ । 

ष्टं स्पृष्टमथाघातं वाद्धि सवेग्रहापहम्‌ । 

अपस्मारग्रहोन्मादवतां शस्तं विशेषतः ॥ ७४ ॥ 

उन्माद रोगमें विशेषकर वैद्य पुराना घृत पिलाबे । पुराना घृत त्रिदोषनाशक 

और पवित्र होनेसे विशेषकर ग्रहनाशक होता है । जो घृत बहुत दिनका पुराना होनेसे 
चर्परा, कडवा, उग्रगन्धयुक्त और दश वर्षका पुराना हो तथा छाखंके समान लाल- 
वर्णका और शीतल होता है वह सब प्रकारके ग्रहोंकी दूर करनेवाला होता है। दश- 
वर्षेसे मी अधिक पुराना घी मेधावर्द्धक, उत्तम विरेचनकारक होता हे । दश वर्षेसे 
अधिक घृत ही पुराना घृत कहागया है । एक सो वर्षके पुराने घृतसे जो नष्ट न हो 
ऐसा कोई भी रोग नहीं विशेषकर अपस्मार और भूतोन्मादवाले रोगीको प्रम हित- 
कारक है । यह वृत देखनेसे स्पर्श करनेसे और सूंघनेमात्रसे ही सब ग्रहोंको दूर 
कर देता है । अथवा ऐसे समझिये कि,आँखोंमें अंजन शरीरपर मालिश और नस्य- 


कर्ममे प्रयोग करनेसे यह घृत सब ग्रहोको दूर करता है ॥ ७१-७४॥ 
उन्मादनाशक नस्य और अञ्जन । 


एतैरौषधवगेंवा विधेयत्वं स गच्छति । 
अञ्जनोन्मादनालेपान्नावनादांश्व योजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिरीषो मधुकं हिङ्ख लशुने तगरं वचाम्‌ । 

कुञ्च बस्तमूत्रेण पिष्टं स्यान्नावनाञ्जनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इन नीचे लिखीहुई औषधियोंसे अंजन, उत्सादन, आलेपन और नस्यकमें कर 
नेसे उन्माद्रोग शांत होजाता है । वे यह हैं जैसे शिरसके बीज, मुलेठी, हींग, लह- 
सुनका रस, तगर, वच और कडुआ कूट इन औषधिर्योमिसे किसी एक अथवा 
सबको बकरीके मूत्रमें घोटकर नस्य और अंजन करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
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( १२७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तद्ददयोषं हारिदे दवे मखिष्ठाहिङ्कसषपाः । 
शिरीषबीजं चोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

८ इसीविधिसे साठ, मिर्च, पीपल,दारुहलदी, आंबा हलदी,मँजीठ, हींग,सफेद सरसों 
और सिरसके बीज इन सबके चूर्णको बकरीके मूत्रर्म घोटकर अंजन और नस्य 
कर्ममें प्रयुक्त करनेसे उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ७७ ॥ 

पिष्टा तुल्यमपामाग हिङ्कलं हिङ्कपत्रिकाम्‌ । 

वतेः स्यान्मरिचाद्धोशा पित्ताभ्यां गोश्र्गालयो; ॥ ७८॥ 

तथाञ्जयेदपस्मारभूतोन्मादज्वरार्दितान्‌ । 

भूतात्तांनमरात्तोथ्व नरात्तांथ्रेव गोमये ॥ ७९ ॥ 

मारचञ्चातपे मास सपित्तं स्थितमञ्जनम्‌ । 

No _ दोषभूतहतस्मृते 

वेरृतं पश्यतः काय्यं :॥ ८० ॥ 

अपामार्गके बीज हिंगुल ( सिंगरफ ) हिंगपत्री इन सबको समानभाग लेकर इन 

सबसे आधी काली मिचे मिला गोघृत और श्वगालके पित्तमें मिलाकर बत्ती बनावे 
इस बत्तीको आग लगाकर इसके नाचे कांसीके पात्र रख देवे । इस बत्तीके जलते 
समय इसमेंसे जो स्नेह उस पात्रमें टपके उस स्नहका अंजन करनेसे अपस्मार, भूतो- 
न्माद, विषमज्वर, भूतावेश, देवताओंका आवेश यह सब दूर होते हैं अथवा काली- 
मिर्चको गोबरके रस और गीदडके पित्तम मिलाकर एक महीना धूपमे रक्‍्खे । फिर 
इसका अंजन करे तो भूतोन्मादसे हुईं विकृत दृष्टि ओर उन्मादका स्मृतिभ्रंश यह 


दूर होते हैं ॥ ७८-८० ॥ 
सिद्धार्थकादि अगद । 


सिद्दाथेको वचा हिङ्क करञ्जे देवदारु च । 
मञ्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभीत्वकटुतरिकमू ॥ ८१ ॥ 
हँ म्रियङ्गश्च शिरीषो रजनीद्वयम्‌ । 


अध्याय १४. ] भाषाटीकार्साहता । (१२७११ 


सफेद सरसों, हींग, करंजुएके फल, देवदारु, मजीठ, त्रिफला, श्वेता, कटभीकी 
छाल, जिकुटा, फूलप्रियंगु, शिरसकी छाल, हठदी और दारुहलडी इन सबको 
बकराकि मूजम, पीसलेबै तो इसको अगद कहते हैं इस अगदको पीनेमें, अंजनमें, 
लेपनमें, नसमं, स्नानमें तथा उद्दसनमे प्रयोग करनेसे अपस्मार, विषदोष, उन्माद, 
अलक्ष्मी और ज्वर यह सब नष्ट होते हैं। इसके मभावसे भूतादिकोंसे भय नहीं रहता। 
इसका अंजन कर राजद्वारमें जानेसे सिद्धि होती है, इन्हीं औषधियोंम गोमूत्र डाल- 
कर सिद्ध कियाहुआ घृत भी उपरोक्त संपूर्ण गुणोंकी करता है ॥ ८१-८४ ॥ 
धूमवर्ती । 
प्रसेके पीनसे गन्थेधूमवार्ति रतां पिबेत्‌ । 
वैरेचनिकधूमोक्तैः श्वेताववो सहिंसमिः ॥ ८७ ॥ 
शहकोलूकमाजारजम्बुकृकबस्तजेः । 
मूतरपिचशक छोमनखैश्व्मेमिरेव च ॥ ८६ ॥ 
सेकाजने प्रधमनं नर्यं धूमञ्च कारयत्‌ ॥८७॥ 
यदि उन्मादरीगर्मे मुखसे लार बहे और मतिश्याय हो तो परेचानिक बूमोंमें कहे- 
इए सुगन्वि द्वव्योंसे अथवा श्वेत अपराजिता आदि द्रव्यांसे हिट मिलाकर बनाई 
हुई घूमवतींका प्रयोग करे अथवा सेइ, उल्लू, बिछी, गीदड, मेडिया और बकरी 
इनके मूत्र, पित्त, विष्ठा, केश, नख, और त्वचा इन सबको सेक, अंजन, मध- 
मन, नस्य और घूमकर्ममें युक्त के॥ ८९-८० ० 
वातश्रेष्मात्मके प्रायः पैत्तिके च प्रशस्यते । 
तिक्तकं जीवनीयञ्च सपिः खेहश्व मिश्रक: । 
शीतानि चान्नपानानि मधुराणि “25. च॥८८॥ 
वात, कफ और पित्तसे उत्पन्नहुए उन्मादरोगम तिक्तक दत, क और 
मिश्रक स्ने और कोमल अन्नपानका प्रयोग करना चाहिये, किन्तु 
मिश्रक स्नेह, शीतल मधुर ऑर को और अंजन भी हितकारी होते हैं ॥ ८८ ॥ 
वात और कफके उन्मादमं उपरोक्त धूम आर अ 
फस्त उन्मादनाशक अन्य प्रयोग । ब्‌ 
शंखकेशान्तसन्धी वा मोक्षयेज्जञो भिषक राराम्‌ । 
उन्मादे विषमे चैव ज्वरो$पस्मार एवं च ॥ <९ ॥ 
घतमांसवितृर्म वा निवाते स्थापयेव सुखम्‌ । 
त्यकत्वा मतिरंमूतिभंशं संज्ञां लब्ध्वा मर्ष्यते ॥ ९० ॥ 
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(१२७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


Ne ९ ९ 


आशासयेतसुहद्वा तं वाकयेभंमांथेसंहितेः । 
बूयादिष्टविना्श वा दर्शयेदद्धुतानिवा ॥ ९१ ॥ 
i न्प 
बद्धा सषेपतेलाक्ते न्यसेद्वोत्तानमातपे । 
Nw जले 
कपिकच्छाथवा तप्तलोहतेलजलेः स्पृशेव्‌ ॥ ९२ ॥ 
कशाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्धं विजने गृहे । 
रुन्ध्याच्चेतो हि विभान्त भजत्यस्य यथा शमस्‌ ॥ ९३ ॥ 
उन्माद और विषमज्वरमें तथा अपस्मार रोगमें शस्त्रमयोगावाधे जाननेवाला वैद्य 
शंखस्थान अथवा गर्दनको पीछेकी शिरा वेधनकर रक्त निकाले । उन्मादरोगीको घृत 
अथवा मांस तृपिपूर्वक भक्षण करा निवातस्थानमे सुखपूर्वक बिठावे ऐसा करनेसे भी 
उसकी बुद्धि ओर स्मृति ठीक होकर संज्ञालाभ होता हे ॥ अथवा उन्माद रोगीको 
उसके इष्ट मित्र धर्म और अर्थयुक्त वाक्योंसे आश्वासन करे फिर उस रोगीकी प्यारी 
वस्तुका नाश होना सुनावे अथवा कोई अन्य आश्चये उत्पन्न करनेवाली वस्तुको 
दिखाबे । तथा सरसोंका तेल संपूर्ण शरीरम मलकर रस्सीसे बांध धूपम सीधा 
(उत्तान ) लेटांवे । अथवा कौंचकी फली या गमे लोहा अथवा गरम तेल या गरम 
जल रोगीके शरीरको छुवावे । या निर्जन स्थानमें लेजाकर रस्सियोंसे इढ बांधकर 
कोडे मारे। अथवा किसी अन्यप्रकार इसके विश्रान्त चित्तको ऐसा शान्त करे कि, 
जिससे वह शान्तिको प्राप्त हो ॥ ८९-९३ ॥ 
सर्पेणोद्धुतदंट्रेण दान्तैः सिंहैगेजेश्व तम्‌ । 
आासयेच्छखहस्तेवां तस्करेः शत्रुभिस्तथा ॥ ९४ ॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिनींत्वा सुसंयुतम्‌ । 
जासयेयुर्वधेैनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया ॥ ९५ ॥ 
. देहदुःखभयेभ्यो हि परं भाणमयं महत्‌ । 
तेन याति शमं तस्य सवतो विप्छत मनः ॥ ९६ ॥ 
` इष्टरव्याविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । ` 
`तस्य तत्सहशप्राप्तिशान्त्याश्वासेः शमं नयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


अथवा जिस सांपके दांत उखाडि | निर्विष सांपसे कटवादे, अथवा सिंह 
या हाथीसे डरावे, या हा ' चार ओर शत्रओसे डरववि । अथवा 
ब और बाहर लेजाकर इसको 


by 53 (०३४४० ४84 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १२७३ ) 


राजाकी आज्ञासे अनेक म्रकारके त्रास और ताडन आदिसे क्षुभित करें तथा 
शारीरक डुःखोंका भय अथवा प्राण नाश करनेका भय दिखावें उससे सब प्रकार 
विप्डुत हुआ मन शान्तिको ग्राप्त होता है किसी प्यारी वस्तुके नष्ट हीनेसे उन्माद 
हुआ हो तो उसको उसी प्यारी वस्तुके समान अन्य वस्तु देवे अथवा समझा बुझा- 
कर शान्ति देवे ॥ ९४-९७॥ 
कामशोकभयको धहषेंष्यालोभ सम्भवात्‌ । 
परस्परपतिदवन्द्वरेभिरेव शमं नयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, इष्य और लोभसे जो उन्माद उत्पन्न होते हैं 
उनमे जो जिस कारणसे उत्पन्न हुआहो उससे प्रतिद्वंद्वी ( विरोधी ) कर्मद्वारा शांत 


७०, 


करे जसै शोकोद्धव उन्मादको हषंड्रारा शान्त करना ॥ ९८ ॥ 
चिकित्ला क्रम । 
बुद्धा देश वयः सात्म्यं दोष काले बलाबलम्‌ । 
चिकित्सितमिदं कुथ्योदुन्मादे भूतदोषजे ॥ ९९ ॥ 
भूतादियोंके आवेशसे उत्पन्न हुए उन्मादमे और वातादिजनित निज उन्मादर्मे 
देश, अवस्था, सात्म्य, दोष, काल और बलाबल इन सबको जानकर चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
उन्मादर्भे देवीयत्न । 
देवर्षिपितृगन्ध्ेरन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 
वजयदञ्जनादीनि तीक्ष्णानि कूरकर्म च ॥ १०० ॥ 
सर्पिष्पानादि तस्येह मृदुभेषज्यमाचरेत्‌ । 
पूजां बल्युपहारांश्च मन्त्राञ्जनावेषीस्तथा ॥ १०१ ॥ 
शान्तिकर्मेशिहोमांश्व जप्यस्वर्त्ययनानि च । 
वेदोक्तान्नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
देवता, ऋषि, पितृगण और गन्ध्वोसे उत्पन्न इए उन्मादमें बुद्विमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण 


` अंजन और ताडनादि कूर कमे न करे। किन्तु घृतपानादि सढ औषधम्रयोग और 


पूजा, बलिदान, उपहार, मन्त्र, पवित्र अंजन, शांतिकर्म, वेदविधिसे यज्ञ, होम; 
जप, स्वस्तिकर्म करे तथा वेदोक्त नियमोंका पालन करे और प्रायश्चित्तादि शुभ 
आचरण करे ॥ १००-१०२ ॥ 
भूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ । 
` पूजयन्‌ प्रयतो नित्यं जयत्युन्मादजं भयम्‌॥ १०३ ॥ 
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(१२७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
जो मनुष्य गण गणेशादि सहित भूतोंके पाते, महेश, जगतूके स्वामी महादेवको 
नित्य यताचित्त हो पूजन करता है वह उन्मादसे होनेवाले भयसे छूट जाता है १०३॥ 
रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति ये । 
तेषां पूजां च कुर्वाण उन्मादेभ्यो विसुच्यते ॥ १०४ ॥ 
महादेवजीके प्रमथ नाम गण जो संसारमै विचरते हैं उनका पूजन करनेवाले 
मनुष्य भतोन्माद रोगसे छूट जाता हे ॥ १०४ ॥ 
बलिभिमेङ्गेहेमेरोषध्यगदधारणेः । 
सत्याचारतपोज्ञानम्रदानानियमत्रतैः ॥१०% ॥ 
देवसुह्मकविप्राणां युरूणां पूजनेन च। 
° ~ Ne रु. 
आगन्तुः प्रशमं याति सिद्धेमेन्वोषधेस्तथा ॥ १०६ ॥ 
बलिदान, मंगलकर्म और होम करनेसे, पवित्र औषध और अगदके धारणसे, 
सत्य आचार, तप, ज्ञान, दान, नियम और ब्रत करनेंसे, देवता, गुद्यक, राह्मण 
और गुरुजनोंके पूजनसे आगंतु उन्माद शांत होजाते हैं । तथा सिद्धमंी और औष- 
घियोसे भी शांत होजाते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
यञ्चोपदेक्ष्यते किञ्िदपरमारे चिकित्सिते । 
उन्मादे तच कत्तेव्यं सामान्या डेतु दूष्य योः ॥ १०७ ॥ 
अपस्माररोग चिकित्सामें जो विधि वर्णन करेंगे हेतु, दूष्यॉमें समानता होनेसे 


उन्माद्शेगर्मे भी उस बिधिको आचरण करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
पवित्रजनोंको उन्माद न होना ! 


निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः । 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासाहिला। € १२७५) 


अध्यायका उपसहार । 
तत्र क्लोकः-उन्मादानां समुत्थानं लक्षणं सचिकित्सितस्‌ । 
निजागन्तुनिमित्तानासुक्तवान्भिषरुत्तमः ॥ 3३० ॥ 
इति चरक ० चि० उन्मादचिकित्सितं नाम चतुर्देशोऽध्यायः॥१ ४॥ 
अध्यायक उपसहारम एक छाक हे के इस उन्मादांचाकांत्सत अध्यायमें निज 
आर आगंतु उन्मादका कारण लक्षण ओर चिकित्साको वेद्यशिरोमणि आत्रेयजीने 
बणन किया ॥ ११० ॥ 


ON ८ 


इति श्रीमहार्षेचरकम्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगीतटकसाल 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- 


NN 


आषाटीकायां उन्मादचिकित्सित नाम चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः । 


अथातोऽपस्मारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब इम अपस्मार ( मृगी ) चिकित्सानामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस 
प्रकार भगवान आत्रियजी कहने लगे ॥ 
स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विद: । 
तमःप्रवेशबीभत्सचेष्ट धीसस्वसप्लवात्‌ ॥ १ ॥ 
स्मरणशाक्तिके नष्ट होनेको वेद्यक झाख्रके जाननेवाले अपस्मार कहते हैं । इसमें 
स्मृतिके नष्ट होनेसे बुद्धि और मन उपहत होकर मनुष्य अंधकारमें प्रवेश करता है 


तब इसकी भयानक चेष्टा होजाती है ॥ १॥ 
अपस्मारके कारण । 


वि्नान्तबहुदो षाणाम हिताशुचिभोजिनाम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां विहते सरवे दोषावृते हृदि ॥ २ ॥ 
चिन्ताकामभयक्रोधशोको देगा दिभिस्तथा । 
मनस्याभयाहते नणामपस्मारः प्रवतेते ॥ ३ ॥ 


जिनका चित्त विश्रांत हो, जिनके शरीरमें दोषोंकी अधिकता हो, जो आहेत और 
अपवित्र भोजन करते हों, जिनका सत्त्वरण रज और तमसे नष्ट हो गयाहो, जिनका 
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( १२७६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


हृदय दोषोंसे ढका जाय उन मनुष्योंको तथा चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक और 
उद्वेग आदिकोंसे मनुष्योंका मन आविहत होकर अपस्मार ( मृगी ) रोगकी प्रवृत्ति 


होती है ॥ २॥ ३ ॥ 
अपस्मारके ळक्षण । 


धमनीभिः श्रिता दोषा हृदयं पीडयन्ति [हि । 

सम्पीडयमानो व्यथते मूढो भान्तेन चेतसा ॥ ४ ॥ 

पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । 

जिह्वाक्षिभूर्रवछालो हस्तौ पादो च विक्षिपन्‌ । 
दोषवेगे च विगते सुप्तवत्मातिबुद्धयते ॥ ५ ॥ 
वातादिदोष हृदयमूला धमनियामें प्रवेश कर हृदयको पीडन करते हैं तब यह 
` पीडित हृदयवाला मनुष्य व्यथित होता है और चित्तके विश्रांत होनेसे मूह ( बेहोश ) 
होजाता है । उस समय इनको असत्‌ रूप दिखाई देवे तथा बेहोश होकर प्रृथ्वीपर 
गिरपडे फडकने लगे इसके नेत्र और भक्क॒टिये टेहीसी होजांय, मुखसे लार गिरे, 
हाथपांबोंको इधर उधर पटके, दोषोंका वेग शान्त होनेपर आरोग्य मनुष्यके समान 


उठकर स्वस्थ अवस्थामै होजाय । यह अपस्माररोगके रूप हैं ॥ ४॥ ९॥ 
अपस्मार्के ४ भेद | 


पृथग्दोषैः समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्विधः ॥ ६ ॥ 
वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे अपस्मार रोग चार प्रकारका कहा है ! 


अब उनके लक्षणोंको कहते हैं ॥ ६ ॥ 
वातापस्मारके ळक्षण । 


कम्पते दशते दन्तान्‌ फेनोद्वामी श्वसित्यापे । 
परुषाणि च कृष्णानि पश्येद्‌ रूपाणि चानिलात्‌ ॥ ७ ॥ 
शरीरका कॉपना, दाँतोंका घिसना वा कटकटाना, सुखसे झाग गिरना, श्वास 
होना तथा रोगीको कठोर और काले वर्णके रूप दिखाई देना । यह वातजनित 


अध्याय १५. ] झआाषाटीकासहिता ( १२७७ ) 


कऊके अपस्मारके ळक्षण । 
शुक्रफेनाङ्गवक्राक्षः शीतहृष्टाङ्गजो सुरुः । 
पश्यञ्छुक्कानि रूपाणि #ष्मिकों मुच्यते चिरात्‌ ॥ ९ ॥ 
सुखसे सफेद झाग गिरना, अंग, मुख, नेत्र यह सफेद होना, सब अंगोंका शीतल 
७ ~ ~ 23 ° ~ ~ 
रोमांचयुक्त और भारी होना, सफेद रूपोंका दिखाई देना तथा अपस्मारका वेग 
बहुत देरमें दूर होना यह कफजानित अपस्मारके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
सन्निपातके अपस्मारके लक्षण । 
re ० ANT A 
सवरतः समस्तस्तु ।ढङ्गजयाबदाषज: । 
` अपस्मार: स चास्ताध्यों यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ १० ॥ 
जिस अपस्मारमे तीनों दोषोंके लक्षण हाँ उसको सन्निपातजानेत अपस्मार 
जानना । सन्निपातके सब लक्षणोंवाला अपस्मार तथा क्षीण मनुष्यांका एकदाषज 
अपस्मार भी असाध्य होता है और बहुत दिनांका पुराना अपस्मार भी असाध्य 


होजाता है ॥ १० ॥ 
अपस्मारके वेगका समय । 


पक्षाद्रा दादशाहाद्वा मासाद्रा कुपिता मलाः । 
अपस्माराव कुवन्ति वेगं किड्विद्थान्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कुपितहुए वातादि दोष बारहव दिन अथवा पद्रहवें दिन या एक महीनेमे अप- 
स्मार रोगके वेग ( दोरा ) को करते हैं अथवा कभी इस नियमम अन्तर भी हाजाता 
है अर्थात्‌ पुराना होनेपर या किसी अन्य कारणसे नित्य या आगे पीछे भी होने 


लगता है ॥ ११॥ 
चिकित्खाक्रम । 


तैरावृतानां हृत्खोतोमनसां संप्रबोधनम्‌ । 

तीक्ष्णेरादो भिषक्‌ कुष्योत्‌ कमेमिवंमनादिभिः ॥ 1२ ॥ 
वातिकं बस्तिभूपिठ्ैः पैत्तं प्रायो विरेचनेः । 

श्लेष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च । 
अपस्मारविमोक्षार्थं योगान्‌ संशमनाज्च्छृण ५ १४ ॥ 


अपस्मार रोगमें दोषासे आवृत हुए हृद्य और मनको वहन करनेवाले खोर्ताको 
स्वच्छ तथा मनको चैतन्य करनेके लिये वेद्य प्रथम तीक्ष्ण वमनादिद्रारा शोधन 
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( १९७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


करावे । वातसे उत्पन्नहुए अपस्मारमें वस्तिकर्मद्वारा, पित्तसे उत्पन्न हुएमे विरेचन 
द्वारा, कफजानेतमें वमनद्वारा प्रायः शरीर शुद्ध करना चाहिये । इस प्रकार सर्वतः 
शुद्ध काय होनेपर रोगीको उत्तम इढ बातोंद्वारा आश्वासन ( दिलासा ) देवे । 
फिर नीचे लिखी औषधियोका प्रयोग करे उन अपस्मार नाशक संशमनयोर्गोको 
श्रवण करो ॥ १३-१४॥ 
प्य्वगव्य घृत । 
गोशरुद्रसदध्यम्लक्षी मूत्रैः समेघेतम्‌ । 
सिद्ध पिबेदपस्मारकामलाज्वरनाश्ननम्‌ ॥ १५ ॥ 
गावरका रस, दही, दूध, गोमू और गोघृत इन पांचोको समभाग लेकर पकावे 
बृतमा शेष रहनेपर छानकर रखलेवे । इस घृतके पीनेसे अपस्मार ( ग्रगी ) रोग, 
कामला और ज्वर नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
मदापश्चगव्य दत । 


दे पञ्चमूले जिफला रजन्यौ कुटजत्वचम्‌ । 
सप्तपर्ण मपामार्ग नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्पाकं फल्युमूलञ्च पोष्करं सदुरालभम्‌ । 
द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशाषिते ॥ १७ ॥ 
भाङ्गी पाठां त्रिकटुकां त्रिवृतां निचुलाने च । 
श्रेयसीमाढको मूर्वा दन्तीं भूनिम्वचित्रकौ ॥ १८ ॥ 
द्वे शारिवे रोहिषच भूतीकं मदयान्तिकाम्‌ । 
क्षिपेव्पिष्टाक्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गोशकद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रैश्च तत्समैः । 
` पृञ्चगव्यमिति ख्यातं महत्तदमृतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथावुदरेषु च । 
सुल्मार्शःपाण्डुरोगेष॒ कामलासु भगन्दरे । 
_ अलक्ष्मीयहरोगधं चातुर्थिकावेनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ला, हलदी, दारुहलदी, कुडाकी छाल, सप्तपण 
नीलिनी, कुटकी, अमलतासका गूदा, कटूम 
एकद्रोण जलमे पकावे चतुः 
पाठ, त्रिकुटा, निशीथ, 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १२७९ ) 


निचुल ( वेतस ), गजपीपल, आढकी ( अरहर ), मूवो, दन्ती, चिरायता, चित्रक, 
दोनों शारिवा, रोहिषतृण, अजवायन और मलिका इन सबका एक एक अक्ष 
(२ तोळे ) लेकर बारीक पीसकर मिलावे। घृत एक प्रस्थ, गोबरका रस एक प्रस्थ, 
गोमूत्र एक प्रस्थ, दही एक प्रस्थ,दूध एक प्रस्थ इन सबको पिसा पकवि । जब 
सब पानी आदि जलकर घृतमात्र शेष रहे तो इसको छानकर पात्रमें भरलेवे । यह 
महापञ्चगव्य नामक घृत अम्ृतके समान गुणकारी है । इसके सेवनसे अपस्मार 
( मृगी ), उन्माद, सूजन, उदररोग, युल्मरोग, बवासीर, पाण्डु, कामला, भगन्दर, 
अलक्ष्मी, ग्रहदोष और चोथेया ज्वर यह सव नष्ट होते हैं ॥ १६-२१॥ 
अन्य घत । 
ब्राह्यीरसवचाकुष्ठशंखपुष्पीमिरेव च । 
पुराणं घृतसुन्मादालक्ष्म्यपरमारपाप्मज्ित्‌ ॥ २२ ॥ 
राह्मीका स्वरस, वच, कूठ और शंखपुष्पीसे सिद्ध कियाहुआ घृत सेवन करनेसे 
उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और पाप दूर होते हैं ॥ २२ ॥ 
घृत सेन्धवाहिद्गयां वार्षे बारते चतुसुणे । 
मूत्रे सिद्धमपस्मारहृद्यहामयनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सेंधानमक और हींगका कल्क एक पाव, घृत एक सेर, बैल और बकरेका मूत्र 
चार सेर इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत अपस्मार, हृदयविकार और 
ग्रहदोषको दूर करता है ॥ २३ ॥ 
वचासम्पाककेंटय्येवयःस्थाहिडरोचके: । 
सिद्धं पठडूपायुक्तेवांतश्षेष्मात्मके घृतम्‌ ॥ २४॥ 
बच, अमलतास, कायफल, बहेडा, हींग, राजपलाण्डु और गूगल इनके कल्कसे 
सिद्ध कियेहुए घृतको सेवन करनेसे वातापस्मार और कफापस्मार्‌ दूर होते हैं ॥२४ ॥ 
तैलप्रस्थं घतमस्थ जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्वमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुराना घृत एक मरस्थ,जीवनीयगणकी सब औषधियें एक एक पल, दूध एकद्रोण 
इन सबको मिलाकर पकावे । खेह ( घृत तेल ) मात्र शेष रहनेपर छानकर पात्रम 
भरलेवे इस यमकल्नेहको पीने ओर मालिश करनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥२५॥ 


कसे क्षीरेक्षुरसयोः काशमर्थ्ये६्टयुणे रसे । 
कार्विकेजीवनीयेश्व घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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(१२८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातपित्तोद्भवं क्षिप्रमपर्मारं नियच्छति । 
तद्वत्काशाविदारीक्षकुशक्राथश्रतं घृतम्‌ ॥ २७॥ 
दूध एक आढक, इखका रस एक आढक,काइमरी ( कमारी ) का क्वाथ ८ प्रस्थ, 
जीवनायगणका प्रत्यक ओषधी एक एक कष इन सवका [मलाकर पकावे । घृतमात्र 
शष रहनपर उतारकर छानलवे इस घृतक सवनस वातज अपस्मार आर पित्तज अप- 
स्मार शान्त होतेहे । अथवा किसी प्रकार कांसकी जड, विदारीकन्द, ईखकी जड 
कुशाका जड इन सवका जवकूट कर क्वाथ बनावे। उस क्वाथस आर जावनायगणका 
औषधियों के करकस [सद्ध किया घृत भी पूवाक्त गुणको करता हे ॥ २६ ॥ २७॥ 
मधुकद्विपले कल्के द्रोणे चामलकीरसात्‌ । 
तद्वात्सिद्धो घृतप्रस्थः पित्तापस्मारभेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुलेठी दो पल लेकर उसको बारीक पीसकर कलक बनावे । आंवलेका रस एक 
द्राण,पुराना घी एक प्रस्थ इन सबको पकाकर घृतमात्र शष रहनेपर सेदन [केयाजाय 
तो पित्तज अपस्मारको दूर करता है ॥ २८ ॥ 
अगयङ्गः सार्षपं तेलं बस्तमूत्रे चतुर्णुणे । 
सिद्ध स्याद्रोशङन्मृत्रे ख्नानोत्सादनमेव च ॥ २९ ॥ 
सरसोंका तेल एक भाग, बकरेका मूत्र चार भाग इन दोनाँको मिलाकर पकाबे । 
जब मूत्र जलकर तेलमात्र शष रह ता उसका छानकर ठण्डा करलेव । इस तठका 
माठ कर गोक गोबरकी उवटनके समान मल गोमूत्रसे स्नान करडाले तो 
अपस्मार रोग दूर हो ॥ २९ ॥ 
कटभीनिम्बकट॒ज्ञमधुशिमुत्वचां रसे । 
` सिद्धं मूत्रसमं तेलमायङ्गाथ प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
कटभी, नीमकी छाल, सोनापाठेकी छाल, मुलेठी और सहजनेकी छाल इन सबका 
और मोमूत्र तथा समान भाग तेल इन सबको मिलाकर सिद्ध 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासहिता । ( १२८१) 


सिद्धम+यञ्न तेलमपस्माराविनाशनम्‌ । 
एतेश्वेवोषधेः कार्य्ये धूपनं सम्मठेपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पलंकषा ( गूगुछ या लाव ), वच, हरड, वृश्चिकपत्री, आक, सफेद सरसों, 
पूतना, हरड, जटामांसी, रास्ना, हींग, राजपलाण्डु, लहसन, अतिरसा, चित्रक, 
कूठ और मांसाहारी पक्षियोंकी विष्ठा ओर मूत्र जितना मिलसके, इन सबको लेकर 
तेल और तेळसे चारशुना बकरेका मूत्र मिला तेल सिद्धकरे इस तेलकी मालिश कर 
नेसे अपस्माररोग दूर होता है । इन्हीं औषधियोंकी धूप देनेसे अथवा लेप करनेसे 
भी अपस्मार दूर होता है ॥ ३१-३३ ॥ 
पिप्पलीं लवणं शिशु हिङ्ग हिङ्खशिवाटिकाम्‌ । 
काकोलों सर्षपान्‌ काकनासा केटय्येचन्दने ॥ ३४ ॥ 
शुनः स्कन्धास्थिनखरान्‌ पशुकांश्वेति पेषयेत्‌ । 
बस्तमूत्रेण पुष्यक्ष प्रदेहः स्यात्सधूपनः ॥ ३५ ॥ 
पीपल, सेंधानमक, हींग, सहजना, वंशपत्री, काकोली, पीली सरसों, काकनासा, 
कायफल, लाळचंदन, कुत्तेके कंधेकी हड्डी ओर नख तथा पसवाडेकी अस्थिको 
पुष्यनक्षत्रमें लाकर इन सबको बकरीके मूत्रमें पीस लेपकरने और धूनी देनेसे अप- 
स्मार रोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ह 
अपेतराक्षसीकुष्ठ पूतनाकेशि चो रकेः । 
उत्सादनं मूतरपिट्टैमूत्रेरेवावसेचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
काली तुलसी, हरड, कूठ, बालछड और चोरक इनको गोमूघमें रगडकर शरी- 
रपर मळे और गोमूत्रमें घोलकर सेचनकरे तो अपस्मार रोग दूर हो॥ ३६ ॥ 
जलौकाशकुता तदददगवेवा बस्तलोममिः । 
खरास्थिभिहेस्तिनसैस्तथा गोपुच्छलोमभिः ॥ ३७ ॥ 
जलौकाकी विष्ठाका लेप अथवा बकरेके बालोंकी भस्म, गघेकी हड्डी, हाथीके 
नख तथा गोपुच्छके बाल इन सबको गोमूजमे पीसकर लेप करनेसे अपस्मार दूर 
होता है ॥ ३७ ॥ न 
कपिलानां गवां मूत्रं नावनं परमं हितम्‌ । 
श्रश्वगालबिडालानां सिंहादीनाञ्च शस्यते ॥ ३८ ॥ 
कपिला गौके मृत्रकी नस्य लेना अपस्मार रोगमें परम हितकारी है । तथा कुत्ते, 
गीदड, बिही और सिंह आदिकें मृत्रोंकी नस्य लेना भी गुणकारी है ॥ ३८ ॥ 


पीर 
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( १२८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थात- 


माङ्गीं वचा नागदन्ती श्वेता श्वेताविषाणिका । 
ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता मृत्रपेषिताः ॥ ३९ ॥ 
योगाश्नयोऽतः षड्बिन्दून्पश्च वा नावयेज्षिषकू ॥ ४० ॥ 
१-भारंगी,वच और नागदन्ती । २-श्वेत अपराजिता, सफेद दूब और मेढासिंगी। 
३-मालकांगुनी और नागदंती; इन तीनों योगोमेसे किसी एकको गोमून्रमें पीस- 
कर अपस्माररोगीके नाकमें पांच या छः बुंद टपकांवे तो अपस्मारका वेग दूर 
होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
त्रिफलाव्योषपीतद्रुयवक्षारफणिज्झके: । 
श्यामापामार्गकारञ्जफलेमत्रेथ बस्तजे । 
साधितं नावनं तलमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, दारुहलदी, जवाखार, फणिज्झक, तुलसी, फूलाप्रियंगु, पुठक- 
ण्डेके बीज, करंजुएके फल इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर सिद्ध किये तैलकी नस्य 
देनेसे अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ४१ ॥ 
पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठञ्च लवणानि च । 
माङ्गां च चूर्णितं नस्तः कार्य्ये प्रधमनं परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पीपल, वृश्चिकपत्री, कूठ, सेंधानमक, भारंगी इन सबका बारीक चुर्णकर नस्य 
सूंघनी लेवे तो अपस्मारका वेग ( मूर्च्छा ) दूर हो ॥ ४२ ॥ 
कायस्थाञ्छारदान्सुद्रान्‌ सुर्तोशीरयवांस्तथा । 
सव्योषान्बस्तमूत्रेण पि वत्ती: प्रकल्पयेद्‌ ॥ ४३ ॥ 
रे तथोन्मादे सर्पदष्टे तथादिते । 
` जलमृते चेताः स्युरमृतोपमाः ॥ ४४ ॥ 


दित रोग, विषविकार और 
यह बत्ती अमृतके समान 


अध्याय १५, ] आषाटीकासहिला । ९१२८३) 


पिष्टा कत्वा च तां वर्चिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किलासेऽ तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च ॥ ४६ ॥ 
नागरमोथा, गिलोय, त्रिफला, काली तुलसी, हींग, दूब, त्रिकुटा, उडद और 
यव इनको बकरे, मेढे तथा बेलके मूञजमें पीसकर बत्ती बनावे । इस बत्तीका अंजन 
करनेसे अपस्मार, किलास, उन्माद और विषमज्वर यह दूर होते हैं ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
पुष्योद्धतं शुनः पित्तमपर्मारघ्नमञ्जनम्‌ । 
तदेव सपिषा युक्तं धूपनं परमं मतम्‌ ॥ ४७॥ 
पुष्य नक्षन्रमें निकालाहुआ कुत्तेका पित्ता नेत्रॉमें आंजनेसे अपस्मार दूर होता है। 
अथवा इस पित्तेको घृतमें मिलाकर धूप देनेसे अपस्मार अवश्य दूर होता है ॥४७॥ 
नकुलोठूकमाजोरगृक्षकीटाहिकाकजैः । 
तुण्डैः पक्षः पुरीषैश्च धूपनं कारयेद्धिषक्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेवला, उल्लू, बिल्ली, गीध, कीटाहि तथा कोवेकी चोंच, पंख और बीटकी धूनी 
देनेसे अपस्मारकी मूर्च्छा दूर होती है ॥ ४८ ॥ 
आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिहुदयं संप्रबुध्यते । 
सोतांसि चापि शुध्यन्ति ततः संज्ञां स विन्दति ॥ ४९ ॥ 
इन उपरोक्त सिद्ध क्रियाओऑके करनेस हदयमें चेतन्यता और ख्रोतांकी शुद्ध 
होकर बेहोझी दूर होती है ॥ ४९ ॥ 
यस्यालुबन्धं तवागन्तुदोषलिङ्गाविकाङतिम्‌ । 
पश्येत्तरय भिषक्‌ कुयोदागन्तून्मादभेष जस्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस अपस्मारवाले रोगीमें आगन्तु अनुबंधके लक्षण ( आकार ) दिखाई देवें 


उसकी आगन्तु उन्मादक समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
महागदका वर्णन । 
अनन्तरसुवाचेदमभिवेशः कृताञ्जलिः । 
भगवन्‌ ! प्राक्ससादिष्टः छोकस्थाने महागदः ॥ ५१॥ 
अतत््वाभिनिवेशश्व तस्य व्याक्तारेहोच्यताम्‌ । 
शुश्रूषवे वचः श्रत्वा शिष्यायाह पुनवसुः । 
महागदं सौम्य ! शृणु सहेत्वाकृतिमेषजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसके अनन्तर आभ्निेश हाथ जोडकर पूछनेलगे कि, हे भगवन्‌ ! पहिले आपने 
खूजस्थानमें महागदका कथन किया है । वह महागद मनसे संबंध रखनेवाला अथात 
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~ 


( १२८४) -वरकसंहिला । [ चिकित्सितस्यान= 


ज्ञानकें नष्ट होनेसे मनोमय विकारको महागद कहा हे सो उसके विषयमे कृपाकर 
्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये । यह सुनकर भगवान्‌ पुनवेसुजी सुननेकी इच्छावाले 
अपने शिष्य अग्िविशसे कहनेलगे कि, हे सौम्य ! महागदके हेतु,लक्षण और चिकि- 
त्साको श्रवण करो ॥ ९१ ॥ ९२॥ 

मालिनाहारशीलस्य वेगान प्राप्तान्निगहृतः । 

शीतोष्णख्निग्वरूक्षा वेहेलुमिश्चातिसोवितेः ॥ ५३ ॥ 

हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहा: शिराः । 

दोषाः संदूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहावृतात्मनः ॥ ५४ ॥ 

रजस्तमोगयां वृद्धाः्यां बुद्धो मनसि चावृते । 

हृदये व्याकुले दोषेरथ मूढोऽल्पचेतनः ॥ ५५ ॥ 

करोति विषमां बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । 

अतचाभिनिवेशं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥ ५६॥ 

जो मनुष्य नित्य मलिन अथवा मलकारक अन्नका सेवन करता है और मलग: 
रादि आये हुए बेगोंको रोकता है तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्षादि हेठुआका 
अत्यंत सेवन करता हे उस मलुष्यके कुपितहुए दोष हृदयका आश्रय ले मन आर 
बुद्धिकी वहन करनेवाली शिराआँको दूषितकर स्थित होजाते हैं तब रजोगुण और 
तमोगुण बढकर बुद्धि और मनको ढक लेते हे उस समय इसके हृदयम व्याङुलता 
होती है तब यह मनुष्यः अल्प चेतना युक्त और जड होजाता है। हित और आहितमं 
इसको विषम बुद्धि होजाती है । इसको आप्षधेरुष “ अतत्त्वाभिनिवेश ” नामक 
महागद कहते हैं ॥ ५३-५६ ॥ 
महागदकी चिकित्सा । 
स्रेहस्वेदोपपन्न त संशोध्य वमनादिभिः । 
७ सर्जन — अर ~ MS 
कतसंसर्जेनं मेध्येरन्नपानैरुपाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासाहिता । ( १२८५ ) 


अपस्प्रार रोगीकी रक्षा 
सुहदश्वालुकूलास्तं स्वात्तधमॉर्थवा दिनः । 
संयो जयेयुिंज्ञानभै्यस्मृतिस्तमाधिभिः ॥ ५९ ॥ 
उसके हितकारी सुहृद तथा धर्म अर्थके जाननेवाले प्रामाणिक योग्य पुरुष ज्ञान, 
धेय और स्मरण शक्तिको स्थापन करनेवाले वाक्योसे उसको बुद्विसम्पन्न करें९९॥ 
प्रयुञज्याचेललशुनं पयसा वा शतावरीम्‌ । 
ब्राह्मीरस कु्रसं वचां वा मथुसंयुताम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा तेलके साथ लहसुन अथवा दूधके साथ शतावरका रस एवं झहतके साथ 
ब्राह्मीका रस अथवा कूठका रस सेवन करावे तो अतत्त्वाभिनिवेश ( बिपरीत- 
बुद्धि ) नामक महागद दूर होता हे ॥ ६० ॥ 
दुश्चिकित्स्यो ह्यपस्मारश्चिरकारी कतास्पदः । 
तस्माद्रसायनेरेनं प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपस्मार रोग ढुश्चिकित्स्य होता है यह रोग बहुत काळतक रहनेवाला और बद्ध- 
मूल होता है । इसलिये इसमें प्रायः सदाही रसायन म्रयोगोंका सेवन कराना चाहिये॥ 
जलाग्निद्रुमशैलेःयो विषमेभ्यश्च ते सदा । 
रक्षेदुन्मादिनचैव सव्यः प्राणहरा हि ते ॥ ६२॥ 
अपस्मार रोगीको और उन्माद रोगीको जल, आग्रि, वृक्ष और विषमस्थानोंसे सदा 
ही बचाकर रखना चाहिये । क्योकि यह सब अपस्मार रोगवाले मनुष्यके शीघ्र 
प्राणोंको हरनेवाले होते हैं ॥ ५२ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र श्रोको-हेठुं कुबन्त्यपस्मार दोषाः प्रकुपिता यथा । 
सामान्यतः पृथक्त्वाच लिङ्गं तेषाञ्च भेषजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
० ७, ७ ०२ 
महागदससुत्थान ।ठङ्गञ्चावाच चाषधम्‌ । 
मुनिवर्याससमासाभयामपस्माराचिकित्सिते ॥ ६४ ॥ 
इति चरक ० चि अपस्मारचिकित्सिते नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
_ यहां अध्यायके उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस अपस्मार चिकित्सितनामक 
अध्यायमे भगवान्‌ आज्रेयजीने अपस्मारके हेतु तथा जिस प्रकार दोष कुपित होकर 
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( १२८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अपस्मारको करते हैं, अपस्मारके सामान्य ओर पृथक्‌ २ लक्षण, उनकी औषधी 
महागदके कारण,लक्षण और उपाय यह सब संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किये हैँ ६४ 
इति श्रीमहार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगैतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसा दन्याख्य= 
आषाटीकायामपस्मारचिकित्सितं नाम प्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


षोडझोऽध्यायः। 
— < O— 
अथातः क्षतक्षीणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


क्षीणर्चि ~ 


अच हम क्षतक्षीणचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
' उदारकी सिन्रेहर्षिरात्रेयः परमार्थवित्‌ । 
क्षतक्षीणचिकित्साथेमिदमाह चिकित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


उदारकीर्ति परमार्थके जाननेवाले बह्मषि आत्रेयजीने क्षतक्षीणकी चिकित्साके लिये 
इस प्रकार चिकित्सा वर्णन की ॥ १ ॥ 
क्षतरोगके कारण । 


. घनुषायस्यतोऽत्यथ भारसुद्वहतो रुरुम्‌ । 

पततो विषमोच्चेभ्यो युध्यमानस्य चाधिकः ॥ २ ॥ 

वृष हयं वा धावन्ते दम्यं वाऽन्यं निगृह्णतः । 

शिलाकाष्ाश्मनिर्घातान्क्षिपतो निघ्नतः प्रान्‌ ॥ ३ ॥ 

अधीयमानस्यात्युचेदूरं वा बजतो द्रुतम्‌ । 

महानदी वा तरतो गजैवा सह धावतः ॥ ४ ॥ 

सहसोत्पततो दूरं तूणेञ्चातिप्रनृत्यतः ॥ 

तथान्येः कमेमिः क्रेभेशमभ्याहतस्य वा । 

विक्षत वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ समुदीर्यते ॥ ५ ॥ 

जोरसे खेंचना, आविक भारी बोझको उठाना, बिषमस्थानसे 

बलवालेसे कुइती करना, दीडतेइए बैल, 
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अध्याय १६, ] भाषाटीकासहिता । ( १२८७) 


बलपूर्वक पकडना, शिला, लकडी, पत्थर, गदा आदिको अत्यन्त जोरसे वेगपूर्वक 
फेकना, या शिला, मुद्गर आदिकासे बलपूर्वक शत्रओंपर प्रहार करना, बहुत जोरसे 
ऊंचे २ स्वरसे पढते रहना, अत्यन्त वेगसे दों७ना, बडी भारी नदीको बलपूर्वक 
तेरजाना, हाथी, घोडे आदिके साथ भागना, वेगपूर्वक उछलकर कलांच मारना, 
बहुत देरतक वेगपूर्वक नाचना तथा ऐसे ही अन्यान्य क्रूरकर्म करना । इन सब कार- 
णासे अथवा अन्य किसी प्रकार छातीमे चोट पहुँचनेसे मनुष्यांकी छातीमें क्षत 
( घाब ) होजाता है ॥ उससे बलवान्‌ रोग उत्पन्न होजाता है ॥ २-९ ॥ 
क्षीणके देतु । 
ख्रीष चातिप्रसक्तस्य सक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त त्रीसंग करनेसे तथा रूक्ष, अल्प और मित भोजन करनेसे मनुष्य क्षीण 
रोगको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षीणके ळक्षण । 
उरो निरुञ्यते तस्य भिद्यतेऽथ विदह्यते । 
प्रपीडचते ततः पार्श्व शुष्यत्यङ्ग प्रवेपते । 
कमाद्वीय्यंबलं वर्णो रुचिराग्निश्च हीयते ॥ ७ ॥ 
ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विड्भेदोञ्निवघस्तथा । 
दष्टः श्यावः सदुगेन्धः पीतो विश्रथितो बहुः ॥ ८ ॥ 
कासमानरय च श्रुष्मा सरक्तः संप्रवत्तते । 
क्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुकोजसोः क्षयात्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षत और क्षीण दोनो रोगोंमें छातीर्म भेदनेकी सी पीडा होना और बिदाइ 
( छातीमें जलन ) होना, पार्शमें पीडा होना, अंगोंका सूखने लगना, शरीरका 
कांपना यह सब लक्षण होते हैं । फिर बल, वणे, रुचि और जाठराग्ने यह क्रमसे 
थोरे २ क्षीण होने लगते हैं, फिर ज्वर, व्यथा, मनमें दीनता, मलका फटकर आना, 
अभिका मन्द होना, खाँसी और साँसीके साथ २ दूषित हुआ काला, पीला, दुर्ग- 
धयुक्त और गांठदार रुधिर मिला बठगम आना यह लक्षण होते हैं ॥ इस प्रकार 
क्षतवाला रोगी अत्यंत क्षीण होजाता है एवं खरीप्रसंगादिके कारण वीये और ओजके 
क्षय होनेसे क्षीणरोगी अत्यंत क्षीण होजाता हे ॥ ७-९ ॥ 
क्षतक्षीणका पृवेरूप । 
अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपामिति स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
क्षत और क्षीणके सब लक्षण स्पष्टरूपसे प्रकट न होनेपर अव्यक्त लक्षण होना 
क्षतक्षीणका पूवेरूप कहा जाता है॥ १० ॥ ट 
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(१२८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


क्षतक्षीणम विशेषता! 
उरोरुक शोणितछर्दिः कासो वेशेषिकः क्षते । 


क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पा्श्वपू्ठकरिग्रहः ॥ ११ ॥ 
क्षत और क्षीण रोगमें बिशेषता ( फरक ) केवल इतनाही है कि क्षतरोगके प्रगट 
होनेके समय छातीमें पीडा, रुघिरका वमन और खाँसी यह विशेष लक्षण होते हैं । 
और क्षीणरोगमें मूत्रका वणे लाल होना, अथवा रक्तयुक्त होना, पा्खेभागमें और 
पीठमें तथा कमरमें अत्यंत पीडा होना अथवा जकडेसे रहना यह लक्षण होते हैं ११ 
खाध्यासाध्य । 
अल्पलिङ्गस्प दीप्ताभेः साध्यो बलवतो नरः । 
गते संवत्सरे याप्यः सवेलिंगन्तु वजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्यकी अम्नि चैतन्य हो और शरीरमें बल हो तथा रोगके लक्षण अल्प 
हों उसका क्षतक्षीण रोग साध्य होता है । एक वर्ष व्यतीत होनेपर याप्यसाध्य होजाता 
हे ॥ और संपूर्ण लक्षणोंवाला क्षतक्षीण असाध्य समझ त्याग देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
७ क्षतकी चिकित्सा । 
उरो मत्वा क्षते लाक्षां पयसा मधुसयुताम्‌ । 
सद्य एव पिबेजीर्ण पयसाद्यात्सशर्करस्‌ । 
पाश्वेबस्तिरुजथ्वाल्पपित्ताम्रिस्ताँ सुरायुतास्‌ ॥ १३ ॥ 
भिन्नविटकः ससुस्तातिविषां पाठां सवत्सकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि छातीमें क्षत ( घाव ) मतीत हो तो लाखको बारीक पीसकर दूध और 
शहतमें मिलाकर पिछावे इसके पचजानेपर जब भूख लगे तो दूध और शुद्ध चीनीके 
साथ भातका भोजन करे यादे पार््वभागमे पीडा हो और जठराग्नि मन्द्‌ ही तो धुठी 
डुई लाखंके चूर्णको सुरामे मिलाकर पि परन्तु इस रोगमें रक्तपित्त होनेसे सुरा 
देना उचित नहीं यदि रोगीको दस्त आते हों तो नागरमोथा, अतीश, पाठा और 
इन्द्रयवका काथ पिलावे ॥ १२॥ १४॥ 
लाक्षां सर्पिमेध्रच्छिष्टं जीवनीयगणं सिताम्‌ । 
रोसम्मितं क्षीरे पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत्‌ । 
शरचन्दनैः ॥ १५ ॥ 
[नार्थे पिबितक्षती ॥ १६ ॥ 
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अध्याय १६. ] आषाटीकासहिता । (१२८९ ) 


जिस क्षत रोगीकी जठराग्ने बलवान्‌ हो वह क्षतरोग निवृत्तिके लिये धूलि, लाखका 
चण, बरत, मोम, जीवनीयगणकी सब औषधियें मिसरी और वंशलोचन इन सबको 
समान भाग ले दूधे पकाकर पानकरे । अथवा ब्रालमखाने, मृणाल ( भिस ) पीप- ` 
लामूळ, कमलकी केशर और चंदून इन सबसे सिद्ध किया दूध सहद मिलाकर पीवे 
तो छातीका घाव संधान होजाता हे । इसका यह क्रम है कि कुटीहुई सब औषाधिये 
दो तोला लेवे दूध १६ तोळे, पानी ६४ तोल ळे सबको मिलाकर पकावै दूधमात्र 
शेष रहनेपर छानकर ठंडा कर फिर इसमें शहद मिलाकर पीवे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
यवानां चूणमादाय क्षीरासिद्ध घृतप्लुतम्‌ । 
ज्वरदाहे सिताक्षोद्रसक्तून्‌ वा पयसा पिबेत्‌ । 
कासी पर्वास्थिशूली च लिह्यात्सघृतमाक्षिकाः । 
मधूकमधुकदराक्षांत्वक्क्षीरीपिप्पलीबलाः ॥ १७॥ 
यादे क्षतरोगमें ज्वर और दाह हों तो जवोके चूर्णको दूधमें सिद्धकर घृत मिला- 
कर पीवे । अथवा जवांकै सत्तओंको झहद मिसरी और दूध मिलाकर पीवे । जिस 
रोगीके खाँसी तथा पर्वे और अस्थियोंमें पीडा हो उसको महुएके फल, मुलेठी, पिंड- 
खजूर, मुनक्का इनको बारीक पीसकर शहद ओर घृतमें मिला नित्य प्रातःकाल चार 
तोला चटाना चाहिये ॥ १७ ॥ 
एलापत्रत्वचो ईधाँक्षाः पिप्पल्यद्धपलं तथा । 
सितामडुकखर्जूरमृद्वीकाश्च पलोन्मिताः ॥ १८॥ 
संचूर्ण्य मधुना युक्ता युठिकाः संप्रकल्पयेत्‌ । 
अक्षमात्रां ततश्चेकां भक्षयेन्ना दिनेदिने ॥ १९ ॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां छादै मूर्च्छां मदं भ्रमम्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पार्शशूलमरोचकम्‌ ॥ २० ॥ 
शोषप्लीहाढयवातांश्व स्वरभेदं क्षतं क्षयम्‌ । 
यालिका तपेणी वृष्या रक्तपित्तञ्च नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी यह प्रत्येक छः माशे, पीपल दो तोले, 
मिसरी, मुठेटी, छुहारे और बीजरहित- मुनक्का यह सव चार चार तोले लेवे । इन 
सबको बारीक पीसकर शहदमें मिला एक एक तोलेकी गोली बनावे । अथवा चट- 
नीसी बनाले इसमेंसे एक तोला नित्य दूधके साथ अथवा जीवनीय ओषाधियोंके 
अर्कके साथ या अन्य योग्य अनुपानसे खावे अथवा विना किसी अनुपानकेही खावे 
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( १२९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तो खाँसी, श्वास, हिचकी, ज्वर, वमन, मूच्छा; मद, भ्रम, रुघिरका थूकना, प्यास 
पार्श्वेशूल, अरोचक, शोष, प्लीहा,अफारा, स्वरभेद, क्षत आर क्षय यह सब रोग नष्ट 
होते हैं । यह गोली तर्पणीय और शरीरको पुष्ट करती है तथा रक्तापत्तका दूर करने 
वाली हैं ॥ १८-२१ ॥ 
~ A ~ ०. भे ००० A 
रक्तेशतवृत्त दक्षाण्ड यषस्तोयन वा [पबेत्‌ । 
चटकाण्डरस वाप रक्त वा छागजाङ्गलम्‌ ॥ २२॥ 
रक्तके अत्यन्त निकलजानेपर मुर्गेके अण्डांसे बनायाइआ यूष अथवा चिडियांके 
अण्डोसे बनायाइुआ यूप, या वकरेका रक्त अथवा जंगली जीवाका जलयुक्त मास 
यूष पीनेको देवे ॥ २२ ॥ 
चण पाननव रक्तशालतण्डुळशकरस्‌ । 


रक्तष्ठीवी पिबित्सिद्ध द्राक्षाससपयोघृतेः ॥ २२ ॥ 
पुननेवाका चूर्ण, लाल शाली चावल, शकरा आर द्राक्षाका रस दूध और घीम 
मिलाकर पीनेसे मुखद्वारा रक्तकी श्रवृत्तिहोना बंद होजाता हे ॥ २३ ॥ 
वृकमधुकक्षीरसिद्धं वा तण्डुळीयकस्‌ । 
मढवातस्त्वजामेदः सुराभृष्ट ससन्ववसू ॥ २४! 
महुएके फल और मुलहठीको दूधमें पकाकर अथवा चोलाइको जड दूधम पक 
पीवे तो रक्तकी प्रवृत्ति बन्द हो ओर मूढवातवाला मनुष्य बकरेकी मेदको सुरामें 
मेला उसको संघेनमकयुक्त कर गमे करके पीवे॥ २४ ॥ 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वानिद्रः सबले$नेळे। 
शतक्षीररसेनाव्यात्सक्षीद्रघृतशरकरम्‌ ॥ २% ॥ 
जिस क्षतरोगीको वायुकी अधिकतासे कृशता और क्षीणता होजाय तथा निद्रा 
जाती रहे उसको दूधमें मांसरस मिला पकाकर उसमें शहद, घृत ओर मिसरा [मला 
कर पिलाबे ॥ २९ ॥ 
शर्केराञ्च यवक्षे(द्रं जीवकषभका मधु । | 
शृतक्षीरानुपानं वा लिह्यातक्षीणः क्षतः कृशः ॥ २६ ॥ 
. क्रव्यादमांसनिय्यहं घृतभृष्ट पिवेच सः । 
. पिप्पलीक्षोद्रसंयुक्त मांसशाणितवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
र मनुष्यको मिसरी, यवके सक्त, जीवक, ऋषभः 
[कर चटांवे और ऊपरसे गर्म दूध पिलावे अथवा 
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अध्याय १६. ] भाषाटीकासाहिता । (१२९१) 


मांस खानेवाळे जीवाके मांसरसको घीमं भूनकर पापलका चूण शहद मिलाकर सेवन 


करनेसे मांस आर रक्तकी वृद्धि होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षशालप्रियंगुमि: । 
तालमस्तकजम्बूत्वक्पियालेशव सपन्नकेः ॥ २८ ॥ 
` साश्वकर्णेः शतात््षीराइब्याजातेन सर्पिषा । 
शाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रश्च मानवः ॥ २९ ॥ 


चड, गूलर, पीपल, पिलखन, शाल, प्रियंगु, ताडकी कॉपल, जाएुनकी छाल 
चिरोंजी, पञ्चा ओर अश्वकर्ण इन सवस सिद्ध [कय इए दूघस पनकाळाइआ घृत 


NN TENNER: 


शालीचावलाके साथ भोजन करनेके लिये देवे तो उरःक्षत और क्षीणशुक्रवाला मनुष्य 
शीघ्र आरोग्य हो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

यश्याह्वावागबलया: काथ क्षारसम वतम्‌ । 

पयस्यापप्पलावाशाकल्कासद क्षत शुभम्‌ ॥ ३० ॥ 

मुलेठी और नागवलाका काथ ४ भाग, घी और दूध दोनों एक एक भाग इन 

सबको मिलाकर क्षीरकाकोली, पीपल और वंशलोचनका कल्क डालकर घृत सिद्ध 
केर । इस घृतके पीमेमे क्षतरोग दूर होता है ॥ ३० ॥ 

कोललाक्षारसे दकष राष्टरयुणस्तधितम्‌ | 

कल्केः कटङ्गदार्वीत्वम्वत्सकत्वकफलेघेतम्‌ ॥ २१ ॥ 

वर (बेरकी गुठलीकी गिरी ), लाखका रस इन दोनोंकों समान भाग ळे, आठ 
गुणा दूध मिला पूर्ववत्‌ उत सिद्ध करके सेवन करे अथवा सोनापाठा, दारुहलदीकी 
छाल, कुडाकी छाल और इन्द्रयव इन सबके कल्क और आठगुने दूधसे सिद्ध किया 
घृत क्षतरोगको दूर करता हे ॥ २१ ॥ 
अम्तप्राश घरत । 

जीवकर्षमको वीरां जीवन्तीं नागरं शटीम्‌ । 

चतस्रः पर्णिनीमँदै काकोल्यां द्वे निदिग्पिके ॥ ३२ ॥ 

घुननेवे द्रे मधुकसात्मसुप्तां शतावरीम्‌ । 

कडि परूषक माङ्गी मृद्रीकां बृहती तथा ॥ ३३ ॥ 

शृङ्गाटका तामलकों पयस्यां पिप्पलीं बलाम्‌ । 

बदराक्षोटखजूरवातामाभिडकाण्यापे ॥ ३४ ; 

कूलानि चैवमादीनि कल्कान्‌ कुवीत कार्षिकान्‌ । 
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( १२९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


धात्रीरसविदारीक्षुच्छागमांसरस पयः ॥ ३५ ॥ 

कु््यात्मस्थोन्मिते तेन घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । 

प्रस्थाद्ध मधुनः शीते श्कराद्धतुलां तथा ॥ ३६ ॥ 

द्विकाषिकाणि पत्रैलाहेमत्वङ्मरिचानि च । 

चूर्णितानि विनीयास्माहिह्यान्मात्रां सदा नरः ॥ ३७ ॥ 

अमृतप्राशमित्येतन्नराणाममृत घृतम्‌ । 

सुधामृतरसं प्राश्य क्षीरमांसरसाशिना ॥ ३८ ॥ 

नष्टशुक्रक्षतक्षीणदुर्बेलव्याधिकषितान । 

खीप्रसक्तान्‌ रुशान्‌ वर्णस्वरहीनांश्च बृंह्येत्‌ ॥ ३९ ॥ 

कासहिक्ाऽ्वरश्वासदाहतृष्णाम्लापित्ततुत्‌ । 

पुत्रदं वमिमूच्छांह्वयोनिमूत्रामयापहम्र ॥ ४० ॥ 

जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, जीवती, सोंड, कचूर, शालपणीं, माषपर्णी, मुद्रः 

पर्णी, पृष्ठपर्णी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी और बडी करेरी, रक्त" 
पुनर्नवा, मुलैठी, कौंचके बीज, झतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगी, सुनका; बडी 
कटेली, सिंघाडा, भूमिऑवला, क्षीरविदारी, पीपल, बला, बेर, अखरोट, खजूर, 
बादाम, पिस्ता तथा अन्य ऐसे ही फल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे । 
ऑँबलेका रस, विदारीकंदका रस, ईखका रस, बकरेंके मांसका रस और दूध यह 
एक एक प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । घृत सिद्ध हीने” 
पर इसको छानलेवे । फिर इस घूतमें ठण्डा होनेपर शहद आधा प्रस्थ, मिसरी आधी 
तुळा ( २॥ सेर ) और तेजपत्र, इलायची, दालचीनी और काठीमिर्च यह प्रत्येक 
एक एक कर्ष लेकर चूर्णकर मिला देवे \ यह अम्नृतप्राशघृत मात्राबुसार सेवन कर” 
नेवाळे मनुष्यको अमृतके समान गुण करता ह इस घृतको पानकर दूध या मास” 
रसका अनुपान करना चाहिये । जिस मनुष्यका वीर्य क्षय हुआहो अथवा क्षतक्षीणस 
पीडित हो अथवा दुर्बळ या व्याघिसे कृश हो उसको अमृतके समान गुण करता 
है। यह घृत खीप्रसंगसे कृश हुए मनुष्यको बलदायक, वर्णकारक, स्वरभंगनाशक 
तथा खांसी, हिचकी, ह्या प्यास, रक्तपित्त, छदि, मूच्छा, योनिरोग ओर मृत" 
सग इन सबकी दूर करता है और संतानको देनेवाला हे ॥ ३२-४० ॥ 

श्वदेष्रोशीरमज्चिष्ठा बला काश्मप्यकतृणम्‌ 


दर्भमूळं पृथक्पर्णी पठाशर्षभको स्थिराम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय १६, ] भाषाटीकासहिता । ( १२९३) 


पालिकं साथयेत्तेषां रसे क्षीरचतुमुशे । 
२ ह “र ~ न ७ 

कल्केः स्वयुप्ताजीवन्तीमेदकर्षेभजीवर्केः ॥ ४२ ॥ 

शतावर्ग्येद्धिमृद्ठीकाशकराश्रावणीबिसेः । 

प्रस्थः सिडो घृताद्वातपित्तहृदूद्वशूलनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 

मूत्रकच्छप्रमेहार्शःकासशोषक्षयापहः । 

घनु;खीमद्यमाराध्वखिन्नावाँ बलमांसदः ॥ ४४ ॥ 

गोखरू, खस, मजीठ, बला, कुम्मेर, कत्तण, कुशाकी जड, पृष्ठपर्णी, ढाक 
ऋषभक, शालपणी यह प्रत्येक एक एक पल लकर इनका काथ कर। घृत एक प्रस्थ, 
दूध चार प्रस्थ, काचक बीच, जावन्ता, मदा, ऋषभक जीवक, शतावर, कोड, 
मुनक्का, खोड, ब्राह्मी, कमलकद इन सबका ।मलाकर एक कुडव लेवे। फिर इनका 
कल्क कर काथ ओर घृतम मिळला पकाव। घृतमात्र शष रहनेपर छान लेव । इस 
घृतक सेवनसे वात, पित्त, हृद्रोग, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, अश, खासा, शाष ओर क्षय यह 
सघ नष्ट होते हैं ॥ तथा घतुषक खाचनस अथवा स्रसिग, मद्यपान, भार आँर मागक 
श्रमसे जो क्षीण होगये हा उनके वल आर मासका वराड हाता हि ॥४१-४४॥ 
छन्नूप्रयोग । 

मधुकाश्पलं द्राक्षाप्रस्थक्ाथे घृतं पचेत्‌। 

पिप्पल्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिदे च शीतले ॥ ४५ ॥ 

पृथगष्टपळं क्षौद्रं शकेराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 

सम सक्त क्षतक्षीणे रक्तसुल्मेष ताद्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

मुलेठी आठ पल, मुनका एक प्रस्थ इनको १६ सेर जलम पकावे । चार सर 

बाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमं एक प्रस्थ घृत, आठ पछ पाप 
लका कल्क मिलाकर सिद्धकरे । एसेद्ध हानेपर छानकर ठण्डा करलेवे । इसमे आठ 
पल शहद और आठ पळ मिसरी मिळावे तथा एक प्रस्थ यबाके सत्तू मिळावे । इन 


मत्तओंको क्षतक्षाणरोगी तथा रक्तशुल्मवालेको सेवन कराना परम हितकारी ई ॥४६ 
धात्री आदि घृत । 


थात्रीफलविदारीक्षजीवनीयरसादघृताव्‌ । 
छागगोपयसोश्वेव सप्त भस्थान्‌ पचेद्रिषक्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिद्धशीते सिताक्षोद्रद्विप्रस्थं विनयेत्ततः । 
यक्ष्मापस्मारपित्तासूकासमेहक्षयापहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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(१२९४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आँवलेका रस एक प्रस्थ, विदारीकंदका रस एक प्रस्थ, ईखका रस एक प्रस्थ; 
जीवनीय गणकी दश औषधियोंका काथ एक प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ, वकरीका दूध 
एक प्रस्थ गौका दूध एक प्रस्थ इन साताको लेकर वैद्य छतपाकविधिसे पकावे जब 
सब जलकर घृतमात्र शेष रहजाय तो उतारकर छान लेवे । इस घृतमें ठण्डा होनेपर 
एक प्रस्थ मिसरी ओर एक प्रस्थ ( एक सेर ) शहत मिलावे । इसके सेवनसे राज- 
यक्ष्मा, अपस्मार, रक्तपित्त, खांसी, प्रमेह और क्षय यह सब नष्ट होते हें । तथा यह्‌ 
बत अवस्थास्थापन करनेवाला, आयुवद्धेक, मांस, वीर्य और बलको पैदा करने- 
वाला है ॥ ४७-४९ ॥ [ 
वृतन्तु पित्तेऽम्यथिके लिह्याद्वातेऽविके पिबेत । 
लीढं निर्वापयेत्मित्तमल्पत्वाद्धान्ति नानिलम्‌ । 
आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च ॥ ५० ॥ 
क्षतक्षीणरोगमें पित्त अधिक हो तो घृत चटाना चाहिये । और वायुकी आधि- 
कतामें घृत्न पिलाना चाहिये । क्‍योंकि चाटाहुआ घृत पित्तको शान्त करता है और 
अल्प होनेके कारण वायुकों हनन नहीं करता इसी प्रकार पीयाहुआ घृत वायुकों 
शान्त करता है और शरीरकी ऊष्माको नहीं रोकता ॥ ८० ॥ 
क्षामक्षीणरुशाङ्गानामेतान्येव घृतानि च । 
त्वक्‌क्षीरीशकंरालाजचूणेः पानानि योजयेत ॥५३ ॥ 
दुर्बल, क्षीण ओर कशशरीरवाले मनुष्योंको यह संपूर्ण प्रत बंशलोचन, मिसरी 


रहिये 


और लाजा ( खील ) का चूर्ण मिला चाटना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


सर्पिसुंडान्समध्वंशाजगध्वा इद्यासयोलु च । 
रेतो वीथ्ये बलं पुष्टि तैराशुतरमाप्लुयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
आंगे जो सर्पिगुंड कथन किये हैं उनमें जहां शहदका प्रक्षिप नही किया ती 
चोथा भाग शहत मिलाकर चटांवे और ऊपरसे दूध पिलावे तो क्षतक्षीण रोगी शीघ्र 


ही बल, बीर्य और पुष्टीको प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ 
सर्पिगुड। | 


अध्याय १६. ] भाषाटीकासहिता । ( १२९५ ) 


सितापलानि पूतेऽस्मिञ्छीते द्वात्रिंशतं क्षिपेत्‌ । 
गोधूमापिप्पलीवांशीचूण श्रङ्गाटकस्य च ॥ ५५ ॥ 
© oe at 

सक्षोद्रं कुडवांशेन तत्सर्वे खजमूच्छितम्‌ । 

स्त्यानं सर्पियुंडान्‌ कत्वा भजेपत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ताञ्जग्ध्वा पलिकान्‌ क्षीरं मद्यं वाऽनु पिबेत्कफे । 

शोषे कासे क्षते क्षीणे श्रमख्रीभारकर्षिते ॥ ५७ ॥ 

रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरासे स्थिते । 

शस्ताः पा्श्वेशिरःशूळे विभेदे स्वरवणेयोः ॥ ५८ ॥ 

बला, बिदारीकन्द्‌, लघु पंचमूलकी पांचों ओषाबियें, पुनर्नवा, बड, गूलर, पीपल, 

पिलखन और वेतस इन पांचों वृक्षांके अंकुर, कापल यह प्रत्येक एक एक पल 
लेकर काथ करे । फिर इस काथमे बकरीका दूध, गायका दूध और घृत तथा 
बिदारीकन्दका रस और बकरीका मांसरस यह सव एक एक आढक ।मलाव । जीव- 
नीयगणकी दश औषधियांको एक एक तोला लेकर कल्क वना इसीम मिलादेवे । 
इस घृतको पकाकर घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । फेर इसम ठण्डा 
होनेपर मिसरी बत्तीस पल, गेहँके सन्ग्‌, पीपल, बंशलोचन, सिंघाडेका चूर्ण और 
शहत एक एक कुडव मिलाकर आगपर चढा कडछीसे हिलाताजावे और गुडपाक- 
बिधिसे पकावे । जब सब एकजीव होजाय तो उतारकर गोलेसे बना _भोजपजर्म 
लपेट लपेट कर रखताजावे । यह सर्पिगुंड उचित मात्रासे सेवनकर ऊपरस प 
और कफकी अधिकतामें मयका अनुपान करे । इसके सेवनसे क्षतक्षीण, खीसेवन 
और भार उठानेसे उत्पन्न हुई कृशता आर रुधिरका थूकना, ताप, ता वक्षस्थलकी 
पीडा, पाश्चेश्ूल,मस्तकपीडा,स्वरमेद और विवणेता यह सब दूर होती हैँ॥५३-५८॥ 


द्वितीय सर्पिगुड । दि 
त्वकक्षीरीश्रावणीद्राक्षामूवकर्षभर्जीवकः । 
` नीरद्भिक्षीरकाकोलीबृहतीकपिकच्छुमिः ॥ ५९ ॥ 
खर्जूरफलमेदाभिः क्षीरपैः पलोन्मितैः । 
धात्रीविदारीक्षुरसप्स्थेः परस्थं बुतासचेत्‌ ॥ ६० ॥ ` 
शर्कराडतुळां शीते क्षौदराडेभस्थमेव च । | 
क्षिप्ला सर्षिरुडान्‌ कुप्योत्कासहिक्राज्वरापहाच. ॥ ६१ ॥ 
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( १२९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यक्ष्माणं तमक श्वासं रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । 
शु [oS ० ७ ह्न br eke 
कानद्राक्षय तृष्णा हन्युः काश्य सकामलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बंशलोचन, गोरखमुण्डी, मुनक्का, मूवी, ऋषभक, जीवक, परष्ठपर्णी, ऋद्धि, क्षीर” 
काकोली, बडी कटेली, कोंचके बीज, खजूर, मेदा यह सब एक एक पल लेकर 
दूधमे घोटकर अलग २ कल्क करे । आँवलेका रस एक प्रस्थ, विदारीकन्दका रस 
एक प्रस्थ, इखका रस एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ सबको घृतपाकविधिसे पकाकर 
शतमात्र शेष रहनेपर छानलेवे इसमें मिसरी आधा तुला, शहत आधा प्रस्थ मिला- 
कर गोलेसे बना भोजपत्रमें लपेटकर रखदेवे । इनको सेवन करनेसे खांसी, हिचकी, 
ज्वर, यक्ष्मा, तमकश्वास, श्वास, रक्तपित्त, हठीमक, वीर्यक्षय, निद्रानाश, कृशता, 
प्यास ओर कामला यह सब दूर होते हैं ॥ ५९-६२ ॥ 
तृतीय खर्पिणुंड । 

राक्षां नवामामलकोमात्मयुप्तां पुननेवास्‌ । 

शतावरों विदारीच समांशां पिप्पीं तथा ॥ ६३ ॥ 

0 टात भागाचू पलान्यष्टौ च्‌ नागरात । 

यष्टयाहसोवचेलयो द्विपलं मरिचस्य च ॥ ६४ ॥ 

क्षीरतेलघृतानाञ्च श्याढके शकराशते । 

कथिते तानि चूणोनि दस्ता बिल्वसमान्‌ णुडान्‌ ॥ ६५ ॥ 

कुथ्योत्तान्‌ भक्षयेतक्षीणः क्षतशुष्कश्च मानवः । 

. तेन सद्योरसादीनां वृड्धया पुष्टिं स विन्दति॥ ६६ ॥ 
सुनका, नवीन आँवले, कौंचके बीजोंकी गिरी, पुनर्नवा; शतावर, बिदारीकन्द और 

पीपल इन प्रत्यकका चूर्ण, दस दस पल लेवे । सोंठका चूर्ण आठ पल, मुलेठी, 
काठानमक और मिर्च इनका चूर्ण दो दो पल, गोका दूध एक आढक, तेल एक 
आढक, घृत एक आढक, मिसरी १०० पल लेवे । प्रथम घृत, तेल दूध और 
मिसरी मिलाकर पकावे, जब दूध जलजाय तब उतारकर इसमें उपरोक्त द्रव्याका 
चूर्ण मिलाकर एकजीव करदे इसके चार चार तोलेके लड़डट बनावे, एक गुडक 
( लडुवा ) में एक तोला शहद मिलाकर खावे । इनके सेवनसे मनुष्य क्षतक्षीण 
और कृत से रहित होजाता है । तथा रसादिक धातुकी वृद्धि होकर पुष्टताको मा 
होजाता है ॥ ६३-६६ ७७७६, 
2. 4 थासर्पिखड। | 
गोक्षीरादादक सर्पिः भरथभिक्षुरसादकम्‌। 
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अध्याय १६. | भाषाटीकासाहेता । ( १२९७) 


विदार्य्याः स्वरसात्स्थं रसात्मस्थञ्च तेचिरात्‌ ॥ ६७ ॥ 
दद्यात्सिध्याति तस्मिंस्तु पिष्टानिश्षुरसेरिमान्‌ । 
मधूकपुष्पं कुडवं पियालकुडव तथा ॥ ६८ ॥ 
तुगाक्षीर्यद्धकुडवां खर्जूराणि च विंशतिम्‌ । 
पृथग्विभीतकानक्षः पिप्पल्याश्च चतुर्थिकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्रिंशत्पलानि खण्डाच मधुकात्कर्षमेव च । 
तथाद्धपलिकान्यत्र जीवनीयानि चावपेत्‌ ॥७० ॥ 
सिदेऽस्मिन्कुडवं क्षौद्रं शीते क्षिप्ताथ मोदकान्‌ । 
कारयेन्मारिचाजाजीपछचुर्णावचार्णितान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वातासकृपित्तरोगेषु क्षतकासक्षषेड च । 

शुष्यतां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि संस्थिते ॥ ७२ ॥ 
कशदुबैलवृद्धानां पुष्टिवणेबला थिनाम्‌ । 
योनिदोषक्षत्नावहतानाञ्चापि योषितास्‌ ॥ ७३ ॥ 
गभोर्थिनीनां गर्भ खवेदयासां श्रियेत वा । 

धन्या बल्या हितास्ताभ्यः शुकशोणितवर्धनाः ॥ ७४ ॥ 


गोका दूध एक आढक ( चार सेर ), घृत एक प्रस्थ (एक सेर), ईखका रस एक 
आढक, बिदारीकन्दका रस एक अस्थ, तीतरका मांसरस एक प्रस्थ, गोघृत एक अस्थ 
इन सबको मिलाकर पकावे, फिर इसमें जब पकते २ सब रस जलनेपर आव तो 
इसमें महुएके फूल एक कुडव चिरौंजी एक कुडव ( एक पाव बंशलोचन आधा 
कुडव, छुहारे बीस, बहेंडेका छिलका और पीपलका चूण एक एक पल, मिसरी तीस 
पल, मुलेठी एक कर्ष तथा जीवनीयगणकी ओषधियें आधा आधा पल इन सबको 
३खके रसमे पीसकर कल्क बना उपरोक्त पकतेहुए घृतमें मिलादेवे । सिद्ध होनेपर 
उतारकर रखदे जब शीतल होजाय तो इसमें एक कुडव शहद मिलाकर कालीमिचे 
और जीरेका एक पल चूर्ण मिलाकर चार चार तोलेके गुडक ( गोला ) बनावे । 
खानेसे वातरक्त, पित्तके विकार, क्षत, खांसी, क्षय, शोष, क्षीणता, वीयेक्षय, छातीसे 
रक्तका आना अथवा छातीमें दूषित रक्तका स्थित होना यह सब दूर होते हैं । यह 
कुश, दुमैल और वृद्ध मनुर्ष्योको पुष्टि वणे और बलकी वृद्धिके लिये सेवन करना 
चाहिये । इसके सेवनसे खिरयोंके योनिदोष, वन्ध्यापन, गर्भ्राव और मृतवत्सादोर 
दूर होते हैं । तथा रजवीर्यकी शुद्धि होती है॥ ६७-७४ ॥ ै 
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( १२९८ ) चरकसंहिता । [ चिकेत्सितस्यान- 
स्रीसंगसे कृशहुएके यत्न । 
बस्तिदेशे विकुर्वाणे ख्रीप्रसक्तस्य मारुते । 
वातघान्बुहणान्वृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अधिक स्त्रीसंगके करनेसे मनुष्यके वीय क्षय होनेस वायु वस्तिस्थानमें ग्राप्त होकर 
विकृत 1 जाती है इसलिये उस मनुष्यकी चिकित्सा वातनाशक, बण और वृष्य 
अयोगासे करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
शरकेरापिप्पलीचूर्णे: सर्पिषा माक्षिकेण वा । 
संयुक्तं वा शृतं क्षीरं पिबेत्कासज्वरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिस क्षीण मनुष्यको खांसी और ज्वर हो उसको पीपल डालकर औटायाइुआ 
दूध मिसरी मिला अथवा घी, झहद मिला पिलाना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
फलाम्लं सर्पिषा भृष्ट विदारीक्षुरसे शृतम्‌ । 
ख्रीष क्षीणः पिबेदूष जीवन बृंहणं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मांसयूष अथवा उडदांका यूष वा मूंगआदिका यूष ले उसमें समान भाग विदारी- 
कन्दका रस और ईखका रस मिलाकर पकावे। फिर उसको अनारका रस मिला 
घृतर्म भूनकर पिलावे तो यह जीवनदायक ओर ब्रंहणकत्तां योग हे ॥ ७७ ॥ 
सक्तूनां वखपूतानां मन्थं क्षोद्रपुतान्वितम्‌ । 
यावन्न सात्म्यो दोप्ताभिः क्षतक्षीणः पिबेन्नरः ॥ ७८ ॥ 
कपडेमें छानेहुए यवकें सत्तओंको घृत, शहत और जल मिलाकर जिसकी यव” 
सात्म्य हो और आग्नि चैतन्य हो ऐसा क्षतक्षणवाला रोगी पीवे ॥ ७८ ॥ 
जीवनीयोपासिद्ं वा घृतभृष्टन्तु जाङ्गलम्‌ । 
रसं प्रयोजयेतक्षीणो व्यञ्जनार्थे सशकंरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जीबनीयगणके कायमें जंगरी जीवोंके मांसको पकाकर घीमें भूनकर शर्करायुक्त 
कर क्षीणरोगीको भातके साथ व्यंजनके लिये देवे ॥ ७९ ॥ 
गोमहिष्याश्वनागाजैः क्षीरेमासरसेस्तथा । 
यथाग्नि भोजयेदयुषैः फलाम्लेषुतसंस्कतेः ॥ ८० ॥ 


गी, भेस, घोडी, हाथेनी, बकरी इनके दूधके साथ क्षीण रोगीको भोजन कराव, 
अथवा जंगली जीवोंके मांसोके रसके साय अथवा अनारके रससे अम्लकिये मुंग 


आदिकें यूष बुत मिलाकर छुधानुसार छ विचारकर सेबन करे ॥ ८० ॥ 
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अध्याय १६. ] भाषाटीकासाहिता । ११२९९ ) 


ज विशेष ज्ञातव्य । 
दीपेऽश्नों विधिरेष स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यक्ष्मिणाँ विहितो ग्राही भिन्ने शक्ति चेष्यते ॥ ८१ ॥ 
यह उपरोक्त बृंहण और वृष्य योग दीपाम्रिवाले मनुष्याके ही देना चाहिये । 
और मन्दाभिवाले मनुष्यांको दीपन और पाचन र्य ही देना चाहिये । क्षतक्षीण- 
बाले रोगियांको यादे दस्त लगने लगें तो राजयक्ष्मामे दस्त जो रोकनेको संग्राहि- 
द्रव्य कहे हैं उनका प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ 
| सँधवादि चूर्ण। _ 
पलिकं सेन्थवं शुण्ठी द्वे च सोॉव+लालले । 
कुडवांशानि बृक्षाम्छ दाडिमं पत्रसजेकात्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकेकं मरिचाजाज्यो धान्यकाद्वे चतुर्थिके । 
शर्करायाः पलान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कृत्वा चूर्णमतो मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपनं बल्यं पाश्वाततिश्वासकासजुत्‌ ॥ <४ ॥ 
सेंघानमक एक पळ, साठ एक पल, संचरनमक दो पछ और अमलबेत, अना- 
रदाना,बनतुलसी,पत्रज यह प्रत्येक एक एक पल, मिचे ओर जीरा एक पल, धनियां 
दो चौथाई ( २ पल ), शर्करा बारह पल, इन सबका बारीक चूण कर इस चूर्णको 
अन्नपानादिमें प्रयुक्त करे यह सैंधवादिचूर्ण रुचिकारक, दीपन, बलवद्धक तथा पार्थ- 
पीडा, श्वास और खांसीको दूर करता है ॥ ८२-८४ ॥ 
खांडव चूण । ळं 
एका षोडशिका धान्याद्धि दे$जाज्यजमोदयो: । 
ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्लद्विर्द्िः सोवर्चलात्पलमू ॥ ८५ ॥ 
शुण्ठ्याः क्षै दधित्थस्य मध्यात्पश्षपलानि च । 
तच्चूर्णे षोडशपले शर्कराया विमिश्रयेत्‌ । 
पाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धनियां एक पल, जीरा दो पल, अलमोद दो पछ, अनारदाना चार पल, अम्ल 
वेत चार पल, संचरनमक एक पल, साठ एक कर्ष, कैथका गूदा पांच पल, शर्केरा 
सोलह पल, इन सबका चूर्ण कर अन्नपानादिमें सेवन करें तो यह खांडवचूर्ण पूर्व 
: ( सैंघवादिचुण ) के समान गुण करे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
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(१३००) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नागबला प्रयोग । 

पिबेन्नागबलामूलस्यार्डेकर्षविवद्धेनम्‌ । 

पल क्षारयुत मास क्षारत्रा तरतन्नभुक्‌ ॥ ८७ ॥ 

एष प्रयोगः पुष्टयायुबेलारोग्यकरः परः । 

मण्डु कपण्याः कल्पोऽथ शुण्ठामधुक्याोस्तथा ॥ ८८ ॥ 

नागबलाकी जडकी छाल म्रथमदिन आधा कर्ष लेकर दूधमें घोलकर पीने 
दूसरे दिन एक कर्ष, तीसरे दिन १॥ (डेढ) कर्ष पीवे, इस प्रकार नित्य आधाकषे 
बढाता बढाता एक पल तक बढावे, फिर बराबर एक महीने तक पीताजाय। इसके 
सेवन करतेहुए एक महीनातक दूध ही पीवे और अन्न न खावे । यह योग पुष्टि 
आयु, बल ओर आरोग्यताको बढानेमे परमोत्तम हे । इसी प्रकार ब्राह्मका एक 
माह सेवन कियाजाता है तथा मुलेठी या सोंठ भी इसी प्रकार सेवनसे यही गुण 
करती है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
क्षतक्षीणमं पश्य । 

यद्यत्सन्त्पेणं शीतमविदाहि हितं लघु । 

अन्नपानं निषेव्य ततक्षतक्षीणेः सुखार्थिमिः ॥ ८९ ॥ 

यच्चोक्तं यक्ष्मिणां पथ्यं कासिनां रक्तपित्तिनाम्‌ । 

तचच कुथ्योदपेक्ष्याभ्रि व्याधिं सात्म्यबलास्तथा ॥ ९० ॥ 

जो जो अन्नपान, संतर्पण, अविदाहि हित और हलके हैं क्षतक्षीण रोगीको 

आरोग्यताकी इच्छाके लिये उन उनका ही सेवन करना चाहिये । राजयक्ष्मावाले 
रोगियोंकें लिये और खांसी तथा रक्तापेत्तवाळे रोगियोंके लिये जी पथ्य कहे हैं 
क्षतक्षीणवालोंको भी जठरा, व्याधि और सात्म्य तथा बल बिचार कर उनहीका 
सेवन करावे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 

उपेक्षितो भवेत्तस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्मणः 
प्रागेवागमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
क्षीणरोगकी सा न करनेसे राजयक्ष्मा रोग होजाता है, इस 


अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । (१३०१) 


उक्तवाञ्ज्येषठशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते । 
तचवार्थविद्वीतरजस्तमोदोषः पुनवेसुः ॥ ९३ ॥ 
इति चरक० चि ०क्षतक्षीणचिकित्सित नाम पोडशो$ध्याय:॥३६॥ 

_ यहां अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस क्षतक्षीणाचाकित्सिताध्यायमें रज तमसे 
रहित तत्वार्थवेत्ता पुनर्वसुजीने क्षतक्षीणके हेतु, सामान्य लक्षण, पृथक २ भेद, 
असाध्य, याप्यसाध्य और साध्यता तथा साध्योंकी चिकित्सा यह सब झिष्यारीरो- 
माणि अम्निवेशसे कथन किया है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

इति श्रीमहाषिचरकप्रणी तायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाला राज्यांतर्गतटकसाल- 

निवासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपा ध्यायक्कतप्रसादन्याख्यभाषार्टीकायां 
क्षतक्षीणचिकित्सितं नाम पोडयोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोञ्ध्यायः । 
ID HOS 
अथातः श्रयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम श्वयथुचिकित्सितकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे ॥ 
भिषग्वरिष्ठ सुरसिद्धजुष्ट सुनीन्द्रमत्यात्मजमभ्िवेशः । 
महागदस्य श्वयथोरयंथावव्‌ प्रकोपरूपप्रशमानपृच्छत्‌ ॥ ३ ॥ 
वैद्योर्मे श्रेष्ठ, देवता और सिद्धोसे सेवित, सुनीश्वर आत्रिनंदन एुनर्वसुजीसे अग्निवेश 
पूछने लगे किहे भगवन्‌! श्वयथु (सूजन ) महारोगके कारण, लक्षण और प्रशम- 
नोपाय कृपया यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
तस्मै जगादागदवेदसिन्धुप्रवत्तेनाद्रिभवरो 5त्रिजस्तान्‌ । 
वातादिमेदांख्िविधस्य सम्पङ्निजानिजैकाङ्गजसवेजस्प ॥ २ ॥ 


यह सुनकर आयुर्वेदक समुद्र, ऋषिमवर, आत्रेयजी अग्निवेशसे निज, आगंठु, 
एकांगज और सवांगज तथा बातादिभेदसे त्रिविध शोथका वर्णन करनेलगे ॥ २ ॥ 
निजशोथके कारण । 


शुद्धयामयाभक्तळशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णयुस्पसेवा । 
दध्याममूच्छाकविरोषिदुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणञ्च ॥ ३ ॥ 
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( १३०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सतस्थान- 
अर्शास्यचेष्ट। न च देहशुद्धिर्ममोपघातो विषमा प्रसृतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणाञ्च निजस्य हेतुः श्वयथौ प्रदिष्टः॥ ४ ॥ 

जो मनुष्य संशोधनसे अथवा रोगसे या उपवाससे कृश ओर दुर्बल होगये हैं उनको 
क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और मारी पदार्थोंके सेवनसे तथा दही, कच्चे पदार्थ, शाक, 
विरुद्ध भोजन तथा दूषित भोजनके आधिक सेवनसे, गर ( विष ) युक्त भोजन कर- 
नेसे, अशेरोगसे, व्यायाम न करनेसे, देहकी अुद्धिसे, मर्मस्थानमें चोट लगनेसे, 
खिर्योके प्रसूतमें विषमता होनेसे, शोधन क्रियाका मिथ्या उपचार होनेसे मनुष्योंको 
शोथ ( सूजन ) रोग उत्पन्न होता है॥ ३ ॥ ४ ॥ 

आगन्तुक शोथ। 

बाह्यास्त्वचो दूषयिताऽभिघातः काडाश्मशख्नाग्न्यशनीविषाद्येः । 

आगन्तुहेतुखिविधो निजश्च सर्वोद्धगात्रावयवाश्रितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

लकडी, पत्थर, शस्त्र, अग्नि, अशनीके लगनेसे और विंषेले जानवरके काटनेंस 
अथवा भिलावाआदि विष त्वचापर लगने आदिसे अथवा अन्य किसी प्रकारकी चोट 
ळगनेसे जो सूजन बाह्यत्वचामें उत्पन्न होती हे उसको आगन्तु शोथ कहते हैं। 
आगन्तु शोथ और बात, पित्त, कफ इन तीनांके हेतुआंसे कोपसे उत्पन्न हुआ तीन 
प्रकारका निजशोथ यह सबही सवीगमे अथवा अर्धांग वा किसी अंगावयवम 
आश्रित हो प्रकट होते हें ॥ ९ ॥ 

शोथकी संप्राप्ति । 

बाह्याः शिराः प्राप्य यदा कफासरक्‌पित्तानि संदूषयतीह वायु: । 

तैबंडमागेः स तदापि सपच्नुत्सेधलिङ्गं श्वयथुं करोति ॥ ६ ॥ 

वायु बाहरकी शिराओंमें प्राप्त होकर जब कफ, रक्त और पित्तको दूषित करता 
है तो उनसे शरीरके मार्ग बन्द होजाते हैं । फिर बह वायु शरीरमें सपण करताइआ 
शोथको उत्पन्न करता है।शरीरकी त्वचाका ऊपरको फूलजाना ही शोथका लक्षण है६ 

. उरःस्थितैरूद्धमधस्तु वायोः स्थानस्थितैमेध्यगतेस्तु मध्ये । 

सवोङ्गगैः सवेगतेः कचित्स्थेदेषैः कचित्स्याच्छरयथुर्तदारूयः ॥ ७ ॥ 

यादे शोथकारक दोष शरीरके ऊपरी भागमें स्थित हों तो ऊपरके अंगोंमें सूजन 

उत्पन्न करते हैं । और मलाशय आदि वायुके स्थानोंमें अर्थात्‌ शरीरके अधोभागमें 
होनेसे नीचेके अंगोर्म सूजन उत्पन्न करते हैं । तथा शरीरके मध्यभागमे 

(स्थित होनेसे शरीरके मध्यभागमें सुजनको प्रगट करते हैं। और संपूर्ण शर्रारमे 
आप्त होनेसे सर्वीगगत शोथ 2211 ते हैं । यदि शरीरके किसी एक अंगर्म ब्यापक 
हों तो उसी अंगविशैषर्मे उसी प्रगट करते हे ॥ ७ ॥ 
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अध्याय १७ ] भाषाटीकासहिता । (१३०३) 


ऊष्मा तथा स्याइवथुः शिराणामायास इत्येव च पुर्वेरूपम्‌ । 
सरवेख्िदोषोऽविकदोषलिङ्गेसतत्सज्ञमःयेति भिषग्जितं च ॥ ८ ॥ 
शोथके प्रगट होनेसे प्रथम शोथ होनेवाले स्थानमें गरमी, दाह और शिराआंका 
फूलना यह लक्षण होते हैं। सब प्रकारकी सूजनोंमें जिस दोपकी अधिकता प्रतीत हो वैद्य 
उस सूजनको उसीके नामकी कहे और उसी दोषका लक्ष्य रखकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ 
शोथके सामान्य लक्षण । 
सगौरव स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधसुष्णो$थ शिरातनुत्वम्‌ । 
सलोमहपषाज्ञविवर्णत! च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूजन होनेवाले स्थानका भारी होना, चंचल होना और उप्त स्थानका ऊंचा 
होना, उस स्थानमें गरमी प्रतीत होना, शिराओंका पतला प्रतीत होना, रोमांच और 
शोथ होनेवाले स्थानकी विवर्णता यह शोथरोगके सामान्य लक्षण कहे हैं ॥९॥ 
वातजशोथ । ही 
चलस्तनुत्वक्परुषोऽरुणोऽसितः सुषपिहर्षार्चियुतोईनिमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ १ ० 
वातसे उत्पन्न हुईं शोथ एक स्थानसे दूसरे स्थानमै चळनेवाली, पतली, रूक्ष, 
लाल, काळी होती है । शोयस्थान सोयाइआसा और हर्षयुक्त और पीडासहित 
होता है । इस शोथके हेतुओंके न मिलनेसे यह शान्त होजाती हैं। शोथस्थानको 
दबाकर छोड देनेसे फिर उन्नत होजाती हे । यह सूजन दिनमें बलवान्‌ होती है १० 
. पित्तज शोथ! 
मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ भ्मज्वरस्वेदतूषामदान्वितः । 
`य उष्यते स्पर्शसहोऽक्षिरागरत्स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान्‌॥ ३ ३॥ 
जो सूजन मृदुस्पशवाली, गंधयुक्त, काळी, पीली अथवा लालवर्णकी हो, सूज- 
नका स्थान उष्ण हो, स्पर्श करनेसे पीडा प्रतीत होती हो, रोगीके नेत्र छालवर्णके 
हों, झोयमें अत्यंत दाह और पाक हो वह पित्तसे उत्पन्न हुई सूजन जानना ॥ ११ ॥ 
कफज शोथ । 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिडावामिवाहिमान्यरुत । 
सुरूच्छजन्मप्रशमों निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिबली कफान्वितः १२॥ 
जो सूजन भारी, स्थिर, पाण्डुबणेकी हो तथा जो देंरमें उत्पन्न और देरम ही 
झान्तहोनेवाली हो, सूजनमें अंगुली दबानेसे गढासा पडजाय रात्रिके समय सूज- 
नक्का आधिक बल हो उसको कफकी सूजन जानना ॥ १२ ॥ 
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असाध्य शोथके लक्षण । 
कृशस्य रोगेरबलस्य यो भवेदुपदरवैवां वमिपूर्वेकेयुतः । 
महात्तिममांनुगतोऽथ राजिमान्‌ परिखवन्‌ भीमबलश्व सवेशः॥ १ ३॥ 
कृश और रोगसे दुर्बल हुए मनुष्यकी सूजनमें यदि वमनादि उपद्रव हों अथवा 
हृदयादि मर्म स्थानकी सूजन अत्यंत पीडायुक्त हो तथा कृश और डुबल रोगीकी 
रेखा और परिस्रावयुक्त सूजन असाध्य होती हे ॥ १३ ॥ 
खाध्यसूजन । 
अहीनमांसस्य य एकदोषजो नवो बलस्तस्य सुखः स साधने । 
निदानदोषच्ञविप्य्ययक्रमैरुपाचरेत्तं बलदोषकालवित्‌॥ १४ ॥ 
जिस रोगीका मांसक्षीण न हुआ हो, सूजन केवळ एक ही दोषजनित हो पुरानी 
न हो और बलवान रोगीके शरीरम हो तो वह सूजन साध्य होती है उसको निदान, 
दोष, ऋतु विचारकर बल, काल और दोषको जाननेवाला वैद्य कारणाद विपरीत 
चिकित्सा द्वारा शान्त करे ॥ १४ ॥ 
शोथकी चिकित्सा । 
अथामजं लङ्घनपाचनक्रमेविशोधंनैरुल्बणदोषमादितः । 
शिरोगतं शीर्षविरेचनेरधोविरेचनेरूध्वेहरेस्तथोध्व॑जम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो सूजन आमदोषसे इई हो उसको लंघन और पाचनद्वारा शान्त करना 
चाहिये । जिसमें दोष अधिक बढेहुए हों उसमें संशोधन कराना चाहिये । शिरोगत 
ओथमें विरेचनीय नस्यद्वारा दोषको शान्त करे। अधोगत झोथमें विरेचन करावे । 
ऊध्येगत शोथम वमन करावे ॥ १९ ॥ 
उपाचरेत्ख्लेहगतं विरुक्षणेः प्रकल्पयेत्स्नेहविधिश्व रक्षजे । । 
विबद्धविदकेईनिलजे निरुहण घुतन्तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌॥ १६॥ 
अधिक खेहसै उत्पन्न हुईं शोथमें रूक्षणक्रिया करे । रूक्षणकारणोंसे उत्पन्न हुई 
सूजनको खेहक्रिया द्वारा जीते । वात और पित्तसे उत्पन्न हुई शोथमें तिक्तकधर्तो“ 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १९ ॥ 
पयश्च मूच्छारतिदाहतर्षिते विशोधनीये तु समूत्रमिष्पते । 


कफोत्थित क्षारकदृष्णसंयुतैः समूत्रतक्रासवयुक्तिभिजेयेत्‌॥ १७॥ 

मुच्छी, -अरति, दाह और सूजनमें औषध सिद्ध दूध पिलावे। यदि 
रसे रोगीको झोधन मझे तो दूध और गोमूत्र मिलाकर पिलावे । 
ह ग द्रव्योसे युक्तकर गोमुत्र और तक्र 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । (१३०५) 


मिलाकर अथवा गोमू और आसव मिलाकर विधिवत्‌ पिळावे तो कफकी सूजन 
शान्त होती हे ॥ १७॥ 
शोथरोगमें त्याज्यवस्तु । 
याम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं नवान्नं 
गौडं पिष्टं दधितिलकूतं विलं मद्यमम्लम्‌ । 
धानावल्ळ्रमशनमथो युर्वसाल्यं विदाहि 


Ce 


स्वमं रात्रौ श्वयथुगदवान्‌ वर्जयेन्मेथुनच ॥ १८ ॥ 
शोथरोगवाले मनुष्यको जलसंचारी जीबोंका मांस और अनूपसचारी जीवाका 
मांस, लवण, नवीन अन्न, सूखे साग, गुडके पदार्थ, पिष्टपदार्थ, दही, तिलकल्कादि, 
खिचडी, गाढि द्रवयुक्त रव्य, मद्य, खटाई सुने गेह आदि धान्य, सूखा मांस, समशन 
( अधिक भोजन ), भारी पदार्थ, असातम्य भोजन, विदाही अन्न, दिनमें सोना और 
स्रीसंग इन सबको त्यागदेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कफज शोथकी चिकित्सा । 
व्योषं त्रिवृत्तिककरोहिणी च सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीतं कफोत्थ शमयेत्तु शोफं मूत्रेण गव्येन हरीतकीं वा ॥ १९॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, निशोथ, कुटकी, लोहभस्म इनको त्रिफलोके काथके साथ 
पीवे तो कफजनित शोथ दूर हो अथवा हरडोंके चूर्णको गोमूत्रकें साथ पीवे तो 
कफजनित सूजन दूर हो ॥ १९ ॥ र 
इरीतकी नागरदेवदारु सुखाम्बुयुक्तं सपुननेवं वा । 
सर्व पिबेञ्रिष्वपि मृत्रयुक्त खातश्व जीर्ण पयसान्नमद्यात्‌ ॥२० ॥ 
या हरड, सोंठ, देवदारु और पुनर्नवा इनके चूर्णको सुखोष्ण गरमजलके साथ 
पीवे । अथवा इन सबको मिलाकर गोमून्रके साथ पीवे तो तीनों प्रकारकी सूजन दूर 
होती है । औषध जीर्ण होनेपर खानकर दूधके साथ भोजन करे ॥ २०॥ 
वातजशोथके यत्न । 
पुनर्नवानागरमुस्तकल्कान्‌ प्रस्थेन धीरः पयसो$क्षमात्र न्‌ । 
मयूरकं मागाधिकां समूलां सनागरां वा प्रपिबेत्सवाते ॥ २३ ॥ 
पुननेवा, सोंठ, नागरमोथा इनके एक एक तोला कल्कको लेकर एक सेर दूधमें 
पकावे । आधा दूध शेष रहनेपर रोगीको पिलावे । अथवा अपामार्गकी जड, पीपल 
पीपलामूल और सोंठके कल्कको इसी प्रकार दूधमें पकाकर पीवे तो वातकी सूजन 
दुर होती हे ॥ २१॥ 
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(१३०६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


दन्तीजिवृत्यूषणचित्रकेवां पयः शृतं दोषहरं पिबेन्ना । 

_ _ द्विपस्थमात्रञ्च पलार्दिकेस्तेरडांवाशिष्टं पवने सपित्ते ॥ २२ ॥ 
दन्ती, निशोथ, सोंठ, पीपल, मिर्च और चित्रक, यह प्रत्येक दो तोला, दूध दो 
सेर मिलाकर पकावे । जब एक सेर दूध बाकी रहे तो इसको पीनेसे विरेचन होकर 
दोष दूर हों और उस मनुष्यके वात तथा पित्तजनित सूजन दूर हो ॥ २२ ॥ 

सशुण्ठिपीतदुरसं प्रयोज्यं श्यामोरुबूकोषणसाधितं वा । 

त्वग्दारुवषोसुमहोषषेवां युडचिकानागरदन्तिभिर्वा ॥ २३ ॥ 

सोंठ ओर दारुहलदीके क्काथको दूध मिलाकर पीवे अथवा निशोथ, एरंडकी जड 
और काली मिर्चसे सिद्ध किया दूध पीवे अथवा दालचीनी, दारुहळलदी, पुननंवा और 
सोंठसे सिद्ध कियाहुआ दूध अथवा गिलोय, साँठ और दन्तीसे सिद्ध किया हुआ 
दूध वात तथा पित्तकी सूजनको दूर करता हे ॥ २३ ॥ 


की 


सप्ताहमोष्ट यदि वापि मासं पयः पिबेद्वोजनवारिवजा । 
गव्यं समृत्र महिषीपयो वा क्षीराशन मूत्रमथो गवां वा ॥ २४ ॥ 
सात दिनपयेत अथवा एक महीनेतक केवल ऊंटनीका दूध पीने सिवाय इस 
दृधके और अन्न जल किसी प्रकारका कुछ न खाय तो वात और पित्तकी सूजन दूर 
होती है । अथवा मैंसका दूध और गोमृज मिला सेवन करे । अथवा एक महीने 
पर्यत गोमूबका सेवन करे और गौंके दूधका ही पथ्य करे तो वात और पित्तकी 
सूजन दूर होती है ॥ २४ ॥ 
तकं पिबेद्वा सुरुभिन्नवर्चाः सव्योषसौव चेलमाक्षिकं वा । 
झुडाभयां वा सुडनागरां वा सदोषभिन्नामाविबद्धवराः ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यको शोथरोगमें दस्त आनेलगें या भारी और आधिक मल आवे तो 
उसको त्रिकुटा, काला नमक और शहद मिलाकर तक्र पिलावे । यदि मल आमदी" 
षयुक्त तथा बद्ध ( कबजयुक्त ) हो तो उसको गुडके साथ हरड या सोंठ ओर गुड 
मिलाकर देवे ॥ २९ ॥ के 
विड्वातसङ्गे पयसा रसेवो प्राग्भुक्तमद्यादुरुबूकतेलम्‌ । 
स्रोतोविबन्धेऽग्निरुचिप्रणाशे मद्यान्यरिशंश्व पिबेत्सुजातान्‌ ॥२६॥ 


शोथरोगीका मल और अघोवायु बद्ध होजाय तो उसको भोजनसे प्रथम 
उक कामे या मां “0 दूधमें मिलाकर एरंडतैल पिलावे । यादि 


उचित मद्य अथवा उत्तम आरिशेका 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । ( १३०७) 


कण्डीरादि अरिष्ट । 
कण्डीरभछठातकचित्रकांश्रव व्योषं विडङ्गं बृहतीद्वयञ्च । 
दविप्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेस्कूचिकमस्तुनस्तु ॥ २७॥ 
जिभागशेषञ्च सुपूतशीत द्रोणेन तत्माङृतमस्तुना च । 
सितोपलायाश्च शतेन युक्त लिप्ते घटे चित्रकपिप्पलीनाम्‌ ॥२८॥ 


वैहायसे स्थापितमादशाहात्‌ प्रयोजयंस्तद्विनिहन्ति शोफान्‌ । 


९५७५ oS 


मगन्दराशः क्रि मिकुऽमे हान्‌ वैवर्ण्यका्यानिलहिककनञ्च ॥ २९ ॥ 

कण्डीर ( अपामार्ग या काण्डबेछ ), भेलावे, चित्रक, त्रिकुटा, बायाविडंग, 
कटेली, बडी कटेली इन सबको मिलाकर दो प्रस्थ लेवे । तथा कूषिक मस्तु ( दूधमें 
आधा पानी मिला गरमकर उसमें खट्टी दही डाळदेनेसे दूध फटकर लो पानी निकले) 
एक द्रोण लेवे । इन सबको मिलाकर गोके जंगली उपलोंकी आग्निसे पकावे । जब 
एक भाग जलकर तीन भाग शेष रहे तव उसको अच्छी तरहसे छानकर फिर इसमें 
एक द्रोण दहीका पानी मिलावे । १०० पल मिसरी मिळावे और चित्रक तथा 
पीपलके कल्कसे लिपेहुए घर्डम रखकर बन्द करदे । इस घडेको रस्सीके छौकेमें बांध- 
कर जिस स्थानमै धूप लगती हो किसी बृक्षसे अथवा अन्य किसी वस्तुसे बांधकर 
आकाइामें लटकांवे । फिंर१०दिनके पीछे उतारकर रोगीको उचित मात्रासे पिलावे । 
इसके सेवनसे सूजन, भगन्दर, अशैरोग, कृमिरोग, कुछ, प्रमेह, विवर्णता, कृशता, 
वातशेग और हिचकी यह सब दूर होते हैं ॥ २७-२९ ॥ 

कश्मियोदि अरिष्ट । न 

काश्मर््येधात्रीमरिचाभयानां दाक्षाफलानाञ्च सपि | 

श॒तं शतं जीणेखडातुलाच संक्षुय कुम्भे मधुना लिप्ते ॥ ३० ॥ 

सप्ताहसुष्णे द्विएुणन्ठु शीते स्थितं जलद्रोणयुतं पिबेन्ना । 

शोफ़ान्विबन्धान्‌ कफवातजांश्व स हन्त्यारेशे$टशतो$मिळच ॥ ३१ ॥ 

ङुंभरके फल, ऑक्ले, मिर्च, इरड, बहेडे, द्राक्षा पीपर यह मत्येक सौ सौ पल 
ठेवे, पानी एक द्रोण इन सबको मिलाकर आग पर गरम करे । जब जल एक भाग 
जलकर तीन भाग शेष रहे तो उसको उतारकर एक तुला ( ९ सेर ) पुराना शुड 
मिलांवे । इन सबको घोलकर शहत छिपे इए घडेमे भरकर बन्द कर देवे । यदि 
गर्मीकी ऋतु हो तो इसको सात दिन धरा रहनेदे और शीतकालमें१४दिन तक रक्खे 
फिर इनको छानकर सेवन करनेसे सूजन, कफ आर वायुको विबंध तथा मन्दाग्नि 
यह सब नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
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(१३०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पुननेवाद्यरिष्ट । 
पुननेवे दे च बले सपाठे दन्ती गुद्रचीमथ चित्रकञ्च । 
निदिग्धिकाञ्च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणाडशेषे सलिले ततस्तम्‌ ॥ ३२॥ 
पूत्वा रस 56 च णडात्युराणातुलछ मधुभस्थयुत सुशातम्‌ । 
मासं निदध्यादघृतभाजनस्थं पले यवानां परितस्तु माषान्‌ ॥ ३३ ॥ 
NN © ७०० छ ७. कप ~ २४ 
चुणीकतेरद्धपलांशिकेस्तं पत्रत्वगलामरिचाम्बुलोहेः । 
A ५० त NAO NN ~ ०. ~ 
गन्धान्वत क्षोद्रघतप्रदिग्धेर्जाणे पबढयाधबल समाक्ष्य ॥ ३४ ॥ 
हत्पाण्डुरोग श्वयथु प्रवृद्धं प्रीह्रमारोचकमेहराल्मान्‌ । 
भगन्दर षड्जठराणि कासं श्वास ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डू: ॥ ३५ ॥ 
शाखानिलं बद्धपुरीषताञ्च हिक्काँ किलासञ्च हलीमकञ्च । 
क्षिप्रं जयेदणेबठायुरोजस्तेजो$न्विती मांसरसान्नभोक्ता ॥ ३६ ॥ 
लाल पुननेवा, श्वेतपुननेवा, बला, अतिबला, पाठा, सोनापाठा, दंती, गिलोय, 
चित्रक और कटेरी इन प्रत्येकको तीन तीन पल लेकर एक द्रोण जलम पकावे 
आधा जल बाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे । शीत होनेपर इसमें दो तुला पुराना 
गुड मिलादेवे और एक प्रस्थ शहत मिळावे । फिर घृतसे चिकने पात्रमें भरकर 
बन्द करंदेंवे । फिर इसको यवोके आटेसे संपुटकर उडदाके ढेरम दबाकर एक महीना 
रखदेवे एक महीने बाद इसको निकालकर इसमें तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इला- 
यची, कालीमिच ओर नेत्रवाला इनका दो दो तोळे बारीक चूर्ण मिलाकर सुगंधित 
करे ( इसमें दो तोला लोहभस्म मिलांव ) सबको हिलाकर किसी पात्रमें भरलेवे । 
( फिर नित्य शहद ओर घृतयुक्त भोजन करे । तथा भोजनके जीणे होनेपर इस 
अरिष्टको अग्निबल ओर व्याधि बिचारकर मात्रानुसार पीवे । ) अथवा इस अरिश्का 
पहिले दिनका किया भोजन जीणे होनेपर नित्य प्रातःकाल शहद आर घृत मिला 
व्याधि, बल विचारकर पीवे तो हृद्रोग, पाण्डुरोग, बढीहुई सूजन, प्लीहरोग ( तिल्ली- 
का बढना ), श्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, छः प्रकारका उद्ररोग, खांसी, 
श्वास, ग्रहणी विकार, कोद, खुजली, शाखागत वात, मलका विबंध, हिचकी, 
किलास और हलीमक यह सब रोग नष्ट होते हैं । इसके सेंबनसे बर्ण, बल, आयु, 
ओज और तेजकी बृद्धि होती है। इसके सेवनमें मांसरस और भातका भोजन करना 


२-३६ ॥ 5 525 
चाहिये ॥ र त्रिकळा अरिष्ट । | 


कलत्रिक दीप्यकचित्रकौ च सपिप्पलीलोहरजो विडङ्गम्‌ । 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । ( १३०९ ) 


चूणीकृतं कोडविकं द्विरंशं क्षोद्र पुराणस्य तुलां सुडस्य । 
मास निदध्यादघृतभाजनस्थं यवे तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥ ३७॥ 
्रफला, अजवायन, चता, पापल, लाहचूण आर वायाबंडग यह प्रत्यक एक 
एक कुडव लेकर बारीक चूणकर लेवे । शहद दो कुडव, पुराना गुड एक तुला 
धाहल शहत आर गुडक [सवाय सब आंषधियाको एक द्राण जलम पकाव आधा 
आग शाप रहनपर र नीच उतारकर व्हड करलब [फर इसम शहत आर गुड [मलाकर 
घीके चिकने पाञ्रमें डाळ यवोंके ढेरम॑ गाडकर एक महीना रक्खे । फिर छानकर किसी 
शुद्ध पात्रम भरे । इसके सेवनसे उपरोक्त पुननेवारिष्टके समान गुण होते हैं ॥ ३७ ॥ 
ये चार्शसां पाण्डुविकारिणाञ्च प्रोक्ताः शुभाः शोफिषु तेऽप्यरिष्टाः॥ ३ <॥ 
इसके [सवाय आर भा जा आरश अशरांग आर पाण्डुरांगम कथन [कय हैं बह 
सब शोथरोगम हितकारक होते हैं ॥ ३८ ॥ 
पिप्पळी आदि चूर्ण । 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च । 
सपिप्पली मूलरजन्यजाजी सुरतश्च चूण सुखतोयपीतम्‌ । 
हन्यात्‌ त्रिदोषं चिरजञ्च शोफं कल्कश्च भूनिम्बमहोषधस्य ॥ ३९ ॥ 


पीपल, पाढ, गजपीपल, कटेली, चित्रक, साठ, पीपलामूल, हल्दी, जीरा, नागर 
मोथा इन सबका चूर्णकर सुखोष्ण जळके साथ पीनेसे तीनों दोरषाके शोथ, बहुत 
दिनके पुराने शोथ दूर होते हैं । इसी प्रकार चिरायता ओर सोठके कल्कको गरम 
जळे साय पीनेसे भी तीनां दोषांका शोथ दूर होता है ॥ २९ ॥ 


अयोरजरूयूषणयावशूकं चूर्णञ्च पीतं त्रिफलारसेन ॥ ४० ॥ 


लोहकी रज ( लोइभस्म अथवा मंडूरभस्म ) सोंठ, मिर्च, पीपल और जवा- 
खार इनको त्रिफलाके क्काथफै साथ पीवे तो तीनों दोषोंकी पुरानी सूजन भी दूर 


होती है ॥ ४० ॥ FET 
क्षारद्वयं स्याहृवणानि चत्वा्येयोरनोव्योषफलात्रिकञ्च । 
सपि्पलीमूलविङङ्गसारं सुर्ताजमोदामरदारुबिल्वम्‌ । 
कलिङ्गकाश्चत्रकमूलपाठं सयष्टिकं चातिविषं पठांशम्‌ ॥ ४१॥ 
सहिँसुकर्ष त्वनुसूक्ष्मचूणे द्रोणं यथा मूझकशुण्ठिकानाम्‌ । 
स्याद्वस्मनस्तत्ञ्लिलेन साध्यमालोडय यावद्दनमप्रदग्वम्‌ ॥ ४२॥ 
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(१३१०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सत्यानं ततः कोलसमान्तु मात्रां कत्वा सुशुष्कां विधिना भजेत। 
प्लीहोदरश्वित्रहलीमकांस्तु पाण्ड्वामयारोचकशोषशोकान्‌ । 
विषूचिकाणुल्मगराश्मरीश्च सश्वासकासाः प्रणुदेत्सकुडाः ॥ १३ ॥ 


जवाखार, सज्जीखार, संधानम, संचरनमक, सांभरनमक, विडनमक, लोहभस्‍्म 
पीपल, मिर्च, सोंठ, हरड, बहेडे, आँवले, पीपलामूल, वायविडंगके चावल, नागरः 
मोथा, अजमोद्‌, देवदारु, बेलागिरि, इन्द्रयव, चित्रककी छाल, पाठा, मुलेठी ओर 
अतीस इन सबको एक एक पल लेवे । भुनीहुई हींग एक कर्ष लेवे । इन सबको 
कूटकर बारीक चूर्ण करे । फिर मुळी और सांठकी भस्म जल मिलाकर एक द्रोण 
लेकर पकावे । चोया भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस छनेहुए जलमें ऊप- 
रकी सब ओषधियोंका चूर्ण मिलाकर पकावे और हिलाताजावे । जब गाढा होजाय 
तब नीचे उतारकर जंगली बेरके समान गोलियाँ बनावे । जब यह सूख जांय तों 
इनका सेवन करनेसे प्लीहा, उद्ररोग, श्वेतङुष्ठ, हलीमक, पाण्डुरोग, अरुचि, 
शोषरोग, शोथ्रोग, विषूचिका, गुल्म, अझमरी, श्वास, खांसी और कुष्ठ यह सब 


रोग नष्ट होते हैं ॥ ४१-४३ ॥ 
शुडाद्रॅक योग । 
प्रयोजयेदारद्रकनागरं वा तुल्यं णुडेनाडेपलामिवृद्धया । 
मात्रा पलं पञ्चपलानि मासँ जीर्ण पयो यूषरसान्नभोक्ता ॥ ४ ४॥ 
सुल्मोदराशःश्वयथुममेहाञ्श्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान्‌ । 
सकामलाशोषमनोविकारान्‌ कासं कफञ्चैव जयेत्मयोगः ॥ 
रसस्तथैवाद्रेकनागरस्य पेयोऽथ जीणे पयसान्नमद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अद्रख अथवा सोंठको बराबरके गुडमें मिलाकर सेवनकरे । इसका यह क्रम है 
कि पाहिले दिन आधा पल, दूसरे दिन एक पल, तीसरे दिन डेढ पल इसी प्रकार 
- आधा आधा पल बढ़ाते इए पांच पल पर्यन्त पहुंचावे फिर एक महीनेतक पांच पछ 
बराबर खाताजाय मात्रा जीर्ण होनेपर दूध, मूंगका यूष, अथवा मांसरसके साथ 
चावलोंका भोजनकरे तो गुल्म, उद्ररोग, बवासीर, शोथ, प्रमेह, श्वास, प्रतिश्याय, 
अलसक, अन्नका न पचना, कामला, शोष, मनके विकार, खांसी और कफ यह सब 
दूर होते हैं । इसी मकार अद्रखका रस वा सांठका रस आधे पलसे आरम्भकर पांच 
पलपथन्त क्रमशः बढा एक महीनेपर्येन्त सेवन करे ऑर दूध चावलका पथ्य करे तो 
श्री उपरोक्त गुण होता है॥ डडाड5 ॥ | : 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । (१३१९) 


शिलाजतु प्रयोग 

जतवश्मजञ्च त्रिफलारसेन हन्यात्रिदोषं श्वयथुं प्रसद्य ॥ ४६॥ 

शिलाजीतको त्रिफलाके काथके साथ सेवन किया जाय तो तीनों दोषोंके शोथको 
दूर करता है ॥ ४६॥ 

व्र कंखदरीतकी । 2 

दिपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसोऽभयानाञ्च शतं णुडस्य । 

लेहे सुसिद्धे च विनीय चूर्ण व्योषं त्रिसतोगन्ध्यसुषां स्थिते च ॥ ४७॥ 

पस्थाद्धमात्रं मधुनः सुशीते किञ्चिच्च चूर्णादपि यावशूकात । 

एकाभयां प्राश्य ततश्च लेहाच्छुक्तिं निहन्ति श्वयथु प्रवृद्धम्‌ ॥ ४८॥ 

श्यासज्वरारो चकमेहहिक्ाप्ली हात्रिदोषोदरपाण्डुरोगान्‌ । 

कारश्यामवातानसगम्लपित्ं वैव्ण्यमृत्रानिलशुक्दोषान्‌ ॥ ४९ ॥ 

दुशमूलकी औषधियें एक कंस ( आढक, चार सेर ), बडी २ उत्तम हरड १००, 
हरडोंको एक कपडेमें ढीळीसी बान्धकर सोलह सेर जलम डालकर उसी जलमें दश- 
मूलकी औषधियें मिला क्राथ बनावे । जब चार शर पानी बाकी रहै तो उतारकर 
छानछेवे और हरडोंको काथमें मिळावे और उसी क्ाथमें गुड (चार शेर ) मिलाकर 
पकाव । जब वह पककर गाढा होजाय तो इसको नीचे उतार शीतलकर आधा सेर 
शहद मिलाबे और मिर्च, पीपल, सोंठ, इलायची, दालचीनी और तेजपत्र यह एक 
एक पल बारीक चूर्ण कर मिलावे । इसमेंसे | एक हरड खाकर ऊपरसे यह अवलेह 
एक तोला चाटलेंबे । इस प्रकार १०० दिनमें इन १०० हस्डोको खावे । इस मयो- 
गसे अत्यन्त बटीहुई सूजन, श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोष, 
उद्ररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त, अम्लपित्त, विवणता, मूत्रदोष ओर 


वीयेदोष यह सब दूर होते हैं ॥ ४७-४९ ॥ 
पटोळमूळादि घृत । 


पटोलमूला सुरदारु दन्ती त्रायन्तिपिप्पल्यभयाविशालाः । 

यष्ट्याहिका तिक्तकरोहिणी द सचन्दना स्यान्निचुलानि दावी॥ ५०॥ 
कर्षात्थितैस्तैः कथितः कषायो घृतस्य पेयः कुडवेन युक्तः । 
विसपेदाहज्वरसानिपातांस्तृष्णां विषाणि श्वयथुं निहन्ति ॥ ५१ ॥ 


पटोलकी जड, देवदारु, दन्ती, आयमाण, पीपल, हरड, इन्द्रायणकी जड, मुलैठी, 
कुटकी, लालचन्दन, निचुल ( समुद्रफल ) और दारुहळदी यह सब एक एक कषे 
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( १३१२) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान-- 


ठेवे । इनको सोलह गुने जलम पकाकर चोथा भाग रहनेपर उतारकर छानलेवे । 
इस काथस एक कुडव घृत सिद्धकरे इस घृतके पीनेसे विसर्प, दाह, ज्वर, सान्निपात, 
प्यास, विषदोष आर सूजन यह सब नष्ट होते हैं ॥५०॥ ५१ ॥ 
चित्रकादि घृत । 
साचत्रक धान्यथवान्यजाजी सोवचेलं ञबूषणवतस्ताम्लसू । 
बिल्वात्फळ दाइमयावशूका सपिप्पलीमलमथोऽपि चव्यसू ॥ ०२ ॥ 
पट्टाऽक्षमात्राण जलाढकेन पक्त्वा घतप्रस्थमथो मयुज्यात््‌ । 


अशास युल्म श्वयथुञ्च दुःख तद्धान्त वाल्लेश्च करोते दाप्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
चित्रक, धानया, अजवायन, जीरा, संचरनमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, अमळबेत 
बेलगिरी, अनारका छिलका, जबाखार, पीपलामूल और चव्यको एक एक कर्ष लेकर 
एक आढक जलम पकावे। चोथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस क्काथमें 
एक प्रस्थ घी डालकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारलेवे । इस घृतके सेबनसे 
बवासीर, गुल्म, सूजन आर मूजक्रच्छ यह सब विकार दूर होते हैं । यह घृत अग्निको 
-भी चैतन्य करता है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 


पिबेद्घृतं वाष्टणुणाम्बुसिद्धं सचित्रकक्षारसुदारवीर्म्यम्‌ । 
कल्याणक वापि सपञ्चगव्यं तिक्तं महद्वाप्यथ तिक्तकं वा ॥ ५४ ॥ 
अथवा चित्रक और जवाखारके करकको मिलाकर आठगुना जट डाळ घृतको 
सिद्ध करे । इस घृतके सेवनसे बढी हुई शोथ भी दूर होती है । एवं कल्याणकघृत 
अथवा पचगव्यघुत या महातक्तक घृत अथवा तिक्तघृतके सेवनसे भी शाथरॉग 
दूर होता ह ॥ 5४ ॥ 
क्षीर घटे चित्रककल्कलिपे दध्यागत साधु विमध्यते च । 
तज्ज घ॒तं चित्रकमूलममै तक्रेण सिद्ध श्वयथुप्रमग्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्शाऽतिसारानिलय॒ल्ममेहांश्चैतन्निइन्त्यम्निबलमदञ्च । 
तक्रेण वाद्यात्सवृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ॥ ५६ ॥ 


चित्रककी जडकी छालको जळके संयोगसे बारीक पीस, घडेमँ लेपकरे। जब 
वह लेप सूखजाय उसमें दूधको गर्मकर दही जमा देवे । फिर इसमें बिलोकर घी 
निकाल ठेवे । उस ज्तमें भाग चित्रकका कल्क एमलाकर और चारणुना 
तक्र मिला पकावे घृतमाञ शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस घृतके सेवनसे बढी 
वातशुस्म, ममेह यह सब दूर होते हैं और जठरामिका बल 
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अध्याय १७, ] आषाटीकासहिता । (१३१३) 


बढता है । मात्रा पचनेपर घृत और तक्रके साथ भोजन करावे । अथवा घृत और 
तक्र मिलाकर सिद्ध कीहुई यवागू पान करावे ॥ ५५ ॥ ५६ !! 
शोथहरयवागू । 
जीवन्त्यजाजीशटिपुष्कराहः सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः । 
सयावशूंकेबेदरप्रमाणेवृक्षाम्लयुक्ता घृततेलभ्ृष्टाः ॥ ५७ ॥ 
अशा इतिसारानिलयुल्मशोफहृद्रोगमन्दाभिहिता यवागूः । 
या पश्चकोलैविंधिनेव तेन सिद्धा भवेत्सा च समा तयेव ॥ ५८ ॥ 
जीवंती, जीरा, कचूर पोहकरमुल, कलौंजी, चित्रक, बेलकी गिरि और जवा- 
खार यह प्रत्येक एक एक तोला लेकर क्वाथ बनावे उस क्वाथको छानकर उसमें 
यवागू सिद्धकरे । इस यवागूको इमलीकी खटाईसे खट्टा बना घृतमें भूनकर सेवन- 
करे तो अरोग, अतिसार, वातगुल्म, सूजन, हृद्रोग और मंदाम्नि इन सबमें हित 
होता हे । अथवा इसी प्रकार पंचकोलसे सिद्ध कीहुई यवागू भी इसीके समान 
गुणवाली है॥ ९७॥ ९८॥ 
कुलत्थयूषश्व सपिप्पलीको मोद्रश्व सत्यूषणयावशुकः । 
रसस्तथा विष्किरजाङ्गलानां सक्मंगोधाशिखिश्ठकानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुवचिका गृञ्जककं पटोछं सवायसीमूलकनेत्रनिम्बस्‌ । 
शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तं भोज्यं पुराणश्च यवः सशालिः ॥ ६० ॥ 
पीपलके क्वाथसे सिद्ध किया कुल्थीका यूष अथवा पीपल, मिर्च, सोंठ और, 
जवाखार इनसे सिद्ध किया मूंगका यूष सूजनको शान्तकारक ह । आर विष्किर 
पक्षियोंका मांसरस अथवा जांगलजीवांका मांसरस या कूम, गोह, मोर और सेहका 
मांसरस शोथरोगीके लिये हितकारी है। तथा हुलहुलका साग, सलजम, पटोल, मकोह, 
कच्ची मुली, बेतकी कोंपछ नीम इनके शाक पुराने झालीचावलोंका भात यह सब 
शोथरोगमें पथ्य हैं ॥ ९९ ॥ ६० ॥ 
आग्यन्तरं भेषजसुक्तमेतद्वाहिहितं यच्छूण तद्यथावत्‌ । 
खेहान्‌ प्रदेहान्‌ पारिषेचनानि स्वेदांश्व वातप्रबलांश्व कुथ्योत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोथरोगकी शान्तिके लिये आभ्यंतर ( भीतरी ) चिकित्साका वर्णन कियागया 
है। अब बाहर ठेपनादिमें जो हितकारक औषाधिये हैं उनको सुनो । वायुके शोथमें 
स्नेहन, प्रलेपन, परिषेचन और स्वेदन कमे करना हितकारक है ॥ ६१ ॥ 
वातञ्चोथनाशक शेळेयादि तेळ । 
शेलयकड़ायुरुदारुकोन्तीत्वक्‍्पसनकेलाम्बुपलाशसुस्तेः । 


४९ 
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(१३१४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


म्ियङ्स्थोणियकहेममांसीतालीशपत्रप्लवपत्रधान्येः ॥ ६२ ॥ 
्ीवेष्टकध्यामकपिप्पलीभिः स्पृक्का नसैश्वेव यथोपलाभम्‌ । 
न्वितेभ्यङ्ग Nem ४७ Ne ~ 
वातान्वितेयङ्गसुषन्ति तेलं सिद्ध सुपिष्टेरपि च प्रदेहस्‌ ॥ ६३ ॥ 
शलेय, कूठ, ( भूरी छरीला अथवा सेंधानमक ) अगर, देवदारु, रेणुका, दालचीनी, 
पद्मकाष्ठ, इलायची, नेत्रवाला, पलाश, नागरमोथा, प्रियंगु, गठिवन, नागकेशर, 
जटामांसी, ताढीश पत्र, केवटीमोया, तेजपत्र, घनियां, श्रीवेश्क, वीरणतूण, पिप्पली, 
स्पृक्का ( असवे ) और नख इनमेंसे जो प्राप्त होसकें उनके कल्क और क्वाथद्वारा 
सिद्ध किया तेल मालिश करनेसे ओर इन्हीं उपरोक्त औषाथियांको लेप करनेसे 
वातकी सूजन दूर होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
जलेश्व वासाकंकरञ्जारियुकाशम्य्यपत्राजेकनैश्च सिद्धें: । 
स्विन्नो मृदूष्णो रवितततोयस्रातश्व गन्धेरतुलेपनीयः ॥ ६४ ॥ 
वांसा, आककी जडका छिलका, करंजुआ, सोहांजना, कुंभेर, और तुलसीके पत्र 
इन सबको जलम पकाकर उस जलको भाफ सूजनपर देना जब अच्छी तरह पसीना 
आलेवे फिर पसीना शान्त होनेपर धूपसे गमे हुए जलम स्नानकर गंघद्रव्यांका 
लेपन करे ॥ ६४ ॥ 
ु पिजत्तशोथमें यत्न । 
सवेतसाः क्षीरवतां दुमाणां त्वचः समजिठलतामृणालाः । 
सचन्दनाः प्मकवालको च पेत्त प्रदेहस्तु सतैलपाकः ॥ ६५ ॥ 
आक्तस्य तेनाम्बुरविप्रतप्तं सचन्दनं साभयपञ्मकरञ्च । 
स्नाने मते क्षीरवतां कषायः क्षीरोदकं चन्दनलेपनञ्च ॥ ६६ ॥ 


घेतसकी छाल और बड आदि बृक्षोंकी छाल, मजीठ, कमलकी डण्डी, चंदन, 
पद्माक, सुगंधबाला इन सबको रगडकर लेप करना और इन्हींसे सिद्ध किये तेलकी 
मालिश पित्तकी सूजनको दूर करता है । पित्त शोथवाला रोगी इस तैलकी मालिश: 
कर फिर चंदन, हरड और पद्माकको पीसकर जलम मिलाकर कल्क करे । इसको धूपमें 
तपाकर शरीरपर लगावे और बड आदि क्षीरीबृक्षोंके क्वाथसे अथवा दूध मिले जलसे 
स्लानकर चंदनका लेपन करे यह कर्म पित्तकी सूजनको शान्त करता है ॥६९॥६६॥ 

 कफशोथनाशक यत्न । 
[सिकता पुराणपिण्याकशियुत्वयुमाप्रठेपः । 


१००७ 


शुण्ठीजलमूत्रसेकश्वण्डायुरुयामचुलेपनच्च ॥ ६७॥ 
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अध्याय १७. ] भाषादीकासहिता । (१३१५) 


पीपलका चूर्ण, पुरानी खल, साहजनेकी छाल और राई इनको पीसकर लेप करना 
कफकी सूजनको दूर करता हे । तथा कुल्थी और सोंठके क्ाथसे गोमूत्र मिलाकर 
परिषेचन करना फिर चोर नामक गन्धद्रव्य और अगरका लेप करना कफकी सूज- : 
नको शान्त करता है ॥ ६७ ॥ 


विभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेषु दाह्मत्तिहरः प्रलेपः । 
यृष्ट्याह्वमुस्ते; सकपित्थपत्रैः सचन्दनैस्तालिडकासु लेपः ॥ ६८ ॥ 
बहेडेकी गुठलीको पीसकर लेप करनेसे सब प्रकारकी सूजनोंकी दाह दूर होती 


राखा वृषाकेत्रिफला विडङ्गाशियुत्वचो मूषिककर्णिका च । 
निम्बाजेको व्याघनखः सङूवा सुवचेला तिक्तकरोहिणी च ॥६९॥ 
सकाकमाची बृहती सकुष्ठा पुननेवा चित्रकनागरे च । 
उन्मदेनं शोफिष मूत्रपिष्टं शस्तस्तथा मूलकतोयसेकः ॥ ७० ॥ 

५ रासना, अड्रसा, आककी जडका छिलका, त्रिफळा, बायविडंग, साहजनेकी 


| छाल, मूषकपर्णी, नीमके पत्ते, तुलसीके पत्ते, व्याघ्रनखी, दूर्बा, इलहुल, कुटकी, 


मकोय, बडी कटेरी, कूठ, पुननेवा, चित्रक, सोंठ इन सबको गोमूत्रमें पीसकर सूजन- 
पर मर्दन करना और सूखी मूलीको जलम पकाकर उस जलका तरडा देना सब 
प्रकारकी सूजनोंको दूर करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

अंगावयवभेदसे शोफोंका वर्णन । 


शोफास्तु गात्रावयवाशरिता ये ते स्थानदृष्याकृतिनामभेदात्‌ । 
अनेकसंख्याः कतिचिच्च तेषां निदर्शनार्थं शुणु चोच्यमानान्‌ ॥ ७१ ॥ 


जो सूजनें शरीरके अवयर्वोमे होती हैं वह स्थान, दृष्य, आकृति और नामभेदसे 
अनेक प्रकारकी होती हें उनमेंसे उदाहरण मात्रके लिये कुछ सूजनाको कहते हैं सों 
तुम श्रवण करो ॥ ७१॥ 

गळ ओर शिरको सूजन । 
दोषास्रयः स्वैः कुपिता निदानेः ङुवैन्ति शोफाञ्च्छिरसः सुघोरान्‌ । 
अन्तगैले घुधेरिकान्वितच शालूकसुच्छासनिरोधनानि ॥ ७२ ॥ 

तीनों दोष अपने २ हेतुओंसे कुपित होकर सिरम घोर सूजनको उत्पन्न करते हैं । 
तथा कापितहुए दोष गलेमें श्वासको रोकनेवाळी ओर छुरघुर शब्द करनेवाली शाळूक 
नामक सूजनको उत्पन्न करते हैं ॥ ७२ ॥ 
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(१३१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


अक सुचोग्न और बिडाळिका । 
गठस्य सन्धो चिजुके गले च सदाहरागश्वसनः सुचोध्रः । 
शोफो भृशा त्तस्तु बिडालिका स्याडन्याइले चेद्ठलयीकता स्यात॥७३ 
गलेकी सन्धि, ठोढी, गला इनमें दाहयुक्त, लालवर्ण ओर श्वाससहित जो सूजन 
उत्पन्न होती हे उसको सुचोग्र कहते हैं। जो शोथ गलेमें गोलाकार उत्पन्न हो 
आर उसमें अत्यन्त पीडा होती हो वह बिडालिका नामक सूजन मनुष्योंको मार- 
डालती है ॥ ७३ ॥ 
व ताळुविद्ठथि उपजिह, अघिजिद्द । 
स्यात्ताठविद्रध्यपि दाहरोगेयुता भवेत्तालनि सा त्रिदोषात । 
जिह्णोपरिष्टादुपजिह्विका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजिह्विका च॥ ७४ ॥ 
दाह और लालवर्णयुक्त ताडवोमें होनेवाली बिद्रधि जिदोषसे होती है । जीभके 
ऊपर उपजिह्वा नामक सूजन उत्पन्न होती है । जीभके नीचे कफजनित सूजन अघि- 
जिहिका नामकी होती है ॥ ७४ ॥ 
उपकुश ओर दन्‍्तविद्गधि । 
यो दन्तमांसेषु तु रक्तपित्तात्‌ पाको मवेत्सोपकुशः प्रदिष्ट; । 
स्थाइन्तविद्रध्यपि दन्तमांसे शोफः कफाच्छोणितसञ्चयोत्थः ॥ ७५ ॥ 
जो दांतोंके मांसमें रक्तपित्तसे पाक होता है उसको उपकुश कहते हैं। कफ और 
रक्तसे उत्पन्न हुईं दांतोंकी जडोंकी सूजन दन्तविद्राथे (मसूडा) कही जाती है॥७९॥ 
गळगण्ड कौर गण्डमाळा । 
गलस्य पाश्वे गलगण्ड एकः स्याद्रण्डमाला बहुभिस्तु गण्डेः । 
साध्या स्मृता पीनसपारश्वशलका सज्बरच्छदियुतास्त्वसाध्याः॥ ७६॥ 
गलेके पार्श्वम, जो गांठकासा एक आकार प्रकट हो उसको गलगण्ड कहते हैं। 
और बहुतसी ग्रन्थियें हों तो उनको गण्डमाला कहते हें । यह दोनों साध्य होते हैं । 
परन्तु इनमें प्रतिश्याय, पाश्चेशूल, खांसी, ज्वर और बमन यह सब उपद्रव होनेसे 
असाध्य मानेजाते हैं ॥ ७६ ॥ 
उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्रम । 
तेषां शिराकायशिरोविरेको धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ । 
सलङ्कनं वॅक्रभवेषु चापि प्रहषेणं स्थात्कवठमहश्च ॥ ७७ ॥ 
तूश्रपान और पुराने घृतक तथा लंघन यह सब हितकारक हैं। सुसमं 
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अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १३१७ ) 


होनेवाली खूजनांमें शोथनाशक चूणोंको मुखकी शोथपर मलना, शोथनाशक द्र॒व्योंके 
काथको मुखमें धारणकर कुले करना तथा लंघन करना हितकारक होता है ॥ ७७॥ 
ग्रन्थियोंका वर्णन । 
अङ्गेकदेशेष्वनिलादिमिः स्यात्स्वरूपधारी स्फुरणः शिराभिः । 
ग्रन्थिमेहान्मांसभवस्त्वनर्यिमेदीभवः खिग्धतमश्चलश्व ॥ ७८ ॥ 


NES CNN 


वातादि दोषासे शरीरके किसी देशमें जो सूजन होती है वह बातादिदोषोंके प्रत्यक्ष 
लक्षणाँयुक्त होती है । वह सूजन यादे शिराके बीचमें हो तो वह फडकती है इसको 
शिराग्रैथि कहते हैं । यदि सूजन मांसगतहो तो वह बडी गांठसी होती है उसमे 
पाडा नहीं होती । और मेदगत ग्रांथे अथवा मेदर्म होनेवाली ग्रंथि अत्यंत चिकनी 
ओर चलायमान होनेवाली होती है ॥ ७८ ॥ 

ग्रंथियोंकी चिकित्सा । 
तं शोधितं स्वेदितमश्मकाठैः साइुडदण्डेविनयेदपकस । 
विपाट्य चोड्त्य मिषक्सकोष शख्रेण दग्ध्वा व्रणवच्चिकित्सेत्‌॥७९॥ 


AN 


अदग्ध ईषत्परिशोषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनैर्विवृद्धिम्‌ । 
तस्मादशेषः कुशलैः समन्ताच्छेव्यो भवेद्वीक्ष्य शरीरदेशान्‌ ॥ ८० ॥ 
शेषे कृते पाकवशेन शीर्येत्ततः क्षतोत्थः प्रसरे द्विसः । 

उपद्रवं तं प्रतिवार्य तज्ज्ञः स्बैभेषजैः पूवेतरेयेथोक्तेः । 

ततः क्रमेणास्य यथाविधानं बण बणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


संपूर्ण ग्रंथियोंके पकनेसे पहिले ही शोधन तथा स्वेदन करना और पत्थर, काष्ठ, 
अंगठा और दण्ड आदिसे सेककर नरम करना चाहिये। और शस्रद्वारा चीरकर 
कोषसमेत निकाल देना चाहिये । तथा ग्राथिके स्थानको शखसे दागदेबे और ब्रणके 
अनुसार चिकित्सा करे । यदि उसको शुद्ध करके दग्ध न करदियाजाय तो वह 
थोडासा दोष भी बाकी रहजानेसे ग्रंथि फिर होजाती है । इसलिये यदि रक्तवाहिनी 
नाडीमें या मर्मस्थानमें न हो तो शस्रक्रियामे कुशळ वैद्य उसको कोषसमेत निकाल 
डाले । क्योंकि झस्रद्वारा निकाल देनेके बाद भी यादि ग्रंथिका कुछ भाग शेष रह- 
जाय तो वह फिर पककर फूटता है । और बिगडकर क्षतजनित विसर्प उत्पन्न करता 
है । ऐसा होनेपर बुद्धिमान वैद्य उसके संपूर्ण उपद्रवोको विसपमे कहे क्रमोंसे शान्त- 
करे । उसके अनन्तर ब्रणचिकित्साकी विधिसे क्रमको जानननेवाला वैद्य शीघ्र 
चिकित्सा करे ॥ ७९-८१ ॥ 
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(१३१९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
5 कुन त्याज्यग्रंथिये । 
विवजयेत्कुक्ष्युदराश्रितञ्च तथा गले मर्मणि संश्रितञ्च । 
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवर्ज्या यश्चापि बालस्थविराबलानाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
हर कुक्षि, उद्र, गला और ममेस्थानमें उत्पन्न हुई ग्रॉथियोको त्याग देना चाहिये । 
आर जो ग्रंथि स्थूल, रड ओर रूक्ष हो उसमें भी शतरक्रिया करना उचित नही, एवं 
बालक, वृद्ध और ढुबेल मनुष्योंकी ग्राथिये भी शस्त्रक्रियाके योग्य नहीं होती॥८२॥ 
अञ्जुदकी चिकित्सा । 
ग्रन्थ्यबुदानाञ्च यतोऽविशेषः प्रदेशहेत्वाङतिदोष दूष्यैः । 
ततश्चिकित्सेद्धिषगर्बुदानि विधानविदग्रन्थाचिकिंतिस्ततेन ॥ ८३ ॥ 
स्थान, हेतु, लक्षण, दोष और दृष्यांसे ग्राथेरोगमें और अबुदमे कोई विशेषता 
नहीं है । इसलिये चिकित्साको जाननेवाला वैद्य अबद ( रसौली )रोगकी चि कित्सा 
ग्रंथिरोगके समान ही करे ॥ ८३ ॥ 
भाळजीके लक्षण । 
ताम्रा सशूला पिडका भवेद्या सा त्वालजी नाम परिखुताधा ॥ ८४ ॥ 
ताम्रवर्णवाली, शूलयुक्त और जिसके अग्रभागमें बहुत थोडा त्राव होता है उस 
पिडिकाको आलजी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 
चिप्यक और बिदारिका। . 
शोफः कतश्चर्मनखान्तरे स्यान्माँसास्रदूषी भुशशीघपाकः । 


OANA 


ज्वरान्विता वंक्षणकक्षजा या वतिर्निरतिंः कठिनायता च ॥ ८५७ ॥ 

विदारिका सा कफमारुताशयां तेषां यथादोषसुपक्रमः स्यात्‌ । 

विश्वावणं पिण्डिकयोपनाहः पक्के चेव बणवच्चिकेत्सा ॥ ८६ ॥ 

चमै और नखोंके भीतर जो मांस और रक्तको दूषित करनेवाला अत्यंत शीघ्र" 
वाकी शोथ उत्पन्न होता है ( इसको चिप्य कहते हैं )। वंक्षण आर कक्षमें जो वर्तीके 
समान पीडारहित,कठोर, फेलीइई ज्वस्युक्त सूजन होती है उसको विदारिका कहते है 
यह कफ और वायुसे उत्पन्न होती है । इन सब पिडिकाओंकी दोषानुसार चिकित्सा 
करना चाहिये । कच्ची अवस्थामें रक्तखावण और पिण्डिकाद्वारा उपनाइ स्वेद, तथा 
पकनेपर व्रणरोगके समान क्रिया करे ॥ ८९ ॥ ८६ ॥ 
सर्वशरीरजाः स्थुः स्फोटास्तु रागज्वस्तषंयुक्ताः । 
पिततानेलाहाजनिमार्ठु कक्षाः ॥ ८० ॥ 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकासहिता । (१३१९ ) 


जो संपूर्ण शरीरमें लालवर्णके ज्वर और ठषायुक्त फोडे हों उनको विस्फोटक 
कहते हँ । यज्ञोपवीतके समान वातापित्तसे जो शरीरम सूजन होती हैं उसको कक्ष 
( अह्मसोचली ) कहते हैं ॥ ८७ ॥ 

मसूरिका । 

याश्चापराः स्युः पिडकाः प्रकीणाः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्ताः । 

सर्वत्र गात्रेषु मसूरमात्यों मसूरिकाः पित्तकफात्मदिष्टाः ॥ ८८ ॥ 

इनके सिवाय शरीरमें होनेवाठी और जो पिडिकायें हैं उनमें कोई स्थूल, कोई 
प्रकीर्ण, कोई छोटी, कोई मध्यम होती हैं यह सब पित्तसे उत्पन्न होती हैं।कफ और 


` 


पित्तसे संपूर्ण शरीरमें मसूरके समान फुन्सियें होती हैं उनको मसूरिका कहतेहैं॥८८॥ 
विस्षपेशान्त्ये विहिता किया या तां तासु कुडे हितां विदध्यात्‌॥८९॥ 
इन सबकी झान्तिके लिये विसर्प और ङुष्ठरोगमें जो चिकित्सा कही है वह 
चिकित्सा करे ॥ ८९॥ 
अण्डवृद्धि । 
बधानिलादयवषणे स्वलिङ्गरन्त्ान्निरेति प्रविशेन्सुहुश्व । 
मूत्रेण पूर्ण मृदु मेदसा तु खिग्धश्च विद्यात्कठिनञ्च शोथम्‌ । 
विरेचनाभ्यङ्गनिरूहलेपाः पकवेषु चैव व्रणवचिकित्सा ॥ ९० ॥ 
स्यान्मूत्रसेकः कफज विपाट्य विशोध्य सीव्यं वणवद्च पक्वम्‌ ॥९१॥ 
वातादि दोष कुपित होकर अपने अपने लक्षणोसे युक्त हो उदर स्थानोंकी नसों 
पहुंचकर बारबार बृषणोंमें प्रवेश करते हैं उस समय फोतोंकी नसोंको बढादेते हैं 
इसको अंत्रबृद्धि कहते हैं । दोषोंद्वारा वृषणा ( फोते ) हे में मूत्रके परिपूर्ण होनेसे 
जो मृढु शोथ उत्पन्न होती है उसको सू्जशोय कहते हैं। यादे दोष वृषणाम मेद 
पहुंचाये तो वह शोय चिकनी और कठिन होती है । इससे अण्डकोश बढ जाते हैं 
इसी रोगको अण्डबृद्धि कहते हैं। इस रोगमें अपक अवस्थामें विरेचन, अभ्यंग, 
निरूइण और लेपन क्रिया करे । इसके पकजानेपर व्रणके समान चिकित्सा करे। 
मूजवृद्धिमें शस्रद्वारा वेधनकर मूघको निकालदेवे । कफजनित मेदज द्विम शस्रसे 
चीरकर मेद निकालकर शुद्ध करके सीदेना चाहिये । और पकजानेपर णके खमान 
चिकित्सा कर ॥ ९० ॥ ९१ ॥ डु 
भगंदरका वणन | 


रुम्पास्थिसूक्ष्मक्षणनव्यवायप्रवाहनान्युत्कटुका श्रपूष्ठे: । 
शुदस्य पार्श्वे पिडका भृशार्तिः पकवप्रमिन्ना तु भगन्दरः स्यात्‌ ॥९२ ॥ 
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( १३२०) चरकसंहिता ॥ [ चिकित्सितस्यान= 


विरेचनं चेषणपाटनञ्च विशुद्धमार्गस्य च तेलदाहः । 
स्यात्‌ क्षारमूत्रेण सुपाचितेन च्छिन्नस्य चास्य बणवाच्चिकित्सा ॥९ ३॥ 


गुदामे कृमियोंके होनेसे अस्थि, पंडका आदि शुदांके किनारे चुभजानेसे, मेथु- 
नसे, विना वेगके जोर लगाकर मठत्याग करनेसे घोडेकी नंगी पीठंपर चढनेसे अथवा 
अन्य उत्कट सवारीपर बेठनेसे गुदाके किनारेपर पीडायुक्त पिडिका होजाती हें । वह 
पककर फूटती हें उनको भगन्दर कहते हैं।भगन्दररोगमे विरेचन एषणीयन्त्र (सलाई) 
द्वारा भगन्द्रको देखकर उसमें रोपण औषधी पहुँचाना और चीरकर स्वच्छ कर 
देना चाहिये । फिर शुद्ध मागे होनेपर तेल आदि ओषधीके साथ दाह करना अथवा 
क्षार ओर मृत्रद्वारा सिद्ध किये तेलसे दग्ध करना तथा स्वच्छ होनेपर ब्रणके समान 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

ज्डोपदकी निदान खिकित्सा। 
जङ्घासु पिण्डी प्रपदोपरिष्टात्‌ स्थाच्छीपद मांसकफास्रदोषात्‌ । 
शिराक्रफश्चश्च विथिः समग्रस्तत्रेष्यते सर्षपलेपनश्च ॥ ९४ ॥ 


जंघाकी पिण्डलियोंमं पीछेकी तरफ मांस कफ और रक्तके दोषसे नसे फूलकर जो 
मोटापन होजाता है उसको क्लीपद कहते हैं । इस छीपदरोगम शिरावेधन, कफना” 


LoS 


शक चिकित्सा और कफनाशक द्रव्यांसे सिद्ध किये तेलोंका लेपन हित होताहे९४॥ 
जालगद्भकी निदान चि० | 

मन्दास्तु पित्तप्रबलाः प्रदिष्टा दोषाः सुतीत तलु रक्तपाकस्‌ । 
कुवन्ति शोथं ज्वरतषयुक्तं विसर्पणं जालकगदेभार्यस्‌ । 
विळङ्कनं रक्तविमोक्षणञ्च विरूक्षणं कायाविरेचनञ्च ॥ ९५ ॥ 
धात्रीप्रयोगाञ्च्छिशिरान्‌ प्रदेहान्‌ कु्यांत्सदा जालकगदेभस्य । 
एवंविधांश्वाप्यपरान्निशम्य शोथप्रकाराननिला दिलिङ्गः । 
शान्ति नयेद्दोषहरेयेथास्वमालेपनच्छेदनभेददाहेः ॥ ९६ ॥ 


अन्द्‌ वात, कफ और पित्तकी ्रबलतासे तीब्र दाह और पाकयुक्त पतली लाल" 
वर्णकी ज्वर और तृषासहित फेलनेवाळी जालगर्दभ नामक सूजन होती है । इसमे 
लंघन, शिरामीक्षण, विरूक्षण, कायविरेचन ता ला चाहिये । इसमें आमलोंका प्रयोग 
और शीतळ लेपोंका करना हितकारी होता है। और इसी प प्रकारके पित्तप्रधान य 
पिडिका तया सुज्नोपर भी दोषोके लक्षणोकों विचारकर उन्हीं उन्हीं दोषोके हर 
_ प, छेदन) मेदन, दाह * 7 
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अध्याय १८, ] भाषाटीकासहिता । ( १३२१.) 


म हि आगन्तु शोथ । 
प्रायाडीभघातादनिलः सरक्तः शोथं सरागं प्रकरोति तत्र । 
बीसपनुन्मारुतरक्तनुच कार्य्ये विषष्नं विषजे च कर्म ॥ ९७॥ 


चोट आदि ठगनेसे जो शोथ उत्पन्न होता है उसमें प्रायः बायु और रक्त दूषित 
होकर लाठवर्णकी सूजन उत्पन्न होती है, उसमें बिसर्पनाशक तथा वायु और रक्तको 
शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये, बिषसे उत्पन्न हुई सूजनमें बिषनाशक 
क्रिया करना हित है ॥ ९७॥ 

अध्यायका उपखंदार। 
भवति चात्र-त्रिविधस्य दोषभेदात्‌ सर्वाडोवयवगात्रभेदाच्च । 
श्वयथो द्विविधस्य तथा लिङ्गानि चिकित्सितञ्चोक्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 

इति चरक ० चि० श्वयथृचिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 

यहाँ अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस अध्यायम तीन प्रकारके दोषोंके 
भदस शोथ, सवीगगत शोथ, अर्धागशोथ और अवयव तथा स्थानभेदसे शोथ उनके 
निज और आगन्तु दो भेद, लक्षण और चिकित्सा यह सब वर्णन कियागया है॥९८॥ 

इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतर्गतटकसाल- 

निवासिवैद्यप्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां श्वयधुचिकिस्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । 


अथात उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब इम उद्रचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगः 
वान्‌ आत्रैयजी कहनेलगे ॥ 
सिद्धविद्याधराकीर्ण केलासे नन्दनोपमे । 
` तप्यमानं तपस्तीवं साक्षादमोमिव स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
आयुर्वेदविदां श्रेष्ठ भिषग्िद्याप्रवत्तेकम्‌ । 
पुनर्वसु जितात्मानमभिवेशो$ञवीद्रच: ॥ २॥ 
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( १३२२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


भगवनुदरेदुःखेदेश्यन्ते ह्ार्दिता नराः । 

शुष्कवक्राः रुगेगात्रैराध्मातोद्रकुक्षयः ॥ ३ ॥ 
प्रबष्टाभिबलाहाराः सर्व चेष्टास्वनीश्वराः । 

दीनाः प्रतिकेयाभावाज्जहतोऽसूननाथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषामायतमं संख्यां प्राम्रूपाकृतिभेषजान्‌ । 
यथावज्ज्ञातामिच्छामे युरुणा सम्यगीरितस्‌ ॥ ५ ॥ 


सिद्ध और विद्याधरोंसे पर्याप्त हुए नन्दनवनके समान केलासपर्वतमे तीब्र तपको 

तपतेहुए साक्षात्‌ धर्मके समान स्थितहुए आयुर्वेदके जाननेवालोंमे श्रेष्ठ वैद्यविद्याके 
प्रवतेक जिताप्मा पुनवेसुजीके प्रति अग्निवेश कहनेलगे कि, हे भगवन्‌ ! मनुष्य उदर” 
रोगसे दुःखित इए दिखाई ह हें और उद्ररोग होनेसे उनके सुख सूखेहुए, कृश 
शरीर, उद्र और ङुक्षियांमें अफारंयुक्त, मन्दाग्नि बलरहित, सव चेष्टाओंमें अस- 
मर्थे हुए, दीन अनाथोंके समान प्रतिक्रियारहित हुए म्राणोंका त्याग करते हैं। इस: _ 
ल्यि उद्ररोगके कारण, संख्या, पूर्वरूप, रूप और चिकित्साको कृपाकर कहिये में 
इस विषयमें यथार्थ जाननेकी इच्छा करताहूं ॥ १-९ ॥ 

सर्वभूतहिता यर्षिः शिष्येणेवं प्रचोदितः । 

सर्वभूतहितं वाक्यं व्याहतुसुपचकमे ॥ ६ ॥ 
` इस प्रकार शिष्यके पूछनेपर संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये सबके हिंतकारक 
वाक्यको महर्षि आत्रेयजी इस प्रकार कहनेलगे ॥ ६ ॥ 

र ` उद्ररोगकी खंप्राप्ति। 
अञ्निदोषान्मनुष्याणां रोगसङ्घाः पृथग्विधाः । 
मलवृद्धचा प्रवर्त्तन्ते विशेषेणीदराणि तु ॥ 9 ॥ 
ANON 

मन्देऽग्नौ मठिनेशुक्तेरपाकादोषसञ्चयः । 

प्राणाग्न्यपानान्संदूष्य मार्गान्बद्धोत्तरोत्तरान्‌ ॥ ८ ॥ 

त्वङ्मांसान्तरमागम्य कुक्षिमाध्मापयन्‌ भृशम्‌ । 

जनयत्युद्रं तस्य हेतुं शुणु सलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ रः 

जठराग्रिके दोषसे मनुष्योंके शरीरमें अनेक प्रकारके रोगसमूह उत्पन्न होव ४ 

और विशेषकर अभिके विकार मलकी वृद्धि होकर उद्ररोग उत्पन्न होते हैं, मंदा” 
सरमे मळकारक भोजन ' करनेसे उस भोजनका परिपाक नहीं होता, उससे दोर्षोका संचय 
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अध्याय १८, ] भाषाटाकासाहिता। ( १३२३) 


होता है । संचित इए दोष भाणवायु, जढराग्ने और अपानवायुको दूषित कर ऊपर 
नीचेके मा्गोको बद्ध कर देते हें और खचा और मांसके मध्यम प्राप्त होकर दोनों 
छुक्षियाम अफारा करतेहुए उद्ररोगको उत्पन्न करदेते हैं उस उदररोगके कारण 
और लक्षणोंको श्रवण करो ॥ ७-९ ॥ 
उद्ररोगके कारण । 

अत्युष्णलवणक्षाराविदाह्यम्लरस्ताशनात्‌ । 

मिथ्यासंसजेनादरूक्षाविरुद्धाशुचिभोजनात ॥ १० ॥ 

प्लीहाशोग्रहणीदोषकर्षणात्‌ कमेविभ्नमात्‌ । 

~ ०७ याद्देगविध 

ङ्लिशनामप्रतीकाराङरक्ष्याद्वेगविधारणात्‌ ॥ ३१ ॥ 

सोतसां दूषणादामात्संक्षोभादतिपूरणात्‌ । 

अर्शोबलिशङब्रोधादन्तरपुटनमेदनात्‌ ॥ १२ ॥ 

अतिसञ्चितदोषाणां पापं कर्म च कुर्वताम्‌ । 

उदराण्युपजायन्ते मन्दाञ्ीनां विशेषतः ॥ १३ ॥ 

अत्यन्त उष्ण, नमकीन, क्षार, विदाही और अम्लरसोंके अत्यंत सेबनसे बिरेच- 

नके अनन्तर पेयादि क्रमके बिगडजानेसे रूक्ष विरुद्ध और अपवित्र भोजनोंके कंर- 
नेसे प्लीहा, अशे ओर संग्रहणीके विकारसे शरीरके अत्यन्त कर्षण होनेसे वमन, 
विरेचनादि कर्मे विश्रम होनेसे, कुष्ठरोगोमे चिकित्सा न करनेसे, रक्षता होनेसे, 
मलमुत्रादिके वेगोंको धारण करनेसे, खोतोके र दूषित 2. होनेसे आमदोषसे मन और 
शरीरमें संक्षोभ होनेसे अत्यंत भोजन करनेसे, अशेरीगके मस्सों द्वारा मलद्वार 
रुककर अपानवायु और मलके रुकजानेसे किसी दुष्ट पदार्थके सेवनद्वारा आंतोके 
( फठ्जानेसे अथवा आंतोंमें ) फटनेकीसी पीडा होनेसे जिन मनुष्यांके दोष अति 
` संचित हुए हों और पापाचारी मनुष्योंके तथा विशेषकर मंदाम्निवालोंको उद्ररोग 


उत्पन्न होते हैं ॥ १०-१३ ॥ 
उद्ररोगके पूर्वरूप । 


क्षुन्नाशः स्यादतिस्निग्धयुवेनं पच्यते चिरात्‌ । 

भुक्तं बिदाद्यते सवै जीणाजीण न वोत्ते च ॥ १४॥ 
सहते नातिसौहित्यमीषच्छोफश्व पादयोः । 
शुश्वद्वलक्षयोऽल्पेऽपि व्यायामे श्वासमृच्छाति ॥ १५ ॥ 
पुरीषनिचयो वृद्धिरुदावत्तकता च रुक्‌ । 
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(१३२४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वदधते पाटयतेऽपि व ॥ १६॥ 

आतन्यते च जठरमपि लघ्वल्पमोजनात्‌ । 

राजीजन्म वलीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥ १७॥ 

भूख न लगना, मीठे, चिकने ओर भारी पदार्थोंका बहुत विलंबसे पारपाक होना, 
भोजन किये अन्नका बिदाही ( छातीमें दाह उत्पन्न करनेवाला ) परिपाक होना और 
भोजनका यथोचित परिपाक होगया या नहीं हुआ यह प्रतीत न होना, पेट भरकर 
भोजन करनेमें असमर्थ होना, दोनों पांवोपर [किंचित्‌ सूजनसी प्रतीत होना, बलका 
शीघ्र क्षय होना, किंचित्‌ परिश्रम करनेपर भी उद्रमें मलका संचय होना, उदावते- 
जनित पीडा होना, बस्तिकी संधियोंमें पीडा होना, अफारेकी बृद्धि होतीजाना, 
हल्का और थोडासा भोजन करनेपर भी पेटका फटासा जाना और तनजाना; 
पेटमें रेखासी उत्पन्न होजाना और उदर्के सलवट दूर होकर कपालके समान तन” 
जाना यह उदररोगके पूर्वरूप हैं ॥ १४-१७ ॥ 
उद्ररोगकी संप्रापति। 
रुद्धा स्वेदाम्बुवाहानि दोषाः स्रोतांसि सञ्चिताः । 


प्राणापानान्‌ हि संदूष्य जनयन्त्युदरं नुणाम्‌ ॥ १८॥ 
संचित हुए वातादि दोष स्मेदवाही और जलवाही स्रोताको रोककर माण और 
अपान वायुको दूषित करदेंते हैं फिर मनुष्यको उदररोगको उत्पन्न करते हैं ॥१८॥ 
उद्ररोगके खामान्यलक्षण । 
कुक्षेराध्मानमाटो पः शोफः पादकरस्य च । 
मन्दोऽग्निः श्षक्षणगण्डत्वं काश्येञ्चोदरलक्षणम्‌॥ १९ ॥ ड 
कुक्षीमे अफारेका होना, पेटका फूलजाना, हाथ पेरोमे सूजन, मंदाग्नि, कपोले 
चिकनाहट और कृशता यह उद्रोगके साधारण लक्षण हैं ॥ १९ ॥ 
- उद्ररोगके ८ भद । 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबन्धक्षतोदकैः । 
सम्भवन्त्युदराण्यष्ट तेषां लिङ्गं पृथङ्श्रण ॥ २० ॥ 
वातसे, पित्तसे, कसे, त्रिदोषसे, प्लीहरोगसे, बद्ध, क्षत और जलके विकारसे 
उदररीग आठ प्रकारका होता है । अब उनके पृथक २ लक्षणोंकी श्रवण करो २०॥ 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । ( १३२५ ) 


हत्वाथरि कफमुद्धय तेन रुद्धगतिस्तथा । 
_ आनिनोत्युदरं जन्तोस्त्वडमांसान्तरमाश्रितः ॥२२॥ 
रूक्ष आर अल्प भोजनके करनेसे, अधिक परिश्रमसे, मलमुञ्जादि वेगांको धारण 
करनेसे, उत्पन्न हुए उदावर्ते और शरीरके कृश होजानेसे कुक्षी, हृदय, वास्त, 
गुदा और स्रोतगत वायु कोपको ग्राप्त होकर जठराम्रिको नष्ट कर देती है। फिर 
कफको बढाकर ऊपर ओर नीचेके मार्गोंकों रोककर त्वचा और मांसके मध्यम स्थित 
होकर वायु उद्ररोगको करती है ॥ २१॥ २३ ॥ 
वातोदरके ळक्षण । > 
तस्य रुपाणि-कुक्षिपाणिपादवृष णश्वयथूद्रविपाटनमानियतों च वृद्धि- 
हासो कुक्षिपा्लेशूलोदावर्ता ङ्गमदेपर्वमेदशुष्ककासकाश्यैदोबल्यारो- 
चकाविपाका अधोयुरुत्वे वातवर्चोमरत्रसज्ठः श्यावारुणत्वै नखनय- 
नवदनत्वङ्मत्रवेसामपि चोदरं तनु आसेतराजीशिरासन्ततमाह- 
- तमाध्मातहातिशब्दवद्धवाते । वायुओोहमधस्तिस्यकू च सशूलश- 
बद्श्वरति एतद्वातोदरं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-कुक्षि, हाथ, पांव और फोतोर्मे सूजन, पेटका 
फटनासा प्रतीत होना, कभी पेट फटना, कभी कम होना, कुक्षिशूल, पाश्चेपीडा, 
उदावते, अंगडाई, पर्वमेद, सूखी खांसी, शरीरका कृश होना, दुधलता, अरुचि, 
अन्नका परिपाक न होना, देहका अधोभाग भारी होना, अधोवायु, मल और मुत्रका 
बद्ध होना, नख, नेत्र, मुख,खचा,मुत्र और मलका श्याम और लालवर्ण होना, पतठी 
और काले रंगकी रेखा तया नसोका जालसा उद्रपर दिखाई देना, उद्रको बजानेसे 
फूली हुई मसकके समान शब्द होना तथा वायु ऊपर, नीचे आर तिरछी तथा सब 
ओर शूल और शब्दके साय विचरना । यह वातजनित उदररोगके लक्षण हैं ॥२३॥ 
पित्तज उद्ररोगके निदान! 
कटृम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णग््यातपसेवनैः । 
बिदाह्मध्यशनाजीणेश्चाशु पित्तं समाचितम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राप्यानिलकफौ रुद्धा मार्गसुन्मार्गमास्थितम्‌ । 
निहत्यामाशये वह्लिं जनयत्युदरं ततः ॥ २५॥ 
कटु, अम्ल, लवण, अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्योके सेवनसे, अधिक काल- 
तक धूपमें रहनेसे, बिदाही भोजन करनेसे, आधिक भोजन तथा अजीर्णकारी भोज- 
नके करनेसे पित्त संचित होकर कफ और बायुके साथ मिळजाता है उससे पित्तका 
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(१३२६) चरकसंहिता । [ चिकि।त्सितस्यान- 


मार्ग रुककर उन्मार्गगामी होजाता है तब आमाझयकी अग्नि नष्ट होनेसे वह पित्त 


उद्ररोगको उत्पन्न करता है ॥ २४ ॥ २५॥ 
पित्तज उद्ररोगका लक्षण । 
तस्य रूपाणि-दाहज्वरतृष्णामूच्छोतीसारभ्रमाः कटुकास्यत्व हरिद- 
हारैदरत्वं नखनयनवदनत्वङ्मूत्रवच्चंसामापि चोदरं नीलपीतहारिद्‌- 
हारितताम्रराजीशिरावनद्धं दद्याददूषयते ध्रप्यते ऊष्मायते स्विद्यते 
करिद्यते मृदुस्पशै क्षिप्रपाकश्च भवति एतलित्तोदरं विद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-दाइ, ज्वर, प्यास, मूर्च्छा, अतिसार, भ्रम, मुखर्मे 
कडुआपन आर मुख, नेत्र, नख, त्वचा, मूज यह सब हरे तथा हल्दीके समान पीछे 
बणेके हों ही ऊपर नीली, पीली, हर्दीके वर्णकी, हरी ओर ताम्रवर्णकी 
रेखा तथा नसोंका जाल दिखाई देना और दाह, केश, घूंआसा निकलना, संताप, 


उष्णता, स्वेद, केद, नर्म स्पर्श और शीघ्रपाक यह पित्तके उदररोगके लक्षण 
जानने ॥ २६ ॥ 


कफज उद्ररोगका निदान | 
अव्यायामदिवास्वमस्वाद्वतिखिग्धपिच्छिले: । 
दधिदुग्धोदकानूपमांसेश्चात्युपसेवितेः ॥ २७ ॥ 
कुद्धेन केष्मणा ख्रोतःस्वाहतेष्वाब्ृतोऽनिलः । 
तमेव पीडयन कुष्योदुदरं बहिरन्त्रगः ॥ २८ ॥ 
कसरत न करनेसे, दिनमै सोनेसे, मधुर और अत्यंत चिकने तथा पिच्छिल 
द्रर्व्याके अधिक सेवनसे, दही दूध और अनूपसंचारी जीवोंका मांस आधिक सेवन 
करनेसे, कफ कुपित होकर वायुसे मिले स्रोताको रोकदेता है तब उस कफसें 


मिळाइआ वायु कफको ही पीडित करताहुआ पेटकी नाडियॉमें पहुंचकर कफके 
उद्ररोगको उत्पन्न करता है ॥ २७ ॥ २८॥ 


हे कफके उदररोगके लक्षण । 
तस्य रुपाणि-गौरवारोचकाविपाकाङ्गमदेसु तिपाणिपादसुष्कोरुशो - 
फोव्केशनिद्राकासश्वासाः शुक्कत्वञ्च नखनयनवदनत्वडूमत्रवसावर्चसा- 


मपि चोदरं शुकराजीशिरासन्ततं युरुस्तिमितस्थिरे कढिनञ्च भवति 
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अध्याय १८. ] आषाटीकासहिता । ( १३२७ ) 


` उसके ये लक्षण होते हैं। जेसे-शरीरमें भारीपन, अरुचि, अन्नका परिपाक न 
होना, अंगमदै, शरीरका सोयाहुआसा होना, हाथ, पांव अण्डकोश ओर छातीमें 
सूजन होना, कफका उत्छेश होना, निद्रा, खांसी और श्वासका होना तथा नख, 
नेत्र, मूत्र और मलका श्वेत होना और सफेद रंगकी रेखा तथा नसोंके जालसे पेटका 
व्याप्त हीना, पेटका भारी, आद्रे, स्थिर और कठिन होना यह सब कफजनित उद्र- 
रोगके लक्षण हैं ॥ २९ ॥ 
सन्निपात उदररोगके लक्षण । 
दुबलाग्नेरपथ्यामविरोधिणरुमोजनात्‌ । 
a ० ~ ३ A 
ख्वादतश्च रजारामावण्यूतरारथनखादभिः ॥ ३०॥ 
AN Ne ~ ~ 
विषश्च मन्देवाताद्याः कुपिताः सांञ्चताख्यः । 
शनैः कोटे प्रकुवेन्तो जनयन्त्युदरं नृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दुर्बल आग्निवाछे मनुष्ये कुपथ्य, आमजनक विरुद्ध और भारी भोजन करनेसे 
अथवा ख्रीका दियाहुआ मासिकरज, रोम, विष्ठा, सूज्ञ आह्थि और नख आदिंके 
खानेसे आथवा बहुत देरमें असरकरनेबाले ( कानके मेल आदि ) विषके खानेसे 
वातादि तीनों दोष संचित होकर धीरे धारे कोष्ठमें कुपित हों सन्निपातके उदररोगको 
उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 
खन्चिपातज उद्ररोगके लक्षण । ६ 
तस्य रूपाणि-संवेषामेव दोषाणां समस्तानि लिङ्गान्युपलभयन्ते 
वर्णाश्च नखादिषु उदरमपि नारावर्णराजीशिरासन्ततं भवति एतत्सः 
न्निपातोदरं विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ Fem 
उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-वातादि तीनों षो संपूर्ण लक्षण दिखाई देना, 
नख नेत्रादिकोंके वर्ण अनेक म्रकारके होना, उद्रमं अनेक बर्णकी रेखा और शिरा 
ओंका जाळ दिखाई देना यह सन्निपातज उदररोगंके लक्षण जानना ॥ २२॥ 
प्लीहोदरका निदान । 
अशितस्पातिसंक्षोभाद्यानयानामिचेष्टितेः । 
अतिव्यवायभाराध्ववमनव्याधिकशेनेः ॥ ३३॥ 
वामपाश्वाश्रितः प्लीहा च्युतः स्थानात्मवडते । 
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्ध ते विवदेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ कोई दुष्ट खियें पुरुषको वशमे करनेके लिये अज्ञानसे कानकी मैल और रज आदि 
खिला देती हैं यह विषके समान मनुष्योंके शरीरमें अनेक रोगोंको उत्पन्न करता है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३२८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भोजन करके अत्यन्त क्षोभकारक ऊंट आदिकी सवारीपर चढना अथवा भोजन 
करते ही तुरंत बहुत हिलने जुलनेवाली चेष्टा करना, अत्यन्त मैथुन करना, भार 
उठाना और मार्ग चलना तथा व्याधिसे शरीरका कृश होजाना इन कारणांसे बाई 
बगलम रहनेवाली तिल्ली ( प्लीहा ) अपने स्थानसे अधिक बढजाती है । अथवा 
रसादिकासे वृद्धिको प्राप्त हुआ रुधिर तिलीको बढा देता हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
इति तस्य प्लीहा कठिनो&डीलेवादों बढेमानः कच्छपसंस्थान उप- 
लबते स चोपेक्षितः कमेण कुक्षिं जठरमग्न्यधिष्ठानञ्च परिश्षिपञ्ुदर- 
मभिनिवेत्तेयति ॥ ३५ ॥ 
फिर वह तिली पहिले अष्ठीलाके समान कठोर होकर क्रमसे बढते २ कछुएकी 
पीठके समान प्रतीत होने लगती है फिर यह शीघ्र यत्न न किये जानेसे क्रमपूर्वक 
बढते २ कुक्षी, पेट और आग्नेके अधिष्ठानकों धक्का पहुंचाती हुई सम्पूर्ण उद्रको 
बढा देती हे ॥ ३५ ॥ 
प्ळीहोदरके लक्षण । 
तस्य रुपाणि-दोबेल्यारो चकाविपाकवर्चोमूत्रयहतमःपिपासाङ्गमदै- 
AN e_ 
च्छदिमूच्छौङ्गसादकासश्वासमृदुञ्वरानाहाध्चिनाशकार्श्यास्यवैरस्यप- 
वेभेदकोष्ठवातशूलान्यपि चोदरमरुणवरणे विवणे वा नीलहरितहारिव्‌- 
राजिमद्धवाति एवमेव यळदपि दक्षिणपाश्वंस्थ कुर्प्याचुल्यहेतुलिङ्गो- 
षधत्वात्तस्य प्लीहजठर एवावरोध इत्येतद्यरृत्प्लीहोदरं विद्यात॥२६॥ 
उसके ये लक्षण होते हे । जेसे-दुर्बलता, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना म 
मूञ्जका रुकना, नेत्रोके आगे अन्धकार प्रतीत होना, तृषा, अंगडोई, बमन, मूच्छी' 
अंगोंका सोना, खांसी, श्वास, मंदज्वर, अफारा, अग्निका नाश, कृशता, मुखका 
विरस होना, पर्ेभेद, कोठमें वायुकी पीडा और पेटका छाल अथवा देइके समान 
वर्णन होना और नीले, हरे वा हल्दीके रंगकी रेखा और नसोंके जालसे पेटका वरना 
यह प्लीहोदरके लक्षण होते हैं । इसी प्रकार दाहिने बगलमें यकृत्‌ भी प्लीहाके समान 


बढकर उद्ररोगको प्रगट करता है । परन्तु प्लीहा और यकृतूके हेतु, लक्षण 


` औषधसे तुल्यता होनेसे उदररोगकी अलग वर्णन नहीं कियाहै ॥३६ ॥ 


अध्याय १८ ] भाषाटीकासाहिता । (१३२९ ) 


अपानो मार्गसंरोधाद्धातवग्निं कुपितोऽनिलः । 
वृचःपित्तकफाच्‌ रुद्धा जनयत्युदरं ततः ॥ ३८ ॥ 
भोजनके साथ पठकोंके बाळ खाये जानेसे अथवा केशमिले भोजनके किये जानेसे 
अथवा उदावतेके होनेसे या अके मस्सों द्वारा गुदाके रुकजानेसे और अंतडियोंके 
समूच्छन होनेसे मलद्वार रुककर अपानवायुका मार्गे बन्द होनेसे वह वायु कुपित 
हो जठराग्निको हननकर मल, पित्त और कफको रोकदेती है । तव बद्धणुदोद्र नामके 
उद्ररीगको उत्पन्न करता है ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
बद्धशदोदरके लक्षण । तौ 
तस्य रूपाणि-तृष्णादाहज्वरसुखतालशोषोरुसादकासश्वासदोरबेल्या- 
रोचकाविपाकवर्चोमूतरसङ्गाध्मानच्छर्दिक्षवथशिरोहनामिणुदशला- 
न्यपि चोदरं मूढवातं स्थिरमरुणं नीलराजिशिरावनदमराजिक वा 
प्रायो नाफ्युपारै गोपुच्छवदभिनिवत्तत इत्येतदडणुदोदर विद्याद्‌ ॥३९॥ 


उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-प्यास, दाह, ज्वर, सुख ओर ताङका शोष होना, 
दोनों जांघोंका रहसा जाना, खांसी, श्वास, हुबेछता, अरुचि, अन्नका परिपाक न 
होना, मलमूत्रका रुकना, अफारा, वमन, हिचकी, मस्तकपीडा, हृदय, नाभि और 
गुदामे शूल होना, अधोवायुका न निकलना, उद्रका स्थिर होना तथा लाळ और 
नीली रेखाओं तथा नसोंके जालसे व्याप्त होना अथवा रेखाओंसे विना ही लाल 
और नीली नसोंसे व्याप्त होना, प्रायः नाभिका ऊध्वभाग गोपुच्छके समान होना 
यह बद्धगुदोदरके लक्षण जानना ॥ २९ ॥ 
छिद्गोद्र ( क्षतोदर ) का निदान र 
शकेरातृणकाष्ठास्थिकण्केरनसंयुतेः । 
भिद्येतान्त्रं यदा झुक्तै जृम्भयात्यशनेन वा ॥ ४० ॥ 
इयात्पाकरसस्तेभ्यर्छिद्रेशयः प्रस्रवद्वाहिः । 
पूरयन्‌ युदमन्त्रश्च जनयत्युदरं ततः ॥ ४9 ॥ 
बालू, तृण, काष्ठ, हड्डी और कांटा आदिं अन्नमें मिलकर खायेजानेसे यदि 
आंत छिलजाय अथवा जंभाई आदि वायुके वेगसे या अत्यंत भोजन करनेसे आंत 
फटजाय तो उस छिद्रद्वारा पाकरस बाहर निकलने लगजाता है । इससे आंते और 
गुदा परिपूर्ण होकर छिट्रोद्र नामक उद्ररोग उत्पन्न होता है । इसको क्षतोदर भी 
कहते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ | | ; 
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(१३३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


छिद्रोदरके लक्षण । 
इति तदधो नाभ्याः प्रायोऽभिनिवत्तमानसुदकोदरस्य च यथाबछञ्च 
दोषाणां रूपाणि दर्शयत्यपि चातुरः सलोहितनीलपीतपिच्छिलकुण- 
पगन्धामवर्चं उपवेशते हिक्ाश्वासकासतृष्णाप्रमेहारो चकाविपाकदो- 
बेल्यपरीतश्च भवति एतच्छिद्रोदरं विद्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
छिद्रोदर मायः नाभीके अधोभागमें होता है । इसमें बहुतसे लक्षण जलोद्रके 
समान और बहुतसे बढेहुए दोषानुरूप होते हैं । छिद्रोदरमें लाळ, नीला, पीला, पिच्छिल, 
मुर्देकीसी गंधवाला और अपक्क मल निकलता है । इस रोगीको हिचकी, श्वासः 
खांसी, प्यास, प्रमेह, अरुचि, अन्नका परिपाक न होना और दुर्बलतासे व्याकुल 
होना यह लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ 
जलोदरका निदान । 
खेहपीतस्य मन्दाभेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा । 
अत्यम्बुपानान्नष्टेऽप्या मारुतः क्वोम्नि संस्थितः ॥ ४३ ॥ 
स्रोतःसु रुद्धमा्गेषु कफश्वोदकमूच्छितः । 
- वद्धेयेतां तदेवाम्डु स्वस्थानादुद्राय ताँ ॥ ४४ ॥ 
स्रेहपान कियाहुआ मनुष्य मंदाम्नियुक्त, क्षीण, अतिकृश अवस्थाम अत्यत जळ 
पीवे तो उसकी जटराश् नष्ट होकर वायु झोममें स्थित होजाती है,जलसे मूर्च्छित कफ 
सब स्रोतोको रोकदेती है, तब कलोमस्थान ( पिपासास्थान ) के संरुद्ध होनेसे बढेहुए 
कफ और वायु पीयेहुए जलको अपने स्थानसे संचालित कर त्वचा और मांसके 
मध्यम संचित कर जढोदरको उत्पन्न करते हैं ॥ ४३ ॥ ४४॥ 


4 जलोदरके लक्षण । 
तस्य रूपाणि-अनन्नकांक्षापिपासासुदस्रावशूलश्यासकासदोर्बल्या- 
न्यपि चोदरं नानावणेराजिशिरासन्ततसुदकपूर्णेदतिक्षोभसंस्पर्श भवति 
` एतदुदकोदरं विद्यात्‌॥ ४५॥ | 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता (१३३१) 


क उद्ररोगमे शीघ्रचिकित्सा न करनेसे दानि । 

तत्र अचिरोत्पन्नमलुपद्रवमनुदकममापतसुदरं त्वरमाणश्चिकित्सेत्‌।उपे- 

क्षितानां ह्येषां दोषाः स्वस्थानादपातृत्ता अपरिपाकाद द्रवी भूताः 

सन्धीन्‌ खोतांसि चोपक्लेदयन्ति स्वेदश्च बाह्येषु स्रोतःसु प्रातिहतगति- 

स्ति्यंगवतिष्ठमानस्तदेवीदकमाप्यायाति ॥ १६ ॥ 

जो उदररोग नवीन, अर्थात्‌ बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ न हो, उपद्रव रहित होः 
जिसमें पानी न उतरा हो उसकी अतिशीघ्र चिकित्सा करना चाहिये । उद्ररोगकी 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे दोष अपने २ स्थानांसे | चलायमान हो अन्नका परिपाक 
न होनेसे पतले र सन्धियाको और संपूर्ण स्रोताको क्लेदित ( गीला ) करदेते हैं । 
फिर बाह्यस्रोतोंके छिद्र रुकजानेसे स्वेद बाहर न निकलकर तिरछी गतिस रहकर 
जलकी ही वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 

जलोदरकी सप्राप्ति। र द्‌ 

तत्र पिच्छोलत्तों मण्डलसुदरं गुरुस्तिमितमाकोठितमशब्द मृदुस्पश- 

मपगतराजीकमाक्रान्तं नाशयां सर्पतीति । ततो$नन्तरसुदकप्रादु- 

भावः । तस्य रुपाणि-कुक्षेरतिमात्रवृद्धिः शिरान्तद्धांनगमनसुदक- 


पूर्णदतेसंक्षोभस्पशेत्वच ॥ ४७॥ 

फिर पेटमें जलकी उत्पत्ति होनेके पहिलेही पिच्छा ( केद ) उत्पन्न होती हे । 
उस पिच्छासे उदर गोळ आकारवाला होजाता है उस समय पेट भारी, स्तिमित, 
कोठयुक्त, शब्दरहित, मृुदुस्पश और रेखा आदिसे रहित होकर, नाभीके चारो ओर 
देबानेसे इधर उधरको फिरता है। अर्थात्‌ एक ओर दबानेसे दूसरी ओर ऊंचापन 
प्रतीत होता है। इसके अनन्तर उदरमें जल बढने लगता है तब यह लक्षण होते हैं। 

कुक्षीका अत्यन्त फूलजाना, नसोंका छिपजाना, जलसे भरीहुई मशकके समान 
हिलना और स्पर्श करनेसे प्रतीत होना यह लक्षण होते हैं ॥ ४७ ॥ 

र जलोदरके उपद्रव । 
तदातुरमुपद्रवाः स्पृशन्ति छद्यंतीसारतमकतृष्णाश्वासकासाहिक्का- 
दौबेल्पपाशैशलाराचेस्वरभेदम्‌त्रसङ्घादयः । तथाविधमचिकित्स्यं 


विद्यादिति ॥ ४८ ॥ 

जब पेटमें जल बढता है तो बमन, अतिसार, तमकश्वास, प्यास, खांसी, श्वास, 
हिचकी, दुर्बलता, पार्थेपीडा, अरुचि) स्वरमंग, मूत्रका रुकना आदिक उपद्रव 
होजाते हैं । इन उपद्रवोंवाला होनेसे इस रोगको असाध्य जानना ॥ ४८ ॥ 
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(१३३२) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
उदश्रोगकी कृच्छुता । 
मवात चात्र-वातात्पित्तात्कफात्प्लीह्लः सन्निपातात्तथोदकात्‌ | 
परस्परं रूच्छुतरमुदरं भिषगादिशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वातोदर, पित्तोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोद्र और जलोदर इन सब उद्ररोगोंमे 


पाठको अपेक्षा दूसरा, दूसरेकी अपेक्षा तीसरा इसी क्रमसे उत्तरोत्तर कष्टसाध्य 
जानने ॥ ४९ ॥ 


मृत्युकारक उदररोगकी अवधि । 
पक्षादधगुदं तू सर्वे जातोदकं यथा । 
मायो भवत्यभावाय च्छिद्रान्त्रश्चोदरं नुणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ह जलोदर और छिट्रोद्र यह तीन एक पक्षके उपरांत होनेसे मनु- 
ष्योका नष्ट करनेवाले अर्थात्‌ असाध्य होते हैं ॥ ५० ॥ 
साध्या्ताष्य॒ता। 
शूनाक्षं कुटिहोपस्थसुप क्किञ्नतलुत्वचम्‌ । 
__ बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणञ्च संत्यजेत्‌॥ ५१ ॥ 
जिस उद्ररोगीके दोनों नेश्रॉपर सूजन आजाय और शिइनेन्द्रिय टेटी होजाय 
त्वचा क्लेदयुक्त और पतली पडजाय, बल, रक्त मांस और जठराग्नि क्षीण होजाय 
एसे रोगीको असाध्य समझ त्यागदेना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
श्वयथुः सर्वेम्मोत्थः शासो हिक्काराचेः सतृट्‌। 
. मूच्छो छदतिसारश्व निहन्त्युदरिणं नरम्‌ ॥ ५२॥ 
जिस उद्ररोगीके ममस्थानोंमें सूजन, श्वास, हिचकी, अरुचि, प्यास, मुच्छौं, 
छदीं और अतीसार यह उपद्रव हों उसको उदररोग शीघ्र मारडालताह ॥ ९२ ॥ 
जन्मनेवोदरं सर्वै प्रायः कच्छूतपं मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रायः सब काक रो उत्पन्न होते ही अत्यंत कष्टसाध्य होते हैं, परन्तु 
बलवान्‌ रोगीको नवीन ही उत्पन्न हुआ उद्ररीग जिसमें जल प्रगट न हुआ ही वह 
विधिवत्‌ यत्न करनेसे साध्य होसकता है ॥ ९३ ॥ | 
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अध्याय १८. ) भाषार्टाकासहिता । (१३३३) 
नाभिं विष्टभ्य पायो तु वेग क्वा प्रणश्यति । 
हेञ्ञाभिवक्षणकटीसुदप्रत्येकशूलिन: ॥ ५५ ॥ 
ककेशं सृजतो वातं नातिमन्दे च पावके । 
मृ्रेऽल्पे संहतविषि लालया विरसे सुखे ॥ ५६ ॥ 
अजातोदकमित्पेतेर्ढिङ्गोवश्ञाय तत्ततः ॥ ५७ ॥ 

जिस रोगीका उदर सूजनराहित हो और लाल वर्णका हो तथा शब्दसहित, कुछ 
भारी, गुडगुडशब्दयुक्त हो और झरोखेके समान नसोंके जालसे व्याप्त हो ओर 
नामीको फुलाकर वेग धारण करे तो वायु गुदा पर्यन्त जाकर नष्ट होजाय, रोगीके 
हृदय, वेक्षण, कमर और गुदामें पीडा हो, कर्कश शब्द करतीहुई वायु निकले, 
सवैथा अञ्चि मन्द्‌ न हुई हो, मूत्र थोडा और मल अधिक निकले, मुखसे लार बहे 
और मुख विरस हो तो यह विना जल प्रगटहुए उदररोगके लक्षण जानना॥९४-५७॥ 
वातोदरकी चिकित्सा । 

उपक्रामेद्गिषः्दोषबलकाळविशेषवित्‌ । 

वातोदरे बलवतः पूर्व खेहेरुपाचरेत्‌ । 

खिग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्ख्लेहविरेचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

हृते दोषे पॉरेम्लानं वेष्टमेद्वाससोदरम्‌ । 

तथास्यानवकाशत्वाद्वायुर्नाध्मापयेत पुनः ॥ ५९ ॥ 

दोष, बल, काल आदिका जाननेवाला चतुर वैद्य उद्ररोगकी शीघ्र चिकित्सा 

करे । वातज उदररोगमें बलवान्‌ मनुष्यको पहिले स्रेहपान करावे फिर ख्रिग्धको 
स्वेदितकर स्नेह विरेचन कराके दोषांको निकाल डाले । जब उदरके दोष निकल- 
जानेसे पेट सुझीजाय तो पेटको कपडेसे लपेटकर बांधदेना चाहिये । ऐसा करनेसे 
पेटमें फिर वायु प्राप्त नहीं होसकेगी । और वायुके प्राप्त न होनेसे पेट भी नहीं 
फूलेगा ॥ ५८॥ ९९ ॥ 

दोषातिमात्रोएचयात्‌ स्रोतसां सन्निरोधनात्‌ । 

सम्भवन्त्युदराण्येवमतो नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

शुद्ध संसज्य च क्षीरं बलाथे पाययेत्तु तम्‌ । 

प्रायुत्केशानिवर्च्येच बले लब्ये क्रमात्‌ पयः ॥ ६१ ॥ 

युषे रसैर्वा मन्दाम्ललवणे रोधितानलम्‌ । 

सोदावत्तं पुनः लिव स्विन्नमास्थाप्रयेन्नरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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(१२३४) चरकसंहिता ¦ [ चिकिर्सितस्यान- 


दोषोंका अत्यंत उपचय होनेसे और स्रोर्ताके रुकजानेसे ही उदररोग उत्पन्न 
होते हे । इसलिये उदररोगमें स्नेहन, स्वेदन कराकर शोधन करना हित होताहे । 
उद्ररोगीको शोधन करानेके अनन्तर पेयादि ऋमसे बलवृद्धिके लिये दूध पिलावे । 
जिस प्रकार दोषोंका उत्कश न होनेपावे अथोत्‌ वमन न होजाय उतनाही दूध 
पिलावे । मनुष्यके शरीरम बल प्राप्त होनेपर दूध बंद कराना चाहिये । यादे रोगीकी 
अभि मंद होजाय या उदावर्त हो तो फिर स्नेहन और स्वेदन कर थोडा नमक्युक्त 
यूष अथवा मांसरससे आस्थापनवस्त करे ॥ ६०-६२ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाश्वैपृष्ठत्रिकात्तिषु । 
दीप्षामें बडविड्वातं रूक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि वातोदर रोगीके शरीरमें फडकना और आक्षेप हो तथा संधि, अस्थि, पार्श्व, 
पीठ और त्रिकस्थानमें पीडा हो, अग्नि चेतन्य हो, मल मूत्र बद्ध हों और रुक्षता 
हो तो उसको अनुवासन करना चाहिये ॥ ६३॥ 
तीक्ष्णाधोमागयुक्तः स्यान्निरूहो दाशमूलिकः । 
वातघाम्ल*तैरण्डातेलतेलानुवासनः ॥ ६४ ॥ 


अथवा तीक्ष्ण ओषधियों और दशमूलके काथसे निरूहृणवस्ति करे । अथवा वात- : 


नाशक अम्ल द्रव्यांसे एरंड तेलको सिद्धकर इस तेलसे अनुबासन कर्मे करे ॥ ६४ ॥ 
अविरेच्य रोगी । 
आविरेच्यं तु यं विद्याद्‌ दुर्बलं स्थाविरं शिशुस्‌ । 
सुकुमार प्ररुत्याल्पदोष वातोल्डणानिलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तं भिषक्‌ शमनेः सर्पियेषमांसरसो दनैः । 
बस्त्यभ्यङ्गाजुवासै्क्षीरेश्ोपाचरेद्‌ बुवः ॥ ६६ ॥ 
जो रोगी विरेचनके योग्य न हो तथा डुबे, बृद्ध, बालक, सुकुमार प्रकृतिका हो) 
और अल्पदोषवाला हो तथा जिसके शरीरम बायुकी प्रबलता हो उसको विरेचन न 
कराकर औषधियोंसे सिद्ध कियेहुए घृत, यूष और मांसरस आदिसे तया संशमन 
द्रव्योसि चिकित्सा करे। और वस्ति अभ्यंग, अनुवासन तथा औषधासिद्ध दूधका 
प्रयोग करे ॥ ६६ ॥ ६९ ॥ 
पित्तज उद्ररोगकी चिकित 
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अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । (१३३८ ) 


संजातबलकायािं पुनः ख्निगधं विरेचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बलवान्‌ मनुष्यको पित्तजानित उद्ररोग हो तो पाहिले विरेचन करावे । यादै रोगी 
दुबल हो तो पहिले अनुवासन कर क्षीरवस्तिद्वारा शोधन करे । फिर बल और जठ- 
राग्निके बढनेपर स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
पित्तोद्रमें विरचन योग | 
पयसा सातिवृत्कल्केनोरुबूकश्वतेन वा । 
सातलात्रायमाणाभ्यां शृतेनारग्वधेन वा । 
सकफे वा समूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा ॥ ६९ ॥ 
पित्तजनित उदररोगमें बल और अग्नि संपन्न होनेपर बिरेचनके लिये निशोथका 
कल्क मिलाकर दूध पिळावे । अथवा एरंडके बीजोंको दूधमें पकाकर पिलाबे । या 
सातला ( थोहरकी जाति ) और त्रायमाणसे सिद्ध किया दूध पिळावे । यदि पित्तज 
उद्ररोगमें कफका संसर्ग हो तो गोमूत्र मिलाकर पिलावे । यादि वायुका अनुबन्ध हो 
तो तिक्तकघृत पिलावे ॥ ६९ ॥ 
पुनः क्षीरप्रयोगञ्च बस्तिकमे विरेचनम्‌ । 
क्रमेण धुवमातिउन्युक्तः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पित्तके उदररोगमें बारबार क्षीरप्रयोग और वस्तिकर्म करता रहे फिर अग्निबल 
सम्पन्न होनेपर विरेचन करावे । इस प्रकार समयोचितचिकित्साद्वारा चतुर वेद्य 


पित्तके उद्ररोगके जीते ॥ ७०॥ 
कफजनित उद्ररोगकी चिकित्सा । 


खगं स्विन्न विशुद्दन्तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 
संसजैपेत्कटुक्षारयुक्तेरक्लेः कफापहेः ॥ ७१ ॥ 
गोमत्रारिष्टपानेश्व चूणांयस्ततिमिस्तथा । 
सक्षारेस्तैलपानैश शमेय तु कफोदरम्‌ ॥ ७२॥ 
कफके उद्ररोगमे खरेहन और स्वेदन कर शोधन करावे । फिर वह कफनाशक 
चरपरे और क्षार द्रव्योसे युक्तकर पेयादि क्रम सेवन करावे । कफके उद्ररोगीको 
गोमूत्र, अरिष्ट, लोहचूण, क्षार और चरपरे द्रव्यासे सिद्ध किये तैल आदिकोंका 


अयोग करे ॥ ७१ ॥ ७२॥ है 
सत्रिपातके उद्ररोगकी चिकित्सा । 


` सनिपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेत्क्रियाः । 
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( १२३६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान> 


सोपद्र्वन्तु निवृत्तं प्रत्याख्येयं विजानता ॥ ७३ ॥ 
सान्नपातक उद्ररांगम सव मकारसं यथोचित चाकत्सा करना चाहये। दि 
सान्नपातके उद्ररागस उपद्रव माँ प्रगट हांगय हां तो उसका त्याग देना चाहिये ७३ 
प्लीहोदरकी चिकिरिक्षा। 


उदावत्तेरुगानाहैदा हमोहतृषाज्वरेः । 
गोरवारुचिकाउिन्येश्वानिलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
लिङ्गः प्लीहोदरान्‌ दृष्टा रक्तं वापि स्वलक्षणेः । 
चिकित्सां संग्रकुर्वीत यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
छीहजनित उद्ररोगम उदावत्ते, शूल और अफारा हो तो दोष, बल विचारकर 
वातनाशक चिकित्सा करे । दाह, मोह, तृषा और ज्वर हो ती पित्तके उदररोगके 
समान चिकित्सा करे । गुरुता, अरुचि और कठिनता हो तो कफकी चिकित्सा करे | 


रुघिरके लक्षण प्रतीत हों तो रुघिरकी चिकित्सा करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
उदररोगमे [चकित्ख्ाक्रम । 


स्नेह स्वेदं विरेकञ्च निरुहमनुवासनम्‌ । 
समीक्ष्य कारयेद्वाह वामे वा व्यधयेच्छिराम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण उद्ररोगोमें दोषबलानुसार स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, निरूहण आर अडु” 
वासन कम करे । रक्तजनित प्लीहोदरम स्नेहन, स्वेदनादि करा बाई शुजाको शिरा 
भेदन करावे । अथात्‌ बाई भुजामंसे फस्त लगाकर रक्त निकळवाडाळे ॥ ७६ ॥ 
षट्पलं वा पिबित्सर्पिः पिप्पठीवो प्रयोजयेत्‌ । 
सयुंडामभयां वापि क्षाराररष्टगणांस्तथा ॥ ७७ ॥ 
उद्ररोगमें षदपलघृत, पिप्पलादे रसायन ओर गुडके स्राथ हरड या क्षार और 
अरिष्टोके गणोंका सेवन करावे ॥ ७७॥ 
प्ळीहरोगनाशक चुर्ण । 
पिप्पली नागरं दन्ती चित्रकं द्विुणाभया । 
विङङ्गांशयुतं चुर्णमेतदुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
चित्रकं शुण्ठीं सघृतां सेन्धवं वचाम्‌ । 


अध्याय १८, | भाषाटीकासाहेता । (१३३७) 


प्लीहरोग दूर हो । अथवा बायबिडंग, चित्रक, सोंठ, घृत, संघानमक, वच इनको 
कूटकर शरावसम्पुटम फूकलेबे । फिर इसको चूर्ण बता दूधके साथ सेवन करे तो 
गोला और तिल्ली दूर हों ॥७८॥ ७९ ॥ 
रोहीतकलतानां तु काण्डकाः साभयाजले । 
मुत्रे वा शुतमेतच सप्तरात्स्थितं पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
कामलाणल्ममेहाशःप्लीहसर्वादरक्रिमीन्‌ । 
तद्वन्याजाङ्गलरसैर्जीण स्याच्चात्र भोजनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रोहितक घासकी छगरें कूटकर हरडोंके क्ाथमें अथवा गोमृत्रमें पकाकर सात 
दिन तक उत्तम पात्रम बंदकर धरा रहनेदे फिर छानकर पीनेसे कामला, गुल्म, प्रमेह, 
` बवासीर, प्लीहा, सब प्रकारके उद्ररोग और कृमिरोग यह सब नष्ट होते हैं। इस 


औषधंके पचनेपर जंगली जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करना चाहिये॥८०॥८ १॥ 
रोहितक घव । 


रोहीतकत्वचः कत्वा पलानां पञ्चविशतिम्‌ । 
कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायसुपकल्पयेत ॥ ८२ ॥ 
~ ` ~ वैश्वापि 

पालिकेः पञ्चकोलेस्तु तैः सर्वेश्वापि तुल्यया । 

रोहीतकत्वचा पिष्टेषृतमरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

प्लीहातिबूद्धिं शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्‌ । 

तथा युल्मोदरश्वासक्रिमिपाण्डुत्वकामलाः ॥ ८४ ॥ 

रोहिततण २५ पल और बेर ( उन्नाव ) दो प्रस्थ, लेकर काथ करे । इस कायम 

पंचकोल, ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ ) का कल्क ९ पल, रोहित- 
तृणका कल्क १० पल, घृत एक प्रस्थ सबको मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतके 
सेवनसे अत्यंत बढीहुई प्लीहा शीघ्र शान्त होती है तथा गुल्मरोग, उद्ररोग, श्वास, 


ण कामला यह सब नष्ट होते हैं ॥ ८२-८४ ॥ 
इ मर उद्ररोगोंमें विशेष कतेव्य । 


अभिकरमे च कुवीत भिषग्वातकफोल्बणे । 

पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः ॥ ८५ ॥ 
रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानञ्च शस्यते । 
यूपैमौसरसैश्वापि दीपनीयसमायुतैः ॥ ८६ ॥ 
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( १३३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


लघून्यन्नानि संसृज्य भजेत्प्लीहोदरी नरः। 
स्विन्नाय बद्धोदरिणे मृत्रताक्ष्णोषधान्वितस्‌ ॥ ८७ ॥ 
सतैललवणं दव्यान्निरूहं साजुवासनम्‌ । 

परिखसीनि चान्नानि तीक्ष्णश्चैव विरेचनमू ॥ ८८ ॥ 
उदावत्तेहरं कर्म कार्ये वातश्चमेव च ॥ ८९ ॥ 


उद्ररोगमें वात, कफकी विशेषता हो तो आग्निकर्म ( दागदेना ) करना चाहिये । 
पित्तकी अधिकता हो तो जीबनीयगणकी औषधियें तिक्तक घृत, क्षीरबास्ति, रक्तमो- 
क्षण, संशोधन और दुग्धपान कराना हित है । प्लीहोदरमें रक्तमोक्षण कराना, दीप- 
नीयद्रव्याँसे सिद्ध _कियेहुए यूप और मांस रसोंके साथ हलका भोजन कराना 
चाहिये । बद्धोदरमें स्वोदेतकर गोमूजके साथ और तीक्ष्ण औषधिर्योसे युक्तकर सिद्ध 
[aS चज १०५ ~ ~ ~ 
किया तेल संघानमक मिला निरूहण और अनुवासन कममें प्रयोग करना चाहिये । 
तथा विऐचनकत्ता अन्न, तीक्ष्ण विरेचन, उदावर्त्तं और वातनाशक द्रव्यांका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ८९-८९ ॥ 
छिद्रोइरकी अल्षाध्यता । 
छिद्रोदरमृते स्वेदाच्छेष्मोद्रवदाचरेत्‌। 
जातं जातं जलं स्राव्यभेवं तत्पातयेद्गिषक्‌ । 
तृष्णाकासस्वरात्तेन्तु क्षीणमांसाग्रिमोजनम्‌ ॥ ९० ॥ 
वर्जेयेच्छासिन तदच्छूलिनं दुबेलेन्द्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हिद्रोदरमें प्यास, खांसी, ज्वर तथा मांस आग्ने और भोजनकी क्षीणता एवं 
खास, शूळ और इन्द्रियोकी ढुबेलता होनेपर रोगीको असाध्य जानकर त्याग देना 


चाहिये ॥ ९० ॥ ९१॥ 
जलळोद्रकी चिकित्सा । 


अपां दोषे ग्रहण्यादी विदध्यादुदकोदरे । 
मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च । 
दीपनीयेः कफघ्ैश्व तमाहारेरुपाचरेत्‌॥ ९२ ॥ 
्रवे?यश्चो दकादिभ्यो नियच्छेदलुपूर्वेशः ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय १८, ] भाषादीकासहिता । { १२२९ ) 


कफनाशक आहारोंका सेवन करावे । तथा जल आदिक पतले पदार्थोका सेवन 
बिल्कुल बन्द करा देवे ॥ ९२॥ ९३ ॥ 
सवेउद्ररोगोंमे कवेव्य और पथ्य । 

सर्वेमेवोदरं प्रायो दोषसंघातजं मतम्‌। 

तस्मात्‌ त्रिदोषशमनी क्रिया सवे कारयेत्‌ । 

दोष: कुक्षा हि संपूर्ण वह्विमन्दत्वमृच्छाति ॥ ९४ ॥ 

तस्माङ्गोज्यानि योज्यानि दीपनानि छघानि च । 

रक्तशालीन्‌ यवान्‌ मुद्रा्जाङ्गलांश्च मृगद्विजाच ॥ ९५ ॥ 

पयोमूनासवारिष्टान्‌ मधुशीधृंस्तथा सुराम्‌ । 

यवागूमोदनं वापि यूषेरव्यादसेरापे ॥ ९६ ॥ 

मन्दाम्लल्नेहकटुभिर्यंच्च मलोपसाधितेः ॥ ९७॥ 

प्रायः संपूर्ण उद्ररोग तीनों दोषोंके संघातसे ही उत्पन्न होते हैं । इसलिये इनमें 

त्रिदोषनाशक चिकित्सा करना चाहिये । दोषोंके कोपसे ङुक्षि परिपूर्ण होकर आझ्नि 
मंद होजाती है । इसलिये सब उद्ररोगोंमें हलका और दीपन भोजन कराना चाहिये 
तथा लाळ झालीचावल, यव, मूंग, जांगल जीवांका मांसरस, दूध, गोमू, आसव, 
अरिष्ट, मधु, शीधु और सुराका सेबन करावे और कटु द्रव्योसे तथा पंचकोलसे सिद्ध 
कियेहुए यवागू, भात अथवा यूष वा मांसरस किंचित्‌ अम्ल और स्लेहयुक्त कर 


आग्नेबल दिचारकर सेवन करावे ॥ ९४-९७ ॥ 
उद्रोगमें.ङुपथ्य । 


औदकानूपजं मांसं शाकं पिष्टकतं तिलान्‌ । 
व्यायामाध्वदिवास्वमं यानयानञ्च बजेयेत्‌ । 
तथोष्णलवणाम्लाने विदाहीनि युर्णि च ॥ ९८ ॥ 
माद्यादन्नानि जहरी तोयपानञ्च वर्जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जल संचारी और अनूप संचारी जीवोंका मांस, शाक, पिष्टान्न, तिल, व्यायाम, 
अमण, दिनमै सोना, सवारीपर चढना इन सबको त्याग देना चाहिये । तथा उष्ण, 
लवण, अम्ल, विदाही और भारी पदार्थ, पानीका पीना इन सबको त्याग देना 


चाहिये ॥ ९८ ॥ ९३ ॥ 
उद्ररोगोंमें तक प्रयोग । 


नातिसान्द मतं पाने स्वादु तकमपेलवम्‌ । 
ञ्यूषणक्षारलबणेयुक्त ठु निचयोदरी । 
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( १३४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातौद्री पिबेत्तक्रं पिःपलीलवणान्वितस्‌ ॥ १०० ॥ 
शकेरामधुकोपेतं स्वादु पित्तोद्री पिबेत्‌ । 

[a ` एजाजीव्यो ° कप a 
यमानासन्धवाजाजीव्योषयुक्त कफादरा ॥ १०१ ॥ 
पिबेन्मघुयुत तकं व्यक्ताम्छं नातिपेलवम । 

~ शे 

मधुतेलवचाशुण्ठीशताह्वा कुडेन्धवैः ॥ १०२॥ 

युक्तं प्लीहोदरी जातं सव्योषं तूदकोदरी । 

बद्धोदरी तु हवुषायमान्यजाजांसेन्धवैः । 

बिच्छिदोद ० कर CAS aN ० 
पिबेच्छिद्रोदरी तक पिप्पलीक्षीइसयुतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सब प्रकारके उद्ररोगोंमें सोंठ, मिच, पीपल और नमक मिलाकर जो बहुत गाढा 

न हो और बहुत पतला भी न हो ऐसा तक्र पीना चाहिये । वातके उद्ररोगमें पीपल 
और सेंघानमक मिला तक्र पीना चाहिये । पित्तके र उद्ररोगमें खांड और मुलेठीका 
चुणे मिलाकर पीना चाहिये । कफके उद्ररोगमें संघानमक, अजवायन, जीरा और 
त्रिकुटा मिलाकर तथा शहतयुक्तकर खट्टा और गाढा तक्र पीना चाहिये, छ्ीहोदरम 
शहद, तेल, वच, सांठ, सौंफ, कूठ और संघानमक मिलाकर तक्र पिलांवे । जली" 
दरमें त्रिकुटेका चूर्ण मिला तक्र पिलावे । बद्धोदरमें हाउबेर, अजवायन, कालाजीरा 
और सेंधानमक मिला तक्र पिलाना चाहिये । छिद्रोदरमें पीपल और शहद मिला 
तक्र पिलाना चाहिये ॥ १००-१०३ ॥ 


गोरवारोचकात्तांनां समन्दाग्न्यातिसारिणाम्‌ । 
. तक्रं वातकफात्तांनाममृतत्वाय कल्पते ॥ १०४ ॥ र 
जो रोगी गुरुता, अरुचि, मंदाम्रि, अतिसार और वातकफके रोगोसे पीडित हा 
उनको तक्र अमृतके समान गुण करता है ॥ १०४ ॥ 
दूध प्रयोग । 
शोफानाहार्तितृण्मूच्छोपीडिते कारभं पयः । 
शुद्धानां क्षामदेहानां गव्यं छागं समाहिषम्‌ ॥ १०५॥ « 
सूजन, अफारा, शूल, तृषा, मुच्छा और अतिक्षीणतामे हथिनीका दूध, शोधन 
करनेके अनन्तर गौ, बकरी अथवा भेंसका दूध पिलाना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
उद्रपर ळेपनादि यो रै 


रं समेः॥ १०६ ॥ 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । ( १३४१) 


१ देवदारु, ढाककी छाल, आककी जडकी छाल, गजपीपल, सोहांजना और अस- 
गंध इनको गोमूत्रम पीसकर लेप करे॥ १०६॥ 
वृश्चिकाली वचां कुष्ठं पञ्चमलां पुननेवाम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
भूतीकां नागरं धान्यं जले पक्त्वाऽवसेचयेत्‌ । 
पलाशं कत्तृणं राख्रां तद्वत्पकत्वावसेचयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
वाश्वकपत्रिका, वच, कूठ, पंचमूल, पुननेवा, अजवायन, सोंठ और धनियां इनको 
जलमें पकाकर सुहाता २ तरडा देवें । अथवा पलाश, रोशिषितृण और रासनाके 
क्वाथका तरडा देवे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ - 
मृत्राष्टक प्रयोग। 
मुत्राण्यष्टाबुदारिणां सेके पाने च योजयेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
क्ट सब अकारके उदररोगियाके लिये आठ प्रकारके मुत्र सेचन करनेमें और पिला- 
नेमे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १०९ ॥ हर 
रुक्षाणां बहुवातानां तथा सशोधनाथिनाम्‌ । 
दीपनीयानि सपीषि जठरघानि वक्ष्यते ॥ ११० ॥ 
जो उद्ररीगी रूक्ष और वायुसे पीडित तथा संशोधनके योग्य हों उनके लिये 


एद्ररौगनाशक स्नेहन घृतोंका कथन करते हैं ॥ ११० ॥ 
पंचकोल घूत । 


पिप्पठीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 

क्षारेरद्धपलिके दिमस्थं सर्पिषः पचेत्‌। 

कल्कैद्विपश्चमूलस्य तुलाडस्प रसेन च ॥ ३११ ॥ 

दाधिमण्डातकोपितं तत्सपिजेठरापहम्‌ । 

श्वयथुं वातवि्टम्भं युल्माशौसि च नाशयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

पीपल, पापलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ और जवाखार यह प्रत्येक दो दो 

तोला लेकर कल्क करे। घी एक सेर, दशमूलका क्वाथ २॥ सेर, दर्हीका पानी 
पांच सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । 
इसके सेवन करनेसे उद्ररोग, सूजन, वायुका बिष्ट, गुल्म और अशैरोग दूर 
हेति हें ॥ १११॥ ११२ ॥ 


नागरारि घृत । 


नामरात्रिफलाप्रस्थं घृततैलात्तथाढकम्‌ । 
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( १३४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मस्तुनः साधयित्वेतालिबेत्सवॉदरापहम्‌ । 
कफमास्तसम्भूते सुल्मे चेतत्मशस्यते ॥ ११३ ॥ 
सोठ, त्रिफला यह दोनों मिलाकर एक सेर ले । घी और तेल चार सेर छे! 
दहीका तोड आठ सेर सबकी पकाकर घृतमात्र शेष रहनेपर सेवन करे तो सब प्रका- 
रके उद्ररीग और वातकफसे उत्पन्न हुए गुल्म शान्त होते हैं ॥ ११३ ॥ 
चित्रक घृत । 
चतुणुणे जले मूत्रे द्विुणे चित्रकात्पले । 


कल्के सिद्धे घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


चित्रककी जडकी छाल चार तोले, जवाखार चार तोले इनका कल्क कर घी एक 
सेर, जल चार सेर, गोमूत्र दो सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रह” 
नेपर उदररोगवाला रोगी पीवे ॥ ११४ ॥ 
यवादि घूत । 
यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलरसेन च । 
`  सुरासोवीरकाःयाञ्च सिद्धं वापि पिवेदू घृतस्‌ ॥ ११% ॥ 
' जो, बेर ( उन्नाभ ) कुलथी, यह प्रत्येक चार तोले, बृहत्पंचमूलका क्वाथ, खुरा 
और सौवीरक यह सब मिलाकर चार सेर, घृत एक सेर सबको पकाकर घृषमात्र 
शेष रहनेपर सेवन करे तो उद्ररोग शान्त हो ॥ ११५ ॥ 
विरेचनका निदेश । 
एभिः खिग्धाय संजाते बले शान्ते च मारुते । 
सस्ते दोषाशये दव्यात्कल्पदष्टं विरेचनम्‌ ॥११६॥ 


इन उपरोक्त घृर्तोसे जब उदररोगी स्निग्ध होजाय और बल प्राप्त होजाय तथा 
वायु शमन होजाय तब दोषोंको शुद्ध करनेके लिये कल्पस्थानर्मे कहीहुई विवि 
विरेचन प्रयोग करे ॥ ११६ ॥ 
पटोळादि चूर्ण ।. 
पटोलमूलरजनीविडङ्कात्रेफलात्वचम्‌ । 
काम्पिल्यको नीलिनी च त्रिवृता चेति चूर्णययेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कार्षिकानन्त्यांखाश्व द्वित्रिचतुरुणान । 


अध्याय १८. ] भाषार्टाकासहिता । (१३४३ ) 


मण्डपेयाञ्च पीत्वा वा सव्योषं षडह पयः ॥ ११९ ॥ 
शृतं पिवेत्ततश्रृर्ण पिबेदेवं पुनः पुनः 
हन्ति सर्वोदराण्येतच्चूर्णे जातोदकान्यपि । 
कामलां पाण्डुरोगञ्च श्वयथृञ्चापकर्षति ॥ १२०॥ 
पटोलकी जड, हलदी, बायविडंग, हरडकी छाल, बहेडेकी छाल और आँवले 
यह छ; द्रव्य एक एक कर्ष ठेवे । कमीला दो कर्ष, नीलनी तीन कष और निशोथ 
चार कर्ष इन सबको बारीक कूटकर चूर्ण बनावे । इस चूर्णमेसे एक पल चूर्ण गोमू- 
अके साथ सेवन करे तो इससे खूब विरेचन होता हे । विरेचन होनेके अनन्तर जांगल 
जीवोंके मांसरसके साथ बहुत नरम बनाया चावलोंका भात खावे । अथवा मण्ड 
और पेया क्रमपूर्वक सेवन करे । या त्रिङुटेका चूर्ण मिला पकायाहुआ दूध छः दिन- 
तक सेवन करे। इसके उपरांत बल प्राप्त हीनेपर छः छः दिनके अनन्तर इस चूर्णका 
सेवन करे । और विरेचन होनेके अनन्तर पेयादि विधि सेवन करता रहे तो सब प्रका- 
रके उदररोग, जलोदर, कामला, पाण्डु और सूजन आदि नष्ट होते हैं ॥१७-१२०॥ 
गवाक्षादि चूर्ण । द 
गवाक्षाँ शंखिनी दन्तीं तिल्वकस्य त्वच वचाम्‌ । 
पिबेद्‌ दाक्षाम्बुगोमूत्रको लकर्कन्धुशीधुमि: ॥ १२१ ॥ 
न्द्रायणकी जड, शंखपुष्पी, दन्ती, लोध और वच इन सबका चूर्ण कर मुनर्क्कोके 
काथ या गोमूत्र अथवा बेरके काथ या छोटे बेरके काथ अथवा शीधुके साथ उप- 


रोक्त विधिसे सेवन करे तो उदररोग शान्त होता है ॥ १२१ ॥ 
नारायण चूर्णे । 


यमानी हवुषा धान्यं त्रिफला चोपकुञ्चिका । 

कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शटी वचा ॥ १२२ ॥ 
शताह्वा जीरकं व्योषं स्वर्णक्षीरी सचित्रका । 

र क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठ लवणपञ्चकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
विडङ्गस्य समांशानि दन्त्या भागाख्नयस्तथा । 
तरिवृद्विशालयोद्ों द्दो शातला स्याचतुर्गुणा ॥ १२४ ॥ 
एतन्नारायणं नाम चूर्ण रोगगणापहम्‌ । 


erro 


७4५ 


हे >> 
१ एक पळकी मात्रा अत्यन्त बलवान और हृष्टांग मनुष्यके लिये कही है । सामान्य मनु- 
ष्योको दो तोला लेना चाहिये । 
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(१३४४) चरकसँहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नैतत्माप्यातिवत्तेन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ १२५ ॥ 
तक्रेणोदरिभिः पेयं युल्मिभि्षेदराम्डुना । 

आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ १२६ ॥ 
दधिमण्डेन विट्सङ्गे दाडिमाम्बुभिरशैसैः । 

परिकर्तते सवृक्षाम्लसुष्णाम्बुभिरजीणके ॥ १२७ ॥ 
भगन्दरे पाण्डुरोगे श्वासे कासे गलग्रंहे । 

हद्रोगे ्रहणीदोषे कुडे मन्देऽनळे ज्वरे ॥ १२८ ॥ 
षट्राविषे मूलविषे सगरे इत्रिमे विषे । 

यथाहे खिग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरिचनम्‌ ॥ १२९ ॥ 


अजवायन, हाउबेर, धनियां, त्रिफला, काला जीरा, कलौंजी, पीपलामूल, अज” 
मोद, कचूर, वच, सौंफ, सुफेद जीरा, त्रिकुटा, स्वणेक्षीरीकी जड ( चोख ), चीता, 
जवाखार, सज्जीखार, पोहकरमूल, कूठ, पांचों नमक, बाथबिडंग यह प्रत्येक एक 
एक भाग, दंती तीन भाग, निशोय ओर इन्द्रायणकी जड दो दो भाग, सातला चार 
भाग इन सबको बारीक कर चूर्ण बनावे । यह नारायण चूर्ण सब रोगोके मूलको 
नष्ट करता है । इस चूर्णके सेवनसे इस प्रकार रोग नष्ट होजाते हैं जसे विष्णुके तेजसे 
राक्षस नष्ट होजाते हैं । यह चूणेको उद्ररोगीको तक्रके साथ, शुल्मरोगीको बेरे 
काथके साथ, अफारेवालेको मद्यके साथ, वातरोगीको प्रसन्नाके साथ, मलके विव” 
न्यर्मे दथिमण्डके साथ, अशैरोगमें दाडिमे साथ, परिकातिका ( पेचिश ) मे इमलीकै 
जलके साथ, अजीणेमें गरम जलके साय सेवन करना चाहिये । यह चूर्णं विरेचन 
होनेसे भगन्दर, पाण्डु, खांसी, श्वास, ग्रह, हृद्रोग, ग्रहणीविकार, कुष्ठ, मन्दाम्रि, 
ज्वर, देष्टाविष ( जो किसी जानवरके काटनेसे हो), मूलबिष और कृत्रिम विष इन 
सबको नष्ट करता है । रोगीको यथायोग्य खिग्धकोष्ठ करके इस चूर्णको सेवन कराना 
चाहिये ॥ १२२-१२९ ॥ _ 


कट्रोहिणी। 
ता वचा ॥ १३० ॥ 


अध्याय १८. | भाषाटीकासहिता । ( ११४५) 


पेयोऽयं सबेणुल्मेपु प्लीह्नि सर्वोदरेषु च । 
कुठे श्वित्रे सरुजके सवाते विषमाग्निषु ॥ १३२॥ 
शोथाशैःपाण्डुरोगेषु कामलासु हलीमके । 
वात पित्तं कफञ्चाशु विरेकात्संप्रसाधयेद्‌ ॥ १३३ ॥ 
हाउबेर स्वर्णक्षीरीकी जड ( चोख ), हरड, बहेडे, आले, कुटकी, नीलनी, आय- 
माण, सातला, निशोथ, वच, संघानमक, संचरनमक और पीपल इन सबका बारी 
चूर्ण करे । इस चूर्णको दाडिमके रस अथवा त्रिफलाके काथ या मांसरस अथवा 
गरम जल या गोमूत्रके साथ पीवे तो सब प्रकारके गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग, कुष्ठ, 
खेतकुष्ठ, वातव्याधि, विषमाग्नि, सूजन, अशे) पाण्डुरोग, कामला, हलीमक और 
वात, पित्त, कफको विरेचनद्वारा शीघ्र शान्त करता हे ॥ १३०-१३३ ॥ 
नीलिन्यादि चण । 
नीलिनी निचुलं व्योषं दो क्षारो लवणानि च । 
चित्रकञ्च पिबेच्चूणे सर्पिषोदरस॒ल्मलुत्‌ ॥ १२४ ॥ 
नीलिनीकी जड, निचुल ( वेतस ), त्रिकुट, जवाखार, सज्जीखार, पांचों नमक, 
चित्रककी छाल इन सबका चुर्णकर घी मिला पीवे तो सब प्रकारके उदररोग और 


गुल्म नष्ट होते हैं ॥ १२४ ॥ 
सुधाक्षीर घृत | 


क्षीरद्रोणं सुधाक्षीरपरथाझसहित दावे । 

जातं विमथ्य तद्युक्त्या त्रिवृत्सिद्ध पिबेद्र घुतम्‌ ॥ १३५ ॥ 

तथा सिद्ध घृतप्रस्थं पयस्यष्टयुणे पिबेत्‌ । 

स्नुकृक्षीरपलकल्केन त्रिवृताषद्पलेन च । 

युल्मानां गरदोषाणासुदराणाञ्च शान्तये ॥ १२६ ॥ 

दूध एक द्रोण,थोहरका दूध आधा प्रस्थ इन दोनोंको मिला गरमकर दही जमावे । 

इस दहीमेंसे मथकर घी निकाले । इस घृतको निशोथका चूर्ण मिलाकर पान करे 
अथवा घी एक प्रस्थ, निशोथका कल्क छः पल, थोहरका दूध एक पल, गौका दूध 
आठ सेर इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे। इन दोनों घृर्तामेसे किसी एक घृतको 
सेवन करनेसे उदररोग, गुल्मरोग और गरदोष नष्ट होते हैं ॥ १२५ ॥ १३६ ॥ 

दाधिमण्डाढके सिद्धात्स्तुकृक्षीरपलकल्कितात्‌। | 

घृतप्रस्थालिबेन्मात्रां तद्वजठरशान्तये ॥ १२७ ॥ 

४७ 
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( १३४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


अथवा दघिमण्ड एक आढक, थोहरका दूध एक पल, निशोथका कल्क एक पल 
इन सबको मिला घृत सिद्ध करे । इस छृतको मात्रानुसार खानेसे उदररोग शान्त 
होता है ॥ १३७ ॥ 
एषाश्वालुपिबेत्पेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ । 
घृते जीर्णे विरिक्तं तु कोष्णनागरकैः शृतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
` शुण्ठ्या पिबेत्ततः पेयां यूषं कोलत्थक ततः । 
पिबेद्रक्षरुयहं त्वेवं पयो वा प्रतिभोजितः ॥ १३९ ॥ 
पुनःपुनः पिबेत्सपिरालुपूव्या त्तथैव च । 
घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशलो भिषक्‌ ॥ ३४० ॥ 
णुल्मानां गरदोषाणासुदराणाञ्च शान्तये ॥ १४१ ॥ 
इन घृताका पीकर पेया, दूध अथवा मधुर मांसरसका अनुपान करे घृतकी मात्रा 
जीणे होनेपर जब दस्त होचुक तो सोंठसे सिद्ध कियाहुआ दूध अथवा सोंठसे सिद्ध 
की हुई पेया वा सोंठसे सिद्ध किया कुल्थीका यूष पान करे और घृतका सेवन तीन 
दिनतक न करें । या तीन दिनतक केवल दूध ही पीया करे । तीन दिनकै 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ वैद्य बारबार इसी क्रमसे सिद्ध किये घृतोंको क्रमपूर्वक पिलावे । 
इन घृतांके सेबनसे णुल्मरोग, उद्ररोग और गरदोष ( दूषीवैष ) यह सब शान्त 
होते हैं ॥ १३८-१४१ ॥ 
पीलुकल्कोपसिदं वा घृतमानाहभेदनम्‌ । 
युल्मन्ननीलिनीसपिंः ख्नेहै वा मिश्रकं पिबेत्‌ । 
कमान्निहेतदोषाणां जाङ्गलप्रातिभोजिनाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पीळूके कल्कके साथ सिद्ध कियाहुआ घृत उद्ररोगीके अफारेको दूर करता है। 
गुल्मरोगमे कहाहुआ नीलनीधृत और मिश्रकस्नेह भी उदररोगमें हितकारक है। जब 
बिरेचनादि द्वारा उद्ररोगीके दोष शान्त होजांय तो क्रमपूर्वक जांगळजीवॉके मांसरस 
आदिका भोजन करता रहे ॥ १४२॥ 
संशमन योग । 
दोषशेषनिवृत्पर्थं योगान्वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
चित्रक कल्कं क्षी 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासाहिता । ( १३४७ ) 


कल्केः कोलतमेः पीत्वा प्रवृद्ध सुदरं जयेत्‌ । 
पिबेत्कषायं त्रिफलादन्तीरोहीतकैः शृतम्‌ ॥ १४५ ॥ 
व्योषक्षारयुतं जीर्ण रपैरवात्सजाङ्गछैः । 
मांसं वा भोजन भोज्यं सुधाक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यादे उद्ररोगीके कुळ दोप वाकी रहगये हों तो उन दोबोंकी निवृत्तिके तिरे 
संशमन योगोंको कथन करते हैं । चित्रक और देवदारुका कल्क कर दूधके सा! 
पीवे अथवा गजपीपल, सोंठ, बायबिडंग, चीता, दंती, चव्य, मिर्च, पीपल और 
सोंठ यह सब्‌ समभाग लेकर बारीक कल्क करे । इसको एक कपेभर लेकर दूधके 
साथ खाय ता अत्यन्त बढाहुआ उदररोग भी दूर होता हे । अथवा त्रिफला, दंती, 
रोहिततृणका काथ त्रिकुटेका चूर्ण और जवाखार मिलाकर पीवे । मात्रा जीर्ण होने- 
पर जांगलजीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे । अथवा थोहरके दूधसे पूर्वोक्त रीत्ति- 
पर बनाया घृत मांसरसके साथ सेवन करे ॥ १४३-१४६ ॥ 
क्षीरालुपानं गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत्‌ । 
सप्ताहं माहिषं मूत्रं कषीरं चानन्नशुक पिबेव ॥ १४७ ॥ 
अथवा गोमृत्रेके साथ हरडका सेवन करे और केवल दूधका ही सेवन करे । 
अथवा सर्वथा अन्नका परित्याग कर मैंसका मूत्र पीवे और अन्नकी जगह मैंसका 
दूध पीवे । इस प्रकार सात दिन करनेसे उद्ररोगका शेष विकार शान्त होता है १.४७ 
मासमोष्ट पयश्छागं त्रीन्‌ मासान्‌ व्योषसंुतम्‌ । 
हरीतकीसहसं वा क्षीराशी वा शिलाजतु ॥ १४८ ॥ 
शिलाजतुविधानेन युग्युळं वा प्रयोजयेत्‌ । 
शुङ्गबेराद्रेकरसः पाने क्षीरसमो मतः ॥ १४९ ॥ 
तैले रसेन तेनैव सिद्ध दशसुणेन वा । 
दन्तीद्रवन्तीफलजँ तैलं दृष्योदरे हितम्‌ ॥ १५०॥ 
शूलानाहविबन्धेषु सक्तुयूषरसादिभिः ॥ १५१ ॥ 
अथवा ब्रिकुटेका चुर्ण मिलाकर ऊंटनीका दूध एक महीने तक पीवे या वकरीका 
दूध तरिङुटेका चूर्ण मिलाकर तीन महीनेतक पीवे अथवा १००० हरडोंको क्रमपूर्वक 
१ एक ना ना कि तान तस कमर लेकर दश दिन पर्यन्त बढाताहुआ ददावें दिन दश हरडे सेवन करे 


फिर दश दिनमें एक एक घटाता हुआ एक तक आजाय फिर इसी प्रकार बढाता दश तकः 
सेवन करे फिर उसी प्रकार घटावे । इसी रीतिसे सहस्र हरडें खानी चाहिये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १३४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सेवन करे । अथवा एक महीने तक केवल दूध पीताहुआ शिलाजीतका सेवन करे । 
या शिलाजीतकी विधिसे ही शुद्ध गूणुलको सेवन करे अथवा समान भाग दूध और 
अदरखका रस मिलाकर पीवे । अथवा दशभाग अदरखके रससे एक भाग तेलको 
सिद्धकर पीवे अथवा मालिश करे । दन्ती और द्रवंतीके फलोका तेल ( पहाडी और 
दक्षिणी जमालगोटेका तेल ) युक्तिपूवे आधी रत्ती आधासेर दूधर्म मिलाकर 
पिलावे तो दूषीविषसे उत्पन्न हुआ उदररोग विरेचन होकर शान्त होजायगा । शूल, 


अफारा, बिबंधमें अदरखके रससै सिद्ध किया तेल सत्तू ओर यवागूमं मिलाकर 


सेवन करे ॥ १४८-१५१ ॥ 
सरलामरशिग्रुणां बीजेभ्यो मूलकस्य च । 
तैलान्पायङ्गपानार्थ शूलघान्यनिलोदरे ॥ १५२ ॥ 
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वायुके उदररोगर्म पीडा शान्तिके लिये सरलके बीजोंका तेल और लाल सीहां- 
जनेकि बीजोंका तेल, तथा मूलीके बीजोंका तेल मालिशके लिये और पीनेर्म 
अयोग करे ॥ १५२ ॥ 
स्तैमित्यारुचिहृठसेष्वल्पाम्िमद्यपस्तथा । 
अरिष्टान्‌ वा पिबेत्‌ क्षारान्‌ कफस्त्यानस्थिरोदरः ॥ १७३ ॥ 
यादे कफके उद्ररोगमें पेटका तनना, कठोरता, स्तैमित्य, अरुचि, हुलास और 
मंदाग्ने हो तो कफनाशक आरिष्ट अथवा क्षार मिलाकर मद्य पिलावे ॥ १९३ ॥ 
पिप्पल्यादिक्षार । 
पिप्पलीं तिल्वक हिङ्णु नागरं हर्तिपिप्पलीम्‌ । 
भद्दातक शिग्रुफले त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 
देवदारु हरिद्रे द्वे सरलातिविषे वचाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कुष्ठं सुस्तं तथा पञ्चलवणानि प्रकल्प्य च । 
दधिसपिवंसातेलमज्जयुक्तानि दाहयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अन्नादृद्धमतः क्षारान्बिडालक्‌पदं पिबेत्‌ । 
मदिरादधिमण्डोष्णजलारिषटसुरासवैः ॥ १५६ ॥ 
हदोगं श्वयथुं गुल्म प्हीहाशोजठराणि च । 
र कासुः दावे व ' नाशयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
जनाके बीज, त्रिफला, कुटकी” 


पीपल, लोष, 


देवदार, हल्दी, 


नागरमोथा, पांचों नमक ईन. 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता ! ( १३४९ ) 


be समभाग लेकर कूटलेवे फिर इनमें दही, घृत, वसा, तेछ और मज्ञा मिला- 
एक हाँडीम संपुट करे और गजपुटमें फुँकदेव । अथवा जिस प्रकार इस संपुटमेंसे 
धू आ बाहर निकले उस रीतिसे हांडीको बन्दकर चूल्हेपर चढा नीचेसे आँच देकर 
सब द्रव्यांकी भस्म कर डाळे । इस क्षारमॅसे एक कर्ष लेकर मद्य, द्घिमण्ड, उष्ण- 
जळ, अरिष्ट, छुरा और आसव इनमेंसे किसी एकके साथ सेवन करे तो हृद्रोग, 
गुल्म, सूजन, छीहा. अर्श, उद्ररोग, विसूचिका, उदावत और वाताष्ठीला यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १५४-१५७॥ 

क्षार्चाजकरीषाणां रुतं मृतरैविपाचयेत्‌ । 

कार्षिक पिप्पलीमूलं पञ्चैव लवणानि च ॥ १५८ ॥ 

पिप्पलाँ चित्रकं शुण्ठीं त्रिफलां त्रिवृतां वचाम्‌ । 


Cree 


दवो क्षारौ शातलां दन्तीं स्वर्णक्षीरी विषाणिकाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
कोलप्रमाणां वरिकां पिबेत्सोवीरसंयुताम्‌ । 
श्वृयथावविपाके च प्रवृद्धे चोदकोदरे ॥ १६० ॥ 
बकरीकी मेंगनोंकी राखको आठगुने गोमृत्रमें पकाने । जब चोथा भाग शेष रहे 
तो उतारकर छान लेवे फिर इसको दूसरे पात्रमें पकावे । जब गाढा होजाय तो फिर 
इसमें पीपलामूल, पांचों नमक, चित्रक, सोंठ, त्रिफला, निशोथ, वच, जवाखार, 
सजीक्षार, सातला; दन्ती, स्र्णक्षीरीकी जड और मेंद्रासिंगी इन सबका बारीक , 
चूर्ण मिलाकर कोल ( एक कष या बेरके समान ) प्रमाण गोलियें बनालेवे । एक 
गोलीको नित्य खाकर सौवीरके साथ अनुपान करे । इसके सेवनसे सूजन, अबि- 
पाक, बढाहुआ उद्ररोग और जलोदर यह शान्त होते हैं ॥ १९८-१६० ॥ 
भावितानां गवां मूत्रे षष्टिकानां तु तण्डुलेः । 
यवागूं पयसा सिद्धां प्रकामं भोजथेन्नरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
पिबेदिक्षुरसतञ्चाडु जठराणां निवृत्ये |) . 
सवं स्वं स्थानं ब्रजन्त्येषां तथा पित्तकफानिलाः ॥ १६२॥ 
इसमें गोमूज्रमें भावना दियेइए साँठीके चावल दूधमें पकाकर यवागूके समान 
बना इच्छापूर्वक भोजन करावे। और उसके ऊपर ईंखका रस पिळावे तो वात, पित्त, 
कफ अपने २ स्थानोंमें पहुंच जाय और जठररोग शान्त हो ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
शंखिनीस्नुक्त्रिवृद्दन्तीचिरबिल्वादिपछुवै; । 
शाकं गाढपुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्विषक ॥ ३६३ ॥ 
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( १३५०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ततोऽस्मै शिथिलीभूतवर्चोंदोषाय शाम्रवित्‌ । 
दद्यान्मुत्रयुतं क्षीरं दोषशेषहरं शिवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
शंखिनी ( यवातिक्ता ), थोहर, निशोथ, दन्ती और कंजाके पोका शाक जिस 
उद्ररोगीको सूखी हुई विष्ठा आती हो उसको भोजनके समय उपरोक्त शाक भातके 
साथ खिलावे जब देखे कि रोगीका मल शिथिल होगया है तो शास्त्रको जाननेवाला 
वंद्य दूध आर गोमूत्र मिला पिलावे तो बाकी रहे दोष आसानीसै निकल जाते हैं ६४ 
पाश्रेशूलमुपस्तम्भ॑ हृदूयहञ्चापि मारुतम्‌ । 
जनयेद्यस्य तैलं स बिल्वक्षारेण ना पिबेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जिस उदररोगीके वायुकी उग्रतासे पार्श्वजूल, उप ( ऊरू ) स्तम्भ और हृदयका 
जकडजाना होय उसको सरल, सुहांजने और मूलीके बीजोंका तेल अथवा अदरखसे 
सिद्ध किया तैल बिल्वक्षार मिलाकर पिलावे ॥ १३९ ॥ 
तथाञिमन्थश्योनाकपलाशतिलनालजैः । 
बलाकदल्यपामगिक्षारेः प्रत्येकशः ख्रतैः ॥ १६६ ॥ 
तैलं पक्त्वा भिषग्ददयादुदराणां प्रशान्तये । 
निवत्तैते चोदारेणां हृद्ग्रहश्वानिलोद्भवः ॥ १६७॥ 
अथवा अग्निमंथ, सोनापाठा, दाक, तिलॉकी नाळ, बला, केलाका कंद, अपामागे 
` इन सबका क्षार अलग अलग लेकर टपकावे । उन सबसे सिद्ध किया तेल उदर 
रोगियोंके वातज हद्रोगको दूर करता है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
कफे वातेन पित्तेन ताभ्यां वाप्यावृतेऽनि 
बलिनः स्वोषधयुतं तैलमेरण्डजं हितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कफ और वायुसे अथवा कफ पित्तसे यदि वायु रुकजाय तो बलवान्‌ उदरो" 
गींको उद्ररोगनाराक द्रव्योंके साथ एरण्डतेल पिलाना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमतीह तम्‌ । 
सुत्तिग्ैरम्ललवणेनिरूहैः समुपाचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराध्मापयति यं नरम्‌ । 
कष्णे स्तिभिस्तसुपाचरेत्‌ ॥ १७० ॥ र 
दि विरेचनद्वारा शुद्धक फिर हटकर उद्ररोग होजाय तो < 
em न्जय करे । और जिस रोगीको वायु उपस्तम्भ 


हट 
CC-0. गार Sanskrit , ed by 531 $3 Foundation USA 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । (११५१ ) 


होकर अफारा प्रगट कर देवे, उसकी तीक्ष्ण क्षार और गोमूत्र मिलाकर वस्तिक्रिया 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 
विशेष निर्देश । 

क्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति । 

ज्ञातीन्‌ ससुहृदो दारान्‌ बाह्मणान्नृपतीन्‌ युरून्‌ ॥१७१॥ 

अजुज्ञाप्य मिषक्कमे विदध्यात्‌ संशयं बुवन्‌ । 

अकियायां ध्रुवो मृत्युः कियायां संशयो भवेत्‌ । 

एवमाख्याय तस्येदमनुङ्ञातः प्रयोजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

यदि त्रिदोषजन्य उदररोग इन सब क्रियाओंके करनेसे भी शान्त न हो तो रोगीके 

जातीय, बान्धव, खरी, जाझण, राजा और शुरु आदिको बुलाकर कहे कि, मैंने 
यथोचित चिकित्सा की है परन्तु तब भी रोग शान्त नहीं हुआ । अब यह. ( आगे 
कहीहुई ) क्रिया बाकी है । इसके विना किये रोगीकी अवश्य मृत्यु होजायगी और 
इस क्रियाके करनेपर भी रोगी अच्छा होजायगा अथवा नहीं बचेगा इस विषयमे 
पूर्ण निश्चय नहीं है । यदि इस प्रकार वैद्यके कहनेपर सब लोक अनुमति दे तो वैद्य 


आगे कहीहुईं किया करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
खापेविषप्रयोग । 


पानभोजनसंयुक्ते विषमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
यस्मिन्‌ वा कुपितः सपो विसजेद्धि फले विषम्‌ । 
तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो लीनो विमागेग:॥ १७४ ॥ 
विषेणाशु प्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवत्तते । 

विषेण हतदोष तं शीताम्बुपरिषेचितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
पाययेत भिषग्दुग्धं यवागूं वा यथाबलम्‌ । 
जिवृन्मण्डूकपण्योश्व शाके सयववास्तुकस्‌ ॥ १७६ ॥ 
भक्षयेत्कालशाकं वा स्वरसोदकसाधितम्‌ । 
निरम्ललवणच्नेह स्विन्ना स्विन्नमनन्नभुक ॥ १७७॥ 
मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत्‌ । 

एवं विनिहते दोषे शाकेर्मासात्परं ततः ॥ १७८ ॥ 
दुबेडाय प्रयुञ्जीत प्राणभृत्‌ कारभं पयः ॥१७९॥ 
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(१३५२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जो रोगी किसी प्रकार चिकित्सा करनेपर भी अच्छा न होसकता हो और उसको 
उदररोगसे अवश्य मृत्यु होना प्रतीत होता हो तो उसको पान और भोजनमें सर्पका 
विष खिलावे । सपे कुद्ध होकर जिस फलमें अपने विषको छोडे वह उस रोगीको 
खिलावे । इस विषके खानेसे रोगीके स्थिर, लीन और विमागेगामी दोष विषके बलसे 
प्रमाथेत होकर शीघ्र फटकर निकलने लगते हैं । जब वैद्य देखे कि विषसे सब दोष 
निकलचुके हैं तो रोगीको शीतळ जलसे परिसेचन करे फिर यथाबल दूध अथवा 
यवागू पिलाबे । दूसरे दिन निशोथके पत्र अथवा आाह्यी या यवतिक्ता, बथुआ, 
अथवा कालशाकको जलम पकाकर नमक, खटाई और चिकनाईकै ही विना भली 
प्रकार सिद्धकर अथवा थोडा सिद्धकर खिलाबे ओर अन्न न देवे । रोगीको प्यास 
लगे तो इन्ही शाकांका जल पिळावे । इस प्रकार इन झाकोके सेवनसे दोष निकल- 
कर रोगी अत्यंत दुर्बल होजाता है उस समय उसको हथनीका दूध पिलाबे जिससे 
रोगीके प्राणोंमें बळ आवे ॥ १७३-१७९ ॥ 
उद्रशोगमे शत्रकमं । 
इदन्तु शल्यहतृंणां कर्म स्यादृषष्टकर्मणास्‌ । 
वामं कुक्षि मापयित्वा नाश्यधश्चतुरङ्गलम्‌ । 
मात्रायुक्तेन शस्रेण पाट्येन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ १८० ॥ 
विपाटयान्त्र ततः पश्चाद्वीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयोः । 
, सर्पिषाः्यज्य केशादीनवमृज्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
मृच्छेनाद्यच संमूढमन्च तच विमोक्षयेत्‌ । 
छिद्राण्यन्त्रस्य तु स्थूलेदेशयित्वा पिपीलिकैः ॥ १८२ ॥ 
बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्त्वा पिपीलिकान्‌ । 
प्रतियोगेः प्रवेश्यान्त्र भ्रयः सीव्येदवण ततः ॥ १८३ ॥ | 
दृष्टकर्मा, सिद्धहस्त, शस्नक्रियार्मे कुशल वैद्य नाभिसे चार यि ल्प 
कुक्षीकी ओर शखद्वारा चीरा लगावे और उद्रकी बद्ध और क्षत की व 
करे और अंतडियोंमे मधुयष्टि घृत चुपडकर उन अंतडियोंके अन्द्रका बाल आठ 
शल्य निकालडाले । अंत्र संबद्ध या मूळिंत होनेपर भी शस्रद्वारा सब दोष रे 
खुल जायगा। आकि समस्त छिद्र यदि मोटे हों तो बहतसी वडी २ 
से अंतडियॉके छिद्र इकडे होकर आपसमें मिलन 
उनके स्थानमे पहुंचाकर जखमको बाहरस 


अध्याय १८. ] भाषादीकासहिता । ( १३५३ ) 


जळोद्रमें नळिकायन्वद्वारा जळ निकालना । 

तथा जातोदकं सर्वसुदरं व्यधयेद्धिषक्‌ । 

वामपाश्व त्वधो नामेनाडौं दखा च गालयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

निःस्राव्य च बिमृज्येतद्रेष्टयेद्वाससोदरम्‌ । 

AA N_ ९० ° वेष्टयेत्‌ 
तथा बस्ताविरेकादयम्लान सवे वेष्टयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
शाखकर्मको जाननेवाला वैद्य जिस रोगीके पेटमें जळ भरा हो उसके नाभिसे 

नीचे बाई ओर नलिकाशास्त्र लगाकर पेटका जल निकालदेवे जल निकलजानेके अन- 
न्तर पेट हलका होजानेपर नलिका श्र निकालकर त्वचाको ठीक मिला कपडेसे 
संपूर्ण पेटको लपेट देवे । इसी प्रकार वस्ति ओर विरेचन आदिकोंसे शुद्ध होकर 
मुझाये हुए उदररोगीके पेटको वस्रसे लपेट देना चाहिये ताकि उदरमें फिर दोषका 
प्रवेशा न होसके ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 

निःसृते लङ्गितः पेयामख्नेहलवणां पिबेत्‌ । 

अतः परश्च षण्मासान्‌ क्षीरवृत्ति्भवेन्नरः ॥ १८६ ॥ 

तरीन्मासान्‌ पयसा पेयां पिबेत्राश्चापि भोजयेत्‌ । 

श्यामाकं कोरदूष्यं वा क्षीरेण लघुभोजनः । 

नरः संवत्सरेणेवं जयेत्माप्न जलोदरम्‌ ॥ १८७ ॥ 

इस प्रकार उद्ररोगीके दोष निकलजानेपर लंघन करा लवण और चिकनाई 

राहत पेया पिळावे । फिर छः महीने पर्यंत रोगीको दूध ही पिलाना चाहिये । (पानी 
कभी न पिलावे ) फिर तीन महीनेतक दूधके साथ पेया पिलावे । तदनंतर इयामाक 
चावल अथवा कोद्रव चावलका भात बहुत नरम बनाकर दूधके साथ सेवन करावे । 
इस प्रकार एक वर्ष तक जलोदर रोगीकी रक्षा करता रहे तो वैद्य जलोदर रोगको 


जीत सकता है ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
दूधकी प्रशंसा । 


प्रयोगाणाञ्च सर्वेषामनु क्षीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
दोषानुबन्धरक्षार्थ बलस्थेस्योर्थमेव च । 
प्रयोगापाचिताङ्कानां हित ह्युदारिणां पयः । 
सवधातुक्षयाचांनां देवानाममृत यथा ॥ १८९ ॥ 


इन सब प्रयोगोके अनन्तर दूधका पिलाना ही श्रेष्ठ है । दूधके पिलानेसे दोषोंका 
अनुबन्ध नहीं होता बळ और स्थिरताकी रक्षा होती है। औषधि प्रयोगसे कृश हुए 
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( १३५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
उदररोगियांके लिये दूध इस प्रकार हितकारी हे जैसे सर्वधातु क्षय होनेस दुःखित 
हुए देवताओको अमृतका पीना हितकारी होता है ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 

अध्यायका उपखहार । 
७, क 
तत्र झोका- हेतु प्रायूपमष्टाना लकु व्याससमासत 
उपद्रवानू गरायरत्व साध्यासाध्यत्वसंव च ॥ १९०॥ 
जाताजाताम्डुलिङ्गानि चिकित्सां चोक्तवान्नाषिः । 
AN ० A AE 
समासव्यासानेदशरुदराणा [चाकात्सतस्‌ ॥ ३९) ॥ 
इति चरक ० चि० उदरचिकित्सितं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें दो रोक हैं कि इस उद्रचिकित्सित नामक अध्या- 
यमें उद्ररोगके हेतु, पूर्वरूप, आठ प्रकारके उद्ररेगोंके लक्षण, उपद्रव, शुरुता, 
साध्यासाध्य, जात और अजात जळके लक्षण, चिकित्सा यह सब संक्षेप आर बिस्ता- 


रसे महाष आत्रयजान कहा ह्‌ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
इति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसाहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगततटकसाल 
निवा सित्रैद्यपंचानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्यो पाघ्यायविरचितम्रसाद्न्याख्य- 
भाषाटीकायां उदरचिकित्सित नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः । 
३ >>> IC 
अथातो अहणीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम ग्रहणीचिकित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हें इस प्रकार भग" 


वान्‌ आत्रेयजी कहनेळगे ॥ 
आयुआदिमें अग्निको कारणता । 


. आयुवेर्णो बलं स्वास्थ्यसुत्साहोपचयो प्रभा । 
हह देहाभिहेतुकाः ॥ 9 ॥ 
ओज, तेज, क्षुधा और माण 


| 


अध्याय १९. ] भाषाटीकासाहेता । ( १३५५ ) 


यदन्नं देहवात्वोजोबलवणौदिपोषकम । 
त्राब्रहतुराहारान्न ह्मपक्काद्रसादयः ॥ ३॥ 
क्याक जठरामक शान्त होनेसे ही मनुष्य दीन होकर मरजाता हे । यदि जठ 

साम उत्तम हा ता मनुष्य दीर्घायु और नीरोगी होता हे । आग्निके बिकृत होनेसे ही 
सचुष्य रागा होता हृ । इसलिये मनुष्योंके जीवन और आरोग्यताका मूल कारण जठ- 
राजकी यथाथता हा है । अन्नका अभिद्वारा यथोचित परिपाक होकर देह, धातु, 
आज आर बल वर्णादिका पोषण करनेवाला होता हे, उस अन्नके रसको यथोचित 
धातु, ओज आदिमं परिवत्तेन करनेका कारण जठराग्नि ही है । क्योंकि जठराग्निके 
टाक न होनेसे अन्नका यथोचित परिपाक होकर रस आदिके बन ही नहीं सकते ॥ 

अन्नमादावकमा तु प्राणः का प्रकषाते । 

तदद्वाभन्नसधात सहन भृदुता गतम्‌ ॥ ४ ॥ 

समानेनावधूतो ऽसनिरुद््थः पवनेन तु । 

काले भुक्त समं सम्पक्पचत्यायुविवृद्धये ॥ ५ ॥ 

एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधःस्थितः । 

पचत्यग्नियेथास्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्राणवायु अन्नको ग्रहणकर कोष्ठमें लेजाती है । क्‍योंकि अन्नको ग्रहण करके 
कोष्ठमे पहुंचा देना ही प्राणवायुका कर्म है. । फिर वह अन्न आमाशयमें पहुंचकर 
कफकी द्रवतासे द्रवीभूत होकर खेहसै नमं होजाता है फिर समानबायुसे जठराग्नि 
उत्तेजित होकर उस अन्नको पाचन कर देती है। उसीसे मनुष्यकी आयु आदि 
चढती है । जेसे किसी पात्रम चावल और जल मिलाकर आगपर चढादेनेसे नीचेकी 
आग्नि उसको भातके रूपमे परिणत कर देती है उसी प्रकार आमाशयमें स्थितहुए 
अन्नको पाचकाझ्चि रस और मलके रूपमें परिणत कर देती है ॥ ४-६ ॥ 
झुक्तान्नसे तीनों दोषोंकी उत्पत्ति। 

अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । 

मधुराआक्कफोद्भावात्‌ फेनभूत उदीय्येते ॥ ७ ॥ 

परन्तु पच्यमानस्य विदग्धर्याम्लभावतः । 


[oS ९०० 


आशयाच्यावमानस्य पित्तमच्छसुदीर्य्यते ॥ ८ ॥ 
पक्काशयन्तु प्रापस्य शोष्यमाणस्य वह्निना । 
पारेपिण्डितपक्रस्य वायु: स्थात्कटुभावतः ॥ ९॥ 


|2/ 
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( १३५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छः रस युक्त भोजन किये अन्नका प्रथम परिपाक होकर मधुरतासे फेनभूत 
कफकी उत्पत्ति होती ह्‌ फिर पकेहुए अन्नके अम्लभावसे विदग्ध होकर आमाशयसे 
झरकर स्वच्छ पित्त प्रकट होता है । फिर वह अन्न आग्निसे सूखकर पक्काशयम प्राप्त 
हो कटुभावसे वायुको उत्पन्न करता है तथा पिण्डाकार बनकर विष्ठारूपमें परिणत 
होजाता है ॥ ७-९ ॥ 
2 आहारखें इंद्वियोंकी पुष्टि 
अन्नमिष्टं द्यपक॒तमिष्टगैन्धादिभिः पृथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ घाणादीनीन्द्रियाणि च॥ ३०॥ 
जो अन्न उत्तम, प्रिय, गंधादियुक्त, आहार किया जाता है वह शरीरम स्थित 
घ्राणादि इंद्रियोमे गंधादि ग्रहणशाक्तियोको परिपुष्ट करता है ॥ १० ॥ 
भोमाप्याभेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चाहारणणान्‌ स्वान्स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्तिहि॥ 31 ॥ 
यथास्वं स्वच्च पुष्यान्ति देहदरव्ययुणाः पृथक्‌ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्व कत्खराः ॥१२॥ 
सप्तामदेहधातारों द्विविधाश्च पुनः पुनः । 
_ यथास्वमभिभिः पाकं यान्ति किट्प्रसादवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पृथिव्यादि पांचभौतिक अन्यके परिपाककरनेवाली पांच प्रकारकी ही पांचभौतिक 
शक्तियोंवाली पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायवीय और आकाशीय रुणोबाळी ऊष्मा 
( अग्नि ) होती है । वह पांच प्रकारकी ऊष्मा पार्थिव आदि पांच प्रकारके गुणो 
वाळे आहारके अंशोंको परिपाक करती हैं । और अपने अपने महाभूतात्मक द्रव्यके 
अंशको लेकर शरीरमै अपने अपने भागको पोषण करती हैं । जैसे पार्थिव ऊष्मा 
> पार्थिव भागको लेकर शरीरके पार्थिव भागको पोषण करती हे । इसी मका 
अन्य जलीय आदिक भी जानना । इस मकार पांचमोतिक आहारके परिपाक होनेसै 
यह पैचभूतात्मक शरीर संपूर्ण शारीरिक गुणोंसे संपन्न होताजाता हे । रसादिक 
सात घातुये भी अपनी अपनी अग्निसे परिपाक होतेहुए मल और प्रसादरूपर 
अकारके रूपें परिणत होजाती हैं ॥ ११-१३ ॥ 
८ रसाद्रक्तं माँसान्मेदस्ततोऽस्थि च । 
शुक्रादर्भः प्रजायते ॥ १४॥ 


I SOI SST FE UT EU RR पचपापप भा सतत ननम 


अघ्याय १९.] भाषाटीकासहिता । (१३९७) 


इस मकार उस पांचभोतिक आहारका जठरामिद्वारा परिपाक हो पहिले रस धातु 
बनता है और किट्ट अलग होजाता है फिर रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे 
अस्थि, अस्थियोंसे मज्ञा, मज्ञासे शुक्र ( वीर्य) और इस शुक्रसे ही गर्भ उत्पन्न 
होता है । एवं रससे स्तन्य ( दूध ) दूधसे रक्त, रक्तसे कंडरा और शिरा उत्पन्न 
होती हैं । मांससे वसा और सातप्रकारकी त्वचा होती हैं । तथा मेदसे संपूर्ण स्नायु 
और संघियें पोषण होती हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अग्निवेशका प्रश्न । 
. इत्युक्तवन्तमाचाय्ये शिष्य रित्वदम चोदयत्‌ । 
रसाद्रक्तं विसदशात्‌ कथं देहेऽभिजायते ॥ १६॥ 
रसस्य च न रज्गोऽस्ति स कथं याति रक्ततास्‌ । 
रसाद्क्तात्स्थिरं मांसं कथं तजायते नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
रसाद्रक्तात्तथा मांसान्मेदः श्वेतता कथम्‌ । 
श्रृष्ष्णायाँ मांसमेदोभ्यां खरत्वं कथमस्थिङ॥ १८ ॥ 
खरेष्वस्थिडु मजा च केन ख्लिग्धो मुदुस्तथा । 
मज्ज्ञश्व परिणामेन यदि शुक्र प्रवत्तेते ॥१९ ॥ 
सबैदेहगतं शुक्रं वदन्ति मनीषिणः । 
अथापि मध्ये मज्ज्ञश्र शुक्रं भवति देहिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
छिद्रं न हश्यतेऽस्थ्वाञ्च तन्निःसरंति वा कथम्‌ । 
एवमुक्तस्तु शिष्येण सुरुः प्राहेदसुचरम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अपने गुरु भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निवेश पूछनेलगे कि, हे भगवन्‌ ] 
विपरीत वर्णवाले रससे शरीरमें रक्त केसे होजाता हे क्याकि रसमें तो लालवर्णका 
रंग नही होता वह केसे छालवर्णका रक्त बनजाता € । उस पतले रस और रक्तसे 
स्थिर मांस कैसे प्रकट होता है और उस मांससे उत्पन्न होनेवाली मेद शेतवर्णकी 
किस प्रकार होजाती है । नरम और चिकने मांस मेदसे खर और कठोर अस्थिये 


कैसे उत्पन्न होती हैं। उन खरगुणवाली अस्थियांसे चिकनी और नमे मज्ञा केसे 


उत्पन्न होती है। यदि मज्जांके परिणामसे ही शुककी उत्पत्ति है तो शुकरको बुदिमान्‌ 
संपूर्ण शरीरमै व्यापक मानते हैं फिर उस मजाक मध्यमें उत्पन्न होनेवाले शुक्रको 
अस्थियोसे बाहर निकलनेके लिये अस्थियोमें कोई छिद्र तो मतीत होता ही नहीं 
फिर वह शुक्र अस्थियोमेसे किस मकार निकलता है। इस प्रकार शिष्यके प्रश्नांको 
सुनकर गुरु उत्तर देनेलगे ॥ १६-२१ ॥ 
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(१३५८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
आत्रेयजीका उत्तर ( सातघातुओंके बननेका क्रम)। 
तेजो रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः सरागेण रसो रक्तत्वमृच्छति ॥ २२ ॥ 
य्वभितेजसा रक्तसुष्मणा चामिसंयुतम्‌ । 
स्थिरतां प्राप्य शाक्ल्यञ्च मेदो देहेऽमिजायते ॥ २३ ॥ 
पृथिव्यग्न्यानेलादीनां संघातः छेष्मणावृतः । 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततो रणाम ॥ २४ ॥ 
करोति तत्र सोषिथ्येमस्थ्नां मध्ये समीरणः । 
मदसस्ताने पूथ्यन्ते स्नेहो मजा ततः स्मृतः ॥ २५ ॥ 
तस्मान्मज्ज्ञस्तु यः खेहः शुक्र संजायते ततः ॥ २६ ॥ 
सब मचुष्याक आहारस जा रस उत्पन्न हाता ह उस रसम्र णो तेज पदाथ ह वहा 
रसका रक्त चनानेमं कारण है । उस रसम हार्नवाळ रोगयुक्त तेज आर ।पत्तका गमास 
रस लालरूपम पारणत हा रक्तताका प्राप्त होजाता ह। वहा रक्त वायु आर आम्रक 
तेजसे स्थरताका प्राप्त होकर मासरूपम पारणत जाता हू । इसा प्रकार मास वायु, 
कफ आर आभिके तेजस पारणत होकर श्वेत मेदके रूपम प्राप्त होजाता हे । वह मेद्‌ 
कफस आवृत हो पथ्वा, आग्न आर वायुक सवातस खर्वको प्राप्त हा मनुष्याका 
आस्थयांक रूपम पारणत हाजाता ह। उन आस्थयाम वायु ।ङद्राका प्रकट करदंता ह | 
जसस वह हाडूयं मंद्स पारपूण हाकर मजाको त्पन्न करता हे । उस मञ्ञाके 


स्नेहे वीयकी उत्पत्ते होती है॥ २२-२६ ॥ 
झुक्रनिकळनेका क्रम । 


वाय्वाकाशादिभिभोवैः सोषिम्मै जायतेऽस्थिष । 
तेन स्रवति तच्छुक्रं नवात्कुम्भा दिवोदकम । 
 स्रोतोऽभिष्यन्दते दहात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः ॥ २७ ॥ 
. हर्षेणोदीरितं रागात्सङ्कल्पाचच मनोभवात्‌ । 
विलीनं Ui स्थानविच्युतम्‌ ॥ २८ ॥ 
ती संभृत्य निय्याति 


d by 53 Foundation USA. 


अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १३५९ ) 


कामचेष्टासे उत्पन्न हुए राग और संकल्पसे मेथुनादि व्यायामजानित गर्मीसे घृतके 
समान पिघल जाता है और अपनेस्थानसे चल बास्तिमे संचित होकर जैसे ऊंचे 
स्यानसे नीचे स्थानको जळ निकलजाता है उसी प्रकार यह भी निकल जाता है॥२९॥ 
घातुओंके मळ । 

किट्टमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य च कफोऽस्रजः । 

पित्तं मांसस्य च मलो मलः स्वेदस्तु मेदसः । 

स्यात्किं केशजा लोमास्थ्नो मज्ज्ञः खेहोऽक्षिविट्त्वचाम्‌ २० 

प्रसादकिद्रे धातूनां पाकादेवंविधः स्मरतः ॥ ३१ ॥ 

आहारका किट्ट विष्ठा और मूत्र होता है । रसका किट्ट ( मल ) कफ ( बलगम, 

थुक ) होता है । रक्तका किट्ट पित्त होता है । मेदका मळ पसीना । हृडियाका मल 
ठोम । मज्ञका मळ शरीरगत खेह, खचाका मल नेत्रोका कीच होता है । इस मकार 
रससे रक्तादिकोंका बनना धातुओंका प्रसाद कहजाता हे) और मलादिक किट्ट मल 
कहेजाते हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 

परस्प्रोपसंस्तम्भा धातुखेहपरम्परा । 

वृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु हि ॥ ३२ ॥ 

पड़ामि: केचिदहोरात्रैरिच्छन्ति प्रिवत्तेनम्‌ । 

सन्तत्या भोज्यधातूनां पारेवृत्तिस्तु चक्रवत ॥ २२ ॥ 

सब धातुयें आपसमं एक दूसरेको पुष्ट करती हैं और रसादि क्रमसे ही धातु 

आँका पोषण होकर वीर्यवलादि उत्पन्न होते हैं । परन्तु RU पदार्थ 
बिना ही रसादिक्रमसे परिणत हुए शीघ्र बलको उतपन्न करते ३ यह इनका स्वाभा " 
बिक गुण है । कोई कहते हैं कि एक धातु छः दिन. ातरिमें दूसरी धातुके रूपम 
परिणत होती है । परन्तु इस प्रकार घातुआँके परिवत्तनका चक्रके समान सदेव रूपा- 
न्तर होता जाता है ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ 

व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकमणा । 

युगपत्सवतो$ज देहे विश्चिप्यते सदा । 

क्षिप्यमाणस्तु बैणण्यादसः सति यत्र सः ॥ २४॥ 

करोति विळतिश्वात्र खे वर्षमिव तोयदः । 

दोषाणामपि चैत स्पादेकदेशप्रकोपणमू ॥ २० ॥ 
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(१३६०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संपूर्ण शरीरमें संचार करनेवाली व्यान वायुका विक्षेप करना ही कर्मे है, उसीसे 
रस एक साथ संपूर्ण शरीरम विक्षिप्त ( फेंका हुआ ) होता है ॥ बह रस इस प्रकार 
व्यानवायुद्वारा फॅकाइआ जिस स्थानमें इकठा होजाता है उसी स्थानमें विकारभाबको 
प्राप्त होजाता हे । जेसे आकाशमे मेघ इकडे होकर वृष्टि करनेलगते हैं उसी प्रकार 
दोष भी इकहे होनेसे उसी स्थानमें कुपित होजाते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
६ जठराग्निकी प्रधानता । 
इति भातिकधात्वन्नपक्तणां कर्मं भाषितम्‌ । 
अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामाधिको मतः ॥ ३६ ॥ 
तन्मूलास्ते हि तद्वृदिक्षयवृद्धक्षयात्मकाः । 
तस्मात्तं विधिवद्युक्तेरन्नपानेन्धंतैहितैः ॥ ३७ ॥ 
__ ~ ९ ~ ~ 
पाठयत्मयतस्तस्य स्थता द्यायुबेलस्थितिः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार संपूण भौतिक धातु और अनके परिपाक करनेवाली अग्नियोंके कर्म 
वर्णन किये गये हैं । उन सब प्रकारकी पाचकान्नियांमें अन्नका पारेपाक करनेवाली 
अग्नि प्रधान मानी जाती है । क्योंकि पाचकाग्ने ही और संपूर्ण अग्नियोंका मूल है । 
पाचकाग्निकी बृद्धि आर क्षयसे अन्य रंजकादि अग्नियॉका भी वृद्धि और क्षय 
होता हे । इसलिये जठराग्नियोंको ही अनेक प्रकारके हित अन्न पानरूपी इंधनोंसे 
निरन्तर पालन करना चाहिये । पाचकाग्नेके ठीक रहनेपर ही बायु और बल रह 
सकते हैं ॥ ३६-३८ ॥ | 


याह मुझ्फ वाध मुक्खा अहणादाषजानू गदान्‌ । 
स ढाल्याहमत शाग्र वक्ष्यन्तेऽतःपर तु ये॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य विधिको छोडकर चपलता अथवा लोभके वश भोजन करते हैं उन्हीं 
मनुष्योकी ग्रहणी दोषसे उत्पन्न हुए रोग शीघ्र प्राप्त होते हे ॥ अब उन रोगोंका 
वर्णन करते हैं ॥ ३९ ॥ 
जठराग्नि दूषित होनेका हेतु । 
अभोजनादजीर्णातिभोजनाद्विषमाशनात्‌ । 
असाल्यणुरुशीतातिरुक्षसन्दुष्टभोजनात्‌ । 
विरेकवमनखनेहविभ्नमाद्रचाधिकषेणात्‌ ॥ ४० ॥ 
देशकालतुवेषम्याद्वेगानाच विधारणात्‌ । 
टी$ने न तत्पचति लघ्वपि ॥ ९१ ॥ 
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अध्याय १९६.]  भाषादीकासहिता । (१२६१) 


_ आहार न करनेसे, अजीर्णमे भोजन करनेसे, अत्यंत भोजन अथवा विषम भोजनके 
सेवनसे, असात्म्य, भारी, शीतल, अतिरुक्ष और बिष आदिकोंसे दूषित भोजन 
करनेते, स्नेहन, वमन, विरेचन आदिकांका आतियोग अथवा मिथ्यायोग होनेसे, 
रोगादिकोंसे, शरीरके कुश होनेसे, देश काळ और ऋतुके विपरीत भावसे और 
मलमूजादि वेगांके धारणसे जठराग्नि दूषित होजाती है । वह दूपित हुई अग्नि हल्के 
अन्नका भी परिपाक नहीं कर सकती ॥ ४०॥ ४१ ॥ 
अजीणके लक्षण । 

अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्न विषताञ्च तत्‌ । 

तस्य लिङ्गमर्जीणस्य विष्टम्भोऽङ्गञ्च सीदति ॥ ४२ ॥ 

शिरसो रुक्‌ च मूच्छा च ऋपः पृष्ठकटिग्रहः । 

जम्भाङ्गमदेस्तृष्णा च ज्वरश्छदिः प्रवाहणम्‌ ॥ ४३ ॥ . 

अरोचको$विपाकश्व घोरमन्नविषच तत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्नका परिपाक न होनेसे वह अन्न अम्लताको ग्राप्त होकर विषके समान हानि- 
कारक होजाता है । तब उस अजीणके यह लक्षण होते हैं । जेसे-विध्म्भ, अंगोरमे 
शिथिलता, मस्तकपीडा, मूर्च्छा, अम, पीठ और कमरमें पीडा, जँभाई, अंगडाई, 
प्यास, ज्वर, वमन, प्रवाह, अरुचि और अन्नका आविपाक यह अजीण अन्न विषके 
समान घोर उपद्रवांको करता है ॥ ४२-४४ ॥ 
दोषसंछष्ट अजीणखे रोग। 

संसृज्यमान पित्तेन दाह तृष्णां सुखामयान्‌ । 

जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजांश्रापरान्‌ गदान्‌ । 

यक्ष्मपीनसमेहादीन्‌ कफजान्‌ कफसङ्गतः ॥ ४% ॥ 

करोति वातसंसृष्टं वातजांश्च गदान्‌ बहून्‌ । 

मतररोगांश्व मूत्रस्थ कुक्षिरोगाञच्छछुद्रतस्‌ ॥ ४६ ॥ 

रसादिभिश्च संसृष्ट कु््याद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ ४७॥ 

वह अजीर्ण अन्न पित्तसे मिलकर दाह, प्यास, अ अम्लापित्त तथा अन्न 

पित्तजनित बिकारोंको उत्पन्न करता है। वही बिषरूप अजीर्ण अन्न कफके साथ 
मिलनेसे कफ जनित राजयक्ष्मा, प्रतिश्याय और प्रमेह आदिकांको उत्पन्न करता है। 
यादे वह वातके साथ मिलजाय तो वातजनित अनेक रोगोंकों उत्पन्न करता हर । 
तथा वह अजीणे अन्नरूपी विष मूत्रस्थ होनेसे मूञरोग होता है और मठगत होनेसे 
कक्षिरोगोंको उत्पन्न करता है एवं रसादिके साथ मिलनेसे रसादिके रोगोको उत्पन्न 
करता है ॥ ४५-४७ ॥ 
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~ OO 


( १३६२) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान= 


अभ्निभेद्स परिपाक। 
विषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचत्‌ । 
तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातूच विशोधयाति पावकः । 
युक्तं भुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन्‌ ॥ ४८ ॥ 


दुबलो विदहत्यन्नं तदयात्युद्धैमधोऽपि वा ॥ ४९ ॥ 


जठराम वि होनेसे अन्नका भा विषम पारपाक करके घातुआस वषमताका 
प्रकट करती है । और अग्नि अधिक चतन्य होनेसे अल्प अहाररूपा इन्धन 
मिलनेपर उसका दग्धकर घातुआका शाधन करता । यादे टक चतन्य आमरस 
उचित आहार मिले तो वह ठीक पाककर घातुआम साम्यताको पदा करता ह । 
याद जठराम ढब T त्रो वह आहारको दग्ध पाक करता ह आर वह [वद्ग्घ 
( अधपका ) अन्न वमनद्वारा ऊपरके मागस अथवा वेरंचनद्वारा नाचक मागस 
निकलने लगता ह ॥ ४८ ४ ४९ ॥ 
ग्रहणी संप्राप्ति । 
अधश्च पक्कमामं वा प्रवृत्त ग्रहणीगदः । 
उच्यते सर्वमेवान्न प्रायो ह्यस्य विदह्यते । 
अतिसृष्ट विबद्धं वा द्रवं तदूपवेश्यते ॥ ५० ॥ 
उनम जो अपक्क अथवा पक अन्न अधामागंस हांकर [नकल उसका ग्रहणाराग 
कहते हैं। ग्रहणी रोगमें प्रायः सव प्रकारके अन्नविदाही होजाते है। वहाँ विबद्ध अन्न 
विवद अथवा पतला होकर अत्यंत नेकलने लगता है ॥ ९० ॥ 
ग्रहणीके उपद्रव । 
तृष्णारोचकवैरस्यप्रसेकतमकान्वितः । 
शूनपादकरः सास्थिपवेरुक्छदैन॑ ज्वरः ॥ 
लोहायगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्वास्य जायते ॥ ५१ ॥ 
प्यास, अराच, सुखका [वरसता, लारका बहना, तमकश्वास, हाथ पावम सूजन 
अस्थिभेद) पर्वभेद, वमन, ज्वर, छोहगंध, आमगंध, खट्टी और कडवी डकार यह 
ग्रहणीरोगके उपद्रव होते हैं ॥ ९१ ॥ 
ग्रहणीके पूवरूप । 
पूर्वरूप तु तस्येद तृष्णालस्य बलक्षयः । 


विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्‌ कायस्य गोरवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । (१३६३) 


प्यास, आलस्य, बलक्षय, अन्नका विदाही परिपाक तथा अन्नका देरमै पाक 
होना और शरीरका भारी होना यह ग्रहणी रोगके पूर्वरूप हैं ॥५२॥ | 
ग्रहणीकी निरुक्ति । 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता ॥ ५३ ॥ 
नाभेरुपारे सा ह्यम्निबलोपस्तम्भबुंहिता । 
अपके धारयत्यन्न पक्कं सजति पार्श्वतः । 
दुबेलाग्न्यबलाहुष्टादाममेव विसुश्चाति ॥ ५४ ॥ 
जठराग्रिका अधिष्ठान ग्रहणी है अन्नको ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कहते हैं । 
नाभिके ऊपर इसका स्थान है । अग्निबल ही इसका उपस्तम्भ और पोषण करता है 
यह कच्चे अन्नको धारण करती हे और पके हुए अन्नको पार््वकी ओर त्याग करती है। 
यदि जठराम्रि दुर्बळ हो तो ग्रहणी भी दुर्बल होती है । जटराम्निकै दुर्बळ अथवा 
दूषित होनसे ही ग्रहणी बिना पके अन्नको त्याग करने लगती हे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अहणीके भेद । 
वातात्पित्तात्कफात्सर्वाद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते । 
हेतु लिङ्ग चिकित्साञ्च शुणु तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५० ॥ 
वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे ग्रहणीरोग चार प्रकारका होता हे । अव 
उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साको अलग अलग श्रवण करो ॥ ९९ ॥ 
वातज ग्रहणीके हेतु । हे 
कटुतिक्तकषायातिसक्षशीतलभो जनेः ॥ ५६ ॥ 
प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमेथुनेः । 
करोति कुपितो मन्दम्निं संछाद्य मारुतः ॥ ५७ ॥ 
चरपरे, कडुवे, कसैले, अत्यंत रूक्ष और अत्यंत शीतल पदार्थोके निरन्तर खानेसे, 
अल्प भोजन करनेसे अथवा भोजन न करनेसे, आधिक माग चलनेसे, मळमू्रादि 
पेगोंको रोकनेसे, आधिक मेथुन करनेसे वायु कुपित होकर जठराम्निको आच्छादन 


फेर मन्द करदेता हे ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
बातज ग्रह॑णीके लक्षण । 


तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाक खराङ्गता । 
कण्ठास्यशोषः क्षृत्रष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वतः ॥ ५८ ॥ 
ार्श्वोरुवङ्कणयीवारुजोऽभीक्ष्णे विषूचिका । 
' हत्पीडाकार्श्यदोब॑ल्य वैरस्यं परिकर्तिका ॥ ५९ ॥ 
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(१२६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


गृद्धिः सर्वेरसतानाञ्च मनसः सदनं तथा । 
AN A CA ७ य Ne 
जाण जाथ्यात चाध्मान भुक्तं स्वास्थ्यसुपात च ॥ ६० ॥ 
स वातणुल्महद्रोगप्लीहाशङ्की च मानवः । 
चिराद्‌ दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुनःपुनः सजेदर्च: कासश्वासान्वितोऽनिलात्‌ ॥ ६२ ॥ 
फिर उस मनुष्यका 420 किया अन्न बडी कठिनतासे परिपाक हो तथा अम्ल 
पारेपाक ही आर अंगा कठोरता, कण्ठ और सुखका शोष, वायुकी तृषा, वायुकी 
क्षुधा, रे आगे अंधकार, कानोंमें शब्द होना, पाश्चेपीडा, ऊरू, क्षण और 
ग्रीवा निरन्तर पीडा, विपूचिका, हच्छूल, कृशता, ढुर्बलता, सुखकी विरसता, परि- 
कतिका, संपूर्ण रसोंको ग्रहण करनेकी अभिलाषा, मनमें उदासी, अन्नके जीणे होने- 
पर अफारा, भोजन करतेही स्वस्थता प्रतीत होना, रोगीको वातगुल्मता प्रतीत होना, 
हृद्रोग और प्डीहाके समान लक्षण प्रतीत होना तथा विलंब और कष्टके साथ आम 
तथा शब्दके साथ झागदार मळ बारबार आना, खांसी ओर श्वास होना यह वायुकी 
ग्रहणीके लक्षण हैं ॥ ९८-६२ ॥ 
पित्तज ग्रहणीरोगके हेतु ओर लक्षण । 
कट्जीणेविदाद्यम्टक्षारावेः पित्तमुल्बणम्‌ ! 
अभिमाप्लावयद्धन्ति जले तप्तमिवानलम्‌ । 
सोऽजीणंनीलपीताभं पीताभः सार्य्यते द्रवस्‌ ॥ ६३ ॥ 
पूत्यम्लोद्वारहत्कण्ठदाहारुचितृषार्दितः ॥ ६४ ॥ 
चरपरे, अजीणेकारी, बिदाही, अम्ल और क्षार पदार्थाके सेवनसे पित्त बृद्धिको 
प्राप्त होकर जठराभिको इस मकार नष्ट कर देता है जैसे-गरम जल अग्निको बुझा 
देता हे । तब आभ्निके नष्ट होनेपर रोगीको कच्चा, नीला, पीला और पीले जलके 
समान पतला दस्त आनेलगता है। उससे डुगेन्ध आती है और रोगी खट्टी डकार, 
हृदय और कंठमें दाइ, अरुचि तथा प्यास इनसे व्याकुल होता है यह पित्तकी ग्रह" 
णीके लक्षण हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
कफज ग्रदणीके हेतु और लक्षण । 
यु्वेतिस्निग्वशीतान्नमोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्वमाद्धन्त्यञ्निं कुपितः कफः । 
तस्यान्ने पच्यते दुःखं हृडासच्छयेरोचक्राः ॥ ६५ ॥ 
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अध्याय १९. ] आषाटीकासहिता । ( १३६५ ) 


आस्योपदेहमा धुर्य्यका सष्ठीवनपीनसाः । 
हदय मन्यते स्त्यानसुदरं स्तिमितं शुरु ॥ ६६ ॥ 
दुष्टो मधुर उद्गारः सदन ख्रीष्वहर्षणमू । 
भिन्नामश्चेष्मसंसृष्टयुरुवचेःप्रवर्चचम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अछशस्यापि दौबेल्यमालस्यञ्च कफात्मके ॥ ६८ ॥ 
आति खिग्ध और शीतल अन्नका सेवन करनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे, भोजन 
करते ही तत्काल सोजानेसे कफ कुपित होकर जटराम्निको नष्ट करदेता हे । तब 
उसके अन्नका कठिनतासे परिपाक होना, हृलास, वमन, अरुचि, मुखका लिपासा 
रहना, सुखका स्वाद मीठा होना, खांसी, कफका थूंकना, पीनस, हृदयका जक- 
डासा होना, उदरका स्तिमित आर भारी होना, मधुरतायुक्त दुष्ट उद्धार आना, 
अंगोंका सोना, खीसंगमें अनिच्छा होना और फटाइआ आम और कफसे युक्त 
भारी मल उतरना, रोगीका शरीर कृश न होना, परन्तु दुर्बलता और आलस्य 
अधिक होना यह कफकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥ ६५-६८ ॥ 
यश्वाभिः पूर्वमुद्दि् रोगानीके चतुर्विधः । 
तञ्चापि ग्रहणीदोषं समवज प्रचक्ष्महे ॥ ६९ ॥ 
बिमानस्यानके रोगानीक अध्यायम जो चार प्रकारकी आग्ने कही हैं उनमें समा- 
नाभिकी छोडकर बाकी तीन प्रकारकी आग्ने ग्रहणी दोषम ही सम्मिलित जाननी॥६९॥ 
पृथग्बातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे । 
त्रिदोषं निर्दिशेत्तेषां भेषजं शृण्वतः परम्‌ ॥ ७० ॥ 
वातादि तीनों दोषोंके हेतु और लक्षण जिसमें सब हों उसको जिदोषज ग्रहणी- 
रोग जानना । अब ग्रहणीरोगकी चिकित्साको श्रवण करो॥ ७० ॥ 
ग्रहणीकी चिकित्सा। 
ग्रहणीमाश्रितं दोषं विदग्धाहारमूच्छितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेकाति विदाहारुचिगौरवम्‌ । 
आमलिङ्गान्वितं दृष्टा सुखोष्णेनाम्बुनोडरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
फलानां वा कषायेण पिप्पलीसर्षपैस्तथा । 
लीनं पक्काशयस्थं वाप्यामं स्राव्यं सदीपनेः ॥ ७२ ॥ 
आहार विदग्ध होनेसे दोष मूच्छित होकर ग्रहणीके आश्रित होजाते हैं। तब विष्टम्भ 
मुखसे लार बहना, उद्रपीडा, विदाइ, अरुचि, भारीपन और अन्य भी आमके लक्षण 
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(१३६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


NEN 


प्रतीत होने लगते हैं; उस समय रोगीको सुखोष्ण जल पिलाकर अथवा मेनफल 
आदिका क्वाथ पिटाकर या पीपल ओर सरसोका कलक पिलाकर उत्क्रेशित इए अजीण 
अन्नको बमनद्वारा निकाळदेना चाहिये । यदि दोष द्रवीभूत होकर पक्वाशयमे 
पहुंच उद्वेग करें तो दीपन विरेचन द्रव्यांसे निकाल देना चाहिये ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
शरीरानुगते सामे रसे लङ्घनपाचनम्‌ । 
विशुद्धामाशयायास्मै पञ्चकोलादिभियुंतम्‌ ॥ ७३॥ 
दद्यात्‌ पेयादि लघ्वन्नं जुनयोंगांश्च दीपनान्‌ ॥ ७४ ॥ 
यादै ग्रहणीरोगमें आमरस शरीरमें फेलगया हो तो लंघन करावे और पाचन 
द्रव्योका प्रयोग करना चाहिये । जब आमाशय शुद्ध होजाय तो पचकोलादे दीपन 
पाचन द्रव्यासे सिद्ध कीहुई पेयादि हलका अन्न भोजन करावे और उसके अनन्तर 
भी दीपन ओषाधियोंका प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
वासजग्रहणीकी चिकित्सा । 


ज्ञात्वा तु परिपक्कामं मारुतग्रहणीगदमू । 

द।पनाययुत साप; पाययंताल्पशा [मषक । 

का्चत्सन्छीक्षत त्वभा सक्तावण्मूजमारुतस्‌ ॥ ७% ॥ 

जॉण्यहाव सखह खहायक्त ।नरूहयत्‌ । 
तत ऐरण्डतेलेन सर्पिषा तेलकेन वा । 
सक्षारेणानिले शान्ते म्रस्तदोष विरेचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वातज ग्रहणीम आमदोषका पारेपाक हीजानेपर दीपन औषधिर्योयुक्त घृतको 

वेद्य थोडा २ कई बार पेलावे जब देखे के आशि कुछ चेतन्य होगई आर मल, 
मूत्र तथा अधोवातकी रुकावट हे तो रोगीको तीन दिन स्नेहाभ्यक्त ( झारीरपर तेल- 
युक्त ) कर अथवा स्वादत करके अथवा स्नेहन ओर स्वेदन दोनों करके तीन दिनके 
अनन्तर निरूहण करे । जब निरूहणसे दोष अपने स्थानसे छटजाय तब क्षार मिला 
कर एरंडतेल पिलाबे । अथवा रेचक घृत पिलावे या रेचक द्रव्योंसे सिद्वाकिया तेल 
पिलाकर विरेचन करावे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

शुद्ध रुक्षाशय बद्धवचेस चालुवासयेत्‌ । 

दीपनीयाम्लवातघरसिद्धतेळेन मात्र ॥ ७७ ॥ 

निरूढश्च विरक्तश्च सम्यक्‌ चेवानुवासितः 

लब्बन्नप्रतिसंभुक्तः सर्पिरभयासयेत्‌ एनः॥ ७८॥ ` 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासाहिता । ( १३६७ ) 


इस मकार सशाधन करनस पक्कादायम रूक्षता हाकर मल बद्ध हॉजाय तो 
दापनाय अम्ठ आर वातनाशक द्रव्यांस सिद्ध ।केयहुए तेलद्वारा अनुवासनवास्त 
करे इस प्रकार अच्छीरीतिसे निरूहण, विरेचन आर अनुवासन होनेंके अनन्तर 
हलका भोजन और नीचे लिखे घृतोंका अभ्यास करावे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
दशमूलछादिघृत । 
दे पञ्चमूले सरल देवदारु सनागरम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रक हस्तिपिप्पलीस्‌ ॥ ७९ ॥ 
शणबीजं यवान्कोलान्‌ कुलत्थान्‌ सुरभाँस्तथा । 
पाचयेदारवालेन दध्रा सोवीरकेण वा ॥ ८० ॥ 
चतुभांगावशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
च्छ भ्छे, र र्या ~ हर 
स्वजिकायावशूकास्यो क्षारो दत्ता च य॒क्तितः ॥ ८१ ४ 
सेन्धवौ द्भिदसासुद्रविडानां रोमकस्य च । 
ससोवर्चलपाक्यानां भागान्द्रिपलिकान्‌ पृथक्‌ ॥ ८२ ॥ 
विनीय चूणितान्सिद्धात्ततों दै द्वे पठे पिबेत्‌ । 
करोत्यभ्चि बलं वणे वातघं मुक्तपाचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लघुपचमूल, ब्रृहत्पचमूल सरल, देवदारु, साठ, पापल पीपलामूल, चत्रक 
राजपीपल, सणके बीज, जव, बेर, कुलथी और रास्ना, इन बाइस (२२) औषधि- 
याको मिलाकर आठ संर लव फिर कूटकर चारणुणा काजा, दहा आर सावीर 
मिलाकर पकांवे, पकते २ चौथा भाग बाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर इस 
क्ाथम चार सेर घृत आर जवाखार, सज्जाखार, संघानसक, उाद्गदळवण, सासुठ्रल- 
वण, विडलवण, रॉमकलवण, सेचरलवण और पाक्यलवण यह प्रत्येक आठ २ ताले 
मेलावे सबकी मिलाकर एकत्रकर पकाव जब पकते २ घृतमात्र शष रह ता उतार 
कर छान लवे इस घृतका जठयाग्रका बल ।वचारकर दा पछ अथवा शरीरानुकूल 
सेवनकरे तो आग्नेबलको वादे, वणका वाझ आर वायुका नाश तथा आहारका 


उत्तम पारिपाक होता है ॥ ७९-८३ ॥ 
व्यूषणादिवृत । 


व्यूषणत्रिफलाकल्के बिल्वमात्रे युडात्पले । 
सरपिषो६ष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिबेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, वहेडे, आँवले, प्रत्यक डेढ (१॥) तोला लेकर कल्क 
केर । शड पांच तोला, घृत ४० तोला, पानी आठ सेर सबको विधिवत्‌ मिलाकर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३६८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


पकावे घृतमात्र शे। रहनेपर उतारकर छानलेवे इस घृतके सेवनसे मंदाम्नि दूर होकर 
पाचन शक्ति बवती होती है ॥ ८४ ॥ 
पश्चमूळादि घृत । 
पञ्चमूलाभया व्योषविडङ्गशटिमिधेतम्‌ । 
शुक्तेन मातुलङ्गस्य स्वरसेनाद्रकस्य च ॥ ८५ ॥ 
शुष्कमूलकको लाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च । 
तक्रमस्तुसुरामण्डसोवीरकतुषोदकेः ॥ ८६ ॥ 


~ AN ८? 


काञ्जिकेन च तत्पक्रमश्निदीपिकरं परम्‌ । 
शूलणुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सवीजपूरकरसं सिद्ध वा पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
सिद्धमायञ्जना्थंञ्च तैलमेतैः प्रयोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बेलगिरि, अरणी, सोनापाठा, कुंभेर, पाटला, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपल, वाय” 
बिडंग और कचूर, इन सबका करक एक सेर घी, चार सेर बिजोरेका रस चार 
सेर अद्रखका रस, चार सेर सूखीमुली, बेर, नेत्रवाला, चूका और अनार इन सबका 
क्वाथ चार सेर, तक्र चार सेर तथा दहीका जळ, सुरामण्ड, सौवीरक और तुषोदक 
यह प्रत्येक एक एक सेर लेवे इन सबको मिलाकर विधिवत्‌ पकावे घृतमात्र शेष रह” 
नेपर उतारकर छान लेवे यह घृत अत्यंत आश्निवद्धक है तथा झूल, गुलम, उदररोग, 
खांसी, श्वास और बात कफको नष्ट करनेवाला है । अथवा उपरोक्त संपूर्ण द्रव्योंके 
कल्क और केवल बिजीरेके रससे सिद्ध किया घृत भी इन्हीं गुणोंको करता है। और 
इन्ही पंचमूलादि र्ये सिद्व किया तेल मालिशके लिये परम हितकारी दै८१-८८ 
एतेषामांषधानां वा पिबेच्चूर्णं सुखाम्बुना । 
वाते शेष्माब्ृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
दद्याच्चूणे पाचनार्थमश्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथवा उपरोक्त पंचमूलादिधृतकी ओषधियोंका चूर्ण कर सुहाते गरम जलसे 
सेवन करे तो कफावृत वात, आमयुक्त कफ और वायुसे उद्धत हुआ कफ दूर होते ६ 


और इस चूर्णको अभिसंदीपन और पाचनके लिये भी देना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
साम और निराम मळकी परीक्षा । 


मजत्यामाहुरुत्वाद्विद्‌ पक्का तृत्प्लवते जले । 
विनातिद्रवसंघातशैत्यकेष्मप्रदूषणात्‌ ॥ ९० ॥ 
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अध्याय १९. ] माषाटीकासहिता । (१३६९ ) 


परीक्ष्यैवं पुरा साम निरामं वा सदोषिणाम्‌ । 
विधिनोपाचरेत्सम्यक्‌ पाचमेनेतरेण बा ॥ ९१ ॥ 
आमयुक्त ( कच्चा ) मळ होय तो भारी होनेसे जलमें डूब जाता है और पक्क मल 
जलम डालनेसे ऊपर तिर आता हे । पक्क मळ भी अत्यन्त पतला, अतिगाढा, 
शीतल और कफदूषित होनेसे जलमें डूब जाता है इस प्रकार साम और निराम तथा 
दूषित मलकी परीक्षा करके विधिपूर्वक पाचन द्वव्योंसे अथवा अन्य प्रकार चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
चित्रकादि शुडिका 
चित्रकं पिप्पलीमूलं द क्षारो ठवणाने च । 
व्योषं हिंग्वजमोदाञ्च चव्यञ्ैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
युडिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । 
कृता विपाचयन्त्यामं दीपयन्त्याशु चानलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
चित्रक, पीपलामूल, जवाखार, सज्जीखार, पांचों क त्रिकुटा, हींग, अजमोद्‌ 
और चव्य इन सबको एकत्र कर चूण करे । इस चूर्णको बिजोरेके रसमें अथवा खट्टे 
अनारके रसमें खरल करके एक एक मासेकी गोली बनावे इन गोलियोको सेवन कर- 


०.५ 


नेसे आमका पाचन होकर अग्नि चैतन्य होती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
नागरातिविषासुस्तकाथः स्यादामपाचनः । 
सुस्तान्वकल्केः पथ्या वा नागरञ्चोष्णवारिणा ॥ ९४ ॥ 
सोंठ, अतीस और नागरमोथेका काथ बनाकर पीनेसे आमका पाचन होता है । 
अथवा इन तीनों द्रव्योंका कल्क गरम जलके साथ पीनेसे आम पचजाती है एवं 
हरडका चूर्ण अथवा सोंठका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे भी आम पचजातीहै ९४ 
अन्य पाचन योग। 
देवदारुवचासुस्तनागरातिविषाभयाः | 
वारुण्यामासुतास्ताये कोष्णे वा लवणं पिवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पिबत्सपरिकत्तोने मले वा दाडिमाम्बुना ॥ ९६ ॥ 
देवदारु, बच, नागरमोथे, सोठ, अतीस ओर हरड इनको वारुणीमद्यमें भिगो देवै। 
जब इनका सार मद्य ग्रहण कर ले तो इसको छानकर पीवे इससे आम पचकर निकल 
जाती है । अथवा इन्ही देवदारुं आदि औषर्धोके चूणेको थोडा संघानमक डाल गरम 
जळके साथ सेवन करनेसे भी आम पचकर नष्ट होजाती है ओर अग्नि चेतन्य होती 
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४”. eR oS 


( १३७०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान” 


है। यदि आमके साथ परिकर्तिका अर्थात्‌ कतरनेकीसी पीडा ( पेचिश होती) हो तो 
देवदावादि चूर्णको अनारके रसके साथ पीवे ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
विडेन ढवणं पिष्टं बिल्वं चित्रकनागरम । 
वर्चस्यामे सशूले च पिबेद्वा दाडिमाम्बुना ॥ ९७॥ 
` बेलागिरि, चित्रक, सोंठ और विडनमक मिलाकर अनारके रस अथवा अनारके 
छिलकेके काथके साथ पीवे तो झूलके साथ और आमुक्त मल आना, आम पच- 
कर शान्त होजाता है ॥ ९७॥ 
सामे वा सकफे वाते कोष्ठशूलकरे पिबेत्‌ । 
कलिङ्गहिङ्ग्वतिविषावचासोवरचेलाभयाः ॥ ९८ ॥ 
यदि आम, कफ और बायुसे पेटमें पीडा होती हो तो इन्द्रयव, हींग, अतीश, 
वच, संचरनमक और हरडेका चूर्ण गरम जलके साथ पिलाबे ॥ ९८ ॥ 
छद्येशेग्रन्थिशूलेषु पिबेदुष्णेन वारिणा । 
प्ट 433 जीचुए णी मारिचसं 
' पथ्यासीवर्चलाजाजीच्‌ युतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यादे छदीँ, बवासीर ओर गांठेंमें पीडा हो तो हरड, संचरनमक, जीरा और 
काली मिर्च चू्णकर गरम जरुके साथ पिलावे ॥ ९९ ॥ 
अभयादि चूर्णे । 


अभयां पिप्पलीमूल वचां कटुकरोहिणीमू । 
पाठां वत्सकबीजानि चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ १०० ॥ 
` पिबान्निष्काथ्य चुणोनि कत्वा कोष्णेन वारिणा । 

पित्तश्ुष्माभिभूतायां ग्रहण्यां शूलनुद्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
` हरड, पापलामूल, वच, कुटकी, पाटला, इन्द्रयव, चित्रक, सॉठ इनका क्वाथ 
अथवा इनकां चूणेकर गरम जलके साथ पीवे तो पित्त और कफसे अभिभूत ग्रहणी 
रोगका झूल दूर होता है ॥ १००॥ १०१॥ | 

सामे सातिविषाव्योषलवणक्षारहिङयुवत्‌ । 

निःक्वाथ्य पाययेच्चूणे रत्वा वा कोष्णवारिणा ॥ १०२ ॥ 

पित्त और कफसे व्याप्त इए ग्रहणीरोगर्म त्रिकुटा, अतीस, संधानम क, 
जवाखार और हींग इन सबका चूणे काथ करके पीवे अथवा चूर्णको फांककर 
ऊपरसे गरम जल पीवे तो आम पचकर आगि चैतन्य हो ॥ १०२॥ 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासाहेता । ( १३७१ ) 
आ ! पिप्पल्यादिचूणे । 
पिप्पछा नागर पाठां शारिवां बृहतीद्वयम्‌ । 
~ ७ २ ७ ० 
चित्रकं कोटज बीज लवणान्यथ पञ्च च ॥ १०३ ॥ 
हक चूर ० ७, (७ 
तच्चूण सयवक्षार दष्ठुष्णाग्जुघुरादिाभः । 
पिबेदम्िविवृद्य कोष्ठवातहर्‌ नरः ॥ १०४ ॥ 
ई पीपल, साठ, पाटला, शारिवा, बडी कटेली, छोटी कटेली, चित्रक, इन्द्रयव, 
पांचों लवण और जवाखार इनके चूर्णको दही अथवा गरम जल या सुरा आदिके 


साथ पीवे तो जठराम्निकी वृद्धि हो और कोष्ठकी वायु शान्त हो ॥ १०३ ॥ १०४॥ 
मरिचादि चूर्ण । 


मरिचः कुञ्चकाम्बष्ठा वृक्षाम्लाः कुडवाः पृथक्‌ । 
पलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य पलार्डिकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सौवचेलं विडं पाक्यं यवक्षारः ससैन्धवः। 
शटीपुष्करमूलानि हिङ् हिह्डाशिराटिका ॥ १०६ ॥ 
तत्सवेमेकतः सूक्ष्मं चूर्णं रत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्यामरुचों तथा ॥ १०७॥ 


मिर्च, काला जीरा, पाटला और इमली यह प्रत्येक एक एक पाव, अम्लवेत 
४० तोले, संचरनमक, बिडनमक, पांसुनमक,जवाखार, संघानमक, कचूर, पोहकर- 
मूल, हींग, हिंगुपात्रेका यह सब दो दो तोला लेवे । इन सबको बारीक चूर्णकर लेवे । 
यह चूर्ण वातजग्रहणी और अरुचिको नष्ट करता है ॥ १०९-१०७॥ 
भोजनम डाळनेका चूर्ण । 


चतुणां प्रस्थमम्लानां त्यूषणाच पलत्रयम्‌ । 
लवणानाञ्च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
संचूर्ण्य शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कासाजीर्णारुचिश्वासहसाण्डामययुल्मनुत्‌ ॥ १०९ ॥ 

चार प्रकारकी खटाई एक प्रस्थ, पीपल, मिर्च, सोंठ तीन पल, बिडनमक, संचर” 


नमक, संघानमक और उद्भिद नमक यह चारों नमक चार पल । मिसरी आठ पल 
इन सब चीजोंको एकत्र मिलाकर चूणकर किसी पात्रमें रक्खे । इसमेंसे थोडासा 


१ इमली, अनार, अमलवेत्त और बिजोरा । 
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( १३७२ ) चरकसंहिता । [ चिकेत्सितस्थान- 


ON २७ 


चूर्ण ले शाक, दाल, अन्न, राग आदिमें मिलाकर सेवन करनेसे खांसी, अजीर्ण, 
अरुचि, श्वास, हृदयरोग, पाण्डुरोग और गुल्मरोग दूर होता है ॥ १०८ ॥ १०९॥ 
चव्यादि चूणयुक्त पेचविध यवागू। 


चव्यत्वकपिप्पलीमूलधातकी व्योषचित्रकम्‌ । 

कपित्थं बिल्वमम्बछाँ शाल्मलं हस्तिपिप्पलीस्‌ ॥ ११० ॥ 

शिठोद्वेद तथाजाजीं पिष्टा बदरभागिकम्‌ । 

परिभर्ज्य घृते दक्षा यवागू साधयेद्विषक्‌ ॥ १११ ॥ 

रसैः कपित्थघक्रीकावृक्षाम्छेदोडिमस्य च । 

सर्वातिसारमन्दाभियुल्माशैःप्लीहनाशिनी ॥ ११२ ॥ 

चव्य, दालचीनी, पीपलामूल, धावेके फूल, त्रिकुटा, चित्रक, केथका गूदा, बेल- 

गिरि, पाटला, गजपीपल, मोचरस, शिलापुष्प और जीरा इन सबको पीसकर चूर्ण 
करे ॥ पहिले चूकेके रससे अथवा ( दहीसे ), या इमलीके रससे अथवा अनारके 
रसकी खटाईसै अम्ल कीहुई यवागूको घीमें छांककर उसमें एक तोला उपरोक्त 
चव्यादिचूणे मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारके आतिसार, ग्रहणीरोग, अशरोग 


और प्लीहा यह सब नष्ट होते हैं ॥ ११९०-११२ ॥ 
भोजनाथ यूषादि । 


पञ्चकोलकयूषश्च मूलकानाञ्च सोषणः। 
स्निग्धो दाडिमतक्राम्लो जाङ्गलः संस्कृतो रसः ॥ ११३॥ 
क्रव्यादस्वरसः शस्तो भोजनार्थे सदीपनः । 
तक्रारनालमद्यानि पानार्थेऽरिष्ट एव च ॥ ११४ ॥ 
पंचकोळका चूर्ण डालकर सिद्ध किया मूगका यूष, काठी मिर्चयुक्त सूखी मूलीका 
यूष, तक्रकी खटाई या अनारकी खटाईसे अम्ल कियाहुआ जंगली जीबाका मांस- 
रस अथवा मांसाहारी जीवोंका मांसरस भातके साथ खिलावे और पीनेके लिये तक्र; 


कांजी, मय तथा आसवका प्रयोग करना हितकारी है॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
तक्के गुण । 


तक्रं तु ग्रहणीदोषे दीपनग्राहिलाघवात । 

श्रेष्ठ मधुरपाकित्वान च पित्त प्रकोपयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
कषायोष्णविकासित्वाद्रौक्ष्याचैव कफे मतम्‌ । 

वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात्सयस्कमविदाहि तत्‌ ॥ 1१६ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


अध्याय १९. ] आषाटडीकासहिला । ( १३७३ ) 


तस्मात्तक्रभयोगा ये जठराणां तथाशंसाम्‌ । 
विहिता ग्रहणीदोषे सर्वशस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
तक्र दीपन, ग्राही और हलका होनेसे ग्रहणी रोगमें हितकारक है । यह मधुर- 
पाकी होनेसे पित्तको कुपित नहीं होने देता। स्वादु, अम्ल और सान्द्र होनेसे वायुको 
झान्त करता है। एवं कषाय, उष्ण, विकासी और रूक्ष होनेसे कफमें भी हितकारक 
ह । वह तक्र ताजा बनाहुआ हीनेसे अविदाही होता है । इसीलिये तक्रको उदररोगोमे 
अशरोगमें और ग्रहणीविकारमें सब प्रकार प्रयुक्त करना हितकारक है ११५-११७ 
तक्रारिष्ट । 
यमान्यामलके पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम्‌ । 
लवणानि पलांश्चानि पञ्च चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
तक्रकं साझुत जाते तक्रारिष्टं पिबेन्नरः । 
दीपनं शोथयुल्मार्श:क्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥ १३९ ॥ 
अजवायन, आँबछे, हरड और काली मिर्च यह प्रत्येक तीन तीन पल लेवे। 
पांचों लवण एक एक पल ठेवे । इन सबको चूर्णकर आठसेर तत्रमे डाल और 
बन्द्कर रखदेवे । छः दिनके बाद निकालकर सेवनकरनेसे सूजन, गुल्म, बवासीर, 
कृमिरोग, मेदरोग और उदररोग यह सब दूर होते हें । यह तक्रारिष्ट अग्निको दीपन 
करनेवाला है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
पित्तज ग्रहणीकी चिकित्सा । 
स्वस्थानगत पु त्छिष्टमाभ्रेनिवापक भिषक्‌ । 
पित्त ज्ञात्वा विरेकेण निहेरेद्रमनेन वा ॥ १२० ॥ 
~ ९ A क्तसंयुते 
अविदाहिभिरनेश्व लघुमिस्तिक्तसंयुतेः । 
3. (5 बैसुद्रा 0३००१५ Ne 
जाङ्गलानां रसेयेषेसुद्रादीनां खडेरापि ॥ १२१ ॥ 
पिष्केर्द 09. पनग्राहिसंयुते > 
दाडिमास्ठेः ससर्पिष्केदीपनयाहिसंयुतेः । 
गन ~ ०७७ र्पिर्मि > > 
तस्याश्नें दीपयेच्चूणेंः सर्पिभिवां सतिक्तकेः ॥ १२२ ॥ 
जठराग्रिको बुझानेवाला पित्त अपने स्थान ( ग्रहणी ) में उत्छेशित हुआ प्रतीत 
हो तो विरेचनद्वारा निकाल देना चाहिये । अथवा वमनद्वारा निकाल देवे । फिर 
अविदाही और हल्के अन्न तथा तिक्त द्रव्यांसे सिद्ध किये हुए जांगलजीवोके मांस- _ 
रस वा मूंग आदिका यूष दाडिमकी खटाईसे अम्ल करके घृतयुक्तकर सेवन करावे 
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( १३७४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


| 
| 


तथा दीपन और संग्राही द्रव्योसे सिद्ध किये घृत और अग्निसंदीपक चूर्ण और तिक्त | 


द्र्न्योसे सिद्ध किये घृत सेवन कराता हुआ आभ्रेको चैतन्य करे ॥ १२ ०-१२२ ॥ | 


चन्दनादिघत 1 

चन्दनं पद्मकोशीर पाठां मूर्वा कुटन्नटम्‌ । 

षड्यन्थाशारिवार्फोतासप्तपणाटरूषकाच्‌ ॥ १२३ ॥ 

पटोलो दुम्बराश्वत्थवटप्लक्षकपीतनान्‌ । 

कटुकं रोहिणीं सुरतं निम्बञ्च द्विपलांशिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 

द्रोणेऽपां साधयेत्पादशेषे र्थं घृतातपचेत्‌ । 

किराततिक्तेन्द्रयववीरामागाधिकोत्पठेः ॥ १२५ ॥ 

कल्कैरक्षसमैः पेयं तत्पित्तमहणीगदे । 

तिक्तकं यदृघृतञचोक्तं कोष्ठिके तच दापयेत ॥ १२६ ॥ 

रक्तचन्दन, पद्माक, खस, पाठा, मूर्वा, केवटीमोथा, वच, सारिवा, अपराजिता, 
सप्तपर्णे, अड्डूसा, पटोल, गुलुड, पीपल, बड, पिलखन, अंबाडा, आमला, नागर- 
मोया और नीमकी छाल ये प्रत्येक दो दो पछ ठेवे । इनको कूटकर एक द्रोण 
जलम पकावे । चतुथौश शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे, घृत एक प्रस्थ लेवे 
चिरायता, इन्द्रयव, शालपणीं, पीपल और नीलोफर यह प्रत्येक दो दो पल लेकर 
कल्क करे । यह कल्क, काथ, घृत सब मिलाकर घृतपाकविधिसे पकावे । घृतमात्र 
शेषरहनेपर उतारकर छानले । यह घृत पित्तजग्रहणीरोगकी झान्तिके लिये पान 
करना चाहिये। तथा ङुष्ठाधिकारमें कहाहुआ तिक्तक घृव भी पित्तकी ग्रहणीमें 
हितकारक हैं ॥ १२३-१२६ ॥ 
नागरादि चूर्ण। 

नागरातिविषे सुरतं धातकों सरसाञ्जनम्‌ । 

वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठां कटुरोहिणीम्‌ ॥ १२७ ॥ 

पिबेत्समांशं तच्चूणे सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 

पेत्तिके गहणीदोषे रक्त यच्चोपबेश्यते ॥ १२८ ॥ 

अर्शासि च युदे शूलं जयेचैव प्रवाहिकाम्‌ । 

नागराद्यमिद चूर्णं कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १२९ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, थाबेके फूल, रसौत, कुडाकी छाल, बेलगिरि, पाटल, 

और कुटकी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करे इस चूर्णको शहत और तण्डुल 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता ( १३७५ ) 


जलके साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणीमें रक्तका आना, खूनीबवासीर, गुदाकी 
पीडा, प्रवाहिका यह सब दूर होते हैं। इस नागरादि चूर्णको कृष्णात्रेयजीने श्रेष्ठ 
माना है ॥ १२७-१२९ ॥ 
भूनिम्बादि चूर्ण । 
भूनिम्बं कटुक व्योषं सुस्तमिन्द्रयवान्‌ सपान्‌ । 
ही चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान्‌ षोडश चूर्णयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
सुडशीताम्बुना पीतं ग्रहणीदोषणुल्मनुत्‌ । 
कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चिरायता, कुटकी, जिकुटा, नागरमोथा और इन्द्रयव इन सबको एक एक भाग 
लेवे । चित्रककी छाल दो भाग लेवे । कुडाकी छाल १६ भाग लेवे। इन सबको 
मिला बारीक चूर्ण करे । इस चूर्णको गुड मिलाकर शीतल जलके साथ पीवे तो 
पित्तकी ग्रहणी, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु, प्रमेह, अरुचि ओर अतिसार यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
वचादि चूर्ण । 
वचामतिविषां पाठां सप्तपणे रसाञ्जनम्‌ । 
शोणाकोदीच्यकट्वङ्कवत्सकत्वग्दुरालभा ॥ १३२ ॥ 
दावी पर्पेटकं मूवी यमानीं मधुशिग्रुकम्‌ । 
पटोलपत्रं सिद्धार्थान्‌ यूथिकं जातिप्ठवानू ॥ १३३ ॥ 
जम्ब्वाम्रबिल्वमध्यानि निम्बशाकफलानि च। 
तद्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्बाद्येन योजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
वच, अतीस, पाटला, सप्तपर्ण, रसौत, इयोनाक, नेत्रवाला, कट्वंग ( श्योनाक ) 
कुडाकी छाल, जबासा, दारुहलदी, पित्तपापडा, मूषो, अजवायन, मीठा सोहांजना, 
पटोलपत्र, सफेद सरसों, जूहीके पत्र, चमेलीके पत्र, जामनकी गुठली, आमकी गुठली, 
बेलकी गिरी, नीमके पत्ते और निबोलियां इन सबका बारीक चूणकर सेवन कर- 
नेसे भूनिम्बादि चूर्णके समान गुण होता है अथवा इस चूर्णको भूनम्बादि चूणेमे 
मिलाकर सेवन कियाजाय तो अधिक गुण होता हे ॥ १३२-१३४ ॥ 
किरातादि चूर्ण । 
किराततिक्तं षड्ग्रन्था त्रायमाणा कटुत्रिकम्‌ । 
चन्दने पद्मकोशीरं दार्वीत्वक्‌ कटुरोहिणी ॥ १३५ ॥ 
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(१२७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुटजत्वकफलं सुरतं यमानी देवदारु च । 
पटोळनिम्बपत्रैलासोराष्ट्रातिविषात्वचः ॥ १३६ ॥ 
मधुशिग्रोश्व बीजानि मृवोपपेटकांस्तथा । 
चुणे मधुना लेह्यं पेयं मद्येजेलेन वा ॥ १३७ ॥ 
हृत्पाण्डुहणारोगणुल्मशूलारुचज्वराच्‌ । 
कामलां सान्नेपातञ्च सुखरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ १३८॥ यौ 
चिरायता, वच, त्रायमाण, त्रिकुटा, चन्दन, पद्माक, खस, दारुहलदीकी छाल, 
कुटकी, कुडाकी छाल, इन्द्रयव, नागरमोथा, अजवायन, देवदारु, पटोल, नीभके 
पत्र, इलायची, सौराष्ट्रदेशकी मिट्टी, अतीश, दालचीनी, मीठे सुहांजनेके बीज, मृवों 
और पित्तपापडाके चूणको शहत मिलाकर चाटे या मद्य अथवा जलके साथ पीनेसे 
हृद्रोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीदीष, गुल्मरोग, शूळ, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात 


आर मुखरोग दूर होते हैं ॥ १३५-१३८ ॥ 
कफजनित ग्रहणीकी चिकित्सा । 


ग्रहण्यां श्षेष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि । 
दम्ललवणक्षारेस्तिक्तेश्वाम्नि विवद्धेयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
कफसे दूषित ग्रहणीमें रोगीको विधिपूर्वक वमन कराना चाहिये । उसके अनन्तर 
कटु, अम्ल, लवण, क्षार आर तिक्त द्रव्यांक प्रयोगसे अग्निको चैतन्य करे ॥ १३९॥ 
पलाश चित्रके चव्यं मातुळुङ्ग हरीतकीम्‌ । 
पिप्पलाँ पिप्पलीमूल पाठां नागरधान्यकस्‌ ॥ १४० ॥ 
कार्षिकाण्युदकप्रस्थे पक्त्वा पादावशेषितस्‌ । 
पानीयार्थे प्रयुञ्जीत यवागू तैश्च साधिताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
पलारा, ।चत्रक, चव्य, बंजारा, हरड, पापल, पापलामूल, पाटला सोंठ, धनियां 
यह प्रत्येक एक एक कषे छेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । चतुर्था शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । यह क्काथ कफका संग्रहणीमे पानक [लय देना चाहय । अथवा 
इन्हीं द्रव्यांसे सिद्ध की हुई यवागू कफकी संग्रहणीमें देना हितकारक हे ॥१४०॥१४१ 
शुष्कमूलकयूषेण कौलत्थेनाथवा पुनः 
कट्वम्लक्षारपदुना लघुन्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अम्लं चाडुपिबेत्तक्र तक्रारिष्टमथापि वा । 
मदिरां मध्वरिष्टाच्‌ वा निगदं शीघुमेव वा ॥ १४३ ॥ 
हः ३ 
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अध्याय १९. } आषाटीकासहिता । ( १३७७ ) 


गोलमिर्च आदि तीक्ष्ण द्रव्योंसे, बिजोरा आदि अम्ल दरव्यासे, जवाखार आदि 
क्षार द्रव्योंसे सिद्ध किया हुआ सूखी सूलीका यूष अथवा कुल्यीके यूषके साथ हलके 
अन्नका भोजन करावे । और पीनेके लिये खट्टी छाछ, तक्रारिष्ट, मद्य अथवा मध्वा- 
रिष्ट, या निगद अथवा शीधुका प्रयोग करे ॥ १४२॥ १४३ ॥ 
अध्याखव । 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गानां ततो$दवतः । 
चित्रकस्य ततोऽ स्यात्‌ तथा भछ्ञातकाढकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मखिष्ठा त्रिपलञ्चैव त्रिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषे तु तच्छीतं मध्वद्धांढकसंयुतस्‌ ॥ १४५ ॥ 
एलामृणालारुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते । 
कुम्भे मासस्थितं जातमासव ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
ग्रहणीं दीपयत्येष बृंहणः कफपित्तजित्‌ । 
शोथं कुड किलासञ्च प्रमेहांश्च प्रणाशयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
महुएके फूल ( पकेहुए महुए) एक द्रोण, वायबिडंग आधा द्रोण ( दो आढक), 
चित्रक एक आढक, भिलांवे एक आढक, मजीठ तीन पल इन सबको तीन द्रोण 
पानीमै पकावे । जब एक द्रोण शेष रहे तो उसको उतारकर ठण्डा करे । फिर इसमें 
आधा आढक शहद मिलावे । भे अगर, छोटी इलायची, खस ओर लालचंदनके 
कल्कसे लेप किये हुए घृतके घडेम भरकर विधिवत्‌ बन्दकर एक महीनेतक रक्खा 
रहने देवे । महीनेके बाद छानकर किसी उत्तम पाजमें भरे इसमेसे मात्रानुसार पीवे 
तो ग्रहणीरोग दूर हो, शरीर पुष्ट हो,कफ और पित्त नष्ट हो और अ चेतन्य हो । 
इस मध्वासवके सेवनसे शोथ,कुष्ठ,किलास और प्रमेह यह सब नष्ट होतेहे १४४-१४७ 
द्वितीय मध्वासव । 
मधूकपुष्पस्वरसं शतमक्षयीकृतम्‌ । 
क्षोद्रपादयुत शीतं पूवेवत्सन्चिधापयेत्‌ । 
ते पिबन्‌ म्रहणीदोषाञ्जयेत्सरवान्‌ हिताशनः ॥ १४८ ॥ 
महुएके फूलोंका स्वरस लेकर पकावे जब आधा बाकी रहे तो उतारकर शीतल 
करे । इसमें चोथा भाग शहत मिलाकर पहिलेके समान इलायची, खस, अगर 
आदिसे छिपे हुए चिकने घडेमें भरकर, बन्दकर एक महीना रक्खे । फिर उचित 
मात्रासे इस मध्वासवको पीकर हित आहारका भोजन करता रहे तो सब प्रकारके 
ग्रहणीविकार दूर होकर अग्नि और बलकी वृद्धि होती है ॥ १४८ ॥ 


४८ 
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(१३७८) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तद्दददराक्षेक्षुखजेररवरसानाशुतान्पिबेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
इसी प्रकार द्राक्षा, रख और खजूरके स्वरसांका आसव बनाकर पीवे तो वह भी 
उपरोक्त गुणोंको करते हैं ॥ १४९ ॥ 
दुरा्भायासखव । 

प्रस्थो दुरालभाया द्वो प्रस्थमामलकस्य च । 

मुष्ठी चित्रकदन्त्यो वै प्रत्यग्न चाभयाशतस्‌ ॥ १५० ॥ 

चतुरद्रेणेऽम्भसः पक्त्वा शीतं द्रोणावशेषितम्‌ । 

सणुडाद्विशतं पूतं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥ १५१ ॥ 

तद्वस्मयङ्गोः पिप्पल्या विङङ्गानाञ्च चूणितैः | 

डवेघेतकुम्भर ° ७. पिबे 

कुडवेघृतकुम्भर्थं पक्षाजात ततः पिबेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगाशेःकु्ठवीसरपेमेहनुत्‌ । 

स्वरवणेकरश्वेष रक्तपित्तकफापहः ॥ १५३ ॥ 

जवासा दो प्रस्थ, आँवले दो प्रस्थ, चित्तेकी जडकी छाल और दन्ती यह दोनों दो 
दो पल, उत्तम पकीहुई चोंचदार मोटी हरडें १०० लेवे । इन सबको चार द्रोण 
पानीमें पकावे । एक द्रोण बाकी रहनेपर उतारकर ठण्डा करे । फिर इसमें गुड २०० 
पल शहद एक कुडव 0 । तथा फूलप्रियंगु, पीपल, वायबिडंग एक एक कुडव 
लेकर इनका चूणे बना उसीमें मिलावे । फिर इसको किसी घीके चिकने घडेमें भर” 
कर बन्दकर १५ दिन तक रक्खे फिर छानकर किसी उत्तम घडेमें भरलेवे । इसके 
सेवनसे ग्रहणीरोग, os बवासीर, कुष्ठरोग, विस, प्रमेह, रक्तापित्त और कफ 
यह सब दूर होते हैं तथा स्वर और वर्णकी वृद्धि होती हे ॥ १९०-१५३ ॥ 
मूछासव। 

हरिद्रा पञ्चमूले दे वीरकर्षभजीवकम्‌ । 

एषां पञ्चपलान्‌ भागांश्चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

दरोणशेषे रसे पूते सुडस्य द्विशतं भिषक्‌ । 

चूर्णितान्‌ कुडवार्डाशान्‌ प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्‌ ॥ १५५ ॥ 

म्ियङ्खसुस्तमञ्जि्ठाविडङ्गमधुकप्लवान्‌ । 

लोध शाबरकञ्चेव मासां स्थापयेत्ततः ॥ १५६ ॥ 

एष मूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय १९, ] भाषार्टीकासाहिता । ( १३७९ ) 


आनाहकफहद्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादनुत्‌ ॥ १५७ ॥ 

„ हलदी, दशमुलकी दश औषधियें, क्षीरकाकोली, ऋषभक और जीवक इन १४ 
अषधियाको पांच पांच पछ ठेवे । सबको कूटकर चार द्रोण पानीमे पकावे। जब 
एक द्रोण शेष रहे तो उतारकर छान ले । ठण्डा होनेपर २०० पल गुड मिलावे । 
आर शहत एक कुडव मिळावे । फिर प्रियंगु, नागरमोथा, मजीठ, बायबिडंग, मुलेठी, 
केवटीमीथा) पठानीलोध यह सघ आधा आधा कुडव लेकर बारीक चूर्ण करे । 
यह चूण उपरोक्त दरव्योमे ही मिलादेवे । फिर इसको किसी घृतके चिकने घडेमे 
भरकर १९ दिन पर्यंत बन्दकर रख देवे । फिर इसको छानकर उत्तम पात्रमै भरकर 
रक्खे । यह मूलासव परम सिद्धयोग हे । यह दीपन है। तथा रक्तपित्त,अफारा, कफ, 
हृद्रोग, पाण्डुरोग और अंगसाद इन सब रोगोंको दूर करता है ॥ १९४-१६७ ॥ 

पिडाखव । 
मास्थिक पिप्पलीं पिष्टा गुडं मध्यं विभीतकात्‌ । 
उदकप्रस्थसंयुक्ते यवपछे निधापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
तस्मात्पलं सुजातात्तु सलिलाञ्जलिसंयुतम्‌ । 
पिबेत्पिण्डासवो ह्येष रोगानीकविनाशनः ॥ १५९ ॥ 
स्वस्थोऽप्येनं पिवेन्मासं नरः सिद्धं रसायनम्‌ । 
इच्छंस्तेषामजुत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीचिंताः ॥ १६० ॥ 
पीपल एक प्रस्थ लेकर बारीक पीस लेवे । गुड एक प्रस्थ और बहेडे एक प्रस्थ 
इन सबको मिला एकजीव करे । इसमें एक प्रस्थ पानी मिळावे फिर इसको किसी 
चिकने पा्रमें भरकर किसी यवके ढेर या भूसेमें गाडकर एक महीने रक्खा रहने दे 
फिर इसको निकालकर छानलेबे । इसमेंसे एक पल आसव _ठेकर एक पाव जलमें 
मिलाकर पीवे तो यह पिण्डासव संपूर्ण रोगोंको नष्ट करता हे । इस रसायन आरि- 
एको आरोग्ययुक्त मनुष्य भी पीवे तो उसके शरीरमें किसी प्रकारके रोग उत्पन्न 
नहीं होते ॥ १९८-१६० ॥ 
मध्वरिष्ट। 
नवे पिप्पलिमध्वाक्ते कलशे५युरुधापिते । 
मध्वाढकं जठसमं चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
कुडवाडे विडङ्कानां पिप्पल्याः कुडवं तथा । 
चतुर्थकांशान्‌ त्वक्क्षीय्याः केशरं मरिचानि च ॥ १६२ ॥ 
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(१३८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


त्वगेला पृत्रकशटी कसुकातिविषा घबमू । 
हरेण्वेळकतेजोह्वापिप्पलीम्‌ळचित्रकान्‌ ॥ १६३ ॥ 
कार्षिकांस्तान्स्थित मासमत ऊर प्रयोजयेत्‌ । 
मन्दं सन्दीपयत्याभें करोति विषमं समभू ॥ १६४ ॥ 
हताण्डुरहणीरोगकुडार्शःश्वयथुज्वरान्‌ । 
वातशेष्मामयांश्चान्यान्‌ मध्वरिष्टो व्यपोहति ॥ १६७ ॥ 
एक नया मट्टीका घडा लेकर उसके भीतर पीपल और शहदका लेप करके अग- 
रकी धूनी देवे । फिर इस घडेमें शहद एक आढक, पानी एक आढक, बायबिडं- 
गका चूर्ण आधा कुडव, पीपल एक कुडव, बंशलोचन एक पल और नागकेशर, 
मिर्च, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, कचूर, सुपारी, अतीस, रेणुका, एलवाछक, 
चव्य, पीपलामूळ, चित्रक इन सबको एक एक कर्ष लेकर चूर्ण करे । यह चूर्ण भी 
उपरोक्त झहद्वाले घडेमें मिलादेवे। इस घडेको विधिवत्‌ बन्दकर एक महीना पर्यन्त 
रक्खा रहने दै । फिर छानकर किसी उत्तम पात्रर्म भरे । यह मर्ध्वारष्ट विधिवत्‌ सेवन 
कियाजाय तो मन्दाभिको चैतन्य करता है और बिषमाग्निको समाग्नि बनाता है। तथा 
हृद्रोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीविकार, कुष्ठ, अशे, सूजन, ज्वर, वात और कफके रोग 
आर इसी प्रकारके अन्य भी सब्र रोगोंको दूर करता है ॥ १६१-१६८ ॥ 
पिप्पलीमूळादि चूण । 
समूलां पिप्पलं क्षारो द्वौ पञ्चलवणानि च । 
माउुळङ्गाभयारास्नाशटीमरिचनागरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
कत्वा समांस तच्चुर्णे पिबेत्मातः सुखाम्बुना । 
छैष्मिके ्हणीदोषे बळवणांग्निवर्डनम्‌ ॥ १६७॥ 
पीपलामूळ, पीपल, सजीखार, जबाखार, पांचों लवण, बिजीरा, हरड, रासना" 
कचूर, मिर्च और सोंठ इन सबको बराबर लेकर चूर्णकर नित्य प्रातःकाल गर्म- 


जलके साथ सेवन करनेसे कफजनित ग्रहणीविकार दूर होकर बल, वर्ण और जठरा- 
मिकी वृद्धि होती है ॥ १६६ ॥ १६७॥ 


एतैरेवौषधै; सिद्ध सर्पिः पेयं समारुते । 
गौल्मिके षट्पलं प्रोक्तं भष्ठातकघृतञ्च यत्‌ ॥ १६८॥ 
इस उपरोक्त पिप्पली मूलादि चूर्णकी संपूर्ण ओषधियोंके कल्कसे सिद्ध किया” 
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अध्याय १९. ] भवषाटीकासाहिता । ( १३८१ ) 


हुआ घृत वातयुक्त कफजनित संग्रहणीमे पिलाना चाहिये । तथा गुल्मरोगमे कहा- 
हुआ षट्पलघृत और भल्लातक घृत भी वातयुक्त कफकी संग्रहणीमे हितकारकहे १६८ 
क्षारघृत | 

विडं कालोत्थलवणं सर्जिका यवशूकजम्‌ । 

सप्तला कण्टकारी च चित्रकश्चोति दाहयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

सप्क्त्वः खुतस्यास्य क्षारस्य ब्याढकेन तु । 

आढकं सर्पिषः पक्त्वा पिबेदश्चिविवद्धेनस्‌ ॥ १७० ॥ 

विडनमक, कालानमक, जवाखार, सज्जीखार, सातलाकी भस्म और कटेलीकी 
भस्म ओर चित्रककी भस्म मिलाकर इन तीनों भस्मांको दो आढक पानीमें घोलकर 
उस पानीको कपडेमे डालकर टपकावे । इस प्रकार उस पानीको सात बार कपडेसे 
छानले । फिर उपरोक्त लवण और खार तथा यह जल मिलाकर एक आढक घृत: 
सिद्ध करे । इस घृतको सेबन करनेसे अमि चेतन्य होकर कफजनित ग्रहणीविकार 
दूर होता है ॥ १६९ ॥ १७०॥ 
पिप्पळीमूळादि क्षार । 

समूलां पिप्पला पाठां चव्येन्द्रयवनागरस्‌ । 

चित्रकातिविषे हिडुश्वददष्टां कटुरोहिणीम्‌ ॥ ३७१ ॥ 

वचाञ्च कार्षिकं पञ्चलवणानां पलानि च । 

दक्षः प्रस्थद्वये तैलसर्पिषोः कुडवद्वये ॥ १७२ ॥ 

(४. ~ *3 ~ २० 

चूणारुतान विष्क्वाथ्य शवरन्तगत रसे । 

अन्तधूंमं ततो दग्ध्वा चुर्ण कत्वा घृताप्लृतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

पिबेत्पाणितळं तस्मिञ्जीणें स्पान्मधुराशनः । _ 

वातश्वेष्मामयान्‌ सर्वान्‌ हन्याद्विषगरांश्व सः ॥ १७४ ॥ 

पीपलामूल, पीपल, पाटला, चव्य, इन्द्रयव, सोंठ, चित्रक, अतीस, हींग, गोखरू, 

कुटकी, वच इन सबकी एक एक कर्ष लेवे । पांचों लवण पांच पल लेवे । दही एक 
प्रस्थ, तेल एक कुडव, घृत एक कुडव, पहिले उपरोक्त औषधियोके बारीक चूर्णको 
दही, घृत और तेलमें मिलाकर आगपर पकावे । जब देखे कि दहीका पानी जल- 
चुका है, तब इसको इस प्रकार बन्द करदेंवे जिससे बाहर धूआं न निकलने पावे 
और भीतर ही भीतर सब दव्यांकी जलकर भस्म होजाबे। इस भस्मको बारीक 
पीसकर एक कर्षे प्रमाण नित्य लेकर घृतमें मिला पीवे और भूख लगनेपर मधुर 
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आ 


( १३८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 
भोजनका सेवन करे तो वात और कफसे उत्पन्न हुए संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं और 
विष तथा गरविकार शान्त होते हैं ॥ १७१-१७४ ॥ 

भह्लातका दिक्षार । 

भट्टातर्कं त्रिकटुक त्रिफलां लवणत्रिकस्‌ । 

अनतर्धूमे द्विपलिकं गोपुरीषाभिना दहेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

सक्षारः सपिषा पीतो भोज्यो वाप्यवचूर्णितः । 

हृत्पाण्डयहणीदोषगुल्मोदावत्तशूलंचुत्‌ ॥ १७६ ॥ 
_ भिलाबे, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेंडे, आमले, संधानमक, संचरनमक और 
बिडनमक इनको दो दो पल लेकर चूर्ण करे इस चूर्णको संपुटमे बन्द्कर जंगली 
उपलोंकी आग्निमै एंक देवे स्वां शीतल होनेपर इस भस्मको उचितमात्रासे शतम 
मिला पीबे अथवा भोजनके पदाथाँमें मिला सेवन करे तो हृद्रोग, पाण्डु, ग्रहणी- 
विकार, गुल्म, उदावत और झूलको नष्ट करता है ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 

डुराळभादि क्षार । 

दुरालभां करऔ द्रौ सप्तपर्ण सवत्सकम्‌ । 

षड्ग्न्थां मदनं मूवी पाठामारग्वधं तथा ॥ १७७ ॥ 

गोमूत्रेण समांशानि कत्वा चूणानि दाहयेत्‌ । 

दग्ध्वा च ते पिबेतक्षारं ग्रहणीबलवद्धेनम्‌ ॥ १७८ ॥ 

जवासा, लताकरंज, करंजवृक्ष, सप्तपर्ण, कुडाकी छाल, बच, मेनफल, मूर्वा, 

पाटला और अमलतास इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करे । इस चूणंको गोमूत्रमे 
घोटकर अन्तर्धूम्र ( विधिसे संपुटकर ) भस्म करे इस भस्मको विधिवत्‌ सेवन करे 
तो ग्रहणीविकार दूर हो, बलकी वृद्धि होती हे ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 

निम्ब भूनिम्बादि क्षार । 

भूनिम्ब रोहिणीं तिक्तां पटोलं निम्बपर्पटमू । 

दहेन्माहिषमृत्रेण सार एषोऽग्निवद्धनः ॥ १७९ ॥ 

चिरायता, कुटकी, पटोल, निम्ब और पित्तपापडा इनके चूर्णको भैसके मूजमें 

खरलकर संपुटमें फूक देवे । यह भस्म उचित मात्रासे सेवन कीजाय तो जठरामिका 
बढाती है ॥ १७९५ ॥ 


१ शोषनुत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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हक पता न १ 5: ७ क बडि तयार करा त तल रि 


अध्याय १९. ] आषा टीकासहिता । ( १३८३ ) 


हरिद्रादि क्षार । 
दवे हरिद्रे वचा कुष्ठे चित्रकः कटुरोहिणी । 
सुस्तञ्च बस्तमूत्रेण सिद्धः क्षारोईभिव्दनः ॥ १८० ॥ 
हल्दी, दारुहल्दी, वच, कूट, चित्रक कुटकी और नागरमोथा इन सबके चूर्णको 
बराबर छे बकरीके मूजम घोटकर संपुटमें फूक देवे । स्वांग शीतल होनेपर निकालले 
यह क्षार अत्यंत आग्निको चेतन्य करनेवाला हे ॥ १८० ॥ 
क्षारगुटिका । 
चतुष्पलं सुधाकाण्डात्‌ त्रिपलं लबणत्रयात्‌ । 
वार्ताकीकुडवश्चाकादषटौ दे चित्रकात्पले ॥ १८१ ॥ 
दग्धानि वातोकुरसे युलिका भोजनोत्तराः । 
भुक्तं मुक्त पचत्याशु कासश्वासाशेसां हिताः । 
विषूचिकाप्रतिश्यायहद्रोगशमनाश्व ताः ॥ १८२॥ 
वज्री थोहरके ऊपरऊपरके टुकड़े चार पल, संधानमक एक पल, संचरनमक एक 
पळ, सांभरनमक एक पल, बडी कटेलाके फल एक ङुडव, आककी जड आठ पल, 
चित्रक दो पल इन सबका बारीक चूर्ण कर अन्तधूंम रीतिसे भस्म करै । फिर इसको 
बडी कटेलीके फलोंके रसकी भावना देकर गोली चार चार रत्तीकी बनालेवे । इस- 
मसे एक गोली भोजन करनेके अनन्तर नित्य खायाकरे तो यह भोजनको शीघ्र पचा 
देती है । तथा खांसी, श्वास, अशे, विषूचिका, प्रतिश्याय और हद्रीगको शमन 
करनेवाली है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 
वत्ष्षकादि क्षार । 
वत्सकातिविषे पाठां दुःस्पशे हिङ्क चित्रकम्‌ । 
चूर्णीरुत्य पलाशानां क्षारे मूत्रस्नुते पचेत्‌ ॥ १८३॥ ` 
आयसे भाजने सान्द्राततस्मात्कोलं सुखाम्बुना । 
मदा ग्रहणीदोषे शोथारशःपाण्ड्मान्मिबेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
कुडेकी छाल, अतीश, पाटला, जवासा, हींग और चित्रक इनके चूर्णक गोमूबसे 
सिद्वाकिये पलाशके क्षारमें डालकर लोहेकी कडाहीमें पकावे । जब पकते पकते गाढा 
होजाय तो उतारकर बेरके समान गोलियें बनालेवे । एक गोली नित्य गरम जलके 


साथ अथवा मद्यके साथ सेबन करे तो ग्रहणी विकार, सूजन, अर्श और पाण्डुरोग 
यह सब शान्त होते हे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


१ कोई एक तोलाकी गोली मानते हैं । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १३८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


त्रिफलछादि क्षार। 

त्रिफलां कटभीं चव्यं बिल्वमध्यमयोरजः । 

रोहिणी कटुकां सुरतं कुं पाठाञ्च हिड् च ॥ १८५ ॥ 

मधुकं सुष्ककयवक्षारो त्रिकटुकं वचाम्‌ | 

विडङ्गं पिप्पलीमूलं स्वर्जिकां निम्बाचित्रको ॥ १८६ ॥ 

मू्वाजमोदेन्द्रयवान्‌ सुडूचाँ देवदारु च । 

कार्षिक लवणानाश्व पञ्चानां पालिकान्पृथकू ॥ १८७ ॥ 

भागान्दध्नि त्रिकुडवे घृततैलेन माच्छितान्‌ । 

अन्त्धूमं शनेदेग्ध्वा तस्मात्पाणितछं पिबेत्‌ । 

सिषा कफवाताशोंग्रहणीपाण्ड्रोगवान्‌ ॥ १८८ ॥ 

प्लीहमूतरग्रहश्वासहिक्काकासकिमिज्वरान्‌ । 

शोषातिसारो श्वयथु प्रमेहानाहहृदयहान्‌ ॥ १८९ ॥ 

हन्यात्सर्वेविषश्चैव क्षारोईमिजननो वरः । 

जीर्ण रेवां मधुरेरन्नं स्यात्पयसापि वा ॥१९० ॥ 

त्रिफला, कटभी, चव्य, लोहचूण ( लोहभस्म ) कुटकी, नागरमोथा, कूठ, पाटला, 

हींग, मुलेठी, मुष्कक ( मोखावृक्ष ), जवाखार, त्रिकुटा, वच, बायबिडंग, पीपलामूल,. 
सज्जीखार, नीमका छिलका, चित्रक, मूवी, अजमोद, इन्द्रयव, गिलोय और देवदारु 
यह सब एकएक कष लेवे । पांचा लवण,एकएक पल लेवे। दही तीन कुडव, घृत ऑर 
तेल एकएक कुडव, उपरोक्त ओषाथियोंके चूर्णको दही, घृत और तेलमें मिलाकर 
कडाहीमें रख आगपर चढा देवे । जब दहीका पानी जलकर धूम निकलने लगे ती 
ऊपरसे किसी पात्र द्वारा ढक देवे । जिससे धूम बाहर न निकलने पावे और नीचेसे 
तीक्ष्ण आंच देवे जिससे वह सब द्रव्य जलकर भस्म होजाबे । सरवौग शीतल होनेपर 
निकाल कर इस क्षारमेंसे एक कर्ष लेकर घृतमें मिला पीवे तो कफ, वायु, अशेरोग, 
ग्रहणी, पाण्डु, प्लीहा, मूत्रकच्छू, श्वास, हिचकी, कमि, ज्वर, शोष, अतिसार, सूजन, 
प्रमेह, अफारा, हृद्रोग और सब प्रकारके दिषदोष नष्ट होते हैं। तथा अठराम्निकी 
वृद्धि होती है। औषध जीर्ण होनेपर क्षुधा लगे तब मधुर रसोंसे अथवा दूधके साथ 


अन्न ( भात ) का सेवन कर ॥ १८९-१९० ॥ 
त्रिदोषज ग्रहणीकी चिकित्सा। 


त्रिदोषे विधिविद्देद्यः पञ्चकमीणि कारयेत्‌ । 
घृतक्षारासवारिष्टान्‌ दव्याचचाग्निविवदनान्‌ ॥ १९१ ॥ 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासहिता । ११३८५) 


सन्निपातकी संग्रहणीमें चतुर वैद्य पंचकर्मद्वारा दोषोंका शोधन करे तथा अग्निक्ों 
चैतन्य करनेवाले घृत, क्षार, आसव और अरिष्टोका सेवन करावे ॥ १९१ ॥ 
क्रिया या चानिलादीनां निर्दिष्टा ग्रहणी प्राति। 
व्यत्यासात्तां समस्ताच कुर्य्यांहोषविशेषवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
बातादिजनित ग्रहणियामें जी अलग अलग चिकित्सा कथन की हैं,मिलेहुए दोषांमे 
दोषकी विशेषता देखकर उसी दोषकी प्रबताको शान्त करनेके लिये उन्हीं औषधि- 
योंको कम ज्यादे कर दोषोंकी विशेषताको जाननेवाला वैद्य प्रयोग करे ॥ १९२ ॥ 
ख्ेहनं स्वेदनं शुद्धिलेडनं दीपनञ्च यत्‌ । 
चूर्णानि लवणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः ॥ १९३ ॥ 
विविधार्तक्रयोगाश्व दीपनानाञ्च सर्पिषाम्‌ । 
ग्रहणीरोगिभिः सेव्याः क्रियाञ्चावस्थिका शण ॥ १९४॥ 
निदोषज ग्रहणीविकारमें स्नेहन, स्वेदन, शोधन, लंघन, दीपन) चूर्ण, लवण, क्षार, 
मध्वरिष्ट, सुरा, आसव और अनेक प्रकारके तक्र तथा दीपन घृतोंकी दोषोंकी न्यूना- 
घिकता, अवश्याविशेष विचारकर क्रिया विशेष करनी चाहिये सो अइ उस अव- 
स्थानुरूप क्रियाका ही वणेन करते हैं सो श्रवण करो ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 
डीवनं झैष्मिके रक्षं दीपनं विक्तसंयुतम्‌ । 
सरडूक्षं सरुस्स्तगधं रशे बहुकफे हितम्‌ । 
परीक्ष्यामं शरीरस्य दीपन खेहसंसुतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
दीपनं बहु पित्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतम्‌ ॥ १ ९६ ॥ 
कफप्रबळ जिदोषज ग्रहणीमें रूक्ष, दीपन ओर तिक्त दरव्योंके काथको पीकर 
अथवा सुखमें धारण कर कफको थूक द्वे । और कफकी अधिकता होनेपर भी यदि 
रोगी अधिक कृश हो तो एक बार रूक्ष आर एक बार स्निग्ध इस प्रकार बारबार 
क्रिया करनी चाहिये । जब देखे कि कफ क्षीण होगया तो स्नेहयुक्त दीपन औष- 
घियोंका प्रयोग करे । पित्तम्रधान त्रिदोषज ग्रहणीमें तिक्त आर मधुर द्रव्योसे संयुक्त 
दीपन औषधियांद्वारा चिकित्सा करे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
बहुवातस्य तु खहलवणाम्लडुत एत | 
सन्धुक्षति यदा वह्निः परेषां विधिनेन्धन; ॥ १९७ ॥ 
वातप्रधान त्रिदोषज ग्रहणीमें स्नेह, लवण और अम्ल द्रव्याँसे युक्त दीपनीय 
चिकित्सा करना हितकारी है। जैसे विधिवत्‌ ईथनके लगानेसे आग्नि प्रज्वालित होती 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १३८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हे उसी मकार ग्रहणीविकारमें विधिपूर्वक दीपनीय औषाधियोंका प्रयोग करनेसे जठ- 
राम्रि संदीपन होती है ॥ १९७ ॥ 
स्रेहमेव परं विद्याद्‌ दुबेलानलदीपनम । 
नाले ख्रेहसमिद्धस्य शमायान्नं सुखवेपि ॥ १९८ ॥ 
त्रिदोषज ग्रहणीवाला रोगी यदि दुर्बल हो तो उसके लिये दीपन ओषधियोंसे 
सिद्ध किये स्नेह ही परम उपकारी है । खेहके सेवनसे चैतन्य हुई जठराम्रिको भारी 
भोजन कियाहुआ भी शमन नहीं कर सकता ॥ १९८ ॥ 
मन्दाम्रिरपि पक्कन्तु पुरीषं यो&तिसाम्येते । 
दोपनीयोषधेसुक्तां वृतमात्रां पिबेत्तु सः॥ १९९ ॥ 
तया समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमाश्रितः । 
अग्नेः समीपचारित्वादाशु प्रकुरुते बलम्‌ ॥ २०० ॥ 
जिस रोगीकी आग्ने मन्द हो और पक्क मळ अधिक निकालताहो तो उसको 
दीपन द्रव्यासे सिद्ध किये हुए घृतका उचित मात्रासे सेवन कराना चाहिये । इस 
प्रकार दीपन घृतद्वारा आग्नि चैतन्य करनेसे समानवायु स्वच्छ होकर अपने मार्गमें 


यथोचित कार्य करने लगती हे और जठराश्निके बलको बढ़ाती है ॥ १९९॥२००॥ 
अभ्रिखंदीपनविधि । 


काठिन्यादयः पुरीषन्तु रच्छ्रान्सुञ्चाते मानवः । 
सृतं लवणेयुक्तं नरोऽ्नावग्रहं पिबेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
३७ मन NAN, ~ 
रोक्ष्यान्मन्दे पिबेत्सपिस्तैछ वा दीपनेयुतम्‌ । 
CS मन्दे ०, `~ 
अतिखेहाचु मन्देऽपन चूणारिष्ठासवा हिताः ॥ २०२॥ 
अहणीरोगमे मल कठोर होजाय तो रोगी बडे कष्टसे मलका त्याग करता है। 
उस रोगीको संघानमकयुक्त अन्नके साथ पाचनघृत देना चाहिये, यदि ग्रहणी रोगम 
` रूक्षताके कारण अग्नि मन्द्‌ पडजाय तो दीपन औषधियोंसे सिद्ध किया घृत या तेल 
पिलाना चाहिये और आतिज्निग्धतासे आग्ने मन्द्‌ होजाय तो दीपन चूर्ण, आरिष्ट और 
आसवोका प्रयोग करना चाहिये ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ 
भिन्ने सुदेऽबलेहास्तु विडतेलसुरासवाः । 
उदावत्तांचु मन्देधमो निरूहाः खेहबस्तयः॥ २०३ ॥ 
१ “ अविपक्व ?? ऐसा मूळ होनेसे विना पका मळ निकलना ऐसा अर्थ हो सकता है 
परन्तु अधिक पुस्तकोमें “ अपि पक्वं ?? ही पाठ है। 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासाहेता । (१३८७) 


यदि मलभेदके कारण शुदा फटजाय अथवा बाहरको निकलने लगे तो अवलेह 
बिडलबणादिसे सिद्धकिया तेल, सुरा और आसवोंका प्रयोग करना चाहिये । यदि 
उदावर्त होनेसे अग्नि मन्द होजाय तो निरूइण और ल्लेहवस्ति करना चाहिये२०३॥ 
दोषवृद्धया तु मन्देःश्रो शुद्धौ दोषबिधि चरेत्‌ । 
व्याधियुक्तस्प मन्दे तु सर्पिरेवाभिदीपनम्‌ ॥ २०४ ॥ 
दोषोंकी वृद्धिके कारण यदि मन्द आग्ने होजाय तो वमन और बिरेचनद्वारा 
दोष गको निकाल देना चाहिये । यदि किसी रांगके कारण अग्नि मन्द्‌ होगई हो तो 
सन्दीपन ओषधियोँसे सिद्ध किये घरतांका सेवन करना चाहिये ॥ २०४ ॥ 
उपवासाच मन्देधझो यवागूभिः पिबेद्‌ घृतम्‌ । 
अन्नावपीडिते चालं दीपनं बुहणञ्च तत्‌ ॥ २०५ ॥ 
उपवासके करनेसे यदि अग्नि मन्द होजाय तो संदीपन घृत मिलाकर यवागू 
पिलाबे । अन्नकें पीडनसे उत्पन्न हुई मन्दाभिमे भी संदीपन घृतयुक्त यवागू ही दीपन 
और ब्रंहण होती है ॥ २०५ ॥ 
दीर्षकाढभसङ्गाजु कामक्षीणङशाज्रानू | 
प्रसहाना रस; साम्लभाजियासाताशनास्‌ ॥ २०६॥ 
लघुतीक्ष्णोष्णशोधित्वाददीपयन्त्याशु तेऽनलम्‌ । 
मांसोपचितमांसत्वात्तथाशुतरबुहणाः ॥ २०७॥ 
यदि बहुत कालसे रोग रहनेके कारण शरीर कृश होगयाहौ और वह रोगी मांसका 
आहार करनेवाला हो तो उसको प्रसहजीवोंका मांसरस अनारकी खटाईसे अम्ल- 
कर देना हितकारी है । क्योंकि वह मांसरस हल्के, तीक्ष्ण, गरम और दोषाँके शोधन 
करनेवाले होनेसे जठरामिको शीघ्र संदीपन कर देते हें और प्रसह ( मांसाहारी ) 
जीबोंका मांस, मांसद्वारा उपचित होनेके कारण शीघ्र शरीरको पुष्ट करनेवाला 
होता हे ॥ २०६ ॥ २०७॥ 
नाभोजनेन कायास्निदी प्यते नातिभोजनात्‌ । 
यथा निरिन्धनो वह्विरल्पो वातीन्धनाबृतः ॥२०८॥ 
जैसे-ईधनके विना अथवा अत्यंत ईधन डालदेनेसे अल्प अग्नि प्रज्वलित नहीं 
होती उसी प्रकार बिल्कुल भोजन न करनेसे अथवा अधिक भोजनका भार पडजानेसे 
जठराग्नि भी प्रदीप्त नहीँ रहसकती ॥ २०८ ॥ 
खेहालविषिमिश्ित्रेशूणारिश्सुरासवैः | 
पयुक्तेभिंषजा सम्यम्बलमञ्नेः प्रवद्धेते ॥ २०९ ॥ 
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(१३८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नाना प्रकारके स्नेह, अन्न, चूर्ण, अरिष्ट, सुरा ओर आसवोका विधिपूर्वक प्रयोग 


करनेसे जठराम्निका बल बढता है ॥ २०९ ॥ छ 
जठराञ्रिकी समता और विषमताके गुण दोष । 


यथा हि सारदावैश्चिः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्‌ । 

खेहान्नविधिभिस्तद्वदन्तरग्निरभवोत्स्थिरः ॥ २१० ॥ 

हितं जीर्ण मितञ्चाश्न॑श्विरमारोग्यमश्लुते । 

वैषम्ये La N र 
अंवैषम्येन धातूनाममिवृद्धी यतेत वा ॥ २११ ॥ 
जैसे-पक्की बलवान काएकी आग्ने बहुत देरतक स्थिर भावसे रहसकती है उसी 
प्रकार स्नेह अन्नको विधिवत्‌ भोजन करनेसे जठराग्नि स्थि और बलवान्‌ रहसकती 
है । क्‍योंकि पहिला किया भोजन जीणे होजानेके उपरांत हित और प्रमाणका भोजन 
करनेसे मनुष्य आरोग्यताका लाभ उठा सकता है। इसलिये जिस प्रकार धाठुआमं 
विषमता न हो उस प्रकार अभिवृद्देके लिये यल करना चाहिये ॥ २१०॥ २११॥ 
RN च ~ ७ ७, धिस 

समेदेषेः समो मध्ये देहस्योष्माऽश्चिसस्थितः । 

पचत्यन्नं तदारोग्यपुश्यायुबलबृछये ॥ २१२ ॥ 

दोषेमेन्दोऽतिवृद्धो वा विषमेजेनयेह्ृदान । 

पाच्य मन्दस्य तत्रोक्तमतिवृद्धस्य वक्ष्यते ॥ २१३ ॥ 

मनुष्योके झरीरमें वातादि दोषाकी साम्यावस्था रहनेसे ही पाचका भी साम्या- 

बस्थामे रहती है । जठराभिकी साम्यावस्था रहनेसे ही अन्नका यथोचित परिपाक 
होकर ही मनुष्योंकी आयु, आरोग्यता, पुष्टे और बलकी बृद्धि होती है। इसी 
प्रकार दोषोंकी विषमता होनेसे आग्नि मन्द या आति तीक्ष्ण होकर अनेक प्रकारके 
रोर्गोको उत्पन्न करती है। मन्दाम्रिकी चिकित्सा, औषध आदि कहचुके हैं । अब 


आति बढीहुई अग्निकी चिकित्सा वर्णन करते हैं ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 
भस्मकाञ्रिनिदान। 


नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्‌ । 

स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ २१४ ॥ 
तथा ठब्धबलो देहे विरूक्षे सानिलोऽनलः । 

परिभूय पचत्यन्नं तेकण्यादाशु सुहुसंहुः ॥ २१५॥ 
पक्त्वान्नं सततं धातूञच्छोणितादीन्‌ पचत्यपि । 

ततो दौबेल्यमात्कान्मृत्युञ्चोपनयेन्नरमू ॥ २१६ ॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १३८९ ) 


मुकतेऽन्ने लभते शान्ति जीणंमात्रे प्रताम्यति । 

तृद्श्वासदाहमूच्छाद्या व्याधयो$त्यमिसग्मभवाः ॥ २१७ ॥ 
हु मनुष्ये शरीरम कफके क्षीण होनेसे पित्त वायुके साथ मिलकर अत्यंत कुपित 
होजाता हे । तब अपनी गर्मीसे आग्निके स्थानम प्राप्त होकर अग्निको अत्यंत बलवान्‌ 
करता हे । इस प्रकार कफराहित रूक्ष शरीरमें वायु सहित आगे बलवान होकर 
अन्नको पराभव करती हुई अपनी तीक्ष्णतासे वारंवार जो भोजन किया जावे उसीको 
शीघ्र शीघ्र पाचन करती जाती है । पहिले जब अन्नका परिपाक होलेता हे फिर 
वह अग्नि रक्तादिक धातुओंका परिपाक करने ( जलाने ) लगती है । इससे रोगीके 
शरीरमें दुर्बलता, अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करती है तथा मृत्युको प्राप्त कर देती 
है । इस भस्मक अग्निवाले रोगीको भोजन करते २ थोडी देर शान्ति प्रतीत होती है 
फिर अन्नके जीणे होनेपर कष्ट होने लगता है । इस अत्यन्त बढीहुईं आग्निके कारण 
प्यास, श्वास, दाह और मूच्छोदि अनेक रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ २१४-२१७ ॥ 

भस्मक अञ्निकी चिकित्सा । 


तमत्यग्नि शुरुल्तिःशीतेमधुरविज्नलैः । 
अन्नपानैनेये च्छान्ति दीपमग्निमिवाम्डुभिः ॥ २१८ ॥ 
मुहुसुंहुरजीर्णेऽपि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ । 
निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथेन न विपादयेत्‌ ॥ २१९ ॥ | 
जिस प्रकार अत्यन्त जलती हुई अग्निमें जल डालकर उस अग्निको शान्त करते 
हैं उसी प्रकार इस भस्मक आग्निमें भी भारी, चिकने, मधुर, गाढे, शीतल और 
स्थिर पदार्थौके भोजन द्वारा बढीहुई जठराम्रेको शान्त करना चाहिये । इस रोगीको 
बारबार अजीर्ण अवस्थामै भी भारी पदार्थोका भोजन देते रहना चाहिये । जिससे 
वह आग्ने अपने आहारको पचाकर अवकाश प्राप्त कर इस मनुष्यके शरीरको नष्ट 
करने न पावे ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
' पायसं कसरां स्िग्ध पैष्टिक युडवैरुतम्‌ । 
अव्यात्तथौदकानूपपिशितानि घृतानि च ॥ २२० ॥ 
मत्स्या न्विशेषतः लेक्ष्णान्स्थिरतोयचरांस्तथा । 
आविकं सघृतं मांसमद्यादत्यञ्चिनाशनम्‌ ॥ २२१ ॥ 
जबतक इस रोगीके झरीरमें यथोचित बल न आबे तबतक इसको घृतयुक्त 
खिचडी, खीर और हडआ पूडी आदि मैदेके बने पदार्थ तथा मिठाई, फ्कान्न, जल- 
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( १३९० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


संचारी और अनूपसंचारी जीवोंका मांस, भारी द्रव्योसे सिद्ध किये प्रत, मछालियें 
विशेषकर तलाव, पुष्करणी, स्थिर जलाम रहनेवाळी मछलियें, भेडका घृत, मांस, 
मद्य आदि पदार्थ बढीहुई अग्निको शान्त करनेके लिये देता रहे ॥ २२० ॥ २३१॥ 
यवागूं समधूच्छिषटां घृतं वा क्षुधितः पिबेत्‌ । 
गोधूमचुर्णमन्थं वा व्यथयित्वा शिरां पिबेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथवा अत्यन्त क्षुधामे मधूच्छिष्ट ( मोम या तण्डुलभेद ) मिलाकर यवाशू पीवे 
अथवा स्वच्छ घृतको पीवे अथवा ग्रहणीकी शिराको दहनी बॉहमेंस वेधन कर रक्त 
निकाले फिर गेहूंका चूर्ण मिला मीठा मन्थ बना पीवे ॥ २२२ ॥ 
पयो वा शर्करां सािजीवनीयोषधैः शतम । 
फलाना तैलयोनीनासुत्कञ्चाश्च सशकरा: ॥ २२३ ॥ 
अथवा घृत और मिसरी मिला दूध पीये अथवा जीवनीयगणकी औषधियेंसि 
मिला घृत पीवे । या जिन फलोंमेसे तेल निकलता है (बादाम आदि ) उनको कूट- 
कर दूधम मिला अथवा सर्बेतके समान मिसरी और जलमें घोलकर पीवे ॥ २२३ ॥ 
मादेव जनयन्त्यग्नेः स्निग्धान्‌ मांसरसांस्तथा । 
पिबेच्छीताम्बुना सपिंमेधच्छिष्टेन वा युतम्‌ ॥ २२४ ॥ 
गोधूमचूण पयसा ससर्पिष्कं पिबेन्नरः । 
आतूपरसासिदान्वा तरीन्स्नेहांस्तेलवर्जितान्‌ ॥ २२५ ॥ 
गोधूमचूणमन्थं वा व्यधयित्वा शिरां पिबेत्‌ । 
पयसा संमिताञ्चापि घनां त्रिखेहसंयुताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
नारीस्तन्येन संयुक्तां पिबेदोदुम्बरीं त्वचम्‌ । 
` आशां वा पायसं सिद्धमद्यादत्यम्निशान्तये ॥ २२७ ॥ 
स्रग्ध मांसरसाका पीना भी जठराभिको नमे बनाता है अथवा शीतल जलमें 
सञ्च आदि घोलकर उसमें घी 22 मोम मिला पीवे या गेहूंका चूर्ण घृत मिला दूधमें 
घोलकर पीवे । अथवा अनूपसंचारी जीबोंका मांसरस, घृत, चर्बी और मज्ञा मिला- 
कर पीवे अथवा पहले शिरावेधन कर फिर गेहूँके चूर्णका मंथ या गेहूंके चूर्णको 
दूधमें मिलाकर उसमें घृत और चर्बी ( मज्ञा ) मिलाकर गाढा २ पीवे तो पित्त 
शान्त होकर अग्निभी शान्त होगी । या गूलरकी छाल स्रीके दूधमें घोलकर पावे । 
अथवा ख्रीके दूध और शूलरकी छालसे बनाई हुईं खीर बढीहुई अग्निकी शान्तिके 
लिये सेबन करे ॥ २२४-२२७॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १३९१ ) 


भस्मकाञ्चिनाशक विरेचन । 
श्यामातिब्ाद्विपक्वं वा पयो दद्याद्विरिचनम्‌। 
असकालित्तशान्त्यर्थ पायसप्रतिभोजनमू । 
प्रसमीक्ष्य भिषक्प्रान्नस्तस्मै दव्याद्विधानवित्‌ ॥ २२८ ॥ 
काली निशोथके चूर्णके साथ सिद्ध किया दूध पिलाकर विरेचन करावे और वह 
विरेचन कराकर पित्तकी शान्तिके लिये बारबार दूध ऑर खीरका भोजन कराता 
रहै । सब विधिके जाननेवाला वैद्य यथोचित विचारकर ही विरेचनके अनन्तर पाय- 
सोका सेवन करावे ॥ २२८ ॥ 
यत्किञ्चिन्मधुरं मेध्यं छेष्मल गुरु भोजनम्‌ । 
तदत्यमिहित सवै भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ २२९ ॥ 
जितने प्रकारके भोजन मधुर, मेधाजनक, कफकारक ओर भारी हैं बढीहुई आग्नेकी 
शान्तिके लिये उन भोजनोंका सेवन कर दिनमै सोजाना चाहिये ॥ २२९ ॥ 
मेध्यान्यन्नानि यो त्यग्रावप्रशान्तः समश्नुते । 
न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टिमेव च ॥ २३० ॥ 
कफे वृद्ध जिते पित्ते मारुते चानलः समः । 
समधातोः पचत्यन्नं पुश्यायुरबेलवृद्धये । इति ॥ २३३ ॥ 
जो मनुष्य बढी हुई आग्निकी झात्तिके लिये मेधाजनक ( घृत, मेदा आदि ) 
अन्नोको बारबार खाताजाता है वह भस्:काग्निजन्य विकारोंको प्राप्त होकर पुष्टिको 
प्राप्त होता है । जब इस प्रकार क्रिया करनेसे कफ बढजाय और वात, पित्त शान्त 
होकर जठराग्नि साम्यावस्थामे प्राप्त होजाती है तब दोर्षोकी साम्यावस्था होनेसे अन्नका 


उत्तम परिपाक होकर पुष्टि, आयु और बलकी वृद्धि होती हे ॥ २३० ॥ २३१ ॥ 
तीन प्रकारके भोजनोंको व्याधियोंकी कारणता । 


भवन्ति चात्र-पथ्यापथ्यमिहँकत्र सुक्तं समशनं मतम्‌ । 
विषमं बहु वाऽल्पं वाप्यग्राप्तातीतकालयोः ॥ २३२ ॥ 
भुक्तं पूर्वान्नशेषे ठु पुनरध्यशनं मतम्‌ । 
त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान्‌ व्याधीन्‌ सृजन्ति वा॥२३ ३॥ 
अब यहां कहते हैं किं पथ्य ओर अपथ्य दोनोको एकत्र मिलाकर समशन कहते 
हैं। बहुत भोजन करना अथवा थोडा भोजन करना वा भोजनके समयसे प्रथम 
भोजन करना अथवा भोजनका समय व्यतीत होकर बंहुतदेर होनेपर जो भोजन 
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( १३९२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


किया जाय उसको विषमाशन कहते हैं। पहिला किया भोजन पचा न हो उसके 
ऊपर दुबारा भोजन करलेनेको अध्यशन कहते हें । यह तीन प्रकारके भोजनही 
अनुष्यांकी मृत्युके कारण हैं । यदि मृत्यु न हो तो घोर व्याधियोंकी तो अवश्य ही 
उत्पन्न करते हैं ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
प्रातः और सायंकाळके भोजनमें विशेषता । 

प्रातराशे त्वजीणेऽपि सायमाशो न दुष्याति | 

दिवा प्रबुध्यतेऽकेण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥ २३४ ॥ 

तस्मिन्विबुदधे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सवेशः । 

व्यायामाच्च विचाराच विक्षेत्वाच्च चेतसः ॥ २३५ ॥ 

उत्क्लेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः । 

अह्िननेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेड न दुष्यति । 

अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिशचितम्‌ ॥ २३६ ॥ 

मातःकाठके किये हुये भोजनके यथोचित परिपाक हुए विनाभी सायंकाल भोजन 

क्र्नेमें विशेष हानि नहीं, क्योंकि, दिनमें सूर्यके तेजसे मनुष्यका हृदय कमलके समान 
खिलाहुआ रहता है, हृदयके विकसित रहनेसे शरीरके सब स्रोत खुले रहते हैं और 
दिनभर काम काज परिश्रमादे करते रहनेसे तथा घूमने फिरने और चित्तके इधर 
उधर चलायमान रहनेसे शरीरके सब धातु क्लेदको त्याग करते रहते हैं । इस लिये 
आहारसे उत्पन्न हुआ रस भी जैसे विना फटे सुंदर दूधमें और दूध मिलकर बिग” 
डता नहीं है उसी सकार सायंकालके भोजनसे विकृत नहीं होता ॥ २३४-२३६ ॥ 

रात्रा तु हृदये म्लाने संवृतेष्वयनेषु च । 

यान्ति कोडे च विक्ठेदे संवृते देहधातवः ॥ २२७ ॥ 

क्रिन्षेष्वन्यदपक्तेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्पति । 

विदग्षेषु पयःस्वन्यत्पयस्तपेष्विवाा्पतम्‌ ॥ २३८ ॥ 

नेशष्वाहारजातेष नाविपकेषु बुद्धिमान्‌ । 

तस्मादन्यत्समश्नीयात्पालायेष्यन्‌ बलायुषी ॥ २३९ ॥ 

रातके समय हृदय मुचे हुये कमलके समान बन्द रहता है इसीलिये संपूर्ण देहके 

छिद्र भी बन्द रहते ग और कोष्ठम भी क्लेद जमा होजाता है तथा देहकी धातुएँ भी 
क्लेद्से भीगी रहती हैं इस प्रकार सबके क्लोदित होनेसे अजीण आहार और मल 
दूषित होजाता है इसके ऊपर आहार करनेसे वह आहार भी इस प्रकार दूषित. हो 
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अध्याय १९, ] घाषादीकालहिता | (१३९३ ) 


जाता है जैसे फटेहुए दूधमें मिला हुआ अच्छा दूध भी विकृत होजाता है इस लिये 
।  रातके अजीणेमे प्रातः काळ भोजन नहीं करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य बल ओर 
आयुकी पालना करता हुआ इस बिधिको विचारकर ही भोजनका सेवन करे२३७-२२९ 
अष्यायका उपसदार । 
तत्र छोकाः-अन्तरशियुणो देह यथा धारयते च सः । 
यथान्नं पच्यते यांश्च यथाहारः करोत्यपि ॥ २४० ॥ 
थेऽञ्नयो यांश्च पुष्यान्ति यावन्तो ये पचन्ति यान्‌ । 
रसादीनां करमोत्पत्तिर्मेलानां तेभ्य एव च ॥ २४१ ॥ 
तृष्णानामाशुकदेतुथातुकालोड्वकमः । 


~ 


रोगेकदेशरुद्धेतुरन्तरग्नियंथाविकः ॥ २४२ ॥ 
| सन्दुष्याति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाजनयत्यांपे । 
| ग्रहणी या यथावच्च ग्रहणीदोषलक्षणम्‌ ॥ २४३ ॥ 
| पूर्वरूप पृथक्चैव व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌। 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टं तथा चावस्थिकी क्रिया ॥ २४४॥ 
जायते च यथात्यश्नियं्च तस्य चिकित्सितम्‌ । 
उक्तवानिह तत्सर्वे ग्रहणीदोषके सुनिः ॥ २४५ ॥ 
' इति चरक० चिकि ०यहणीचिकित्सितं नांमेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
| अध्यायके उपसंहारमें यह छोक हैं कि, इस ग्रहणीचिकित्सिताध्णायमें-जठरा- 
भिके गुण, जठराग्निद्वारा देहके धारणका क्रम, अन्नपारिपाकाविधि, आहारकी क्रिया, 
अझ्निके मेद,जिनकी अझ्नि पोषण करती है,जिनको जिस प्रकार पाचन करती है,रसा- 
दिक घातुओंकी क्रमसे उत्पत्ति, उन घातुओंसे मलोत्पातते, ठुष्णाको आशुकारी, 
। हेतुत्व, धातुओंकी उत्पत्ति, कालक्रम, जटराग्न जिस प्रकार दृष्ट होनेसे रोगोंको 
| करनेवाली होती है । जो ग्रहणी है, ग्रहणीका शब्दार्थे, दोषभेदसे ग्रहणीके लक्षण, 
। पूर्वरूप, वातादिभेदसे एच्छकता, ग्रहणीके लक्षण, चिकित्सा, चारमकारकी ग्रहणीकी 
। अवस्थानुरूप क्रिया तथा जिस प्रकार अत्याग्ने ( भस्मकाग्ने ) होती है और उसकी 
¦ चिकित्सा यह सब सुनि आत्रेयजीने कथन किया है ॥ २४०-२४५ ॥ 

इाते श्रीमहार्वेचरक्रणीतायुर्वेदीयसँहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगेतटकसारू- 
| निवासिनैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्या पाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
। भाषाटीकायां ग्रहणीचाकिस्सितं नामिकोनर्विशा5व्यायः ॥ १९ ॥ 
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(१३९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


विंशोऽध्यायः 
—< OF 
अथातः पाण्डुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम पाण्डुचिकिरिसितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे ॥ 
पाण्डुरोगके भेद । 
पाण्ड्रांगाः स्मृताः पञ्च वातापत्तकेफख्यः । 
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्सृदः ॥ ३ ॥ 
पाण्डुरोग पांच प्रकारका होता है जैसे वातसे, पित्तसे, कफसे, तीन तो यह हुए । 
चौथा सन्निपातसे और पांचवां मट्टीके खानेसे ॥ १ ॥ 
पाण्डुरोगकी खेप्राप्ति । 


दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यान्ति धातुषु । 

NA ® ० ७ वोपजा ~ 

शाथल्य तस्य धातूना गारवञ्चीपजायते ॥ २ ॥ 

ततो वर्णबलख्नेहा ये चान्येऽप्योजसो णुणाः । 

बजन्ति क्षयमत्यर्थ दोषदृष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ३ ॥ 

सोल्परक्तोऽल्पमेदस्को निःसारः शिथिलेन्द्रियः । 

वैवण्ये भजते तस्य हेतुं शण सलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरमें पित्त प्रधान दोष कुपित होकर धातुओका आश्रय छत 

हैं उसकी घातुओंमे शिथिलता और भारीपन होजाता है तब दोषोंद्रारा दूषित हुए 
रुधिर, मांस, त्वचा आदि दृष्याँके दूषणसे शरीरका वर्ण, बल, स्नेह तथा अन्य जी 
ओजके गुण हैं यह सब अत्यन्त क्षीण होजाते हैं तब उस रोगीका शरीर अल्परक्त 
और अल्पमेद होनेसे निस्सार होजाता दै । सब इन्द्रिये शिथिल पडजाती हैं । उसके 


देहका वणे भी विकृत होजाता है । अब उसके हेतु और लक्षणांको श्रवण करो २-४ 
पाण्डुरोगका निदान । 


क्षाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासात्यभोजनात्‌ । 
निष्पावमाषपिण्याकतिङतेलानिषेवणात्‌ ॥ ५ ॥ 
१ यद्यपि मट्टीक खानेसे भी विना दोष कुपित हुए पाण्डु नहीं होता परन्तु मट्टीके खानेसे 
केवळ पांडु ही विशेषरूपसे होता है इसलिये इसको पांचवां माना हे । 
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अध्याय २०, ] आषाटीकासहिता । (१३९५) 


बिदग्धेईन्ने दिवास्वभाव्यायामान्मैथुनात्तथा । 
प्रतिकमेचुवेषम्याद्ेगानाञ्ज विधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपहतचेतसः । 
ससुदीणे यथा पित्तं हृदयं समवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायुना बढिनाक्षिप खोतोभिदेशभिः सृतम्‌ । 
प्रपन्न॑ केवलं देहं त्वळ्मांसाञरसाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदूष्य कफवातासूक्त्वङमांस्तानि करोति तत्‌ । 


वेणौन्‌ हरितहारिद्रान्‌ पाण्डून्‌ बहुविधांस्त्वचि ॥ ९ ॥ 
क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध और असात्म्य भोजन करनेसे, निष्वाव, 
उडद्‌, पिण्याक, तिलतेल आदिके अधिक खानेसे, भोजन किये आहारका विदग्ध, 
पाक होनेसे, दिनमें सोनेसे, आधिक व्यायाम करनेसे, अधिक मेथुन करनेसे, वमन, 
विरेचनादि क्मोमें विषमता होजानेसे, मळमूञ्रादि वेगोंको धारण करनेसे तथा काम, 
चिन्ता, भय, क्रोध और शोकसे, आति व्याकुलचित्त होनेसे उदीणे हो हृदयमें स्थित 
हुआ पित्त बलवान्‌ वायुके वेगसे फेंकाइआ हृदयाश्रित दश धमनियांमें पराप्त हो 
संपूर्ण शरीरमें व्यापक होजाता है फिर त्वचा और मांसके मध्यमें आप्त हो कफ, 
वात, रक्त, त्वचा और मांसको दूषित करदेता है । तब त्वचाके वर्णको हारित 
और हल्दीके समान बनाकर अनेक प्रकारके पाण्डुरोगॉको प्रगट करता है ॥९-९॥ 
पाण्डुके पूर्वरूप । 
स पाण्डुरोग इत्युक्तस्तस्य लिङ्गं भविष्यतः । 
हृदयस्पन्दनं रौक्ष्यं स्वेदाभावः श्रमस्तथा ॥ १० ॥ 
इस अकार उत्पन्न होकर वह पाण्डुरोग कहाजाता है । उस पाण्डुरोगके उत्पन्न 
होनेसे पहिले यह लक्षण होते हैं । जेसे-हृदयका फडकना, शरीरमें रूक्षता, पसीनेका 
न आना और विना किसी परिश्रम किये भी शरीरम अत्यन्त थकावटसी प्रतीत होन! 
( मिट्टीखानेकी इच्छा होना ) यह पाण्डुरोगके पूर्वरूप हैं ॥ १० ॥ 
पाण्डुरोगके सामान्य लक्षण । छै 
सम्भूतेईस्मिन्भवेत्सर्वः कणक्ष्वेडो हतानलः । 


A 


दुबेलः सदनोन्निद्रभमश्नमनिपीडितः ॥ ११ ॥ 
गात्रशूलज्वरश्वासगौरवारुचिमान्नरः । 
मूदितैरिव गात्रैश्व पीडितोन्मथितैरिव ॥ १२ ॥ 
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( १३९६) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


शूनाक्षिकूटो हरितः शीणेलोमा हतप्रभः । 

कोपनः शिशिरद्वेषी निद्रालुः डीवनोऽल्पवाळू ॥ ३३ ॥ 

पिण्डिको ्वेष्टकट्थ्रुपादरुकूसदनानि च । 

भवन्त्यारोहणायासेविशेषश्वाच वक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
जे अब पाण्डुरोगके प्रगट होजानेपर जो सामान्य लक्षण होते हैं उनको कहते हैं। 
से कर्णनाद ( कानोंमें स्वयं शब्द होते रहना ), मन्दाग्नि, दुर्बलता, अंगोंका सुन्नप्ता 
होना, निद्रानाश, श्रम, श्रम, झरीरमें पीडन, ज्वर, श्वास, शरीरका भारी होना, 
अरुचि यह तथा जेसे किसीने शरीरको ग्रृदित ( मीडन ) किया हो ऐसा प्रतीत 
होना अथवा जेसे शरीरको कोई मथित करता हो ऐसा प्रतीत होना, नेत्रगोल कोपर 
सूजन होना, शरीरका वर्ण हल्दीके समान होजाना, रोमांच होना अथवा रोमोंका 
गिरजाना, शरीरकी कान्ति नष्ट होजाना और स्वभावका अत्यन्त कोधी होना, शीतल 
पदार्थासे द्वेष होना अथवा सदीसे द्वेष होना, सदेव निद्राकी इच्छा बनी रहना, सुखसे 
बारबार थूकते रहना, बहुत थोडा बोलना, दोनों पिण्डलियोंम उद्देश्नसा होना, थोडा 
य त अथवा चलने फिरने आदिसे विशेषकर कमर, ऊरुस्यल ( जा ) 
ओर परांम पीडा प्रतीत होना या उनका रहसा जाना यह लक्षण होते हैं। अब 
वातादिभेदसे लक्षणविशेषोंका कथन करते हैं ॥ ११-१४ ॥ 

रे वातज पाण्डे हेतु छक्षण । 

आहाररुपचारश्व वातलेः ङुपितोऽनिः । 

जनयत्कच्छपाण्डुत्व तथा रूक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥ १५ ॥ 

अङ्गमदै रुजं तो कम्पं पाश्वेशिरोरुजम्‌ । 

शरुच्छोषास्यपैरस्यशोफानाहबलक्षयान्‌ ॥ १६ ॥ 

वायुकारक आहार और उपचारोंके करनेसे वायु कुपित होकर त्वचाको काली, 

पीली, रूक्ष और लाल वर्णयुक्त बनाकर कष्टसाध्य पाण्डुरोगको उत्पन्न करती है । 
तब अंगमदे, ज्वर, तोद, कम्प, पाश्वेपीडा, मस्तकपीडा, मलकी शुष्कता, सुखका 
विरस होना, सूजन, अफारा और बलक्षय यह लक्षण होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

न पित्तजपाण्डके हेतु लक्षण । 

पित्तलस्याचितं पित्तं यथोक्तेः स्वैः प्रकोपने: । 

दूषयित्वा तु रक्तादीन्‌ पाण्डुरोगाय कल्पते ॥ १७॥ 

स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाहसमन्वितः । 

तृष्णामूच्छापरीतस्ठु पीतमूत्रशकृन्नरः ॥ १८ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । ( १३९७ > 


सवेदनः शीतक्रामश्च न चान्नमाभिनन्दाति । 

कटुकास्यो न चास्योष्णसुपशेतेऽम्लमेब वा ॥ १९ ॥ 

उद्गारोऽम्हो विदाहश्च विदग्वेऽन्नेऽस्य जायते । 

दोगेन्ध्यं भिन्नवचरत्वं दोवैल्यं तम एव च ॥ २० ॥ 

पित्तप्रधान _मनुष्यके शरीरमें पित्तवद्वेक आहारविहारके सेवनसे पित्त कुपित 
होकर रक्तादिकोंको दूषितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न करता है । पित्तजनित पाण्डुरोग- 
वालेके शरीरका वर्ण पीला और हरित होजाता हे । तथा ज्वर, दाह, प्यास और 
मूच्छौसे रोगी व्याप्त होता है। मूत्र, मल, पीलेवणके होना, गर्मी प्रतीत होना, शीतळ 
वस्तुओंपर इच्छा होना, अन्नपर अरुचि, मुखमें कडुआपन इसको खट्टी और 
गरम वस्तु अत्यंत हानिकारक होय, खट्टी डकार आना, अन्नका परिपाक होनेपर 
बिदाह होना और अन्नका परिपाक भी खट्टा होना तथा झारीरमें दाहका होना, शरी- 
रसे डुर्गैथ आना, मल पतला होना, शरीरमें दुर्बछता होना और अंधकारका प्रतीत 
होना ॥ १७-२० ॥ 
विद र कफजपाण्डुके हेतु छक्षण। 

$ छष्मले; छेष्मा पाण्डुरोगं स पूर्ववत । 

करोति गौरवं तन्द्रां छदि श्वेतावभासताम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्रसेके लोमहषेच सादं मूच्छौ भ्रमं छुममू । 

श्वासकासो तथालस्यमरुचिं वाक्स्वरग्रहम्‌ ॥ २२॥ 

शुक्गमूत्राक्षिवचेस्त्व कटुरूक्षोष्णकामता । 

श्वयथुम॑घुरास्पत्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌ ॥ २३ ॥ 

कफवर्द्धक पदार्थोंके सेवनसे वृद्धिको प्राप्त हुआ कफ पूर्ववत्‌ रक्त आदिकोको 
दूषितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न करता है, तब उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-शरीरमें 
भारीपन, तन्द्रा, वमन होना, शरीरका वर्ण सफेदसा प्रतीत होना, बारबार कफका 
थूकना, रोमाञ्च, अंगसाद, मूर्च्छा, श्रम, कुम, श्वास, खांसी, आलस्य, अरुचि, 
वाणी ओर स्वरका रुकता जाना, मूज, नेत्र और मलका सफेद वणे होना, कडवे, 
रूक्ष और उष्ण पदार्थाकी इच्छा होना शरीरपर अथवा मुखपर सूजन होना, मुखका 
मीठा स्वाद होना यह कफजानित पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ २१-२३ ॥ 
सत्निपातज पांडुके रक्षण। 


स्ान्नसेविनः सर्वे दुष्ट दोषाखिदोषजम्‌ । 
त्रिदोषलिङ्ग कुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ २४ ॥ 
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( १३९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातादि संपूण दोषांको कुपित करनेवाले आहार विहारके सेवन करनेसे कुपित हुए 
तीना दोष संपूण लक्षणावाल ढु'सह पाण्डुरागर्का उत्पन्न क्रते है । उसके ताना 
दोषोवाले लक्षण होते हैं ॥ २४॥ 
मृत्तिकाभक्षणजनित पाण्डु । 

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्पत्यन्यतमो मलः । 

कषाया मारुते पित्तमूषरा मधुरा कफमू ॥ २५ ॥ 

कोपयेन्भूद्रसादीश्व रौक्ष्याद्क्त विरुक्षयेत ! 

पूरयत्याविपक्कैव स्रोतांसि निरुणद्धि च ॥ २६ ॥ 

इन्द्रियाणां बलं तेज ओजो वीर्य्यं निहत्य च । 

पाण्डुरोगे करोत्याशु बलवणाश्निनाशवस्‌ ॥ २७ ॥ 

शूनगण्डाक्षिकूटभ्रनाभिपादाग्रमेहनः । 

क्रिमिकोडेऽतिसार्य्येत मठं सासूळू कफान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 


गेषों ०७ ७ 


मट्टी खानेवाले मनुष्यके शरीरम तीनों दोषोंमेंसे कोई एक दोष कुपित होजाता 
हे । जेसे-कसेली मट्टीके खानेसे वायु कुपित होता हे । ऊपर मट्टीके खानेसे पित्त 
और मीठी मट्टीके खानेसे कफका कोप होता हे । मट्टी रूक्ष होनेसे रसादि धातु 
आंको ओर भोजन किये हुए अन्नको रूक्ष करदेती हैं तथा विपाकको प्राप्त न होने 
पर भी खोतांको रोक देती हे इसी कारण इन्द्रियोंका बल, तेज, वीर्य और ओज 
धातुको नष्ट करदेती हे । तथा बळ, वर्ण और आग्निको नष्ट कर पाण्डुरोगको 
उत्पन्न करती है । अथवा यो कहिये कि बल, वर्ण और अप्निको नष्ट करनेवाले 
पाण्डुरोगकी उत्पन्न कर देती हे । तब इस मनुष्यके यह लक्षण होत डं जेसे-नेत्र 
गोलकापर सूजन, गण्डस्थल, भाव, नाभि, पांवके आगे और शिक्षान्द्रियपर सूजन 
होना, कोष्ठम क्रिमियोका होना अतिसार तथा अतिसारमं रक्त और कफका आना 
यह सृट्भक्षणजन्य पाण्डुके लक्षण होते हैं ॥ २५-२८ ॥ 

अखाध्दपाँड्‌ । 


पाण्डुरोगश्रिरोसन्नः खरीभूतो न सिध्यति । 
कालप्रकर्षाच्छूनो ना यश्च पीतानि पश्याते ॥ २९ ॥ 
बद्धाल्पविट्कं सकफं हरितं योऽतिसाय्यते । 
दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छदिमू च्छातृषार्दितः॥ ३० ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । ( १३९९ ) 


स नास्त्यसूकूक्षयादयश्व पाण्डुः श्वेतत्वमाप्लुयात्‌ । 
इति पञ्चविधस्योक्तं पाण्डुरोगस्य लक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो पांडुरोग बहुत दिनका पुराना होनेसे रोगीके शरीरमें कठोरता आजाय वह 
पांडुरोग असाध्य होता है। जो पांडुरोग पुराना हो और उसके कारण शरीरमें 
सूजन होगई हो, रोगीको समस्त पदार्थ पीले वणके दिखाई देतेहो वह भी असाध्य 
जानना। जिस पांडुरोगमें मळ बंधाइआ थोडा २ हरे वर्णका और कफयुक्त आताहो, 
रोगी दीन होगयाहो, शरीरका वणे सफेद होजाय, वमन, मूर्च्छा और तृषासे व्याकुल 
हो उस रोगीको ग्रृत्युवश जानना । जिस पांडुरोगीका रक्तक्षय होकर शरीरका वर्ण 
श्रेत होजाय वह पुराना पांडुरोगी भी असाध्य जानना । इस प्रकार पांच प्रकारके 
पांड्रोगके लक्षणोंका कथन किया गया है ॥ २९-३१ ॥ 
कामळाके लक्षण । 

पाण्डुरोगी तु यो&त्यथै पित्तलानि निषेवते । 

तस्य पित्तमसृङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ ३२ ॥ 

हारिब्रनेत्रः सुभृशं हारिडत्वळनखानन: । 

रक्तपीतशङन्मूत्रो भेकवर्णा हतेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ 

दाहाविपाकदोरबल्यसदनारुचिकर्षितः । 

कामला बहुपित्तैषा कोडशाखाश्रया मता ॥ ३४ ॥ 


पांडुरोगी मनुष्यके अत्यंत पित्तकारक पदार्थोके सेवनसे उस मनुष्यका पित्त 
बढकर रक्त और मांसको दग्ध करके कामलारोगको उत्पन्न करता है । तब उस 
मनुष्यके नेत्र हल्दीके समान पीले होजाते हैं और त्वचा, नख, सुख यह सब हल्दीके 
समान पाले होजाते हैं । और रक्त, मुत्र, मल यह सब पाले वर्णके होजाते है । तया 
सम्पूण इन्द्रियांका शक्तिहीन होजाना, शरीरमें दाह, अन्नका परिपाक न होना, 
दुर्बलता, अंगोंका रहसाजाना, अरुचि, शरीरका कृश होना यह लक्षण होते हैं । यह 
कामलारोग अत्यन्त पित्तके बढनेसे होता है और कोष्ठ तथा शाखा ९ रक्तादि ) में 


इसका आश्रयस्थान होता है ॥ ३२-३४ ॥ 
कुम्भकामळा और उसकी असाध्यता । 


कालान्तरात्खरीभूतात्कुच्छ्रा स्यात्‌ कुम्भकामला । 
रूष्णपीतशरून्मूत्रो भृशं शूनश्व मानवः ॥ ३५ ॥ 
संरक्ताक्षिसुखच्छादिविणमूत्रो यश्च ताम्यति । 
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( १४००) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
प्रनष्टाभिर्विसंब्चश्व निर्यात्याशु स कामली । 


साध्यानामितरेषान्तु भेषजं सम्प्रवक्ष्यते ॥ ३७॥ 
यह कामला ही कालान्तरमें ( बहुत दिनका पुराना ) खरीभूत होकर कुम्भका- 
मला नामसे उच्चारण किया जाता है । यह कष्टसाध्य होता है । जिस रोगीका मूत्र, 
मल और नेत्र काले और पीले हों सब अंगोंमें प्रगटरूपसे सूजन अथवा बहुत सूजन 
उत्पन्न होजाय या रोगीके नेत्र, सुख, छदे, मल, मूत्र यह सब लालवर्णके होजाँय 
और पीडायुक्त हों तया दाह, अरुचि, प्यास, अफारा, तन्द्रा और मोह हों, आग्नि 
और संज्ञा नष्ट होजाय तो उस कामलारोगीको असाध्य जानना चाहिये। वह 
रोगी शीघ्र मृत्युवश होजाता हे । अब साध्य पाण्डुरोगोकी और कामलाकी औष- 
वियोका कथन करते हैं ॥ ३५-३७॥ 
पांडुरोगकी चिकित्सा । 
तत्र पाण्डामयी ख्रिग्धसतीक्ष्णैरूद्धो डुलोमिकैः । 
संशोध्यो मृदुभिरितक्तेः कामली तु विरेचनैः ॥ ३८ ॥ 
ताभ्यां संशुदकोडाएयां पथ्यान्यन्नानि दापयेत्‌ । 
शालयो यवगोधूमपुराणा यूषसंस्कताः ॥ ३९ ॥ 
सूरे ७. 
सुद्राढकपसूरेश्व जांगलेश्व रसैहिंताः । 
यथादोषं विरिष्टञ्च तयोभेंषज्यमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रथम पाण्डुरोगीको खिग्ध करके फिर तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन 
करदेना चाहिये और कामला रोगीको स्निग्ध कर मृढु और तिक्त द्रव्योसे विरे 
चन करावे । उन पांडु और कामला रोगियोंको शुद्धकोष्ठ होनेपर हलका और पथ्य 
अन्न भोजन करावे । जेसे-पुराने शालिचावल, पुराने यव, पुराने गेहूँ और पुराने 
मुंग, अरहर तथा मसूर आदिका यूष, जंगली जीवोंके हितकारक मांसरस यह सघ 
दोष विशेष विचारकर भोजनके लिये देवे तथा दोषानुसार विधिवत्‌ औषधियोका 
प्रयोग करे ॥ ३८-४० ॥ न 
स्नेदनाथ घत । 
पञ्चगव्ये महातिक्त कल्याणकमथापि वा । 
खेहनाथै धृतं दद्यात्कामलापाण्डुरोगिणे ॥ ४१ ॥ द्‌ 
पाण्डुरोगी और कामलारोगीको खेहन करनेके लिये पंचगव्यघृत, मदति 
ब्रत और कल्याणघृत पिलाना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासाहिता । | 


दाडिमादि घृत । 
दाडिमात्कुडवो धान्यात्कुडवाद्वेपल पलम्‌ । 
चित्रकाच्छुङ्गवेराज्च पिप्पल्यष्टमिका तथा ॥ ४२ ॥ 
जड Ne ७ ~ > 
तेः कल्कावशतिपलं घृतस्य सलिलाढके । 
सिद हत्पाण्डुरोगाशःपीहवातकफार्चिनुत ॥ ४३ ॥ 
दीपनं श्वासकासश्नं मूढवाते च शस्यते । 
दुःखप्रसविनीनाच वन्ध्यानाञचैव गर्भेदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दाडिमका छिलका एक कुडव, धनियां दो पल, चित्रक एक पल, अद्रख एक 
पल, पीपल आधा पल इन सबको बारीक पीसकर कल्क बनावे । फिर यह कल्क 
बीस पल घृत और एक आढक जलमें मिलाकर पकावे । घ्रतमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छान लेवे । इस घृतके सेवन करनेसे हृद्रोग, पाण्डुरोग, अशरोग,छीहा और 
वातकफके रोग यह सब दूर होते हें। यह घृत दीपन है और श्वास, कासको दूर 
करता है तथा मुढवातम भी इसका प्रयोग करना हितकारी है। जिन खियाँको प्रसव 
अति कष्टसे होता हो उनको सुखपूर्वक प्रसव होने लगता हे और यह घृत बन्ध्या 
ख्ियाँके गर्भको करनेवाला है ॥ ४२-४४ ॥ 
कट्रोहिण्यादि घत । 
कटुका रोहिणी सुस्त हरिद्रे वत्सकात्पलम्‌ । 
पटोळं चन्दन मूर्वा त्रायमाणा दुरालभा ॥ ४५ ॥ 
कृष्णापर्पटको निम्बो भूनिंबो देवदारु च । 
तैः कार्षिकेषृतप्रस्थः सिद्धः क्षीरचतुसंणः ॥ ४६॥ 
रक्तपित्त ज्वरं दाहं श्वयथु सभगन्दरम्‌ । | 
` ~ कै 
अशाँस्यसरग्दरञ्चेव हन्ति विस्फोटकांस्तथा ॥ ४७ ॥ 
कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, दारुहलदी, इन्द्रः, पटोलपत्र, ढालचन्दन, दूर्वा 
आयमाण, जवासा, पीपल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चिरायता आर देवदारु यह 
सब एक एक कर्ष लेवे । घी एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ इन सबको मिलाकर पकावे । 
घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतके सेवनसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 


सूजन, भगन्दर,बवासीर,रक्तप्रदर विस्फोटक और पाण्डु यह सब दूर होते दैँ४५-४७ 
थ्यादि घृत | 


पथ्याशतरस पथ्यादृन्ताडशतवकल्कवानू । 
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(१९४०९) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रस्थः सिद्धो घृतात्पेयः सपाण्ड़ामयशुल्मतुत ॥ ४ ० ॥ 
उत्तम पकी हुई १०० पल हरडोके काथमें ५० पल हरडोंकी डाणि क्रक 
मिलाकर एक प्रस्थ घीको सिद्ध करे। यह घृत पाण्डुरोगको और शुल्मको हूर 


करता है ॥ ४८ ॥ 
दन्ती घृत । 


दन्त्याश्चतुष्पलरसे पिष्टदेन्तीशला टुभिः । 
तद्वलस्थो घृतात्िद्धः प्हीहपाण्डचिशोफजित्‌ ॥ ४९ ॥ 
चार पल दन्तीक क्ाथमें एक पल कच्चे जमालगोटोंका कल्क बनाकर एक मस्थ 
घतको सिद्ध करे । इस घृतको विधिवत्‌ सेवन करनेसे गुल्म, प्लीहा, शोथ और 
पाण्डुरोग दूर होता है ॥ ४९ ॥ 
ट्राक्षावृत । 
पुराणसर्पिषः प्रस्थो दाक्षादेश्रस्थ्ताधितः । 
कामलायुल्मपाण्डृत्तिज्वरमेहोदरापहः ॥ ५० ॥ 
पुराना घी एक प्रस्थ, सुनक्काका कलक आधा प्रस्थ, जल चार प्रस्थ इन सबको 
एकत्रकर सिद्ध किया घृत पीनेसे कामला, गुल्म, पाण्डुरोग, ज्वर, प्रमेह और उदर- 


रोग दूर होता है ॥ ९० ॥ 
इर्द्रादि छत । 


इरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्‌ । 
सक्षीरं माहिष सर्पिः कामलाहरसुत्तमस्‌ ॥ ५१ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, नीमका छिलका, बला, मुलेठी इन सबका कल्क एक एक पल, 
भैसका घृत एक सेर, भेसका दूध चार सेर। सबको मिलाकर विधिवत्‌ घरत सिद्ध 


करे । यह घृत कामला रोगको हरनेम परम उत्तम है ॥ ९१ ॥ 
स्नेहन घृत । 


गोमूत्रे द्वियुणे दाव्योः कल्काक्षद्वयसाधितम्‌ । 
दाव्योः पञ्चपलक्काथे कल्के कालीयके परः ॥ ५२ ॥ 
माह्िषात्सर्पिषः प्रस्थः पूवैः पूर्व परे परः । 
खेहैरोभिरुपक्रम्य स्निग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा ॥ ५४ ॥ 
दारुहल्दीका करक दो तोला, मैंसका घृत४० तोला, गोमृत्र एक सेर इन सबको 
मिलाकर सिद्ध कियाइआ घृत अथवा दारुहल्दीका पांच पल काथ उसमें एक पछ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय २५. ] भाषाडीकासहिता । ( १४०३ ) 


अगरका कल्क मिलाकर भेंसका घृत एक प्रस्थ सिद्ध करे । इन दोनों प्रकारके घूर्तोसि 
कामलारोंगी अथवा पांडुरोगीको स्निग्ध करे । जब देखे कि भली प्रकार स्निग्ध 
होगया है तो दूधमें बहुतसा गोमूत्र मिलाकर अथवा केवल गोमृत्रही पिलाकर बिरे- 
चन करावे ॥ ९२-५४ ॥ 
अन्य योग । 

दुन्तीफलरसे कोष्णे काश्मथ्योञ्जलिना शुतम्‌। 

बाक्षाञ्जलिं मृदित्वा वा दद्यासाण्डामयापहम्‌ । 

द्विशकेर त्रिवृच्चूर्ण पला पैत्तिकः पिबेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
म पहाडी जमाळगोटेके दो सेर गरम क्वाथमें २० तोला ङुम्भेरके फलाका कल्क 
मिलावे । अथवा २० तोला दाखका रस मिळावे । इसमंसे मात्रानुसार क्वाथ पीनेसे 
दस्त होकर पांडुरोग नष्ट होजाता हे । अथवा ढुगुनी मिसरी मिला हुआ निशोथका 
चूण दो तोला खाकर ऊपरसे जळ पीवे तो विरेचन होकर पित्तका पांडुरोग दूर 
होता है ॥ ९५ ॥ 

कफपाण्डुरतु गोमत्रक्षिन्नयुक्तां हरीतकोस्‌ । 

आरगधं रसेनेक्षोविंदाय्योमलकस्प च ॥ ५६ ॥ 

हरडको गोमूत्रमें भिगोकर गोमूबके साथ सेवन करनेसे कफका पाण्डुरोग दूर 

होताहे । अथवा अम्लतासका गुद्दा, ईरके रसके साथ अथवा विदारीकंदके रसके 
साथ या ऑबलेंके रसमें घोलकर पीनेसे कफका पांडुरोग दूर होता है ॥ ९६ ॥ 

सञ्यूषणं बिल्वपत्रं पिबेञ्ञा कामलापहम्‌ । 

दन्त्यदेपलकल्क वा द्विणुडं शीतवारिणा ॥ ५७ ॥ 

कामली त्रिवृतां वापि त्रिफलाया रसेः पिबेत्‌ । 

त्रिशालात्रिफलासुस्तकुष्ठदारुकलिङ्गकान्‌ ॥ ९८॥ 

कार्षकानद्धकषोशान्‌ कुष्यांदातिविषां तथा । 

कषों मधुरसाया द्वौ सवेमेतत्सुखाम्डुना ॥ ५९ ॥ 

मुदितं तं रसं पूतं पीत्वा लिह्याच मध्वनु । 

कासं श्वासं ज्वरं दाह पाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥ ६० ॥ 

शुल्मानाहामवातांश्र रक्तपित्तञ्च नाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

पीपल, मिच, सोंठ और बेळके पत्तांका कलक बनाकर शीतल जलके साथ 

पीनेसे अथवा आँवळेके रसके साथ पीनेसे कामलारोग दूर होता हे । या दन्तीकी 
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(१४०४) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान= 


जडका कल्क आधा पल ढेकर एक पल गुडम मिला शीतल जलके साथ सेवन करे 
तो बिरेचन होकर कामलारोग दूर होजाता हे । अथवा निशोथके कल्कको त्रिफ- 
लाके शीत कषायके साथ कामलारोगी पीवे तो विरेचन होकर कामला दूर हो । अथवा 
इन्द्रायणकी जड, त्रिफला, नागरमोथा, कूठ, देवदारु, इन्द्रथव यह सब एक एक कर्ष 
लेवे ओर अतीस आधा कर्ष लेवे, मूवी दो कर्ष लेवे । सबका बारीक चूर्ण कर सुखोष्ण 
जलम डालकर सायंकाल रखदेवे । प्रातःकाल मल छानकर पीवे । ऊपरसे थोडा 
झहद चाटे तो खांसी, श्वास, ज्वर, दाह, पांडुरोग, अरोचक, गुल्म, अफारा, आम- 
वात आर रक्तपित्त यह सब नष्ट होते हे ॥ ०७-६१ ॥ 

त्रिफलाया युडूच्या वा दार्व्या बिम्बस्य वा रसम । 

शीतं मधुयुतं प्रातः कामलात्तेः पिबेलरः ॥ ६२ ॥ 

त्रिफला अथवा गिलोय या दारुहर्दी अथवा नीमका छिलका इनमेंसे किसी 

एकको कूटकर शामको भिगोदेवे प्रातःकाल छानकर उसमें झहद मिला पीलेवे तो 
कामलारोग दूर होता है ॥ ६२ ॥ 

क्षीरमूत्र पिबेत्पक्षं गव्यं माहिषमेव वा । 

पाण्डुगोमत्रसिद्धं वा सप्ताहं जिफलारसस | 

तरुजाञ्ज्वलितान्‌ मूत्रे नि्वाप्यामृद्य चाङ्कुरान्‌ ॥ ६३॥ 

माठुलुङ्गस्य तत्पूत पाण्डुशोथहरं पिबेत्‌ । 

स्वर्णेक्षीरीं त्रिवृच्छयामे भद्रदारु सनागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

गामूत्राज्ञालेना पि मूत्रे वा क्वथितं पिबेत्‌ । 

क्षीरमेभिः श्रतं वापि पिबेद्दोपानुलोमनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पांडुरोगी मनुष्य १९ दिनतक गोमूञ्ज अथवा भैसका मुत्र दूधमें मिलाकर पीया 
करे । अथवा गोमूतरमे सिद्ध किये त्रिफलाके रसको सात दिनपर्यन्त पीवे तो पांडु- 
रोग दूर हो । अथवा बिजीरे वृक्षके अंकुरोंको आगमे जलाकर गोमून्रमें बुझावे फिर 
उनको गोमू्में ही घोटकर बखमें छानलेवे । उसके पनिसे पांडुरोगकी सूजन दूर 
होती है । अथवा सत्पानाशीकी जड, कालीनिशोथ, देवदारु और सोंड इनको पीस 
कर २० तोला गोमून्रके साथ पावे । अथवा इनको गोमृत्रमे काथकर पीवे या इन्ही 
: द्रव्यांते सिद्धकिये दूधांको पीवे तो दोषोंका अनुलोमन होता है ॥ ६३-६५ ॥ 
हरीतकी प्रयोग । 

हरीतकों प्रयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिबेत्‌ । 
जाणें क्षीरेण सुजीत रसेन मधुरेण वा ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय २०. ] आाषाटीकासहिता । ( १४०९ ) 


हरडको गोमूनर्मे भिगोकर अथवा गोमूत्रके साथ सेवन करे । जब मात्रा पचजाय 
तो मोजनके समय दूध अथवा मधुर रसके साथ झालिचावलोका भोजन करे तो 
पाण्डुरोग शान्त होता है ॥ ६६ ॥ 
सपरात्रे गवां मूत्रे भावितं वाप्ययोरजः । 
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसा पाययेद्विषक्‌ ॥ ६७॥ 
अथवा लोहभस्मको सात दिन तक गोमून्रकी भावना देकर फिर उस भस्मको 


दी रत्ती प्रमाण नित्य दूधके साथ सेवन करावे तो पाण्डुरोग शान्त होता है॥ ६७ ॥ 
नवायखसचूणे । 


ञ्युषणं त्रिफला मुस्त विडङ्गं चित्रकाः समाः । 

नवःयोरजसो भागास्तच्चुणे क्षौद्रसर्पिषा ॥ ६८ ॥ 

मक्षयेत्पाण्डुहड्रोगकुडार्शःकामलापहम्‌ । 

नवायसमिदं चूर्णं कष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, बायाबिडँग और चित्रक 

इन सबको समभाग लेकर इन सबके बरावर लोइचूर्ण ( लोहभस्म ) मिलावे । इस 
चुर्णमेंसे एक माशा चूर्णको घृत और झहदमें मिलाकर सेवन करे तो पाण्डुरोग, 
हृद्रोग, कुष्ठ, बवासीर और कामला यह सब नष्ट होते हैं । इस नबायसचूर्णको कृष्णा- 


त्रेयजीने कथन किया है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
शु्ादिवटिका । 


शुडनागरमण्डूरतिलांशान्मानतः समान्‌ । 
पिप्पली द्विणुगां कुयोद शुटिकां पाण्डुरोगिणे ॥ ७० ॥ 
गुड, सोंठ, मण्डूरभस्म और तिल इन सबको एक एक भाग लेवे । पीपल 
दुगुनी ळेवे । सबको मिलाकर गोलिर्ये बनावे । इन गोलियोके सेवनसे पाण्डुरोग दूर 


होता है ॥ ७० ॥ 
मंडूरवटक। 


त्रिफला ञ्यूषणं सुस्त विडङ्गं चव्यचित्रको । 
दार्वीत्वङ्‌ माक्षिको धातुर्यन्थिको देवदारु च ॥ ७१ ॥ 
एतान्द्रिपालिकान्‌ भागांश्रृणोन्‌ कुथ्योत पृथकपृथक्‌ । 
मण्डूरं द्वियुणं चूर्णाच्छुड्मजनसन्निभस्‌॥ ७२ ॥ 
गोमूत्रेऽषटयुणे पक्त्वा तरिमस्तत्मक्षिपेत्ततः । 
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( १४०६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्तसितस्थान- 


उदुस्बरसभान कृत्वा वटकांस्तानू यथाग्निना ॥ ७ ३॥ 

उपयुञ्जीत तकेण सात्म्यं जीर्ण च भोजनम्‌ । 

मण्डूरवटका ह्येते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कुष्ठान्यजीणेकं शोथमूरस्तम्भं कफामथान्‌ । 

अशासि कामलां मेह प्लीहानं शमयन्ति च ॥ ७५ ॥ 

त्रिफला, त्रिुटा, बायाबेडंग, नागरमोथा, चव्य, चित्रक, दारुहल्दीकी छाल, 
सोनामक्खी, पिपलामुल और देवदारु इन सबको अलग दो दो पल लेकर चूणी 
करे । इन सबके चूर्णसे दोगुना शुद्ध अंजनके समान मण्डूरभस्म ठेवे मण्डुरको 
< श॒ने गोमृत्रमें पकाबे । जब पकते २ गाढा होजाय तो उपरोक्त औषावियांका चूर्ण 
भी इसीमें मिलाकर गूलर फलके समान गोलियें बनाठेवे । इनमेंसे अग्निबल चार" 
कर उचित मात्राके साथ नित्य छाछमें घोलकर पीवे । जब औषध जीर्ण होकर क्षुधा 
लगे तो तक्रके साथ हितकारी भोजन करे । यह मण्डूरवटक पाण्डुरोगियोंकों प्राण- 
दायक है तथा कुष्ठ, अजीर्ण, सूजन, ऊरुस्तम्भ, कफके विकार, बवासीर, कामला, 
प्रमेह और प्लीहरोग इन सबको शमन करता है ॥ ७१-७५ ॥ 
ताप्यादि चूर्ण । 

ताप्याद्विजतुरूप्यायोमला: पृञ्चपलाः पृथक | 

चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः पालिकेः सह ॥ ७६ ॥ 

शकेराष्ट्दलोन्मिश्राश्रूणिता मधुना प्लुताः । 

आयस्यास्त्वक्षमात्रा हि जीर्ण नियमिताशिना ॥ ७७ ॥ 

कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपरिहारिणा ॥ ७८ ॥ 

सोनामक्खी, शिलाजीत, रूपामक्खी और मण्डूर यह प्रत्मेक पांच पांच पल ठेवे! 
चित्रक, हरड, बहेडे, आँबछे, सोंठ, मिर्च, पीपल और बायाबिडंग यह सब एक एक 
पल लेवे और मिसरी ८ पल लेवे । इन सबको मिलाकर बारीक चूर्ण बनावे । इस 
चुर्णको शहदमें मिलाकर एक तोला नित्य सेवन कियाकरे । जब औषध जीणे होकर 
भूख लगे तो हल्का और पथ्य आहार मात्रानुसार सेवन करे तथा कुलथी, मकोय 
और कबूतरआदि गरम पदार्थोको त्याग देवे ॥ ७६-७८ ॥ 
योगराज वटक । 

त्रिफलायाख्रयो भागाखयख्रिकटुकस्य च । 

भागाश्चत्रकमूलस्य विडङ्गानां तथेव च । 

पञ्चाश्मजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्य च ॥ ७९ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । (१४०७) 


माश्षिकस्य च शुद्धस्य लोहस्य रजसस्तथा । 

अष्ट भागाः सितायाश्व तत्सर्व सूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ ८० ॥ 
माक्षिकेणाप्लुत स्थाप्यमायसे भाजने शुभे । 
उदुम्ब्रसमां मात्रां ततः खादेव्यथामिना ॥ ८१ ॥ 
दिनेदिने प्रयुञ्जीत जीर्णे भोज्यं यदीप्सितम्‌ । 
वर्जयित्वा कुलत्थानि काकमाचीकपोतकरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः । 
रसायनमिदं श्रेष्ठ सवैरोगहरं शिवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ । 
कु्ठान्यजीणेक मेहं शोषं श्वासमरोचकम्‌ । 
विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां शुदजानि च ॥ ८४॥ 


त्रिफला तीन भाग, त्रिङुटा तीन भाग, चित्रककी जड और बायबिडंग यह दोनो 
एक एक भाग, शिलाजीत पांच भाग तथा रूप्यमल (रूपामक्खी या चांदीवाले 
पहाडकी शिलाजीत ) पांच भाग, शुद्ध सोनामक्खी पांच भाग, लोहरज ( लोहभस्म) 
पांच भाग, मिसरी आठ भाग इन सबका बारीक चूर्ण कर शहदमे मिला स्वच्छ 
लोहके पात्रमें डालकर रखदेवे । इसमेंसे गूलरफलके समान अथवा अप्निबलानुसार 
नित्य प्रातःकाल सेवन करे । औषध जीणे हो क्षुधा लगनेपर इच्छानुसार पथ्य 
भोजन करे । परन्तु कुल्थी, मकोय और कपोत आदि उष्ण द्रव्यांको त्यागदे । यह 
योगराज नामक योग अमृतके समान गुण करनेवाला हे । यह श्रेष्ठ रसायन कल्याण- 
दायक और संपूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाला है । तथा पाण्डुरोग, विषविकार, खांसी, 
राजयक्ष्मा, विषमज्वर, कुष्ठ, अजीर्ण, ममेह, शोष, श्वास, अरुचि इन सबको दूर 
करता है । विशेषकर अपस्मार, कामला और बवासीर आदि गुदाके रोगोंको नष्ट . 
करता है ॥ ७९-८४ ॥ 
शिळाजतु शुटिका । 
कोटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरेः । 


भावितानि दशाहानि रसेरद्वित्रियुणानि वा ॥ ८५ ॥ 
शिलाजतुपलान्यष्टौ तावतां सितशकंराम्‌ । 
त्वकृक्षीरी पिप्पली धात्री ककटाख्या पलोन्मिता ॥ ८६ ॥ 
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(१४०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


निदिग्वाः फूलमूलाफ़्यां पलं युक्त्या त्रिगन्धिकम्‌ । 

चूर्णित मधुरं कुष्योत्‌ िपलेनाक्षिकान्‌ शुडाच्‌ ॥ ८७ ॥ 

दाहिमाम्बुपयःपक्षिरसततो यझुरासवा न । 

पिबेन्नु भक्षयित्वा तान्निरन्नो शुक्त एव वा ॥ << ॥ 

पाण्डुकु्ज्वरप्लीहतमकार्शोभगन्द्रान्‌ । 

पूतिहच्छुक्रमूत्राश्निदोषशोषगरोदराच ॥ ८९ ॥ 

कासासृग्द्रपित्तासूकशोथयुल्मगरामयान्‌ । 

ते च सर्वत्रणान्‌ हन्युः सपेरोगहराः शिवाः ॥ ९० ॥ 

इन्द्रयव, त्रिफला, नीम, पटोळपत्र, नागरमोथा ओर सोंड इन सबके काथमे 
दश दिन अथवा बीस दिन या तीस दिन तक शिलाजीतकी भावना देवे । फिर यह 
भावना शिलाजीत आठ पल, मिसरी आठ पल वंशलोचन एक पल, पीपल एक पल, 
और काकडासिंगी एक पल,कटेलीके फल और जड दोनों मिलाकर एक पछ, दालः 
चीनी, इलायची ओर तेजपत्र यह तीनों मिलाकर एक पल, शहत, तीन पळ इन 
सबको विधिवत्‌ मिला एक एक तोलेकी गोली बना लेवे । इनमेंसे एक गोली अथवा 
आग्निबलानुसार भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करनेके अनन्तर सेबन करे । 
ऊपरसे अनारका रस अथवा दूध या पक्षियांका मांसरस या केवल जल अथवा आसव 
पीवे । इसके सेवनसे पाण्डुरोग, कुष्ठ, ज्वर, प्लीहरोग, तमकः्धास, अशेरीग, भग” 
न्द्र, पूतीदोष, हद्रोग, वीर्यके दोष, मूश्ररोग,जठराग्निदोष, शोषरोग, विषाविकार, उद” 
ररोग, खांसी, रक्तम्रदर, रक्तापित्त, सूजन, गुल्म, गरविकार, ( दूषीविष ) यह सब 
रोग नष्ट होते हैं । तया सब प्रकारके त्रण दूर होते हैं । यह सब रोगांको हरनेवाला 
कल्याणदायक शिलाजतुुटिका है ॥ ८९-९० ॥ 
पुननेवामण्डूर शुटिका । 

पुननेवा त्रिवृद्व्योषविङङ्ग दारु चित्रकम्‌ । 

कुष्ठ हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः ॥ ९१ ॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूल सुस्तञ्चेति पलोन्मितम्‌ । 

मण्डूरं द्वियुणं चुणांद्रोमृत्रे द्याढके पचेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

कोलवद्युटिकाः रत्वा तक्रेणालोड्य ना पिबेत्‌ । 

ताः पाण्डुरोगान्‌ प्लीहानमशीसि विषमज्वरम्‌ । 

श्वयथुं ग्रहणीदोषं हन्युः कुड किमास्तथा ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय २० ] माषाटीकासहिता । { १४०९ ) 


घुननेवा, निशोथ, त्रेकुटा, विडंग, देवदारु, चित्रक, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, हरड, 
बहेंडा, अंबिला, देती, चव्य, इन्ट्रयव, पीपल, पीपछामूल और नागरमोथा इन 
सबको एक एक पल ठेवे । मण्डूर सबसे दोगुना लेवे । पहिले मण्डूरभस्मको एक 
आढक गोगूबरम पकवि । जब पकते २ गाढा होजाय तो उपरोक्त औषधिर्योका 
चूर्ण मिलाकर बेरके समान गोलियां बनालेवे । इन गोलियोमेंसे बलानुसार एक 
गोली अथवा जितनी मात्रा उचित हो उतनी तक्रमें घोलकर पीजावे । क्षुधा रूगने- 
पर पथ्य भोजन करे । यह पुननेवाटिमंडूरगुटिका पांडुरोग, प्लीहारोग, अशेरोग, 
विषमज्वर, सूजन, ग्रहणीदोष, कुष्ठरोग और कमिरोगको दूर करती हे ॥९१-९३॥ 
अन्य योग। 
दार्वीत्वाक्त्रफला व्योषं विडङ्कगमयसो रजः । 
मधुसर्पियुतं लिह्यात्‌ कामलापाण्डुरोगवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
दारुहर्दीकी छाल, हरड, बहेडे, आँवले, सोंठ, मिर्च, पीपल और वायाविडंग 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करे। सबके समान लोहभस्म मिळावे । इसमेंसे मात्रा- 
नुसार लेकर शहद और घरत मिलाकर चाटे तो कामला और पांडुरोग दूर होतेहेँ९४ 
तुल्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः क्षोडरसर्पिषा । 
चूर्णिताः कामठे लिह्याहुडक्षद्रेण वाभयाः ॥ ९५ ॥ 
हरड, हल्दी और इन दोनोंके समान लोइभस्म शहद और घृतमें मिलाकर चाटे 
अथवा हरड और गुडको शहदमे मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर हो ॥ ९५ ॥ 
त्रिफला द्वे हरिद्रे च कटुरो हिण्ययोरजः । 
चूणितं क्षोदरसपियौं स लेहः कामलापहः ॥ ९६ ॥ 
त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, लोहभस्म इन सबके बारीक चूर्णको शहद 


और घरत मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
; धात्री अवलेह । 


द्विपलांशां तुगाक्षीरी नागरं मधुयष्टिकाम्‌ । 

प्रास्थिको पिप्पलों द्राक्षां शकेराडेतुलां शुभाम्‌ ॥ ९७॥ 

धात्री फलरसब्रोणे सुपिष्टं लेहवत्पचेत्‌ । 

शीतां मधुप्रस्थय॒तां लिद्यासाणितल ततः । 

इन्त्येष कामलां पित्तं पाण्डु कासहलीमकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
४९ 
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( १४१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बेशलोचन दो पल, सोंठ, मुलेठी, पीपल और द्राक्षा यह सब एक एक प्रस्थ 
( एक एक सेर or । मिसरी आधी तुला ( २॥ सेर ) ले, ऑवलेका रस एक द्रोण 
लेकर सब वस्तुओको बारीक पीसकर इस रसमें मिला अवलेहकी भांति पकावे सिद्ध 
होनेपर नीचे उतार शीतळ करे । फिर इसमें एक पल शहद मिळावे । इसमेंसे नित्य 
एक तोला प्रमाण सेवन करे तो यह अवलेह कामला, पित्त, पाण्डुरोग, खांसी और 
हलीमकको दूर करता है ॥ ९७॥ ९८॥ 
मण्ड्रवटक । 
आ्यूषण त्रिफला चव्यं चित्रको देवदारु च । 
विडङ्गान्यथ सुस्तानि वत्सकञ्चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
मण्डूरतुल्यं तच्चूर्णं गोमूत्रे$शणुणे पचेत्‌ । 
Ne ~ ° ९ 
शनः [संडास्तथा शाताः काय्याः कषसमा शुडाः ॥ १०० ॥ 
यथाभि भक्षणीयास्ते प्रीहपाण्डामयापहाः । 
ग्रहण्यर्शानुदश्वेव तक्रवाटयशिनः स्मृताः ॥ १०१ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडे, आमले, चित्रक, चव्य, देवदारु, बायविडंग, 
नागरमोथा आर इन्द्रयव इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करे । सबके बराबर उत्तम 
मण्डूरभस्म लेव । प्रथम मण्डूरको गोमूत्रमे पकावे । जब गाढा होजाय तो उपरोक्त 
औषधियांके चूण मिलाकर एक एक तोलाकी गोलियें बनालेबे । इस मण्डूरवटककी 
आग्नेबलानुसार सेवन करनेसे प्लीहरोग, पांडुरोग, ग्रहणीबिकार, अझीरोग यह सब 
दूर होते हैं । इसको सेवन करते हुए तक्र और भुनेहुए यर्बोके मण्डका भोजन करना 
चाहिये ॥ ९९-१०१ ॥ 
गोडा रिष्ट । 
मजिष्ठा रजनी द्राक्षा बला मूलान्ययोरजः । 
७, भञ्चैतेषु 020 ~ = 
लाश्रञ्चतेषु गांड: स्यादरिष्टः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मजीठ, हल्दी, द्राक्षा, बलाकी जड, लोहचूर्ण, और पठानीलोध इन सबको सम" 
भाग लेवे । गुड सबसे चारगुना, और गुडसे चारगुना जल मिलावे । इनका बिधिः 
वत्‌ आरिष्ट तैयार करे। यह गोडआरेष्ट मात्रानुसार सेवन करनेसे पाण्डुरोगको दूर 


करता है ॥ १०२ ॥ 
बीजकारिष्ट । 


बीजकात्षोडशपलं त्रिफलायाश्च विंशतिः । 
द्राक्षायाः पञ्च लाक्षाया सप्त्रोणे जलस्य तत्‌ ॥ १०२ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषादीकासहिता । (१४११) 


साध्यं पादावशेषे तु पूतशेषे समावपेत्‌ । 

शकरायास्तुलां परस्थं माक्षिकस्य च कार्षिकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

व्योषं व्याघवखोशीरं क्रसुकं सैलवालुकम्‌ । 

मधूक कुडठमित्येतच्ूर्णितं घृतभाजने । 

यवेषु दशरात्रं तद्‌ ग्रीष्मे द्विः शिशिरे स्थितम्‌ ॥ १०७ ॥ 

पिबेचतद्‌ ग्रहणीपाण्डुरोगाशेःशोथयुल्मतुत । 

मूत्ररूच्छाश्मरीमेहकामलासजिपातलुत । 

बीजका रिष्ट एवेष आत्रेयेण प्रकीतितः ॥ १०६ ॥ 

बिजैसार सोलह पछ, त्रिफला बीस पल, द्राक्षा पांच पल, लाख सात पल ड्न 
सबको एक द्रोण जळमें पकावे । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर इसमें 
मिसरी एक तुला, शहद एक प्रस्थ और त्रिकुटा, व्याघ्रनखी, खस, सुपारी, एल- 
वालक, महुएके फूल यह सब एक एक क्षे लेकर चूर्ण कर मिलावे । इन सबको 
घृतके चिकने घडेमें बन्दकर यवोंके ढेरमें गर्मीकी ऋतुमें दस दिन और सदींमें बीस 
दिन बन्दकर रक्खे । फिर छानकर सेवन करनेसे ग्रहणी,पाण्डुरोग, बवासीर, सूजन, 
गुल्म, मूतक्रच्छ, पथरी, प्रमेह, कामला और सन्निपात यह सब दूर होते हें । यह 
बीजकारिष्ट भगवान्‌ आज्रेयजीने कथन किया है ॥ १०३-१०६ ॥ 
धात्र्यरिष्ट । 

थात्रीफलसहसेे द्वे पीडयित्वा रसं तु तम्‌ । 

क्षौद्राष्टांशेन संयुक्तं कृष्णाडै कुडवेन च ॥ १०७॥ 

शृकेराद्धेतुलोन्मिश्र पक्षं ख्िग्धघटे स्थितम्‌ । 

प्रपिबेन्मात्रया प्रात्जीणे मितहिताशनः ॥ १०८ ॥ 

कामलापाण्डुहद्ोगवातासग्विषमज्वरानू । 

कासहिकारुचिश्वासांशवैषो५रिष्ट: प्रणाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

अच्छे पकेहुए आँबलोंको फल २००० लेकर उनको कूटकर रस निचोड लेवे । 

इस रससे आठवां भाग शहद, दस तोला पीपल और २॥ सेर मिसरी मिलाबे । इन 
सबको एकत्रकर आरिष्टकी विधिसे चिकने घडेमें भरकर पंद्रह दिन रक्खा रहनेदे 
फिर निकालकर मात्रानुसार पीवे क्षुधा लगनेपर पथ्य भोजन किया करे तो कामला, 
पाण्डु, हृद्रोग, वातरक्त, विषमज्वर, खांसी, हिचकी, अरुचि और श्वास यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १०७-१०९ ॥ 
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(१८१२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पांडरोगर्म जल । 
स्थिरादिभिः शृतं तोयं पानाहारे प्रशस्यते । 
पाएडूनां कामलात्तोनां मृद्रीकामलकीरसः ॥ ११० ॥ 
पाण्डुरोगीको शालपण्योदिगणसे सिद्ध किया जल पीने और आहारमें प्रयोग 
करना हित हे । और कामलारोगीके लिये दाखका और ऑवलेका रस अथवा इनसे 
सिद्ध कियाहुआ जल हितकारी है ॥ ११० ॥ 
वेद्योंको उपदेश । 

पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थमिति प्रोक्त महर्षिणा । 

विक्ल्पमेतद्विषजा पृथग्दोषबलं प्रति ॥ १११ ॥ 

वातिके स्रेहभूयिष्ठ पैत्तिके तिक्तशीतलमू । 

शैष्मिके कट्तिक्तोष्णं विमिश्रं सान्निपातिके ॥ ११२ ॥ 
_ इस मकार पाण्डुरोगकी शान्तिके लिये भगवान्‌ आत्रेयजीने चिकिस्साका कथन 
किया है। बुद्धिमान्‌ वैद्यको पृथक २ दोष, बल आदि विचारकर औषधकी मात्राकी 
कल्पना करना चाहिये । बातजनित पाण्डुमें खेहविशेषक्रिया करना चाहिये । पित्तके 
पाण्डुर्मे तिक्त और शीतल द्रवयांसे चिकित्सा करना चाहिये । कफजनित पाण्डुमे 
तिक्त, पर्द और उष्णद्रव्योसे. मायः चिकित्सा करना चाहिये और सन्निपातके 
पाण्डुम सब प्रकार मिलीजुली चिकित्सा करना चाहिये ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 

मृद्भक्षणजनित पाण्डुकी चिकित्सा । 
निष्पातयेच्छरीरात्तु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌ । 
० ७ ~ 
युक्तिज्ञः शोधनेस्तीक्ष्णेः प्रसमीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ ११३ ॥ 
शुद्धकायस्व सर्पीषि बलाधानानि योजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
मट्टी खानेसे आ पाणडुरोगमें रोगीका बळाबळ बिचार युक्तिको जानने- 
वाला वैद्य तीक्ष्ण शोधनोद्वारा उसके दारीरसे मद्टीका विकार निकालडाले । जब देखे 
कि रोगीका शरीर शुद्ध होगया तो उसके झारीरमें बल प्राप्त करनेके लिये घृताका 
सेवन करावे ॥ ११३॥ ११४॥ 
मद्दोषनाशकघृत । 

व्योषं बिल्वं हरिद्रे द्वे त्रिफला दै पुननेवे । 

सुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्ग देवदारु च । हि 

वृश्चिकाली च भाङ्गौं च सक्षीरेस्तेः समैघृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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अध्याय २०. ] माषाटीकासहिता । (१४१३ ) 


साधयित्वा पिबेद्युक्त्या नरो मृह्दोषपी डितः । 
वहत्केशरयष्ट्याहृपिप्पलीमूळशादले: ॥ ११६ ॥ 
पीपल, मिचे) सोंठ, बेलगिरी, हल्दी, दारुहल्दी, हरड, बहेडे, औंबले, दोनों 
प्रकारकी पुननंवा, नागरमोथा, लोहभस्म, पाटला, बायाविडंग, देवदारु, वृश्चिक- 
पत्रिका और भाङ्गी इन सबका कल्क करके इस कल्कसे चारगुनी घ्रृतसे चार गुना 
दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे । मृत्तिकाके दोषसे पीडित हुआ मनुष्य इस घृतके 
पीनेसे आरोग्यताको प्राप्त होता है उसी प्रकार नागकेशर, मुलेठी, पीपल, पीपला- 
मूल और शाद्वल इनके कल्कसे पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध किया घृत मट्टीखानेसे उत्पन्न 
हुए पाण्डुरोगको दूर करता है॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
पाण्डुमे देनेयोग्य मट्टी । 


CoS oo 


बृद्वक्षणादातुरस्य लोभादविनिवर्त्तिनः । 
देष्याथ भावितां कामं दद्यात्तद्वोषनाशनैः ॥ ११७ ॥ 
विडङ्ग A ०, 
क्लातिविषया निम्बपत्रेण पाठया । 
वात्तोकेः कटुरोहिण्या कोटजेमूर्वयापि वा ॥ ११८ ॥ 
जी रौगी मट्टीको अत्यन्त खाताहो और किसी प्रकार मट्टी खानेस बन्द न हो 
तो उसको सृत्तिकादीष नाशक द्रव्यांकी भावना दीहुई मट्टी, मट्टीमें आनेच्छा उत्पन्न 
करनेके लिये उसको यथेच्छ खानिके लिये देवे । जिन दव्योसे मट्टीको भावना देना 


चाहिये वह यह हैं-अतीस, नीम, बायविडंग, इन्द्रयव, बडी कटेली, कुटकी, पाटला 
और मूर्वा ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
यथादोषं प्रकुर्वीत भेषज्यं पाण्डुरोगिणाम्‌ । 
क्रियाविशेष एषोऽस्य मतो हेतुविशेषतः ॥ ११९ ॥ 
पाण्डुरोगियाँकी दोष विचारकर दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये । क्योंकि 
. कारण बिशेषसे ही क्रियामें भी अन्तर ( विशेष ) होता हे ॥ ११९ ॥ 
तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चः सृजति कामली । 
शेष्मणा रुद्धमारगे तत्पित्तं कफहरेजयेत ॥ १२० ॥ 
जो कामलावाला रोगी तिलोंकी पिहीके समान मलको त्यागता है उसके कफः 
द्वारा शरीरके मार्ग बन्द होजाते हैं । इसीलिये उसके पित्तको कफनाशक द्रव्योंके 
संयोगसे जीतना चाहिये ॥ १२० ॥ 
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( १४१४) चरकसंहिता । [ विकित्सितस्थान- 


शाखाश्रित पित्तके लक्षण । गर 

रुक्षशीतसुरुस्वादुव्यायामेवॅंगनिभ्रहेः । 

कफसंमूच्छितो वायुः स्थानालितत क्षिपेद्रढी ॥ १२१ ॥ 

हारिदरनेत्रमूत्रत्वक्शवेतवचोस्तदा नरः । 

भवेत्साटोपविष्टम्भो णुरुणा हृदयेन च ॥ १२२ ॥ 

Ly श्वार्ति [oS च 
दोरबल्याल्पाग्निपाश्वो्ते हिकाश्वासारुचिज्वरेः । 
क्रमेणाल्पेन सज्येत पित्ते शासासमाशिते ॥ १२३ ॥ 
रूक्ष, शीतल, भारी और मीठे पदार्थोको सेवन करनेसे, व्यायाम न करनेसे, 

मलादि वेगोंको रोकलेनेसे वायु कफ संयुक्त होकर पित्तको पित्तके स्थानसे निकाल 
देती है । तब रोगीके नेत्र, मूत्र, त्वचा यह सब इर्दीके समान होजाते हैं और मल 
सफेद वर्णका आने लगता है । तथा अफारा, विष्टम्भ, हृदयम भारीपन, ढुबेठता, 
पा्रपीडा, हिचकी, श्वास, अरुचि और ज्वर यह उपद्रव जब पित्त शाखाश्नित होता 
है तो शीघ्र उत्पन्न होजाते हैं ॥ १२१-१२३ ॥ 


शाखाश्रितमें MR 
बर्हितिचिरिदक्षाणां रुक्षाग्लेः कटुके रसेः । 
कोलत्यैयषे 020 भोजयेत्‌ 
शुष्कमूलकको लत्थेयषश्वान्नानि भोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मातुलुङ्गरसं क्षौद्र पिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । 
सनागरं पिबेत्तित्तं तथास्यैति स्वमाशयम्‌ ॥ १२५ ॥ 
वृक्षाम्लेः कटुरुक्षोष्णेलेवणैश्वाप्युपकमः । 
आपित्तरोगाच कुतो वायोश्राप्रशमाह्वेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
स्वस्थानमागते पित्ते पुरीषे पित्तराखिते । 
निवृत्तीपद्रवस्यास्य पूवैः कामलिको विधिः ॥ १२७ ॥ 
मोर, तीतर, सुगेके मांसरसको रूक्ष, अम्ल और कटु द्रव्योसे सिद्धकर अथवा 
सूखी मूळी और कुल्थीके यूषके साथ भोजन करानेसै शाखाश्रित पित्त फिर अपने 
स्थानमें आजाता है। बिजौरेके रसमें शहत, पीपल, मिर्च और सोंठ मिलाकर' 7 
झाखाश्रित पित्त अपने स्थानमे आजाता है । जब तक शाखाश्रित पित्तम त 
अरुणता न आवे और पित्तमिश्रित वायुकी शान्ति न हो तबतक इमली, कड! 
रूक्ष, उष्ण और लवण द्रव्योसे चिकित्सा करे । ऐसा करनेसे शाखागत पित्त कफ 
और वायुके शान्त होनेसे अपने स्थानमे आजाता है। पित्तके अपने स्थानमें 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । - ( १४१५ ) 


जब मलमें पित्तकी लाली आजाती है तो संपूर्ण उपद्रव भी शान्त होजाते हैं । जब 
इस प्रकार शाखाश्रित दोष निवृत्त होजांय तब पहिले कही विधिसे कामलाकी 
चिकित्सा करे । यह संपूर्ण विधि कफ, वात दूषित पित्तके शाखाश्रित होनेपर पित्तको 


~ (2१० हा 2 


चिकित्सासाध्य करनेके लिये ही कीजाती है । अन्य स्थानमें यह उपक्रम हातिका- 
रक होता है ॥ १२४-१२७॥ 
इलीप्र कके लक्षण । 


यदा तु पाण्डोव॑र्णः स्याद्धारितश्यावपीतकः । 

बलोत्साहक्षयस्तन्द्रामन्दाभित्वं मृदुज्वरः ॥ १२८ ॥ 

ख्रीष्वहर्षोईङ्गमदेश्व श्वासस्तृष्णारुचिभेमः । 

हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥ १२९ ॥ 

जब पांडुरोगीका वणे हरा, काला अथवा पीला होजाता हे । बल और उत्सा-- 
इका क्षय होजाय । तन्द्रा, मंदाग्नि, मन्दज्वर, खीसंगमे अनिच्छा, अंगडाई, श्वास, 
तृषा, अरुचि और श्रम यह लक्षण होते हैं तच उस मनुष्यको वातापित्तके कोपसे 
इलीमक रोग उत्पन्न होगया ऐसा जानना चाहिये ॥ ११८ ॥ १२९ ॥ 
हळीमककी चिकित्हा । 

शुडूचीर्वरसक्षीरसावितं माहिष घुतम्‌ । 

स पिबेच्रिवृताँ स्निग्धरसेनामलकस्य तु ॥ १३० ॥ 

विरिक्तो मधुरभाय भजेलिचाविलापहम्‌ । 

राक्षा लेहं च पूर्वोक्तं सपीषि मधुराणि च ॥ १३१ ॥ 

यापनानक्षौ रबस्ताँश्च शीलयेत्साचुवासनान्‌ । 

माद्वीकारिष्टयोगांश्च पिबेद्युक्त्याभिवृद्ये ॥ १३२ ॥ 

.कासिकञ्चाभयालेहं पिप्पली मुक बलाम्‌ । 

पयसा भ प्रयुञ्जीत यथादोष यथाबलम्‌ ॥ १३३ ॥ 

गिलोयका स्वरस, दूध और मैंसका घृत इन सबको समभाग लेकर पकावे । 

घृतमात्र शोष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतसे हलीमक रोगीको स्निग्धकर - 
निशोथके चूणेको ऑवलेके रसके साथ पिलावे जब अच्छी तरह विरेचन होचुके तो 
मधुरमाय आहार और औषधका सेवन करे । तथा पूर्वोक्त द्राक्षावलेह और मधुर 
दव्यासे सिद्ध किये घृत और यापनवस्ति, क्षीरवस्ति, अनुवासनवेस्ति इनका विधिवत्‌ 
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(१४१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


प्रयोग करे । ओर द्राक्षारिष्ट आदि हितकारक आरिशेंका विधिवत्‌ जठराग्निकी द्वके 
लिये पान करे । अथवा कासाधिकारमे कहेइए SH पीपल,मुलेठी आर 
बलाको दोषबल विचार दूधके साथ प्रयोग करे तो ग शान्त होता है३ ०-३ ३ 
अध्यायका उपखंहार । 
तत्र छोको-पाण्डोः पञ्चविधस्योक्तं हेतुलक्षणभेषजम्‌ । 
कामला द्विविधा चेव साध्यासाध्यत्वमेव च ॥ १३४ ॥ 
तेषां विकल्पो यश्वान्यों महाव्याधिहेलीमकः । 
तस्य चोक्तं समासेन व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ ॥ १३५७ ॥ 
इति भीचरक ० चिकि० पाण्डुचिकित्सितं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


अच अध्यायके उपसंहारमें यह दो छोक हैं कि-इस पांडुचिकिंत्सित अध्या- 
यमें भगवान्‌ आत्रेयजीने पांडुरोगके हेतु, लक्षण, औषधियें, दो प्रकारके कामला 
उनकी साध्य असाध्यता, वातादिमेदसे पांडुकें विकल्प ओर औषधी कल्पना तथा 
अन्य हलीमकआदि महाव्याथिके संक्षेपसे लक्षण और चिकित्सा यह सब वर्णन 
किया है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतर्गतटकसाल- 
निवासिवेद्यपंचा ननवैद्यरत्न ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्रृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
पाण्डुचिकित्सित नाम विशातितमोऽध्यायः ।। २० ॥ 


एकविशोष्ध्यायः । 
AND MC 
अथातो हिक्ाचिकित्सितं व्थाख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अच इम हिक्काकासचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवा 
आत्रेयजी कहने लगे ॥ 

वेदलोकार्थतरवज्ञमात्रेय मृषिसुत्तमम्‌ । 
अपृच्छत्संशयं धीमानशिवेशः रुताज्ञालिः ॥ १ ॥ 
य इमे द्विविधाः प्रोक्ताखिदोषाख्रिप्रकोपणाः । 
रोगा नानात्मकास्तेषां कर्को भवति दुजेयः ॥ २ ॥ 
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अध्याय २१, ] भाषाटीकासहिता । (१५१७) 


छाकक आर वादक ।पषयाक तत्वको जाननेवालें महर्षि आत्रेयजीसे बुद्धिमान्‌ 
आप्निवेशजी हाथ जोडकर इस संशयको पूछनेलगे कि हे भगवन्‌ ! निज और आगं- 
ठुज अथवा शारीरक आर मानसिक भेदसे संपूर्ण रोग दो प्रकारके कहेगये हैं तथा 
तीन दोष आर तीनों दोषोंके प्रकोपके कारण यह सब श्रीमानने कथन कर दिया 
है। अब कृपया यह काहेये कि उन नानात्मक ( अनेक ) प्रकारके रोगोमें जो जीत- 
नेम न आसकताहो ऐसा दुजेय कोन २ सां रोग है ॥ १॥ २॥ 
आववशस्प तद्वाक्य श्रुत्वा मातमता वरः । 
उवाच परमप्रीतः परमाथोविनिश्वयमू ॥ ३॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । 
यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निरन्ततः ॥ ४ ॥ 
ज्ञ ~ जैन्तो ~ 
अन्येरप्युपसृष्टस्य रोगेज॑न्तोः पृथग्विषेः । 
अन्ते सञ्जायते हिक्का श्रासो वा तीववेदनः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार आग्निवेशके प्रश्नको सुनकर बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ आत्रेयजी प्रीतिपूर्वक 
इस प्रकार निश्चयात्मक वाक्य कहनेलगे कि हे सोम्य ! यद्यापे प्राणोंकों हरनेवाले 
अनेक प्रकारके ढुजय रोग हैं परन्तु उनमें जेसे श्वास ओर हिचकी हठात्‌ प्राणोंका 


नाश करती है इस प्रकार अन्य रोग नहीं करते । अन्य अनेक रोगांसे पीडित मनु- 
ष्योको भी अंत ( मरणासन्न ) समयमें हिचकी उत्पन्न होजाती है अथवा तीब्र कष्ट- 


दायक श्वास होजाता हे ॥ ३-९ ॥ 
कफ्वातात्मकावेतौ पित्तस्थानससुद्भवो । 
हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणो ॥ ६॥ 
तस्मात्साधारणावेतो मतौ समसुदुजैयौ । 
मिथ्योपचरितो कुडौ हतावाशीविषाविव ॥ ७ ॥ 
पृथक्‌ पञ्चविधावेतौ निर्दिष्टो रोगसंग्रहे । 
तयोः शुणु समुत्थानं लिङ्गञ्च सभिषगाजेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह दोनों रोग कफ और वातात्मक हैं और पित्तस्थानसे उत्पन्न होते हैं । यह 
दोनों हृदयस्थ रसादि घातुओंको सुखानेवाले हैं इसलिये साधारण रूपसेही दुर्जय 


हें। हिचकी और श्वास मिथ्या उपचार होनेसे अर्थात्‌ आहार विहारका अनचित 
योग होनिसे कुपित होकर आशीविषके समान शीघ्र प्राणोंको नष्ट करदेते हैं । इनः 
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( १४१८ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


दोनोंके पांच २ भेद सूत्रस्थानमें कहचुके हैं । अब इन दोनोंके कारण और लक्षणा 
आर चिफित्साको श्रवण करो ॥ ६-८ ॥ 
हिक्का और खासके हेतु । 
रजसा धूमवाताअ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात्‌ । 
व्यायामाद ग्राम्यधमाध्वरुक्षान्नविषमाशनात्‌ ॥ ९ ॥ 
आमप्रदोषादाना हाद्रोक्ष्यादत्यपतपणात्‌ । 
दौबेल्यान्ममेणो घाताद्‌ द्वन्द्वाच्छुदयति योगतः ॥ १० ॥ 
अतीसारज्वरच्छरदित्रतिश्यायक्षतक्षयात्‌ । 
रक्तपित्तादुदावत्ताद्विपूच्यलसकादापि ॥ ११ ॥ 
पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवते गदाविमो । 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात्‌ ॥ १३ ॥ 
पिष्टशालूकविष्टम्मिविदाहिणुरुभो जनात्‌ । 
जलजानूपपिशितदध्यामक्षीरसेवनाद्‌ ॥ १३ ॥ 
अभिष्यन्युपचाराच क्लेष्मलानाञ्च सेवनात्‌ । 
~ ~ ~ > १ 
कण्ठोरसोः प्रतीघाताद्विबन्धैश्व पृथग्विधेः ॥ १४ ॥ 
मारुतप्राणवाहीनि ख्रोतांस्याविश्य कुप्यति । 
उरःस्थः कफमुद्धय हिक्काश्वासान्‌ करोति सः ॥ १% ॥ 
घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पञ्च पञ्च च । 
उभयोः पूर्वरूपाणि शृण वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १६ ॥ 
गदो, धूम्र और विकृत वायुके लगनेसे, शीतल स्थानमें रहनेसे, अत्यन्त शीतर 
जल पीनेसे, अति व्यायाम, मेथुन, मागेश्रम, रूक्ष अन्नका सेवन, विषम दा 
जस और आमदोषके बढनेसे, अफारा, रूक्षता, अनशन, दुर्बलता ओर ममस्थानस 
किसी प्रकार उपघात पहुंचनेसे, वमन, विरेचनके अतियोगसे, अतीसार, ज्वर, वमन) 
प्रतिश्याय, क्षय, क्षत, रक्तपित्त, उदावत्ते, विसूचिका, असक, पाण्डुरोग आर 
विषविकार इनमेसे किसी रोगके होनेसे हिचकी और श्वास यह दोनों रोग मदत 
होते हैं । तथा निष्पाव ( सेम आदि ) उडद, पिण्याक तिल और तेलके अत्यन्त 
सेवनसे, पिष्ट अन्न, कमटकन्द, विश्म्भी पदाथय, बिदादी और भारी पदार्थोंका अत्म 
सेवन करनेसे तथा जलज और अनूपसंचारी जीवोंका मांस, दही और कचे दूधके 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासहिता ( १४१९ ) 


अधिक सेवनसे, अभिष्यन्दी ( क्वेदकारक ) आहार विहारके करनेसे, कफकारी 
द्रव्योके अधिक सेवनसे तथा कण्ठ और छातीमं किसी प्रकारका आघात पहुंचनेसे 
और किसी ग्रकारके बिबन्धके होनेसे वायु प्राणवाही स्रोर्ताम प्राप्त होकर कुपित 
होजाती हे । तब वह वायु छातीमेस कफको उखाडकर मनुष्योके प्राणोंको घोर 
कष्ट देनेके लिये अथवा रोक देनेके लिये पांच पांच प्रकारके घोर हिचकी और 
श्वासरोगको उत्पन्न करती ,है अब इन दोनोंके पूर्वरूपोंको कथन करते हैं सो 
श्रवण करो ॥ ९-१६ ॥ 
हिछाके पूवरूप । 
कण्ठोरसोयुरुत्वश्व वदनस्य कषायता । 
हिक्कानां पूवेरुपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ३७ ॥ 


कण्ठ और छातीमं भारीपन प्रतीत होना, मुखमें कमैलापन, दोनों कुक्षियांका 
फूलना यह हिचकी रोगके पूर्वरूप है ॥ १७ ॥ 
वासके पूर्वरूप । 
आनाहः पार्श्वशूलञ्च पीडनं हृदयस्य च । 
प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासतानां पूवैलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अफारा, पाश्वेशूल, हृदयका पीडन होना, प्राणवायुका नीचेसे उपरको उलट 
आना यह श्वासरोगके पूर्वरूप हैं ॥ १८॥ ड 
घाणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफोऽनिलः । 
हिक्काः करोति संरुध्य तासां लिङ्ग पृथक्‌ शण ॥ १९ ॥ 
कफयुक्त वायु प्राणवाही और जळवाही तथा अन्नवाही स्रोताको रोककर हिक्का 


(हिचकी)को उत्पन्न करता है। उस हिकारोगके प॒थकरलक्षणोको श्रवण करो॥ १९॥ 
मदादिक्काके लक्षण | 


क्षाणमांसबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः । 

गृहीत्वा सहसा कण्ठमुचैर्घोषवतौं भृशम्‌ । 

करोति सततं हिक्रामेकाद्वेत्रिुणां तथा ॥ २० ॥ 
प्राणः स्रोतांसि ममाणि सँरुध्योष्माणमेव च । 

संज्ञां सुष्णाति गात्रे च स्तरभं सञ्जनयत्यापि ॥ २१ ॥ 
मार्गञचेवान्नपानानां रुणद्धयपहतस्मृतेः । 
साश्चुविप्लुतनेत्रस्य स्तञ्धशंखच्युतश्ुवः ॥ २२ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १४२० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


सक्तजल्मप्रलापस्य निवृतिं नाधिगच्छतः । 
महातेजा महावेगा महाशब्दा महाबला । 
महाहिक्केति सा नणां सद्यः प्राणहरा मता ॥ २३ ॥ 


जिस मनुष्यका किसी व्याये आदिसे मांस, बल, प्राण और तेज क्षीण होगये 
हों उसके कण्ठको ग्रहण कर वायु और कफ सहसा ऊंचे शब्दवाली घोर हिचकीको 
उत्पन्न करता है । वह हिचकी एक दों तीन बार घोर शब्दके साथ एकदम आती 
है। उससे रोगीके प्राणको वहन करनेवाले संपूर्ण छिद्र, र्मे और ऊष्मा ( जठ- 
राम्रि ) तथा संज्ञाका अवरोध होता हे । और सब अंग गरम |. हना स्तब्ध होजाते हैं। 
एवं अन्नजलके मार्गका अवरोध, स्मृतिनाश, दोनों नेत्रोका आँसुओसे भरजाना, दाना 
कनपटियोका स्तब्ध होना, दोनों भौहोंका गिरसाजाना, बोलनेकी शक्ति बन्द होजाना 
और किसी प्रकार भी शान्ति प्राप्त न होना यह महावेगा, महातेजा, महाशब्दा और 
महाबला महाहिक्का मनुष्योंके प्राणोको शीघ्र हरनेवाली है ॥ २०-२३ ॥ 
गंभीराके लक्षण । 
हिकते यः प्रवृद्धस्तु ळशो दीनमना नरः । 
जजैरेणोरसा रुच्छूं गम्भीरमचुनादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
~ ०८७ +N ~ 
सजुम्भन्‌ साक्षपश्वव तथाङ्गाने प्रसारयनू | 
पार्थे चोमे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दितः ॥ २७ ॥ 
नाभेः पक्काशयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते । 
क्षोभयन्ती भृशं देहं नामयन्तीव ताम्यतः॥ २६ ॥ 
रुणडचुच्छासमागेन्तु प्रनष्टबळचेतसः । 
गम्भीरनामा सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता॥ २७॥ 


जिस हिचकीके आनेसे मारे हिचकियोंके रोगी कृश और दीन दोजाय, हदे 
जर्जरता प्रतीत हो, हिचकीका गंभीर शब्द हो अथवा गंभीर स्थानसे आतीही, अति" 
कष्टसे बाहर निकलती हो, रोगी जंभाईके साथ हिचकी आनेके कश्से हाथपार्वोको 
फेलाकैलाकर पटकताहो'एक बार एक पसुली, दूसरी बार दूसरी पसुली, फर्के 
तनतीही, रोगी कण्ठसे शब्द करताहुआ स्तम्भित और हिचकीकी पीडासे र 
हो, हिचकी नाभि पक्काशयसे आतीहो और रोगीके शरीरको अत्यन्त क्षोभत प 
नबा देती है, रोगी उससे व्याकुल हो, श्वास ठेनेके मागेको हिचकी रोकदेे, रोगी 
बळ और चैतन्यताको नष्ट करदेवे, उसको प्राणनाशक गंभीरानामक हिचकी रे 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासाहिता ! ( १४२१ ) 
हैं। यह गंभीरस्थानसे उत्पन्न होती है इसलिये इसको गंभीरा कहते हैं वैसे तो 
महाहिक्काके समान ही प्राणनाशक है ॥ २४-२७ ॥ 
व्यपेताके लक्षण । 
व्यपेता जायते हिक्का यालपाने चतुर्विधे । 
आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रलापवम्यतीसारतृष्णात्त्य विचेतसः । 
सजुम्भस्य प्छुवाक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ २९ ॥ 
प्याध्मातस्य हिक्वाया जजुमुलादसन्तता । 
सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधनी ॥ ३० ॥ 
जो हिचकी भक्ष्य भोज्यादे चार प्रकारके अन्नपान करनेके अनन्तर जब आहा- 
रके परिपाकका समय आवे उस समय आधिक बलको प्राप्त हो उसमें प्रलाप, वमन, 
अतिसार, प्यास इनसे पीडित हुआ रोगी संज्ञाहीन होजाय और जंभाई, अश्रुस्राव, 
सुखका सूखना, शरीरका नवजाना, पेटमं अत्यंत अफारा हो तथा हिचकी जु 
स्थानके मूलसे उत्पन्न होती हो उस प्राणोंको उपरोध करनेवाली हिचकीको व्यपत्ता 


अथवा यमिका कहते हैं ॥ २८-३० ॥ 
क्षुद्रदिक्काफे ङक्षण | 


क्षुद्रवातो यदा कोष्डाइथायामपारेघट्टितः । 
कण्ठे प्रपद्यते हिक्कां तदा क्षुद्रां करोति सः॥ ३१ ॥ 
आतिदुःखा न सा चोरःरिरोमर्मभ्रबोधिनी । 
न चोच्छरासान्नपानानां मार्गमावृत्य तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 
वृद्धिमायस्यतो याति भक्तमात्रे च मादेवम्‌ । 
य॒तः प्रवर्तते पूर्व तत एव निवत्तैते ॥ ३३ ॥ 
हृदयं होम कण्ठच तालुक समाश्रिता । 
मृद्वी सा क्षुद्॒हिक्ेति न्णां साध्या प्रकीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
जब ्रुद्रवायु अत्यंत परिश्रमके करनेसे परिघाट्टित होकर कण्ठमे प्राप्त होती हे तब 


क्षद्रानामक हिचकीको उत्पन्न करती हे । यह हिचकी कष्टको देनेवाली नहीं होती । 
छाती, मस्तक और हृदयमें पीडाको करती है । श्वासके और अन्नपानके वहन कर- 


१ अल्पवायु अथवा अल्पहेतुओंसे अल्प कुपित वायु । 
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(१४२२) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


नेवाळे मार्गको नहीँ रोकती परिश्रमके करनेसे वृद्धिको प्राप्त होती है और भोजन कर- 
नेपर नरम पडजाती है । जिस कारणसे पहिले उत्पन्न होती है उसीसे निवृत्त होती है। 
और यह हृदय, क्लोम, कण्ठ और ताडके आश्रित होती है । यह सृष्टी ( हलकी ) 
हिचकी श्षुद्रानामसे कहीजाती है ॥ ३१-३४ ॥ 
अन्नजाहिक्काके लक्षण । 

सहसात्यःयवहतेः पानान्नेः पीडितोऽनिलः । 

ऊध्वे प्रपद्यते कोष्ठान्मबेवाति मदप्रदेः॥ ३५ ॥ 

तथातिरोषभाष्याध्वभारातिपरिवत्तेने: । 

वायुः कोष्ठगतो धावन्‌ पानभोज्यप्रपीडितः ॥ ३६ ॥ 

उरःस्रोतः समाविश्य कुष्योदेक्कां ततोऽन्नजाम्‌। 

तथाशनैरसम्बन्धं कषुवश्चापि स हिक्कते॥ ३७ ॥ 

न ममेबाधाजनबी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी । 

हिक्का पीते तथा शुक्ते शमं याति च सान्नजा ॥ ३८ ॥ 


सहसा अन्नपानके करनेसे, झट २ भोजन करनेसे अथवा अत्यंत मदको करने- 
वाली मद्यके पीनेसे पीडित हुआ कोष्ठ वायु उपरको गमनकर अथवा कधके समय 
वा बोलते हुए अथवा भार उठाकर या भागते हुए अन्नपानको भक्षण करनेसे पीडित 
हुआ कोष्ठवायु छातीके स्रोतांमे प्राप्त होकर अन्नजा नामक हिचकीको उत्पन्न करता 
हे । यह हिचकी कभी तो भोजन करते ही आने लगती है, कभी छींकके साथ आती 
है और भोजनके समय नहीं आती । इस हिचकीसे हृदय आदि मर्मस्थानमें किसी 
प्रकारकी पीडा नहीं होती न इन्द्रियोंमे किसी प्रकारकी बाधा होती है । यह अन्नजा 
हिचकी भोजन करने और पानी पीनेसे ही शान्त होजाती है॥ ३९-३८ ॥ ` 
हिक्काकी साध्यासाध्यता । 

आतिसञ्चितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ३९ ॥ 

आसांया सा समुसन्ना हिक्का हॅन्त्याशु जीवितम्‌ । 

यामिका च प्रलापार्नितृष्णामोहसमन्विता ॥ ४० ॥ 

अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः । 

तस्य साधयिठुं शक्या यमिका हन्सयतोऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २१. ] आषाटीकासहिता । (१४२३) 
जिस रोगीके शरीर संपूर्ण दोष अत्यंत बढे हों और अन्नम अरुचि हो भोजन 
न करनेसे कृश होगयाही, अथवा रोगोंसे अत्यंत क्षीण होगयाही और वृद्ध अथवा 
अत्यंत मैथुनमे आसक्त हो ऐसे मनुष्यको महारिका आदि कोई एक अकारकी 
हिचकी उत्पन्न होजाय तो शीघ्र प्राणोंको नष्ट करदेती है । और यमिका ( व्यपेता) 
हिचकीमें यदि प्रलाप, शूळ, प्यास और मोह हो तो वह भी असाध्य जानना । 
परन्तु जो रोगी क्षीण न हो और कृश न हुआ ॥ तथा बलवान्‌ हो, संपूर्ण इन्द्रिय 
और धातु स्थिर हों तो यमिका हिचकी साध्य होसकती हे अन्यथा असाध्य है ॥ 
श्वाखरोगकी सम्प्रामि। 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूवकः । 
विष्वग्बजाते संरुद्धस्तदा श्वासान्‌ करोति सः ॥ ४२ ॥ 
जब कफसे युक्त हुई वायु प्राणवाही स्रोतोंको रोकदेती है तो रुकजानेसे कोपको 
ha ~ ~ ~ 
प्राप्त होकर श्वासरोगको उत्पन्न करती हे ॥ ४२ ॥ 
मदाश्वासके लक्षण । 
उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो नरः । 
उच्चैः श्वस्तिति संरुदो मत्तषम इवानिशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
्रष्टज्ञनविज्ञानस्तथा विभ्रान्तहोचनः । 
CA A 
विकृताक्षाननो बद्धमूत्रवच्चो विशीणवाक्‌ ॥ ४४ ॥ 
दीनः प्रश्वासितं चास्य दूरा दिज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव प्रपद्यते ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य ऊध्वंगामी वायुक उद्धूयमान होनेसे कठिनतासे श्वास लेताहुआ मत- 
वाले बैलक समान ऊंचे शब्दके साथ निरन्तर कष्टस श्वास छाडता ह आर संज्ञाः 
हीन, ज्ञानहीन, विश्रांत और विकृत नेत्र आर विकृत सुख हा तथा उसका मछ और 
मूत्र रुकजाय, जबानसे कठिनतापूर्वक बिखरेहुए शब्द उच्चारण करे और अत्यंत दीन 
हो उसको वैद्य महाश्वासग्रसत जानकर दूरसे ही त्याग देवे । यह महाश्वास रोगीको 


शीघ्र मारडालता हे ॥ ४३-४९॥ | 
ऊध्वेश्वासके लक्षण । 


दीप श्वसिति यस्तूङै न च प्रत्याहरत्यधः । 
शुष्मावृतसुखसोतःकुद्धगन्थवहार्दितः ॥ ४६ ॥ 
ऊद्धेदृ्टिविपश्यंश्व विभान्ताक्ष इतस्ततः । 
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( १४२४) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


प्रमुद्यन्वेदनात्तेश्व शुष्कास्योऽतिनिपीडितः ॥ ४७ ॥ 
ऊद्धश्वासं प्रवृत्ते च यश्चाधः श्वासरोधभाळू । 
मुद्यतसताम्यतश्चोद्ध श्वासस्तस्येव हन्त्यसून्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस रोगीका श्वास ऊर्ध्वगति होजाय अथोत्‌ रोगी उपरको सुख करके बडे 
जोरसे लंबा श्वास निकाले और श्वासको भीतरकी ओर न खैंच सके, सुखस्ञोत कफसे 
आवृत होजाय, मुखसे ढुगैध युक्त कुपित पवन निकले, रोगीकी दृष्टि ऊपरको चह- 
जाय या रोगी उपरको देखताहुवा बिश्रांतमेत्र हो व्याकुलतासे इधर उधर देखे, 
पीडासे व्याकुल होकर बेहोश होजाय, मुख सूखजाय, रोगी अत्यंत कष्टको प्राप्त 
हो, इस प्रकार अध्वेश्वास चलतेहुए अधःश्वास ( श्वासका भीतरको ग्रहण करना ) 
रुकजाय इससे रोगी मोहको ग्राप्त हो अत्यंत कश्से व्याकुळ हो उसको ऊध्वेखास 
कहते हैं । यह ऊर्ध्वश्वास रोगीके प्राणोंको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ ४६-४८ ॥ 
छिन्नश्वासके लक्षण । 
यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवैप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वसिति दुःखात्तों मर्मच्छेदरुगवितः ॥ ४९ ॥ 
आनाहस्वेदमृच्छात्तों दह्यमानेन बरितना । 
विप्छताक्षः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तैकलोचनः ॥ ५० ॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः । 
. छिन्नश्रासेन सछिन्नः स शीघं प्रजहात्यसून्‌ ॥ ५१ ॥ 
_ जो रोगी विच्छिन्न ( टूटाइआ ) श्वास लेवे, खास लेते समय संपूर्ण माण पीडित 
हों अथवा ममे ( हृदय ) के झूलसे दुःखित हुआ श्वास न लेसके या मारे कष्टक 
श्वास रुक रुक कर आवे और हृदयमें पीडा होती हो, तथा अफारा, पासीना, मूच्छा, 
वस्तीमें अत्यंत दाह हो, नेत्र निकल आवें या पानीसे भरे रहें, श्वास क्षीण होजाय, 
एक नेत्र लाल होजाय, ( अथवा दोनों नेत्र लाल हों ) बेहोशी हो, मुख सूखजाय 
वणे बिगडजाय, रोगी प्रलाप करे इन लक्षणोंसे युक्तको छिन्नश्वास कहते हैं छिन” 
वाससे संच्छिन्न हुआ रोगी शीघ्र प्राणोंको त्याग देता हे ॥ ४९-५१ ॥ 
रिलो कफरवाखके लक्षण । 
तिलोम यदा वायुः १ प्रतियते। | 
गीवां शिरश्च संगृद्य छेष्माण समुदी्य च ॥ ५२ ॥ 
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुधूरकं तथा । 
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~ soe 


अध्याय २१. ] आषाटीकासहिता । ( १४२५ ) 


अतीव वीबवेगञ्च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भताम्यत्यतिवेगाञ्च कासते सन्निरुद्यते । 
प्रमोह कासमानश्च स गच्छति मुहुसुहु; ॥ ५४ ॥ 
छैष्मण्यसुच्यमाने च भृशं भवति दुःखितः । 
तस्यैव च विमोक्षान्ते सुहूच लभते सुख्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथास्योद्धंसते कण्ठः रुच्छाच्छक्नोति भाषितुम्‌ । 
न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः ॥ ५६ ॥ 
पार्श्व तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः । 
A ~ Ne 
आसीनो लभते सौख्यसुष्णञ्चैवाभिनन्दति ॥ ५७ ॥ 
उच्छिताक्षो ठलाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान्‌ । 
च ७, ७७, य 
विशुष्कास्यो सुहुः श्वासो सुहुश्वेवावधम्यते ॥ ५८ ॥ 
मेघाम्बुशीतम्ाग्वातेः देष्मठेश्वाभिवडेते । 
स्‌ याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यतन्नवोत्थितः ॥ ५९॥ 
जब वायु प्रतिलोम होकर माणवाही खोतोमें अवेश करलेता हे तब ग्रीवा और 
शिरको ग्रहण ( प्रपीडित ) करके कफको उदीणे ( उखाड ) कर मतिश्याय (जुकाम) 
को उत्पन्न कर देता हे और कफसे संरुद्ध होकर गलेमें छुर २ शब्दको करनेळगता 
है । तथा अत्यंत तीब्रवेगसे म्राणवायुको पीडन करता हुआ खास आता है । वासके 
बेगसे रोगी अत्यंत व्याकुळ होजाय, खांसी वेगपूवक आवे आर हो क रोगी 
खांसते २ खांसीके रुक जानेसे बारबार मोहको माप्त हो, जबतक खासीका बलगम 
( कफ ) न निकलजाय तब तक रोगीको अत्यंत दुःख हो, उस कफके निकलजा- 
नेसे थोडी देरके लिये शांति प्रतीत हो,जब यह कफ रोगीके कण्ठमे प्राप्त हो तो रोगी 
बडे कश्से बोलसके और श्वासकी पीडासे व्याकुल हुआ लेटनेपर भी निद्राको प्राप्त 
न हो, यह जिस करवट लेटे उसी ओरसे वायु उठकर इवासको उत्पन्न करे इसालिये 
रोगी किसी प्रकार लेट या सो नहीं खकता, बेठनेसे इसको कुछ आराम प्रतीव हो, 
गरम पदार्थको खानेकी इच्छा करे, दोनों नेत्र बाहरको निकलेसे प्रतीत हों, मस्तकमें 
पसीना आवे, इवासकी पीडासे निरंतर दुःखी रहे । मुख सूखजाय, बारबार श्वासक 


बेग उडे, किसी प्रकारकी शरीरमें हलचल होनेसे इवासका वेग होजाय, बादल, 
शीतल जल, शरदी और पूर्वकी पवनसे कफकी होकर इवासका वेग हो इन लक्षणोंसे 
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( १४२६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्तसितस्थान॑- 


युक्त इवासरोगको तमकश्वास ( दमा ) कहते हैं यह याप्यंसाध्य होता है और 
नवीन उत्पन्न हुआ तो शीघ्र यत्न करनेसे साध्य होता है ॥ ५२-५९ ॥ 
प्रवमक ओर संतमकरवाल । 
ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात्रतमकं तु तमू । 
उदावर्ततरजोऽजीणंङ्किन्नकायनिरोधजः ॥ ६० ॥ 
तमसा वद्धेतेऽत्यर्थे शीतेश्वाशु प्रशाम्यति । 
मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्सन्तमकं तु तत्‌ ॥ ६१ ॥ 


ha AVA चे 


तमक इवासयुक्त रोगीको ज्वर ओर मुच्छो होय तो उसकी ग्रतमक इवास'कहतें 
हैं उदावर्तेसे मुखनासिकार्म धूलके पडनेसे अजीणके केदसे और जरराम्रिके 
निरोधसे उत्पन्न हो और अंधकारमें इवास बढे, शीतल क्रियासे शांत होजाय, रोगी 
इवासके समय अपनेको अंधकारमे डूबाहुआ प्रतीत करे उनको संतमकःवास 
कहते हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
रुक्षायासोद्धवः कोठे क्षुद्रवात उदीरयन्‌ । 
क्षुद्रश्वासी न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधक्ः ॥ ६२ ॥ 
निहान्ति न स गात्राणि न च दुःखी यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणड्युचिताँ तिभू ॥ ६३ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काश्चिदु्ावयेटुजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रूक्ष अन्नपानके सेवन करनेसे और परिश्रमके करनेसे, अल्प कारणोंसे शुद्ध 
( अर्प ) वायु उदीर्ण होकर शुद्धश्वासको उत्पन्न करती हे । यह शुद्ध श्वास न तो 
अत्यंत दुःख देता है और न अत्यन्त अंगों पीडाको करता है । और श्वासोंके समान 
यह श्वास मनुष्याक माणोंको हरनेवाला नहीँ होता और न अन्य श्वासाके समान 
शरीरको ही कष्ट देता हे । तथा अन्नपानकी उचित गतिको नही रोकता । इन्द्रियम 
भी किसी प्रकारकी व्यथा उत्पन्न नही करता और किसी प्रकारके अन्य उपद्रवोको 
भी प्रगट नही करता ॥ ६२-६४ ॥ 
खासोंकी साध्यासाध्यता । 
स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः । 


१ जो रोग योग्य चिकित्सा करनेपर कुछ काले लिये शांत होजाय परन्तु समूळ चष्ट न 
हो हेतु पाकर फिर कोप करे उस रोगको याप्य कहत हैं । 


Sm = ~~ Ss SSN ia 
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अध्याय २१, | भाषादीकासहिता । (१४२७) 


इति शासाः समुद्दिष्टा हिक्काश्चैव स्वलक्षणेः । 
एषां प्राणहरा वज्ज्या घोरास्ते ह्याशुकारिणः ॥ ६५ ॥ 
इनमे क्षुद्रश्वास साध्य है ओर अन्य सव प्रकारके श्वास भी यादे बलवान्‌ मनु” 
ष्यके शरीरमें प्रगट लक्षणबाले न हां तो साध्य होते हे । इस प्रकार श्ासरोगोका 
तथा हिक्कारोगका उनके लक्षणोंसाहित वर्णन किया गया है । इनमें जो प्राणांको 
हरनेवाछे कहे हैं उनको त्याग देना चाहिये । क्योंकि वह आशुकारी अर्थात्‌ शीघ्र 
ही प्राणोंको नष्ट करनेवाले होते हैं ॥ ६५ ॥ 
भेषजैः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं मिषणुपाचरेत्‌ । 
उपेक्षिता दहेयुर्हि शुष्कं कक्षामिवानलाः ॥ ६६ ॥ 
कारणस्थानमूलेक्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ । 
द्रयोरापि यथा दृष्टमृषिभिस्तन्िबोधत ॥ ६७ ॥ छु 
इनमें जो साध्य अथवा यांप्यसाध्य हों उनकी वेद्य शीघ्र चिकित्सा करे। क्योंकि 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे जिस प्रकार सूखे घासमें पडी आग्रि घासको शीघ्र नष्ट 
कर देती हे उसी प्रकार शीघ्र यत्न न करनेसे श्वासरोग भी मनुष्यकी देहको नष्ट 
कर देता है । हिचकी और श्वास इन दोनोंके कारण, स्थान आर मूळ एक ही हैं। 
इसलिये ऋषियोंने इन दोनोंकी चिकित्सा भी एक ही कथन की है । सो तुम 


श्रवण करो ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
हिक्का और श्वाखकी चिकित्सा । 


हिकाथासार्दित खिग्पैरादो स्वेदेरपाचरेत्‌। 

आक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसङ्करैः ॥ ६८ ॥ 

वैरस्य ग्रथितः छेष्मा स्रोतःस्वमिविलोयते । 

खानि मादैवमायान्ति ततो वाताजुलोमता ॥ ॥ ६९ ॥ 
यथाद्विकुञ्ेष्वकोशुतपं विष्यन्दते हिमम्‌ । 

स्थिरः क्लेष्मा शरीरस्थः स्वेदेर्विष्यन्दत तथा ॥ ७० ॥ 
स्कन्नं ज्ञात्वा ततस्तूणे भोजयोस्त्निगधमोदनम्‌ । 
मत्स्यानां सूकराणां वा रसैदेद्युत्तेण वा ॥ ७१ ॥ 
ततः क्ेष्मणि संरुद्धे वमनं पाययेत्तु तम्‌ । 
पिप्पढीसैन्धवक्षौद्रेयुक्त वाताविरोधि यत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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( १४९८) चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान= 


निहेते सुखमामोति सकफे दुष्टविग्रहे । 
स्रोतःसु च विशुद्धे चरत्यनिहतोऽनिलः ॥ ७३ ॥ 


हिचकी और श्वासरोगवाले मनुष्यको पहिले ल्लिग्ध कर नमकयुक्त तेलकी श्रीर- 
पर मालिश करे फिर नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद अथवा शंकरस्वेइसे स्वेदन करे। इस 
प्रकार करनेसे स्रोर्तामे जमाहुआ कफ पिघलकर विलीन होजाता है उससे छिद्र 
नरम होकर वायुका अनुलोमन ( यथोचित गाति ) होता हे । जेसे पवेतकी खोहमें 
जमाइुआ बफे सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त होकर पिघल जाता हे । उसी प्रकार रोगीके 
छिद्रोमें जमाइआ कफ भी स्वेदन करनेसे पिघलकर विलीन. होजाता है । स्वेदन 
करनेके अनन्तर रोगीको स्निग्ध भोजन करावे तथा मछली, सूअरका मांस, अथवा 
दही इनके साथ खिग्ध भात खिलाबे ऐसा करनेसे उसकी कफ बढकर आमाशयमें 
आ इस आहारमें आनमिलेगी फिर उसको वमनकारक द्रव्य पिळावे । जो वमन 
करानेके लिये काथ आदि पिलावे उसमें पीपल, सेंधानमक और झहद मिलालेना 
चाहिये आर जो वमनकारक द्रव्य हो वह वातनाशक होना चाहिये । इस परकार 
` औषध पिलाकर वमन करादेनेसे दृष्ट कफ निकलकर रोगीको आराम प्रतीत होता है 
ओर स्रोतोकै शुद्ध होनेसे वायु अप्रतिहत हुई स्वच्छ होकर संचार करती है ६८-७३ 
घूमप्रयोग । 
ठीनश्चेद्दोषशेषः स्याडुपेस्तै निहेरेदू बुधः । 
हरिद्रापत्रमेरण्डमूल लाक्षां मनःशिलाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मांसां सदेवदाबेंलां पिष्टा वरि प्रकल्पयेत्‌ । 
तां प॒ताक्तां पिबेद्धूमं यवैवो घृतसंयुंतेः ॥ ७५ ॥ 
यादे इस प्रकार वमन करानेपर भी कुछ दोष शेष रहजांय तो बुद्धिमान बेच 
उनको नीचे लिखे धूम प्रयोगोंद्रारा शांत करे। जैसे-हलदी, तेजपात, एरंडकी जड, 
' लाख, मनसि, जटामांसी, देवदारु, इलायची इन सबको पीसकर घूमवर्तीकी 
बिधिसे बत्ती बनावे । उसको घीमें भिगोकर धूम्रपान करे अथवा यबोंको पीसकर 
घीके साथ मिला बत्ती बनाकर विधिवत्‌ धूमपान करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


मधूच्छिष्ट सजेरसं घृतं मछकसंपुटे । 

कत्वा धूमं पिबेच्छुङ्ग बाळं वा स्नायु वा गवाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्योनाकवर्द्धमानानां नाडीशुष्कां कुशस्य वा । 

पञ्चके शुग्सुळं लोभ्रं शहकी वा घताप्छुताम्‌ ॥ ७७॥ 
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अध्याय ३१. ] भाषाटीकासहिता । (१४२९ ) 


अथवा मोम, राळ और घीको एकत्र पीसकर मलक संपुट ( लम्बीचिलम ) में 
रखकर नाल लगाकर पीदि अश्वा गोका सींग पूछ और स्नायुके चूर्णका इसी विधिसे 
धूमपान करे । सोनापाठाके पत्रकी डण्डी अथवा एरंडका नल घीमे भिगो धूमपान 
करे । अथवा सूखी कुशाको घीमे भिगा धूमपान करे । या पद्मचकाष्ठ, गूगुल, छोध 
अथवा शल्यवृक्षकी छालके चूर्णको घृतमें भिगो बत्ती बना धूमपान करे ७६॥७७॥ 
घूमपानके अयोग्य । 
स्वरक्षीणाविसारासक्पित्दाहाबुबन्धजान्‌ । 
मधुरस्षिग्धशीताबेहिकाश्वासानुपाचरेद ॥ ७८ ॥ 
यदि हिक्का और श्वासरोगीका स्वर क्षीण होगयाहो तथा रक्तपित्त और दाहका 
संसर्ग हो तो उसको धूमपान न कराकर मधुर, खिग्ध और शीतल आदि द्रव्यांसे 
चिकित्सा करे ॥ ७८॥ 
स्वेदनके अयोग्य रोगी । 
न स्वेद्याः पित्तदाहात्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः । 
क्षीणधातुबला रुक्षा गभिण्यश्वापि पित्तलाः ॥ ७९ ॥ 
जो रोगी पित्त, दाह, रक्त अथवा पसीनोंसे व्याप्त हो, जो क्षीणघातु अथवा क्षीण- 
बल या अत्यन्त रुक्ष मनुष्य, गर्भवती खी और पिततप्रधान धातुवाला रोगी हो उसको 
स्वेदन करना उचित नहीं ॥ ७९ ॥ oe 
कोष्णेः कामसुरःकण्डं खेहसेकेः सशर्केरेः । 
उत्कारिकोपनाहैश्व सवेदयेन्शृदुभिः क्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
तिलोमामाषगोधूमचुणेवातहरेः सह । 
खेहेश्रोत्कारिकासाम्लेः सक्षीरैवां कता हिता ॥ ८१ ॥ 
यादि इन उपरोक्त रोगियोंको श्वास और हिचकी हो तथा उसमें स्वेदन कराना: 
आवश्यक प्रतीत होताही तो खांड मिलेहुए स्नेह द्रव्यों ( हळवा आदि ) से अथवा 
पूडियें या रोटियें बनाकर उनसे कण्ठ और छातीपर सुहाता सुहाता अनी स्वेदन 
करें । अथवा तिल, अलसी, उडद आर गेहूंका चूर्ण बातनाशक द्र मिला स्नेह- 
युक्त उत्कारिका बनाकर उनको कांजी अथवा दूधमं डुबाकर सुहाता २ कण्ठ आदि- 
पर स्वेदन करे । अथवा उपरोक्त तिल आदे दर्व्योको घृत वा कांजीम पकाकर वात" 
नाशक स्नेह मिला गोठासा बनाकर उससे स्वेदन करे ॥ ८० ॥ ८१॥ 
नवज्वरामदोषेष रुक्षस्वेदै विलङ्घनम्‌ । 
समीक्ष्योठेखने वापि कारयेहवणाम्बुना ॥ ८२॥ 
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( १४३० ) चरकसंहिता । [ चिंकित्सितस्थान- 


नवीन ज्वर और आमदोषयुक्त रोगीको रूक्ष स्वेदन और लंघन कराना चाहिये 
यादि उस समय हानिकारक न हो तो विचार कर नमकका जल पिछाकर वमन 
करावे ॥ ८२॥ 
~ ° ० ~ 
अतियोगोद्धतं वातं दृष्टा वातहरेभिषक्‌ । 
रसाबैनोतिशीतोष्णेरायज्ञेश्र शमं नयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यादि वमनका अतियोग होकर वायु उद्धत होजाय तो जो आति शीतल ओर 
अति गरम न हों ऐसे वातनाशक रस आदिकोंसे अथवा अभ्यंगासे उस बढीहुई 
वायुकी शान्ति करे ॥ ८३ ॥ 
उदावर्ते तथाध्माने मातुळुङ्गाम्लवेतसेः। 
हिङ्गपीळविडेश्चान्नं युक्तं स्यादनुलोमनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
उदावर््त, तथा अफारा युक्त श्वास, हिचकीरोगर्मे बिजोरेका रस, अम्लबेत, हींग, 
पीलूफल और बिडलबणके साथ भोजन करावे तो वायुका अन्ुलोमन होकर उदा" 
वर्ष और अफारा शान्त होता है ॥ ८४ ॥ 
हिक्काश्वासामयी ह्येको बलवान्‌ दुबेलोऽपरः । 
कफाधिकस्तथैवैको रुक्षबह्ृनिलोऽपरः ॥ ८५ ॥ 
कफाथिके बलस्थे च वमनं सविरेचनम्‌ । 
कुष्योत्पथ्याशिने धृमलेहादिशमनं ततः ॥ ८६ ॥ 
हिचकी और श्वासबाले रोगी कोई बलवान, कोई दुर्बल, कोई कफकी अधिकता" 
बारे, कोई रुक्ष और कोई वायुकी अधिकताबाे होते हैं उनमें कफकी अधिकता- 
बाला मनुष्य यदि बलवान्‌ हो तो उसकी वमन, विरेचन करानेके अनन्तर पथ्य 
भोजन और धूमपान तथा लेह ( चटनी ) आदि शमन द्रव्योका.सेवन करावे८५॥८६ 
वांतिकान्‌ दुबैलान्‌ बालान्‌ वृद्धांथानिलसूदनेः । 
तपैयेदेव शमनेः खेहयूषरसादिभिः ॥ ८७ ॥ 
जो रोगी वातप्रधान, दुर्बळ, बालक और वृद्ध हो तो उसको वातनाशक संशमन 
स्नेह, यूष और रस आदिकांसे तार्पेत करे ॥ ८७॥ . 
; अदुत्त्िष्टकफास्विन्नदुबेलानां विशोधनात्‌ । 
वायुलेञ्धास्पदो ममे संशुष्याशु हरेदसून्‌ ॥ ८८ ॥ 
जबतक कफका उत्हेंश होकर कफ बाहर निकलनेको गमनोन्सुख न हुई ही 
ततक वमन कराना उचित नहीं तथा दुबल रोगीको भी वमन नहीं कराना चाहिये। 
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अध्याय २१, ] भाषाटीकासाहिता। ( १४३१) 


एसे समय वमन करानेसे वायु छिद्र पाकर मर्मस्थानमं ग्राप्त हो ममॉको सुखाकर 
शीघ्र प्राणाको नष्ट करदेती हे ॥ ८८ ॥ 

रान्‌ बहुकफांरतस्माद्रसेरातूपवारिजेः । 

तृप्तान्विशोधयेत्सिन्नान्‌ बृहयेदितरान्भिषक्‌ ॥ ८९ ॥ 

जो रोगी बलवान्‌ और बढी हुई कफसे युक्त हों उनको स्नेहन और स्वेदन करके 
अनूपसंचारी ऑर जळसंचारी जीबांके मांसरससे तृप्त कर वमन कराना चाहिये । और 
जो डुबल या वातप्रधान वृद्ध आदि रोगी हों उनकी बूृंहण ओषधियांद्वारा ही 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
हितित्तिरिदक्षाश्च जाङ्गलाश्च मृगद्विजाः । 
दशगूलारस [सद्धाः कालत्थ वा रस [हताः ॥ ९० ॥ 


हिक्का ओर श्वास रोगियांको कुलथीके काथम अथवा द्शमूलके क्वाथम सिद्ध 
७, [a ~ सर. ७, 
किया हुआ मोर, तीतर, सुगी ओर अन्य जंगली जीवों अथवा पक्षियांका मांसरस कश 


LN 


रोगियाको तर्पण करनेके लिये देवे ॥ ९० ॥ 
हिक्काः्वामें यूष ओर अन्न। 
निदिग्धिकां बिल्वमध्यं ककेटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टकं युडूचीच कुलत्थांश्च सचित्रकान्‌ ॥ ९३ ॥ 
जले पक्त्वा रसः पूतो पिप्पलीघृतभर्जितः । 
सनागरः सलवणः स्यायूषो भोजने हित; ॥ ९२ ॥ 
कटेली, बेलगिरी, काकडासिंगी, जवासा, गोखरू, गिलोय, चित्रक इन द्रव्योस 
जलम सिद्ध किया कुल्थीका यूष छानकर सेंधानिमक सोंठ और पीपलका चूर्ण बुरका 
घीमें छोंक लेवे । यह यूप कास और श्वासरोगियोंके लिये हितकारक है ॥९१।९२॥ 
राख्नां बलां पञ्चमूलं हस्वं सुद्गान्‌ सचित्रकान्‌ । 
पक्त्वाम्भसि रसे तस्मिन्‌ यूषः साध्यश्च पूर्ववत्‌ ॥ ९३ ॥ 
रासना, बला, लघु पेचमूल ओर चित्रक इनका पूर्ववत्‌ क्राय कर उसमें मूंगका 
यूष बना सोंठ, पीपल लवण मिला घृतमें छोडकर भोजनमें सेवन करना हित- 
कारक है ॥ ९३ ॥ 


पछवान्‌ मातुलुङ्गस्य निम्बस्य कुलकस्य च । 
पक्त्वा मुद्राश्च सव्योषान्‌ क्षारयूषान्विपाचयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
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(१४३२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 
दत्वा सलवणं क्षारं शिग्रूणि मरिचानि च । 
युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्काश्वासविकारतुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बिजौरेके पत्र, नीमके पत्र और पटोलके पत्रॉको पानीमें पकाकर पानीको छान 
लेवे फिर उसमें त्रिुटा, जबाखार, नमक, सोहांजनेकी फली और मूंग मिलाकर यूष 
बनावे । इस क्षारयूपके सेवन करनेसे हिचकी और श्वासरोग दूर होता है॥९४।९५॥ 
कासम्देकपत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य च । 
शुष्कमूलकयूषश्व हिक्काश्वासनिवारणः ॥ ९६ ॥ 
कसौंदीके पत्तोंका यूष बना अथवा सोहाँजनेके पत्रोंका यूष बना वा सूखी मूलीका 
क्वाथ बनाकर उसको छानलेवे फिर उसमें मुगका यूष बनबाकर पीपल और 
संघानमक युक्त कर घृतमें छौंकके सेबन करे तो हिचकी और श्वास दूर होता है९६ 
सदचिव्योषसर्पिष्को यूषो वात्तीकजो हितः । 
शाठिषष्टिकगोधूमयवाच्नान्यनवानि च ॥ ९७ ॥ 


दही, त्रिकुटा और घृत मिलाकर बैंगनका यूप भी हिक्ला और श्वासमें हितकारी 
है । हिक्का और श्वास रोगमें शालिचावळ ओर सांठी चावल, गेहूं तथा यव यह अन्न 
हितकारी हैं ॥ ९७ ॥ 


दिक्क वासम यवागू । र 
हिड्डसोवर्चछा जाजीविडपोष्करचित्रके! । 
सककंटाहयेः सिद्धा यवागूः श्वासहिक्किनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हींग, संचरनमक, कालाजीरा, विडनमक, पोहकरमूळ, चित्रक, काकडासिंगी 
इनसे सिद्ध कीहुई यवागू हिक्का और श्वास रोगके लिये हितकारी है ॥ ९८ ॥ 
दशमूलोशटीराखापिप्पलीमूलपौष्करे: । 
शृङ्गीतामलकीभाङ्गीसुडूचीनागराम्डुभिः ॥ ९९ ॥ 
यवागूं विधिना सिद्धां कषायं वा पिवेन्नरः । 
कासहदू्रहपाश्वाि हिक्काश्वासप्रशान्तये ॥ १०० ॥ 
दशमूल, कचूर, रासना, पीपलामूल, पोहकरमूल, काकडासिंगी, भूमिऑवला, 
भारंगी, गिलोय और सोंठके जलसे सिद्ध की हुई यवागूके सेवनसे Se अथवा इन्हीं 
-द्रव्यांका काय बनाकर पीनेसे खांसी, हृद्रोग, पावूल, हिचकी ओरं श्वासरोंग दूर 
होता दै ॥ ९९ ॥ १०० ॥ ; 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासहिता । (१४३३ ) 


पुष्कराहृशटीव्योषमातुङ्गाम्लवेतसेः । 
योजवेदन्नपानानि ससर्पिर्विडहिडुमिः ॥ १०१ ॥ 
पोहकरमुंल, कचूर, त्रिङुटा, बिजीरा और अमळ्वेतके काथमें सिद्ध किये हुए 
अन्नपान, घृत, विडनमक और भुनीहुई हींग मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी और 
श्वास दूर होते हैं ॥ १०१ ॥ 
दशमूलस्य वा काथमथवा देवदारुणः । 
तृषितो मदिरां वापि हिक्ाश्वासी पिवेन्नरः ॥ १०२ ॥ 
हिक्का और श्वासरोगीको प्यास लगे तो दशमूलका काय अथवा देवदारुका काथ 
पिलवि । अथवा इन्हीं काथार्मे या अन्य जलमें पुरानी मद्य मिलाकर पीवे ॥१०२॥ 
पाठां मधुरसां राख्नां सरलं देवदारु च्‌] 
प्रक्षाल्य जजेरीकत्य सुरामण्डे निधापयेद्‌ ॥ ३० हे ॥ 
तं मन्दलवण रत्वा मिषक्प्रसृतसम्मितम्‌ । 
पाययेत्तु ततो हिकाश्वासश्वेवोपशाम्याते ॥ १०४ ॥ 


ba 


पाटला, मूवी, रासना, सरलकाष्ठ और देवदारुको कूटकर कपडेमे छान सुराम- 
ण्ड पिळावे । फिर उसमें थोडासा नमक मिलाकर वैद्य दो पलकी मात्रासे पिलावे 
तो हिचकी और श्वास शान्त होजाते हे ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
हिइसौवचेलं कोल समङ्गां पिप्पलीं बलाम्‌ । 
मातुळङ्करसे पिष्टमारनाठेन वा पिवेत्‌ ॥१०५॥ 
सौवर्चलं नागरथ भाझी द्विशकेरायुतम्‌ । 
उष्णाम्बुना पिबेदेतदिक्काश्वासविकारचुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
हींग, संचरनमक, बेर, समंगा, पीपल, बला आ सबको विजोरेके रसमें पीस” 
कर कांजीके साथ सेवन करे तो खास और ढिक्काको शान्त करे । अथवा संचरानि- 
मक, सोंठ और भारंगी इनके चुर्णको ढुगुनी खांड मिला फँक्की लेवे । ऊपरसे गरम 
जल पीवे तो हिचकी और श्वास दूर होते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
भाङ्गीनागरयोः कल्कं मरिचक्षारयोरतथा । 
पोतढुचित्रकारफोतामूर्वाणां चाम्डुना पिबेत्‌ ॥ १०७॥ 
भारंगी और सोंठका कल्क अथवा गोलमिर्चे और जवाखार कल्क अथवा सर- 


` लकाष्ठ, चित्रक, आसफोता और मूर्वा इनका कल्क करके गर्म जलके साथ पीवे तो 


हिक्का और श्वासरोग शान्त हो ॥ १०७॥ 
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९१९४३४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


पित्तादिदोषाठु बन्धी खासोंके यत्न । 
मधूलिका तुगाक्षीरी नागरं पिप्पली तथा । 
उत्कारका घते [सद्धा श्वास पेतानुबन्धजे॥ १०८॥ 
मधूलिका ( मूर्वा या गेहूंका मेदा ) बंहालोचन, साठ और पीपल इनके घृतम 
उत्कारिका बनाकर पित्तानुबंधी श्वासरोगमें देना हित है ॥ १०८ ॥ 
श्वावधः शशमासञ्च शहकरय च शाणतसू । 
पिप्पठाघतासेद्धाने श्वात वातालुबन्धम्‌ ॥ १०९॥ 
हिका ओर श्वासमं वातका अनुबंध हो तोसेहका मांस अथवा शशैका मांस आर 
सेहका रुधिर पीपलका चूर्ण मिला घृतमें सिद्धकर सेवन करावे ॥ १०९ ॥ 
सुवचंलारसो दुग्धं घृतं िकटुकायुतम्‌ । 
शाल्योदनस्यानुपान वातापत्ताजुग [इतस ॥ ११० ॥ 
यदि श्वास हिक्कामे वात और पित्तका अनुबंध हो तो सूर्यसुखीका रस, दूध, 
घृत त्रिकुटाके चूणके साथ मिलाकर सेवन कराबे। ओर झालिचावलाके भातका 
पथ्य देवे ॥ ११० ॥ 
शिरीषपुष्पस्वरसः सप्तपर्णस्य वा पुनः । 
पिप्पलीमधुसंयुक्तः कफपित्तालुगे मतः ॥ १११ ॥ 
यदि हिक्का खासमै कफ और पित्तका अनुबंध हो तो सिरसके फूलोंका रस 
अथवा सप्तपणका रस पीपल और शहद मिला पिळावे ॥ १११ ॥ 
मधुकं पिप्पठीमूल शुडो गोश्वशरुद्रसः । 
घत क्षाद्र हिक्काकासश्वासाभिष्यान्दना शुभम ॥ ११२ ॥ 
मुलेठी, पीपलामूल और गोबर तथा घोडेकी ठीदका रस घी और झहद मिला 
चाटे । इसीसे हिचकी,खांसी, श्वास और शरीरमें अभिष्यंद होना ( कुंदसे शरीरका 
लिप्त रहना ) यह सब दूर होते हैं ॥ ११२ ॥ 
खराश्रोष्टवराहाणां मेषस्थ च गजस्य च । 
शक्रं बहुकफे चेकेक मधुना पिवेत्‌ ॥ ११२॥ 
क्षारञ्चाप्यश्चगन्धाया लेहयेत्‌ क्षोद्रसपिंबा । 
मयरपाद नालं वा शकलं शह्कस्प वा ॥ ११४ ॥ 
गधा, घोडा, ऊंट, सूअर, बकरी ओर हाथीकी लीदका रस शहदमँ मिलाकर 
चाटनेसे कफानुबंधी इवास और हिचकी झान्त होती है अथवा असगंप्रका क्षार 
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अध्याय २१. ] ` भाषाटीकासहिता । ( १४३५) 


शहद और घृत मिलाकर चाटे या मोरके पेर और पंखोंकी डण्डियें, सेहके कांटे 
इन सबको भस्म करके शहत घृत मिला चाटे तो कफावुबंधी उवास ओर हिक्का 
दूर होती है ॥ ११३ ॥ १९४ ॥ 
श्वावजाण्डकचाषाणा रामाण कुररस्य वा । 
शुद्धन्येकद्विशकानां वा चमास्थीनि क्षुरांस्तथा ॥ १३५ ॥ 
सर्वाण्येकेकशो वापि दग्ध्वा क्षौव्रधृतान्वितम्‌ । 
चूर्ण लीढ़ा जयेत्कासं हिक्कां श्वासञ्च दारुणम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सेह, जाण्डक, चाक और कुरर पक्षीके पंखोंकी भस्मकर अथवा सींगवाले, एक 
खुखाळे ( गदहा आदि ) दो खुखाले ( सूअर आदि ) जानबरोंके चर्म, हड्डी और 
खुरोंकी भस्मको शहद और घृतमें मिलाकर अथवा सबकी भस्म मिलाकर या 
इनमेसे किसी एककी भस्म मिला चाटनेसे खांसी, हिचकी और दारुण खास दूर 
होता है ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
एते हि कफसंरुदगतिभ्राणप्रकोपजाः । 
तस्माचन्मागेशुद्धयथे सेकालेहाननिष्कफे ॥ 3१७ ॥ 
यह सब चूर्ण सेक और अवलेह जब कफसे प्राणवायुकी गाते संरुद्ध होगई हो 
तब प्राणवायुके मार्गकी शुद्धिके लिये सेवन कराने चाहिये । कफका संयोग न होने- 
पर इन सेक और अवलेहोंका प्रयोग नहीं कराना चाहिये ॥ ११७ ॥ 
` कासि चछद्न दयातवरमङ्ग च्‌ ठाडमान्‌ । 
वातःेष्महरेसुक्त॑ तमके तु विरेचनम्‌ ॥ ११८॥ 
उदाथ्यंते भशतर मागरोधाद्‌ बहजलस । 
यथा तथानिलस्तस्य माग नित्य विशोधय ॥ ३१९ ॥ 
हिचकी और इवासमें खांसी और स्वरभेद हो तो वात और कफनाशक वमन 
व्यासे वमन करावे । यदि तमकश्वासमें खांसी और स्वरभंग हो तो वात और 
कफनाशक द्र॒व्योंसे विरेचन कराना चाहिये । जेसे बहतेइए जलका मार्ग रोक देनेसे 
वह जल ऊपरको बढता चला आता है उसी प्रकार कफद्वारा वायुका मागे रुकजा 
नेसे हिक्का और इवास बढता जाता है इसलिये वायुके मार्गको शुद्ध कर देना 


चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ ४ 
५ शब्यादिचूण । 


शटी चोरकजीवन्ती खङमुस्त पुष्कराह्वयम्‌ । 
सुरसं तामलक्येछा पिप्पल्यसुरुनागरमू ॥ १२० ॥ 
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( १४६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान= 


बालकश्च समं चूर्ण कत्वाष्टयुणशकेरमू । 
सवेथा तमके श्वासे हिक्कायाञ्च प्रयोजयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कचूर, चोरक, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोथे, पोहकरमुळ, सुरसा, तुलसी 
भूमि ऑवला, इलायची, पीपल, अगर, सोंठ और खुगंधवाला इन सबका बारीक 
चूणेकर चूर्णसे आठगुनी खांड मिलावे। यह चूर्ण तमकश्वास और हिचकीको दूर 
करता है ॥ १२० ॥ १२१॥ 
खुक्तादिचूणं । 
सुक्तापवालवैड्‌य्यैशंखर्फाटिकमञ्जनम्‌ । 
संसारगन्धकौ चार्कसूक्ष्मैला टवणदयम ॥ १२२ ॥ 
तात्रायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकशेरुकम्‌ | 
जातीफळं शणाद्वीजमपामागस्य तण्डुला :॥ १२३॥ 
एषा पाणतल चूण तुल्याना क्षाइसापषा । 
हिकां श्वासञ्च कासञ्च लीढमाशु नियच्छाति ॥ १२४॥ 
मोती, मूंगा, बेड़ये, शंख, स्फाटिक, अंजन, संसार, शुद्ध गंधक, आककी जड, 
छोटी इलायची, सेंधानमक, संचरनमक, ताम्रभस्म, लोहभस्म, रोप्यभस्म, सीगंधिक 
कमल, कसेरु, जायफल, सणके बीज और अपामार्गके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर विधिवत्‌ बारीक चूर्ण करें । इस चूर्णमेंसे एक तोला अथवा उचित मात्रासे 
शहद और घृत मिला चाटे तो हिचकी,श्‍वास और खांसी शीघ्र दूर होती है९२-२४ 
अञ्जनात्तिमेरं काचं नीलिक पुष्पर्क तमः । 
'पेल्यं कण्डुमभिष्यन्दं मन्दञ्च तत्पणाशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यादे इसी मुक्तादि चूर्णका अंजन नेत्रोमें लगायाजाय तो तिमिर, काच, नीलिका; 


फोला, पेल, खाज, छेद, मंददाष्टि यह दता नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १२५ ॥ 
अन्य योग । 


शुटीपुष्करमूळानां चूर्णमामलकस्य च । 
मधुना संयुतं लेखं चूणे वा काललोहजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कचूर, पोहकरमूल और ऑँबलेका चूर्ण शहृदमें मिलाकर अथवा कृष्ण लोह- 
अस्मको शहदमें मिलाकर चाटे तो चास और हिचकी दूर होती हे ॥ १२६ ॥ 
सशकेरां तामलकीं द्राक्षां गोऽश्वशरद्रसम्‌ । 
तुल्यं सुड नागरच प्राशयेन्नावयेत्तथा ॥ १२७ ॥ 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । ( १४३७ ) 


खांड, भूमिऑवला, द्राक्षा, गोबरका रस और घोडेकी लीदका रस, गुड, सोंठ 
इन सवको मिलाकर चटानेसे अथवा सुंघानेसे हिचकी और श्वास दूर होती है॥१२७ 
हिचकीनाशक योग । 
लशुनस्य पठाण्डोवा मूलं गृञ्जनकस्य वा । 
नावयेचन्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
लहसुन अथवा प्याज या सलजमका रस अथवा लालचन्दन ख्रीके दूधमं मिला- 
कर नास लेनेसे हिचकी दूर होती है ॥ १३८ ॥ 
सुखोष्णं घृतमण्डं वा सेन्वंवेनावचूर्णितमू । 
नावयेन्मक्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ १२९ ॥ 
ख्रियाः स्तन्येन सिद्ध वा सपिंमेधुरकैरपि । 
पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कां नियच्छति॥ १२० ॥ 
सरूदुष्णं सकच्छीतं व्यत्यासाद्धिक्किनां पयः । 
पाने नस्तः क्रियायां वा शकेरामधुसंयुतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
सेंघेनमकको सुखोष्ण घृतमण्डमें मिला नस्य लेना अथवा मक्खीकी विष्ठाको 
छाखके रसमें मिलाकर नस्य लेवे अथवा ख्रीको दूधका नस्य लेवे अथवा मधुरगण 
( जीवनीयगण ) से सिद्ध किये घृतको पीवे या नस्य लेवे तो हिचकी दूर होती है 
अथवा एक बार गर्म ओर एक वार शीतल दूध पीवे तो भी हिचकी शीघ्र नष्ट 
होजाती है, अथवा मिसरी और झहद दूधमे मिला नस्य लेवे तो हिचकी शान्त 
होजाती है ॥ १२९-१३१ ॥ 
अधोभागे वृते सिद्ध सदो हिक्कां नियच्छति । 
~ ~ ` 020 ~ ~ ~ 
पिप्पठीमधुयुक्तौ वा रसो धात्रीकपित्थयोः ॥ ३३२ ॥ 
अथवा विरेचनका द्रव्याँसे सिद्ध किया घृत पीबे तो तत्काल हिचकी दूर होजाती 
है । अथवा पीपल और शहदळे साथ आंवलेका रस या केयका रस पीनेसे हिचकी 
दूर होती है ॥ १३१२ ॥ 
लाजालाक्षामधु॒द्राक्षापिपल्यथशकद्सानू | 
लिह्यात्कोलं मधुद्राक्षापिप्पठीनागराणि वा ॥ ३ ३३ ॥ 
लाजा ( खीळ ), लाख, शहद, द्राक्षा, पीपल, घोडेके लीदका रस इनको मिला- 
कर चाटे अथवा उन्नावका छिलका, शहद, द्राक्षा, पीपल ओर सोठको मिलाकर चाटे 
तो हिचकी दूर होती है ॥ १३३ ॥ 
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( १४३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- | 


हिचकीनाशक कमं । | 

शीताम्बुसेकः सहसत त्रासो विस्मापनं भयमू | 

कोषहषैभरियो देगा हिक्काप्रच्यवना मताः ॥ १३४ ॥ | 
अकस्मात्‌ शीतल जळ शरीरपर गेरदेना या सहसा त्रास देना, सुलादेना, भय, 


क्रोध, हर्ष, प्यारी वस्तुका उद्वेग यह सब हिचकीको दूर करनेवाले हैं ॥ १३४ ॥ 
निदानवजेन। 


हिक्काश्वासविकाराणां निदानं यल्रकीर्तितम्‌ । 
वज्येमारोग्यकामैस्तदिक्काश्वासविकारिभिः ॥ १३५ ॥ 
हिक्का और श्वास रोगको उत्पन्न करनेवाले जो कारण कहे हैं उनको आरोग्य- 
ताकी इच्छावाळा हिक्का और श्वास रोगी त्याग देवे ॥ १३५ ॥ 
हिकाश्वासानुबन्धा थे शुष्कोरःकण्ठतालुकाः । 
प्रत्या रुक्षदेहाश्व सपिर्भिस्तानुपाचरेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
हिचकी और श्वासके होनेसे छाती, कण्ठ और तालका शोष हो तथा रोगी क्ष | 
ही तो उसकी घृतोंद्रारा चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
द्शमूळादि चूत । 
दशमूलरसे सर्पिदेधिमण्डे च साधयेत्‌ । 
` रष्णासौवचंलक्षारवयस्था हिङ्चोरकैः । | 
कायस्थया च संसिद्ध हिक्काश्वासौ प्रणाशयेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
दशमृलका काथ और दहीमण्ड यह दोनों घृतसे चौशुने ठे, पीपल, संचरनमक? 
जवाखार, हरड, हींग, गठौना, आँवले इन सबका कल्क घृतसे चौथा भाग इनसे 


सिद्ध किया घृत हिचकी और श्वासको दूर करता है ॥ १३७ ॥ 
तेजोवन्यादि घृत । 


तेजोवत्यभया ङुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी । 

भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशश्चित्रकः शटी ॥ १३८॥ 
सौवचेलं तामलकी सैन्धवं बिल्वपेशिका । 

तालीशपत्रं जीवन्ती वचा तैरक्षसम्मितेः॥ १३९ ॥ 
हिह्डपादेध॑तप्रस्थं पचेत्तोये चतुसुणे | 

एतद्यथाबलं पीत्वा हिक्काश्वासौ जयेन्नरः । 
शोथानिलाशोग्रहणीहत्पाश्वेरुन एब वा ॥ १४० ॥ 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासहिता । ( १४३९ ) 


तेजोवती, हरड, कूठ, पीपछ, कुटकी, अजवायन, पोहकरमूल, पलाश, चित्रक, 
संचरनमक, भूमि ऑवला, संधानमक, बिल्वके कोमल पत्र या कच्चे फल, तालीश - 
पन्न, जीवन्ती और वच यह सब एक एक कर्ष लेवे । हींग एक टेक ठेवे, घृत एक 
प्रस्थ ले, पानी चार प्रस्थ इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृतको यथाबळ 
पीवे तो हिचकी, इवास, सूजन, वायुकी बवासीर, ग्रहणी, हद्रीग और पार्श्वपीडा 
यह सब दूर होते हैं ॥ १३८-१४० ॥ 
मनःशिळादि घृत । 
Lo ९ 2) 
मनःशिलासजरसलाक्षारजनिपन्नके: । 
मजिह्ठेलेश्व कर्षाशैः प्रस्थः सिद्धो घृताद्वितः ॥ १४१ ॥ 


मनसिल, राछ, लाख, हल्दी, पद्मकाष्ठ, मजीठ और इलायची यह एक एक्‌ क्षे 
लेकर कल्क बनावे । इस कल्कसे सिद्ध किया घृत शीघ्र इवास और हिचकीको दूर 
करता है ॥ १४१ ॥ 


जीवनीयोपसिड बा सक्षोई लेहयेदू घृतम्‌ । 
“यूषणं दार्विकं वापि पिबिद्वासाघृतं तथा ॥ १४३ ॥ 


अथवा जीवनीयगणसे सिद्ध किया घृत शहतमें मिला चाटे या वासाघृत अथवा 
दार्वीधृत या त्रिकुटादिधित शहदमें मिलाकर चाटे तो हिचकी इवास दूर होते हैं॥ १४२॥ 


यात्काशित्कफवातप्रसुष्णं वातालुलोमनभू । 
भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने ॥ ३४३ ॥ 
वात और कफनाशक तथा उष्ण और वायुके अबुलोमन करनेवाले जितने द्रव्य 


औषध, अन्न पान आदि हैं वह सब हिचकी और खासमें हितकारक हैं ॥ १४३ ॥ 
विशेष ज्ञातव्य । 


वातरुद्वा कफहरं कफरुद्दाशनिढापहम। 
काय्यै नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः भेयोऽनिलापहम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जो द्रव्य वायुको करनेवाला और कफको हरनेवालां हो अथवा कफको करने" 

बाला और वायुको हरनेवाला हो इन दोनोंमेंसे किसी एकका भी श्वास और हिकामें 
अकेला प्रयोग करना उचित नहीँ । परन्तु इनमें वातनाशक द्रव्य प्रायः अच्छा 
माना जाता है ॥ १४४॥ 

सर्वेषां बहणेद्येल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्‌ । 

नात्यर्थं शमनोपायो भृशोऽशक्यश्च कशैने ॥ १४५॥ 
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( १४४०) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


च्छुद्धानशुद्ध ९ २ $ ~ 
तस्माच्छुद्धानशुद्धांश्च शमनेबृहणेरपि । 
हिकाश्वासादितान्जन्तून प्रायशः ससुपाचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
इवास और हिचकीमें बृहण द्रव्यांसे उपचार करते यदि कुछ अपचार होजाय तो 
अत्यल्प हानि होसकती हे । और शमन ठद्रव्यांसे भी विशेष हानिकी संभावना 
नहीँ, परंतु कर्षण द्रव्योसे अत्यंत हानिकी संभावना हे । इसालिये हिकका और 
डवासम रोगीको शोधन करके अथवा विनाही शोधन किये बृंहण और शमन दरव्योंसे 
ही चिकित्सा करना चाहिये ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 
अध्यायका उपसंहार | 
तत्र छोकः-दुजयत्वे समुत्पत्तो क्रियेकत्वे च कारणम्‌ । 
लिङ्गं पथ्यश्च हिक्कानां श्वासानाञ्चेह दशितम्‌ ॥ १४७॥ 
इति चरकसंहितायां चिकिस्सितस्थाने हिक्काश्वासचिकित्सित 
N ese 
नामकावशाऽध्यायः॥ २१ ॥ 
यहां अध्यायके उपसहारमे एक क्लोक है कि-हिक्का और इदासकी दुर्जयता, 
समान उत्पत्ति, हेतुओंकी एकता और समान चिकित्सा तथा लक्षण और पथ्य यह 


सब इस हिक्काइवास चिकित्सिताध्यायमें वर्णन किया हे ॥ १४७ ॥ 


इति श्रीमहार्षिचरकम्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासित्रैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां हिक्काश्चासचिकिर्सितं नाभैकार्िंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्ाविंशोऽध्यायः। 
० Oe: 
अथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम कासचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवान 
आत्रेयजी कहनेळगे ॥ 
तपसा यशसा धृत्या धिया च परयान्वितः । 
आत्रेयः कासशान्त्यर्थ सिद्धं प्राह चिकित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


तपसे, यशसे, धारणासे और श्रीसे सर्वोत्कृष्टताको प्राप्त हुए आत्रियजी कास 
( खांसी ) की शांतिके लिये सिद्ध चिकित्साको कहनेलगे ॥ १ ॥ 
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अध्याय २२. ] आपषाटीकासहिता । ( १४४१ ) 


खाँखीके भेद । 
वातादिभ्यक्षयो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा । 
स्युः ृञचैते नृणां कासा वद्धमानाः क्षयप्रदाः ॥ २ ॥ 
वह खांसी वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारकी और एक क्षतसे तथा एक क्षयसे 
इस प्रकार सब खांसिएं पांच प्रकारकी होती ह । खांसी बृद्धिको प्राप्त होनेसे क्षय 


रोगको उत्पन्न कर देती है ॥ २॥ 
काके पूर्वरूप । 


पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णणलास्यता । 
कण्ठे कण्डूश्व भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ३ ॥ 
गला और मुख झूकों ( सूक्ष्मकांटो ) ) से भराहुआसा अतीत हो, कण्ठमे खुजली 
हो, जो पदार्थ खाया पीया जाय वह कंठम रुककर जाताइआ प्रतीत हो यह खांसीके 
पूवेरूप हैं ॥ है ॥ 
कासकी सम्प्राप्ति । 


अधःप्रतिहतो वायुरुध्वेखोतःसमाश्रितः । 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ ४ ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 
आभञ्जन्नाक्षिपन्‌ देह हनुमन्ये तथाक्षिणी । 
त्रे पृषठसुरःपार्श्वे नियुज्य स्तम्भयंस्ततः ॥ ५ ॥ 
जब समान वायु नीचेसे प्रतिहत होकर ऊपरके स्रोतोमें आश्रित होजाती है तब 
उदानवायुसे मिलकर कंठ और छातीमें अटक जाती है फिर शिरके संपूर्ण ठिद्राको 


` पूणे करके झरीरमे तोडन और विक्षेपण करतीहुई हनु) मन्या और दोनों नेत्रोंको 
| विकलसे कर देती है तथा नेत्र, पीठ, छाती आर वार्भागमे तोडनेकीसी व्यथा 


` और स्तंभको करती हुई खांसीको करती है अर्थात्‌ खांसीके रूपसे उठती है ॥४॥५॥ 
कासशब्इकी निरुक्ति । 


| शुष्को वा सकफो वापि कसनात्कास उच्यते ॥ ६ ॥ 
| वह खांसी सूखी हो अथवा कफयुक्त हो यह कसन करनेसे कास कही आाती है 
अथात्‌ खांसनेसे इसको खांसी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
| प्रतिवातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः । 
| वेदनाशब्दवैषम्यं कासानासुपजायते ॥ ७ ॥ 
५० 
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( १४४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खांसीमें वायुका वेग नीचेसे प्रतिहत होकर ऊध्वंको जाता है इसलिये खांसीर्म 
पीडायुक्त विषम शब्द होता है ॥ ७ ॥ 
वातजकालके हेतु । 
रुक्षशीतकषायाल्पप्रमितावशन ख्रियः । 


वेगधारणमायासो वातकासप्रपत्तेकाः ॥ ८ ॥ 


रूक्ष, शीतल कषेले पदाथाक सवनस, अल्प भाजन आर मितभोजनके करनेसे 
उपवास करनेसे, मंथुन करनर्स, मलमूबादक वगाका रॉकनसं आर आतंपारश्रम 
करनस वातज खांसी पन्न हाता ह) अथवा या काहय यह सब वातज कासक 
प्रवृत्त करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
वातजकालके लक्षण | 

हृत्पाश्वोरःशिरःशूलस्वरभेदकरो भृशम्‌ । 

शुष्कोरःकण्ठवकास्यहट्लोम्ः प्रताम्यतः ॥ ९ ॥ 

~ EN २७ ९ ~ 

निधोषदैन्यक्षामस्य दोर्बल्यक्षयमोहरुत्‌ । 

शुष्ककासः कफं शुष्कं कच्छान्सुक्त्वाल्पतां व्रजेत्‌ ॥ १० ॥ 

खरिग्धाम्ललवणोष्णेश्च भुक्तमात्रे प्रशाम्यति । 

ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेऽन्ने वेगवान मारुतो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


हृदय, पाइव, छाती आर शिरमं पीडा, स्वरका फटाहुआसा होना, वक्ष/स्थल 
( छाती ), कंठ और मुखमें शोष होना, रोमांच होना, ग्लानि, खांसते खांसते अंध 
कारसा प्रतीत होने लगना, खांसीका प्रबळ शब्द होना, रोगीका दीन होजाना तथा 
कृशता, ढुबलता ओर मोह होना, खाँसी सूखी होना, सूखीहइईसी कफका कठिन” 
तासे निकलना फिर कुछ कालके लिये हलकी होजाना, इस सांसीमें चिकने, नम 
कीन, खट्टे ऑर गम पदार्थाको खानेसे शांति होना तथा भोजन करनेपर शांतिका 
प्रतीत होना, अन्नके जीणे होनेपर फिर ऊध्वेवात ( खांसी ) वेग बलपूर्वक 
*उठना यह वातज खांसाके लक्षण है ॥ ९-११ ॥ 
पित्तजकासके हेतु । 
कटुकोष्णविदाद्यम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । 
पित्तकासकरक्रोधः सन्‍्तापश्चाभिसूस्यजः ॥ ३२ ॥ 


कट, उष्ण, विदाही, अम्ल ओर क्षार पदार्थीका अधिक सेवन करनेसे तथा, क्रोध, 
आम्निका संताप और धूपके अविक सेवनसे पित्तकी खांसी उत्पन्न होती है ॥ १२॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासादेता । ( १४४३) 


` पिन्तजकासके ळक्षण 1 
पीतनिष्टीवनाक्षत्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः । 
उरो धूमायन तृष्णा दाहो मोहोऽरुचिभ्रेमः ॥ १३॥ 
प्रततं कासमाबश्व ज्योतींषीव च पश्याति। 
केष्माणं पित्तसंसृष्ट निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ १४ ॥ 
पीले वर्णका कफ थूकना, नेत्रांका पीला होना, मुखमें कडुआहट, स्वरभंग, 
छातीमं धूआंसा उठना, प्यास, दाह, अरुचि, श्रम, अत्यन्त खांसी होनेके समय 
नेत्रोंके आगे तारेसे चमकना, पित्त मिलेहुए कफका निकलना यह पित्तकी खांसीके 
लक्षण हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
कफकाखके हेतु । 
Ce ~ [a LN 
शुवाभष्यान्दमवुराखग्यस्वमावचष्टनः । 
वृद्धः क्ेष्माऽनिलं रुद्धा कफकासं करोति हि ॥ १५ ॥ 
भारी, अभिष्यन्दी, मीठे और चिकने पदारथोके अधिक सेवनसे, दिनमें सोनेसे 
परिश्रम न करनेसे बृद्धिको प्राप्त हुआ कफ वायुको रोककर कफकी खांसीको उत्पन्न 


करता है ॥ १९॥ 
कफकाखके ळक्षण। 


मन्दाय्नित्वारुचिच्छदियीनसो क्वेशगौरवैः । 
ठोमहषोस्यमाधुग्येक्षेदसंसदनेयुंतम्‌ ॥ १६ ॥ 
बहुलं मधुरं सिग्ध निष्ठीवति घनं कफस । 
कासमानोऽतिरग्वक्षः सम्पूर्णामिव मन्यते ॥ १७ ॥ 
मन्दाग्नि, अरुचि, वमन, प्रतिश्याय, कफका उर्छ्केश, शरीरका भारीपन, लोमहर्ष, 
मुखमें मधुरता, छेद, अंगोंका अवसाद, मीठा, चिकना, गाढा और बहुतसा 
कफ निकलना, खांसतेहुए छाती कफसे भरीहुई प्रतीत होना यह कफकी खांसीके 


लक्षण हैं ॥ १६ ॥ १७॥ 
क्षतज कालके हेतु ! 


अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजविग्हैः । 
खक्षस्योरःक्षतं वायुगेहीत्वा कासमावहेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेसे, अधिक भार उठानेसे, अत्यन्त मार्गके चलनेसे, बलपूर्वक 
हाथी, घोडे आदिको रोकनेसे, युद्ध करनेसे, रूक्ष मनुष्योंके छातीमें क्षत ( घाव ) 
होता है । उससे वायुका पीडन होकर क्षतज खांसी उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥ 
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(१४४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षवकासके लक्षण । 
स पूव कासते शुष्कं ततः हीवेत्सशोणितस । 
रुजमानेन कण्ठेन विरुग्णेनेव चोरसा ॥ १९ ॥ 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । 
दुःखस्पशेन शूलेन मेदपीडाभितापिंना ॥ २० ॥ 
~ ` ७ 
पर्वेभेदज्वरश्वासतृष्णावेस्वय्यपीडितः । 
पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्क्षतोछ़वात्‌ ॥ २१ ॥ 
इस क्षतज कासमें पहिले तो मनुष्यकों सूखी खासी होती है फिर रुधिर मिली कफ 
आने लगती है और कण्ठमें अत्यन्त पीडा तथा हृदयमें पीडा होती है तथा छातीमें 
सुई चुभानेकीसी पीडा प्रतीत ल हें। मारे झूलके और भेदनकीसी पीडाके 
छाताका स्पश करना सहन न होसकता तथा पर्वमेद्‌, ज्वर, श्वास, प्यास, स्वरका 
बिगडना इनसे पीडा होती है । खांसते हुए कबूतरके कूंजनेकासा शब्द होता है। 
यह क्षतज कासके लक्षण हैं ॥ १९-२१ ॥ 
क्षयजकाछके हेतु । 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायादेगनिग्रहात । 
वृणिनां शोचतां नृणां ब्यापन्ने$भ्रौ तरयो मलाः ॥ २२ ॥ 
_ कुपिताः क्षयजं कासं कु््युदेहुक्षयप्रदमू ॥ २३ ॥ 
विषम और असातम्य भोजनकें अतिसेवनसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, मलमृत्रादि" 
वेगोंको रोकनेसे, किसी प्रकारके घृणा और शोकके अत्यन्त होजानेसे, मनुष्योंकी 
अग्नि व्यापन्न ( खिन्न मन्द्‌ ) होजानेसे तीनों दोष कुपित होकर घातुओंका क्षय 
करके क्षयज खांसीको उत्पन्न करते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
क्षयजकाखके लक्षण । 
दुगेन्धे हरित रक्तं डीवेत्पूयोपमं कफम्‌ । 
स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌ । 
अकस्मादुष्णशीतारत्तो बह्वाशी दुबेलः कशः ॥ २४ ॥ 
ल्लिग्वाच्छसुखवणेत्वकश्रीमइशेनलो चनेः । 
पाणिपादतलौ शुक्ष्णो सततासूयको घृणी ॥ २५ ॥ 


१ “ श्रीमदशनलोचनेः ' कहीं ऐसा पाठ है कि दांत और नेत्र चमकीले खूबसूरत हॉ । 
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है हाङ” "००७ र त त ठा ताका 
अध्याय २२. ] भाषाटाकासहिता । (१४४५) 


ज्वरो मिश्राळविस्तस्य पार्थ्वरकपीनसो $रुचिः । 

भिन्नसंघातवचस्त्वं स्वरमेदोऽनिमित्ततः ॥ २६ ॥ 

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ॥ २७ ॥ 

तब डुर्गेधयुक्त हरित, लाळ और राधके समान कफ खांसीमें आने लगता है । 
खांसते समय ऐसा प्रतीत हो कि हृदय अपने स्थानसे गिरासा जाता है । रोगीको 
अकस्मात्‌ अत्यंत शीत या अत्यंत गर्मी प्रतीत हो, बहुतसा भोजन करनेपर भी 
शरीर ढुबंल और कृश होताजाय, मुख चिकना और स्वच्छ प्रतीत हो, त्वचा और 
नेत्र सुन्दर दिखाई पडे,हाथों और पांबाके तळवे नमे चिकने होजांय, निरन्तर सबकी 
निन्दा करे और सबसे घृणा करने लगजाय, रोगीका स्वर तीनों दोषांकी मिली 
आकृतिवाला हो तथा पाउवैपीडा, प्रतिश्याय, अरुचि, मलका फटा हुआसा आना, 
अकस्मात्‌ स्वरभंग होना यह क्षयज कासके लक्षण हैं । यह कास क्षीण पुरुषोंकी 
देहको नष्ट करनेवाला है ॥ २४-२७ ॥ 
खांसीकी खाध्यासाध्यता । 
याप्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः । 


eo ` 


कदाचिदपि सिध्येतामेतो पादयुणान्वितो । 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥ २८॥ ' 
जीन्‌ साध्यान्‌ साधयेत्यूवांन पथ्येयांप्यांश्व यापयेत्‌ । 
चिकित्सामत ऊडेन्तु शृण कासनिबर्हिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
बलवान्‌ मनुष्योंकी क्षयज और क्षतज खांसी याप्यसाध्य होती हं । चिकित्साके 
चारों पाद संपन्न होनेपर क्षयज और क्षतजकास साध्य भी होजाती है । वृद्ध मनुः 
 बण्योकी बुढापेकी खांसी सब प्रकारकी ही याप्य होती है । वातज, पित्तज और 
कफज खांसी साध्य होती है । इनमें वातादे तीन प्रकारकी खांसियांको आषघ- 
दवारा शान्त करे और याप्यसाध्य खांसियोमे पथ्यद्वारा अथवा सर्वगुणसंपन्न होने- 
पर पथ्य और औषधद्वारा यापन करता रहे । अब इसके उपरांत खांसीके दूर कर 
नेवाळी चिकित्साका श्रवण करो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
वात काल ( खांसी ) की चिकित्सा । 
७० N = = 
रुक्षस्यानिलजं कासमादो खेहरुपाचरेत्‌ । 
सर्पिभिबेस्तिमिः पेयायूषक्षीररसादिभिः ॥ ३०॥ 
सिदे च CONAN 
वातन्नसिदधैः ेहावेमेलेहैश्व युक्तितः । 
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( १४४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
अभ्यङ्गः पारिषेकेश्व खिग्पेः स्वेदैश्व बुद्धिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 


रूक्ष मनुष्योंकी वातजखांसीमे र चिकित्सा करना चाहिये तथा घृत, 
स्निग्धवस्ति, पेया, क्षीर, यूष और रसादिकोंका प्रयोग करना चाहिये । और वात- 
नाशक द्रव्यांसे सिद्ध किये हुए घृत तैलादिकोसे तथा धूम लेहादिकोसे युक्ति पूर्वक 
चिकित्सा करे और बुद्विमान्‌ वैद्य अभ्यंग, परिषेक, स्निग्धस्वेदका प्रयोग करे॥३ १ 
बर्तिभिेदधविङ्वातं शुष्को ङो द्वैभक्तिकेः । 
~ ७. च ~~ ङ 
घृतैः सपित्तं सकफं जथेत्ल्लेहविरेचनेः ॥ ३२ ॥ 
यदि मल और अधोवायु बद्ध होगई हो तो बस्तिकर्म करे । ऊर्ध्व॑भागमे वायुके 
शुष्क होजानेसे उत्तरभक्तिक ( भोजनोत्तर ) घृतपान करावे । यदि वातज खांसीमें 
पित्त और कफका भी अनुबंध हो तो स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ३२ ॥ 
कण्टकारिघृत । 
कण्टकारीसुडूचीभ्यां परथकिंत्रशत्पलाद्रसे । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्वह्लिदीपनः ॥ ३२ ॥ 
कटेली तीस पल, गिलोय तीस पछ इनका काथ कर उस क्काथसे ९ प्रस्थ घृत 
सिद्ध करे। यह घृत वातज खांसीको नष्ट करनेवाला और आग्निको दीपन करन” 
वाला है ॥ ३३ ॥ 
पिप्पळीघुत । 
पिप्पलीपिप्पीमूलचव्यचित्रकनागरे: । 
घान्वपाठावचाराखायष्ट्याहक्षारहिदुभिः ॥ ३४ ॥ 
त्रै oS 
कोलमात्रेधृतप्रस्थाइशमूलीरसाढके । 
सिद्धां चतुर्थिकां पीत्वा पेयामण्डं पिबेदनु ॥ २५ ॥ 
तच्छासक[सहृत्पाश्वग्रहणीदोषणुल्मनुत्‌ । 
पिप्पल्याद्यं घृतञ्ैतदात्रेयेण प्रकीचितम्‌ ॥ २६ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, धनिया, पाठा, वच, रासना, हे | 
जवाखार और हींग यह त्येक एक एक कर्ष लेवे । घृत एक प्रस्था द | 
काथ एक आढक इन सबको मिलाकर सिद्ध किया घृत नित्य ४ तीला र | 
पोयाकेर । ऊपरसे पेयामण्डका अनुपान करे तो श्वास, खांसी, हत्‌झूर म 
और ग्रहणीदोष यह सब नष्ट होते हैं। यह पिप्पलादिघृत आत्रैयजीका ' 
किया है ॥ ३४-३६ ॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता। ( १४४७ ) 


ज्यूषणादि घृत । 

ञ्यूषण त्रिफलां द्राक्षां काश्मर्य्याणि परूषकम्‌ । 

दै पाठे देवदावृद्धि स्वसुप्तां चित्रक शटीम्‌ ॥ ३७॥ 

नालीं तामलकों मेदां काकनासां शतावरीम्‌ । 

त्रिकण्टकां विदारीञ्च पिष्टा कर्षसमं घृतात्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रस्थ चतुणुणक्षीर सिद्ध कासहरं पिबेत्‌ । 

ज्वरणुल्मारुचिप्लीहशिरोहत्पाश्वंशूलचुत्‌ ॥ ३९ ॥ 

कामलार्शाऽनिलाडीलाक्षवशोषक्षयापहम्‌ । 

व्यूषणं नाम विख्यातमेतद्‌ घृतमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 

बिङुटा, त्रिफला, द्राक्षा, कुम्भेर, फालसा, पाठा, सोनापाठा, देवदारु, ऋद्धि, 
कोचके बीज, चित्रक, कचूर, आह्मी, भूमिआँवला, मदा, काकनासा, शतावर, 
गोखरू, विदारीकंद्‌ इन सबको एक एक कर्ष लेवे । इनमें त्रिफला और त्रिकुटा 
तीन तीन कर्ष लेना चाहिये। घी एक प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, सबको मिलाकर घृत सिद्ध 
करे । इस घृतके पान करनेसे खांसी नष्ट होती है तथा ज्वर, गुल्म, अरुचि, प्लीह- 
रोग, शिर, हृदय और पाएकी पीडा, कामला, अशे, वाताष्ठीला, क्षत, शोष और 
क्षयरोग यह सब नष्ट होते हैं । यह परमोत्तम ञ्यूषण नामसे विख्यात घृत है॥४०॥ 
रास्तरादि घृत । 

दोणेऽपां साधयेद्राखां दशमूलीं शतावरीम्‌ । 

पलिकान्माणिकांशांस्तु कुलत्यान्बदरान्यवान्‌ ॥ ४१ ॥ 

तुलार्डञ्चाजमांसस्य पादशेषेण तेन च । 

७ ० ० ~ eS मतै 

घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ४२ ॥ 

सिद्ध तहशभिः कल्कैनेस्यपानाजुवासनैः । 

समीक्ष्य वातरोगेड यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३॥ 

पृश्चकासाञ्छिरःकम्पं शूलं वंक्षणयोनिजम्‌ । 

र्वाड्ेका ङ्गरोगांश्व सप्ली होद्धौीनिलाञ्जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

रासना, दशमूछकी दश औषधिये और शतावर इन १२ ट्रव्योंको एक एक पल 

लेबे । ङुल्थी, बेर और यव इनको एक एक पल लेवे । बकरेका मांस आधा तुला 
ठेवे । इन सबको मिलाकर आठगुने जलमें पकावे । जब चौथा भाग रहे उतारकर 
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( १४४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छान ठेवे । घी १ आढक, दूध १ आढक, जीवनीयगणकी दश ओषधिये एक एक 
पल लेकर चूर्ण करे । फिर सबको एकत्र मिलाकर पकांवे । घृतमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । यह घृत वातरोगोमे बल अवस्था आदि विचारकर पीनेमे,नस्यादि 
कर्मोमे प्रयुक्त करे । इसके सेवनसे पांच प्रकारकी खांसी, शिरका कांपना, वंक्ष- 
णोंकी पीडा, योनिशूल, सबागरोग एकांगरोग और प्लीहरोग तथा उद्धंजचुगत 
वायुकी शान्ति होती हे ॥ ४१-४४ ॥ 
विडंगादि चूर्ण । ह 

विडङ्ग नागरं राखा पिप्पली हिडटसेन्धवैः । 

माङ्गीक्षारश्च तच्चूर्णं पिबेद्वा घृतमात्रया ॥ ४५ ॥ 

सकफेऽनिलजे कासे श्वासहिकाहतानिषु ॥ ४६ ॥ 

वायबिडंग, सोंठ, रासना, पीपल, हींग, संधानमक, भारंगी और जवाखार 

इनका चूर्ण बनाकर ४ गुने घृतके साथ सेवन करे तो कफमिश्रित वातजनित खांसी 


तथा इबास, हिचकी और मन्दाम्नि यह सब दूर होते हैं॥ ४५ ॥४६॥ 
द्विक्षारादि चूण ! 


दरौ क्षारो पश्चकोलानि पञ्चैव लवणानि च । 
शटीनागरकोदीच्यकल्कं वा वख्नगालितम्‌ । 
पाययेत घृतोन्मिश्रं वातकासनिबहणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जवाखार, सज्जीखार, पंचकोल, पांचों नमक, कचुर, सोंठ और नेत्रवाला इन 
सबका बारीक कल्क कर वस्रमें छानरेवे। फिर घृतमें मिला पान करे तो वातकी 
खांसी दूर होती है॥ ४७ ॥ 


अन्य प्रयोग । 
दुरालमां शर्टी द्राक्षां शृङ्गवेरं सितोपलाम्‌ । 
लिह्यात्ककेटशङ्गीञ्च कासे तैलेन वातजे ॥ ४८ ॥ 
जवासा, कचूर, द्राक्षा, अद्रख और काकडासेंगी तथा मिसरी इन सबको बारीक 
पीसकर वातनाशक तेलमें मिला पानकरे तो वायुकी खांसी दूर होती है॥ ४८॥ 


दुःस्पर्शा पिप्पला सुस्त भां कर्कटकी शटीम्‌ । 
पुराणसुडंतैलाभयां चूणितं वापि लेहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विडङ्ग सैन्धवं कुष्ठ व्योषं हिङ्ग मनःशिलाम्‌ । 
मधुसर्पियुतं कासहिक्काश्वासं जयेछिहन्‌ ॥ ५० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय २२. ] आषाटीकासहिता। ( १४४९) 


जवासा, पीपल, नागरमोथा, भाङ्गी, काकडासिंगी, कचूर इन सबके चुर्णको 
पुराने गुड और तेलमें मिला चाटे । अथवा बायबिडंग, सेंघानमक, कूठ, त्रिकुटा, 
हींग, मनसिल इन सबका चूर्ण बनाकर घृत और झहृदमें मिला चाटे तो खांसी, 
हिचकी और इवासको दूर करता है॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
चित्रकादि अवछेह । 

चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं हिङ्क दुरालभामू । 

शटीं पुष्करमूलञ्च श्रेयसां सुरसां वचाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

भाळी छिन्नरुहाँ राखां शङ्गौं द्राक्षाच कार्षिकान्‌ । 

कल्कानद्धतुलाकाथे निदिग्ध्याः पञ्चबिंशतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 

द्रवा मत्स्यण्डिकायाश्व घृताच कुडवं पचेत्‌ । 

सिद्ध शीतं परियक्षौदपिप्पलीकुडवान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चतुष्पलं तुगाक्षीय्याश्ूणितं तत्र दापयेद्‌ । 

लेहयेत्कासहब्रोगश्वासणुल्मनिवारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

चित्रक, पीपलामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, हींग, जवासा, कचूर, पोहकरमूल, 
गजपीपल, तुलसी, बच, भारंगी, गिलोय, रासना, काकडासिंगी, मुनक्का इन सबको 
एक एक कर्ष लेकर कल्क करे । कटेलीका क्वाथ आधा तुला, मिसरी २० पल, 
घी एक कुडव इन सबका पाक करे। जब पकते २ गाढा होजाय तो नीचे उतारकर 
ठण्डा करे । फिर इसमें एक कुडव शहद, एक कुडव पीपलका चूर्ण और चार पल 
वंशलोचनका चूर्ण मिलांवे । इसमेंसे एक एक तोला दोनों समय चाटनेसे खांसी, 
हृद्रोग, श्वास और गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ५१-५४ ॥ 
अगस्त्यहरीतकी । 

दशमूलीं स्वयंयुप्तां शंखपुष्पी शटीं बलाम्‌ । 

हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ ५५ ॥ 

माङ्गी पुष्करमूलञ्च द्विपलांशं यवाढकम्‌ । 

हरीतकीशतञ्चैकं जलपञ्चाढके पचेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

यवे स्विन्ने कषायं ते पतन्तच्चाभयाशतम्‌ । 

पचेट्टुडतुलां दत्वा कुडवञ्च पृथग्‌ घृतात्‌ ॥ ५७॥ 

तैलात्सपिप्पली चुर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात्‌ । 
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LANA oS 


( १४५० ) चरकसहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


लिह्याद्‌ द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌ ॥ ५८॥ 
तद्दढीपलितँ हन्ति वणीयुबेलवद्धेनमू । 
पञ्चकासान्‌ क्षयं श्वासं हिक्कां सविषमज्वराम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हन्यात्तथाशोंग्रहणीहद्ोगारुचिपीनसाच्‌। 
अगर्त्यविहितं श्रेष्ठ रसायनमिदे शुभम्‌ ॥ ६० ॥ 
दशमूलकी दश औपधियें, कोंचके बीज, शंखपुष्पी, कचूर, बला, गजपीपल, 
अपामार्ग, पीपलामूल, चित्रक, भारंगी, पोहकरमूल यह सब दो दो पल लेवे । यव 
एक आढक, इन सबको ५ आढक जहमें पकांवे । और इसमें उत्तम पकीहुई १०० 
हरडोंको पतळेसे बस्रमें ढीलासा बांधकर छोड देवे । जघ पकते २ यव भली प्रकार 
गलजांय और पानी चौथा भाग । रहजाय तो उतारकर छानलेवे और उन हरडाको 
अलग निकाल लेंवे । इस काथमे १ तुला गुड, १ कुडव घृत और १ कुडब तेल 
मिलाकर पकांवे । उन १०० हरडोंको भी सूई आदिसे सर्वेतः छेदुकर उस शुडकी 
चासनीम मिला देवे । और जब पकते २ गाढा होजाय तो इसको उतारकर शीतल 
करे । इसमें पीपलका चूर्ण ९ कुडव और शहद १ कुडव मिलावे । फिर इसको 
उत्तम पात्रमे भरकर रक्खे । इसमेंसे दो हरडे खाकर ऊपरसे आग्नेइळ विचारकर यह 
अवलेह चाटे । इस रसायनके नित्य सेवन करनेसे वळीपलित दूर हो वर्ण आयु ओर 
बलकी वृद्धि हो तथा पांच प्रकारकी खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विषमज्वर, बवा” 
सीर, ग्रहणीविकार, हृद्रोग, अरुचि और पीनस इन सबको नष्ट करती है । यह अगः 
स्त्यफऋषिकी कहीहुईं अगस्त्यहरीतिकी नामक रसायन है ॥ ९५-६० ॥ 
अन्य योग । 
सेन्धवं पिप्पलीं भाङ्गी शृङ्गवेरं दुरालभाम्‌ । 
दाडिमाम्लेन कोष्णेन भाङ्गी नागरमम्डुना ॥ ६१ ॥ 
पिबेत्खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः । 
अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभुष्ट ससैन्धवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
संघानमक, पीपल, भारंगी, सोंठ और जबासेका चूर्ण दाडिमके रमके साथ पी 
अथवा भारंगी और सोंठके चूर्णको गर्मजलके साथ पीवे या खैरसारको मय अथवा 
दुहीके जलके साथ पावे या पीपलकै कल्कको संधानमक मिला घीमें भूनकर सेवन 
करे तो वातज खांसी दूर होवे ॥ ६९ ॥ 00 ॥ 
१ | 


. धवूज्नप्न ; 
शिरसः सदने सावे नासाया हृदि ताम्यति । 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । (१४५१) 


कासप्रतिश्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

दशाइलेन्मितां नाडीमथवाष्टांयुलोन्मिताम्‌ । 

शरावसंपुटाच्छिद्रे कत्वा जिल्लां विचक्षणः ॥ ६४ ॥ 

Ns ~ ७. 

वरचन सुखवव कासवानू धूममापिबेत्‌ । 

७ ° ७ AN ३ 

तसुरःकवल प्राप्त पुखनवाद्धमत्पुन३ ॥ ६५ ॥ 

सद्यस्य तैक्ष्ण्याद्विक्षिण्यक्वेष्माणसुरसि स्थितम्‌ । 

निष्कृष्य शमयेत्कासं वातश्लेष्मससुद्धवम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यदि खांसी और प्रतिश्यायमं मस्तकपीडा, नासात्नाव और हृदयकी पीडासे 

रोगी व्याकुल हो तो वैद्य उसको धूमपान करावे । धूमपानका नल दश अंगुल लम्बा 
अथवा आठ अंगुळ किंचित्‌ टेढा होना चाहिये । दो शरावोंके अन्दर औषधियें 
रखकर उन दोनोंशरावोंका संपुटकर और शरावमें छिद्र कर उस छिद्रम धूमपानकी 
नाल लगाना चाहिये । फिर उस नालद्वारा शरावके अन्दरसे वातनाशक विरेचक 
द्र्व्यांका धूआं खांसीवाला रोगी नालको सुख लगाकर पीवे । फिर उस धूएंको 
मुखसे छाती तक पहुंचा मुखद्वारा ही निकालदे । इस प्रकार पीयाहुआ धूम छातीर्म 
चिपटीहुई कफकी निकालकर कफयुक्त वायुकी खांसीको दूर करदेता है॥६३-६६॥ 

मनःशिलासमधुकमांसीसुस्तेईदेः पिबेत्‌ । 

थुमं तस्याबु च क्षीरं सुखोष्णं ससुडं पिबेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

एष्‌ कासान्पृथग्दोषसलिपातोदववाजयेत । 

प्रसह्यापरिसंसिद्धानन्येयोंगशतिरापि ॥ ६८ ॥ 

मनसिल, मुठेठी, जटामांसी, नागरमोथा और गोंदनीके फुलका धूआं उपरोक्त 

बिधिसे पावे । धूमपानके अनन्तर गुड मिला सुखोष्ण दूध पीवे । यह योग वातादे 
पृथक २ दोषोंसे उत्पन्न हुई खांसीको तथा सन्निपातसे उत्पन्नहुई खांसीको बला- 
त्कारसै दूर करदेता है । जो खांसी अन्य अनेक योगांके सेवनसे भी शान्त न हुई 
हो उसको यह योग अपने बलसे दूर करदेता है ॥ ६७ ॥ ६८॥ 

प्रपौण्डरीकं मधुकं शारङ्गष्टां समनःशिलाम्‌ । 

मरिचं पिप्पला द्राक्षामेलां सुरसमञ्जरीम्‌ ॥ ६९ ॥ 

NS 
रत्वा वार्ते पिबेडूमं क्षोमचेलानुवार्तेताम्‌ । 
घृताक्तामनु च क्षीरं ण्डोदकमथापि वा ॥ ७० ॥ 
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(१४५२) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


पंड्यारेकी छाल, मुलेठी, महाकरंज, मनसिल, मिर्च, पीपल, मुनक्का, छोटी 
इलायची, तुलसीकी मंजरी इन सबको बारीक पीसकर कोशेय वख्रमें लपेटकर बत्ती 
बनावे । इस बत्तीकों घृतमें भिगो धूमपान करे । ऊपरसे दूध अथवा गरम किया 
गुडोदक पीवे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मनःशिलैलार्मारचक्षाराजनकुटननदेः । 
बेशलोचनशैवालक्षोमालक्तकरोहिषेः ॥ ७१ ॥ 
पूवेकल्पेन 'धूमो$यं सानुपानो विधीयते । 
तालं मनःशिला तद्वद्‌ पिप्पलीनागरेः सह ॥७२ ॥ 
त्वगेङ्दीबृहत्यो द्वे तालमूलं मनःशिलाः । 
कार्पासारथ्यश्वगन्धा च भ्रमः कासविनाशनः ॥ ७३ ॥ 
मनसिळ, इलायची, मिर्च, जवाखार, अंजन, केबटीमोथा, वंशलोचन, पानीकी 
काई, अलसी, लाख, रोहिषतृण इन सबको बारीक पीसकर पूर्वोक्त विधिसे धूमपान 
करे । फिर गरम दूध और गुडका पान करे । अथवा मनसिल, हरताल, पीपल, 
सोंठ इन सबके चूणेकी बत्ती बना धूमपान करे । अथवा गोंदनीकी छाल, कटेली, 
बडी कटेली, छुसली, मनसिल, कपासंक बीज और असगंध इन सबको बारीक 
कुटकर उपरोक्त विधिसे धूमपान करे तो उपरोक्त गुण होते हैं तथा वात और कफकी 
खांसी दूर होती है ॥ ७१-७३ ॥ 
वातज खांसीम पथ्य । 
ग्राम्यानूपौदकेः शालियवगो ध्रमषष्टिकान्‌ । 
रसेमाषात्मस॒प्तानां यूषेवा दापयेद्धितान्‌ ॥ ७४ ॥ 
बकरी आदि ग्राम्यजीव, अनूपसंचारी जीव और जलज जीवोंके या 
शालिचावल, यवान्न, गोधूम और शाठीके चावलोंका अन्न देवे । अथवा 


बीजोंसे सिद्ध किये यूषके साथ देवे ॥ ७४ ॥ 
कालनाशक पेया। 


यमानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागरचित्र कैः । 
रा्राजाजीपृथक्पर्णीपलाशशटिपीष्करेः ॥ ७५ ॥ 
खिग्धाम्ललवणां सिंद्धां पेयामनिलजे पिबेत्‌ । 
कटीहत्पाश्वेकोडार्ततेश्वास हिक्काप्रणाशिनीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अजवायन, पीपल, बेलगिरी, सोंठ, चित्रक, जीरा, रासना, पृष्ठपर्णी, ढाके 
खर्गे, कचूर और पोइकरमूल इन सबका काथकर उस क्वाथमें अनारकी ख2' 
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अध्याय ९२. ] भाषाटीकार्साहिता । ( १४५३ ) 


सेंधानमक और घरत मिला सिद्ध कीहुई पेया वातजनित खांसी, कमर) छाती और 
पार्श्वकी पीडा, कोष्ठशूल, श्वास और हिचकीको नष्ट करती है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
दशमूलरसे तद्वत्पञ्चकोलणुडान्विताम्‌ । 
सिद्धां समतिलां दद्यात्क्षीरे वापि ससैन्धवाम्‌ ॥ ७७॥ 
दशमूलके क्ाथमें पंचकोल और शुड डालकर सिद्ध कीहुई पेया अथवा तिल 
और सेंघानमकके साथ दूधमें सिद्ध कीहुई पेया सेवन करनेसे वातज खासी दूर 
होती है ॥ ७७ ॥ 
श्ऊे [मिंषे ° ~ £ 
मत्स्यकुक्कुटवाराहिरामिषेवां घृतान्वितेः । 
सिद्धां ससेन्धवां पेयां वातकासी पिबेन्नरः ॥ ७८ ॥ 
यि ९ ०, लडे संघानमक 
मछली, सुगी और सूअरके मांसके साथ सिद्ध कीहुई पया घृत आर संघानमक 


युक्तकरके वातज खांसीवाळा मनुष्य 0) ७८ ॥ 
वातज खाँछीमै शाकादि । 


वास्तुकं वायसीशाकं मूलक सुनिषण्णकस्‌ । 

ख्नेहासतैलादयो मक्ष्या क्षीरेक्षरसगीडिकाः ॥ ७९ ॥ 

दध्यारवालाम्लफलभरसन्नापानमेव च । 

शस्यते वातकासे तु सवाद्वम्ललवणानि च ॥ ८०॥ 

बथुआका साग, मकोयका साग,मूली, चौपतिया साग,तेलादि स्नेह, प 
रस और गुडके बने पदार्थ, दही, का बिजीरा, जता प्रसन्ना तथा मीठे, खट्टे 
और नमकीन पदार्थ यह वातकी खास हितकारक द्रव्य हैं ॥ ७९ ॥ <० ॥ 
वित्तनकासकी चिकित्खा। 

पैचिके सकफे कासे वमनं सर्पिषा हितम्‌ । 

तथा मदनकाश्मर्य्येमधूककथितेजेळे: ॥ ८१ ॥ 

यश्याहफलकल्कैवा विदारीक्ष्रसायुतैः । 

हृतदोषस्ततः शीतं मधुरस क्रमं भजेत्‌ ॥ ८२ ॥ द 

नित खांसीमें जो छ हो तो घतके योगसे वमन कराना चा 

so i और मुठेटीके काथसे वमन कराना हित है। या मुले- 


ठीकी जडका कल्क विदारीकंदका रस और ईखका रस मिला पिलाकर वमन करावे! 
बमनद्वारा दोषोंके निकलजानिपर शीतल और मधुर द्व्योंद्वारा चिकित्सा करे ८१॥८९ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१४५४) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान - 


पत्ते तनुकफे कासे तिवृतां मधुरैयुताम्‌ । 

दद्याइनकफे तिक्तेविरिकार्थ युतां भिषक्‌ ॥ ८३ ॥ 

खिग्धशीतस्तबुकफे रुक्षशीतः कफे घने । 

कमः काय्येः परं भोज्यैः खेहछहैश्व शस्यते ॥ ८४ ॥ 

जिस पित्तकी खांसीमें कफका पतलापन होय तो मधुर द्वव्यंक साथ निशोथका 

चूर्ण मिला पिलावे उससे विरेचन करावे । यदि पित्तज खांसी कफ गाडी हो तो 
निशोथके चूर्णको तिक्त द्रव्योंके र साथ सेवन करावे । यदि कफ पतली और थोड़ी 
हो तो स्निग्ध और शीतल द्रव्योंसे चिकित्सा करे । यादे पित्तज खांसी कफ गाढी 
और अधिक हो तो क शीतल द्रव्यांसे चिकित्सा कर। इसी प्रकार अल्प कफ 
युक्त पित्तज खांसीमें स्निग्ध ओर शीतल लेहादिकोंका विरेचन करावे । यदि कफ 
अधिक ओर गाढा हो तो पित्तज खांसीमें रुक्ष और शीतल लेह आदि सेवन करावे॥ 

श्रङ्गाटक पञ्चबीज नीली साराणि पिप्पली | 

पिप्पली सुस्तयद्टयाह्रक्षा मूर्वा महौषधम्‌ ॥ ८७ ॥ 

लाजामृतफला द्राक्षा त्वकक्षीरी पिप्पली सिता । 

पिप्पली पद्मको दाक्षाबृहत्याश्व फलाद्रसः ॥ ८६ ॥ 

खजूर पिप्पली वांशी श्रदृष्टा चेति पञ्च ते! 

पृतक्षोद्रयुता लेहाः श्वोकाद्धेः पित्तकासिनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 

१-सिघाडा, कमलगट्टा, नीलिनी, प्रसारिणी और पीपल। २-पीपल, नागरमोथा, 

मुठेठी, मुनक्का, मूवी और सोंठ । ३-छाजा, आमले, मुनक्का, वंशलोचन, पीपल 
और मिसरी। ४-पीपल, पास, मुनक्का और बडी कटेलीके फलॉका रस।५-खजुर 
पीपल, वंशलोचन और गोखरू। यह पांच योग आधे आधे छोकोंमें कहे गये हैं । 
इनमेंस किसी एकका चूण शहत और घृत मिला चाटनेसे पित्तकी खांसी दूर 
होती है ॥ ८५-८७ ॥ “18 

शकराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोलले: । 

पत्ते समुस्तमारिचः सकफे सघृतोऽनिले ॥ ८८ ॥ 


केवल पित्तकी खांसीमें लालचंदन, द्राक्षा, ऑवळे और नीलकमलका चूर्ण . 


करके खांड और शहत मिला चाटे । यदि पित्तकी खांसीमें कफका संबंध ही तो 
नागरमोथा और मिरच इसी उपरोक्त चटनीमें मिला चाटे । यदि पित्तकी खांसीमैँ 
बातका अनुबंध हो तो इसी चटनीमे घी मिला चाटे ॥ ८८ ॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासाहिता । ( १४५५ ) 


मृद्रीकारुशत त्रिंशलिप्पलीशकेरापलम्‌ । 
लेहयेन्मझुना गोवा क्षीरपस्य शकद्रसम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उत्तम काबुली द्वाक्षा ९०, पीपल ३०, खांड एक पळ इन सबका चूर्ण कर शह- 
तमें मिला चाटे अथवा गोबरके रसम या दूध पीते बळडेके गोबरके रसमें उपरोक्त 
चूर्ण इसमें मिला पीवे ॥ ८९ ॥ 
त्वगेलाब्योषमृद्रीकापिप्पलीमूलपोष्करेः । 
लाजामुस्तशदीरास्राधात्रीफठविभीतकैः ॥ ९० ॥ 
शर्कराक्षोद्रसरपिर्मिठेहः कासविनाशनः । 
श्वास हिक्गां क्षयञ्चैव हदोगच प्रणाशयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दालचीनी, इलायची, त्रिकुटा, द्राक्षा, पीपलामूल, पोहकरमूछ, धानकी खील, 
नागरमोथा, कचूर, रासना, आँवले और बहेंडे इन सचकों समान भाग लेकर चूर्ण 
करे । इस चूर्णमे मिसरी, शहद और घृत मिलाकर चाटनेसे खांसी, श्वास, हिचकी, 
क्षय और हृद्रोग दूर होते हैं ॥ ९० ॥९१॥ 
पिप्पल्यामलक द्राक्षां लाक्षां लाजान्‌ सितोपलाम्‌ । 
पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासहरं परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पीपल, आँवछे, मुनक्का, घुला लाखदाना, धानोंकी खील और मिसरी इन सबके 
चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे ॥ ९२ _ 
विदारीक्षुमृणालानां रसान्‌ क्षीरं सितोपलाम्‌ । 
पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासहर परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विदारीकंदका रस, इंखका रस, कमलकी कंदका रस, दूध और मिसरी इनको 


शहद मिला पीनेसे पित्तकी खांसी दूर होती है ॥ ९२ ॥ 
पित्तजखांसीम पथ्य । 


मधुरैजाज्ञलरसेः श्यामाकयवकोद्रवाः । 

मुद्वादियूषेः शाकैश्व तिक्तकेमांत्रया हिताः ॥ ९४ ॥ 
घनश्लेष्मणि लेहास्तु तिक्तका मघुसंखताः । 

शालयः स्युस्तलुकफे पष्टिकाश्व रसादिभिः ॥ ९५ ॥ 
शुङ्गराम्मोऽनुपानार्थे दरक्षेक्षुणां रसान्पयः । 

सर्वञ्च मधुर शीतमविदाहि प्रशस्यते ॥ ९६ ॥ 
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( १४५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जांगरजीवॉका मधुर मांसरस, इयामाक ( शोकके चावल ), यव, कोद्रव, मूंग 
आदिके यूष और तिक्त द्रव्योके साथ मात्राबुसार सेवन करना पित्तकी खांसीमे 
हित हे । पित्तकी खांसीमें यादे कफ अधिक ; और गाढी हो तो तिक्त और मधुर 
व्यासे युक्त रस, अवलेह अथवा तिक्त द्वव्योंके चूर्णको शहदमें मिला चाटे और 
मधुर रसोंके साथ शालिचावलके भातका पथ्य करे । यदि कफ अल्प होय अथवा 
पतली होय तो मधुर रसोके साथ सांठीके चावलोंका पथ्य दे, पीनेके लिये खांडका 
शरबत, दाखका रस, ईखका रस, दूध और सब प्रकारके मधुर, शीतल, आविदाही 
अनुपान हितकारक हैं ॥ ९४-९६ ॥ 
काकोठीबृहतीमेदायुग्मेः सवृषनागरेः । 
पित्तकासे रसान्‌ क्षीरं यूषांश्चाप्युपकल्पयेत्‌ ॥ ९७॥ 
काकोली, क्षीरकाकोली, बडी कटेली, छोटी करेली, मेदा, महामेदा, अट्टसा 
और सोंठ डालकर सिद्ध किया यूष अथवा मांसरस पित्तकी खांसीम हितकारी है ९७ 
शरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलीद्वाक्षयोस्तथा । 
कषायेण शृतं क्षीरं पिवेत्समधुशर्केरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
' ` अथवा शरादिपंचमूल, पीपल और दाखके साथ सिद्ध किया दूध शीतल हीनेपर 
“शहद और खांड मिलाकर पीना हितकारी है ॥ ९८ ॥ 
स्थिरासितापृश्चिपर्णीश्रावणी बृहतीयुगेः । 
जीवकपेभकाकोलीतामलक्युद्धिजीरकेः ॥ ९९ ॥ 
शृतं पयः पिबेत्कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी । 
` तज्ज वा साधयेत्सर्पिः सक्षीरेक्षरसं भिषक्‌ ॥ १०० ॥ * 
शालपर्णी, मिसरी, पृष्ठपर्णी, गोरखमुंडी, महासुण्डी, कटेली, बडी कटला, 
जीवक, ऋषभक, काकोली, भूमिआवला, ऋद्धि और जीरा इनसे सिद्ध किया हूं 
खांसी, ज्वर, दाह, क्षत और क्षय रोगमें हितकारी है । अथवा इन्हीं औषधियोंके 
` करकसे दूध और ईखका रस मिला घृत या इन औषधियोंसे सिद्ध किये दूधका 
निकाला घृत ईखके रस और दूधसे सिद्धकर सेवन करनेसे भी यह खांसी आदि रोग 


दूर होते हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
क्षौद्रगभा गुडिका । 


जीदकायेमेधुरकेः फलेश्चाभिषुकादिभिः । 
कल्कैख्निकार्षिकैः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


1) 
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> 2-०-० 


अध्याय २२. ] आषाटीकासहिता । (१४५७) 


शकंरापिप्पली चृणस्त्वकक्षीय्या मरिचस्य च । 
शृङ्गाटकस्य चावाप्य क्षोद्रगर्भान्‌ पलोन्मितान्‌ ॥ १०२॥ 
युडान्‌ गोधूमचूर्णेन कत्वा खादेद्धिताशनः । 
शुक्रासृग्दोषशोषेपु कासे क्षीणक्षतेषु च ॥ ३०३ ॥ 
जीवक आदि मधुरगणकी दश औषधि, खजूर, द्राक्षा आदि मधुर फल और 
आभिषुक आदि खिग्ध फल तीन तीन कर्ष लेकर कल्क करे । उस कल्कसे सिद्ध 
किया घृत छानलेवे फिर उस घृतमें खांड, पीपल, वंशलोचन, मिर्च और सिंघाडा 
इनका एक एक पल बारीक चूर्ण मिलावे । परन्तु यह चूर्ण मिलानेसे प्रथम इस 
घृतर्म गेहुंका आटा मिला भूनलेवे । फिर नीचे उतारकर यह चूर्ण मिलाकर लड्डू 
बनालेवे । इन लड्डुओंको शहदमें डुबाकर रक्खे अथवा बैसे ही शहद मिला 
रक्खे । इन लड्डुऑके सेबनसे पथ्य भोजन करनेवाले मनुष्यके वीयेदोष, रक्तदोष, 
शोषरोग, खाँसी, क्षीणता और क्षतरोग दूर होते हैं ॥ १०१-१०३ ॥ 
शकेरानागरोदीच्यं कण्टकारी शटी समास्‌ । 
पिष्ट रसं पिबेतपूतं वख्नेण घुतमूच्छितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सोंठ, सुगन्धवाला, केली और कचूर तथा खांड इन सबको मिला जलके 
संयोगसे रस सिद्ध करे । उस रसको छानकर धीमें छौंककर पीबे तो पित्तकी खांसी 
दूर हो ॥ १०४ ॥ 
महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसेः संमेः । 
सर्पिः सिद्धं पिवेद्युकत्या पित्तकासनिबहणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अंस, बकरी, भेड और गी इन सबके दूध ऑँवलेका रस इन सबको बराबर 
ठेवे । इनसे सिद्ध किया प्रत युक्तिपूर्वक पीनेसे पित्तकी खांसी दूर होती हे १०५ ॥ 
« कफकासचिकित्सा । 
बलिनं वमनेरादौ शोधयेत्कफकासिनम्‌ । 
यवाज्ञैः कटुरुक्षोष्णैः कफक्नैश्वाप्युपाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पिप्पलीक्षारिकेयूषेः कौलत्यैमूलकस्य च । 
छघून्यन्ञानि खुजीत रसैवा कटुकान्कितैः ॥ १०७॥ 
घान्वनरल्वरसेलेहैस्तिलसर्षपबिल्वजैः । 
मध्वम्लोष्णाम्डु तक्रं वा मद्य वा निगदं पिबेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१४५८) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


कफकी खांसीवाला रोगी यादे बलवान्‌ हो तो पहिले वमनद्वारा कफका शोधन 
करे । फिर वमनद्वारा कफ निकलनेके अनन्तर भोजनके लिये कफनाशक कट 
रूक्ष और उष्ण द्रव्यांसे सिद्ध किया यवान्न देना चाहिये । अथवा पीपल और जवा- 
खारके साथ सिद्ध किये कुल्थीके यूप और सूखी मूलीके यूषके साथ हलका अन्न 
भोजनके लिये देना चाहिये । अथवा धन्वज और बिलेशय जीवोंके मांसरसको 
पीपल मिरच आदि कटु द्रव्योसे तिद्धकर उस रसके साथ हलका अन्न भोजन कराषे। 
या तिल, सरसां और बेलके बीजोंके तेळसे स्निग्ध किये रसोंके साथ भोजन करावे। 
पीनेके लिये शहत और बिजेरेकी खटाई मिला जल, गरमजळ, तक्र अथवा मद्य 
या निगद देना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 
पोष्करारग्वधं मूल पटोलान्तं निशास्थितम्‌ । 
जल मधुयुत पेय कालेष्वन्नस्य वा त्रिषु ॥ १०९ ॥ 
पाहकरमूछ, अम्लतासकी जड, पटोलकी जड इन सबको पानीमें भिगोकर 
रात्रिभर धरा रहनेदे प्रातःकाल शहद मिला पीवे अथवा जब जब भोजन करे उस 
समय सेवन किया करे । (इसी जलको निगद कहते हैं )॥ १०९ ॥ 
कफकासनाशक अनेक योग । 
कटूफलं कत्तण भाझी सुस्तं वान्व वचाभया । 
शुण्ठी पर्पटकः शृङ्गी सुराह्ृश्च शृतं जल ॥ ११० ॥ 
मधु हिङ्गयुतं पेयं कासे वातकफात्मके । 
कण्ठरांगे सुखे शूठ श्वासाहक्राज्वरेष च ॥ १११ ॥ 
कायफल, वीरणतृण ( कांस ), भारंगी, नागरमोथा, धनियां, वच, हरड, सॉर्ट 
पित्तपापडा, काकडासिंगी, देवदारु इनसे पकाये जलको शीतलकर हींग आर 0 
मिला पीनेसे वातयुक्त कफकी खांसी, कण्ठरोग, मुखरोग, शूल, श्रास, हि 
और ज्वर दूर होते हैं ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
पाठा शुण्ठा शटा मूवा गवाक्षा समुस्तापप्पलाम्‌ | 
पिष्टा घमोम्बुना हिङ्डसन्धवाफयाँ युतां पिबेत्‌ ॥ 112 ॥ 
पाठा, सोंठ, कचूर, मू, इन्द्रायणकी जड, नागरमोथा और पीपल इनकी OE 
हींग और सेंधानमक मिला गरम जलके साथ पीनेसे कफकी खांसी दूर होती है॥ 
[गरातिविषामुस्तशङ्गोककटकस्य च । 
हरीतकी शटीचैव तेनैव विधिना पिबेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
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“अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । ( १४५९ ) 


सोंठ, अतीस, नागरमोथा, काकडासिंगी, हरड, कचूर इन सबके बारीक 
चूर्णको हींग और सेंधेनमकसे युक्त कर गरम जलके साथ पीनेसे कफकी खांसी 
दूर होती है ॥ ११३॥ 
तैलभृषञ्च पिप्पल्याः कल्काक्षै ससितोपलम्‌ । 
पिबेद्वा छेष्मकासक्ं कुलत्थरससंयुतम्‌ ॥ ११४॥ 
पीपलके कल्को तेलमें भूनकर मिसरी मिला एक तोला भर खाकर ऊपरसे 
कुल्थीका रस पीवे तो कफकी खांसी दूर होती है ॥ ११४ ॥ 


कासमर्दाश्वविद्शुङ्कराजवात्तांकजा रसाः । 
सक्षोद्राः कफकासप्नाः सुरसस्यासितस्य च ॥ ११५ ॥ 
कसौदीका रस, घोडेकी लीदका रस, भ्ंगराजका रस और बडी कटेलीके फलाका 

रस अथवा सुरसा तुळसी या काली तुळसीके पत्रका रस शहद मिला पीनेसे कफकी 
खाँसी दूर होती है ॥ ११५ ॥ 

देवदारु शरी रास्ना ककेटाख्या दुरालभा । 

पिप्पली नागरे सुस्त प॒थ्या धात्री सितोपलाः ॥ 1१६ ॥ 

मधुतेल्युतावेतौ लेहौ वातालुगे कफे । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हरितिपिप्पली ॥ ११७ ॥ 

पथ्या तामलकी धात्री भद्रसुस्तानि पिप्पली । 

देवदावेभया सुस्त 1पप्पला विश्वभेषजम्‌ ॥ ११८ ॥ 

विशाला पिप्पली मुस्तं त्रिवृता चेति लेहयेत्‌ । 

चतुरो मधुना लेहान्‌ कफकासहरान्भिषक्‌ ॥११९॥ 

देवदारु, कचूर, रासना, काकडासिंगी और जवासेका चूर्ण शहद और तेलमें 

मिला चाटे अथवा पीपल, साठ, नागरमोथा, हरड, ऑवला और मिसरी इनका 
चूर्ण शहद और तेलमें मिला चाटे तो वातानुबंधी कफकी खांसी दूर होती है। 
अथवा १-पीपल, पीपलामुल, चित्रक आर गजपीपल । २-हरड, भूमिऑवला, 
भद्रमोथा और पीपल । ३-देवदारु। हरड, नागरमोथा, पीपल और सोंठ । ४ इन्द्रा 
यणकी जड, पीपल, नागरमोथा ओर निशोय । इन आधे आधे कोकोंमें कहे हुए 
चार योगोंमेंसे किसी एक योगका चूर्ण वैद्य रोगीको शहत मिला चटावे तो कफकी 
खांसी दूर होती हे ॥ ११६-११९॥ 
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' ( ९४६०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सोवचेलाभयाधात्रीपिष्पलीक्षारवागरम्‌ । 

चूर्णितं सर्पिषा वातकफकासह्रं पिबेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
संचरनमक, हरड, आँवले, पीपल, जवाखार, सोंठ इन सबके चूणेको घामें मिला 

पीवे तो बातयुक्त कफकी खांसी दूर होता है ॥ १२० ॥ 
दशमूळादिघृत । 

दशमूलाढके प्रस्थं वृतस्याक्षसमे पचेत्‌ । 

पुष्कराहृशटीबिल्वसुरसे्व्योषहिङ्शुभिः ॥ १२१ ॥ 

पेय पेयानुपानं तत्कासे वातकफात्मके । 

श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ १२२ ॥ 
दृशमूलका काथ एक आढक, घृत एक प्रस्थ, पोहकरमूल, कचूर, बिल्व, सुरसा, 


तुलसी, सोंठ, मिरच, पीपल और हींग यह सब एक एक कर्ष लेवे । इन सबसे सिद्ध _ 


किया घृत पीकर ऊपरसे पेयाको पीवे तो वातयुक्त कफकी खांसी, श्वास तथा सब 
प्रकारके कफ और वातात्मक रोग दूर होते हैं ॥ १२१ ॥ १२३ ॥ 
कंटकारिघृत । 


सम्‌लफलपत्रायाः कण्टकाय्यो रसाढके । 
घृतप्रस्थं बलाव्योषाविङङ्गशटिचित्रकेः ॥ १२३ ॥ 
सोवचेलयवक्षारपिप्पलीमूलपीष्करेः । 
वृश्चीकबृहतापथ्यायमानीदाडिमद्धिभिः ॥ १२४ ॥ 
द्ाक्षाउननेवा चव्यदुरालभाम्लवेतसेः । 
शृङ्गीतामलकीभाङ्गीरास्नागोक्षुरकेः पचेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कल्केस्तत्सवकासेषु हिक्काश्वासे शस्यते । 
कण्टकारिघृतं ह्येतत्कफव्याधिनिपूदनस्‌ ॥ १२६ ॥ 
कटेलीके पंचाङ्गका काथ एक आढक, घी एक प्रस्थ, बला, सोठ, मिर्च, 


वृश्चिकपत्रिका, बडी केली, हरड, अजवायन, अनारका छिलका, ऋद्धि, मुनक्का, 
पुनर्नेवा, चव्य, जवासा, अम्लवेतस, काकडासिंगी, भूमिआमछा, भारंगी, न 
और गोखरू इन सबको एक एक कं लेकर कल्क बनावे । इस कल्ककी उ कारि 
काथ और घी मिलाकर पकावे । घृत माञ शोष रहनेपर सेवन करे तो यह ग i 
घृत सब प्रकारकी खांसी, हिचकी, श्वास और कफके रोगोंको दूर करता है॥ १ 
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पीपल, | 
बायाविडंग, कचूर, चित्रक, संचरनमक, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, पोहकरझूटा | 


अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । ( १४६९ ) 


कुढत्थादिग्रृत | 
कुलत्थरसयुक्तं वा पश्चकोलशतं घृतम्‌ । 
पाययेत्कफजे कासे हिक्काश्वासे च शस्यते ॥ १२७ ॥ 
कुल्थीके काथ और पंचकोलसे सिद्ध किया प्रत कफकी खांसी और हिचकी 
दूर करनेमे श्रेष्ठ हे ॥ १२७॥ 
कफनाशक धूम! 
धृमांस्तानेव दद्याच ये प्रोक्ता वातकासिनाम्‌ । 
कोशातकोफलान्मव्यं पिबेद्वा समनःशिलाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कफकी खांसीको दूर करनेके लिये जो धूम वातकी खांसीमें कहे हैं उनका प्रयोग 
करना चाहिये । अथवा कोशातकी ( काली तोरी ) के मध्यके गुद्दामे मनसिल मिला 
धूमपानाविधिसे धूमपान करे ॥ १२८ ॥ 
कफजकाल्षमें अन्य अनुबन्धोंके यत्न । 
तमकः कफकासे तु स्याच्चेत्पित्तानुबन्धजे । 
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ 1२९ ॥ 
पित्तानुबंधी कफकी खांसीमें यदि तमकश्वास होजाय तो पित्तकी खांसीमें कही- 
हुई क्रिया अवस्थानुसार करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
वाते कफाजुबन्धे तु कु्थ्यात्कफहरीं कियाम्‌ । 
पित्तानुबन्धयोवांतकफयोः पित्तनाशिनीम्‌ ॥ १३० ॥ 
कफ प्रबळ वातकी खांसीमें कफको नष्ट करनेवाली क्रिया करना चाहिये । तथा 
वात कास और कफकासमे यदि पित्त प्रबल हो तो पित्तको हरणकरनेवाली क्रिया 
करना चाहिये ॥ १३०॥ 
आर्द्र विरुक्षणं शुष्के रिनिग्धं वातकफात्मके । 
कासेऽन्नपानं कफने सपित्े तिक्तसंयुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कफ और वातकी खांसीमें यादे कफ सूखी हो तो ल्लिग्य औषध, अन्नपानका 
प्रयोग करना चाहिये । यादे कफ गीली हो तो रूक्ष अन्नपानका प्रयोग करना हित 
है । एबं कफकी खांसीमे पित्तका अनुबंध होनेसे तिक्तरसयुक्त अन्नपानका सेवन 


कराना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
क्षवजकाखकी चिकित्सा । 


कासमात्ययिकं मतवा क्षतं त्वरया जयेत्‌ । 


मघुरेजीवनीयैश्च बलमांसाविवद्धगैः ॥ ३३२ ॥ 
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~ 


( १४६२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षतज खांसीको आत्पायेक समझकर मधुर जीवनीय और बल मांसविवर्दधक 
द्रव्योंसे शीघ्र चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
पिप्पल्याद्यवलेह । 
पिप्पलीमधुकं पिष्टं कार्षिकं ससितोपलम । 
भास्थिकं गव्यमाजन्तु क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥ १३३ ॥ 
यवगोधूममृद्दीकाचूणमामलकीरसः । 
तैलञ्च प्रसृतांशाने तत्सवै मृदुनाभिना ॥ १३४ ॥ 
७७ + SN 
पचछह घृतक्षाब्र्युक्तः सक्षतकासनुत्‌ । 
श्वासहद्रोगकासेऽ हितो वृद्धाल्परेतसे ॥ १३७ ॥ 
पीपल, मुळेठी और मिसरी यह एक एक कषे, गोका दूध एक प्रस्थ, बकरीका 
दूध एक प्रस्थ आर इखका रस एक मस्थ, गेहूँ और दाखका कल्क तथा आँवलेका 
रस और तल यह सब एक एक प्रसूति ( दो दो पल ) इन सबको मिलाकर मन्दर 
मन्द अभिसे अवलेह बनावे । इसको घृत और शहत मिला सेवन करनेसे क्षतज 
खांसी, श्वास, हृद्रोग, खांसी दूर होती है तथा वृद्ध मनुष्यों और अल्प वीर्थेवालेके 
लिय परम हितकारी है ॥ १३३-१३५ ॥ 
क्षतकासाभेभूतानां वृत्तिः स्यात्पित्तकासिकी । 
शीरसपिगघुपाया संसर्ग तु विशेषणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
क्षतज कासवाले रोगीको पित्तकी खांसीमें कहेहुए पथ्योंका सेवन करना चाहिये। 
तथा दूध, घृत आर शहतका आधिक सेवन करना हितकारी है ॥ १३६ ॥ 
वातपिततारदितेऽभयङ्गो गात्रभेदे घतैहितः । 
NN ९. > कप 
तेलमारुतरोगघेः पीडयमाने च वायुना॥ १३७ ॥ 
यदि क्षतज कासमें वातपित्तकी पीडा, अंगोमें भेद होय तो वायुकी प्रधानता 
होनेसे वातनाशक तेलोंकी मालिश करनी चाहिये और पित्तकी प्रधानता होनेसे 
पित्तनाशक घृ्ताका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
हत्पाशांर्तिषु पाने स्याजीवनीयस्य सर्पिषः । 
सदाहं कासिनो रक्तं छीवतः सबलेऽनले ॥ १२८ ॥ 
मांसोचितेभ्यः कासिभ्यो लावादीनां रसा हिताः । 
तृष्णात्तानां पयश्छागं शरमूलादिमिः शृतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
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र 


अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता। (१४६३ ) 


रक्ते स्रोतोभय आस्याद्वाप्यागते क्षीरजं घृतम । 
नस्यं पानं यवागूवा श्रान्ते क्षामे हृतानछे ॥ १४० ॥ 
यादे हृदय और पाश्चमें पीडा होती हो तो जीवनीयगणकी औषधियोसै सिद्ध 
किया घूत्र पिलाना चाहिये । यदि खांसीम दाह हो और कफके साथमें रक्त निक- 
लता हो और रोगीकी जठराग्नि बलवान्‌ हो तो मांस, सात्म्य और क्षीण खांसी 
रोगवालोको लबा आदि पक्षियॉंका मांसरस पिलाना हितकारी है । क्षतज खांसीमें 
व्यासकी अधिकता हो तो झारमूलादि पंचमूलसे सिद्ध कियाहुआ दूध पिलाना 
चाहिये । यदि नासिका आदि द्वारोसे अथवा मुखसे रुधिर आवे ते शरादि पंचमूलसे 
सिद्धकिये दूधका मक्खन पिलाने और नस्य देनेमें प्रयोग करना चाहिये । यदि 
रोगी कृश और श्रान्त ( थकित ) होगया हो और जठराग्नि मंद पडजाय तो उसको 
बृंहण और दीपनीय यवागू पिलाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ 
स्तम्भायासेषु महतीं मात्रां वा सर्पिषः पिबेत्‌ । 
कुष्योद्दा वातरोगग्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ॥ १४१ ॥ 
क्षतज खांतीमें देहका स्तम्भ होजाय और रोगी थकित होजाय तो उसको 


उत्तम मात्रा पिलाना चाहिये । अथवा वातनाशक और रक्तपित्तसे आविरोधी क्रिया 


करना चाहिये ॥ १४१॥ 
धूमप्रयोग। 


निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्ध उरःक्षते । 
दाल्यते कासिनो यस्य सधुमाज्ना पिबेदिमान्‌ ॥ १४२ ॥ 
उरःक्षतमें क्षतज दोषोंकी निवृत्ति होकर यदि कफ बहुत बढजाय और कफके 
बरेगसे छाती फटीसी जातीही तो उसको यह नीचे लिखे धूमपान कराने चाहिये १४२ 
द्वे मेदे मधुकं द्वे च बले तैः क्षोमठक्तकेः । 
वर्चिवैधृ॑ममापीय जीवनीयघृतं पिवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
मेदा, महामेदा, सुलेठी, बला, नागबला, इन सबको चूर्ण कर अलसीके वर्मे 
लाखके रसके योगसे पेटकर बत्ती बनावे । इस बत्तीका धूमपान विधिसे धूमपान 
केरे । ऊपरसे जीवनीयगणकी औषधिर्योसे सिद्ध घृत पान्‌ करे ॥१४३ ॥ 
मनःशिलापलाशाजगन्धात्वकक्षारेनागरः । 
भावयित्वा पिबेत्षोमं शकेरेक्षुयुडोदकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मनासिळ, ढाकके बीज, अजवायन, वंशलोचन, सोंठ इन सबको छाख के रसकी 
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(१४६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भावना देकर रेशमी या अलसीके कपडेमे लपेटकर धूम्रपान करे । धूम्रपानके पश्चात्‌ 
खांडका शरबत वा ईखका रस अथवा गुडका शरबत पीवे ॥ १४४ ॥ 
पिष्टा मनःशिलां तुल्यामाइ्या वटशुङ्गया । 
ससपिष्कं पिबेद्धूमं तित्िरिषतिभोजनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मनसिल और गालि वडके अंकुर दोनोंको बराबर लेकर पीस लेवे । इनको 
घृतमें मिलाकर धूमवत्तीं बना धूम्रपान करे । धूमपानके अनन्तर तीतरके मांसरसके 
साथ भोजन करे ॥ १४५ ॥ 
भावितं जीवनीयैवां कुलिङ्गाण्डरसायुतः । 
क्षोम धूमं पिबेत्क्षीरं शृतचायोसुढेरनु ॥ ३४६ ॥ 
अथवा जीवनीय औषधिर्योके क्काथसे या ङुरिंगके अण्डोके रससे रेशमके कप- 
डेको अथवा अलसीके कपडेको भिगोकर धूमवती बनावे । इस बत्तीका धूमपान 
करनेके पश्चात्‌ गर्मे किया दूध अथवा लोहेके गोलेको गमे कर उससे बुझा दूध या 
मंडूरसे बुझा दूध पान करे । तो उरःक्षतरोगीकी बढीहुई कफ दूर होकर हृदयमें 
शान्ति आती है ॥ १४६ ॥ 
क्षयजचिकित्खा । 
सम्पूर्णेरुप क्षयजं दुर्बलस्य विवजेयेत्‌ । 
नवोत्थितं बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत्क्रियाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तस्य बुंहणमेवादो कुथ्योदभेश्व वद्धनम्‌ । 
बहुदोषाय सख्रेह मृदु दद्याद्विरिचनस्‌ ॥ १४८॥ 
जो क्षयज खांसीवाला रोगी क्षयके संपूर्ण लक्षर्णोयुक्त हो और दुर्बल हो तो उसकी 
वैद्य असाध्य जानकर त्यागदेवे । यादे रोगी बलवान्‌ हो और रोग नवीन उत्पन्न 
हुआ हो तो उसको तुम्हारा रोग असाध्य है यह कहकर चिकित्सा करना चाहिये । 
उसको प्रथमही बल और मांसके बढानेवाले तथा अग्निको चैतन्य करनेवाले 
` साधन करे । यादि बह बढेहुए दोषोंसे युक्त हो तो पहिले उसको सहन करके प्रढ 
विरेचन देवे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
श॒म्पाकेन त्रिवृतया मृद्दीकारसयुक्तया । 
तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च ॥ १४९ ॥ 
सर्पिःसिद्धं पिबेद्यक्त्या क्षीणदेहो विशोधनम्‌ । 
हितं तद्देहबलयोरस्य संरक्षणं मतम्‌ ॥ १५० ॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटाकासाहिता। ( १४६९) 


अमळतास ओर निशोथका कल्क, द्राक्षाका रस, पठानीलोधका काथ, विदारी- 
कन्दका स्वरस इन सचसे सिद्ध किया घृत युक्तिपूर्वक क्षीणदेहवालांको शोधन कर- 
नेके लिये पिलाना चाहिये । यह घृत रोगीके देह और बलकी रक्षा करताइआ मृदु 
विरेचन करनेवाला हे; इसलिये श्षयरोगियोंको हितकारक है ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 
पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेपु धातुषु । 
घृतं ककेटकीक्षीराद्रिबलासाधितं पिबेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
पित्त और कफ क्षीण हो तथा अन्य सब धातुयें भी क्षीण हों तो काकडासंगी, 
बला, नागवला इनका कल्क बनाकर इनसे चोशुना घृत और घृतसे चौगुना दूध 
मिलाकर घृत सिद्ध करके इस घृतका प्रयोग करे ॥ १६१ ॥ 
विदारीभिः कदम्बैवाँ तालशस्यैस्तथा “तम्‌ । 
घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये रच्छूनिगमे ॥ १५२ ॥ 
विदारीकन्द्का कल्क अथवा कदम्बका कल्क या ताडवृक्षके अंकुरोंका कल्क 
करके सिद्ध किया घृत अथवा दूध पानेसे क्षीणरोगीके मूत्रकी विवर्णता ओर मूत्रका 
कृच्छृतासे आना यह दूर होते है ॥ MR 
सूने सवेदने मेंढरे पायो सश्रोणिवक्षणे । 
घृतमण्डेन मधुनाऽचुवास्यो मिश्रकेण वा ॥ १५३॥ 
क्षयरोगीको यदि छिंगेन्द्रिय, गुदा, श्रोणी और वंक्षणमें सूजन हो अथवा पीडा 
हो तो उसको शहद मिला घृतमण्डके साथ अनुवासन बस्ति करे । अथवा घृत और 
तेल इन दोनोंमें शहद मिला अनुवासन बस्ति करे ॥ १९३॥ 
जाङ्गलैः प्रतिभुक्तस्य वत्तकाद्या बिलेशयाः । 
क्रमशः प्रसहाश्चैव प्रयोज्याः पिशिताशिनः ॥ १५४ ॥ 
ओष्ण्यात्रमाथिमावाच सोतोभयश्च्यावयन्ति ते । 
कफैः शुद्धेश्व तैः पुष्टिं कुष्यात्सम्यग्वहन्‌ रसः ॥ १५५ ॥ 


फिर क्रमपूर्वक जांगळ जीवोंका मांसरस अथवा बटेर और विछेशय आदिकोंका 
मांसरस भोजनके साय सेवन करावे । अथवा मांससात्म्य मनुष्योंको क्रमपूर्वक प्रस- 
हजीत्रोका मांसरस सेवन करावे । क्योंकि यह रस उष्णतासे और प्रमाथीभावसे स्रोर्तोके 
मागोंसे कफको च्यवन करदेंते हैं । उससे कफके शुद्ध होनेपर रारीरमें उत्तम रीतिसे 
रसका संचार करतेहुए शरीरको पुष्ट करदेते हैं ॥ १९४ ॥ १५८ ॥ 
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Loa 


( १४६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
चविकादिशुत । 
चित्रकै 
. चविकात्रिफलामाङ्गीदशमूलेः सचित्रकेः । 
कुलत्थापिप्पलीमूळपाठाको लयबेजले ॥ १५६ ॥ 
EN ९ ~ 
शृतैनांगरदुःस्पशापिप्पलीशटिपौ ष्करैः । 
१०७ Nr ७३ 
कल्केः कर्कटश जया च समैः सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
A ७ PRN ~ 
सिद्धऽरिमश्वाणता क्षारा द्दो पञ्चलवणान च । 
दर्वा युक्त्या पिबेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः ॥ १५८ ॥ 
. _ चव्य, हरड, बहेडे, आंवले, भारंगी, दशमूलकी दश औषधियें, चित्रक, कुल्थी, 
पीपलामूल, पाटला, कोल (उन्नाव ) ओर यव इनका क्वाथ आठ सेर, सोंठ, जवासा, 
पापल, कचूर, पोहकरमूल ओर काकडासिंगी इन सबका कल्क आधा सेर, घृत 
दो सेर इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर इसमें सज्ञीसार, जवा- 
खार और पांचों लवण इन सबका चूणे आठ तोला मिलाबे । इस घ्रतको युक्ति- 
पूवक सेवन करनेसे क्षयजनित खांसी दूर होती है ॥ १५६-१५८ ॥ 
गुड्च्यादिघृत । 
युडूचाँ पिप्पलीं मूर्वा हरिद्रा श्रेयसीं वचाम्‌ । 
निदिग्धिका कासमर्द पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥ १५९ ॥ 
जले चतुणुणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समम्‌ । 
सिद्ध सर्पिः पिबेद्‌ युल्मश्वासातिक्षयकासनुत्त ॥ १६० ॥ 
गिलोय, त्रिफला, मूर्वा, हल्दी, गजपीपल, वच, करेली, कसैंदी, पाटला, चित्र” 
ककी छाल ओर सोंठ इन सबको चोगुने जलम पकाकर चतुर्था शेष रहनेपर 
उतारकर छानलेवे । इस क्वाथसे सिद्ध किया घृत गुल्म, श्वास और अत्यन्त क्षयकी 
खांसीको दूर करता है ॥ १५९ ॥ १६० ॥ - 
कासमदादिषघृत । 
कासमदोभयासुस्तपाठाकरफलनागरे: । 
पिप्पल्या कटुकाद्राक्षाकाश्मर्य्ये: सुरसेन च ॥ १६१ ॥ 
अक्षमात्रेघेतपरस्थ क्षीरद्राक्षारसाढके । 
पचेच्छोषज्वरप्णी हसवेकासहरं शिवम्‌ ॥ १६२ ॥ 
कसैंदी, इरड, नागरमोथा, पाठा,कायफल, सोठ, पीपल, कुटकी, मुनका, कुंभेर 
और तुळसी इन सबको एक एक कर्षे लेकर कल्क बनाबे। घृत एक प्रस्थ, दूध 
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पुन रिमा छड ररर एकका ला ला SS कल ऑक कक 


अध्याय २२, ] भाषाटीकासहिता । ( १४६७) 


एक आटक, द्राक्षाका रस एक आढक इन सबको मिला त सद्ध कर । इस 
रा ह ॥ ज्वर, प्लीहरोग और सव आ खांसी दूर 
अन्य यांग | 
पात्री फल: क्षीरसिद्धेः सर्पिवोप्यवचूर्णितम । 
द्वियुणे दाडिमरसे विपके व्योषसंयुतम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
पिबंदुपरि भक्तस्य यवक्षारवृतं नरः । 
पिप्पलीसुडसिदे वा च्छागक्षीरयुतं घृतम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
एतान्याभिविवृद्धयर्थ सर्पाषि क्षयकासिनाम्‌ । 


स्युदाषबन्धकाऽारःसातसाञ्च विशुद्धये ॥ १६५॥ 
आवलाके फलाको घीमे सिद्धकर उन आँबलोंकी गुठलिये निकाल कल्क बनाकर 
घृतम घोलकर पान करे । अथवा त्रिकुटेका चूर्ण घृतसे चोथा भाग, अनारका रस 
घृतसे दोगुना घ्रतमे मिला पान करे । अथवा भातका भोजन कर ऊपरसे जवाखार 
मिला घरत पीवे । या पीपल और शुड तथा बकरीका दूध मिलाकर सिद्ध किया घत 
पान करे । यह सब छत क्षयजानेतखांसीवाले रोगियांकी आग्निको बढाते हैं 
दोषोंसे विबद्वकोष्ठ तथा छातीके स्रोतोंको शुद्ध करते हैं ॥ १६३-१६५ ॥ 
हरीतकी अवलेह । 

हरीतकीर्यवक्काथव्य़ाढके विंशतिं पचेद्‌ । 

स्विन्ना मृदित्वा वास्तास्मन्‌ पुराणं ुडषद्पलम्‌ ॥ १६६॥ 

दद्यान्मनःशिलाकषे कर्षार्डश्च रसाञ्जनात्‌ । 


कुडवाख्य्य पिप्पल्याः स लहः श्वासकासनुव ॥ १६७ ॥ 
यर्वोका काय दो आढक लेकर उसमें उत्तम निर्दोष बडी बीस हरडोंको पकावे 
जब पकते पकते हरड नरम पडजायँ तो हरडोंको निकालकर उनकी गुठलियाँको 
दूरकर हरडोंको पीसलेवे । उनमें पुराना शुड छः पल मिलाकर उसी यर्वोके काथसे 
अवलेह पकावे । जब गाढा होजाय तो एक तोला शुद्ध मनसिल एक तोला रसोत, 
पीपलका चूर्ण आठ तोला यह सब मिलाकर अवलेह ( चटनी ) बनावे । इसके सेव- 
नसे श्वास और खांसी दूर होती है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
अन्य योग । 
श्वाविधः सूचयो दग्धाः सघृतक्षोदशकेराः । 
श्वासकासहरा बर्हिपादी वा क्षोद्रसपिंपा ॥ १६८ ॥ 
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( १४६८ ) चरकसंहिता 1 [ चिकित्सितस्थान- 


सेहके कांटोंकी जलाकर धी और शहद ओर खांड मिलाकर चाटे । अथवा 
मोरके पेर जलाकर उसकी भस्म शहद मिलाकर चाटनेसे श्वास और खांसी दूर 
होती है ॥ १६८ ॥ 
एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलं गुडाम्वितम । 
हिह्यादेतेन विधिना सुरसेरण्डपत्रजप ॥ १६९ ॥ 
राक्षापन्नकवात्ताकपिप्पलीः क्षाद्रसपिंषा । 
लिह्यात्‌ ऽयूषणचुर्णं वा पुराणं सुडसपिंषा ॥ १७० ॥ 
चित्रकं त्रिफलाजाजीककटाख्यं कहुत्रिकम्‌ । 
कि ~ Oe ० 
द्राक्षाच क्षाहसाप्या लह्याद्यादुडउव वा ॥ 1७१ ॥ 
एरण्डके पत्तोंका क्षार अथवा त्रिकुटा तेल और गुडमं मिला विधिवत्‌ चाटे 
या तुलसी और एरण्डके पत्रोकी भस्म तेल और गुड मिठा चाटे अथवा मुनक्का, 
लाह बडी कटेलीके फल आर पीपलके चूणको शहद और घत मिलाकर चाटे 
अथवा सोंठ, मिर्च पीपलके चूर्णको पुराने गुड और घृतमें मिला चाटे या चित्रक, 
त्रिफला, जीरा, काकडासँगी, त्रिकुटा और द्राक्षा इन सबको बारीक पीस शहद 
आर घृतके साथ सेवन करे अथवा गुडके साथ सेवन करे तो सब प्रकारकी खांसी 
दूर हो ॥ १६९-१७१ ॥ 


पद्मकाद्यवलेह । 
पन्नक त्रिफलां व्योषं विडङ्गं सुरदारु च । 
बलां रास्नाञ्च तुल्यानि सूक्ष्म चूणानि कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
सर्वेरोभेः समं चूर्णं पृथक्‌ क्षोद्रघृतं सिताम्‌ । 
विमथ्य लेहयेहेह सवेकासहरं शिवम्‌ ॥ १७३ ॥ 
पद्माख, इर्ड, बहेंडे, आमले, सोंठ, मिरच, पीपल, वायाबेडंग, देवदारु, बला, 
रासना इन सबको बराबर लेकर बारीक चुर्ण बनावे । इस चुर्णको शहद, घृत आर 


CSS ENE ES 


मिसरीम मिला चाटे तो यह अवलेह सब प्रकारकी खांसियोंकी दूर करनेवाला 


कल्याणप्रद दै ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ | 
जीवंत्याद्यवलेह । 


जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वकृक्षीरी त्रिफलां शटाम्‌ । 
मुस्तेले पञ्मकं दक्षां दे बुहत्यौ वितुन्नकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शारिवां पौष्करं भूल क्केटार्यं रसाञ्जनम्‌ । 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । ( १४६९ ) 


पुननेवां लोहरजख्रायमाणां यमानिकाभू ॥ १७५ ॥ 
माङ्गी तामठकी मृद्धि विडङ्गं धन्वयासकम्‌ । 
क्षारचित्रक चव्याम्खवेतसव्योषदारु च ॥ १७६ ॥ 
चुणींरुत्य समांसानि लेहयेत्क्षोद्रसपिषा । [ 
चूर्णात्पाणितळं पञ्च कासानेष व्यपोहति ॥ ३७७ ॥ 
जीवन्ती, मुलेठी, पाटला, बंशलोचन, हरड, बहेडे, औँवले, कचूर, नागरमोथा, 
इलायची, पद्माख, द्राक्षा, कटेली, बडी कटेली, धनियां, सारिवा, पोहकरमूल, काकः 
डासिंगी, रसौत, पुनर्नवा, लोहभस्म, त्रायमाण, अजवायन, भारंगी, भूमिआँवला, 
द्रि, बायाबिडंग, धनियां, जवाखार, चित्रक, चव्य, अमलवेत, त्रिकुटा, देवदारु 
यह सब बराबर लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णको शहद और घृतमें मिलाकर एक तोला 
नित्य चारनेसे पांच प्रकारकी खांसी दूर होती है ॥ १७४-६७७ ॥ 
लिह्यान्मरिच चूर्ण वा सघृतक्षोद्रशकरम्‌ । 
सवेकासहरं श्रेष्ठ लेह्‌ कासार्दितो नरः ॥ १७८॥ 
बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्ट ससेन्धवम्‌ । 
स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत्मयोजयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
मिर्चका चूर्ण घृत, शहद और मिसरी मिलाकर चाटे तो सब प्रकारकी खांसी 
दूर हो अथवा बेरीकै पत्तोक्का कल्क सेंधानमक युक्तकर घूतमें भूनलेवे । इसको 
चाटनेसे स्वरभेद और खांसी दूर होती है ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
पत्रकल्कं घृतं तिल्वकस्य सशकरम्‌ । 
पेया चोत्कारिकाच्छदिस्तृटकास्तामातिसारलुत्‌ ॥ १८० ॥ 
पठानी लोघके पत्तोंका कल्क मिसरी मिला घृतमे भूनलेवे । इसको पीनेसे अथवा 
हसका इङ आसा बना सेवन करनेसे वमन, तृषा, खांसी और आमातिसार नष्ट होते हैं॥ 
यवागूसरषंपादि । 
गौरसषैपगण्डीरविडङ्गव्योषाचित्रकान्‌ । 
साभयान्‌ साधयेत्तोये यवागूं तेन चाम्भसा ॥ १८३ ॥ 
ससर्पिलेवणां कासे हिक्काश्वासे सपीनसे । 
पाण्ड्ामये क्षये शोथे कणेशूले च शस्यते ॥ १८२ ॥ 
सफेद सरसों, गण्डीर, वायाबैडंग, सोंठ, मिरच, पीपल, चित्रक और इरड इन 
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( १४७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सबकी समभाग लेकर जलमं पकावे । उस जलमें सिद्ध कीहुई यवागू संघानमक 
युक्त कर वृतम छौंक पीनेसे खांसी, हिचकी, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डुरोग, क्षय, 
सूजन आर कणझूल दूर होता है॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 
कण्टकारारसे सिद्धो सुद्रयूषः सुसंस्कतः | 
०३, ~ 
सगोरामलकः साम्लः सवेकासमिषग्जितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कटेलीके जलमें सिद्ध किया मूंगका यूष, घृत, मिरच, गौर ( हलदी, राई या 


केशर ) आँवलेका रस मिलाकर उत्तम रीतिमे संस्कार करे सेवन करे तो सब प्रक. 


रकी खांसी दूर होती है ॥ १८३॥ 
वातश्चांषधानिष्काथं क्षीरं यूषान्‌ रसानपि । 
वैष्किरमतुदादीनां दापथेतक्षयकासिने ॥ १८४ ॥ 
वातनाशक औषाधियोंके काथ, दूध, यूष, अन्न, रस तथा विष्किर और प्रतुद 
पक्षियोंके तथा बिलेशय जीबोंके मांसरसोंका सेवन करना क्षयकी खांसीमें हित- 
कारी है ॥ १८४ ॥ 
क्षवकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्शिताः । 
क्षयकासेऽपि तानेव यथावस्थं प्रयो नयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
दोपनं बंहणञ्चैव स्रोतसाञ्च विशोधनम्‌ । 
व्यत्यासात्क्षयक़ासिःयो बल्यं सर्वै मितं हितम्‌ ॥ )८६॥ 
ततज खांसीमें कहेहुए सब प्रकारके धूम और अनुपान क्षयजानितखांसीर्म 
अवस्था आदि विचारकर प्रयुक्त करने चाहिये तथा दीपन, बृंहण, छिद्रोंको इ 
करनेवाली और बलकारक क्षयज दोषोंको शान्त करनेवाली औषाधिय यकी खांसीमें 
हितकारी होती हैं ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
सन्षिपातभवोऽप्येष क्षयकासः सुदारुणः । 
सन्निपातहितं तस्मात्सदा कार्ये भिषग्जितम्‌ ॥ १८७ ॥ 
यह दारुण क्षयज खांसी सन्निपातले उत्पन्न होती हे इसलिये वेको सब प्रकार 
सन्निपातनाझक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८७ ॥ 
दोषालुबळयोगाच हरेदोगबलाब लम्‌ । 
कासेष्वेड गरीयांसं जानीया दुत्तरोत्तरम्‌ ॥ १८८ ॥ र 
दोप और दोषोंके अनुबलके योगसे ही रोगमें बलाबल होता है । खांती 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासहिता । (१४७१) 


दोषोका बलाबल उत्तरोत्तर बलवान्‌ होता जाता है। ऐसा विचारकर वैद्य क्रमपूर्वक 
। __ दोषांका हरण करे ॥ १८८ ॥ ॥ 
न र अध्यायका उपसंहार | 
तत्र छोको-भोज्य पानानि सर्पीषि लेहाः पाचनकानि च । 
क्षीरं सापिशंडा धूमाः कासभेषज्यसंग्रहः ॥ १८९ ॥ 
संस्थाविमित्तं रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेव च । 
कासानां भेषजं प्रोक्तं गरीयस्त्वञ्च कासिनः ॥ १९०॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने कासचिकित्सितं 
नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
यहाँ अध्यायके उपसंहारमं दो छोक हैं कि इस कासचिकित्साध्यायमें खांसी- 
बाले रोगियोंके लिये भोज्य, पान, घृत, अवलेह, पाचन द्रव्य, दूध, सपिं, गुड, धूम, 
खांसीकी औषधियें, खांसीकी संख्या, हेतु, लक्षण, साध्यासाध्यता और खांसियोंकी 
। चिकित्सा तथा खांसियोंकी उत्तरोत्तर गुरुता यह सब वर्णन किया है॥१८९॥ १९०॥ 
| इति श्रीमहार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटेयालाराज्यांतगेतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कासचिकोस्सितं नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


| त्रयोबिशोञ्ध्यायः । 
| +N 
अथातइछर्दि चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम छादिचिक्रित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आजेयजी कहनेलगे ॥ 

यशास्विनं बह्तपोद्युति।यां ज्वलन्तमग्न्यकेसमप्रभावम्‌ । 

पुनवैसुं भूतहिते निविष्टं पप्रच्छ शिष्योःत्रिजमभिवेशः ॥ ३ ॥ 

याश्छदेयः पञ्च पुरा त्वयोक्ता रोगाधिकारे भिषजां वरिष्ठ । 

तासां चिकित्सां सनिदानालेङ्गां यथावदाचक्ष्व नृणां हितार्थम्‌ ॥ २॥ 


यझस्वी, अह्मज्ञान और तपोवलकी कांतिसे अभिके समान तेजस्वी तथा सूर्यके 
. समान प्रकाशयुक्त संपूर्ण प्राणियोंक हित करनेवाले महर्षि आत्रेयजीसे उनके शिष्य 
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(१९७२) चरकसोहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


अगिवेश पूछनेलग कि, है वैद्योमे श्रेष्ठ ! जो आपने पहिले सूजस्थानमें रोगसंग्रहाध्याय 
( अष्टोदरीय ) में छर्दियोंका कथन किया है अब कृपाकरके उनकी चिकित्सा, 
निदान और लक्षणीका मनुष्योंके हितके लिये यथावत्‌ कहिये ॥ १॥ २ ॥ 
तदभिवेशस्य वचो निशम्प प्रीतो भिषक्‌भेष्ठ इदै जगाद । 
याश्छदयः पञ्च पुरा मयोक्तास्ता विस्तरेण बुवतो निबोध ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अग्निवेशके क्चनको सुनकर प्रसन्न इए वैद्यशिरोमाणि आत्रेयजी कहने 
लगे कि, हमने पहिले जो पांच प्रकारकी छर्दियोंका कथन किया हे अब उसको 
विस्तारपूर्वक श्रवण करो ॥ ३ ॥ 
वमनके भेद । 
दोषेः पृथक्‌ त्िप्रभवाश्तसतो दविष्टाथेयोगादपि पञ्चमी स्यात्‌। 
वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे छादे चार प्रकारकी होती है तथा पांचवीं 
द्विशर्थ अर्थात्‌ मनको बिगाडनेवाले दुर्गंध आदिकोके योगसे होती है । 
वमनके पूवरूप । 
तासां हृदुत्केशकफप्रसेको दवेषोऽशने चैव हि पूर्वरूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
हृदयका उत्क्लेश ( जी मचलाकर छदी होनेके लिये ऊपरको आना ) मुखे 
कफका गिरना या पानी भरकर आना और अन्नसे द्वेष होना यह दमनके पूर्वरूप हँ४ 
छार्दिके हेतु संप्राप्ति। 
व्यायामतीक्ष्णोषधशो करोगमयोपवासाद्यतिकर्षितस्य । 
कुद्धो महास्रोतासे मातारिश्वा दोषान्ससुत्किश्य तदूध्वेमस्यनू ॥ ^ ॥ 
आमाशयोद्रेकरताच ममे प्रपीडयञ्च्छदिसुदीरयेच्च ॥ ६ ॥ क 
व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, शोक, रोग, भय और उपवास आदि हेतुअ हा 
कृश हुए मनुष्योके महास्रोत ( मुखसे गुदा तक आहार आदि जानेवाली म 
अतडी ) में वायु कुपित होकर दोर्षोको उस्क्लेशित कर ऊपरको उठा मर्मस्थात 
पीडन करताहुआ आमाशयसे उद्रेक करतीहुई वातजनित छाद्को उत्पन्न करता है५- 
वातजछर्दिके लक्षण! 
हत्पाश्वपीडासुखशोषमृध्वेनाभ्यतिकासस्वरभेदतोदे: । 
उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌ । 
कृच्छेण चाल्पं महता च वेगेनात्तोंऽनिलाच्छदयतीह दुःखम्‌ ॥ ७ ही 
हृदयर्म पीडा, पाश्वेशूळ, सुखका सूखना, नाभिके ऊपरकी ओर पीडा, सी 
स्वरभेद, तोद्‌, उबकायी आतेइए प्रबल शब्दका होना अथवा प्रबल शब्दवाली 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासहिता ( १४७३ ) 


डकार आना और झागदार, फटीइुई, काळे वर्णकी, थोडी कसेली छर्दि अत्यंत 
कष्टके साथ आवे तथा छर्दिके महावेगसे रोगी ढुःखित हो यह वातजनित छरदिके 
लक्षण हैं॥ ७ ॥ 
पित्तजवमनके हेतु और सम्प्राप्ति । 
अजीर्णकदुम्लविदाह्मशीतेरामाशये पिचसुदीणेवेगस्‌ । 
रसायनीभिर्विसृतं प्रपीडय मर्मोध्वमागम्य वमिं करोति ॥ < ॥ 
पित्तजनित अजीर्णसे तथा कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण पदार्थेके आति" 
सेवनसे आमाशयमें पित्त बढकर और उदीर्ण होकर अपने वेगसे रसवाही छिट्रोमे 
विस्तारको प्राप्त होतीहुई हृदयको पीडनकर उपरको आकर वमनको उत्पन्न करतीह८ 
पित्तज छदिके लक्षण । 
मूच्छापिपासासुखशोषमूध्वेताल्वक्षिसन्तापतमोश्रमार्चः । 
पित्त भुशोष्णं हरितं सतिक्तं धुम्रञ्व पित्तेन वमेत्सदाहम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूर्च्छा, प्यास, सुखशोष, मस्तक और दोनों नेत्रोंका तपायमान होना, नेत्रोंके 
आगे अंधकार प्रतीत होना, वमनका वर्ण पीला, हरा होना तथा अत्यंत गरम) 
तिक्त, धूम्रवर्ण और दाहयुक्त वमन होना यह पित्तजनित छर्टिके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
कफजळदिके हेतु सम्प्राप्ति । र 
खिग्धातिणर्वामविदाहिमौज्यैः स्वापादिभिश्वेव कफोइतिवृद्धः । 
उर'शिरोममेरसायनीश्व सर्वाः समावृत्य वमिं करोति ॥ १० ॥ 
चिकने, भारी, अविदाही भोजनोंका अत्यंत सेवन करनेसे और दिनमें सोने आदि 
कारणोसे अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुआ कफ छाती, शिर, हृदय और रसबाही ठ्द्विंमें 
'फेलकर वमनको उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 
कफजछाद्‌क लक्षण 1 
तन्द्रास्यमाधुम्यकफषरसेकसन्तोषनिद्वारुचिगौरवात्तेः । 
सगथ घनं स्वादु कफं विशुद्ध सलोमहषोऽल्परुजं वमेतु ॥ ११ ॥ 
तन्द्रा, मुखमै मधुरता, सुखसे कफका गिरना, बिना भोजन किये भी तृप्ति. 
प्रतीत होना, निद्रा, अरुचि और शरीरमें भारीपन होना तथा छांद चिकनी, गादी, 
मीठी, कफयुक्त और सफेद वर्णकी होना तथा वमनके समय रोमहर्ष और अल्प 
थोडा होना यह कफजनित छदिके लक्षण हैं ॥ ११ ॥ 
सान्निपातिक वमनके हेतु । 
समश्चतः सर्वरसात्मसक्तमामप्रदोषत्तेविपस्येयेश्व । 
सवे प्रकोपं युगपत्मपन्नाशछादै त्रिदोषां जनयन्ति दोषाः ॥ १२ ॥ 


५१ 
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(१४७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


_ सब प्रकारके रसोंका अत्यंत सेवन करनेसे, बढेहुए आमदोषके होनेसे, ऋतु- 
आंकी विपरीततासे एकवार ही वातादि तीनों दोष कुपित होकर छर्दिको उत्पन्न 
करते हैं ॥ १२॥ 
खन्निपातकी छादिके लक्षण । 
शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रवलप्रसक्तम । 
छर्दिख्िदोषाछवणाम्डनीलसान्द्रोष्णरक वमतां नृणां स्यात्‌ ॥ १३॥ 
शूल, आविपाक, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन सबकी प्रबळता होना 
तथा प्रबल वमनका होना और वह बमन तीनों दोषोंके लक्षणोंयुक्त नमकीन, खट्टी, 
नाळवण, सान्द्र, उष्ण, रक्तसहित अथवा रक्तवर्णकी हो यह सान्निपातिक छ्दिके 
लक्षण हं ॥ १३ ॥ 
eh प्राणनाशक छडिके लक्षण । 
विट्स्वेदमूजा्बुबहानि वायु: स्रोतांसि संरुध्य यदोद्धंमेति। 
उत्सन्नदोषस्य तदाचित तं दोषं समुद्धय नरस्य कोडात्‌ ॥ १४ ॥ 
विण्मूत्रयोस्तत्समवणगन्थ तृदश्वासहिक्राचियुतं प्रशक्तम्‌ । 
प्रच्छदेयेद्‌ दुष्टमिहातिवेगाद्गयादितश्चाशु विनाशमेति ॥ १५ ॥ 
जिदोषमिश्रित वायु-विष्ठा, स्वेद, मूत्र और जलवाही स्रोतोंको रोककर जब ऊप- 
रको गमन करती है तथा उत्पन्न हुए कोष्ठाश्रित संचित दोषोंको कोष्ठसे उठाकर 
निकाळती है तब वमनकी गन्ध और बर्ण विष्ठा और मूत्रके समान होती है । रोगी 
श्वास, प्यास, हिचकी, शूलसे व्याकुल होता है । रोगी इस दुष्ट बमनके वेगसे 
व्याकुल और भयात्तै हो । इन लक्षणोंबाली छदि मनुष्योंके प्राणको शीघ्र नष्ट कर 
देती है ॥ १४॥ १९॥ 
दिष्टार्थंलयोगज छर्दि । 
द्विष्पतीपाशुचिपूत्यमेध्यबीभत्सगन्थाशनद्शनेश्व । 
यच्छद॑येत्तप्तमना मनो ्नेद्विषटार्थसंयोगभवा मता सा ॥ १६ ॥ 
जिन पदायोसे द्वेष या ग्लानि हो तथा अपवित्र, दुर्गन्धित, अमेध्य और बीभत्स” 
गंघवाले पदार्थ हों उनके भोजन करनेसे अथवा गंध लेनेसे या देखनेसे तथा अन्य 
जो मनके बिगाडनेवाले पदार्थ हैं उनके संयोगसे जो मनमै घबराहट होकर छि 
होजाती है उसको द्विशथेसंयोगजानित छर्दि कहते हैं ॥ १६ ॥ 


छदिकी खाध्याखाध्यता । 
क्षीणस्य या छर्दिरतिभवृद्धा सोप्रवा शोणितपूययुक्ता । 
सचन्द्रिका तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेदतुपडवाच ॥ १७ ॥ 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासद्दिता । ( १४७५ ) 


जो छर्दि क्षीण मनुष्यको अत्यंत वेग और उपद्रवोसे युक्त हो अथवा रक्त, राध 
और मोरके पंखांकीसी चमकयुक्त हो वह असाध्य जानना । जो छादे उपद्रवोसे 
रहित हो और साध्य हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

छर्दिकी चिकित्सा । 

आमाशयोत्केशभवा हि सर्वाश्छ्यों मता लङ्घनमेव तस्मात्‌ । 

प्राककारयेन्मारुतजां विसुच्य संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १८ ॥ 

सब प्रकारकी छार्देयें आमाशयमें उत्क्लेश होनेसे ही उत्पन्न होती हैं इसलिये छार्दे- 
रीगमें प्रथम लंघन करना चाहिये । लंघन करानेके अनन्तर कफ और पित्तनाशक 
वसन विरेचन करावे । परन्तु वातजानित छदिमें लंघन और शोधन कराना उचित 
नहीं हे । किसीका मत है कि वातज छर्दिमे यदि वेद्य उचित समझे तो लंघन करावे 
पर वमन विरेचन न करावे ॥ १८ ॥ 

चूर्णानि लिह्यान्मधुनाभयानां हव्यानि वा पानि विरेचनानि । 

मयिः पयोभिश्च युतानि युक्त्या नयन्त्यो दोषसुदीणेम द्धम्‌ ॥ १९ ॥ 

पित्त तथा कफकी छर्दिमें हरडाका चूर्ण शहदमं मिलाकर चाटे तथा अन्य हृद्य 
विरेचन आदि करावे । अथवा युक्तिपूर्वक मद्य या दूधके योगसे शोधन द्रव्यांका 
उपयोग कर ऊपरके उठेहुए दोषांको वमनद्वारा निकाल देवे ओर नीचेके दोषोका 
विरेचनद्वारा शोधन करे ॥ १९ ॥ ड 

वह्ीफलावयेवेमनं पिबेद्वा यो दुर्षलस्तं शमनेश्विकित्सेद । 

रतेमंनोक्षेलेघुभिविशुष्केभक्ष्येः सभोज्यैविविधेश्व पानैः ॥ २० ॥ 

अथवा कडवी तोरई आदि फलोंको पीकर वमन करे । यदि रोगी दुर्घल हो तो 
हल्के प्रिय लगनेवाले सूखे अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, पान और संशमन ओष- 
धियों द्वारा चिकित्सा करे ॥ २० ॥ 

वातजछर्दिकी चिकित्खा । 

सुसंस्कतास्तित्तिरिबाहछावरसा व्यपो हन्त्यनिछपबृत्ताम्‌ । 

छादे तथा कोलकुलत्थधान्यबिल्वादिमूलाम्लयवैश्च यूषः ॥ २१ ॥ 

वातसे उत्पन्न हुई छर्दिम उत्तम रीतिसे संस्कार कियेहुए, तीतर, मोर और लबाके 
मांसरसोंको पिळावे । तथा बेर, कुल्थी, धनियां और बिल्व आदि पचमूल तथा 
यवसे सिद्ध कियाहुआ स्निग्ध और अम्ल यूष सेवन करावे ॥ २१ ॥ 

वातात्मके हद्रदकासयुक्तो नरः पिबेत्सन्धववद्‌ घृतं तु । 


सिद्धं तथा धान्यकनागराःयां दक्षा च तोयेन च दाडिमस्य ॥ २२ ॥ 
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९ १४७६ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


व्योपेण युक्तां लवणेस्रिमिश्च घृतस्य मात्रामथवा विदध्यात्‌ । 
खिग्धानि हृद्यानि च भोजनानि रसेः सयूषेदेधिदाडिमास्लेः ॥ २३ ॥ 
_ यादि वायुकी छ्द्मिं हृद्य फडकता हो ओर खांसी भी हो तो वह मनुष्य घृतमें 
सधानमक मेला सेवन करे । अथवा धनियां, सोंठ इन दोनोंका चूर्ण बनाकर दही 
और घृतके साथ अथवा दाडिमके रसके साथ पिलावे या त्रिङुटा, संधानमक, संचर- 
नेमक, विडनमक इनसे सिद्ध किया घृत विधिवत्‌ पानकरे । और चिकने तथा हृद्य 
भोजन मांसरसों और दही तथा दाडिमके रससे अम्ल किये यूषोंके साथ सेवन 
करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पिज्तकी छदिकी चिकित्छा । 
पित्तात्मिकायामनु लोगनार्थ ्राक्षाविदारीक्षुरसैखिवृत्‌ स्यात्‌ । 
कफाशयर्थं त्वातिमात्रवृद्ध पित्तं हरेत्त्वादुभिरुध्येमेव ॥ २४ ॥ 
पित्तकी छर्दिमें पित्तके वेगको अनुलोमन करनेके लिये द्राक्षाका रस, विदारीक- 
न्द्का रस या ईखका रस निशोथके चूर्णेके साथ पिलाकर विरेचन करावे । यदि पित्त 
कफाशयम बढाहुआ हो तो मधुर दरव्योसे वमन करा निकाल देना चाहिये ॥ २४॥ 
शुद्धाय काले मधुशकेराधयां ठाजेश्व मन्थं यदि वापि पेयाम्‌ । 
भदापयन्सुङ्गरसेन वापि शाल्योदनं जाङ्गले रसेवी ॥ ३५ ॥ 
जब रोगी वमन, विरेचनद्वारा शुद्ध होलेवे तो उसको शहद, मिसरी मिलाकर 
लाजामंथ पिलाबे । अथवा पेया पिलावे या मूंगके यूपके साथ अथवा जंगली जीवोंके 
मांसरसके साथ शालिचावलोंका भात खिलाबे ॥ २५ ॥ 
सितोपलामाक्षिकपिप्पलीभिः ङुल्माषलाजायवश क्तुगु्जान्‌ । 
खरजुरमाँसान्यथ नारिकेलं द्राक्षामथो वा बदराणि लिह्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
` अथवा कुल्माष, लाजा या यर्बोके सत्तूमें गाजर और पीपलका चूर्ण मिलाकर 
मिसरी शहतके साथ सेवन करावे । अथवा खजूरका छिलका अथवा नारियल और 
राक्षा तथा बेरकी त्वचा इन सबको बारीक पीस मिसरी और शहद मिला चटावे २९ 
स्रोतोजलाजोसलकोलमजचूणौनि लिद्यान्मधुनाभयाञ्च । 
. कोलास्थिमजाञ्जनमक्षिक्राविट्‌ लाजा सिता मागधिका कणा वा॥२७॥ 
स्रोतोज ( रसौत या स्रोतोञ्जन ), धानकी खील, नीलकमल, बेरकी मीगी इन 
सबके चरणको शइद्‌ मिलाकर चाटे । अथवा बेरकी मांगी ( गुठलीके 
गिरी ), रसौत, खीळ, मिसरी, इलायची और पीपल शहद मिलाकर चाटे ॥ २७ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


। 


अध्याय २३. ] भाषाटीकासहिता । ( १४७७ ) 


दाक्षारसं वापि पिबेत्सुशीतं मूदरषटलोष्टप्रभवं जलं वा । 
जम्ब्वाम्रपोः पह्ठवजं कषायं पिबेत्सुशीतं मधुसंयुतं वा ॥ २८ ॥ 
पित्तज छर्दिमें दाखका रस पीवे । अथवा आगमें भुनाहुआ मट्टीका डला जलमे 
बुझा फिर उस जलको शीतल कर पीवे अथवा जामुन और आमके पत्तोंके क्ाथको 
शीतलकर जल मिला पीवे ॥ २८॥ 
निशि स्थितं वारि ससुद्रकष्णं सोशीरधान्यं चणकोदक वा । 
गविउुकामूलजल युडूच्या जलं पिवेदिक्षरसं पयो वा ॥ २९ ॥ 
२) oA २36 ७ ०. ०. 
सव्य [पवृत्काञ्चनगोरेकं वा सबालक तण्डुलधावनेन । 
वात्ीरसेनोत्तमचन्दनं वा तृष्णावमिश्चाने समाक्षिकाणि ॥ ३० ॥ 
कल्क तथा चन्दनचव्यमांसीद्ाक्षो तमाबालकगेरिकाणामू । 
~ ~ ef (७ ~ 
शीताम्बुना गारकशाठचुण मूवा तथा तण्डुलधावनेन ॥ ३ १॥ 
या रात्रिको जल्म मूँग, पीपल, भिगोकर अथवा खस और धनियां भिगोकर रख- 
देवे या चर्नोके जलमें खस और धनियाँ भिंगोवे फिर प्रातःकाळ उस शीतल जलको 
छानकर या इसी मकार गेहूं भिगोये जलको पीवे । अथवा गिलोयको सार्यकाळ 
भिंगोकर ग्रातःकाल छानकर पीवे या इखका रस पीवे । अथवा खसको भिगोकर 
उस जलको पीवे । अथवा सोनागेरू या गेरू और कमलके केशरका चूर्ण कर तण्डु- 
लजलके साथ न | भव्य आवलेके रसके साथ सफेद चंदन घिसकर पीवे । इन 
उपरोक्त सब योगोंके जलोमें शहद मिला पीना चाहिये। इनके पनिसै पित्तकी प्यास 
और वमन दूर होती है । अथवा चंदन, चव्य, जटामांसी, द्राक्षा, दूधी, सुगन्धवाला 
और गेरूका चूर्ण शीतल जलके साथ सेवन करे । अथवा गेरू और शालिचावलोका 
चूर्ण तथा मूवी चावलोंके धोवनके साथ पीवे ॥ २९-३१ ॥ 
कफकी छर्दिका यत्न। 
कफात्मिकायां वमनं प्रशस्त सपिप्पलीसर्षपनिम्बतोयेः । 
पिण्डीतके २ ७. 
पिण्डीतकैः सेन्धवसम्पयुक्तैवम्याँ कफामाशयशोधनार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 
~ ~ वी 
गोधूमशालीन्सयवान्पुराणान्‌ युषेः पटोलामृतचित्रकाणाम्‌ । 
~ a 
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्दैयूषेः फलाम्लैः कटुभिस्तथादात्‌॥ ३३॥ 
कफकी श आमाशय ओर कफाशयको शोधन करनेके लिये सरसों, पीपल 
और नीमके जलमें सेंधानमक तथा मैनफलका कल्क मिलाकर वमन करावे । फिर 
पुराने गेहूँ झालिचावल और यवोके अन्नको पटोल, गिलोय और चित्रकके यूषके 
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( १४७८) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्यान~ 


साथ सेवन करावे । अथवा त्रिङुटा, मीठी नीम ओर तक्रके साथ सिद्ध किया यूप 
अनारके रससे अम्लकर पीपल ओर मिर्चका चूर्ण बुरकाकर सेवन करे ॥ ३२॥३३॥ 
रसाश्च शूल्याने सजाङ्गलाना मांसानि जाणानू मंघुशाध्वारशनू 
रागांस्तथा षाडवपानकानि द्राक्षाकपित्येः फलपूरकेश्व ॥ ३४ ॥ 
जंगळीजीवाके मांसरस, सींखचे, पुराना शहद, शीधु आरिष्ट, राग द्राक्षा, कपित्य, 
और बिजीरेके रसके साथ बनायेहुए खाण्डव और पानकका सेवन करावे ॥ ३४॥ 
सुद्रान्मसूराश्वणकानू कलायान्‌ मशन्युतानागरमाक्षका याम्‌ । 
लिद्यात्तथंव त्रिफलाविडङ्गचूण बिडङ्गप्लवयो रसं वा ॥ ३५ ॥ 
सजाम्बवं वा बद्रस्य चूर्ण मुस्वायुताँ ककेटकस्य शुङ्गीम्‌ । 
दरालभां वा मधुसम्पयुक्तां लिह्यात्कफच्छर्दिविनिग्रहार्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनःशलायाः फलपूरकरय रस; कापत्थस्प च पृप्पढ़ानास । 
्षोद्रेण चूर्ण मरिचेश्व युक्तं लिहअयेच्छर्दिसुदीणवेगाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथवा मूंग, मसूर और मटरके यूबोकी घृतमें भूनकर सोंठ और शहद 
“मिला सेवन करे अथवा त्रिफला और विडंगके चूर्णको शहद मिला चाटे । या बिडंग 
और केवटीमोथेके चूर्णको शहद मिला चाटे । अथवा जामुन, आमकी गुठलीका 
चूर्ण या बेरकी गुठलठीका चूर्ण या काकडासिंगी और नागरमोथेका चूर्ण शहद 
मिलाकर चाटे । अथवा जवासेका चूर्ण शहद मिलाकर चाटे तो कफकी छदि दूर 
होती दै । अथवा शुद्ध मनसिलका चूर्ण आधी रत्ती प्रमाण लेकर बिजेरिके रसके 
साथ और कैथके रसके साथ सेवन करे । या पीपल और मिर्चके चूर्णको शहदंके 


साथ चाटे तो कफजनित बलवान्‌ छादै भी दूर होती हे ॥ ३९-३७ ॥ 
सत्रिपातकी छांदकी चिकित्सा । 


चेषा पृथक्त्वेन मया क्रियोक्ता तां सान्नेपातेऽपि समीक्ष्य बुद्धया । 
दोषत्ञरोगास्षिबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छाख्नविदप्रमत्तः ॥ २८ ॥ 
जो यह वातादि दोषोंकी छर्दियोमे दोष भेदसे पृथक २ चिकित्सा हमने कथन 
की है । दोष, ऋतु, देह, आग्नेबळ, विचारकर शाखकों जाननेवाला अप्रमत्त वद्य 
सान्निपातमे भी अपनी बुद्धिसे दोर्षोका बलाबल विचार उसी चिकित्साकी मिठा" 


जुळा करे ॥ ३८ ॥ 
दिष्टाथ नछद्िका यत्न।. 
मनोऽभिघाते तु मनोऽलुकूला वाचः समाश्वासनहषंणानि । 
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अध्याय २३. ] आषाटीकासहिता । ( १४७९ ) 


लोकप्रसिद्धाः श्तयो वयस्याः शङ्गारिकाश्रैव हिता विहाराः ॥३९॥ 

गन्धा विचित्रा मनसो$नुकूला मृतपुष्पशुक्काम्लफला दिक्ानाम्‌ । 

शाकानि भोज्यान्यथ पानकानि सुसंस्कृताः पाडवरागलेहाः ॥४०॥ 

मनमें ग्लानि उत्पन्न होकर जो छाँदै होती है उसमें मनके अनुकूल वाक्य, 
आश्वासन आर हर्षादि उत्पन्न करे तथा लोक प्रसिद्ध मनके लगानेवाली आख्या- 
यिका सुनांवे । और बरावरकी उमरवाले श्रंगाररसमं चतुर मित्रोंकी मण्डलीमें 
विहार करे । तथा विचित्र गन्ध आदिके मनको हरण करनेवाले सुंधावे । एवं मनो- 
नुकूछ ग्रत्तिका, पुष्प, कागजी नींबू आदिके सुंधावे ओर खाने पीनेके लिये उत्तम 
संस्कार किये हुए शाक भोज्य पदार्थ और पानके, खाण्डव, राग तथा लेहादिकोंका 
सेवन करावे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्च मांसानि धाना विविधाश्च भक्ष्या:। 

फलानि मूलानि च गन्धवणे रसैरुपेतानि वमिं जयन्ति ॥ ४१ ॥ 

यूष, रस, काम्बालिक यूष, खडयूष, मांस, धाना, अनेक प्रकारके भक्ष्य, 
फळ, मूल यह सब गन्ध वणे और रससे संपन्न होने चाहिये । इनके सेवन करानेसे 
भी बमन दूर होती है॥ ४१॥ 

गन्धं रसं स्पशेमथापि शब्दं रूपञ्च यद्यत्रियमप्यसात्म्यम्‌ । 

तदेव कुथ्यांत्मशमाय तस्यास्तज्गो हि रोगः सुखमेव जेतुम्‌ ॥ ४२ ॥ 

वमनके रोगीको जो गन्ध, रस, स्पशे, शब्द और रूप प्रिय माळूम होता हो और 
जिस पदार्थकी वह इच्छा करता हो वह उसको असात्म्य होनेपर भी सेवन करानेसे 
घृणा, ग्लानि आदिसे उत्पन्न हुई बमन दूर होती है॥ ४२ ॥ 

वमनमे विशेषज्ञातव्य । > 
छद्युत्थितानाञ्च चिकित्सितात्स्वा्चिकित्सितं कार्यसुपद्रवाणाम्‌ । 
° ५०३ विहित ७, विधेयम्‌ 

अतिप्रवृत्तातु विरेचनस्य कर्मातियोगेविहितँ विधेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वमनसे उत्पन्न हुए रोगोंमे जो चिकित्सा वमनको दूर करनेके लिये कही हे वह 
चिकित्सा वमनके दूर करनेके छिये भी करना चाहिये । यदि वमनका आतियोग 
होजाय अथोत्‌ वमनके वेग बहुत बढनेसे रोगी व्याकुल होजाय तो जो चिकित्सा 
विरेचनके अतियोगमें कही है वही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

वमिप्रसङ्गात्पवनोऽप्यवश्यं धातुक्षयादू वृद्धिसुपेति तस्मात्‌ । 

तिरमवृत्तास्वनिलापहानि काय्योण्युपरतम्भनबुंहणानि ॥ ४४ ॥ 
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( १४८०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


वमनके आतिप्रसंगसे धातुओंका क्षय होता है इसलिये वायुकी अवश्य वृद्धि 
होती है सो बहुत दिनसे उत्पन्नहुई वमनमें वातनाशक स्तम्भन और बूंहणाक्रैया 
करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ 
सर्पियुंडा: क्षीरविधिधुतानि कल्याणकञ्यूषणजीवनानि । 
वृष्यास्तथा मांसरसाः सलेहाथिरप्रसक्ताञ्व वमिं जयन्ति॥ इति ॥४५॥ 
घृत, गुड, खीरबिधि, कल्याणघृत, 5्यूषणघृत, जीवनीयघूत, वृष्ययोग, मांसः 
रस और अवलेह बहुत दिनकी वमनको दूर करते हैं ॥ ४५ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छीकः-संख्यां हेतु लक्षणमुपद्रवान्साध्यताञ्च योगांश्च । 
छर्दीनां प्रशमार्थ प्राह चिकित्सितं सुनिवर्य्येः ॥ ४६ ॥ 


A AEs 


इति चरक ० चिकि ० छर्दिचिकित्सितं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३॥ 


१७ ४५ ०५७ oS 


यहां अध्यायके उपसंहारमें एक छक है कि इस छदिचिकित्सित अध्यायमें वमन- 
रोगकी संख्या, हेतु, लक्षण, उपद्रव, साध्य, असाध्य और छर्दिनाशक योग इन 
सबको मुनियांमे श्रेष्ठ पुनवेसुजीने कथन किया है ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुवेंदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवैद्यपश्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां छदिचिकित्सितं नाम त्रयोविझोंऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः। 
fr 


अथातस्तृष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम ठृष्णाचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान 
आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
ज्ञानप्रशमतपोभिः ख्यातोऽत्रिस्ुतो जगद्धितेऽभिरतः । 
तृष्णानां प्रशमाथै चिकित्सितं प्राह पञ्चानाम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञान, तप और झांतिमें विख्यात अत्रिसुत पुनवसुजी जगतूके हितमें तत्पर इर 
पांच प्रकारकी तृष्णा ( प्यास ) की शांतिके लिये चिकित्साका कथन करनेलगे॥ १! 
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अध्याय २४. ] आषाटीकासहिता । ९१४८९) 


प्याखके कारण और संप्राप्ति । 
क्षोभाङ्गयाच्छुमादपि शोकात्को धाद्विलङ्घनान्मद्यात्‌ । 
क्षाराम्ललवणकटुकोष्णरूक्षशुष्कान्नसेवाभिः ॥ २॥ 
घातुक्षयगदकर्षणवमनाद्यतियोगसूय्यैसन्तापैः । 
पिच्तानिलो प्रवृद्धो सौम्यान्‌ धातुश्च शोषयतः ॥ ३॥ 
रसवाहिनीश्च नाडी जिद्वामूलगढतालक्वोम्नः । 
संशोष्य नृणां देहे ङुरुतस्तृष्णां महाबलावेतो ॥ ४ ॥ 
पीतेपीतं हि जलं शोषयतस्तमतो न याति शमम्‌ । 
घोरव्याविकृश्षानां प्रभवत्युपसरगभूता सा ॥ ५ ॥ 
क्षोभ, भय, श्रम, शोक, क्रोध और लंघनसे, मद्य पीनेसे, खारे, खट्टे, नमकीन, 
चरपरे, गरम, रूखे और सूखे अन्नोंके सेवनसे तथा धातुक्षय होनेसे, रोगसे, कर्षणसे, 
वमनादिकोंके अतियोगसे और सूर्यकी धूपसे पित्त और वायु बढकर सोम्यधातु- 
ओंको शोषण करते हुए जीभके मूलमें तथा गल, ताळ और क्वोमको शोषण करके 
बलवान्‌ वात पित्त मनुष्योंको प्यासरोग करते हैं । तब मनुष्य बारंबार भी जलपीता 
रहे तब भी जिह्वा आदिको वात पित्त सुखाए ही जाते हैं इसी लिये प्यास शांत नहीं 
होती। जो प्यास किसी घोर व्याधिसे पीडित मनुष्यको होती हे वह उस घोर रोगको 
उपद्रबभूत होती है ॥ २-५ ॥ 
पूर्वरूप और रूप । 


प्रायूप सुखशोषं स्वलक्षणं सवेदाम्बुका मित्वम्‌ । 
तृष्णानां सर्वासां लिङ्गानां लाषवमपायः ॥ ६ ॥ 
मुखका सूखना, तृष्णा ( प्यास ) का पूर्वरूप है और सवदा जलकी इच्छा रहना 
तृष्णाका रूप है । सब प्रकारकी ठृष्णाओंमें तृष्णाके लक्षणोंका लाघव होना अपाय 


कहा जाता है॥ ६. ॥ ४ 
तषाक सामान्य ळक्षण। 


सुखशोपस्वरभेदश्रमसन्तापप्रलापसंर्तम्भान्‌ । 
ताल्वोऽकण्डजिह्वाकर्केशतां चित्तनाशञ्च ॥ ७ ॥ 
जिह्ानिर्गममरुचि बाधिर्ये मर्मेदूयनं सादम्‌ । 
तृष्णोदभूता कुरुते पञ्चविधा लिङ्गतः श्र ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(१४८२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मुखका सूखना, स्वरभेद, भ्रम, संताप, बकवाद, संस्तम्भ, ताङ, होठ, कण्ठ 
और जीभमे रूक्षता, चित्तकी व्याकुलता अथवा मोह, जीभका बाहर निकलना, 
अरुचि, बहरापन, मर्मोंका संताप वा हृदयका फडकना और सुन्नसा होजाना यह 
बलवान्‌ तृषाके उपद्रव होते हैं । अब पांच प्रकारकी तृषाके अलग अलग लक्षण 
श्रवण करो ॥ ७ ॥ ८ ॥ 1 
वातजतृषाझी संप्राप्ति। 
अब्धातु देहस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति । 
तस्मिञ्छुष्क्रे शुष्यत्यबलस्तृप्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
जब वायु अपने कारणोंसे कुपित होकर शरीरस्थ जलधातुको शोषण कर देती है 
तो उसके शोषण होनेसे दुल हुआ मनुष्य शुष्कताको प्राप्त होकर प्यासयुक्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥ बे 
वातजठुषाक लक्षण । 
निद्रानाशः शिरसो भ्रमरतथा शुष्कविरससुखता च। 
स्रोतोऽवरोध इति च स्याङिङ्ग वाततृष्णायाः ॥ १० ॥ 
निद्रानाश, मस्तकका इधर उधर पटकना, भ्रम होना, सुखका विरस और सूखा 
होना, स्रोतोका अवरोध होना यह वातजनित ठषाके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
१ पित्तजतृषाकी खंप्राप्ति। 
पित्तं मतं कुपितमाम्रेयं कुपितं तापयत्यपां धातुस्‌ । 
सन्तप्तः स हि जनयेत्तष्णां दाहोल्बणां नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्तप्त आग्नेय पित्त कुपित होकर जलघातुको तप्त करता है फिर उससे उत्तप्त हुए 
मनुष्योंको दाहोल्बण तृषा उत्पन्न होती है ॥ ११॥ 
पित्तज्ञद्षाका लक्षण । 
तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शीताभिनन्दता मूच्छो । 
पीताक्षिमूत्रवचेस्त्वमारृतिः पित्ततृष्णायाः ॥ १२ ॥ 
सुखका कडुआ होना, मस्तकम दाह, शीतल वस्तुओकी इच्छा, मूर्च्छा, नेत्र, 
मूत्र और मलका पीले रंगका होना यह पित्तजनित तृषाके लक्षण हैं ॥ १२ ॥ 
आमदोषज ठृषाके लक्षण । 
तृष्णा याऽऽमभवा साप्याञ्चेघ्यामपित्तजानितत्वात्‌ । 
लिङ्ग तस्याश्वारुचिराध्मानकफप्रसेको च ॥ १३ ॥ 


जो प्यास आमसे मगट होती है वह आग्नेयी तृषा है क्योकि वह तपा आम- 
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लि 


अध्याय २४. 1 भाषाटीकासाहता । (९४८३) 


मिश्रित पित्तसे ही उत्पन्न होती है । अरुचि, अफारा, मुखसे कफका गिरना यह 
आमजनित तृषाके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 
ठषाका कारण । 
देहो रसजो$म्बुभवो रसश्च तस्य क्षयाच तृष्येचु । 
दीनस्वरः प्रताम्यनू संशुष्कहदयगलतालः ॥ १४ ॥ 
संपूर्ण मनुष्योंका शरीर रससे उत्पन्न होता हे । अथौत्‌ गर्भवती खरी जो आहार 
करती हे उसके रससे शरीरकी उत्पत्ति हे और वह रस जल्सेही बनता है । इसलिये 
रसधातुके क्षय हीनेसे मनुष्यको तृपारोग होता हे । उससे स्वरकी क्षीणता, दीनता, 
लानि, हृदय कंठ ओर ताळका शोष होता है ॥ १४ ॥ 
कष्टखाध्य ओर असाध्य ठृषा। 
भवति खल सोपसगो तृष्णा सा शोषिणी कश । 
ज्वरमेहक्षयशोषश्वासायुपसृष्टदेहानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
सवास्वतिप्रसक्ता रोगळशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १६ ॥ 
इस शोषणकारी तृषामें ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष, श्वास, आदि उपद्र्वोंके होनेसे 
मनुष्योंकी यह तृषा कष्टसाध्य होती है । अत्यंत प्रसक्त होनेसे सब प्रकारकी तषा 
ही कष्टसाध्य होती हे । तथा कृशरोगिर्योकी और वमनयुक्त मनुष्यांकी तपाभी कष्ट- 
साध्य ही होती हे । जिस तृषामें अत्यंत घोर उपद्रव हों वह तृषा मनुष्योंके प्राणोंको 


2), NAN 


नष्ट करनेवाली होती हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
~ ~ ९ NN ~ शो _ ७_ 
नाम्ने विना हि तषः पवनाद्वा तो हैं शोषण हतू । 
अग्धातोरातिबृद्वावपां क्षये तृष्यते नरो हि ॥ ३७ ॥ 
सब प्रकारकी तृषाएँ अग्नि अथवा वायुके बिना उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 
अग्नि और वायु ही जलधातुके शोषण करनेवाले हैं । सो यह आग्नि ओर वायु अत्यंत 
बहकर जलका क्षय करते हैं । जलके क्षय होनेसे ही मनुष्योंको तषा लगती है १७॥ 
अन्नजदषाके ळक्षण । 
~ ७. CA A १०७ 
खुवेन्नपपःस्नेहैः संमूच्छेद्धिविदाहकाछे च । 
~ Ne 
यस्तृष्येडृतमार्गे तत्राप्यानेलानलो हेतू ॥ १८ " 
भारी अन्न, दूध और घृत आदिकोंके परिपाके समय जे, प्यास गती है 
उसका भी आग्नि और वायु ही कारण है।क्योंकि, भारी अन्नादिकांके संमूच्छन होकर 
परिपाकके समय वायु और अग्नि रुककर प्रबल होते हैं इसलिये हषा लगतीहे॥१८॥ 
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(१४८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मद्यजतषा । 
तीक्ष्णोष्णरुक्षभावान्मदा पित्तानिळो प्रकोपयाते । 
शोषयतोऽपां थातुं ताविव मद्यशीलानास्‌ ॥ १९॥ 
तप्तास्विव सिकतासु हि तोयमाशुष्यति क्षिप्तम्‌ । 
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाद्भवाति शर्म ॥ २० ॥ 
मद्य तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष होनेसे पित्त और वायुका प्रकोप करती है फिर कुपित 
हुए पित्त और वायु मद्य पीनेवाछे मनुष्यांके जलधातुको शोषणकर तृषाको उत्पन्न 
करते हैं । जैसे तपेहुए बाळूमे जल छिडकनेसे वह जल शीघ्र सूखजाता है उसी 
प्रकार मद्यसे सन्तप्त मनुष्यांको शीतल जल पीना भी तत्काल सुख है ॥१९॥२०॥ 
अकाळस्नानज ठूषा । 
शिशिरस्नातस्योष्मा रुद्धः कोई प्रपद्य तर्षयति ! 
तस्मान्नोष्णङ्कान्तो भजेत सहसा जलं शीतम्‌ ॥ २१ ॥ 
गर्मायाइआ मनुष्य शीतळ जलमे एकाएकी स्नान करे तो उसके शरीरकी गर्मी 
रुककर कोष्ठमे प्न हो तूपाको उत्पन्न करती है । इसलिये गर्मीसे गर्मायाहुआ 
मनुष्य आर मागचलने आदिसे झान्त हुआ मनुष्य शीतळ जलमें सहसा स्नान न 
करे । अर्थात्‌ जबतक शरीरकी गर्मी न सूखनाय और शरीर ठण्डा न होजाय तब 
तक स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
लिङ्ग सर्वास्वेतास्वनिलक्षयात्पित्तजं भवत्यथ टु । 
पृथगागमाञ्चिकित्सितमतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानाम्‌ ॥ २२॥ 
भारी अन्न आदि तथा मद्यपान और गमोयेहुए खान करनेसे जो तृषा उत्पन्न 
होती है उसमें वायुके क्षयसे पित्तके ही अधिक लक्षण होते हैं । अब तुषारोगकी 
अलग अलग चिकित्साका वर्णन करते हैं ॥ २२॥ 
ठ॒षाकी चिकित्सा । 
भपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणाशयेदाशु । 
तस्मादैन्द्रं तोयं समधु पिबेत्तदुणं वाऽन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
जलधातुके क्षय होनेसे ही तृषा मनुष्यको सुखाकर प्राणोंको शीघ्र नष्टकर देती 
है । अतएव ठ्पाकी शान्तिके लिये आकाशका जल शहद मिला पिलाना चाहिये 
अथवा उसीके समान गुणवाला अन्य जळ पिलाना हित हे ॥ २३ ॥ | 
वात और पित्तकी ठृषानाशक अनेक योग। 
किश्चित्तुवरानुरसं तत्र लघु शीतलं सुगन्धि सुरसम्‌ । 
अनभिष्यन्दि च यत्तत्क्षितिगतमप्येन्द्रवज्जेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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रड जा 


अध्याय २४, ] भाषाटीकासहिता । ( १४८५ ) 
पृथ्वीकै जलोंमें किंचित्‌ कपायानुरस, हल्का, शीतळ, सुगन्धित, सुरस और 
अनभिष्यन्दी जल आकाशके जलके समान गुणवाला हे॥ २४ ॥ 
शृतं शीते ससितोपलमथवा शरपूर्वेपश्चमूलेन । 
लाजासकून्सिताक्तान्‌ मधुयुतमैन्द्रेण वा मन्थम्‌ ॥ २५ ॥ 
जलको पकाकर ठण्डा करके अथवा दारादि पंचमूलसे सिद्ध किया जळ मिसरी 
मिला पिळावे या खीलोंके सत्त, मिसरी, शहद और आकाशका जल मिला मन्थ 
बनाकर पिलावे ॥ २५ ॥ 
वाट्यं वामयवानां शीतं मधुशकेरायुत दद्यात्‌ । 
पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदूषाणास्‌ ॥ २६ ॥ 
पयसा शृतेन भोजनमथवा मधुशर्करायुतं भोज्यम्‌ । 
पारावतादिकरसेधैतभृटेवांप्यलवणाम्ठेः ॥ २७ ॥ 
अथवा सुनेहुए जवकि मण्डको शीतळ कर छानलेंवे । उसमें शहद और मिसरी 
मिलाकर पिलावे । या झालीचावलाकी पेया वा कोद्रवकी पेयाम शहद मिसरी मिला 
पिलावे । अथवा औटाये हुए दूधमें शहद आर मिसरी मिला उसके साथमें भोजन 
देवे अथवा कबूतर आदि पश्चियोंके मांसरसको खटाई और नमकके विना वृतर्म 
छौंक करके पिलावे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तृणपश्चमूल छुआतकैः पियालिश्व जाङ्गलाः सुता: | 
शस्ता रस्ताः पयो वा तैः सिद्ध शर्करामधुमत्‌ ॥ २८॥ 
अथवा ठृणपंचमूल, सुंनातक और चिरोंजीकै जलके साथ सिद्ध किया जंगली 
जीवोका मांसरस अथवा अन्य हितकारी रस या तृण पंचमूल्यादेस सिद्ध किया दूध 
मिसरी और शहद मिलाकर पिलावे ॥ २८ ॥ 
शतधौतघुतेनाक्तः पयः पिबेच्छीततीयमवगाद्य । 
सुद्रमसूरचणकजा रसास्तु भृष्टा घृते देवाः ॥ २९ ॥ 
अथवा १०० वार घुलाहुआ घृत सम्पूर्ण शरीरपर लेप करके शीतल जलमे बैठे 
और शीतल दूधको पीवे। या मूंग,मसूर और चर्नोके यूषको घृतमें छौंककर पीवे ॥ 
० a LS ७. 
मधुरः संजीवनीयेः शीतैश्व सतिक्तकेः शतं क्षीरम्‌ । 
पानाश्यञनसेकेष्विष्टं मधुशकेरायुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
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( १४८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तज्ज॑ वा घृतमिष्टं पानाभ्यक्षेषु नस्यमपि च स्यात्‌ । 
नारीपयः सशकरसुष्टया अपि नस्यसिक्षरसः ॥ ३१॥ 
अथवा मधुरगण और जीवनीयगण अथवा अन्य खस आदि शीतल द्रव्य या 
तिक्तकगणसे सिद्ध कियाहुआ दूध शहद और मिसरी मिला तृषारोगीको पिलाना 
ओर परिसेचन करना हितकारी है । अथवा इन्हीं गणोंसे सिद्ध कियेहुए दूधका 
घृत पान, अभ्यंग और नस्यमे प्रयोग करनेसे तृषाकी शान्ति होती है । अथवा खीका 
दूध मिसरी मिला वा ऊंटनीका दूध ईखका रस मिलाकर नस्यकर्ममें प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
क्षीरेक्षरसयुडोदकसितोपलाये: क्षोद्रशीधुमाध्वीकेः । 
र ९ क 
हृक्षाम्लमातुटज्ञगण्डूषास्तालशोषधा: ॥ ३२ ॥ 
दूध, ईखका रस्‌, के शरबत, मिसरीका शरबत, शहदका शरबत, शीधु, 
माध्वीक, इमली और बिजोरिका बनाया शरबत सुखमें धारण कर कुछे करनेसे 
ताङझोष दूर होता हे ॥ ३२ ॥ 
जम्ब्वाम्रातकबद्रीवेतसपञ्पहवेश्वाम्टा: । 
हन्मुखारीर:प्रलेपा: सघृता मृच्छौभ्नमतृष्णाघ्ाः ॥ ३३ ॥ 
जामुन, अंबाडा, बेर, वेतस और पंचपलवोंको खटाई मिलाकर घृतके साथ 
इदय, मुख और शिरपर लेपकरे तो मूच्छो, अम और तृषा नष्ट होती है ॥ ३३ ॥ 
दाडिमदाधि त्थलोधे 3 ७ ~ गरीबी ०: 
रापत्थलाथः सपिदारीबीजपूरकः शिरसः । 
प्रलेपो गोरामलकेघेतारनालयुतेश्व हितः॥ ३४ ॥ 
अनार, कैथ, लोध, बिदारीकंद और बिजौरेका मस्तकपर लेप करनेसे मूच्छौं 


आदि तृषाके उपद्रव दूर होते हैं । तथा सफेद सरसों, घृत, आबे और कांजी 
मिलाकर मस्तकपर लेप करनेसे भी मूच्छा आदि दूर होते हैं ॥ ३४ ॥ 


शेवलपडूकजलजेः साम्लेः सघृतेश्च सक्ताभिर्ठेपा: । 
मस्त्वारनालादवेवसनकमलमणिहारसंस्पर्शा: ॥ ३५ ॥ 
शिशिराम्बुचन्दनाद्रेस्वनतटपाणितलसंस्पर्शाः । 
क्षीमावसनानां वराङ्गनानां भियाणा्च ॥ ३६ ॥ 
हिमवददरीवनसरित्सरो &म्बुजपवनेन्दुपादशिशिराणाम्‌ । 
रम्यशिशिरोदकानां स्मरणञ्च कथाश्च तृष्णाघ्राः ॥ ३७ ॥ 
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अध्याय २४. ] भाषाटीकासहिता । ( १४८७ ) 


ठपारोग्मे मूच्छा आदि उपद्रवांकी शान्तिके लिये पानाका कार, कीच, कमळ 
अनार आदि खट्टे द्रव्य, घृत और सत्तू इनमंसे किसी एकका लेप कराना तथा मस्तू, 
शीतल कांजी, गीळे वख, जलमें भिंगोयेहुए कमल तथा शीतळ मणियों और हारक 
स्पर्श करना हितकारी है । और शीतल जलसे भीगेहुए चंदन आद्रे स्तनांको 
हाथमे स्पशे कराना ठृषाको शान्त करता हे । तथा रेशमी अथवा गीळे वाका 
पहिनेहुई खूबसूरत ख्रियाँका दाथसे स्पश कराना अथवा अन्य मणि, कमल आदि 
प्यारी वस्तुका स्पर्श करना, हिमालयकी शीतल चोट्य या हिमे शीतल हुए 
कंदरा, वन, नदिय, सरोवर, कमल, पवन, चंद्रमाका ।केरण शिशिर और मनोरम 
शीतल जलका स्मरण और शीतल जलकी बाते ठपाको शान्त करनेवाला ६ ३५-३७ 
वातघमक्षपाव स्ुढु लघु शीतञ्च वाततृष्णाया \ 
क्षतकासनुद्घृतक्षी रमून वाततष्णाञ्नस्‌ ॥ २८ ॥ 
वातनाशक, सुध, हल्के और शीतळ अन्नपानाके सेवनसे भी दवाका शान्ति होती 
हे । क्षतकी खाँसीको नष्ट करनेवाले जो घृत कह आये ६ वह घत पीकर ऊपरसे 
दूध पीवे तो वायुकी ठुषा शान्त होती हे ॥ ३८ ॥ 
स्याजीवनीयसिदं क्षीरवृतं वातापेत्तज तष । 
पेसे द्राक्षाचन्दनखजूरोशीरमधुयुवं तोयस्‌ ॥ २० ॥ 
जीवनीयगणोंसे सिद्ध किया दूध और घृत वात, पित्तकी पाका शान्त करता है 
ओर दाख, चंदन, खजूर आर खसका शीत कषाय शहद मिलाकर पीनेसे पित्तको 
तृषा शान्त होती है ॥ ३९ ॥ 
[हितकशालितण्डुलखजूरपरूषकोत्सलद्राक्षा: । 
मधुपकलोश्मेव च जले शत शातल पेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
लालचंदन, शालिचावल, खजूर, फालसा, नीलकमल, दाक्षा इन सबकी पकाकर 
अथवा इनके शीत कषायमें गरम किया मट्टीका ढेला बुञ्चाकर उस जलको ठण्डा कर 
स्वच्छ नितरेहुए जलमें शहद मिला पीवे तो पित्तकी तृषा शान्त ही ॥ ४० ॥ 
लोहितशालितण्डुलप्रस्थ सलो(भ्रमधुकाञ्जनोसलः । 
क्त्वा मलोष्टमघुजलसमायुतो मृण्मये पेयः ॥ ४३ ॥ 
अंजन, छाल शालिचावल एक प्रस्थ, लोध, मुलेठी, नीलकमल यह प्रत्येक एक 


एक पल इन सबको दो आढक जलमें ओटावे । जब आधा जल रहे तो उतारकर 
छानले । अथवा इन उपरोक्त सब द्रव्योंको एक आढक -जलमें भिगोदेवे । फिर 
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१४८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


मातःकाल उसमें गरम कियाहुआ लोहकिट्टका टुकडा बुझावे । शीतळ होनेपर शहद 
मिलाकर मट्टीके बरतनमें डाल पीवे॥ ४१ ॥ 
वटमातुळडुवेतसपहववकुशकाशमूलयष्ट्याहेः । 
सिदधेऽम्भस्यञ्चिनिभाः कष्णमृदः रुष्णासेकता वा ॥ ४२॥ 
तप्तानि नरकपालान्यथवा निवोष्य पाययेताच्छस्‌ | 
अल्पपक्कशकरासृतवल्ल्युद्क वा तष हान्त ॥ ४३॥ 
वट, बिजौरा और बेतकी कोंपल, कुशा और कांसकी जडें तथा सुलेठी इन सबसे 
सिद्ध किये जलम काली मट्टीका ढेला या काले रेतको गरम करके बुझांवे अथवा 
नवीन घडेके ठिकरेको गरमकर इस जलमें बुझावे । इस जलको शीतलकर नितार 
पीनेसे तृपा दूर होती हे । अथवा गिलोयका जळ थोडीसी खांड मिला पीनेसे पित्तकी 
तृषा शान्त होती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
क्षीरवतां मधुराणां शीतानां शर्करा मधुविनश्ना 
शातकपाया मदुभृष्टसयुताः पित्ततष्णाघा; ॥ ४४ ॥ 
वादे क्षीरी वृक्षाका अथवा मधुरगणकी ओषाधियोंका शीत कषाय गरम मट 


बुझाकर शीतल व झहदयुक्त कर पीवे तो पित्तकी तृषा शान्त होती है ॥ ४४ ॥ 
आमजतषाका यत्न । 


व्योषवचाभहातकतिक्तकषायास्तथामतृष्णायाम्‌ । 
यचाक्त कफजायां वम्यां तच्चेव कार्थ्ये स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
साठ, मच, पपल, वच, भेलावा आर तिक्त द्रव्यांका काथ आमजन्य ठषामं 


।हतकारी हे । तथा कफजानेत वमननाशक योग भी आमजानित ठुषाको दूर करते हूं॥ 
कफालुगत ठुषाको चिकित्सा । 


तम्भारुच्यविपाकालस्यच्छर्दिषु कफालुगां तृष्णाम्‌ । 
ज्ञात्वा दाधमडुतपणठवणोष्णजळवेमनामिष्टम्‌ ॥ ४६॥ 
दाडममद्नफल वाप्यन्यतमकषायमथ लहुसू । 
पृयमथवा हारद्राम्डुशक राक्षीदसंयुक्तम्‌ ॥ ४७॥ 
यादे तुषाम स्तम्भ, अरुचि, आवेपाक, आलस्य और वमन भी हो तो उस 
ठुषाको कफाडुगत समझ, दही, शहद, तपण, बण और उष्ण जल मिलाकर वमन 
कराना हितकारक है । कफानुगत तृषामें अनार जीर मैनफलका काथ मिलाकर वमन 


कराना हितकारी है । अथवा अन्य वमनकारक काथ अवलेह हलदीका काथ शहद 
और खांड मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
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अध्याय २४. ) भाषाटीकासहिता । ( १४८९ ) 


क्षयक्रासजदषाकी चिकित्सा । 
क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णाया गरीयसी नृणाम्‌ । 
क्षीणक्षतशोष हिंतैस्तस्मात्ता भेषजैः शमयेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्रयकी खांसीमें जो तपा होती है वह तृषा क्षयके समान ही उत्कट होती है। 
क्षयकी खांसी और तृषाकी चिकित्सा भी तुर्य ही है । इसािये क्षीण और क्षतज 
रोगीकी तृषा तथा शोषरोगीकी तृषामें उन उन रोगोंकें लिये जो उपयोगी द्रव्य 
हो उनसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 
मद्ापानजठषाका यत्न । 
पानतृषात्तैः पानन्त्वद्धौदकमम्ललवणगन्धाढयस्‌ । 
मद्यपानसे उत्पन्न हुई वृषामे खटाई, लवण और सुगन्ध मिलाकर आधा जळ 
मिली मद्यका ही पान करांना चाहिये । 
सहसा शीतजळ स्नानजठ्षाका यत्न | 
शिशिरस्वातः पानं मद्याम्डु युडाम्डु वा तृषितः ॥ ४९ ॥ 
गमोयेहुए शीघ्र शीतळ जलम खान करलेनेसे जो तृषा उत्पन्न हो उसमें जल- 
मिश्रित मद्य अथवा गुडोदक पीना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
क्षुघधाजनित और शुवेश्नजतृषाका यत्न । 
भक्तोपरोधतृषितः खेहतृषार्ता$थवा तलुयवागूम्‌ ) 
प्रपिबेद्‌ णरुणा तृषितो उक्तेनोडरेदू सुक्तमू ॥ ५० ॥ 
मद्याम्बु वाम्बु चोष्णं बलवांस्तृषितः ससुठ्िखेत्पीत्वा । 
मागधिकाविशद्सुखः सशर्केर वा पिबेन्मन्थमू ॥ ५3 ॥ 
` ओजनके समय भोजन न करनेसे जी प्यास उत्पन्न हो अथवा जो प्यास खेह- 
पान करनेसे उत्पन्न हो उसमें पतली यवागूका पीना तृपाको शान्त करता है। और 
भारी अन्नके भोजन करनेसे जो तुषा उत्पन्न हो तो भोजन किये अन्नको वमनद्वारा 
निकाल देना चाहिये । यदि रोगी बलवान्‌ हो तो मद्य और जल पिलाकर अथवा 
गरम जळ पिलाकर वमन करावे । वमनकें अनन्तर पीपलको मुखम चबावे । जिससे 
मुख स्वच्छ होजाय फिर शकेरायुक्त मस्थ पिलावे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
ठृषामे ताडुशोषका यरन । 
बलवांस्तु ताळशोषे पिबेद्‌ घृतं वृष्यमलु मद्यम्‌ । 
सपि क्षीरं मांसरसांश्वाबलः खिग्धान्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि बलवान रोगीका प्यासमें ताडशोष हो तो उसको वृष्यघत पिलाकर ऊपरसे 
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क  _ 


( १४९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


मद्य पिलावे । यदि दुर्बल मनुष्यका ताङशोष हो तो उसमें घृतयुक्त दूध पिळावे 
अथवा स्निग्ध मांसरसोंका पान करावे ॥ ५३ ॥ 
अतिरूक्षकी ठृषाका यत्न । 
~ ° ७. | ~ ~ 
आतरुक्षदुबलाना तष शमयत्नूणामहाशु पथ । 
छागो वा घृतभुष्ट: शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य अतिरूक्ष और दुर्बल हो तो उसको दूध पिलाकर तृषाको शीघ्र शांत 
करे अथवा बकरेके मांसका रस वा अन्य हृद्य मधुर मांसरसोकी घृतम छौककर 
पिलावे ॥ ५३ ॥ 
खिग्धेछन्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां सुडाम्बुना शमयेत्‌ । 
तषे मूच्छोमिहतस्य रक्तपित्तापहैहन्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
नग्घ अन्नके भोजनसे जो तृषा उत्पन्न हो उसमे गुडका शरबत पीनसे तृषा शांत 
दै । मूच्छोयुक्त रोगीकी तृषाम रक्तपित्तनाशक योगोंका प्रयोग करना चाहिये९४ 
शीतमुष्णञ्च जलं कुत्र देयं वर्ज वा कुत्रेत्याह । 
तृपामे कहीँ शीतल और कहीं गरम जल देना चाहिये।जिस स्थानमें जैसा जल 
देना चाहिये अथवा न देना चाहिये सो आगे कहते हैं । 
छयेम्लदाहमूच्छांतमःकुममदात्ययास्रविषपित्ते । 
शर्त स्वभावशीतं श्रतशीत सन्निपातेऽम्भः ॥ ५५ ॥ 
छार्दे, अम्लपित्त, दाह, मूच्छो, भ्रम, कम, मदात्यय, रक्तपित्त और विषविका- 
रमें स्वाभाविक शीतल जल देना हितकारी हे ओर सन्निपातमें जलको पकाकर 
शीतल कर देना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


हिकाश्वासनवज्वरपीनसघृतपीतपाश्वेगलरोगे । 
कफवातकते स्त्याने सव्यः शुद्धे हितमुष्णम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हिचकी, श्वास, नबीन ज्वर, प्रतिश्याय रोगमें ओर घृतपानके अनन्तर प्यास लगे 
तो तथा पाश्वशूळ, गलरोग, कफ, वातके रोग, कफजनित अंगोंकी जकडन आर 
बमन विरेचनादिसे सद्यःशुद्ध हुए मनुष्पको गरम जल ही देना चाहिये॥ ९६ ॥ 
' जळका निषेध । 
पाण्डूदरपीनसमेहसुल्ममन्दातिसारेषु । 
प्लीड्लि च तोयं हितं काममशक्यं पिबेदल्पम्‌ ॥ ५७॥ 
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होती 


EID FE आता शबर ` 


अध्याय २४. ] भाषाटीकासहिता । ( १४९१ ) 


पाण्डुरोग, उदररोग, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मंदाभि, अतिसार और झ्लीहरोगमें 
जलका पीना अहित है अथात्‌ जल नहीं पीना चाहिये । यादे न रह सके तो बहुत 
थोडा पीना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
जळकी आज्ञा । 
ूर्वामयातुरः संदीनस्तृष्णादितो जलं काङक्षन्‌ । 
न लभेत स चेन्मरणमाश्वेवाप्लुयाद्ी रोगं वा ॥ ५८ ॥ 
तस्माद्धान्याम्डु पिवेचृष्यन्‌ रोगी सशकेराक्षोद्रम्‌। 
यद्वा तस्यान्यत्स्यात्सात््यं रोगस्य तचेष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यादे रोगसे व्याकुल हुए दीन रोगीको तृषासे पीडितहोनेपर जलकी इच्छा करते 
हुए भी जळ न दिया जायगा तो वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त हो जायगा । अथवा 
किसी महारोगको प्राप्त होगा । इस लिये रोगीको तृषाके समय धनिर्यका जल अथवा 
शहद और मिसरीका जळ बा उसके रोगाबुकूल जिस प्रकारके द्रव्यांसे सिद्ध किया 
जल हित हो सो जल देना चाहिये ॥ ५८॥५९ ॥ 
तस्यां विनिवृत्तांयां तज्जन्योपद्रवः सुखं जेतुम्‌ । 
तस्माचृष्णां पूर्वै जयेद्वहुभ्योऽपि रोगेभ्यः ॥ ६० ॥ 
तृषाकी निदात्तै होनेपर ठृषाजनित उपद्रव भी सुखपूर्वक शान्त हो सकते हैं । इस 
लिये बहुतसे उपद्रवोमे पहिले तृषाको ही जीतना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छ्लोकः-हेतुर्यथाग्निपवनौ कुरुतः सोपद्वञ्च पञ्चानाम्‌ । 
तृष्णानां प्रथगारतिरसाध्यतासाध्यसाधनं चोक्तम्‌ ॥६१॥ 


इति श्रीचर० चिकि ० तृष्णाचिकित्सित नाम चतुर्विशोऽधयायः॥२४॥ 


यहां अध्यायके उपसंदारमें यह छोक है कि इस तृष्णाचिकित्सित अध्यायमें 
दृष्णाके देतु, जिस प्रकार अग्नि और पवन तृषाको उत्पन्न करती है । पांचों मका- 
रकी तृषाओंके उपद्रवो सहित लक्षण, साध्य असाध्यता और चिकित्सा यह सब 
बर्णन किया है ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमद्द्षित्ररकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाळ- 
न्तिवासिवैद्यपंचाननतैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायकृतप्रसाद्न्याख्यभाषाटीकायां 
तृष्णाचिकित्सिते नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
pS Fes म्ये 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


९ १४९२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
पञ्चविशो5ध्यायः । 
rr 
अथातो विषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम विषचिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
प्रायुसत्तिं शुणान्‌ योनिं वेगान्‌ लिङ्गान्युपक्रमान्‌ । 
विषस्य बुवतः सम्यगञ्चिवेश निबोध में ॥ ३ ॥ 
हे अग्निवश ! विषकी प्राक उत्पत्ति, विपाके गुण, विषोंकी योनि, विषोँके वेग, 
तथा पृथक पृथकू लक्षण और उपक्रम ( चिकित्सा ) को तुम मुझसे भली प्रकार 


श्रवण करो ॥ १ ॥ 
विषोत्पत्ति। 


अमृतार्थे समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरेः । 
जज्ञे प्रागमृतोत्पत्तेः पुरुषो घोरदशेनः ॥ २ ॥ 
दीप्ततेजाश्रवतुदेष्टी हारत्केशोऽनलेक्षणः । 
जगद्विषण्शं ते दृष्टा तेनासौ विषसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
जब देवता ओर राक्षसाने अमृत निकालनेके लिये समुद्रका मथन कियाथा उस 
समय अमृत निकालनेके पहिले एक भयंकर रूपकी व्याक्ति निकली उसके चार दाढ, 
हरे बाळ, आगके समान नेत्र थे और वह तेजसे दीप्तिमान्‌ थी उस व्यक्तिको देखकर 
सब जगत्‌ देव और राक्षस भी विषण्ण होगये इसलिये इसका विष नाम पडा॥२॥ ३॥ 
वि्षकी द्विविध योनि | 
जङ्गमस्थावरायां तद्योनो अल्ला न्ययोजयत्‌ । 
तदम्बुसम्भवं तस्माङ्विविधं पावकोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस विषको जाने स्थावर और जंगम इन दो योनियांमें स्थापन किये इसलिये 
समुद्रसे निकल आग्निक समान यह विष दो प्रकारका हुआ ॥ ४ ॥ 
विषके चेगगुणादि । 
अष्टवेगं दशसुणं चतुविशत्युपक्रमम । 
तदवर्षास्वम्बुयोनित्वात्सङ्केदणुडवद्गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासाहिता । (१४९३ ) 


सर्पत्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च । 
प्रयाति मन्दवीथ्यंत्वं विषं तस्माद्‌ घनात्यये ॥ ६ ॥ 
विषके आठ वेग होते हें और दश गुण तथा चीवीस प्रकारका उपक्रम ( चि- 
कित्सा ) है । वह विष अम्बुयोने हानेसे वर्षा ऋतुमं उसका छेद गुडकी समान 
पतला होकर फैलता है । फिर अगस्त्यके उदय होनेपर वह छेद नष्ट होजाता है 
इसीलिये शरद ऋतु आनेपर विष मन्दवीर्यं होजाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
जंगमविषकी योनि । 
सपाः कीटोन्दुरा लूता वृश्चिका गृहगोधिकाः । 
जलोका मत्स्यमण्डूकाः शलभाः सरुकण्टकाः ॥ ७ ॥ 
श्वृसिंहव्यात्रगोमायुतरक्षनकुलादयः । 
दृष्टिणो मी विषं तेषां दंष्ट्रोत्थं जङ्गमं मतम्‌ ॥ < ॥ 
_ सांप, कीट, मूषक, मकडी, विच्छू, छिपकली या कृकलास, जाँक, मछली, 
मंडक, शलभ ( भूंड ), कृकंटक, कुत्ता, सिंह, व्याघ्र, गीदड, तरख और नकुल 
आदि दांतसे काटनेवाले जानबरोंकी डाढासे अर्थात्‌ काट्नेसे जो विष उत्पन्न होता 
उसको जंगम विष कहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
सुस्तकं पोष्करं क्रौञ्चं वत्सनामं बलाहकम्‌ । 
ककेटं कालकूटेन्द्रकरवीरकसंज्ञकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गालवेन्द्रायुधं तैले मेवकं कुशपुष्पकम्‌। 
रोहिषं पुण्डरीकाक्षं लाङ्गलक्यञ्जनाभकम्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्कोचं मकेटं शङ्गी विषं हालाहलं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च ॥ १३ ॥ 
मुस्तक, पोष्कर, क्रौंच, वत्सनाभ, बलाइक, कर्कट, कालकूट, इन्द्रकरवीरक, 
गालव, इन्द्रायुध, तेलविष, मेघक, कुशपुष्पक, रोहिष, गुण्डरीकाक्ष, लांगली, अंज- 
नाभ, संकोच, मर्कट, श्रंगी ( सिंगिया ), हाल.इळ तथा ओर भी इसी मकारके 
त. विष हें उनको मुलज और स्थिर कहते हैं । शेखिया, हरताल आदि धातुविष 
हें । इसी प्रकार अन्य भी कोई पुष्पविष, कोई फलविष, कोई त्वचाविष, कोई क्षीर- 


विष आदि विष हें । इन सबको स्थावर विष कहते हैं ॥ ९-११॥ 
गरविष। 


गरं संयोगजश्चान्यद्वरसंज्ञ गदप्रदम । 
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(९४९४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कालान्तरविपाकित्वान तदाशु हरत्यसून्‌ ॥ ३२ ॥ 
इनसे अलावा संयोगसे उत्पन्न हुआ आर रोगांको करनेवाला गरनामक [विष 
होता है । यह विष कालान्तरमें जाकर अपने विकारोको करता हे आर विषाके 
समान शीघ्र प्राणांको नष्ट नहीं करता ॥ १२ ॥ 
जंगम विषके काय । 
निद्रां तन्द्रां कमं दाहं सपाकं लोमहृषेणम्‌ । 
शोफं चेवातिसारश्च जनथेज्जङ्गमं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
निद्रा, तनद्रा, छुम, दाह, पाक, रोमहर्ष, सूजन और अतिसार यह जंगमविषके 
कार्ये हैं ॥ १३ ॥ 
स्थावरविषके काय! 
स्थावरं तु ज्वर्‌ हक्का दन्तहष गठमहसू । 
फेनवम्यरुचिश्वासम्‌च्छाश्च जनयेद्विषम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्वर, हिचकी, देतहर्ष, गलेका रुकजाना, मुखसे झाग गिरना, अरुचि, श्वास 
और मूर्च्छा यह स्थावर विषके काय हैं अर्थात्‌ इन उपद्रबोको स्थावर विष 
करता है ॥ १४ ॥ 
विषकी गति। 
जङ्गम रयादाभागमूष्वभाग तु मूलजम्‌ । 
तस्माहंष्टिविष माले हन्ति मोल च दष्ट्रिजम ॥ १७ ॥ 
जंगमविषकी गति नीचेको होती है और मूलजविषकी गति ऊपरको गमन करती है 
दृष्टिविष अर्थात्‌ जंगमविष मूलावषको नष्ट करता हे ओर मूलजविष देष्ट्रिविषको नष्ट 
कर देता है ॥ १९ ॥ 
विषके आठ बेग । 
तुण्माहदन्तहषभसकवमथूक्कमा भवन्त्यादा । 


A A 


वेगे रसप्रदाषादसक्प्रदाषाद्वितीय च ॥ १६॥ 
वेवण्यं भ्रमवेपथुमूच्छाजम्भाङ्गचिमिचिमातमकाः । 
दष्टपिशिताचतीये मण्डलकण्ड्श्वयथुकोठाः ॥ १७॥ 
वातादिजाश्चतुथं छदिदाहाङ्गशूलम्‌च्छांद्याः 

नीलादीनां तमसश्च दशैनं पञ्चमे वेगे । 
ष्ठे हिककाभङ्गः स्कन्धे स्याचु सप्तमेऽष्टमे मरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नणाम्‌ 
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अध्याय २५, ] आषाटीकासहिता । ( १४९५ ) 


विपके प्रथम वेगमें मनुष्योंका रसधाठु प्रदूषित होकर प्यास, मोह, देतहर्ष, मुखसे 
लार गिरना, वमन आर कलम यह हात ह । विंषक टुंतांय वेगम राधर दूाषत हाकर 
शरीरकी विवणता, भ्रम, कप, मूच्छा, जभाइ, अगाम [घमाचमाहट आर तमकश्वास 
हाता है । विषके ततीय वंगम मास द्वरापत हाकर शरारिपर मण्डट, खुजली, सूजन 
और चकत्तेसे उत्पन्न होजाते हैं । विष चोथे वेगमं पक्याशयमं पहुँच जाता है। उससे 
वातादि दूषित होकर छर्दि, दाह, अंगशूल और मूच्छा आदिक उपद्रव होते हैं। विषके 
पांचवें वेगमें सब जगत्‌ नीलवर्णका दिखाई देना और नेत्रांक आगे अंधकार छाजाना 
ह लक्षण हाते हे । छठे वंगम हिचका उत्पन्न हाता सातव वगम दोनो स्कंधांका 
खुलकर ढीले पडजाना और आठवें वेगमे मधुष्यकी मृत्य होजाती हे । मनुष्यमें 
यह आठ वेग हैं ॥ १६-१८ ॥ 
जड़मविषके वेग । 
-चतुष्पदादेश्वतुर्थके पक्षिणां त्रितये ॥ १९ ॥ 
सीदत्याे भ्रमति च चतुष्पदो वेपते ततः शून्यः । 
मन्दाहारश्व ततो प्रियते श्वासेन हि चतुर्थ ॥ २० ॥ 
चतुष्पद आद्‌ जावाक विषस चाथ वरास सत्यु हाजाता ह 1 पाक्षयोक विषस 
तीसरे वगम मृत्यु हाता ह । चतुष्पदाके विषक प्रथम वगम अग सुन्नसं होजाते ह । 
द्वितीय वेगें भ्रम और कंप उत्पन्न हो जाता है । तीसरे वेगम सूजन ओर आहारमें 
रुकावट होती हे चोथेमें श्वास उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती हे ॥१९॥२०॥ 
ध्यायति विहगः प्रथमे वेगे प्रभ्राम्याति द्वितीये ठु । 
सस्ताङ्गश्च तृतीये विषवेगे याति पञ्चत्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
पक्षियोंके प्रथम विषके वेगसे ध्यान बंध जाता है, दूसरे वेगम श्रम ओर अंगांकी 
शिथिलता होजाती हे तथा तीसरे वेगमें मनुष्यकी मृत्यु होजाती है ॥ २१ ॥ 
विषके दश गुण| 


लघु रूक्षमाशु विशद व्यवायं ताण वकास सूक्ष्म । 


उष्णमनिर्हेश्यरसं दशसुणसुक्तं विषं तज्ज्ञः ॥ २२ ॥ 
विषम लघु, रूक्ष, आझुकारी, विशद, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण तथा 


७) ७) अ 


अनिर्देश्यरस यह दश गुण होते हैं ॥ २२ ॥ 
रोक्ष्याद्वातमशेत्यात्पिचं सोक्ष्म्यादसूक्‌ प्रकोपयाति । 
कफमव्यकतरसत्वादनरसांश्वालुवचते शोधम्‌ ॥ २३ ॥ 
शीघ्र व्यवायिभावादाशु व्यामोति केवलं देहम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


65 ४७ ४०. 


( १४९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तीक्ष्णत्वान्म्े्न प्राणन्न तद्विकासित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
दुरुपक्रम लघुत्वाद्वेशव्यात्स्यादसक्तगतिदोषम्‌ । 
दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं द्युदीरयांते ॥ २५ ॥ 
बिष-रूक्षतासे वायुको, उष्णतासे पित्तको और सूक्ष्मतासे रक्तको कुपित करता 
है । अव्यक्त रस होनेसे कफको कुपित करता है तथा अन्यरसका शीघ्र अडुगामी 
हो जाता हे । व्यवायी होनेसे संपूर्ण शरीरम शीघ्र व्यापक होजाता ह । तीक्ष्ण होनेसे 
मर्मस्थानोको हनन करता है । बिकाशी होनेसे प्राणोंको नष्ट कर देताहे । इन सब 
कारणोंसे दुरुपक्रम अर्थात्‌ ढुश्चिकित्स्य होताहे । लघु और विशद होनेसे अनि- 
वार्यगांते होता है । वातादि दोषांमें जिस दोषकी प्रकृतिवाला मनुष्य हो विष 
उसी दोषंक स्थान और प्रकृतिको प्राप्त होकर उसी दोषको उदीण कर देता- 
है ॥ २३-२५ ॥ - 
वातादिस्थानम विषके लक्षण । 
स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिङ्गमीषत्नु । 
तृण्मूच्छौरुचिमोहगलम्रहच्छर्दिफेनादि ॥ २६ ॥ 
ज्ञसे-विष वातप्रकृतिवाले मनुष्यके शरीरम पहुंचकर अथवा वातके स्थानमै पहुँ- 
चकर वातजनित तृषा मूच्छी, अरुचि, मोह, गलेका रुकजाना, वमन और फेन 
आदिक उपद्रवोंको उत्पन्न करता है तथा उस समय पित्त और कफके लक्षणोंको 
अल्प प्रकाशित करता है ॥ २६ ॥ 
पित्ताशयस्थितं पेत्तिकस्य कफवातयोबिंषं तद्वत्‌ । 
तृट्कासज्वरवम थुक्कमदाहतमोऽतिसारादि ॥ २७ ॥ 
पित्तप्रधान मनुष्यके शरीरमें विष पित्तस्वानमें पहुंचकर वात ओर कफके अन्य 
लक्षणांको करता हे तथा प्यास, खांसी, ज्वर, वमन, छुम, दाह, अंधकार और 
अतिसार आदिक पित्तके उपद्रवोंको करता है ॥ २७ ॥ ह 
कफदेशगतञ्च कफस्य दशैयेद्वातपित्तयोश्ैतत्‌ । 
लिङ्ग श्वासगलग्रहकण्डूलालावमथ्वादि ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार कफस्थानमे प्राप्तहुआ विष वात और पित्तके अल्प लक्षणोंको दिखाता 
है तथा श्वास, गलग्रह, खुजली, सुखसे लार गिरना और वमन आदि कफके लक्ष- 
णोंकों उत्पन्न करता है ॥ २८ ॥ 
दूषोविषके कमे। 
दूषीविष तु शोणितदुष्टकिटिभकोठादिरक्तरिङ्ग च्‌। 
विषमेके के दोषं सन्दूष्य हरत्यसूनेवम्‌ ॥ २९ ॥ 
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अध्याय २५, ] माषाटीकासहिता। ( १४९७ ) 


दूषीविष-रुधिरको दुष्ट करके किटिभकोठ आदि रक्तविकाराके लक्षणांका करता 
हे । विष इस प्रकार एक एक दोपको बिगाडकर प्राणांको नष्ट कर देते हैं ॥ २९ ॥ 
क्षरात्‌ विषतेजसासूक तत्खान [वरुष्य मारयात जन्लुमू । 
पीतं मृतस्य हृदि तिति दष्टविद्वयोर्दैशदेशे स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
विषके तेजसे रक्त क्षरण होने लगता दे, विष छिद्रॉको रोककर जीवको मार- 
डालता है। पीयाहुआ विष मरेहुए मनुष्यके भी हृदयमें टिका रहता है । किसी जान- 
बरके काटनेस अथवा बिषेले तीर आदिसे वेधन होनेसे विष विशेषरूपसे दंशस्थानमें 
रहता है ॥ ३० ॥ 
दु विष मलुष्यकी मत्युके लक्षण । 
नीलोऽदन्तरैथिल्यक्ेशपतनाङ्गभङ्ग विक्षेपाः । 
शिशिंरेने छोमहर्षो नाभिहते दण्डराजी च ॥ ३१ ॥ 
क्षतं क्षताच्च नायात्युक्तान्येतानि मरणलिङ्गानि । 
एफ्योऽन्यथा चिकित्सा वेषाञ्चीपक्रमाञ्छुण मे ॥ ३२ ॥ 
होठोंका नीलवण होना, दांतोंका शिथिल पडजाना, बालोंका गिरना, अंगोंकी 
सन्धियोंका हीला पडजाना, अंगका जिधर तिषर अपने २ स्थानमें शिथिलरूपसे 
गिरजाना, बर्फ आदि शीतल पदार्थं डालनेपर भी रोमाञ्च न होना, तीक्ष्ण डण्डे 
आदिसे चोट मारनेसे भी चोटका दाग न पडना, शख्रद्धारा काट देनेपर भी क्षतः 
स्थानसे रुधिर न निकलना इन लक्षणोंके होनेसे विषग्रस्त मनुष्यके मृत्युके लक्षण 
जानना । जिस मनुष्यके यह लक्षण न हों उसकी जिस प्रकार चिकित्सा करना 


चाहिये सो श्रवण करो ॥ ३१ ॥ ३३॥ 
विषके २४ उपक्रम । 


मन्त्रारिष्टोत्कर्चननिष्पीडनचूषणाभिपरिषेका: । 
अवगाहनरक्तमोक्षणवमनविरेकोपधानानि ॥ २३ ॥ 
हृदयावरणाञ्जननस्पधुमलेहीषधप्रशमनानि । 

प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंस्थापन लेपः ॥ ३४ ॥ 
मृतसञ्जीवनमेव च विंशातिरेते चतुर्भिरायधिकाः । 
स्युरुपक्रमा यथा यत्र योज्याः शृण तथा तान्‌ ॥ २५ ॥ 


मन्त्रद्वारा विष उतारना, दंशस्यानको दोनों ओरसे कसकर बान्धदेना, जिस 
स्थानमै डसा हो उसको काटना, दवाकर रुधिर निक्ालदेना, मुखद्रारा या सिंगी - 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


RE `. ` 


( १४९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान” 


आदिसे विषको चूसलेना, आग्निसे दागदेना तथा परिसेचन, अवगाइन, रक्तः 
मोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान, हृद्यावरण, अंजन, नस्य, धूम, लह, औषध, प्रश्नः 
मन, प्रतिसारण, प्रातिविष, संज्ञास्यापन, लेप तथा सृतसंजीवन यह चोबीस प्रकार 
विषोंकी चिकित्साके हैं । इन चौबीसोमेसे जो चिकित्सा जिस जगह करनी चाहिये 
उसका श्रवण करो ॥ ३३-३९ ॥ 
जंगम्नविषकी छामान्यचिकित्खा । 

दंशात्तु विषं दष्टस्य विस्तृत वेलिकां मिषग्बद्धा । 

निष्पीडयेद्धशं देशमुडरेन्ममेवजै वा ॥ ३६ ॥ 

ते देशं वा चूषेन्सुखेन यवचूर्णपांशुपूर्णेन । 

प्रच्छन्वेधजलोकःशुङ्गः स्राव्यं ततो रक्तम्‌ ॥ ३७॥ 

रक्ते विषप्रदुटे दुष्येत्मरतिं ततस्त्यजेलाणान्‌ । 

तस्मात्मधर्षेणेरसृग्वर्चमान प्रवच्त्ये स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

हाथ पांव आदि जिस स्थानमै किसी विषधर जंतुने काटा हो उस स्थानमें जहांतक 

बिष फेला हो उसके ऊपर नीचेसे विपस्यान छोडकर इधर उधर कसकर बान्थदेवे । 
जिससे वह विष अधिक दूरतक न फेलसके फिर देशस्थानको चारोंओरसे पीडन 
कर शखद्वारा काटकर देशको निकालदेवे । और पीडन करके उस स्थानका रुधिर 
भी निकाले । यदि हाथ पांबके सिवाय किसी अन्य स्थानमै काटाइआ होतो उस 
स्थानको थोडा २ चारों ओरसे काटकर विष निकाळदेना चाहिये । परन्तु मम” 
स्थानमै शखद्वारा काटकर दंश निकालना उचित नहीं क्योंकि ममस्थानमें शखद्वारा 
कर्तन करनेसे मनुष्ये शीघ्र प्राण नष्ट होजाते हैं । यदि दोनों ओरसे बन्धन करनेमें 
और देडस्थानको काटनेमे देशका निकालना असम्भव प्रतीत हो वा उस स्थानम 
शखका लगाना उचित नहीं तो सुखमें यर्बोका चूर्ण अथवा बाळू भरकर काटेहुए 
स्थानको मुखद्वारा चूसकर थूक देना चाहिये । मुखसे काटेदुए स्थानके विषको चूस - 
नेसे पहिले चूसनेवाले मनुष्यके मुखर्म घृत भरकर तमाम मुखमें फेर वह घृत पीलेना 
चाहिये । उसके अनन्तर काटेहुए स्थानको मुखद्वारा चूसे ( यादे मुखमें कोई छाला 
ब्रण आदि हो तो उस मनुष्यके विषस्थानको चूसना उचित नहीं ) बिप चूसनेके 
अनन्तर पछने लगाकर जोंक और सिंगी आदिसे रक्तको निकाल देना चाहिये । 
क्योकि विषसे दूषित हुआ रक्त मनुष्यकी भक्तिको बिगाड प्राणोंको नष्ट कर देता 
दै । इसलिये उस प्राणनाशक विषेळे रक्तको निकालही देना चाहिये । यदि इस 
प्रकार रक्त यथोचित रीतिपर न निकले तो नीचे लिखे हुए द्रव्यांफे प्रघषेणद्वारा 


रक्तको निकाले ॥ ३६३८ ॥ 
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डक जाक 
अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिला । ( १४९९ ) 


त्रिकट्गुहधूमरजनीपञ्चलवणाः सवाचांकाः । 
घर्षणमतिभवृत्ते वटादिभिः शीतलेलेपः ॥ ३९ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, गृहधूम, हल्दी, पांचा लवण) बैंगन इन सबका चूर्ण कर 
काटे हुए स्थानपर घर्षण करे तो रक्त निकलने लगता हे । यदि रक्त अत्यंत निकलने 
लगे और वह बन्द न हो तो वटादि पंचवगेका शीतल लेप करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
रक्तं हि विषाधानं वायुरिवाश्नेः प्रदेहसेकेस्तत्‌ । 
शीतैः स्कन्दाति तस्मिन स्कन्ने व्ययं याति विषवेगः ॥ ४० ॥ 
जैसे-वायु अग्निको चैतन्य कर सब जगह फेला देताहै। उसी प्रकार रक्तमें जब 
विष मिल जाता है तो उस विषको रक्त भी संपूर्ण शरीरमें पहुंचा देता हे । क्यांकि 
रक्त ही विषका आधान है विषके स्थानको शीतल लेप और अत्यंत शीतल ट्रव्यांके 
परिसेचन करनेसे रक्त शीघ्र न फेलकर विष काटेहुए स्थानमें ही टिका रहताहे॥४०॥ 
विषवेगान्मदमूच्छाविषादहृदयद्रवाः प्रवचेन्ते । 
शीतैनिंबचेयेत्तान्न वीजयेठोमहर्षः स्याव ॥ ४१ ॥ 
विषके बेगसे मद, मूच्छो, विषाद, हृदयका फडकना, अथवा गिरसा जाना यह 
लक्षण होतेहे, इन सब उपद्रवोंको शीतल लेपकी क्रिया आदिकोंसे शान्ति होती है। 
काटेइए स्थानमें शीतल लेप ही करने चाहिये । किन्तु पंखेकी पवन नहीं करनी 
चाहिये । अथवा पंखेकी पवन करनसे रोमाञ्च खडे होकर विष नहीं ठहर सकता । 
इसलिये शीतल लेपोंका करना ही हित है॥ ४१॥ 
तरुरिव मूलच्छेदाइशच्छेदान्न दृद्धिसुपयाति । 
आचूपणमानयनं जलस्य सेतुर्यथा तथारिष्टाः । 
त्वङ़्मांसगतो दाहो दहति विषं स्रावणं हरति रक्ताद्‌ ॥४२॥ 
जेसे-जडके काटदेनेसे फिर वह वृक्ष वृद्धिको आप्त नहीं होता उसी मकार दृष्ट- 
स्थानको काटकर देश निकाल देनेसे विष वृद्धिको प्राप्त नहीं होसकता । दंशस्थानको 
चूसनेसे विष जडसे निकल जाता है । कारटेहुए स्थानको दोनों ओरसे किसी डोरी- 
झारा कसकर बॉधदेनेसे बह बिष इस प्रकार रुकजाता है जेसे बाँध लगादेनेसे जल 
रुकजाता है । जब बिष त्वचा मांसमें पहुँचनाय तो उसमें दाह कर्म करना विषको 
फूंकदेता है । रक्त निकालदेनेसे रक्तगत विष निकल जाता है ॥ ४२ ॥ 
पियहुये विषकी चिकित्सा । 


| पीतं वमंनेः सद्यो हरेदिरेकै द्वितीये तु ॥ ४३ ॥ 
| आदे हदयं रक्ष्यं तस्यावरणं पिबेद्यथालाभम्‌ । 
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(१५००) चरकसंधिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


मजानं मधुघृतगोरिकमथ गोमयरसं वा ॥ ४४ ॥ 
इक्षु सुपकमथवा काकं निष्पडित्र तद्रस बलद्सू । 
छागादीनां वासग्भस्म मृई वा पिबेदाशु ॥ ४५ ॥ 
जो विष तत्काल पीयां गया हो उसको शीघ्र वमन कराकर निकालटेंवे । विषके 
द्वितीय वेगर्म विरेचनद्वारा उसे निकाल देना चाहिये । जिस मनुष्यने विष खायाहो 
अथोत्‌ विषयुक्त मनुष्यके हृदयकी पहिले परीक्षा करना चाहिये । जिस प्रकार हृद्या” 
बरण हो अर्थात्‌ विषसे हृदय छिपसके ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये । हृदयको 
विषसे बचानिके लिये यथालाभ मज्ञा, मधु, घृत, गरू, गोबर, ईखका रस, पकेहुए 
गन्ने या मकोयका रस अथवा अन्य बलदायक द्रव्य या बकरे आदिका रक्त, भस्म, 
मिट्टी जो कुछ मिलसके बह झटपट खालिना चाहिये । ताकि खाया पीया बिष उस्‌ 
मुक्त पदा्थमे मिलजांवे और शीघ्र असर न करनेपावे ॥ ४३-४९ ॥ 
क्षारोऽगदस्तृतीये शोफहरलेखन समध्वम्डु । 
गोमयरसश्चतुर्थे वेगे सकपित्थमधुसर्पिर्गिः ॥ ४६ ॥ 
बिषका तीसरा वेग होनेसे क्षार अगद और शोषनाशक लेखनद्रव्य और झहद 
युक्त जल पिलाकर वमन कराना चाहिये । विषके चोथे वेगर्मे कैथ, झहद और घृत 
मिलाकर गोबरका रस पिलाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
काकाण्डशिरीषाण्यां स्वरसेनाश्च्योतनमञ्जने नस्यम्‌ । 
स्यात्मञ्चमेऽथ षडे संज्ञायाः स्थापनं कार्यम्‌ । 
गोपित्तयुतारजनीमञ्जिठामरिचपिप्पलीपानम्‌ ॥ ४७ ॥ 
____ विषके पांचवे वेगमें काकाण्ड ( महानिम्ब, वकायन ) और सिरसक्रा स्वरस 
नेत्राम टपकाना चाहिये । तथा इसी रसकी नस्य ( सूंघनी ) लेना चाहिये विषके 
छठे बेगमें संज्ञास्थापन ( होश इवासमें रखने ) का उपाय करना चाहिये । हल्दी, 
मजीठ, मिर्च और पीपलका चूर्ण गोरोचनमें मिलाकर पीना, अंजन करना और 
नस्य लेना संज्ञाको स्थापन करता है ॥ ४७॥ 
विषपानं दष्टानां विषपीते देशनञ्चान्ते ॥ ४८ ॥ 
यदि किसी प्रकार उपाय करनेसे भी विषग्रस्त रोगीको शान्ति न होसके वा यादि 
रोगीने स्थावर विष खाया हो और उसको किसी प्रकार होश न आबे तो उसको 
बिच्छू या सांप आदि विषैले जानवरसे कटावे । और यदि कोई किसी विषधर जान- 
वरके काटनेसे मरणासन्न हो और उसको किसी प्रकार शान्ति दोना असम्भव प्रतीत 
हो तो उसको स्थावर विष पिलाना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
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35 रमा गर छः "अ. 
अध्याय २५, ] भाषादीकासहिता । (१५०१) 


शिखिपिचादयुतं स्पासलाशबीजमगदो मृतेषु मतः । 
वात्तोकुफाणितागारवृमगोपित्तनिम्बं वा ॥ ४९ ॥ 
जब रोगी विषके आठवें वेगमे बिल्कुल मृततुल्य होजाय तो उसको मोरका पित्त 
एक भाग और ढाकके बीज दो भाग मिलाकर पान, लेपन, अंजन आदिमं प्रयुक्त करे 
तो वह रोगी होशर्म आसकता है । अथवा छोटा बेंगन, फाणित, ग्रहधूम, गोपित्त 
अथवा गौका पुराना घृत, निम्बके पत्र इन सबको मिलाकर धूनी देना, अंजन 
करना, नस्य देना, पिलाना और लेप करना हितकारी हे ॥ ४९ ॥ 
गोपित्तयुतैछेलिकाः सुरसाग्न्थिद्दिरजनीमधुककुडेः । 
शस्ता मृतेन तु शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसेवों ॥ ५० ॥ 
तुळसी, बच, हल्दी, दारुहल्दी, मुठेठी, कूठ इन सबको गोके पुराने घृतर्मे अथवा 
गोपित्तमे घोलकर प्रयोग करना भी हितकारी दै । अथवा शिरसके फूल और बका- 
यनके रसमें उपरोक्त तुलसी आदि छः औषधियोंको घोटकर पिलाना, अंजन करना 
नस्य देना और लेप करना विपके सातवें वेगको दूर करता है ॥ ५० ॥ 
काकाण्डसुरसगवाक्षीपुननेवावायसीशिरी षफले: । 
च लेपौ ~ 
उद्गद्धविष जङस्र॒ते लेपोषधनस्यपानानि ॥ ५१ ॥ 
जिस रोगीको बिषके वेगमे जल छिडकनेसे और बंधन आदि करनेसे भी चैतन्य 
प्राप्त न हो ऐसे रोगीको बहायन, तुलसी. इन्द्रायणकी जड, पुनर्नवा, काकमाची 
( मकोय ) और सिरसके फठोझो बारीक पीसकर लेपन: अंजन, नस्य और पिला- 


नेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
सुतसखंजीवन अगद । 


पृक्क्ाप्लवस्थोणेयकाकाक्षारीलेयरोचनास्तगरम्‌ । 
्यामकळुंकुममांसीसुरसामैलालकुडघ्न्यः ॥ ५२ ॥ 
बृहती शिरीषपुष्पं श्रीवेश्कपन्न चाराटिविशाला: । 
सुरदारुपस्रकेशरसावरकमनःशिलाकोन्त्यः ॥ ५३ ॥ 
जात्यकेपुष्परसरजनीद्व्य हिङ्ग पिप्पली लाक्षाः । 
जलमुद्रपर्णिचन्दनमधुकमदनासिन्धुवार/श्व ॥ ५४ ॥ 
शम्पाक लोधमयूरकगन्धफलीनाङुलीविडङ्गाश्च । 

पुष्ये संहृत्य सम पिष्टा युलिका विधेयाः स्युः ॥ ५५ ॥ 
सर्वविषघो जपकदिषमृतसञ्जीवनो ज्वरनिहन्ता । 
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(१५०२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ध्रेयविलेपनध[रणधुमप्रहणेगुहस्थश्व ॥ ५६ ॥ 

भूतविषजन्त्वलक्ष्मीकार्मणमन्त्राग्न्यशन्यरीच्‌ हन्यात्‌ । 

दुःस्वमख्नीदो षानकालमरणाम्बुचोरभयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

धनधान्यकारय्येसिद्धिः श्रीपुष्टयायुर्विवद्धेवी धन्यः । 

मृतसञ्जीवन एष प्रागमृतादूझ्णा विहित: ॥ ५८ ॥ 

असवर्ग, केवटीमोथा, थूनेर, फिटकरी, छारछबीला, गोरोचन, तगर, रोहिष- 
तृण, केसर, जटामांसी, तुलसीकी मंजरी, इलायची, ङुष्ठप्र ( चोख, या पनवाडके 
बीज ), बडी कटेली, सिरसके फूल, श्रीवास, पद्मचारटी, इन्द्रायणको जड, देव 
दारु, पद्मकेसर, लोध, मनसिल, रेणुका, चमेली और आकके फूलोका रस, हल्दी, 
दारु इल्दी, हींग, पीपल, लाख, नेत्रवाला, मुहृपर्णी, चन्दन, मैनफल, मुलेठी 
सम्भालू, अमलतास, पठानीलोध, मयूरक ( नीलाथोथा या अपामार्गे ), गंधप्रि” 
यंशु, नाकुलीकंद और बायाविडंग, इन सबको पुष्य नक्षत्रमें लाकर इकडे करे ॥ 
सबको समभाग लेकर जलमें पीस, गोलियं बनावे । इन गोलियोको पास रखनेसे, 
लेप करनेसे, जलमें विसकर पीनेसे, सूँधनेसे अथवा इनका धूम पीनेसे अथवा धूनी 
देनेसे सब प्रकारके विष नष्ट होकर रोगीको चेतन्यता प्राप्त होजाती है । यह अगद 
विषसे सृतकप्राय मनुष्याकोभी संजीवनस्वरूप है।इस अगद्को घरमे रखनेसे भूत, 
बिषघरजीव, अलक्ष्मी, अविचार, मन्त्र, अग्नि, बज्न, झाड, ढुःस्वप्न, खीदोष, अकारः 
मृत्यु, पानीका भय और चोरभय कोई भी असर नही करसकता । तथा धनधा- 
न्यकी वृद्धि, कायोसैद्धि, लक्ष्मी, पुष्टि, वण और आयुकी बृद्धि होती हे । इस धन्य 
मृतसंजीवन अगदको जह्याजीने अमृतकी उत्पत्तिसे पहिले निर्मित किया था९२-९८ 
सिषके अन्य उपचार । 
मन्त्रै्ैमनीबन्धोऽपामाजेनं का््येमात्मरक्षा च । 
दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेत्यूवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


जिस स्यानमें विषधर जीवने काटा हो उस स्थानको छोडकर उसके इधर उधर 
दोनों ओर कसकर बंध लगादेना चाहिये । बांधदेनेसे बह विष धमनियांद्वारा संपूर्ण 
शरीरमे नहीँ फेल सकता बांधते समय विषनाशक मंत्रोंका उच्चारण करताहुआ बंध 
लगावे और मंत्रोके साथ जलद्वारा रोगीकी आत्मरक्षाके लिये माजन करे । यह तो 
हुई जंगमविषकी क्रिया और स्थावर विष जिस स्थानमें पहुंचा हो पहिले उस 
स्थानको जीतलेना चाहिये अथोत्‌ वातादि दोषोमेंसे जिस दोषके स्थानमें विष पहुचे 
पहिले उस दोषके जीतनेका यत्न करना चाहये ॥ ९° ॥ 
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अध्याय २५, ] भाषाटीकासाहिता । ( १५०३ ) 


वातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपानञ्च । 

घुवमधुपयो 5म्बुपानावगाहसेकाश्व पित्तस्थे ॥ ६० ॥ 

क्षारागदः कफस्थानगते स्वेदरतथा शिराव्यधनमू । 

दूषीविषेऽथ रक्तर्थिते शिराकर्म पञ्चविधम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भेषजमेवं कल्प्यं भिषग्विदा स्वेदा लक्ष्यम्‌ । 

स्थानं जयेच पूर्व स्थानस्थस्याविरुद्वञ्च ॥ ६२ ॥ 

यादे विष बातस्थान अर्थात्‌ पक्काशयगत हो तो पसीना देना तथा दहीके साथ 

कूठ और तगरका कल्क सेवन कराना चाहिये । यदि विष पित्तस्थानमें हो तो घृत, 
शहद, दूध और जलका पान तथा अवगाहन और सेचन करना चाहिये । यादे विष 
कफस्थानमें पहुंच गया हो तो क्षारागदका प्रयोग और स्वेदन तथा झिरावेधन करना 
उचित है । यादे दूवीविष रक्तगत हो तो शिरावेधन और पांच प्रकारके झोधनादे 
कर्म करना चाहिये । इस प्रकार वैद्यको संपूर्ण अवस्था विचारकर चिकित्साकी 
कल्पना करना चाहिये । पहिले तो विषके स्थानको जीतलेना चाहिये । फिर जिस 
स्थानमें विष पहुंचा हो अथवा जिस स्थानके जीतनेसे विष नष्ट होता हो उसकी 
चिकित्सा करे । परन्तु मर्मस्थानादिकोंपर विरुद्ध असर नहीं होना चाहिये । अथवा 
स्थानविरुद्ध चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ६०-६२ ॥ 

विषदूषितकफमार्गः ख्रोवःसरोधरुडवायुश्व । 

मृत इव श्वसेन्मच्येः स्यादसाध्यलिङ्गेविंहीनश्च ॥ ६३ ॥ 

चर्मेकषायाः कल्कं बिल्वसमं मूर्थि काकपदमस्य । 

कृत्वा कुर्य्यात्कटभीं कटुकट्फलप्रधमनञ्च ॥ ६४ ॥ 

बिषसे कफके मार्ग दूषित होजाय स्रोतोंके रुकजानेसे वायु रुद्ध होकर मनुष्य 

मरेहुएके समान श्वासोंको त्यागदेवे । परन्तु उसमें और असाध्य लक्षण न हो तो 
उसके मस्तकमें काकके पदके समान चिह्न बनाकर अथोत्‌ काकके पार्वोके सहृ 
तीन रेखाबारे शख्रद्वारा लेखनकर उसके ऊपर चर्मकषा (सातला ) का कल्क बना” 
कर एक बिल्वके समान उस काकपदाकारके ऊपर लगावे । तथा कटभी, कडू और 
कायफलके चूर्णका नसबार देवे ॥ ६३ ॥ ६४॥ 

छागगव्यमाहिषाविककोक्ङुटाजमांसम्‌ । 

दद्यात्काकपदोपारि मत्ते विषणेव सहसा ॥ ६५ ॥ 

घ्राणाक्षिकर्णजिह्वाकण्ठनिरोधेड कर्म नरतः स्यात्‌ । 
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( १५०४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


वार्चाकुबीजपूरकज्योतिष्मत्यादिमिः पिष्टे: ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य विषस्ते सहसा बेहोश होजाय तो उसके मस्तकपर काकपदाकार झाख्न- | 
द्वारा लेखन कर ऊपर बकरी, भैस, मेढा, सुगी और जलसंचारी जीवोंका मांस पीस- 
कर रखदेवे । अथवा गौके गोबरकी पिण्डी रखदे । यदि रोगीका कण्ठ रुकजाय तो 
नाक, कान, नेत्र और जिद्वामें बडी कटेळीके फलांका रस और बिजौरा, मालकां- 
गनी आदिका रस निकालकर टपकावे ॥ ९९॥ ६६ ॥ 


अञ्जनमक्ष्युपरोधे कत्तव्यं बस्तमूत्रपिष्ठेस्तु । 
दारुब्योपर्हारद्राकरवीरकरञ्जसुदुसैस्तु ॥ ६७ ॥ 
यदि विषग्रस्त रोगीके नेत्र बंद होजांय तो दारुहल्दी, त्रिकुटा, हल्दी, कनेर, 
करंज ओर तुलसी इन सबको बकरीके मूत्रमै पीसकर अञ्जन करे ॥ ६७॥ 
गंघनामकअगदहस्ती । 
श्वेता वचाश्वगन्धा हिंग्वामृता कुष्ठसैन्धवे लशुनम्‌ । 
सषेपकापेत्थमध्यं टुण्टुककरञ्चबीजानि ॥ ६८ ॥ 
व्योषं शिरीषपुष्पं दृ रजनी वेशलोचनश्व समम । 
पिष्टा यजस्य मूत्रेण गोऽश्वपित्तेन सप्तकृत्वः ॥ ६९॥ 
व्यत्यासभावितोऽयं निहन्ति शिरसि स्थित विषं क्षिप्रम्‌ । 
सर्वज्वरभूतग्रहविषूचिकाजीणेमूच्छोतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्मादापस्मारो काचपटलनीलिकारिरोदोषान्‌ 
शुष्काक्षिपाकपिष्ठाडुदार्मकण्डूतमोदोषान्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्षयदोबेल्यमदात्ययपाण्डुगदांश्राञ्जनात्तथा मोहान्‌ । 
लेपाददिग्धक्षतलीढदष्टविषपीतविषधाती ॥ ७२ ॥ 
अशेःस्वारुद्धेपु च युदलेपो योनिलेपनं ख्रीणाम्‌ । 
मूढे गर्भे दुष्टे ललाटलेपः प्रतिश्याये ॥ ७३ ॥ 
दडूकण्ड्किटिभे कुडे श्वित्रेषे च विच्चिकादिष लेपः । 
गज इव तरून्निगदान्निहन्त्यगदगन्धहस्त्येषः ॥ ७४ ॥ 
श्वेत अपराजिता और वच असगन्ध, हींग, गिलोय, कूठ, सेंघानमक, लइसुन, 


सफेद सरसो, कैथका गूदा, सोनापाठा, करंजके बीज, सों, मिर्च, पीपल, सिरसके 
फूल, हल्दी, दारुहल्दी और बैशलोचन इन सबको समभाग लेकर गोमूत्र, बकरेके 
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अध्याय २५, ] आाषाटीकासहिता । ( १५०५) 


मूत्र और घोडेके पित्तमें सात सात बार भावना देवे । फिर इस औषधिको शिरपर 
रखनैसे या मस्तकमें लेप करनेसे सव प्रकारके विष दूर होते हैं। तथा सब मकारके 
ज्वर, भूतबाधा, ग्रहदोष, विषूचिका, अजीणे, मूच्छी, उन्माद, अपस्मार तथा नेत्रोके 
काचरोग, पटलरोग और नीलिका, शिरके विकार, नेत्नोंका सूखना, नेत्रपाक, पिल्लः 
तेग, अनुद, अमे, खुजली, तमोदोष, क्षय, दुबॅलता, मदात्यय और पाण्डुरोग तथा 
इसके अंजन करमेसे मोह ( बेहोशी ), लेप करनेसे अम्निदग्धक्षत, ठीढ और दष्ट 
आदि बिष दूर होते हैं । इसके प्रयोगसे पीयेहुए विष भी असर नहीं कर सकते। इसका 
शुदापर लेप करनेसे बवासीरके मस्से योनिपर लेप करनेसे स्रियोके योनिरोग और 
मुढगर्भ दूर होते हें । मस्तकपर लेप करनेसे दुष्ट प्रतिश्याय दूर होता है तथा इसके 
हेप करनेसे दाद, खुजली, किटिभ, कुष्ठ, खेतकुष्ठ और बिचाचिका यह सब दूर 
होते हैं । जैसे उन्मत्त हस्ती वृक्षको जडसे उखाड देता है उसी प्रकार यह गंधनामक 
अगदहस्ती विर्षोको जडसे उखाड देता है ॥ ६८-७४ ॥ 

पत्रायुरुसुस्तेळानिर्यासः पञ्च चन्दनं तथा पृक्का । 

त्वङनलदोत्पलबालकहरेणुकोशीरव्याघनखाः ॥ ७५ ॥ 

सुरदारुकनकऊुंकुमध्यामक ङुडामेयङ्गवर्तगरम्‌ । 

पञ्चाङ्गानि शिरीषाइयोपैलामनःशिलाजाज्यः ॥ ७६ ॥ 

श्वेतकटभी करञ्जौ रक्षीघी सिन्धुवारिका रजनी । 

सुरसरसाञ्जनगेरिकमञजि्ानिम्बनियांसाः ॥ ७७ ॥ 

वशत्वगश्वगन्धा हिङ्ग दधित्थाम्लवेतसं लाक्षा । 

मधुमधूकसोमराजीवचारुहारोचनातगरान्‌ ॥ ७८ ॥ 

अगदोऽयं वैश्रवणाख्यातस्तयम्बकेण षष्यङ्ग: । 

अप्रतिहतप्रभावः ख्यातो महागन्धहस्तीति ॥ ७९ ॥ 

पित्तेन गवां पेष्या णुलिकाः काय्योस्तु पुष्ययोगेन । 

पानाञ्जनप्लेपैः प्रसाधयेत्सर्वकमोणि ॥ ८० ॥ 

पैल्यं कण्डूं तिमिरं रात्र्यान्ध्यं काचमबुँदै पटलम्‌ । 

इन्ति सततं प्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां पुंसाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

बिषमज्वरानजीर्णान्‌ दद सविधूचिकाञ्व हन्ति नृणाम्‌ । 

विषं मूषिकलूतानां स्वेषां पञ्नगानाञ्च । 
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( १५०६) चरकसंहिला । [ चिफित्सितस्थाल- 


आशु विषं नाशयति समूलजमथ कन्दजं सर्वस्‌ ॥ ८२॥ 
एतेन लिप्तगात्रः सपान्‌ गृह्णाति भक्षयेच विषम । 
कालपरीतोऽपि नरो जीवति नित्यं निरातङ्कः ॥ ८३ ॥ 
आनद्दे शुदलेपो योनिलेपश्च मूढगभाणाम्‌ । 
मुच्छात्ति च ललाटे प्रलेपमाहुः प्रधानतमस्‌ ॥ ८४ ॥ 
भेरीमृदङ्गपटहाश्छनाण्यसुना तथा ध्वजपताकाः । ( 
लिप्ताहिविषनिरस्ते अ्रध्वनयेद्शेयेन्मतिमान्‌ ॥ ८७ ॥ 
यत्र च सन्निहितोऽयं न तत्र बालग्रहा न रक्षांसि । 
न च कार्मणवेताला वहन्ति नाथर्वणा मंत्राः ॥ ८६ ॥ 
सर्वग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाञ्निशख्नृपचोराः । 
छक्ष्मीश्च तत्र भजते यत्र महागन्धहस्त्यर्ति ॥ ८७ ॥ 
पिष्यमाण इमञ्चात्र सिद्ध मंत्रसुदीरयेत्‌ । 
“ म॒म माता जया नाम विजयो नाम मे पिता ॥ ८८ ॥ 
सोऽहं जयो जयापुत्रो विजञयोऽथ जयामि च । 
नमः पुरुषसिंहाय ब्रिष्णवे विश्वकर्मणे ॥ ८९ ॥ 
सनातनाय कृष्णाय भवाय विभवाय च । 
तेजो वृषाकपेः साक्षात्तेजो अल्लेन्द्रयोयमे ॥ ९० ॥ 
` यथाहं नाभिजानामि बासुदेव पराजयम्‌ । 
मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अनेन सत्यवाक्येन सिध्यतामगदो ह्ययम्‌ । 
हिलिमिलिसंस्पृष्ट रक्ष सवेभेषजे तु म ॥ ९२ ॥ ”! 


तेजपत्र, अगर, नागरमोथा, इलायची, पंचनियोस, चन्दन, पृक्का ( असबर्ग ), 
दालचीनी, जटामांसी, नीलकमल, नेत्रवाला, रेणुका, खस, व्याघ्रनखी, देवदारू, 
घतूरा ( अथवा नागकेशर ) केशर, वीरणतृण, कूठ, फूलप्रियंशु, तगर, सिरेसका 
पंचांग, सोंठ, मिर्च, पीपल, इलायची, मनसिल, जीरा, सफेद अपराजिता, कटभी, 


बन ोर>> प्र पघ्पतहऊर्झएप्पफ््ापउ्दाप्रा-"्ल्‍स्‍"ज----+-+++ 
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—— दद तय ब्ज्च्च््ध दु 
१ राळ, गूगल, अफीम,शिलहक और लछोहबान ।२ सिरसकी छाल, फूछ,पत्र बीज और जड । 
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अध्याय २९.] भाषाटीकासहिता । (२५०७) 


करंज, लताकरंज, सफेद सरसां, संभाळू, हल्दी, तुलसी, रसौत, गेरू, मंजीठ, 
नींमका गोंद, वांसके ऊपरके छिलके, असगन्ध, हींग, कपित्य, अमलवेत, लाख, 
मुलेठी महुएके फूल, बावची, वच, शहा ( महासमंगा अथवा दूब ), गोरोचन, 
तगर इन सबको समभाग लेवे) इन ६० ओषावियोके अगदको महादेवजीने 
कुबेरसे कथन किया था यह अगद अप्रतिहतप्रभाव और महागन्धहस्ती नामस 
विख्यात हे । इन साठ ओषधियोंकों पुष्यनक्षत्रमं संग्रहकर बारीक चूर्ण बना 
और पुष्यनश्षन्रमं गोपित्तमें खरलकर गोलिये बनालेवे । इस महागन्धहस्ती 
नामके अगदको अंजन और लेपमे प्रयुक्त करनेसे कार्यकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ 
सब प्रकारके विष आदि दूर होकर मनुष्य आरोग्य रहता है । जो मनुष्य हित मित 
और पथ्य भोजन करताहुआ इस अगदको नेज्नोंमें आंजे तो पे, खुजली, तिमिर, 
रौंध, कांच, अब्|ुंद और पटलरोग दूर होते हैं तथा विषमज्वर, अजीर्ण, दाद, 
खुजली और विषूचिका यह सब दूर होते हैं । तथा मोषिक विष वा अन्य प्रकारके 
विष, लूताविष, सब प्रकारके सांपोंके विष, मूलजविष, कंदाविष तथा अन्य विष इन 
सबको शीघ्र नष्ट करता है। इस औषधको शरीरमें लेपन कर मनुष्य साँपको पकडले 
अथवा विषको खालेवे तो उसको किसी प्रकारका भी विष व्यापक नहीं होता ॥ 
जिसके शरीरमें असर करगया हो अथवा विषके कारण स्रुततुल्य होगया हो इसके 
लेपन और अंजनसे वह भी शीघ्र निरोग होजाता है। इस औषधका अफारेमें अथवा 
बवासीरमें गुदापर लेप करना चाहिये । मूढगर्म हो तो खीके योनिर्म लेप करना 
चाहिये । और मूच्छारोगमें मनुष्यके मस्तकपर लेप करना चाहिये । इन अगदको 
मेरी ( नक्कारा ), मृदँग, पटह ( डफरा ) आदिपर लेपकर बजानेरो उसका इन्द्‌ 
घुननेसे विष दूर होजाता है । इसको छत्र) ध्वजा ओर पताका आदिमें लेपकर उस 
ध्वजा पताका आदिकी वायुके स्पर्शसे और देखनेसे विष दूर होता है । इसलिये 
विषग्रस्तकों लेपन, अंजन, शब्द, वायुदशन इन सब जगह अगदका प्रयोग करनेसे 
बिष दूर होजाता है । जिस स्थानमें यह अगद रहे उस स्यानमें बालग्रह, राक्षसभय, 
जादू, टोना आदि किसी प्रकारका भय नहीं करसकते तथा उस स्थानमें किसी 
अयव्ववेदाक्त मंत्र वैरीके प्रयुक्त कियेहए अपना बर नहीं करसकते तथा उस 
घरमें किसी प्रकारके ग्रह, आग्नि, श्र, राजा और चोर आदि कष्ट नहीं देसकते । 
स्थानमें यह महागंधनाशक अगदहस्ती हो उस स्थानमें लक्ष्मीकी वृद्धि होती 
है। जिस समय इस औषधिको बनावे उस समय “ मम माता जया नाम ' आदिक 
साढे चार छोकका मंत्र जो ऊपर मूलमें लिखा हे पढता जाय ॥ ७९-९२ ॥ 


१ गोपित्तकी जगह ?० वर्षका गोघृत मिलाव तो अधिक गुणकारी है । 
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(१५०८) चरकसंहिता ! [ चिकित्सिततस्थान- 
विषम श्वासज्वरादिनाशक्‌ योग । 
कषभकजीवकभाक्रींमधुकोत्पलधान्यकेशराजाज्यः । 
ससितगिरिकोलमध्याः पेयाः श्वासज्वरादिहराः ॥ ९३ ॥ 
ऋषभक, जीवक, भारंगी, मुठेठी, नीलकमल, धनियां, नागकेशर, जीरा, मिसरी, 
गेरू बेरकी गुठलीकी मींगी इन सबकी घोटकर पीवे तो विषग्रस्त रोगीका श्वास 
और ज्वर दूर होता है ॥ ९३ ॥ 
हिड्ड च कृष्णायुक्तै कपित्थरससुप्रलवणश्च । 
समधुसितो पातव्यो ज्वरहिक्काश्वासकासश्नौ ॥ ९४ ॥ 
हींग और पीपलका चूर्ण कैथके रसमें धोटकर उसमें समुद्ळवण तथा झहद 
और मिसरी मिला पीवे तो विषजानित ज्वर, हिचकी और श्वास तथा खांसी दूर्‌ 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
लेहः कोलास्थ्यजनढाजोतलमधुपृतैवेम्पाम्‌ । 
बृहतीद्वयाढकीपत्रधूमवर्चिस्तु हिक्काप्ती ॥ ९५ ॥ 
बेरकी गुठळी, अंजन, ( स्रोतोञ्जन या रसोत ) खील और नीलकमल इनको 
घृतर्मे मिलाकर चाटनेसे बिषजनित वमन दूर होता है और कटेली,बडी करेली, अरः 
हरके पत्र इनकी धूमबत्ती बनाकर धूमपान करनेसे विषजानित हिचकी दूर होती है९५ 
शिसिबहिंबलाकास्थीनि सषेपाश्चन्दनं च घृतयुक्तम्‌ । 
धूमो गृहशयनासनवख्रादिषु शस्यते विषनुत्‌ ॥ ९६ ॥ 
मोरपंख, बशुलेकी हड्डी, पीली सरसों और लालचन्दन इनको बारीक पीस घीमें 
मिला धूनी देनेसे घर, शस्या, आसन, वस्र आदिकोंका विष दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
घृतयुक्ते नतकुडे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पञ्च । 
धूमागदः स्मृतोऽयं सर्वेविषघः श्वयथुहच्च॥ ९७ ॥ 
तगर, कूठ, नागका शिर, सिरसके फूल इन सबको बारीक पीस घीमें मिला धूनी 
देनेसे यह धूमागद सब प्रकारका विष ओर बिषजनित सूजन दूर करता है ॥९७॥ 
जतुसेव्यपत्रुग्युळमछ्ठातकककुभपुष्पसजेरसाः । ` 
श्वेता धूमा उरगाखुकीटवस्रकमिहराः स्युः ॥ ९८ ॥ 
लाख, खस, पत्रज, गूगल, भिलावे, अजुन बृक्षके फूल, सर्जरस ( राठ ) और 


सफेद अपराजिता इन सबके चुणेको पुराने घृतर्मे मिला धूनी देनेसे घरमेस सांप, 
बिच्छू, कीट, ससा और वर्खोके कृमि दूर होतेरैं ॥ ९८ ॥ 
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अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता ! ( १५०९) 


क्षारागद्‌ । 
तरुणपलाशक्षारश्रुतं पचेच्चूर्णितेः सह समाँशैः । 
लोहितमृद्रजनीद्वयशुक्कसुरसमञ्जरीमधुकेः ॥ ९९ ॥ 
लाक्षासेन्यवमांसीहरेणुहिङु द्विशारिवाकुडेः । 
सव्योपिबाह्ीकैदेवीलेपेन घट्टयेद्यावत्‌ ॥ १०० ॥ 
सबैविषशोथगुल्मत्वग्दोषार्शोभगन्दरप्लीह्वः । 
शोषापस्मारक्रिमिभूतस्वरभेदकण्डुपाण्डुगदानू ॥ १०१ ॥ 
मन्दाभित्वं कासं सोन्मादं नाशमेन्नुणामाशु । 
सुठिकाश्छायाशुष्ककोलसमास्ताः ससुपयुक्ताः ॥ १०२॥ 
नये ढाकके खारको विधिवत्‌ चुआलेवे फिर इसमें गेरू, हळदी, दारुहलदी, सफेद 
तुलसीकी मञ्जरी, मुलेठी, लाख, संघानमक, जटामांसी, रेणुका, हींग, सारिवा, 
कृष्णसारिवा, कूठ, पीपल, मिर्च, सोंठ बाल्हीक ( हींग ) इन सबका चुणकर उप- 
क्त क्षारसे चौथा भाग लेवे इस चुर्ण और क्षारको मिलाकर पकावे जब पकते २ 
करछीसे लिपटने लगे तो उतारकर बेरके समान ( या एक एक तोलाकी ) गोलिएँ 
बना, छायामें सुखाले । इन गोलियोके प्रयोगसे सव प्रकारके विष, सूजन, गुल्म, 
त्वचाके दोष, अझरोग, भगंदर, प्लीहरोग, शोष, अपस्मार, क्रमिरोग, हे भूतबाधा, 
स्वरभेद, खुजली,पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, खाँसी, उन्माद यह सब नष्ट होते ६९९-१०२ 
विषपीतदष्टविद्धष्वेतदिग्ये च वाच्यसुद्िष्टमू । 
सामान्यतः पृथक्त्वान्निदैशमतः शृणु यथावत्‌ ॥ 3०३ ॥ 
इस प्रकार पीथेहुए विषकी और विद्धविष तथा दृष्ट विषकी, एवं दूषीविष चिकि- 
त्साका सामान्यतासे कथन किया गया है। अब विषभेदसे अलग अलग चिकित्साका 
श्रवण करो ॥ १०३ ॥ 
रिपुयुक्तेक्यो वृश्यः स्वेभ्यः ्रीम्याऽथवा भयं नृपत; । 
आहारविहारगतस्तस्माल्रेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ ३०४ ॥ 
जो मनुष्य शत्नुओंसै मिले हुए हों अथवा शद्व या खरी आदे, भोजनमें मिलाकर 
अथवा अन्य किसी प्रकार विष देसकते हैं । इसलिये राजाको अपने आहारविहारकी 


परीक्षा करते रहना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
विषदेनेवाळे पुरुषके लक्षण । 


अत्यर्थशङ्कितः स्याद्वहुवागथवाल्पवाग्बिगतलक्ष्मी; । 
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( १५१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पराप्तः प्ररातिविकारं विषप्रदाता नरो ज्ञेयः ॥ १०५ ॥ 
जो मनुष्य अन्न पान देताइआ अत्यंत झंकितसा हो, अपने स्वभावसे विपरीत 
बनावटीसी अधिक बातें करता हो वा बहुतबोलनेवाले स्वभावका होकर भी बहुत कम 
बोले, सुखकी कांति भयभीत और विकृतसी प्रतीत हो, हतश्री मतीत हो तथा अन्य 
ततिनकेसे पृथ्वीको खोदना आदि प्रकृतिसे लक्षण प्रतीत हों ऐसे मनुष्यके दिये इए 
अन्नपानमें विषकी सम्भावना होती दै । अथोत्‌ ऐसे लक्षण होनेसे मनुष्यको विषको 
देनेवाला समझना चाहिये ॥ १०९॥ 
विषयुक्त भोजनकी परीक्षा [ess 

ट्व न तु सहसा भोज्यं न्यस्थेत्तदग्रमश्नौ ठु । 

साविषं हि प्राप्यान्नं बहून्विकारान्‌ भजत्याभिः ॥ ३०६ ॥ 

शिखिबहैविचित्रा्िस्तीक्ष्णाल्परुक्षकुणपधूमश्च । 

स्फुटति च सशब्दमशब्दमेकावत्ता विहिताचिरपि स्यात्‌॥१०७ 

यदि भोजनमें विषकी शंका हो तो उस भोजनको विना अग्निमें हवनकिये सहसा 
खालेना उचित नहीं । यदि विषयुक्त अन्नको आग्निम हवन कियाजाय तो अग्नि बहु- 
तसे विकारयुक्त होजाती है । विषयुक्त अन्न अभ्निमें डालनेसे अभ्निके इस प्रकार वर्ण 
बदल जाते हैं । जैसे-अग्निकी लाट मोरके पंखके समान, हरी, नीली, चित्रितसी 
प्रतीत हों उसमें तीक्ष्णता, रक्षता और मुर्देकीसी गंध आनेलगे, अथवा अन्य किसी 
विषकीसी गंध आवे, अनेक वर्णका धूम निकले, उस आग्निमेंसे फटफट फटनेकासा 
शब्द प्रतीत हो, घूएका एक आबते गोलासा निकले और शिखादार धूम न हो । यह 
बिषयुक्त अन्न होनेके लक्षण हैं ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
पात्रस्य अन्नमें विषकी पहिचान । 
पात्रस्थञ्च विवर्ण भोज्यं स्यान्मक्षिकांश्च मारयति । 


क्षामस्वरांश्च काकान्‌ कुप्यांद्विरनेचकोराक्षि॥ १०८ ॥ 
जो भोजन पाजमें पडापडा ही विवर्ण होजाय और उसके ऊपर जो मक्खी बैठे 
सो मरजाय, जिस भोजनको देखकर काक अपने कांकां शब्दको त्याग देवे और 
जिस भोजनको देखकर चकोर अपने नत्रांको फेरलेवे ऐसे भोजनको विषयुक्त जानना 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 
जळादिपेय पदाथेमे विषको परीक्षा । 
पाने नीला राजी वैवण्ये स्वाञ्च नेक्षते च्छायाम्‌ । 


विरुतामथवा पश्याते लवणाक्ते फेनमाला स्यात्‌ ॥ १०९ ॥ 
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क. 


अध्याय ९५. ) आषाटीकासहिता । (१५११) 


यदि जल आदि पेय पदार्थमें विष मिलाहुआ हो तो उसमें रेखासी, नीले २ 
वर्णकी तारसी प्रतीत होने लगती हैं, उसका वर्ण बिगड जाता है, उसमें सुख आदि 
शरीरका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता अथवा विकृत दिखाई देता है । यदि उसमें 
नमक डाल दियाजाय तो झागकी तरंगेंसी उठने छगती हैं ॥१०९ ॥ 

विषयुक्त अन्नपान सेवनका विकार! 
पानान्नयोः सविषयोः शिरसो गन्धेन रुग्‌ हदे च । 
मूच्छौस्य पाणिशोथः सुप्त्यङ्िदाहतोदनखभेदाः॥ ३ ३ ०॥ 
सुखताल्वोडचिमिचिमा जिह्वा शलवती जडा विवर्णो स्यात्‌ । 


द्विजहर्षहनुस्तम्मास्यदाहलालागलविकाराः ॥ ३१३ ॥ 
आमाशयं प्रविष्टे वेवण्येस्वेदसदनसुत्केंदः । 
` परो Se चाङ्गम्‌ 
ष्टिहेदयोपरोधो बिन्दुशतेश्चीयते चाङ्गस्‌ ॥ 11२ ॥ 
पक्काशयन्तु याते मूच्छांमदमोहदाहबलनाशाः । 
तन्द्रा कार्यञ्च विषे पाण्डुत्वञ्चोदरस्थे स्यात्‌ ॥ १३३ ॥ = 
अन्नपानमें विष मिला होनेसे उसकी गंघसे मस्तकमें पीडा, हदयमे शूल) मूच्छां 
और हाथ लगानेसे हाथोंमें सूजन वा हायका सुन्नसा होजाना, अयुलियाम दाह, 
नोद और नखोंका फटना सा प्रतीत होना यह लक्षण होतेहे । विषयुक्त द्रव्यके खाये- 
जानेसे मुख, ताङ और फोतोंमें चिमचिमाहट, जिद्दामे पीडा सूजन, जडता और 
विवर्णता हो, दाँत कुन्द्‌ होजाय, ठोडी जडक जाय, मुखमें जलन हो आर मुखस लार 
बह्नेलगे, गलेमें विकार पैदा हो । वह विषयुक्त अन्न पान आमाशयम पहुच जानेसे 
शरोरकी विवर्णता, पसीने, अंगोका अवसाद, जामचलाना, दृष्टि और हृदय बंधेसे 
होजाना झरीरमें बिन्डुके समान सैकडों फुन्सियें होजांय । यादि वह विष पकाशयमे 
पहुंचजाय तो मूच्छौ, मद, मोह, दाह, बलका नाश यह लक्षण होते हैं। विषयुक्त 
अन्नपान यदि उदरमें स्थित हो तो तन्द्रा, कृशता और पाण्डु ये उपद्रव होते हैं११३ 
दतौनम और शिरोभ्पंगमे विषके लक्षण । 
दन्तपवनस्य कूर्चा विशीर्यते दन्तो्ठमांसशोफश्च । 


केशच्युतिः शिरोग्रन्थमश्व सविषे शिरोऽभ्यङ्गे ॥ ११४ ॥ 
` यादे बिष दांतनकी कूचीमें हो तो दांतोंका मांस बिखरने लगे और सूजजाय, 
दांत उखडने लगें और दांतनकी कूची विखरजाय ये लक्षण होते हें । यदि तेल 
आदिकोंमें बिष मिला हो तो उसको शिरमें लगानेसे केशोका गिरना, शिरमें गांठेसी 
होजाना ये लक्षण होते हैं ॥ ११४ ॥ - 
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( १५१२) चरकसंहिता । ` [ चिकित्सितस्यान- 


भंजनमे विषके लक्षण । 
दुष्टे$अने$क्षिदाहः सावाद्युपदेहशोथरागाश्च । 
आदोरादो कोशः स्पृशयैसत्वणदृष्यते दुष्टैः ॥ ११५ ॥ 
यादि अंजनमें विष मिला हो तो आंखोंमें दाह, जलका स्राव, अत्यंत क्लेद्का 
होना, सूजन, लाली यह उपद्रव होते हैं । जो विष खाये जाते हैं उनमें पहिले को 
दूषित होता है । जो विष तेल आदिद्वारा या अन्य किसी प्रकार झरीरमें स्पर्श किये- 
जांय तो उनसे पहिले त्वचा दूषित होती है ॥ ११९ ॥ 
खाम अभ्यंगादिकमें विषके लक्षण i 
ख्ानाभयङ्गोत्सादनवख्नाठङ्कारकेदृष्टः । 
कण्डािलोमहषांः कोठपिडकचिमिचिमाः शोथाः ॥११६ ॥ 
यदि स्नान, मालिश, उबटन, वख, अलंकार आदि बिषयुक्त हों तो उनसे 
खुजली, पीडा, रोमहर्ष, झरीरपर चकत्ते, पिडिका, चिमचिमाहट ओर सूजन ये 
लक्षण होते हैं ॥ ११६॥ 
सवारी, शय्या, भूमि, पादुका आदिम विषके लक्षण ! 
एते करचरणदाहतोदङमाङ्गविपाकाश्च । 
भूपादुकाश्वगज चर्मेकेतुशयनासनेदु्टः ॥ ११७॥ 
यादि चलने फिरनेकी पृथ्वी, जूता, खडाऊं, घोडेकी जीन, हाथीके ऊपर सग" 
छाला, शय्या, आसन आदिम विषका सम्पर्क हो तो हाथ पांबोंमें दाइ, सुई चुभने 
कीसी पीडा, क्लम, अंगोंका पकना ये लक्षण होते हैं ॥ ११७॥ 
विषयुक्त माळा और घूमके लक्षण । 
माल्यमगन्धं म्लायति शिरसो रुजा लोमहषेकरम्‌ । 
स्तम्भयाते खानि दशेनमुपहन्ति च नासिकां धूमः ॥ १३८ ॥ 
यदि पुष्पमालामें विष लगाहुआ हो तो बह माला गंधरहित, कुम्हिलाई, मस्तकः 
पीडा और रोमहर्षको करनेवाली होती है, विषयुक्त धूमका स्पर्श हो तो बह धूम नाकमें 
जानेसे नाकके ठिट्रोंको स्तब्ध करे नेत्रोंको और नाकको उपहनन करता है ॥ ११८ ॥ 
कूप आदिम विषके लक्षण | 
कूपतडागादिजलं दुगेन्धं सकळुषं विवर्णश्च । 
पीत श्वयथुं कोठान्पिडकांश्व करोति मरणच ॥ ११९ ॥ 
कुएं, तालाब आदिमें विष मिला हो तो जलमें दुर्ग, कडषता और विवणेता 
होती है । उस जलके पीनेसे सूजन, शरीपर चकत्ते, फुन्सिये अथवा मृत्यु 
होती है ॥ ११९ ४ 
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अध्याय २५, } आषाटीकासहिता। | (९५१३) 


इन विषोंम्रें खामान्यचिकित्छाकम । 
आदावामाशयगे वमनं खक्स्थे प्रदेहसेकादि । 
कुष्योङ्गिषक्िचकित्सां दोपबलञ्चैव हि समीक्ष्य ॥ १२० ॥ 
यदि विष खाये जानेसे आमाझयमें पहुंचा हो तो शीघ्र वमन कराकर निकाल- 
देना चाहिये । यदि त्वचा आदिमें विषका स्पर्श हुआ हो तो प्रदेह और प्रसेकादि 
द्वारा वैद्य दोष, बल आदि बिचारकर चिकित्सा करे ॥ १९० ॥ 
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ताः शृणु जङ्गमस्यातः । 
सविशेषचिकित्सितमेवादो तत्रोच्यते तु सर्पाणाम्‌ ॥ १२१॥ 
इस प्रकार मूलविष विशेषोका ( और स्थावर विषोंका ) वर्णन करचुके हें। अब 
जंगमविषोंकी चिकित्साविशेषका कथन करते हैं उनमें प्रथम सर्पोकी चिकित्साको 
कहते हैं ॥ १११ ॥ 
लर्पोंका और उनके विषोंका वर्णन । 
इह दर्वीकरः सर्पों मण्डली राजिमानिति। 
त्रयो यथाक्रमं वातपित्तश्रेष्मप्रकोपणाः ॥ ३२२ ॥ 
दवींकर, मंडली और राजिमान्‌ इन तीन प्रकारके सपाँके काटनेसे कमसे वात, 
पित्त, कफका प्रकोप होता है। अथोत्‌ दर्वीकर सांपका विष वातप्रधान हे । मंडली . 
सपैका विष पित्तप्रधान है और राजिमान्‌ सर्पका बिष कफप्रधान होता है ॥१२२॥ 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाः फणाः । 
बिन्दुलेखो विचित्राङ्गः पन्नगः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ १२३ ॥ 
कूडछीके समान फणवाले सांप दवींकर कहेजाते हैं । दवीकर सांपके शिरपर गोके 
खुरका आकारसा होता है और सुख किंचित्‌ लम्बा होता हे । मंडलीसर्पका फण 
'मडलक समान गोल होता है । जिस सांपके शरीरपर चित्र बिचित्र बद रेखा और 
लकीरंसी होती हैं उसको राजिमान्‌ कहते हैं ॥ १२३ ॥ 
विशेषादूक्षकदुकमम्लोष्णं स्वादु शीतलम्‌ । 
विषं यथाक्रमं तेषां तस्माद्वातादिकोपनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
दवाकर सांपका विष बिशेषतासे रूक्ष और कटु होता है। मंडली सपाँका विष 
अम्ल और उष्ण होता है । राजिमान्‌ सांपोंका विष मधुर और शीतल होता है 


इसलिये यह यथाक्रम वातादि दोषाको कुपित करनेवाले होते हैं ॥ १२४ ॥ 
दर्वीकरके कटेहुएके लक्षण । 


दर्वीकरकूतो दंशः सूकष्मदंष्ट्रापदोऽसितः । 
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"०" नमा 


(१५१४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


निरुद्धरक्तः कूर्माभो वातव्याविकरो मतः ॥ १२५॥ 
दर्वीकर सांपके कटिहुए स्थानमें देशस्थान बहुत सूक्ष्म और काले वर्णका होताहे 
तथा रक्त नहीं निकलता वह स्थान कछुएकी समान फूलाइआसा प्रतीत होता है 
और संपूर्ण लक्षण तथा व्याधियें वातजानित होती हैं॥ १९८ ॥ 
मण्डळी सांपोंके देशके ळक्षण। 
पृथ्वर्पितः सशोथश्व दंशों मण्डलिभेः कृतः। 
पीताभः पीतरक्तश्व सवोपित्तविकारकृत्‌ ॥ १२६ ॥ 
मंडली सांपका काटाहुआ स्थान-स्थूल, सूजनयुक्त और पीले वर्णका होता है। 
पीछे वर्णका और लाळवणेका रक्त निकलने लगता है । संपूर्ण लक्षण और व्याधियें 


पित्तजनित होती हैं ॥ १२६ ॥ 
राजिमान्‌ सांपके दशके लक्षण । 


ऊतो राजिमता देशः पिच्छिलः स्थिरशोफरुत्‌ । 
खिग्बः पाण्ड्श्च सान्द्रापृकक्ेष्मव्यायिसमीरणः ॥ १२७ ॥ 
राजिमान्‌ सांपका काटाइआ स्थान-पिच्छिल, स्थिर, सूजनयुक्त, चिकना और 
पाण्डुवर्णका होता है । तया गाढा और सान्द्र रक्त निकलता है । लक्षण और व्याधि 


सब कफजानित होती हैं ॥ १२७ ॥ 
खपाके स्त्रीपुरुष जातिके दंशभेद । 


बृत्तभोगी महाकायः श्वसन्मूर्जेक्षणः पुमान्‌ । 

स्थूलमूदो समाङ्गश्व खरी त्वतः स्याद्विपय्येयात ॥ १२८॥ 

क्लीबः सरस्तस्त्वपो दृष्टिः स्वरहीनः प्रकम्पते । 

~ ~¢ CANN s+ > 

खिया दो (RNR पुसो नरो मतः ॥ १२९ ॥ 

व्यामिश्रलिङगेतेस्तु क्वोबदष्ट नरं बदेत्‌ । 

इत्येतदुक्तं सपांणां स्रीपुक्कीचानिरशेनम्‌ ॥ १३० ॥ 

जिस सांपका फण गोल, सुंदर, बडा हो और शरीर भी बडा हो तथा जो ऊप- 

रको नेत्रकर श्वास लेवे मस्तक बडा हो और सर्वीग सुडौल हो वह सांप पुरुषजा- 
तिका होता दै । इससे विपरीत अथोत्‌ जिसका शिर बडा न हो फण चोंडी न हो 
तथा शरीर भी बहुत बडा चमकीला और पुरुष जातिके सांपके समान न हो उसको 
ज्ञातिकी स्त्री ( सांपनी ) जानना चाहिये । इन दोनोके मिलेजुले रक्षणोंवाला सांप 
जातिका नपुंसक होता ई । जित मनुष्यको खीजातिका सांप काटे उसके सब अंग 
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5, 
अध्याय २५. ] माषाटीकासहिता । [( १५१५ ) 


शिथिल होजांय दृष्टि नीची पडजाय, स्वर दीन होजाय ओर कांपने लगे। जिसको 
पुरुष जातिके सांपने काटा हो उसकी दृष्टि ऊपरको हो सब अंग कठोर हों तथा 
स्वर क्षीण ओर कम्प न हो उसको पुरुषजातिके सांपने डसा ( काटा ) ह ऐसा 
जानना । दोनोंके मिलेजुले लक्षण हों तो नपुंसकका काटा हुआ जानना चाहिये । 
इस प्रकार सांपोंकी स्री, पुरुष और क्लीब जातिका वर्णन किया गया॥१२८-१३०॥ 

पाण्डुवक्रस्तु गर्भिण्या शूनोष्ठोऽप्यसितेक्षणः । 

जुम्भाकोधोपजिद्वात्तः सूतया रक्तमूत्रवान्‌ ॥ १३३ ॥ 

गर्भवती सांपनके काटेहुए मनुष्यके होठों पर सूजन, सुखपर पाण्डुवर्णकी 
सूजन, नेत्र काले वर्णके होना तथा जंभाई, कध और उपजिद्विकासे पीडित होना 
यह लक्षण होते हैं । सुइँहुई सपिणीके काटे इए मनुष्यके सुख तथा मअद्वारा रक्तः 
स्राव होता है ॥ १३१ ॥ 
गोहे काटेहुएके लक्षण । 
सर्पो गोयेरको नाम गोधाख्यः स्याच्चतुष्पदः । 
कृष्णसेर्पेण तुल्यः स्यान्नानाः स्टुर्मिश्रजातयः ॥ १३२ ॥ 


मेधिरक नामक सांप चार पावोंवाछा होता है उसको गोंधा ( गोध ) कहते हैं 
इसके काटेहुए पुरुषके कृष्ण सांप ( दवींकर ) के काटेहुएके समान लक्षण होते हैं । 
इनके सिवाय बहुतसे वणसंकर जातके सप होते हैं ॥ १३२ ॥ 
भयानक दश । र 
गुढसम्पादितं वृत्तं पीडितं लम्बितापितम्‌ । 
सपितञ्च भृशाबाधं दंशा येऽन्ये न ते शुशाः ॥ १३३॥ 
जो दंश (सांपका काटाइआ स्थान) ऊपरसे अधिक न होनेपर भी भीतरसे गहरा 

हो तथा गोल उपरको उठाइुआ हो, गिलटीके समान पिंडितसा हो, लंबायमान 
उठाहुआ हो और शीघ्र सब ओर फैलगया हो वह देश अत्यन्त भयानक होता है 
ऐसे अन्य देश भयानक नहीं होते ॥ १३१ ॥ 
सपोमें अवस्थाभदख विषकी प्रधानता । 


तरुणाः रृष्णसपांस्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 


राजिमन्तो वयोमध्ये मवन्त्याशीविषोपमाः ॥ १३४ ॥ 


तरुण कालासांप, आशीविषसा ( शीघप्राणनाशक ) होता है । तथा वृद्ध मण्ड- 
लीसांप और म्रीढ राजिमान्‌ सांप आशीबिषसा होता है ॥ १३४ ॥ 
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Mr 2) 


( १९१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खांपके चार दांतोंके वण । 
सर्पदष्टाश्वतस्तस्तु तासां वामाधराः सिताः । 
पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रक्तश्यावाधरोत्तराः ॥ 3३५ ॥ 
सांपके मुखमै चार दंष्रा ( दाढ ) प्रधान होती हें । उनमें बाई ओरकी नीचेकी 
दाढ सफेद और ऊपरकी पीली होती है तथा दहनी ओरकी नीचेकी दाढ लाळ और 
ऊपरकी काली होती है ॥ १३५ ॥ 
दांतों विषकी प्रवळता । 
यन्मात्रः पतते बिन्दुर्गोबालात्सलिलोडूतात्‌ । 
वामाधरायां देष्ट्रायां तन्मात्रं स्यादहेविषम्‌ ॥ १३६ ॥ 
एक द्रित्रि चतुवृद्धिविषभागोत्तरोत्तराः । 
सवर्णास्तस्कृता दंशा बहूत्तरविषा भूशा: ॥ १३७॥ 
गोपुच्छके एक बालको पानीमें भिगोकर निकाले उस बालमंसे जितनी पानीकी 
जून्द गिरती हैं सांपकी वाई और नीचेकी दाढमें उतना विष होता है और बाई 
औरकी ऊपरकी दाढमें उससे डुगुना विष होता है । दहनी ओरकी नीचेकी दाढमें 
'तिगुना और दहनी ऊपरकी दाढमें चोगुना विष होता है । सांपका जो दांत मचु- 
ष्यके शरीरम लगे उसी दांतके वर्णका दंशका भी वर्ण होता हे और बांडे ओरके 
नीचेके दांतसे आरंभकर क्रमसे चारों दंशोमें पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर विष भयानक 


भारी जानना ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
सांपोंके मळजनित कीटोंके विषके लक्षण । 


सर्पाणामेव विण्मू्जात्कीटाः स्युः कीटसंमताः । 
दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥ १३८॥ 
सांपाकी विष्ठा ओर मूत्रसे जो कीडे उत्पन्न होते हैं उनको किट्टज कहते हैं । उनके 
दूषीविष और प्राणहारी यह संक्षेपसे दो भेद हैं ॥ १३८ ॥ 
गात्रं रक्तं सितं कृष्ण श्यावं वा पिडकान्वितम्‌ । 
सकण्डुदाहवीसपै पाकि स्यात्कुथितं तथा ॥ १३९ ॥ 
कोटेदूषीविषदेष्ट लिङ्गं प्राणहरं शण । 
सर्पदष्ट तथा शोथे वदधते सोयगन्ध्यसूक्‌ ॥ १४० ॥ 
दूषीविष कीर्टोके देशस्थान लाल, श्वेत, कृष्ण, स्याव अथवा पीतवर्ण होते हैं । 
तथा उनमें छोटी २ एन्सियें, खुजली, दाइ-तथा विसरपके समान पाक और सडन 
होती है । और प्राणहर कीटोंकें काटनेसे सांपके काटेहुएके समान देशस्थानमें 


क 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आटा . 
अध्याय २५. ] भाषाटीकासहिता । ( १५१७) 


सूजन होती हे और रक्तम अत्यंत गंध आती है । तथा सांपके विषके समान ही 
सूजन आदिकी वृद्धि होती जाती है ॥ १३९ ॥ १४०॥ 
दूषीविषोके काटनेके लक्षण । 
देशोऽक्षिगौरवं मच्छों सरुगात्तेंः श्वसित्यपि । 
तृष्णारुचिपरीतश्च भवेद्रपीविषादितः ॥ १४१ ॥ 
दूषीविष कीटोंके काटनेसे नेत्रोंमें भारीपन, मूच्छा और अत्यंत पीडा, श्वास, 
तृषा, अरुचि हो यह दूषीविषयुक्त मडुष्यके लक्षण होते हैं ॥ १४१ ॥ 
दूषीविष ळूता ( मकडी ) के देशके लक्षण । 
दशस्य मध्ये यत्कष्णं श्यावं वा जालकावृतम्‌ । 
दाति भृशं पाकि ळेदशोथज्वरान्वितम्‌ ॥१४२॥ 
दूषीविषामिङ्ताभिस्तं दषटमिति निदिशेत्‌ । 
सवासामेव तासाञ्च देशे लक्षणसुच्यते ॥ १४३ ॥ 
दूषीविष लूता ( मकडीं ) के काटनेसे दंशस्थान बीचमेंसे काला, नीला और 
जाठीसे युक्त दग्घहुएके समान आकाराला, पाकयुक्त, केद) सूजन 1 और मनुष्य 
ज्वरयुक्त होता है । लूता अनेक प्रकारकी होती हैं । अब उनके दंशोके लक्षण 
कहते हैं ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
लूवादष्ट महुष्यके छक्षण । 
शोफाः भरताः सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वर: । 
प्राणान्तिको भवेच्छासो दाहहिकाशिरोग्रहाः ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुष्यको लूता कांटे उसके दृशास्थानमें सूजन काले, छाल, सफेद अथवा 
पीले वकी छोटी २ फुन्सियें, ज्वर, माणनाशक शास, दाइ, हिचकी, मस्तकमें 


अत्यंत पीडा यह लक्षण होते हैं ॥ १४४ ॥ 
मूषेकके काटेहुएके लक्षण । 


आदंशाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचिः । 
लोमहरषेश्व दाहश्वाप्पाखुदूषीविषार्दिते ॥ १४५ ॥ 
विषयुक्त चूहेंके काटनेसे दंशमेंसे रक्तका निकलना, पीले वर्णके चकत्ते, ज्वरः 
अरुचि, रोमहर्ष और दाहसे व्याकुलता यह लक्षण होते हैं ॥ १४५ ॥ 
मूच्छोडशोथवैवण्येकेदशज्दाश्रृतिज्वराः । 
शिरोगुरुत्वं लालासक्छर्दिश्वासाध्यमूषिके: ॥ १४६ ॥ 
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( १५१८ 3 चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


` चूहेके काटिहुए मनुष्यको यदि मूच्छा, अंगोंमें सूजन, विवर्णता, केद, कानोंसे 
न सुनना, ज्वर, शिरमे पीडा, मुखसे लार बहना और रुधिरकी छदी हो तो वह 
मूषकाविष असाध्य होता हे ॥ १४६ ॥ 
कृकळासखके विषके लक्षण । 
श्यावत्वमथ काष्ण्ये वा नानावणेत्वमेव वा। 
मोहः पुरीषभेदो वा दष्टे स्यात्ककलासकेः ॥ १४७ ॥ 
गिरगट ( किरला ) के काटनेसे दंशस्थान काला, नीला वा अनेक वर्णका होता 
है । गिरगटके काटेहुए मनुष्यको बेहोशी और दस्त होने लगते हैं ॥ १४७ ॥ 
बिच्छूके काटनेके लक्षण । 
दहत्यमिरिवादौ तु मिनत्तीवोड़माशु च । 
वृश्चिकस्य विष याति दंशे पश्चात्तु तिहति ॥ १४८ ॥ 
ष्टोऽसाध्यस्तु हग्घाणरसनोपहतो नरः । 
मांसेः पतद्भिरत्यर्थं वेदनार्तो जहात्यसून्‌ ॥ १४९ ॥ 
बिच्छूके काटेहुए मनुष्ये दंशस्थानमें अग्निके समान काटतेही जलन होने लगती 
फिर बह अग्निकी सी पीडा जल्दी २ उपरको चढती हुई प्रतीत होती है तथा 
अन्तमे दंशस्थानमे ही आकर स्थित होजाती है । जिस बिच्छूके काटेहुए मनुष्यकी 
दृष्टि, सूंघनेकी शक्ति और स्वादशाक्ति नष्ट होजाय, जिस स्थानमें बिच्छूने काटा हो 
बह स्यान गल कर गिरने लगे अथवा दंशस्थान फटकर खिडजाय और अत्यन्त 
पीडाके मारे रोगी बेहोश हो जाय तो वह मनुष्य अपने प्राणोंको त्याग देता है १४९ 
कणभकदेशके लक्षण । 
विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छर्दिरथापि वा । 
लक्षणं कणभेदेष्टे दशश्वेव विशीय्यते ॥ १५० ॥ 
कणभ( भूंडविशेष ) के काटनेसे मनुष्यके शरीरमै विसर्प, शोथ, पीडा, उवर, 
वमन तथा दुरास्थानका फटते हुए प्रतीत होना अथवा देशस्थानका गलकर गिरना 
यह लक्षण होते हैं ॥ १५० ॥ > 
_____ उद्निटिगके दशके लक्षण| 
हृष्टरीमोचिटिङ्गेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान्‌ । 
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ १५१ ॥ 
उञ्चिटिंगके काटे हुए मनुष्यंक शरीरम रोमांच, कटेहुए स्थानका टेढासा होकर 
अकड जाना, अत्यंत पीडा, संपूर्ण शरीर शीतल जलसे भिंगेहुएक समान प्रतीत 
होना यह लक्षण होते हैं ॥ १५१ ॥ 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । ( १५१९ ) 


घिपैलेभेड कका काटा । 
एकर्देट्रार्दितः शूनः सरुक्स्यासीतकः सतृद्‌ । 
छर्दिनिंद्रा च मण्डूकैः सविषेदेष्टलक्षणमू ॥ 1५२ ॥ 
विषयुक्त मेंडक एक दांतसे कांटे और उस दंशस्थानमें अत्यंत पीडा, सूजन, 
पीलावर्ण होना, प्यास, बमन और निद्रा यह लक्षण होते हैं ॥ १५२ ॥ 
म्रछळीके दंशके लक्षण । 
मत्स्यास्तु सविषाः कुम्युदाह शोफरुज तथा । 
पिषयुक्त मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और पीडा होती है । 
जॉकके विषके लक्षण । ६ 
कण्डूं शोथं ज्वर मूच्छौं सविपास्त जलौकसः ॥ १५२ ॥ 
विषयुक्त जोंकके काटनेसे खाज, सूजन, ज्वर और मूर्च्छा होती है ॥ १९३ ॥ 
छिपकळीके देशके छक्षण । 
दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गलगोडिका । 
छिपकलीके काटनेसे दाह, सई चुभानेकीसी पीडा, पसीना और सूजन यह 
लक्षण होते हैं । 620 
कान खजूरक विषके लक्षण [| 
देशे स्वेद रुजं दाह करोति च शतापदी ॥ १५७४ ॥ 
शतपदी ( कनखजूराके ) काटनेसे पसीना और अत्यंत दाह तसा शूल 


शेता है ॥ १९४ ॥ र 
मच्छरके काटनेके लक्षण । 


कण्डूमान्मशकैरेतच्छोथः स्थान्मन्दवेदनः । 
असाध्यकीटसद्शमसाध्यमशकक्षतसू 1 १५५ ॥ 
विषयुक्त मच्छरके काटेहुए स्थानमें सूजन, खुजली आर मन्दमन्द॒ पीडा होती 
है । असाध्य विषयुक्त मच्छरके काटनेसे असाध्य कीटके समान लक्षण होते हैं १५५ 
मक्खियोंक दशके लक्षण । , 


सद्यः प्रखाविणी श्यावा दाहमूच्छांज्वरान्विता । 
पीडका मक्षिकादशे तासाँ ठु स्थगिकासुहत्‌ ॥ १९६ ॥ 
स्थगिका ( विषैल अण्डगल ) नामक मक्खीके सिवाय आर मधुमाक्षिका आदि. 
मक्खियोंके काटनेसे दंशस्थानमें सद्यः साव होना, दंशस्थानका श्यामवर्ण होना 
तथा दाह, मूच्छो और ज्वरका होजाना यह लक्षण होते हैं । परन्तु ववर स्थगिकाके 


काटनेसे मनुष्यके प्राण नष्ट होते हे ॥ १५६ ॥ 
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( १५२०) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


खांपके काटनेखे अखाध्यता । 
श्मशानचेत्यवल्मीकयज्ञा भमसुरालये । 
पक्षसन्धि मध्याह्ने साड्देरात्रेदष्टमीपु च ॥ १५७ ॥ 
न सिद्धयन्ति नरा दष्टाः पाखण्डायतनेषु च । 

१ CAN ANN 
दष्टश्वासमलस्पशावष्राशा[वधस्तथा ॥ १५८ ॥ 
विनश्यन्त्याशु सम्माप्ता दष्टाः सवेषु मर्मसु । 
येन केनापि सर्पेण सम्भवः सबै एव च ॥ १५९ ॥ 

_ मशान, चैत्य, वल्मीक, यज्ञस्थान, देवालय और दोनों पक्षोंकी संधियांमें, मध्या- 
हमें, अर्द्धराजिमें अष्टमीके दिन, पापस्थानमे यदि आकर सांप काटे तो वह काटाहुआ 
मनुष्य असाध्य होता हे । तथा दृष्टिविष, श्वासविष, मलाविष, स्पशविष और आशी- 
विष सांपांका काटाहुआ मनुष्य भी असाध्य होता हे । तथा मर्मस्थानमें चाहे किसी 
प्रकारके सपेका काटाहुआ हो वह मनुष्य शीघ्र प्राणोंकी त्यागदेता ह॥१५७-१५९ 

विषवृद्धिका खमय । 
भीतमत्ताबलोष्णक्षु त्तषात्तें वर्दधते विषम 
विषं प्रकतिकालो च तुल्यौ प्राप्याल्पमन्यथा ॥ १६० ॥ 
भयातुर, मत्त, दुर्बळ, उष्णतासे पीडित, क्षुधासे व्याकुल और प्यासयुक्त मनु” 
ष्यके शरीरमें विष बृद्धिको प्राप्त होते हैं । तया काल और प्रक्कातिकी तुल्यता विषकें 
साथ होनेसे विषका वेग बढता है अन्यथा अल्प होता है ॥ १६० ॥ 
मंदविष सांप। 

वारिविभ्रहताः क्षीणा भीता नकुलनिर्जिताः । 

वृद्धा बालास्त्वचो सुक्ताः सपां मन्दविषाः स्मृताः ॥१६१॥ 

सबेदेहा शितं कोधाद्विषं सपो विसुञ्चति । 

तदेवाहारहेतोरवा भयाद्वा न प्रमुञ्चति ॥ १६२ ॥ 


A 


जळकी धारासे बिशेपरूपसे हतहुआ, क्षीण, भयभीत, नेवलेसे हाराहुआ, वृद्ध 
बालक जिसके ऊपरसे उसी समय कांचुली उतरीहो ऐसे सांप मंदाबिष होते हैं । क्योंकि 
सांप अत्यन्त क्रोघातुर हो संपूर्ण देहके विषको छोडता है। और भयभीत होनेसे 
उस संपूर्ण विषको नहीं छोड सकता और आहारके लिये भी बिषको नहीं 
त्यागता ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
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Op 


अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता । (९५११) 


विषोकी वातादिप्रहुृति। 

वातोल्बणविषाः प्राय उच्चिटिङ्गा; सवृश्विकाः । 

वातपित्तोल्बणाः कीटाः छुष्मिकाः कणभादयः ॥ १६३॥ 
उच्चिटिंग और बिच्छुओंका विष प्रायः वातोल्बण होता हे । और कीर्टाका विष 

वातपित्तील्बण होता है । तथा कणभादिकांका विष कफोल्वण होता है ॥ १६३ ॥ 

यस्य यस्य हि दोषस्य लिङ्गाधिक्यानि लक्षयेत्‌ । 

तस्य वस्यौषधैः कुग्योद्विपरीतयुणेः क्रियाम्‌ ॥ ११४॥ 
विर्षोमे जिस जिस दोषके अधिक लक्षण देखे उसी उसी दोषके विपरीत गुण: 


५, 


वाली क्रिया करनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 
वावप्रधान विषके लक्षण । 
हृसीडोङ्धाविलस्तम्भः शिरायासोऽस्थिप्वरुक्‌ । 
घूर्णनोदेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥ १६५ ॥ 
हृदयम पीडा, ऊध्वेवात, स्तम्भ, नर्सोंका खिचना, अस्थियों और पर्वोमें पीडा, 
रोका घूमना, शरीरमै उद्दे्न,शरीरका काला होना यह वातोल्बण विषोंकें लक्षण हैं॥ 
वित्तप्रधान विषके लक्षण । 
संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृदाहः कटुकास्यता । 
| दृशावदारणं शोथो रक्तपीतश्व पैत्तिके ॥ १९६ ॥ त 
संज्ञानाश, गरमश्वासका छोडना, हृदयमें दाह, सुखका कडुआ होना, देशस्थानमे 
फटनेकीसी पीडा होना अथवा दंशस्थानका गलना, लाल और पीलेवणेकी सजन 
होना यह पित्तप्रधान विषके लक्षण हैं ॥ १६६ ॥ 
कफप्रधान विषके लक्षण । 
वच्यरोचकहहासपरसेकोत्केशगोरवेः । 
सशैत्यसुखमाधुय्पेरविद्याच्छुष्माधिकै विषम्‌ ॥ १६७ ॥ me 
बमन, अरुचि, हलास, बुखसे लारका बहना, जी मचलाना, भारीपन, शरी 


संढक, मुखमें मीठापन यह कफप्रधान विषके लक्षण हैं॥ १६७॥ 
वातादिभेद्सर विषोमे चिकित्सा कम । 


खण्डन च बणालेपस्तैला/यज्ञश्व वातिके । 

स्यो नाडीपुलाकायैबुहणश्व विधिर्हितः ॥ १६८ ॥ 
सुशीतैः स्तम्मयेत्सेकेः पदेदेश्वापि पैत्तिकम्‌ । 
ढेखनच्छेदनस्वेदवमनैः डैष्मिक जयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
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( १५२२) चरकसंहिता । [चिकित्सितस्थान- 


वातप्रधान विषोंमें खांडके साथ दंशस्थानमें लेप करना तथा तेलकी मालिश, 
नाडीस्वेद और पुलाक आदिके साथ स्वेदन करना तथा बृंहण कम करना हितकारी 
है। पित्तप्रधान विषमे शीतल द्रव्यांका लेपन और सेचन, प्रदेह तथा स्तम्भनाकैया 
करना चाहिये । और कफप्रधान बिषांमें लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन कराना 


हितकारी है ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
विषेष्वापे च सर्वे सवेस्थानगतेषु च । 
अवृश्विकोच्चिटिङ्गे प्रायः शीतो विधिहितिः ॥ १७० ॥ 
संपूर्ण विषोंमें चाहे वह किसी स्थानमै गयेहुए हों प्रायः शीतल क्रिया हितकारी 
होती हे । परन्तु उच्चिटिंग और विच्छूके विषमे शीतळ क्रिया करना हित नहीं है ॥ 
विच्छूके विषमें क्रिया । 
वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्गं घृतेन लवणेन च । 
सेकां्ष्णान्प्रयुञ्जीत भोज्यं पानञ्च सर्पिषः ॥ 3७१ ॥ 
बिच्छूके विषमें नमकयुक्त घृतमें स्वेदन और अभ्यंग करना हितकारक ह 
गरम सेक और घृतका पीना तथा भोजनके साथ सेवन करना हितकारी होता है ॥ 
उद्चिटिगके विषमे चिकित्खाक्रम । 
एतदेवोच्चिडिङ्गेऽपि प्रतिलोमञ्च पाँपुमिः । 
उद्दर्तनं सुखाम्बृष्णैस्तथावच्छादनं वनेः ॥ १७२ ॥ 
स्यात्त्रिदोषप्रकोपात्तु तथा धालुविप्येयात्‌ । 
शिरोऽभितापो लालास्राव्यधोवक्रस्तथा भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
उच्चिटिंगके विषमे भी बिच्छूकै समान ही चिकित्सा करना चाहिये तथा बाळू 
और मट्टी आदिसे ऊपरको उद्धत्तेन करना अर्थात्‌ चारों ओरसे दशके स्थानकी 
औरको मालिश करना, सुखोष्ण जलमें वख्रादै भिंगोकर दरास्थानको पूर्णरूपसे 
ढकदेना चाहिये । उच्चिटिंगके विषमे तीनों दोषोंका कोप होनेसे ओर सब घाठु' 
औंकी विपरीततासे शिरमें पीडा, लारका बहना आर नीचेको मुख होजाता है ॥७३ 
अन्येप्येवविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणाः । 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृषामूच्छोकरा मताः ॥ १७४ ॥ 
इसी पकारके अन्य भी जो सर्पादिक कफ, वातके कुपित करनेवाले हैं उनके 
काटनेसे हृदयमें शुरू, ज्वर, स्तम्भ, दूषा और मूच्छो उत्पन्न होती है ॥ १७४ ॥ 
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सा पाम जड रमा छक 


डाप्र्याय २५, ] भाषाटीकासहिता ( ९५२३ ) 


सविष और निर्विष शरीरके लक्षण| 
कण्डूनिस्तोदवेवण्येसुपिक्ेदोपशोषणम्‌ । 
विदाहरागरुकपाकाः शो फाग्रन्थिनिकुञ्चनम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दशावदारणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च । 
ज्वरश्च साविषे लिङ्ग विपरीतन्तु निर्विषे ॥ 1७६ ॥ 
खुजली, सूई चुभानेकीसी पीडा, विवर्णता, अंगोंका सुन्न होजाना, क्लेद, 
उपोषण, अत्यन्त दाह, रक्तवर्णे, शूल, पाक, सूजन, गांठसी होना, संकोच, 
दंशस्थानमें फटनेकीसी पीडा होनी, फोडे, कर्णिका, मण्डल, ज्वर यह सच विष- 
युक्त शरीरके लक्षण हैं । इन सब लक्षणोंके न होनेसे मनुष्यका शरीर निर्विष 
जानना ॥ १७९ ॥ १७६ ॥ 
विषोंम्ें चिक्षित्ता । 
तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः । 
पूर्वोक्तं विधिमन्यञ्च यथावद्बुवतः श्रणु ॥ १७७ ॥ 
विषयुक्त शरीरमें अवस्था आदि बिचारकर विषनाशक क्रिया करनी चाहिये 
उनमें कुछ पहिले कहचुके हैं बाकी अब कथन करते हैं सो श्रवण करो ॥ १७७ ॥ 
हद्विदाहे प्रसेके वा विरेकवमने भृशम्‌ । 
यथावस्थं प्रयोक्तव्यं शुदे संसजेनक्रमः ॥ १७८ ॥ 
यदि विषयुक्त मनुष्यके सुखसे लार बह और हृदयमें दाह होता हो तो उसको 
अवस्थानुसार तीक्षण वमन या विरेचन करावे । फिर शुद्ध शरीर होनेपर यथाक्रम 


पेयादिक प्रयोग करना चाहिये ॥ १७८ ॥ 
स्थानादि भेदे विषनाशक योग। 


शिरोगते विषे नस्तः कु््यान्मूलानि बुद्धिमान्‌ । 
बन्धुजीवस्य भाङ्गयाश्व सुरसस्यासितस्य च ॥ १७९ ॥ 
यदि विष शिरोगत हो तो बन्धुजीवक, भारंगी और काली तुलसीकी जडकी 
| नसबार देवे ॥ १७९ ॥ > 
दक्षकाकमयूराणां मांसासूडमस्तके क्षते । 
मूषि देयमधोदष्टस्योद्धेदष्टस्य पादयोः ॥ १८० ॥ 
यदि मस्तकमे काटा हो तो दंशस्थानमें मुर्गा, कोआ और मोरका मांस तथा 
रक्त लगाना चाहिये । यदि पार्वोके तलमेमें काटा हो तो भी उपरोक्त द्रव्योंका मस्त 
कपर ही लेप करना चाहिये ॥ १८० ॥ 
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णमा? 


( १५२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिप्पलीमरिचक्षारवचासैन्धवशिग्रुका: । 
पिष्टा रोहितपित्तेन ब्रन्त्यक्षिगतम्जनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
पीपल, मिरच, जवाखार, बच, संघानमक और सोहँजनेके बीज इन सबको रोही 
मछलीके पित्तेमे पीस आंखेमें अंजन करनेसे नेत्रगत विष नष्ट होता है ॥ १८१ ॥ 
कपित्थमामं ससितं क्षौद्रं कण्ठगते विषे । 
लि्मादामाशयगते तायां चूणेपले वतात्‌ ॥ १८२ ॥ 
केथका गुद्दा, खांड और शहद मिलाकर चाटनेसे कण्ठगत बिष दूर होता है। 
तगरका एक पल चूर्ण खांड और शहद मिला पीनेसे आमाशयगत विष दूर होता है॥ 
विषे पक्काशयप्राप्ने पिप्पलीरजनीद्वयमू । 
मंजिठ्ठा च समं पिष्टा गोपित्तेव नरः पिबेत्‌ ॥ १८३॥ 
पीपल, हल्दी, दारुहल्दी और मजीठ सबको समभाग लेकर गोपित्त अथवा गोके 
पुराने घीमें मिलाकर पीनेसे पक्काशयमें प्राप्तहुआ बिष शान्त होता है ॥ १८३ ॥ 
मांसे रक्तं च गोधायाः शुष्कं चूणींकतं हितम्‌ । 
विषे रसगते पान कापित्थरससंयुतस्‌ ॥ १८४ ॥ 
गोधा ( गोह ) का मांस और र्क्त सुखाकर चूर्ण करलेवे । इस चूणेको केथके 
रसमें मिलाकर पीनेसे रसगत विष दूर होता हे ॥ १८४ ॥ 
शेळमूलत्वगग्राणि बादरोदुम्बराणि च । 
कटभ्याश्च पिबेद्रक्तगते मांसगते पिबेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 
सक्षौद्रं खदिरारिष्टं कौटजं मूलमम्मसा । 
सेंड च बले द्वे तु मधूकं मधुकं नतम्‌ ॥ १८६ ॥ व्य 
लसोढेकी जडका छिलका, बेरकी कोंपछ, गूलर और अपराजिताकी को 
जलमें घोटकर पीनेसे रक्तगत विष शान्त होता है। शहद और खदिरारिष्ट मिलाकर 
चीनेसे अथवा कुडाकी जडकी छालको जलमें पीसकर पीनेसे मांसगत विष दूर 


होता है । बला, अतिबला और मुलैठी तथा तगरको जलर्मे मिलाकर पीनेते सर्वे” 
धातुगत विष दूर होता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


पिप्पलों नागरं क्षारं नवनीतेन मूच्छितम्‌ । 
कफे भिषयुदीर्णे तु विदृष्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पीपल, सोंठ और जवाखार मक्खनमें मिलाकर प्रतिसारण करनेसे बिषमें कफका 
- प्रकोप शान्त होता है ॥ १८७ ॥ 
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एना जा 5 रक 
अध्याय २५. ] भाषाटीकासाहिता । ( १५२९) 


विषोंके शोथनाशक योग । 
मांसीळुंकुमपत्रत्वग्रजनीनतचन्दनेः । 
मनःशिलाव्याघनखसुरसेरम्बुपेषितेः ॥ १८८ ॥ 
पाननस्याञ्जनालेपाः सर्वशोथविषापहाः ॥ १८९ ॥ 
जटामांसी, केशर, तेजपत्र, दालचीनी, हल्दी, तगर, चन्दन, मनसिल, व्याप्रनखी 
और तुलसी इन सबको me पीसकर पीना, नस्य लेना, अंजन करना और लेप 
करना सब प्रकारके विषोंकी सूजनको दूर करता दै ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
सवविषनाशक योग । 
चन्दन तगरं कु हरिद्रे द्वे त्वगेव च । 
मनःशिला तमालश्च रसः केशर एव च । 
शादूलस्य नखश्वेव सुपिष्टं तण्डुलाम्डुना ॥ १९० ॥ 
इन्ति सवैविषाण्येव वञ्जिवञ्जमिवासुरान्‌ ॥ १९१ ॥ 
लालचन्दन, तगर, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी और दालचीनी, मनासिल, तमाल- 
पत्र, बोल, नागकेशर ओर व्याघ्नखी इन सबको तण्डुलजलम पीसकर पीनेसे सब 
प्रकारके विष इस प्रकार नष्ट होजाते हैं जैसे इन्द्रकें अमोघ वज्रसे दत्य नष्ट हो” 
जाते हैं ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
सांपके विषनाशक योग । 
रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताहं मरिचं सितम्‌ । 
भावितं सर्पेदष्टानां नस्यपानाञ्जने हितम्‌ ॥ 
~ ७. ७ च्छ 
[पढ बवळुशाया घृतक्षांडचतुष्पठमू | 
अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्‌ सुखप्रदम्‌ ॥ १९२ ॥ 
_ सिरसके फूलोंके रसमें सफेद मिर्चोको घोटकर सात बार भावना देवे फिर इनका 
अंजन, नस्य ओर पानमें प्रयोग करनेसे सांपका विष दूर होता है । अथवा तगर एक 
पल, कूठ एक पल, घी और शहद चार पल इन सबको मिलाकर यादि तक्षकके काटे 


हुएको पिलादे तो उसका भी बिष दूर होजाता है ॥ १९२ ॥ 
दर्वीकरसांपके काटेकी चिकित्सा यत्न । 


सिन्धुवारस्य मूलञ्च श्वेता च गिरिकर्णिका । 
पानं दर्वीकरेदेष्टे नस्यं मधु सपाकलम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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.. “>> 7२. 


(१५२६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संभाठूकी जडका छिलका और सफेद अपराजिताकी जड इन दोनोंको जलके 


सयागस पासकर पाव तथा कूठ ओर शहद [मलाकर अजन कर ता दर्वीकर सांपका 
वेष दूर होता हे ॥ १९३ ॥ 


मण्डळीसांपके काटेका यत्न । 
भजि मधुयष्टयाह्वा जीवकर्षेभको सिता । 
काश्मर्य वटशुङ्गानि पाने मण्डलिनां विषे ॥ १९४ ॥ 
मजीठ, सुलहठी, जीवक, ऋषभक, मिसरी, कुम्मेरका छिलका, बडका छिलका 


इन सबको पानीमें घोट शहद मिला पानेसे मण्डली सांपका विष दूर होता है॥१९४ 
राजिमानूके काटेकी चिकित्सा । 


व्योषं सातिविषं कुं गृहध्रमो हरेणुका । 
तगरं कटुका क्षीरे हन्ति राजीमतां विषम्‌ ॥ १९५ ॥ 
सांठ, मिचे, पीपल, अतीस, कूठ, गृहघूम, रेणुका, कुटकी और तगरको पीस 
शहद मिला, पीनेसे राजिमान्‌ सपोंका विष दूर होता है ॥ १९५ ॥ 
गृहधूमं हरिद्रे दवे समूळं तण्डुलीयकम्‌ । 
अपि वासुकिना दष्टः पिबेद्धिधुताप्छुतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
गृहधूम, हल्दी, दारुहल्दी, चोलाईकी जड इन सबको दही और घृतमें मिलाकर 


पीनेसे वासुकी नागका काटाहुआ मनुष्य भी बिषरहित होजाता है ॥ १९६ ॥ 
कोटकादि विषकी चिकित्खा । 
कषीरिवृक्षत्वगालेपः शुद्ध कीटविषापहः । 
सुक्ालेपो वरः शोथदाहतोदञ्वरापहः ॥ १९७ ॥ 
कीटादिकोके काटेहुए मनुष्यको पहिले बमन विरेचन द्वारा शुद्ध करके दंशस्या” 
नम बड आदि क्षीरीवृक्षांका लेप करनेसे कीटविष दूर होता हे । तथा मोति- 
याको जलम पीसकर लेप करनेसे कीटविषकी सूजन, दाह, तोद और ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ १९७॥ | 
छूताविषनाशक योग । 

चन्दने पक्नकोशीर पाटलिः सिन्धुवारिका । 

क्षीरशुक्का नतं कुष्ठ शिरीषोदीच्यशारिवाः ॥ १९८ ॥ 

शेळस्वरसपिष्टोऽयं ठ़तानां सावेकार्मिकः । 

मधूकं मधुकं कुष्ठ शारेवोदीच्यपारलेः । 


सनिम्बशारिवाक्षौद्र पानं लूताविषापहम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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अध्याय २५. ] आषाडीकासहिता । ( १५२७ ) 


लाळचंदन, पद्मकाष्ठ, खस, पाढ, सिरसका छिलका, संभालूकी जडका छिलका, 
क्षीरशुक्ला ( विदारीकदं ), तगर, कूठ, शारिवा, सुगंधवाला इन सबको लसोढेके 
रसमें पीस लेपन करनेसे तथा उद्धतेन, सेचन आदिमे प्रयुक्त करनेसे लूता (मकड़ी) 
का विष दूर होता है । अथवा महुएके फूल, सुलेठी, कूठ, शारिवा, नेत्रवाला, पाढ, 
नीम और कृष्णशारिवा इन सबको शहद मिला पीनेसे ळूताका विष दूर 
होता है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
कुसुम्भपुष्पगोदन्ती स्वर्णक्षीरी कपोताविट्‌ । 
दन्ती तरिवृस्सैन्धवैलाकरणिकापातनं तयोः ॥ २०० ॥ 
झुसुम्भेके फूल गोदन्ती हरताळ ( अथवा गोदंत ), स्वरणक्षीरीकी जड (चोख ), 
जंगली कबूतरकी बीट, दंती, निशोथ, सेंघानमक, इलायची, अपराजिता इन सबको 
बारीक पीसकर लेप करनेसे छूताबिष और कीटावष दूर होता है ॥ २०० ॥ 
कृठायजुनशराषशलक्षार।हुमत्वचम्‌ । 
कषायकल्कचूर्णाः स्युः कीटळूतात्रणापहाः ॥२०१॥ 
कटभी, अर्जुन, सिरस, सोढा और बड आदि क्षीरीबृक्षोंकी छालका काथ, 
कल्क और चूर्ण कीट और ळूताके विषजानेत जखमोंको लेपन, सेचन, अवचूणेन 
आदि करनेसे शीघ्र दूर करता है ॥ २०१ ॥ 
चूदेके विषका यत्न । 
| त्वचञ्च नागरचैव समांशे श्रृ्ष्णपेषितम्‌ । 
| पेयसुष्णाम्बुना सवेमूषिक्राणां विषापहम्‌ ॥ २०२ ॥ 
दालचीनी, सोंठ इन दोनोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करे । इस चूर्णको 
गरम जळके साथ पीनेसे सब प्रकारके मूषकोके बिष दूर होता है ॥ २०२ ॥ 


बिच्छू, कुकलाख, मेंडक, मछली आदिकोंके 
विषनाशक योग । 


कुटजस्य फलं पिष्टं तगरं जालमालिनी। 
तिक्तेक्ष्वाकुकयोगोऽयं पानप्रधमनादिभिः ॥ २०३ ॥ 
वश्चिकोन्दुरुठूतानां सर्पाणाञ्च विषापहम्‌ । 
समानममृतेनेदं गराजीर्णञ्च नाशयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


इन्द्रयव, तगर, कडवी तीरी, वरुणबृक्षकी छाल, कडवी तुंबी इन सबको बारीक 
पीसकर पीने और नस्य लेनेसे तथा लेप करनेसे बिच्छू, लूता, मूषक और सर्पोंका 
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( १५२८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


भी विष दूर होता है यह योग अमृतके समान गुणकारी है । इससे सर्पकी गरळ और 
अजीर्णका भी विष दूर होता है ॥ २०३ ॥ २०४॥ 
सर्वेऽगदा यथादोषं प्रयोज्याः स्युख्मिकण्डके ॥ २०७ ॥ 
सब प्रकार रोगीकी अवस्था आदि विचारकर ऊपर कही क्रियालुसार गिर" 


(७०००-०५ 


गिटके विषकी भी चिकित्सा करना चाहिये ॥ २०५ ॥ 
कपोतविद्‌ मातुळडुः शिरीषकुसुमाइसः । 
शंसिन्याके पयः शुण्ठी करञ्जं मधु वार्थिके । 
शिरीषस्य फलं पिष्ट स्नुहीक्षीरेण दादुरे ॥ २०६ ॥ 
कबूतरकी बीट, बिजीरेका रस, सिरसके फूलोका रस, शंखपुष्पी, आकका दूध, 
सोंठ और करंजुएके फल इन सबको समान भाग ले शहद मिलाकर लेप करे तो 
बिच्छूका विष दूर हो थोहरके दूधमें सिरसके बीजोंको पीसकर लेप करनेसे मेंड” 
कका विष दूर होता है ॥ २०६ ॥ 
मूलानि श्वेतभण्डीनां व्योषसर्पिश्च मत्स्यजे । 
कीटदष्टक्रियाः सोः समानाः स्युजेलोकसाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
श्वेत अपराजिताकी जड, सोंठ, मिर्च, पीपल इन सबको घृत मिलाकर लेप कर” 
नेसे और पीनेसे मछलीका विष दूर होता है । कीटोके दंशमें जो क्रिया कह आये 
हैं वही जोंकके बिष दूर करनेकेलिये करना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
वातपित्तहरी प्रायः क्रिया प्रायः प्रशस्यते । 
वार्थिकस्योचिटिङ्गस्य कणभस्येन्दुरोऽगदः ॥ २०८ ॥ 
बिच्छू, उच्चिटिंग, कणभ, मुषकके विषपर प्रायः वातपित्तनाशक क्रिया करनी 
चाहिये ॥२०८॥ 
कोटादिविषनाशक अगद्‌ । 
वचां वेशत्वचं पाठां नतं सुरसमञ्जरीम्‌ । 
द्वे बले नाकुली कुष्टं शिरीषं रजनीद्वयम्‌ ॥ २०९ ॥ 
णुहामतिणहाँ श्वेतामजंगन्धां शिलाजतु । 
कत्तुणं कटभी क्षार गृहधूमं मनःशिलाम्‌ ॥ २१० ॥ 
रोहीतकस्य पित्तेन पिष्टा तु परमो गद! । 
नस्याञनाद्यलेपेड हितो विश्वम्भरादिए ॥ २११ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रे जय जिन उसका 


अध्याय २५, ] भाषाटीकासाहता । ( १५२९ ) 


वच, बांसका छिलका, पाटला, तगर, तुलसीकी मंजरी, बला, नागबला, नाकुली- 
कंद, कूठ, सिरसफे बीज, हल्दी, दारुहल्दी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, श्वेतापराजिता, 
अजमीद्‌, शिलाजीत, गन्धतृण, कटभी, जबाखार, गृहधूम और मनशिल इन सबको 
समभाग लेकर मछलीके पित्तेमें खरल करे । यह परमोत्तम अगद, नस्य, अंजन 
और छेपनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इसके प्रयोगसे सब प्रकारके कीटादिकोंका 
विश्वम्भर आदि कीटोंका विष दूर होता है ॥ २०९-२११ ॥ 
कनखजूरेके विषका यत्न । 
स्वर्जिकाजशकुतक्षारः सुरसोऽथाक्षिपीडकः । 
मुदिरामण्डसंयुक्तो हितः शतपदीविषे ॥ २१२ ॥ 
सजीखार, बकरीकी मेंगनाँका खार, तुलसीके पत्र और शंखपुष्पी इनको सुरा“ 
मण्डर्म पीसकर दंशस्यानपर लेप करनेसे शतपदी ( कनखजूरे ) का बिष नष्ट 
होजाता है ॥ २१२ ॥ 
छिपकलीविषनाशक योग । 
कपित्थमक्षिपीडोऽकेबीजं त्रिकटुकं तथा । 
करओ दे हारिद्रे च गलगोडया विषं जयेद ॥२१ ३ ॥ 
क्रेय, शंखिनी, आकके बीज, पीपल, मिरच, सोंठ, लताकरंजके फल, हल्दी, 
दारुहल्दी इन सबको पीसकर लेप करनेसे तथा अंजन करनेसे वा पीनेसे छिपकलीका 
बिष दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
काकाण्डरससंयुक्तो विषाणां तण्डुळीयकः । 
सर्वेषां बर्हिपित्तेन तद्वद्वायसपीलकः ॥ २१४ ॥ 
काढी सेमका रस, कूठ और चौलाई इन सबको पीसकर पीर, और लेपन करना 
परम विषनाशक योग तथा काकजंघा और पीलू मोरके पित्तमें मिला प्रयोग करना 
भी संपूर्ण विषांको दूर करता है ॥ २१४॥ 
पश्चशिरीषक अगद्‌। 
शिरीषफलमूलत्वकपुष्पपतरैः समेतैः । 
ष्ठः पञ्चशिरीषोऽयं विषाणां प्रवरो वषे ॥ २१५ ॥ 
सिरसकी छाल, मूल, पत्र, फूल और फल यह समान भाग लेकर घृतम मिला 
लेपन और पान आदिमें प्रयोग करनेसे सब प्रकारके विष दूर होते हैं ॥ २१९ ॥ 
चतुष्पदोंके विषकी चिकित्खा। 
चतुष्पाद्विरद्िपाद्विवां नखदन्तक्षतं तु पत्‌ । 
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(१५३०) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


शूयते पच्यते वापि स्रवते ज्वरयत्यापे ॥ २१६ ॥ 
चार पैरोंवाले और दो पैरोंबाले जीवोके नख और दांतोंमें विष होता हे । सो 
नख और दांतोंके विषसे काटेहुए स्थानमें सूजन, पाक, स्त्राव होता है तथा ज्वर 
भी होता है ॥ २१६ ॥ 
सोमवल्कोऽश्वकर्णश्च गोजिह्वा हसपद्मपि । 
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्ताविषापहः ॥ २१७ ॥ 
सोमवल्कल ( सफेद कत्था या करंजुआ ), अश्वकर्ण ( शालविशेष ), गोभी, 
इंसपदी, हल्दी, दारुहर्दी और गेरू इन सबका लेप, नख और दांतके विषको दूर 
करता है ॥ २१७ ॥ 
शकाजनित भज्ञातविषका यत्न। 


दुरन्धकारे दष्टस्य केनचिद्विषशङ्कया । 
विषोद्वेगाञ्ञ्वरच्छदिंमूंच्छा दाहोऽपि वा भवेत्‌ ॥ २१८॥ 
ग्लानिमोहोऽतिसारो वाप्येतच्छङ्काविषं मतम्‌ । 
चिकित्सितमिद तस्य कुथ्यादाश्वासनं बुध: ॥ २१९ ॥ 
सितां विगन्धिकां द्राक्षां पयस्यां मधुक मधु । 
पाने समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षणं स्तान्त्वहर्षणम्‌ ॥ २२० ॥ 
कभी अन्धकारमें किसी चीरी आदिके काटनेसे अथवा कोई चीज चुभजानेसे 
मनुष्यके चित्तमें सांपके काटनेकी शंका उत्पन्न होजाती है । उस शंकासे ही ज्वर, 
वमन, मूच्छी, दाह, ग्लानि, मोह और अतीसारतक होजाते हैं । यह शंका ही एक 
ग्रकारसे विषके रूपको धारण करलेती हे; ऐसे समय वेद्यको उचित है कि, उस 
मनुष्यको पेये आदि देकर उसके चित्तके भयको दूर करदेवे । तया खांड, हाउवेर, 
दाख, क्षीरकाकोली, मुलेठी और शहद मिलाकर पिळावे । मन्त्रोयुक्त जलके छीटि 


देवे । तया धीरज आदि देकर उसके चित्तको प्रसन्न करे ॥ २१८-२२० ॥ 
विषरोगमे पथ्य । 


शालयः षष्टिकाश्वेव कोरदूषाः प्रियङ्गवः । 

भोजनार्थे प्रशस्यन्ते लवणार्थे च सैन्धवम्‌ ॥ २२१ ॥ 
तण्डुलीयकजीवन्तीवात्ताकुश्लनिषण्णकाः । 
चुञ्चुर्मण्डूकपर्णी च शाकञ्च कुलकं हितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
धात्रीदाडिममम्हार्थे यूषा सुद्गहरेणभिः । 
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अध्याय २५. ] भाषाटीकासहिता । (१५३१ ) 


रसाश्वेणशिखिश्वाविळावतेचिरिपाषंता: ॥ २२३ ॥ 

विषध्नोषधसंयुक्ता रसा यूषाश्व संस्कता: । 

अविदाहीनि चान्नानि विषात्तांनां भिषग्जितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
सब प्रकारके विषविकारोमे शालिचावल, शाठीचावल, कोद्रव, और कांगुनी 


भोजनके लिये और नमकीन बनानेके लिये संघानमक तथा शाकके लिये चौलाई, 
जीवंती, बेंगन, चीपतियाशाक, अम्ललोनिया शाक, मण्डूकपणीं, पटोल और 
नाडीझाक देने चाहिये । शूषके लिये मटर और मूंग हितकारी हैं, खटाईके लिये 
आँवले और अनार श्रेष्ठ हैं । तथा हिरन, लवा, तीतर तथा पाष॑ताहिरनका मांस 
विषनाशक औषधियांसे सिद्ध कर मांसरस और यूषका प्रयोग करना चाहिये । और 
आविदाही अन्नपान देना विषरोगियोंके लिये हितकारक हे ॥ २३१-२२४ ॥ 
विष रोगमें कुपथ्य । $ 
विरुद्धाध्यशनकोपक्षुञ्भया या समे थुनम्‌ | 
व्ेये द्विषसुक्तोऽपि दिवार्वमं विशेषतः ॥ २२५ ॥ 
विरुद्ध भोजन, भोजन कियेपर फिर भोजन करना, ऋध, भूखंके वेगमे भोजन न 
करना, भय, परिश्रम, मैथुन और दिनमें सोना इन सबको विषरोगी विषसे मुक्त 
होनेपर भी त्यागदेवे ॥ २२५ ॥ 
चौपाये जीवोंके विषके लक्षण ! 

मुहुसुंहुः शिरोन्यासः शोथः सस्तौष्ठकर्णता । 

ज्वरस्तब्धासिगातत्व हनुकम्पो 5ङ्गमदेनम्‌ ॥ २२६ ॥ 

रोमापगमनं ग्लानिररतिवॅपथुग्रेह: । 

चतुष्पदां भवत्येतदशनामिह लक्षणम्‌ ॥ २२७॥ 

सौपाये जीवोंके काटनेसे शिरका बार बार उठाना और फेंकना अथवा शिरका 
अवरोध होजाना, सूजन, होठोंका और कार्नोका ढीलासा पडजाना या सूजनयुक्त 
होना, ज्वर, नेत्रोंका और अर्गोका टेढासा होजाना, अकडजाना, ठोडीका कांपना, 
अंगडाई, रोर्मोका गिरना या रोमांच होना, ग्लानि, चित्तका स्थिर न होना, शरीरका 
कॉपना और जकडसा जाना या कण्ठका रुकना यह लक्षण होते हैं ॥२२६॥२२७॥ 
उनकी चिकित्सा । 
देवदारु हारिद्र दे सरलं चन्दनाएरु । 


राखा गोरोचना जाती गुग्णुल्विक्षुरसो नतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
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(१५३२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चुणे ससैन्धवानन्त गोपित्तमधुसंयुतम्‌ । 
चतुष्पदानां दष्टानामगदः सार्वेकार्मिक: ॥ २२९ ॥ 
देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, तुलसी, लालचंदन, अगर, रासना, गोरोचन, चमे- 
लीके फूल, गशुल, ईंखका रस, तगर, सेंधानमक, शारिवा इनका चूर्ण गीके पुराने 
घृत ( या गोपित्त ) तथा शहद मिलाकर चाटनेसे तथा लेप आदि करनेसे चतु- 


ष्पद जानवरोंके काटेहुएका विष दूर होता है ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 
गरविषके हेतु, लक्षण। 


सोभाग्यार्थे ख्यः स्वेदरजोनानाङ्गजान्मलान्‌ । 

शत्रुभयुक्ताश्च गरान्मयच्छन्त्यन्नमिश्रेतान्‌ ॥ २३० ॥ 

तैः स्याताण्डुः कशोऽल्पा्चिज्वैरश्चा स्योपजायते । 

म्मेप्रथमनाध्मानहर्तपच्छोथलक्षणाः ॥ २३१ ॥ 

जठर ग्रहणीदोषं यक्ष्माणं श्रयथु क्षयमू । 

एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेलिङ्गानि दरयेत ॥ २३२ ॥ 

अपने वश्ञमे करेके लिये स्री आदि अपने स्वामीको पसीना बा मासिक रज 

अथवा और अपने अंगांसे उत्पन्नहुई मेलको खिलादेती है । अथवा किसी शब्युआ- 
दिका भोजनम मिलाकर दियाहुआ कालान्तरमें हानि करनेवाला विष गरविष 
कहाजाता है । इ्स गरविषसे ग्रसित मनुष्यके शरीरमें पाण्डु, कृशता, मंदामि, ज्वर, 
हृदय आदि ts फडकना, हाथपावोंमे सूजन, ग्रहणीरोग, उद्ररोग, 
यक्ष्मा और , क्षय तथा इसी प्रकारके अनेक लक्षर्णोवाली व्याधियें उत्पन्न 
होती हैं ॥ २३०-२३२॥ 

स्वमे माजोरगोमायुव्यालान सनकुलान्‌ कपीन्‌ । 

प्रायः पश्यति नद्यादीञ्शुष्कांश्व सवनस्पतीन्‌ ॥ २३३ ॥ 

कालश्च गौरमात्माने स्वभे गौरश्च कालकम्‌ । 

विकणेनास्िकं वापि पश्येत्तद्विहतेन्द्रियः ॥ २३४ ॥ 

गररोगीको स्वप्नर्मे बिठाव, गीदड, सांप, नकुल, बन्दर, सूखीहुई नदियं) सूरे 

वृक्ष, वनस्पति आदि दिखाई देते हैं तथा वह रोगी यादि गाखणका हो ता अपनेको 
स्वप्नर्मे काला देखे ओर काला हो तो स्वप्नमें गौर देखे तथा कानोंसे ही और 
नासिकारादित अपना शरीर उसको स्वप्नमें दिखाईदेवे तथा अन्य इन्द्रिये भी हत हुई 
दिखाई देवें अथवा इस गरविषके विकारसे ही उसकी इन्द्रिये हीन पडजांय२३३-२३४ 
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क|. 1 काला ररर कार I 


अध्याय २५, ] माषाटाकासहिता । (१५३३) 


गरविष को चिकित्सा । 
व्य ० अ 
तमवेक्ष्य भिषक्प्ाज्ञ: पृच्छेत्कि केः कदा सह । 
जग्धमित्यवगम्याशु भदद्याद्वमनं भिषक ॥ २३५ ॥ 
२ ~® ~ ~ 
सूक्ष्मताश्ररजर्तरम सक्षाद हाद शाधनम्‌ । 
शुद्ध हदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हेम स्वोविष/ण्याशु गरांश्च विनियच्छति । 
हेमपस्य सजत्यङ्गे न हि पस्षेऽम्डुवद्विषम्‌ ॥ २३७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इस प्रकार गरदोषसे व्याकुल इए मनुष्यको देखकर उस रोगीसे 
पूछे कि तुमने कब किसके साथ कैसे, क्या खाया है ! इत्यादि विषय भली भाँति 
अनेक रीतिसे पूछकर रोगका यथोचित निश्चय करके जब जानलेवे कि इसने गर" 
विष खाया है तो पहिले उसको तीक्ष्ण बमन करावे अथवा शहद और सुक्ष्म ताम्र- 
चूर्ण ( ताम्रभस्म ) खिलाकर वमन करावे वमनद्वारा हृदय शुद्ध होजाने पर उसकी 
तीन मासे सुवर्णका चूर्ण अयबा स्वर्णमस्म शहद और घृतमें मिलाकर चढावे झुब- 
णके सेवन करनेसे मनुष्यके शरीरमें इस प्रकार विष नहीं ठहर सकता जिस अकार 
कमलके पत्तेपर जल नहीं ठइरसकता, सुवर्ण सब प्रकारके गरविषांको शीघ्र नष्ट 
करदेता है ॥ २३५-२३७ ॥ 
नागढंती भादिधृत । जर 
नागदन्तीत्रि बृइन्तीङ्वन्तीछुक्पयःफलः । 
साधितं माहिषं सर्पिः सगोमृत्राढकं हितम । 
सर्पकोटविष तनां गरात्तानाच शान्तये ॥ २२८ ॥ 
नागदन्ती ( हस्तिशुंडी ), निशोथ, दंती, द्रवंबी, योहरका दूध और मेनफल इन 
सबको मिलाकर एक पाव ठेवे मैंसका घृत एक सेर और गोमूत्र चार सेर इन सबको 
मिलाकर सिद्ध किया घृत साँप, कीडे आदिकोंके विषसे पीडित मनुष्यांको तथा गर” 
बिषवाले मनुष्योंको विषरहित कर देता है ॥ २३८ ॥ 
अम्र्त घत । 
शिरीषत्वक्त्रिकटुकत्रिफलाचन्दनोत्पले । 
द्वे बले शारिवास्फोतासुरभीनिम्बपाटलाः ॥ २३९ ॥ 
बन्घुजीवाढकी मूर्वावासासुरसवत्सकान्‌ । 
पाठाडोष्ठाश्वगन्धाकेमूलवष्टधाद्रभकान्‌ ॥ २४० ॥ 
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( १५३४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


विशालां बृहती लाक्षां कोविदारं शतावरीम्‌ । 
कटभीदन्त्यपामागान्‌ पृञ्चिपणीं रसा्जपम्‌ ॥ २४१ ॥ 
शेतभण्डाश्वखुरको कुष्ठदारुभियंगुकानू । 
विदारी मधुकं सारं करञ्जस्य फलं वचाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
रजन्यो लोधमक्षांश पिष्टा साध्यं घृताढकभू । 
तुल्याम्बु च्छागगोमूत्राढके तत्त॒ विषापहम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अपर्मारक्षयोन्मादभूतयहगरोदरम्‌ । 
पाण्डुरोमान्क्रिमीन्‌ गुल्मान्‌ एीहोरुस्तम्भकामलाः ॥२४४॥ 
हनुस्कन्धग्रहादीश्च पानाशयञ्जननावनैः । 
हन्यात्सञ्जीवयेच्चापि विषोद्वन्धमृतान्नरान्‌ । 
नाम्नेदममृतं सर्वविषाणां स्याद्‌ घृतोचमम्‌ ॥ २४५ ॥ 


सिरसकी छाल, सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आँबला, लालचंदन, नील- 
कमल, बला नागबला, शारिवा, श्वेतापराजिता, मुरा, नीम, पाटला,बन्धुजीव( दुप- 
हरिया ), अरहर, मुवी, वांसा, तुलसी, इन्द्रयव, पाढ, अंकोट, असगंध, आककी जड, 
मुलेठी,पद्मकाष्ठ,इन्द्रायणकी जड, बडी कटेली,लाख, कोबिदार(लाल कचनार ), शता” 
बर, कटभी, दंती, अपामार्ग; पृष्ठपर्णी, रसौत, सफेद कोयल, नखनामक गंधद्रव्य, 
कूठ, देवदारु, प्रियंगु, विदारीकंद, महुआ, बिजेसार, लताकरजके फल, वच, हल्दी, 
दारुहल्दी, लोध इन सबको एक एक तोला लेवे इनका कल्क बनाकर घृत चार 
सेर, जल चार सेर, बकरीका मूत्र चार सेर, गोमूत्र चार सेर इन सबको मिलाकर 
घृत सिद्ध करे घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे। यह घृत पीने नस्यलेने अंजन 
और अभ्यंग आदिमें प्रयुक्त करना चाहिये । इसके सेवनसे सब प्रकारके विषवि- 
कार, क्षय, उन्माद, भूतबाधा, ग्रहदोष, उदररोग, पांडुरोग,कृमिरोरा, गुल्म, प्लीहा, 
ऊरुस्तम्भ, कामला, हनुस्तम्भ और ग्रहादिविकार यह सब नष्ट होते हैं, विषके 
बेगसे मृतप्राय मनुष्यको भी यह आरोग्य करनेवाला है यह संपूर्ण विषोंकी नष्ट 
करनेवाला अमृतनामक घृत दै ॥ २३९-२४८ ॥ 

मनुप्यका रक्षार्थ आचार । 


तत्र क्वोकाः-छत्री झञ्ञरपाणिश्च चरेदात्रौ तथा दिवा । 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्त्याशु पन्नगाः ॥ २४६ ॥ 
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र. जक. 
अध्याय २५, ] भाषाटीकासाहिता । ( १५३५ ) 


यहां पर यह छोक हैं कि, मनुष्यकी अपनी शारीरिक रक्षाके लिये रात्रि तथा 
दिन छत्री जूता आदि धारण किये रहना चाहिये । तथा झनझनाहट शब्दयुक्त छडी 
आदि हाथमें रखकर उससे खडका करतेहुए चलना चाहिये, उस छाया और शब्द 
आदिसे सांप आदि जानवर डरकर इधर उधर भागजाते हैं ॥ २४६ ॥ 
दृष्टमात्र दशेदाशु तं सपे लोष्टमेव वा । 
उपथ्येरिष्टां बध्नीयाद्रेश ठिन्याइहेत्तथा ॥ २४७ ॥ 
यदि मनुष्यको सांप काट लेवे तो उसी समय सांपको पकडकर अपने दांतेसे 
काटलेना चाहिये । यदि सर्प काटकर चलागया हो तो वह डसाहुआ मनुष्य मट्टीके 
डले आदि किसी पदार्थको झटपट काट ठेवे और कटेहुए स्थानके ऊपर ओर नाँच 
कसकर बंध लगाके देशस्थानको चक्कू, छुरी आदिसे छेदन कर देशको निका- 
लदेवे तथा अग्नि आदिसे जलादेवे ॥ २४७ ॥ 
वज्रं मरकतं सारे पिचुकी विषमूषिका । 
कि 3 ट्र ९ ° री ~ 
| कर्कोटकमणिः सपो दवदूय्यंगजमौ क्तिकम्‌ ॥ २४८ ॥ 
| धाय्ये गरमणिर्य्याश्च वरोषध्यो विषापहाः । 
खगाश्च शारिकाक्रोश्चशिखिहसशुकादयः ॥ २४९ ॥ 
हीरा, मरकत, सार, पिचुकी, विषमाश्का, ककोंटक, सपेमणि, वेड्स, गजमुक्ता 
. आदि तथा इसी प्रकारके और भी उत्तम उत्तम विषनाशक दव्याका तथा विषना- 
। शक आगोको धारण किये रहना चाहिये । तथा मेना, क्रोंचपक्षी, मोर, हँस, तोता 
आदि पक्षी अपने घरमें रखने चाहिये ॥ २४८॥२४९ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
इतीदमुक्तं द्विविधस्य विस्तरेबेहुप्रकारं विषरोगभेषजम्‌ । 
अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयेद्‌ बजेद्विषाणामविषह्यतां बुध: ॥२५०॥ 
इति श्रीचर० चिकि० विषचिकित्सितं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। २५ ॥ 
इस प्रकार स्थावर और जंगम विषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन, अनेक प्रकारकी विष- 
रोगनाशक औषधियें वैद्यको पढकर भले प्रकार जानकर प्रयुक्त करनी चाहिये जो 
बैद्य इस प्रकार विधिवत्‌ जानकर बुद्धिपूर्वक चिकित्सा करता है वह बिर्षोको जीत- 
नेम समथे होता है ॥ २५० ॥ 
इति श्रीमहार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने प्रटियाळाराज्यांतगतटकसाळ- 
निवासिवैद्यपश्वानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसाद्न्याख्य- 


) NAN 


| भाषाटीकायां विषचिकित्सिते नाम पथ्चविद्योडघ्याय: ॥ २५ ॥ 
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( १५३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


षड्विंशोऽध्यायः । 
—~OPT 
अथातख्निममीर्याचकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हॅम त्रिममीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 

सप्तोत्तरं मर्मशतं यदुक्तं शरीरसंख्यामधिङत्य तेभयः । 

मर्माणि बस्ति हृदयं शिरश्च प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 9 ॥ 

प्राणाशयान्तान्‌ परिपीडयन्ति वातादयोऽसूनपि पीडयन्ति । 

त्संश्रितानामलुपानार्थे महागदानां शृणु सौम्य रक्षाम्‌ ॥२॥ 

झारीरस्थानमें १०७ एकसो सात मर्मोका कथन करआये हैं उन सब मर्मोमे 
बस्ति, हृदय, शिर यह तीन मर्मस्थान आयुर्वेदके जानमेवालोंने प्रधान माने हैं। 
वातादि दोष इन तीन ग्राणाशर्योकी पीडितकर माणोंतकको नष्ट करदेते ह सौ ह 
सौम्य ! उनकी रक्षाके लिये उन ममॉँमें होनेवाले महारोगांके निदान आर चाके 
त्साको सुनो ॥ १॥ २॥ 

उदावतेकी संप्राप्तिः लक्षण और उपद्रव । 

कषापतिक्तोषणरूक्षमोज्यैः सन्धारणाभोजनमैथुनेश्व । 

पक्राशये कुप्यति चेदपानः ख्रोतांस्यधोगानि बली स रुद्धा । 

करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं क्रमादुदावत्तेमतः सुघोरम्‌ ॥ ३ ॥ 

कषाय, तिक्त, चरपरे और रुक्ष पदार्थेके अधिक सेवनसे, मलमूतादि वेगोके 
रोकनेसे, उपवास करनेसे, मैथुन करनेसे, जब अपानवायु पक्काशयमें कुपित होती 
तो वह बलवान वायु अधोभागके स्रोताको रोकदेती हे फिर ऋमसे मल, अधोवायु 
और मूत्रको रोककर घोर उदोवतेको उत्पन्न करदेती है ॥ ३ ॥ 

रुग्वस्तिहत्कुक्ष्युदरेष्वभीषणं सपृठठपार्शेष्वतिदारुणा स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

आध्मानहह्ठासविकरत्तिकाश्व तोदोऽविपाकश्च सवस्तिशोथः । 


१ अधोगमनशील वायुकी गति चक्कर खाकर उपरकी ओरको गमन करे उसको उदावर्त 
कहते हैं मळ मूत्रादिको लानेवाली वायुका ऊध्वेगमन होनेसे यह मलादिभी अपने मागैसे नहीं 
निकल सकते । 
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® STS TI पर 2 
अध्याय २६. ) आषाटीकासहिता । (१५३७) 


वर्चोप्रवृत्तिजेठरे च गण्डान्यूद्धञ्च वायुर्विहतो युदे स्यात्‌ ॥ ५॥ 

छच्छेण शुक्रस्य चिरात्मवृत्तिः स्याद्वा तचः स्यात्खररूक्षशीता । 

ततश्च रोगा ज्वरमूत्रकच्छप्रवाहिकाहदग्रहणीप्रदोषाः ॥ ६ ॥ 

व्यान्ध्यबाधिय्यशिरो$मितापवातोदराषट्रीलमनोविकाराः । 

तृष्णाखापेत्तारुचियुल्मकासश्वासप्रतिश्यादितपाश्वेरोगाः ॥ ७ ॥ 

अन्ये च रोगा बहबोऽनिलोत्था भवन्त्युदावर्चेळताः सुघोराः । 

चिकित्सितञ्चास्य यथावढ्द्धै प्रवक्ष्यते तच्छूण चामिवेश ॥ ८ ॥ 

उससे वस्ति, हृदय, कुक्षि और उदरमें तथा पीठ और दोनों पाश्वॉमे निरन्तर दारुण 
पीडाका होना, अफारा, हछास, कतरनेकीसी पीडा,तोद, अन्नका परिपाक न होना, 
वस्तिमें सूजन, विष्ठा न आना, पेटमें गाठेंसी चुभना, अधोवायुका बंद होकर ऊपरकी 
ओर चलना, यदि मलत्याग करनेके लिये बडी देरतक जोर लगायाजाय तो कष्टके 
साथ वीर्य निकलने लगे परन्तु विष्ठा न आवे, यदि विष्ठा उतरे भी तो बहुत थोडी 
कठोर रूखी और शीतल हो इस प्रकार उदावर्त्ते होनेसे ज्वर, शजकुच्छ, 
अवाहिका, हृद्रोग, ग्रहणीविकार, वमन, आंखोंके आगे अन्धकार होना, बधिरता, 
शिरमें पीडा, वातोदर, वातष्ठीला, मनके विकार, प्यास, रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, 
खांसी, श्वास, प्रतिश्याय, आर्दितरोग और पार्श्वरोग तथा इनके सिवाय अन्य बहु- 
तसे वातजनित घोर रोग उदावर्चेसे उत्पन्न होते हैं । ( उदावते प्रायः वेगांको रोक- 
नेसे होनेवाले रोगका नाम है अर्थात्‌ वैगोको रोकनेसे वायुका प्रतिघात होकर वह 


नेलगे 


अपने मार्गसे रुकजाय तथा उलटा होकर ऊपरको गमन कर उसको उदावत्ते 
कहते हैं । वह उदावत्ते मल, मूत्र, वीर्य, वायु, छींक आदि जितने वेग हैं उन सबके 
रोकनेसे उन्हीं २ प्रकारके होते हैं । ) अब इसके उपरांत इस उदावत्ते रोगकी 
चिकित्साका वर्णन करते हैं । हे अग्निवेश ! इसका यथावत श्रवण करो ॥ ४-८ ॥ 

है उदावतेकी चिकित्सा । हत 

तं तेलशीतज्वरनाशनोक्तं सवेदैयैथोक्तेः प्रविली । 

उपाचरेद्वा्चिनिरुहवस्तिसेहैविरिकेरनुलोमनानैः ॥ ९ ॥ 

उदावर्च रोगमें पहिले शीतज्वरनाशक तेलोंकी मालिश कर यथोचित रीतिसे . 
स्वेदन करना चाहिये । जब देखे कि दोष लीन होनेलगे तो बत्ती, निरूहणपस्ति, 
स्नेह और अनुलोमन अन्नोद्वारा मलका अनुलोमन कर विरेचन करावे ॥ ९ ॥ 

उदावतेनाशक वत्तिप्रयोग । 


श्यामात्रिवृन्मागधिकाभिचूणे गोमूत्रापिष्ट दशभागमाषम्‌ । 
2130: 
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( १५३८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


सनीलिकां द्विलेवणां शुडेन वातत कराडुठ्ठनिभां विदध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
_ काली निशोथ, पीपल, चित्रक और नीलिका, प्रत्येक दश दश माशे लेवे । 
सधानमक २० माशे इन सबको गोमूत्रे संयोगसे पीसकर गुड मिला अंगूठेके 
बराबर और लम्बी बत्ती बनावे। इस बत्तीको विरेचन घृतमें भिगोकर अथवा अण्डीके 
तेलमं भिंगोकर गुदामे प्रवेश करना चाहिये ॥ १० ॥ 

पिण्याकसीवर्चलहिंुभिवां ससपेपत्यूषणयावशूकेः । 

क्रिमिश्नकम्पिह्ठकशंखिनीभिः सुधाकेजक्षीरणुडेयताभिः ॥ 1१ ॥ 

तिलांका कल्क, संचरनमक, हींग, सफेद सरसों, सोंठ, मिर्च, पीपल, जवाखार 
इनकी बत्ती उपरोक्त विधिसे बनाकर प्रयुक्त करे । अथवा वायबिडंग, कमीला, 
शंखिनी, थोहरका दूध, आकका दूध और गुड मिलाकर बत्ती बनावे फिर उसे एर" 
ण्डके तेलमें भिगोकर गुदार्मे डाले फिर थोडी देरके बाद निकाले ॥ ११ ॥ 

स्यातिप्पलीस्षेपराठवेश्म धूमे: सगोमृत्रणुडेश्व वत्तिः ॥ १२ ॥ 

पीपल, सफेद सरसों, ग्रहधूम, गोमुत्र आर गुडसे उपरोक्त रीतिपर बत्ती बना 
प्रयोग करनेसे उदावत्त दूर होता हे॥ १२॥ 

उदावरतेनाशक चूणप्रचमनयोग । 

श्यामाफलेक्ष्वाकुसपिप्पलीकं नाड्याथवा तस्रधमेजु चूर्णम्‌ । 

स्षोश्नतुम्बीकरहाटकष्णाचुणे सजीमृतकसेन्धवं वा । 

[ग्म छद तान्यडुलामयान्त नरस्य वच्च[$निलमूत्रपतङ्गम्‌ ॥ १२॥ 

अथवा काली निशोथ, मेनफल, कडवे तुंबका गदा और पीपल इन सबका चूण 
बना नलम रखकर वह नल गुदार्म डालकर राहरसे धोकनीद्वारा वा जोरसे फूँक 
मारकर नलके भीतरका चूर्ण गुदामे पहुंचाकर नलको निकाल लेवे । अथवा सरसों 
कडवी ठुंबी, मैनफल, पीपल, कडवी तोरी और सेंधानमक इन सत्रका बारीक चूर्ण 
कर इसी विधिसे शुदाम प्रधमन करे परन्तु जब बत्ती अथवा चूर्णका प्रवेश करना 
हो तो पहिले शुदाको घृत अथवा एरण्डके तेलसे चुपडलेना चाहिये । पीछे बत्ती 
अथवा चूणका प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मल, वायु और मृत्रका बन्धे 
खुलजाता है॥ १३ ॥ 

तेषां विघाते तु भिषग्विदध्यात्‌ स्वःय क्तसुरिविज्ञतनो निरुहम्‌ । 

ऊद्धालुलोमोषधमूत्रतेलक्षाराम्लबातच्नयुतं सुतीक्ष्णम्‌ ॥ १४ ॥ 

यादिं बत्ती और चूर्णसे रोगीका बन्ध खुलकर मलादिकोंकी यथोचित प्रबृत्ति न 
हो तो बैद्य रोगीको अच्छी तरह स्निग्ध, अभ्यक्त ओर स्वेदन करके निरूहण बस्तिका 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १५३९ ) 


प्रयोग करें । यह निरूहण बस्ति तीक्ष्ण, उध्बोनुलोमनद्रव्य, गोमूत्र, तेल, जवाखार, 
खटाई और वातनाशक द्रव्योसे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
७ ७, छ 5, कर ० > ० पित्ते क. 
वातेऽधिके ईम्ले लवणं सतेल क्षीरेण पित्ते तु कफे समूत्रम्‌ । 
समूत्रवर्चो ६निलसंगमाशु सुदं शिराश्च प्रुणीकरोति ॥ १५ ॥ 
यदि उदावर्त वायुकी अधिकता प्रतीत हो तो अम्ल,लवण और तलकी अधिकता- 
युक्त निरूहणवास्ति करना चाहिये । यदि  पित्तकी प्रधानता हो तो दूध पिलाकर 
निरूहण करना चाहिये । और कफकी आधिकतामे गोमूत्र मिलाकर निरूहणकमे 
करे । इस प्रकार निरूहण करनेसे गुदाकी बिशुणता दूर होकर मल, मूत्र आर 
वायुका बन्ध शीघ्र दूर होजाता है । तथा शिरा और मलद्वार शुद्ध ओर विगुणता 
रहित होजाता है ॥ १५ ॥ 
त्रिवृत्सुधापत्रातिळादिशाकं ग्राम्यौदका नूपरसेर्येवाजम्‌ । 
अन्यैश्च सृष्टानिलमूत्रविड्भिरदात प्रसन्ना युडशीघुपायी ॥ १६ ॥ 
निशोथ और थोहरके पत्ते और तिल आदिका शाक तया ग्राम्य और जलज 
जीवोंका मांसरस और रोका अन्न तथा अन्य मलसूत्रके निकालनेवाले आर वायुको 
स्वच्छ करनेवाले अन्न पान, प्रसन्ना ओर गुडकी शीधु पीना हितकारी होता दै१६॥ 
भूयोऽनुबन्ये तु भबेद्विरेच्यो मूत्रपसन्नादविमण्डयुक्ते: । 
| स्वस्थन्तु पश्वादलुवासयेचं रोक्ष्याद्रिसज्ञो$ईनिलवर्चसोश्वेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यादि इस प्रकार उपाय करनेस एक बार आराम होकर दूसरी चार फिर बंध पड- 
जावे तो गोमू, प्रसन्षा और दघिमण्डके योगसे विरेचनद्रव्य पिलाकर विरेचन 
` करावे । फिर स्वास्थ्य होनेपर यदि रूक्षतासे वायु और मलका बंध प्रतीत हो तों 
अूनुवासन करावे ॥ १७ ॥ 
उदावत नाशक चूर्ण । 
‘¢ ° NS १०, ९ 
द्विरुत्तर हिङ्क वचाम्रिकुष्ट सुवर्चिका चेव विङङ्गचुणम्‌ । 
सुखाम्बुनानाहविसूचिकार्तिहद्ोगयुल्मोंसमीरणश्रम ॥ १८॥ 
हींग, वच, चित्रक, कूठ, जवाखार और बायाविडंग यह कमसे एक दूसरेसे ढुगुने 
लेना चाहिये । जैसे हींग एक तोला, वच दो तोला, चित्रक ४ तोला, कूठ आठ 
तोला, जवाखार १६ तोला और बायाबिडंग ३२ तोला इन सबको बारीक पीसकर 
| सुखोष्ण जलके साय लेवे तो विसूचिकाकी पीडा, हृद्रोग, गुल्म और ऊध्बेबातकीं 
| शान्ति होती है ॥ १८ ॥ 
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( १५४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वचाभयाचित्रकयावशू का न्‌ सपिप्पठीकातिबिषान्‌ सकुष्ठान्‌ । 

उष्णाम्बुनानाहविमृढवातान्‌ पीत्वा जयेदाशु रसादनाशी ॥ १९ ॥ 

वच, हरड, चित्रक, जवाखार, पीपल, अतीश और कूठ इन सबको बारीक 
पीसकर गरम जलके साथ लेनेसे अफारा, विमूढवात (उदावत्ते ) यह दूर होते हे । इस 
औषधके सेवन करते हुए मांसरस और यर्वोका ओदन ( अथवा शालीचावलॉका 
भात ) सेवन करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

हिंगूघगन्पाविडशुण्ठयजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुडम्‌ । 

यथोत्तरं भागविवृद्धमेतत्प्लीहोदराजीणेविसूचिकासु ॥ २० ॥ 

हींग एक भाग, वच दो भाग, बिडनमक रे भाग, साठ ४ भाग, जीरा ९ भाग, 
हरंड ६ भाग, पोहकरमूळ ७ भाग, कूठ ८ भाग इन सबका चूर्ण बना गरम जल 
अथवा प्रसन्नाके साथ सेवन करनेसे छीहरोग, उदररोग, अजीर्ण और विसाचिका 
दूर होती है ॥ २० ॥ 

उदावतेनाशक घत । 

स्थिरादिवर्गर्य पुननेवायाः श्यामाकपूतीककरञ्जयोश्च । 

सिद्धः कषाये द्विपलांशिकानां प्रस्थो घृतास्स्यात्‌ प्रतिरु्धवाते ॥ २१॥ 

शालपण्योदि पंचमूल, पुनर्नवा, उयामाक ( सौंक ) ओर पूतिकरंज इन सबको 
दोदो पळ लेकर काथ बनावे । इनके काथसे एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे । इस घृतक 
सेवन करनेसे उदात्ते रोग दूर होता है ॥ २१॥ 

उदावतनाशक क्षार । 

फलञ्च मूलञ्च विरेचनोक्तं हिंग्वकमूले दशमू लमग्यम्‌ । 

स्तुकूचित्रको चेव पुननेवा च तुल्यानि सवेलेवणानि पञ्च ॥ २२ ॥ 

हैः समृत्रे: सह जजेराणि शरावसन्धौ विपचेत्सुलिमे । 

पक्कं सुपिष्टं लवणं तदक्षेः पानेस्तथानाहरुजाघ्रमद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

विरेचनवर्गमें कहे इए सव प्रकारके फल और मूल, हींग, आक, दशमूल, चित्ता, 
थोइर, पुनर्नवा इन सबको बराबर लेकर चूर्ण करे । सबके समान पांचों नमर्कोका 
चूर्ण मिलावे । फिर सब प्रकारके स्नेह और सब प्रकारके मूत्र मिलाकर उपरोक्त 
चूणीको संपुटमें रख संपुटकी संघियांको भले प्रकार बन्द्‌ करके कपडमट्टी कर गज- 
पुटमें फूंक देवे । शीतल होनेपर संपुटमेंसे द्रव्यको निकालकर पीस लेवे । इस लवण 
( क्षार ) को अन्नपानके साथ सेवन करनेसे अफारा और पेटकी पीडा दूर 
होती है ॥ २२॥ २३ ॥ 
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| अध्याय २६ ] आाषाटीकासहिता ! (१५४१ ) 
वमनद्वारा जीतनयोग्य रोग । 
हत्स्तम्भमुद्धामयगोरवार्ते चोद्वारसङ्गेन सपीनसेन । 
आनाहमामप्रभवं जयेचु प्रच्छदैनेले ङ्ठनपाचनेश्च ॥ २४ ॥ 
हृदयका स्तम्भन होना, मस्तकका भारीपन और मस्तकपीडा, डकार आते २ 
रुकजाना, पीनस तथा अफारा और आमसे उत्पन्न हुए रोगांको वमन तथा लंघर्नो 
द्वारा जीतना चाहिये ॥ २४॥ 
एरंडतेळद्वारा विरेच्य रोग । 
सुल्मोदरजत्नार्शःप्ठीहोदावर्चयोनिशुक्रगदे । 
मेदःकफसंसूष्टे मारुतरक्तेऽबगाढे च ॥ २५ ॥ 
गुधरसिपक्षवधादिषु विरेचनाहिए वातरोगेए । 
वाते विबद्धमार्गे मेदः फपित्तरक्तेन ॥ २६ ॥ 
पयसा मांसरसेवा त्रिफलारसयूषमूत्रमदिराभिः । 
दोषानुबन्धयोगात्म्रशस्तमेरण्डजं तैलम्‌ ॥ २७॥ 
तङ्गातनुत्स्वभावात्‌ संयोगवशाद्विरेचना्च जयेत्‌ । 
मेदो ऽसूकपित्तकफान्मिश्रानिलरोगाजित स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
गुल्म, उद्ररोग, अन्न ( बध ), बवासीर, प्लीहा, उदावत, योनिरोग, झुक्रविकार, 
मेद्‌ अथवा कफयुक्त वातरक्त, गंभीर वातरक्त, ग्रभसी, पक्षाघात आदि विरेचन 
योग्य वातरोगोंमे और मेद, कफ तथा पित्त रक्तद्वारा बिबद्धवातम दोषोंका अनुबन्ध 
विचारकर दूध अथवा मांसरस या जिफलेके काथ अथवा अन्य रस आर यूष वा 
गोमूजरके साय एरण्ड तैल मिलाकर पिलाना अर्थात्‌ उपरोक्त दूध आदि अनुपानोंर्म 
एरण्ड तैल पिलाकर विरेचन कराना हितकारक होता है। क्योकि एरण्ड तेल स्वभा- 
वसेही वातनाशक है वह संयोगवश बिरेचनद्वारा मेद, रक्तापित्त और कफसे मिश्रित 
वातरोगीको जीतलेता है ॥ २९-२८ ॥ 
बलकोष्ठव्याधिवशादापञ्चपला भवेन्मात्रा । 
मृदुकोष्टबलानां सह भोज्यं तत्मयोज्यं स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
शरीरबल, काष्ठबल, व्याधि आदि विचारकर एरण्डतैलकी मात्रा पांच पलतक 


होसकती दै । मृढुकोष्ठ और दुर्बल मनुष्योंको एरण्डतैल भोजनमें मिलाकर और 
अरप मात्रासे देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
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९१५४२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अथ मूत्रकृच्छनिदानम्‌ 1 
१ मूत्रकच्छके देतु । 
व्यायामतीक्ष्णोषप्रुक्षमद्प्रस्गनित्यद्रतपृष्ठयावात्‌ । 
आनूपमत्स्याध्यशनादजीर्णात्‌ स्युमूत्ररुच्छाणि नृणाभिहाशे ॥ ३० ॥ 
अत्यन्त व्यायाम करनेसे, तीक्ष्ण औषध, रूक्ष, मद्य, अति खीसंग और नित्य 
अत्यंत बेगवाले घोडे आदिकी सवारी करना तथा आनूपजीवांका और मछलीका 
मांस अधिक सेवन करना । फिर भोजन करना और अजीणसे मनुष्योंके शरीरमे 
आठ प्रकारके मृत्रकृच्छू होते हैं ॥ ३०॥ 
__ मूवकृच्छ्की सम्प्राप्ति । ८ 
>> [aS निदाने £ च क्यै ०७ 
पृथडमलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य वस्तौ । 
मृत्रस्य मागे परिपीडयन्ति यदा तदा मृजयतीह रुच्छात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपने २ कारणोसे कुपितहुए वातादे दोप पृथक प्यक अथवा सब मिलकर 
वस्तिमें प्राप्त हों जब मूत्रमागेको पीडन करते हैं तब मनुष्य अत्यन्त कष्टके साथ 
मुतता है ॥ ३१ ॥ 
तीव्रा हि रुम्वङ्कणवस्तिमेदे स्वल्पं सुहुमत्रयतीह वातात्‌ । 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कच्छान्मुहुमूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३२ ॥ 
वातजानित मूत्रकृच्छमें-वेक्षण, वस्ति ओर लिंगम तीब्र पीडा होकर थोडा २ मूर 
बार बार आता है। पिचजानित मूरकृच्छ्मे-पीला, लाल मूत्र अत्यन्त पीडा और 
दाहके साथ कष्टसे बारबार थोडा २ आता है ॥ ३२ ॥ 
वस्तेः सलिङ्गस्य णरुत्वशोथो मूत्रं सपिच्छं कफमृत्ररुच्छे । 
सर्वाणि रुपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कच्छ्तमं तु रुच्छ्स्‌ ॥३२॥ 
वस्ति ओर छिंगर्मे भारीपन तथा सूजन हो, मूत्र गाढा और सफेद, चिकना 
कठिनतासे उतरे यह कफजनित मूत्रकृच्छ्के लक्षण हैं । तीना दोषोंके संपूण लक्षण 
जिस मृत्रकृच्छ्म हा उसको सान्नपातका मूत्रक्रच्छ जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
अश्प्रीका निदान ! 
विशोषयेद्वस्तिगतं तु शुक मूत्रं सपित्तं पवनः कफे वा । 
यदा तदाश्मम्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ ३४ ॥ 


१ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मलाभिघातज, अञ्मरीजनित, झुक्राभेघातज और 
5 3० प 
ग्रर्केराजनित यह आठ प्रकारके मूत्रकृच्छ हात हैं । 
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SMe ० 
| 


अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १५४३ ) 


किसी कारणसे बस्तिमें प्राप्त हुए वीर्य और मूको वायु सुखादे तो उस वीये 
और मूजसे पथरी उत्पन्न होजाती है। फिर वह क्रमसे बढने लगती हे अथवा कफ 
और पित्तको वास्तिस्थानमें वायु सुखादेवे तो भी पथरी उत्पन्न होजाती है । यह 
पथरी गोरोचनके समान होती है ॥ ३४ ॥ 

अश्प्ररीजनित मूत्रकृच्छ्र । 

कदम्बपुष्पारूतिरश्मतुल्या क्ष्णा त्रिपुट्यप्यथवापि बृद्री । 

मूत्रस्य चेन्मार्गमुपैति रुद्धा मूत्र रुजं तस्य करोति वस्तो ॥ ३५ ॥ 

ससीवनीमेहनवस्तिशूल विशीर्णधारञ्च करोति मूत्रम्‌ । 

ुद्गाति भेदं स तु वेदनात्तों सुहुः शरुन्मुच्षति मेहते च ॥ २६ ॥ 

क्षोमारक्षते मूत्र यतीह सासक्तस्पाः सुखं मेहति च व्यपायात्‌ । 

एषाश्मरी मारुतभिन्नपूर्तिः स्याच्छकरा मृत्रपथात क्षरन्ती ॥ ३७ ॥ 

पथरी ( अइमरी ) कदूंबके फूलके समान अथवा पत्यरके समान या चिकनी 
घुटी हुई अथवा तिकोनी या सूड तथा अनेक प्रकारकी होती है ॥ जब पथरी सुत्र- 
मार्गके द्वारपर आजाती है तो मुत्रको रोककर वस्तिमं अत्यंत पीडा करती हे तथा 
सीवन, लिंग और वस्तिमें बिदीणे होनेके समान अत्यंत शूळ होने लगता हे । मूग 
धार टूट टूटकर आती है रोगी मारे पीडाके वारबार ठिंगेन्ट्रियको दबाता दै और 
बारबार मल और मूत्रका त्याग करता हे उस समय मूजक अत्यत क्षोभ हानसे 
पथरीद्वारा जखम होकर मू्रमें रक्त आने लगता है, जब पथरी निकलजाय अथवा 
मूत्रमागेसे हटजाय तो मूत्र सुखपूर्वक आने लगता है । यह पथरी वायुसे भेदरू 
होकर रेतके समान मूत्रद्वारसे खरने लगती है ॥ ३५-३७ ॥ 

शुक्राभिघातज मृत्रकृच्छ । 

रेतोऽभिघाताभिहतस्य पुंसः प्रवत्तेयेत्तस्य तु पतर पच 

स्याद्वेदनावक्षणवस्तिमेद्रे तस्यातिशूले वृषणातिदृत्ते ॥ २८ ॥ 

शुक्रेण संसुद्धगतिः प्रवाह मूत्र सकच्छेण विसुचतीह । 

तमण्डयो: स्तञ्दमिति बुवन्ति रेतोऽभिवाते प्रवदन्ति रूच्छूमू ॥ ३ ९॥ 

शुक्रके अभिघातसे मूतरकृच्छू केवळ पुरुषोंको ही होता है । बालक और खियांको 
नहीं होता । शुक्राभिधातजानित मूजकृच्छमे वंक्षण, वास्त, ढिंगेन्द्रिय और बृपर्णोमि 
अत्यंत शूल तथा पीडा होने लगती है और मृत्रका माग झुक्रसे रुकाइआ होनेसे 
मूको प्रवाह रुकरुककर और कष्टके साथ थोडा थोडा मूत्र उतरता द, ऑर अण्ड- 
कोशोको स्तब्ध कर देता है उसको युक्रामिघातजानेत मूबकृच्छू कहते ह0३१८॥२९॥ 
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( १५४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शुक्र मलाश्चैव पृथक्पृथम्वा मूत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति । 

तद्दयाहतं मेहनवस्तिशूलं मूत्रं सशुक्रं हि करोति बद्धम । 

स्तब्धश्च शूनो भृशवेदनश्च तुद्यत वस्तिवृंषणो च तस्य ॥ ४० ॥ 

जब वातादि दोष पृथक पृथक अथवा सव मिलकर मूत्राशंयमं स्थित होकर 
शुक्रको रोक देते हैं तो उसके रुकनेसे लिंगेन्द्रिय और बस्तिमें शूल उत्पन्न कर वीये 
साथ ही मूत्रको भी रोकदेते हैं । उससे बस्ति और वृषणांमे स्तब्धता, सूजन, अत्यंत 
पीडा सूड चुभनेकासा तोद होने लगता है ॥ ४० ॥ 

क्षतज मूत्रकृच्छ्र | 

क्षताभिधातातक्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं वस्तिगतं विबद्ध ॥ ४१ ॥ 

तीब्रार्चिमृत्रेण सहाश्मरीत्वमायाति तर्मिन्नतिसञ्चिते च । 

आध्माततां विन्दति गोरवञ्च वस्तेलंघुत्वच विनिःसृतेऽस्मिनू ॥ ४२ ॥ 

किसी प्रकारके क्षत ( उपदंश आदि ) से अथवा चोट आदि लगनेसे वा रस 
आदि धातुक्षय होनेसे क्षतज रक्तादे कापित होकर वस्तिमें प्राप्त हो बद्ध होजाते है 
तब पथरीके समान कठोरपनको प्राप्त हो मुत्र आनेके समय मूत्रसे मिलकर भारी 
पीडाको करते हैं । यदि क्षतज दोष आति संचित होजाये तो बस्तिमें अफारा और 
भारीपनको करते हैं । दोष ( क्षतज दोषकी बनीहुई ग्रंथी ) के निकल जानेसे वास्ति 
हल्की होजाती है । यह क्षतज मूत्रकृच्छुके लक्षण हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

वातज मूत्रकृच्छ्की चिक्कित्ला। 

अःयञ्जनखनेहनिरुहवर्तिस्नेहोपना होत्तरवस्तिसेकान्‌ । 

स्थिरादिमिर्वातहरेश्व सिद्धान्‌ यङज्यादरसांश्वानिलमूत्ररुच्छर ॥ ४३॥ 

वायुके मूत्रकृच्छूमें अभ्यंग, स्नेहवस्ति, निरूहणवास्ति, स्नेहयुक्त उपनाह, स्वेद, 
उत्तरबस्ति, वातनाशक क्वार्थोका परिषेचन, शालपर्णा आदि वातनाशक सिद्ध किये 
मांसरसाका प्रयोग करे ॥ ४३॥ 

ुननेवैरण्डशतावरीभिः पत्तरवृश्वीरबलाश्मभिद्निः । 

द्विपञ्चमूलेन कुलत्थकोलयवैश्व तोयोत्क्वथिते कषाये ॥४४॥ 

तेलं वराहक्षेवसा वृतञ्च तैरेव कल्केलेवणेश्व साध्यम्‌ । 

तन्मात्रयाशु प्रतिहन्ति पीतं शूलान्वितं मारुतमूत्ररुच्छम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पुनर्नवा, एरण्डकी जडका छिलका, शतावर, शालिश्व शाक, सफेद पुनर्नवा, बला, 
पाषाणभेद, दशमूल, कुल्यी बेर और यव इन सबके कल्क और क्वाथ तथा पांचों 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । (१५४५) 


नमक मिलाकर सिद्ध किये तेल सूअरकी चर्बी, रीछकी चर्बी और घृतकी उचित 
मात्रा सेवन करनेसे वातजनित मूत्रकृच्छ दूर होता हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
~ ~ ~ चोपनाहे 
एतानि चान्यानि वरोषधानि सर्वाणि शस्तान्यापि चोपनाहे । 
र ~ NN य ~ सुखोष्णवन्ति 
स्युलाभतस्तेलफलानि चेव ख्नेहाम्खयुक्तानि न्त ॥ १६ ॥ 
यह उपरोक्त सिद्ध कियेहुए तेल चर्बी आदि तथा अन्यान्य वातनाशक उत्तम 
द्रव्योसे उपनाह करना वा तेल, फल, स्नेह, खटाईमें मिलाकर वातनाशक द्रव्यॉको 
गर्म कर उससे उपनाह स्वेद करना वातजनित मुञ्रकृच्छूको दूर करता है ॥४६॥ 
पित्तजमूचक्च्छूकी चिकित्सा । 
सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा ग्रेष्मो विधिबंस्तिपयोविरेकाः । 
पु रसेधेते ~ ° 
दाक्षाविदारीक्षरसेधृतेश्च कुच्छेष पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ ४७ ॥ 
पित्तजानित मूत्रकृच्छूमे-शीतलद्रव्योसे सेचन, शीतल लेपन, शीतल अवगाहन 
तथा ग्रीष्मञऋतुमें करनेयोग्य शीतलविधि, दूघयुक्त वस्तिकर्म, शीतल विरेचन अथवा 
दाख, विदारीकन्द्‌ और ईखके रसमें घृत ओर दूध मिलाकर अथवा इन्हींसे सिद्ध 


> 


किये घृत और दूध वस्ति और विरेचन कर्ममें प्रयोग करने चाहिये ॥ ४७॥ 

शतावरीकाशकुशाशदंष्टा विदारिशाली क्षकसेरुकाणाम्‌ । 

काथं सुशीतं मधुशकेराभ्यां युक्त पिवेत्पेत्तिकमुत्रकच्छी ॥ ४८ ॥ 

शतावर, कांसकी जड, कुशाकी जड, गोखरू, विदारीकन्द, शालीधान्यकी जड, 
इखकी जड और कसेरू इन सबका काथ बना शीतल कर शहद और मिसरी मिला 
पीवे तो पिसजनित मूज्रकृच्छू दूर हो ॥ ४८ ॥ 

पिनेत्कषायं कमलोत्सलानां शृंगाटकानामथवा विदास्याः । 

दण्डोसलानामथवापि मूल पूर्वेण कल्पेन तथा सुशीतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

नीलकमल, छालकमल अथवा सिंघाडे या विदारीकन्द वा दण्डोत्पलकी जडका 
काथ शीतळ कर शहत और मिसरी मिला पिलावे अथवा इनका शीतकषाय बना - 
पिछाबे ॥ ४९ ॥ | हु 

एवारुबीजं त्रपुषात्कुसुम्भासत्कुंकुमः स्याद्‌ षके पयः 

डाक्षारसेनाश्म रशकेरासु सर्वेष रूच्छेषु प्रशस्त एषः ॥ ५० ॥ 

ककडीके बीज, खीरेके बीज, कुसुमेके बीज, केशर, ( अथवा कुंगुबूटी ) और 
बांसा इन सबका द्राक्षाके रसमें श्वेत बना मिसरी मिलाकर पीवे तो सब प्रकारके 
मूबकूच्छ दूर होते हें । और पित्तके मूवकच्छू्मे विशेषरूपसे हित हैं ॥५०॥ 
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22... 


(१८४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


एवांरुबीजं मधुकं सदार्वि पेत्ते पिबेत्तण्डुलधावनेन । 

दार्वी तथेवामलकीरसेन समाक्षिकां पित्तरुते तु च्छे ॥ ५१ ॥ 

ककडीके बीज, मुलेठी और दारुहल्दीके कल्कको तण्डुलजलमें घोलकर पीवे 
तो पित्तका मूत्रकृच्छ दूर होता हे । अथवा दारुहल्दी, ऑवलेका रस और शहद 
मिलाकर पीवे तो पित्तका मूत्रकृच्छ्र दूर होता है ॥ ५१ ॥ 
, ह कफजमूत्रकूच्छूकी चिकित्सा । 

क्षारोष्णतीक्ष्णोषधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमनं निरूहाः । 

तक्रं सतिक्तोषवसिद्धतैलमःबङ्गपानं कफमुत्ररुच्छ्रे ॥ ५२ ॥ 

कफजनित मूञकृच्छूमं क्षार, उष्ण ओर तीक्ष्ण ओषधी तथा उष्ण तीक्ष्ण अन्न” 
पान, स्वेदन, यवान्न, वमन और निरूहण तथा तत्रप्रयोग एबं तिक्त द्रव्योंसे सिद्ध 
कियाइआ तेल, अभ्यंग और पानमे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

व्याष श्वदष्टा जुटिसारसास्थि कोठप्रमाणं मडु मृजयुक्तम्‌ । 

पिबेत्तुटि क्षोद्रयुतां कदल्या रसेन केटप्येरसेन वापि ॥ ५३ ॥ 

साठ, मिर्च, पीपल, गोखरू, छोटी इलायची, कमलगट्टे इन सबका चूर्ण एक 
तोला लेकर शहदमं मिला पिलावे । अथवा छोटी इलायची और केलेके जडका रस 
शहद मिला पिळावे या केवटीमोथेकी जडका स्वरस शहद और छोटी इलायची 
मिला पिलावे तो कफजनित मूत्रक्रच्छ दूर होता हे ॥ ५३ ॥ 

तक्रेण युक्त शितिसारकस्य बीजं पिबेत्कच्छविनाशहेतोः । 

पिबेत्तथा तण्डलधावनेन प्रवालचूणे कफमत्ररच्छे ॥ ५४ ॥ 

अथवा त॑दूक बीजोंको छांछके साथ पीबे वा तण्डुलजलके साथ प्रवालभस्मका 
सेवन करे तो कफजनित मृत्रकृच्छू दूर होता है ॥ ५४॥ 

सप्तच्छदारम्वधकडुकेला धवं करजं कुटजं युडूचीम्‌ । 

पक्त्वा जले तेन पिबेद्यवागू सिद्धं कषायं मधुसंयुतं वा ॥ ५५ ॥ 

अथवा सप्तपण, अमलतासका गूदा, छोटी इलायची, केबुक ( केबुआवृक्ष )» 
थव, करंज, कुडाकी छाल और गिलोय इसके जलमें सिद्ध कीहुई यवागू वा इनके 


क्रायको शहद मिला पीनेसे कफजानित मृत्रकृच्छ दूर होता है ॥ ५५ ॥ 
सत्रिपातजमूरकृच्ळूकी चिकित्सा । 


सर्वे त्रिदोषप्रभवे तु वायोः स्थानालुपूव्या प्रसमाक्ष्य काप्येम्‌ । 
त्रिभ्योधिके प्राग्वमने कफे स्मात्पित्ते विरेकः पवने तु बस्तिः ॥ ५६ ॥ 
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अध्याय २६. ] माषाटीकासहिता । (१५४७) 


सन्निपातज मूजकृच्छूम वायुका पूवीषर विचार कर क्रमानुसार तीनों दोषोंकी 
मिळीजुठी चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वातादि तीनों दोपोर्मं कफकी अधिकता 
हो तो प्रथम वमन कराना चाहिये ओर पित्तकी अधिकता हो तो प्रथम विरेचन 
कराना चाहिये और वासुकी अधिकतामें वस्तिक्कर्म कराना चाहिये ॥ ५६॥ 

अश्प्ररी ( पथरी ) की चिकित्छा | 

क्रिया हिता वश्मरिशकेराफ्याँ कच्छे यथेवेह कफाबिलाभ्याम्‌ । 

कार्य्याश्मरीमेदनपातनाय विशेषयुक्तं शृणु कर्म सिद्धम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कफ और वातजनित मूञकृच्छूमे जो चिकित्सा कही हे अश्मरी ( पथरी ) और 
शकरारोगम भी उसी चिकित्साका प्रयोग करना हितकारक है । पथरीको भेटन 
और पातन करनेके लिये जिस विशेष कर्मका प्रयोग करना चाहिये उस अनुभूत 
कमको सुनो ॥ १७ ॥ 

पथरी और शकरानाशक योग। 
पाषाणभेद वृषकं श्वदंष्ट्रा पाठाभयाव्योषशटीनिकुम्भाः । 
हिंल्ाखराश्वास्तितिमारकाणामे्वारुकाणां त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
~ 2७ च ७ यी > 
उत्काञ्चका [हरु सवृतसाम्ल स्यार बृहत्यां हवुषा वचा च । 
CA ec ७ टी, = es 

चूर्ण पिबेदश्मारभदपक सापश्च गामूनचतुयुण त: ॥ ५९ ॥ 

पाषाणभेद, अडूसा, गोखरू, पाठा, हरड, साठ, मिर्च, पीपल, कचूर, दन्ती, 
हाँसके बीज, अजमोद, शालिंचशाकके बीज, ककर्डाके बीज, खीरेके बीज, उत्कु- 
चिका ( कालाजीरा, ) हींग, अम्लवेत, कटेली, बडी कटेली, हाऊबेर ओर वच इन 
सबका चूर्ण कर गरम जल या दूधके साथ सेवन करे अथवा इनके कल्क और 
कायसे गोमूत्र मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतके पीनेसे भी पथरीका भेद होकर 
पथरी और शकरा दूर होते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

मूल श्वदष्टेक्षरकोरुबूकात्क्षीरेण पिष्टं बृहतीद्वयञ्च । 

आलोडच दप्ना मधुरेण पेयं दिनानि सप्ताश्मारिमेदनाय ॥ ६० ॥ 

गोखरू, तालमखाना, एरण्डकी जड इनको दूधमें पीसकर सेवन करे अथवा 
छोटी और बडी कटेलीकी जडको बारीक पीसकर मीठे दहीम मिला पीवे तो सात 
दिनमें अउमरीका भेदन होता है ॥ ६० ॥ 
` पुननवायोरजनीश्वदष्टाफल्युप्रवालाश्व सदभेपुष्पाः । 

क्षीराम्बुमय्रेक्षरसे: सुपिष्टं पेयं भवेदश्मारिशर्करासु ॥ ६१ ॥ 
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( १५४८) चरकर्सहिता । [ चिकित्तितस्थान- 


पुननेवा, लोहभस्म, हल्दी, गोखरू, गूलर, मूँगेकी भस्म, दाभके फूल इन सबको 
पीसकर दूध, जल, मद्य और ईखके रसर्मै मिलाकर पीवे तो पथरी आर शकैरा दूर 
होती है ॥ ६१॥ 


ुटि ुराह्वं लवणानि पञ्च यवाग्रजं कुन्दुरुकाश्मभेदो । 
कम्पिठरक गोक्षरकस्प बीजमेवारुबीज त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
` चुणीकतं चित्रकहिडडमांसीयमानि तुल्यं त्रिफलाद्विभागम्‌ । 
अम्ले: सशुक्तेरसमद्ययुपैः पेयं हि सुल्माश्मरिमेदनार्थम्‌ ॥ ६३ ॥ 
छोटी इलायची, देवदारु, पांचों लवण, जवाखार, कुन्द्रुगोंद, पाषाणभेद, 
कमीला, गोखरू, ककडीके बीज, खीरेके बीज, चित्रक, हींग, जटामांसी और 
अजवायन इनको समभाग लेकर चुर्ण करे और हरड बहेडे ओर ऑक्लेका चण 
पहिले चूर्णसे ढुगुना लेवे । सबको मिलाकर अम्लरस, सिरका, मद्य, मांसरस और 
यूषके साथ पीवे तो गुल्म और पथरीका भेदन होकर बह दूर होते हैं ॥६३॥६३॥ 
शिग्रोस्तु यूषो मृदृमूलकल्का द्विल्वप्रमाणो घुततेलभृष्ट; । 
शीतोश्मभित्स्याददधिमण्डयुक्तः पेयः भ्रकामं छवणेन युक्तः ॥ ६४ ॥ i 
सुहांजनेकी नरम जडके दो तोला कल्कसे सिद्ध कियाहुआ यूष धी और तेलमें 
भूनकर शीतल होनेपर दघिमण्ड मिला नमकयुक्त करे । इसके पीनेसे पथरी दूर 
होती है ॥ ६४॥ 
जलेन शोभाञ्जनमूलकल्कः शीतो हितश्चाश्मरिशकेराभयाम्‌ । 
सितोपलावासमयावश्चकाः रुच्छेषु सर्वेष्वपि भेषजं स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सुहांजनेकी जडकी कल्कको जलमें घोलकर शीतल ही पीवे तो अशमरी और 
शकेरा दूर होती है अथवा मिसरी और जवाखार मिलाकर जलके साथ सेवन करनेसे 
सब प्रकारके मूजकृच्छू दूर होते हैं ॥ ६५ ॥ 
पीत्वा च मद्यं निगदं रथेन हयेन वा शीघ्र जवेन यायात्‌ । 
ON ८ ~ ~ ० > विदुद्धरे 
तेः शकरा प्रच्यवतेऽश्म्री तु शाम्पेन्न चेच्छल्यविदुद्रेत्ताम्‌ ॥६६॥ र 
निगद्‌ नामक मको पीकर शीघ्र २ गमन करनेवाला रथ अथवा घोडे आदिक 
सबारीपर चढकर नित्य घूमाकरे तो पथरीका भेदन होकर वह निकल जाती है । यादै 


इन सब उपायोंके करनेस भी पथरी शान्त न हो तो झाल्यतंत्रका जाननेबाला वैद्य 
युक्तिपूवक पथरीको झाद्वारा निकाल देवे ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १५४९ ) 


शेतोविधातप्रभवे तु ऋच्छे समीक्ष्य दोषं प्रतिकर्म कुप्यौत्‌ ॥ ६७ ॥ 

शुक्राभिघातसे उत्पन्न हुए मूत्रकृच्छ्रे यथोचित दोषोंकी परीक्षा करके उनकी 
शान्तिका उपाय करे ॥ ६७ ॥ 

वातादिमूवभेदसे मूचकृच्छकी चिकित्सा । 

कापासमूढ वृषकाश्मभेदा वलास्थिरादांन गवघुका च \ 

दृश्वार ऐन्द्र | च पुननवा च्‌ शतावरी मध्वशनाखुपण्यी । 

तत्काथासेद्ध पवन नरस्य पित्तेऽधिके क्षीरमथापि साप; ॥ ६८ ॥ 

फू च यषादिकमन्नपानं ससगजे सवाहतः कमः स्यात्‌ । 

एवं न चेच्छाम्यति तस्य युञ्ज्यात्सुरां पुराणां मधुकासव वा ॥६९॥ 

कपासकी जड, अडूसा, पाषाणभेद, खटी, शाठपणा आढ गणकी औषधियं, 
गवेधुका, सफेद पुनर्नवा, इन्द्रायणकी जड, छाल पुननवा, शातावर) मुलेठी, विजे 
सार और मूषिकपर्णी इन सब द्वव्योंसे सिद्ध कियाइआ दूध सेवन करनेस वात 
प्रधान मूत्रकृच्छ दूर होता है ओर इन्ही सब द्रव्यास [सद्ध किया घृत पीनेसे पित्त 
प्रधान मूत्रकृच्छ दूर होता है । एवं कफका आधकताम इन्ही द्रव्यांके काथसे सिद्ध 
किये यूष और अन्नपान आदिका सेवन करना चाहिये । सब दाणा संसगंम सब 
प्रकार मिलीजुली क्रिया करनी चाहिये । यह सब प्रकारको चिकित्सा करनेपर भी 
मूजकृच्छ शान्त न हो तो उत्तको पुरानी मद्य आर मध्वासव संवन करावे ६८-६९॥ 

विहङ्गमासाने च बृहूणास बस्ताश्व शुक्राशयशोधनाथस \ 


शुद्धस्य तृषस्य च वृष्ययोर्ग्‌ः प्रियाबुकूलाः प्रमदा विधयाः ॥ ७० ॥ 

बंहण करनेके लिये रोगीको पाक्षियाका मांसरस सेवन करावे और शुक्राशयकी 
शुद्विके लिये वस्तिकमैका ( मुत्रमा्गद्वारा नलीग्रवेश करना ) प्रयोग करे । फिर 
शुद्ध हुए मनुष्यको बृष्ययोगांद्रारा तृप्त कर प्यारी और अनुकूल स्रियांसे गमन 
करावे ॥ ७० ॥ 

रक्तोङ्वे तत्पलनालताळकाशेक्षुबालेक्षकरीरुकाणि । 

पिनेत्सिताक्षौद्रयुतानि खादेदिक्षु विदारीं त्रपुषाणि चव ॥ ७१ ॥ 

यदि किसी उपदंशादिके दोषसे अथवा अन्य रक्तजानित विकारस मूत्रकृच्छ उत्पन्न 
हुआ हो तो कमलनाल, नाळमूली ( सुसळी ), कांसका जड, इखकी जड, तालम- 
खाना और कसेरू इन सबको मिसरी आर शहदम मिलाकर पीवे अथवा ईखकी जड, 
सेदारीकृद ओर खीरेके वीज इनके काथम शहद आर मिसरी मिलाकर पीबे॥७१॥ 
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( १५५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


घृतं श्वदं्रास्वरसेन सिद्ध क्षीरेण चेवाष्टयुणेन पेयम्‌ । 

स्थिरादिकानां कतकादिकानामेकेकशो वा विधिनेव तेन ॥ ७२ ॥ 

अथवा गोखरूका रस आठ सेर, दूध आठ सेर, घी एक सेर इन सबको पकाकर 
घृतमात्र रोष रहनेपर उचित मात्रासे सेवन करे, अथवा शालपर्णी आदि पंचमूलके 
ढाथसे अथवा निर्मलीके फलके रससे, पूवोक्त बिधिसे सिद्ध कियाहुआ घृत 
सेवन करे ॥ ७२॥ 

क्षीरेण बस्तिमधुरौषधे; स्थात्तैलेन वा स्वादुफलो त्थितेन । 

यन्मूत्रकच्छे विहितं तु पैसे कार्य्यं ठु तच्छोणितमूत्रकृच्छे ॥ ७३ ॥ 
„ रक्तविकारजानेत मृजकृच्छू ( क्षतज ) में दूध अथवा मधुरगणोंसे वा मीठे फर्लोकै 
तेठसे वस्तिकर्म करे और पित्तजनित मूत्रकृच्छमें कहेहुए सब प्रकारके ग्रोगोंका 
प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ 

मूत्रकृच्छमें कुपथ्य । 

व्यायामसन्धारणशुष्कमक्ष्यापष्टान्नवातारकेकरव्यवायान्‌ | 

ख्जूरशालूककपित्थजम्बूविषं कषायञ्च रसं भजेन्न ॥ ७४ ॥ 

मूबकृच्छू और अझ्मरीरोगमे व्यायाम आदि शारीरिक परिश्रम और मलमूत्रके 
बेगोका रोकना, सूखे अन्नपानका सेवन, पिष्ट पदार्थोका सेवन, पवन, धूप, 
खीसंग, खजूर, शाळूक, केथ, जामुन, विष और कषायरसका सेवन न करे ॥७४॥ 

हृद्रोगके कारण । 

व्यायामत्ीक्ष्णातिविरिकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदातिचाराः । 

छद्योमसन्थारणकर्षेणाने हद्रोगकतृणि तथाभिघातः ॥ ७५ ॥ 

व्यायाम,तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण बस्ति,बमन, मलकेवेगका रोकना, उपवास आदि, 


कर्षण, अभिघात, चिन्ता, भय, मद्यका अत्यंत सेवन या उन्मत्तता और अभिचार | 
( टोना, शाप आदि ) का होना यह सब हृद्रोगके उत्पत्तिके कारण होते हैं ॥७५॥ ' 


हृद्रोगके उपद्रव ॥3 
वैवर्ण्यमूच्छोज्वरकासहिकाश्वासास्पवैरस्पतृषाः मेहाः । 
छर्दिः कफोत्क्रेशरुजोऽरुचिश्च हृद्रोगजाः स्युर्विविधास्तथान्ये ॥ ७६॥ 


विवर्णता, मूच्छों, ज्वर, खांसी, हिचकी, श्वास, सुखका स्वाद बिगडजाना, तृषा, 
प्रमेह, वमन, कफके उत्केशर्मे बेदना, अरुचि तथा और भी इसी प्रकारके अन्य 
उपद्रव हद्रोगसे उत्पन्न होते हैं ॥ ७६ ॥ | 
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अध्याय ९५. ] भाषाटीकासाहिला । (१५५१) 


वातभेदजहद्रोगके ळक्षण । 
हृच्छून्यभावद्रवशोषमेदस्तम्भाः समोहाः पवनाद्विशेषः । 
हृदयकी शून्यता, धकधकी, शोप, हृदयमें भेदनकीसी पीडा, स्तम्भता और मोह 
यह वातजनित हद्गोगके लक्षण हैं । 
पिन्तजहद्रोगके लक्षण । 
पिततात्तमोदूयनदाहमोहाः सन्त्रासततापञ्वरपीतभावाः ॥ ७७ ॥ 
नेच्रोकै आगे अंधकार, ग्लानि, दाह, मोह, संत्रास,संताप, ज्वर और नेत्र आदि- 
काका पीतवर्ण होना यह पित्तज हद्रोगके लक्षण है॥ ७७॥ 
कफजहद्रोगके लक्षण । 
स्तब्ध गुरु स्यार्स्तिमितञ्च मर्म कफालसेकज्वरकासतन्द्रा: । 
हृदयकी स्तब्धता, भारीपन, समित्य, मर्मस्थानमें कफका लिपायमानसा प्रतीत 
होना, सुखसे लार बहना, ज्वर, खांसी और तन्द्रा यह कफजानित हृद्रोगके लक्षण हैं। 
खत्निपातज और कृमिज हद्रोगके ळक्षण। ० 
विद्यात्रिदोषन्त्वपि सवेलिङ्ग तीव्रात्तितोद कमिज सकण्डूमू ॥ ७८ ॥ 
सन्निपातके हद्रोगमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं तथा तान्न वेदना होती है । एवं 
कामिज हृद्रोगमें सुई चुभनेकीसी पीडा और खुजली होती है ॥ ७८ ॥ 
वातजहद्रोगकी चिकित्सा । 
बैलं ससौवीरकमस्तुतक्रं वाते प्रपेयं लवणं सुखोष्णमू । 
मुत्राम्बुसिद्ध लवणेश्व तेलमानाहरुल्मार्तिहृदामयश्नस्‌ ॥ ७९ ॥ 
वातज हृद्रोगमे -सोवीरक, दहीका जळ और तक्रके साय सिद्ध किया तेछ पीना 
चाहिये । तथा सेंधानमक, गोमूत्र और जलके साथ सिद्ध करके शीतगरम रहनेपर 
सेवन करे । अथवा पंचलबणसे सिद्ध किये तेलका सेवन करे तो वातज हृद्रोग, 
अफारा और शुल्मरोग दूर होता है ॥ ७९ ॥ 
पुननैवां दारु सपञ्चमूले राखां यवान्बिल्वकुलत्थकोलमू । 
पत्वा जले तेन विपाच्य तैलमायङ्गपानेऽनिलहद्गदोऽम्‌ ॥ ८० ॥ 
पुनर्नवा, देवदारु, लघु पंचमूल, रासना, यव, कच्चे बेलकी गिरि, कुल्यी और 
बेर इनके काथमें सिद्धकिये तेलके अभ्यंग और पान करनेसे वातजनित हुट्रोगकों 
दूर करताहे॥८०॥ टूट सन 
हरीतकीनागरपुष्कराहवेयःकयस्थालवर्णेश्व कल्कः । 
सहिड्मिः साधितमध्रयसर्पिसुल्मे सहत्पाश्वगदेऽनिलोत्थे ॥ ८१ ॥ 
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( १५५२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हरड, सोठ, पुहकरमूल, काकोली, छोटी इलायची, सेंघानमक और हिंगके 
कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत गुल्म पाश्वेपीडा और वातजानित हृद्गोगको दूर 

करता है ॥ ८१॥ 

सपुष्कराह्वे फलपूरमूल महोंपर्ष शठयभया च कल्काः । 
क्षाराम्बुसपिलवर्णेविमिश्राः स्युवांतहृद्रोगविकर्सिकाघा: ॥ ८२॥ 

डु पुहकरमूल, बिजोरेकी जड, सोठ, कचूर और हरडका कल्क, जवाखार तथा 
धानमकके जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत वातजनित हृद्रोग और विकर्तिकाको नष्ट 
करता है ॥८२॥ 

च्छ (4२ ~ 
काथः रुतः पाष्करमातुळङ्गपछाशभूतीशकदी सुराह्वः | 
सशुण्ठयजाजी द्विवचा यमानी सक्षार उष्णो लवणश्च पेयः ॥ ८३ ॥ 
के पोहकरमूल, बिजोरेकी जड, ढाककी फली, अजवायन, कचूर, देवदारुका काथ, 

सोंठ, जीरा, वच, सफेद वच, अजवायन, जवाखार और सेंधानमक मिला पीवे तो 
वातजनित हृद्रोग दूर होता हे ॥ ८३ ॥ 

पथ्याशटीपुष्करपञ्चकोलान्‌ समातुलङ्गा यमकेन कल्कः । 

युडप्रसन्नाळवणेश्च भृष्टो हृत्पाश्वयुल्मोदरयोनिशूले ॥ ८४ ॥ 

५ दरड, कचूर, पोहकरमूल, पंचकोल और बिजोरेकी जडका कल्क बना गुड, प्रसन्ना 
और मद्य मिलाकर घृत और तेलमे भूनकर सेवन करे तो हृदयकी पीडा, पार्श्रपीडा, 
गुल्म, उदररोग ओर योनिझूल नष्ट होते हैं ॥ ८४ ॥ 

व्यूषणादि घृत । 

स्याल्यूपणं द्वे जिफले सपाठे निदिग्धिकागोक्षरकों बले दे । 

ऋद्धिखुटिस्तामलकी स्वगुप्ता मेदे मधूकं मधुकं स्थिरा च ॥ ८५ ॥ 

शतावरी जीवकपृश्चिपण्यो इबयेरिमेरक्षसमैः सुपिष्टे: । 

प्रस्थ घृतस्पेह पचेद्विधिज्ञः प्रस्थेन दक्षरत्वथ माहिषस्य ॥ ८६ ॥ 

मारां पढञ्चाडपछे पिचुं वा प्रयोजयेन्माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । 

श्वासे सकासे त्वथ पाण्डुरोगे हलीमके हृद्यहणीप्रदोष ॥ ८७ ॥ 

पीपल, मिरच, सोंठ, हरड, बहेडा, आमला, द्राक्षा, कुम्भेरके फल, फालसा, कटेला, 
गोखरू, बला, नागबला,ऋद्वि, इलायची, बडी इलायची, भूमिऑवला, कौंचके बीज, 
मेदा, महामेदा, महुआ, मुलेठी, शालपर्णी, शतावर, जीवक, पृष्ठपणी इन सबको 
एक एक तोला लेकर वारीक पीसलेवे फिर इसको एक सेर घी, एक सेर दही और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


OE 


अध्याय २६. ] भआाषाटीकासदिता। ( १५५३ ) 


एक सेर मैंसका दूध तथा दो सेर जल मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छानळे । इस घृतको और तोळा अथवा दो तोला या एक तोला शहदर्मे 
मिलाकर नित्य सेवन कियाकरे तो श्वास, खाँसी, पाण्डुरोग, इलीमक, हृद्रोग और 
अहणी रोग नष्ट होते हैं ॥ ८९-८७ ॥ 
पित्तजहद्रोगकी चिकित्सा । 

शीताः प्रदेहाः परिषेचनञ्च तथा विरेको हृदि पित्तदुट्टे । 

्रक्षासिताक्षोदपरूपकेः स्पाच्छुदे तु पित्तापहमज्नपानम्‌ ॥ ८८ ॥ 

पित्तजनित हद्रोगर्मे शीतळ लेप परिषेचन और विरेचन देना हितकारक है। 
विरेचनद्वारा शुद्ध शरीर होनेके अनन्तर द्राक्षा मिसरी, शहद और फालसेके रसके 
साथ अन्नपानका सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 

यश्चाहिका तिक्तकरोहिणी/यां कल्क पिबेच्चापि सिताजलेन । 

क्षतेषु सर्पीषि हितानि सर्पिशुडाश्च ये तान्समीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ <+ ॥ 

दद्याद्धिषक धन्वरसांश्व गव्यक्षीराशिनां पिततहदामयेपु । 

तरेव सर्वे प्रशमं प्रयान्ति पिचामयाः शोगितसश्रया ये ॥ ९० ॥ 

मुलेठी और कुटकीका कल्क करके मिसरीके शरबतके साथ सेवन करे ह 
जनित हृद्रोग दूर होता है । अथवा उरःक्षतरोगमे कहेहुए घृत और साप 
भले प्रकार विचारकर सेवन करावे और जंगठीजीवोके मांसरस तथा गा दूध 
पिलाना पित्तज हद्रोगमें हितकारी होता है और इन्हीं प्रयोगोंसे रक्ताश्रित सब मका” 
रके पित्तरोग शान्त होते हैं ॥ ८९ ॥ 5० ॥ र 

द्ाक्षाबलाभेयसिशकेरामिः खर्जुरवीरषेभको सलेश्व । 

काकोलिमेदायुगजीवकैश् क्षीरे च सिड महिषी वृतं स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 

राक्षा, बला, गजपीपल और मिसरी । अथवा खर क्षीरकाकोली, ऋपभक 
और नीलोफर । या काकोली, मेदा, महामेदा और जीवक । इन तीनों योगोर्मेसे 
किसा एक योगके कल्कके साथ अथवा सबको मिलाकर चोगुने दूधके साथ भेंसके 
घृतको सिद्ध करे । इस घृतके सेवन करनेसे पित्तजानित हृद्रोग दूर होता हे॥ ९१॥ 

कशेरुकारीवलश्ङगवेरभपोण्डरीकं मधुक बिसस्प । 

ग्रन्थिश्च सर्पिः पयसा पचेचैः क्षद्रान्वितं पित्तहृदामयघम्‌ ॥ ९२ ॥ 

कसेरू, जलकी कायी, सोंठ, पंब्यारेका छिलका, मुलेटी और भिस इन सबका 


a Do 


कल्क कर कल्कसे चारगुना घृत घृतसे चारणुना दूष मिलाकर पकावे । पृतमात्र 
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(१५५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतको शीतळ होनेपर चौथाई भाग शहद 
मिलाकर नित्य चार तोला चाटाकरे तो पित्तका हृद्रोग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 

स्थिरादिकल्केः पयसा च सिद्ध दाक्षारसेनेक्षुरसेन वापि । 

सर्पिहित स्वादुफलेक्षुजाश्व रसाः सुशीता हृदि पित्तदुष्टे ॥ ९३॥ 

शालपण्योदि पंचमूलका कल्क बीस तोला, घृत एक सेर, दूध अथवा इसका 
रस या दाखका रस चार सेर मिलाकर घृत सिद्ध करे । इस घृतके सेवन क्रनेसे 
पित्तजनित हृद्रोग दूर होता है तथा द्राक्ष आदि मीठे फलाका रस अथवा इखका 
रस व अन्य मधुर रस पित्तजहद्रोगमं हितकारक होते हें ॥ ९३ ॥ 

कफजनितहट्रोगकी चिकित्ला । 

स्विन्नस्य वान्तस्य विलङ्गितस्य क्रिया कफघी कफममरोगे । 

कालत्थधान्यश्च रसैयवान्नेः पानानि तीक्ष्णानि च शर्कराणि ॥ ९४॥ 

कफके हद्रीगमें स्वेदन, वमन और लंघन करानेके अनन्तर कफनाशक द्रव्योका 
प्रयोग तथा कफनाशक आहार विहारका सेवन करना चाहिये और ङ्ल्थी तथा 
घानियेके काथके साथ यबान्न सिद्धकर सेवन कराना और तीक्षण अन्न पार्नोका शर्क” 
राके साथ प्रयोग करना हितकारी होता है ॥ ९४॥ 

मूत्रे शताः कटूफलश्वङ्गवेरपीतद्टपथ्यातिविषाः प्रदेयाः । 

कृष्णाशटीपुष्करमूलराख्नावचाभयानागरचरणकञ्च ॥ ९५ ॥ 

कायफल, सांठ, सरलवृक्षकी छाल, हरड और अतीश इन सबको गोमूत्रमे पका” 
कर पीना कफजानेत हद्रीगको दूर करता है । अथवा पीपल, कचूर, पोहकरमुल, 
रासना, वच, हरड और सांठ इन सबका चूर्णकर गोमूत्र अथवा गरम जलके साथ 
सेबन करना कफजानित हद्रोगको दूर करता हे ॥ ९९ ॥ 

उदुम्बराश्वत्थवटाजुनाख्ये पलाशरोहीतकखादिरे च । 

काथे त्रिवृल्यूषण चूर्णसिद्धो लेहः कफघो$शिशिराम्बुयुक्तः ॥ ९६ ॥ 

गूलर, पीपल, बड, अजुन,ढाक इन सबके छिलके, रोहितघासकी जड और खेरका 
छिलका इन सबके काथमं निशोथ, साठ, मिच और पीपलका चूण डालकर अव” 
लेह बनावे । इस अबलेहको गरमजळके साथ सेवन कियाजाय तो कफजनित हृद्रोग 
दूर होता है ॥ ९६ ॥ 

शिलाह्नय वा भिषगप्रमत्तः भयोजयत्कल्पाविधानरष्टम । 

प्राश्या तथागस्त्यहरीतकी च रसायनं बाह्यमथामलक्याः ॥ ९७ ॥ 
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0000 लक कल क्ला जनक हक 


अध्याय २६. ] आाषाटीकासहिता । (१५५५) 


बुद्धिमान्‌ वेद्य शिलाजतु, रसायन अथवा अगस्त्यहरीतकी या जह्ृयसायन 
अथवा आमलकीयरसायन कहपस्थानमं कही हुईं विधिके अनुसार वमन विरेच- 
नादिद्वारा रोगीको शुद्धकाय कर फिर इन रसायर्नोका प्रयोग करावे तो कफजनित 
हृद्रोग दूर होता है ॥ ९७ ॥ 
खन्निपातज हद्रोगकी चिकित्सा । 
त्रिदोषजे लड्ठडनमादितः स्यादन्नञ्च सर्वत्र हितं विधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव कार्म्यै त्रयाणामपि कर्म शस्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तीनां दोषोंसे उत्पन्न हुए हद्रोगमें दोषांकी हीनता, अधिकता और मध्यावस्था 
आदि बिचारकर दोषानुसार लंघन आदि क्रिया और दोषानुसार हितकारक अन्न- 
पानका सेवन कराना चाहिये। एवं दोषोंकी हीनता और अधिकता विचारकर यथा- 
क्रम चिकित्सा करे ॥ ९८ ॥ 
अवस्थाविशेषसे हद्रोगकी चिकित्सा । 
शुक्तेऽधिकं जीग्योति शूलमल्पं जीर्ण स्थितं चेत्सुरदारुङुष्ठम्‌ । 
सतिल्वकं द्रे लवणे विडङ्गसुष्णाम्डुना सातिविषं पिजेत्सः ॥ ९९ ॥ 


यदि त्रिदोषज हट्रोगमें भोजन करते ही हृदयमें अधिक पीडा होनेलगे और 
भोजनके जीर्ण होते समय पीडा भी अल्प होजाय तथा भोजनके पाचन होजानेकें 
अनन्तर पीडा भी बन्द होजाय तो ऐसी अवस्थामें देवदारु, कूठ, पठानीलोध, संघा- 
नमक, संचरनमक, बायविडंग और अतीशका चूर्ण कर गरम जलसे सेवन करना 
चाहिये ॥९९॥ 
धिके ७ ७ Nat ~ जीम्यंमाणे 0 
जीर्णें:पिके स्रेहविरेचन स्यात्फलेर्विरेच्यों यदि जीम्यमाणे । 
त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शूलं तीक्ष्णं हितं मूलविरेचनं स्यात ॥१०० ॥ 
यादे भोजनके जीर्ण होजानेपर शूलकी अधिकता हो तो उस मनुष्यको स्नेह 
विरेचन कराना चाहिये और जो भोजनके परिपाक होते समय पीडाकी अधिकता 
हो तो इरीतकी आदि फलद्रव्यांसे विरेचन कराना चाहिये । एवं सब समयमें 
शूलकी साम्यावस्था रहती हो तो इन्द्रायणकी जड आदि मूलद्रव्योसे विरेचन कराना 


चाहिये ॥ १०० ॥ 
कुमिजन्य हद्रोगकी चिकित्सा। 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्यत्यामाशये शोधनमेव तस्मात्‌ । 
काय्यै तथा लङ्कनपाचनञ्च सवै क्रिमिघं कामिहृद्रदे च ॥ १०१ ॥ 
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(१५५६) चरकसंहिला । [ चिक्कित्सितस्थान= 


कामियोसे होनेवाले हृद्रोगमे प्रायः वायु रुद्गति होकर आमाशयमें कोपको प्राप्त 
होती दै । इसालिये कामिजन्य हृद्रोगमं प्रथम शोधन करना चाहिये तथा लंघन और 
पाचन प्रयोग करनेके अनन्तर कृमिनाशक क्रिया करना हितकारी है ॥ १०१ ॥ 
पीनसादिनाखारोगनिदान । 
सन्षारणाजीणेरजोऽतिमाष्यक्रोधच्ुवैषम्यशिरोऽभितापेः । 
प्रजागरातिस्वपनाम्डुशीतेरवश्ययामेथुनवाष्पधृमैः । 
सस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायसुदीरयेत्तु ॥ १०२ ॥ 
मलमूजादि वेगोंका रोकना, अजीर्ण, घूर आदिका सुखनासिकामें पडना, अत्यंत 
जीरसे बोलना, क्रोध, ऋतुओंका बदलना, शिरकी पीडा, अत्यंत जागना, अधिक 
सोना, आधिक जल पीना, मेथुन,पृथ्वीकी भाफ और धूमका लगना आदि कारणोंसे 
मस्तकके दोप घनीभूत हो वायुको बढाकर प्रतिइ्यायको उत्पन्न करते हैं ॥ १०२॥ 
क. वातजमतिःयायके छक्षण । 
घाणातिताद; श्वयथुजलाभः स्रावोऽनिलात्सस्वरमृ्धरोगः॥ १०३ ॥ 
नाकमे पीडा, सुई चुभानेकेसे चभके, सूजन, जलके समान नाक, मुख और 
आंखांसे स्राव होना, स्वरभंग और मस्तकमें पीडा यह वातजनित प्रतिश्याय 
९ जुखाम ) के लक्षण हैं ॥ १०३॥ 
पित्तज प्रतिश्यायके लक्षण । 
नासाग्रपाकज्बरवक्रशोषतृष्णोष्णपीतस्रवणानि पित्तात्‌ । 
नाकके अग्रभागक़ा पकजाना, ज्वरसा प्रतीत होना, मुखका सूखना, प्यास, पीले 
वर्णका तथा उष्ण स्राव होना पित्तजानीत प्रतिइयायके लक्षण हैं । 
कफज प्रति?यायके लक्षण । 
कासारुचिस्तावधनप्रसेकाः कफाहुरु: स्रोतसि चापि कण्डूः ॥ ३०४ ॥ 
खांसी, अरुचि, नाकसे गाढा स्राव होना, मुखसे कफका निकलना, शरीर भारी 
होना और मस्तक आदिमे तथा नाकमें खुजली होना यह कफजानित प्रातिश्यायके 
लक्षण हैं ॥ १०४ ॥ 
सन्निपातज प्रतिश्यायके ळक्षण। 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्स्युः पीनसे तीबरुजेऽतिदुःखे । 
संपूर्ण ्रतिश्यायांके लक्षणोंबाला हीब्रवेदनायुक्त कष्टकारी सन्निपातज प्रतिश्याय 
होता है। 
दुश्प्रतिश्यायके लक्षण । 
सर्वोऽतिवृद्धोऽहितभोजनात्ु दुश्प्रतिश्याय उपेक्षितः स्यात्‌ ॥ १०५ ॥ 
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डाक्का 


अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १५५७) 


सब प्रकारके प्रतिइयाय ही अत्यंत बढजानेपर कुपथ्य सेवन करनेसे और चिकित्सा 
न करनेसे दृष्ट प्रतिइयाय होजाते हैं॥ १०५ ॥ 
ततश्च रोगाः क्षवथुः सनासाशोषः प्रतीनाहपरिश्नवो च । 
घाणस्य पूतित्वमपीनसश्व सपाकशोथाबुदपूयरक्ताः ॥ १०६ ॥ 
अरुपिमूत्रशवणाक्षिरोगखा लित्यहय्पेजुनलोमभावाः । 
तृदश्वासकासज्वररक्तपिचवेस्वरय्येशोषाश्व ततो भवन्ति ॥ १०७ ॥ 
दुष्ट प्रतिश्यायसे छीक आना, नाकका सूखना, नाकका चन्द होजाना, मुख और 
नासिकासे अनेक प्रकारका स्राव होना तथा ढुगन्ध आना, अपीनस, ( गाढा, 
चर्बीके समान पीला कफका खराव होना ), मुख नाकका पकजाना, सूजन, अबुद, 
राघ और रक्तका खाव होना, अरूंबिकानामक फुंसियें होना, मूत्रस्राव, कर्णरोग, 
नेत्ररोग, खालित्य ( गंजापन ), रोमोंका कपिल अथवा श्वेत होना, प्यास, श्वास, 
खांसी, ज्वर, रक्तापेत्त, स्वरभंग तथा शोषरोग उत्पन्न होता हैं ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
रोधाभिषातस्रवशोषपाकैघांणं युतं यञ्च न वेत्ति गन्धम्‌ । 
दुर्गन्धि चास्यं बहुशः प्रकोपि दुष्टमातिश्यायसुदाहरे त्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 
जिस प्रतिश्यायमें नाकका बन्द होजाना, नाकमें जखमसे प्रतीत होना तथा खाव, 
नाकका सूखना, नासापाक और गन्धज्ञानका नष्ट होना तथा मुखसे अत्यन्त दुर्ग- 
वका आना, प्रतिशयायका दुष्ट वेग होना और बारंबार कोप होना यह सब दुष्ट 
प्रतिश्यायके लक्षण हैं ॥ १०८॥ 
छींक और नाखाशोष। 
संस्पृश्यभमाण्यानेलस्तु मूर्न्नि विष्वक्‌ पथस्थः क्षवथुं करोति । 
कुद्धः स संशोष्य कफन्तु नासाश्वङ्गाटकाघाणावैशोषणञ्च ॥ १०९ ॥ 
हृदय आर मस्तकके संपूर्ण मार्गोको स्पर्शकर मस्तकमें स्थित हुआ वायु मस्त- 
कस्थ मार्गमें स्थित हो क्षवथु ( छाक ) नामक रोगको उत्पन्न करता है। बही वायु 
कफको सुखाकर नासिका ओर प्राणमार्गमें शोषको उत्पन्न करता है ॥ १०९ ॥ 
प्रतिनाइ और परिस्त्राव । 
उच्छासमार्गन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रतीनाहमुदाहरेत्तम्‌ । 
घाणादनः पीतसितस्तनुवां दोषः स्रवेत्स्रावसुदाहरेत्तम्‌ ॥ ११३० ॥ 
कफ वायुके साथ मिलकर उच्छास मार्गको रोक देवे उसको प्रातिनाइ कहते हैं । 
अर्थात्‌ कफ वायु नाककेद्वारा श्वास प्रतिश्वासका बन्द होजाना प्रतिनाह कहाता है 
नाकके मार्गसे गाढा, पीला अथवा सफेद स्राव होनेको परिस्राव कहते हैं ॥ ११० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


जिका: --. 


( १५५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


अपीनस् और पूतिनासा । 
यो मर्तुळङ्गाद्वनपीतपक्कः कफः स्वेद्राढमपानसः सः । 
वैबण्यंदोगेन्ध्यमुपेक्षया तु स्यात्पूतिनिस्यं श्वयथुभमश्च ॥ १११ ॥ 
नाकद्वारा चिकना, भारी, मस्तुळंग समान पीला, पकाइआ, गाढा, स्राव हो 
उसको अपीनस कहते हैं । प्रतिश्यायका यत्न न करनेसे नाककी विवर्णता, दुर्ग, 
सूजन और भ्रम होनेको पूतिनासा कहते हें ॥ १११ ॥ 
आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्रियते धूप्याति यस्य नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्व जन्तुजुष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥ ११२ ॥ 
जिसके नाकम अनाह ( नाकबन्द होजाना ) शोष, छेद, घूआंसा निकलना तथा 
सन्ताप हो ओर नाकसे किसी प्रकारकी गन्धक्रा ज्ञान न हो उसको अपीनस रोगसे 
ग्रसाहुआ जानना चाहिये ॥ ११२ ॥ 
घ्राणपाक और नासाशोथ । 
सदाहरागः श्वयथुः सपाकः स्याद्घाणपाकोऽपि च रक्तपित्तात्‌ । 
्राणाश्रितासकप्रभृतीन्‌ प्रदूष्य कुवन्ति नासाश्वयथु मलाश्च ॥११ ३॥ 
नाकमें दाइ, अरुणता, सूजन और पाक हो उसको घ्राणपाक कहते हैं यह घ्राण- 
पाक रोग रक्तपित्तसे उत्पन्न होता है वातादि दोष प्राणाश्रित रक्त आदिको दूषित 
कर नाकमें सूजनको उत्पन्न करते हैं ॥ ११३ ॥ 
नाखाबुद और पूयरक्त । 
घाणे तथोच्छ्रासगतिं निरुध्य मांसास्रदोषादापि चाबुदानि । 
घ्राणात्सवेद्वा श्रवणान्सुखाद्वा पित्ताक्तमस्रन्त्वपि पूयरक्तम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वातादि दोष रक्तको दूषितकर नाकमें श्वासकी गतिको रोकनेवाली गांठसी उत्पन्न 
कर दै उसको नासाबुंद कहते हें । नाकसे अथवा कानोसे या मुखसे पित्त मिलेइए 
रक्तका स्राव हो उसको पूयरक्त कहते हैं ॥ ११४ ॥ 
भरुषिका नाखादोप्त । 
कुम्यात्सापित्तः पवनस्त्वगादीन्‌ संदूष्य चारूंषि सपाकवन्ति । 
नासा प्रदीमेव नरस्य यस्य दीप्तं तु तं रोगसुदाहरन्ति ॥ ११५ ॥ 
पित्तयुक्त वायु त्वचा आदिको दूषितकर पाकयुक्त छोटी २ फुन्सियोंको उत्पन्न 
करे उसको अरुंषिका कहते हें । जिसका नाक गरम अमिके समान प्रज्बाङित रहे 
उसको नासादीप्तरोग कहते हैं ॥ ११९ ॥ 
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अध्याय २६, ] माषाटीकासहिला । ( १५५९ ) 


बातजप्रतिश्याय ( पीनस, जुकाम ) की चिकित्सा । 
वातात्सक्ासवेर्व्थ्य सक्षारं पीनसे घृतम्‌ । 
पिबेद्रस पयश्चोष्णं ख्ेहिकं धममेव वा ॥ ११६ ॥ 
वातजानित प्रतिइ्यायमें खांसी और स्वरभेद हो तो जवाखार मिलाकर घृतपान 
केरे तथा गर्म मांसरस और गर्मगर्म दूध एबं स्नेहिक धूमपान करना हितकारी है ११६ 
शताह्वात्वग्बलामूळं श्योणाकैरण्डबिल्वजम्‌ । 
सारग्वधां पिबेद्वत्ति मधूच्छिष्टवसावृतैः ॥ ३१७ ॥ 
सोंठ, दालचीनी और खरैटीकी जड अथवा सोनापाठा, एरण्डकी जड ओर 
बेलकी जडका छिलका अथवा अमळतासकी जड इन तीन योगॉमेसे किसी एकको 
मोम, चर्बी और घृतके साथ बत्ती बनाकर त्रमपान करें तो वातजानित प्रतिइयाय 
( जुकाम ) दूर होता है ॥ ११७॥ 
अथवा सघृतान्‌ सकून्‌ रत्वा मठकसम्पुटे । 
नवभतिश्यायवतां धूम वैद्यः प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
अथवा घृत मिलेहुए यवके सत्तओंको मळक संपुटमे रख धूमपान करे तो नवीन 
अतिश्याय दूर होता हे ॥ ११८ ॥ 
शंखमुद्धेललाटाचों पाणिस्वेदोपनाहनम्‌ । 
| स्वायक्ते क्षवधस्रावरोधादो सङ्करादयः ॥ ११९ ॥ 
यदि कनपटी, शिर और ललाटमें पीडा होती हो तो द्वाथांको आग्निपर सेककर 
मस्तक और कनपादिर्योको उन गर्म गर्म हार्थोसे स्वेदन करे तथा गर्म चिकने हळवे 
आदिसे उपनाह स्वेद करे । यदि छाक और खावका अवरोध होकर मस्तक आदि- 
कोंमें पीडा हो तो तेलादिकोंकी मालिश कर संकर आदि स्वेदका प्रयोग करे ॥ ११९ 
घेयाश्व रोहिषाजाजीवचातकारिचोरकाः । 
त्वक्पत्रमरिचैलानां चूणेंवां सोपङुञ्चिकेः ॥ १२० ॥ 
| रोहिषतृण, कालाजीरा, वच, आणी, चोरक इन सबका चुर्ण बना नस्य ठेवे । 
अथवा दालचीनी, तेजपत्र, कालीमिर्च, छोटी इलायची और काले जीरेका चूर्ण 


कर सूघे ॥ १२० ॥ 
अणुतेळ। 


छोतःशंगाटनासाक्षिशोषे तैलं सनावनम्‌ । 


१ दो शरावोंके सम्पुटमें रख नाल लगाकर धूमपान करनेको सहकसंपुट कहत हैं । 
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प्रभाव्याजे तिलान क्षीरे तेन पिष्टां्तदुष्मणा ॥ १२१ ॥ 

मन्दस्विन्नान्‌ सयष्टयाहृचूणौस्तेनेव पीडयेत्‌ । 

दशमूलस्य निष्काथे राखामधुककल्कवद ॥ १२२ ॥ 

सिद्ध ससेन्धवं तेल दशरत्वोऽण तत्स्मृतम्‌ । 

खिग्धस्यास्थापनेदोष निहेरेद्वातपीनसे ॥ १२३ ॥ 

स्रोत, कण्ठ, काक और नासिका तथा नेत्रामें शोष प्रतीत हो तो नीचे लिखे तेल- 

की नावन ( नसवार ) लेना चाहिये । काले तिलोंको वकरीके दूधम भावना देकर 
दूघमें घोटलेवे । फिर बकरीके दूधको हांडीमे चढाकर हांडीके मुखपर कपडा बांध 
उन तिलोंकी पीठीकी उस कपडेपर रख देवे। फिर नीचेसे आग जलावे । जब दूधकी 
भाफसे वह तिलोंकी पीठी धीरे धीरे स्वेदित होजाय तो उस तिलोंकी पीठी मुले” 
ठीका चूर्ण मिलाकर उसमें बकरीके दूधका छिडका दे पीठीको जोरसे कपडेमें डाल- 
कर निचोडे । उस निचोडनेसे जो तेल निकले उस तेळसे चारशुना दशबुलका क्वाथ 
मिलावे तथा तेलसे चोथा भाग रासना मुझेठी और संघेनमकका कल्क मिला 
पकांवे । जब पककर ठीक होजाय तो उसमें फिर दशमूलका क्वाय और बकरीका 
दूध तथा रासना, मुलेठी और संधेनमकका कल्क मिला पकावे इस प्रकार दशबार 
पकांवे इस तेलको अणुतेल कहते हैं। इस तेलकी वातजानिन प्रतिश्यायमें नस्य 
देना परम हितकारी है । तथा वातजप्रतिश्यायमें प्रथम रोगीको स्निग्वकर आस्था” 
यनद्वारा दोषको इरण करना चाहिये ॥ १२१-१२३ ॥ 

ख़िग्धास्लोष्णेश्व लघ्वन्नं ग्राम्पादीनां रसै हितम्‌ । 

उष्णाम्बुना स्रानपाने निवातोष्णप्रतिश्रयः ॥ १२४ ॥ 

चिन्ताव्यायामवाकचेष्टाव्यवायविरतो भवेत्‌ । 

वातजे पीनसे धीमानिच्छन्नेवात्मनो हितस्‌ ॥ १२५ ॥ 

वातजानित प्रतिइ्यायमें ग्राम्यादि जीवोंका मांसरस स्निग्ध, अम्ल और उष्ण करके 

हलके अन्नके साथ सेवन कराना हितकारक है । तथा स्नान और पानमें गर्मजलका 
प्रयोग एवं निर्वात और गर्मेस्थानमें निवास करना हितकारी है । तथा वातज माति- 
उयायमें चिन्ता, व्यायाम, आधिक बोलना, अधिक चेष्टा और मेथुनको अपने हितकी 


इच्छावाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य त्याग देवे ॥ १२४॥ १२५ ॥ 
पित्तजनित प्रतिशयायकी चिकित्सा । 


पत्ते सर्पिः पिबेत्सिद्ध श्रङ्गवेरः्रतं पयः । 
पाचनाथै पिबेलके कार्य्ये मृद्धीविरेचनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
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अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता । ८१५६१) 


पित्तजनित पीनसमें तिक्तक आदि घृत और सोंठसे सिद्धाकिया दूध पीनसको 
पकानेके लिये पीवे ओर पीनसके पकजानेपर मूरधोविरेचन अर्थात्‌ नस्यद्वारा मस्तकका 
दोष निकाल देना हितकारी है ॥ १२६ ॥ 
पाठाद्विरजनी मूर्वा पिप्पठी जातिपहवेः । 
ge, Ne © ~ 
दन्त्या च साधितं तेलं नस्यं सम्पक्रपीवसे ॥ १२७॥ 
पाटला, हल्दी, दारुहल्दी, मूवी, पीपल, चमेलीके पत्ते ओर देती इन सबके 
कर्कसे तेलको सिद्ध करे । पकी हुई पीनसमें इस तेलकी नस्य लेना परम हित- 
कारी है ॥ १२७ ॥ 
पूयास्ने रक्तपित्तन्नः कषाया नावनाने च । 
पाकदाहादरूक्षेषु शीता लेपाः ससेचनाः ॥ १२८ ॥ 
पीब और छोहूमें रक्तपित्तनाशक काथ आर सुंघनी हितकारक है। नासिकाके दाह 
और पाकमें तथा रूक्षतामें शीतल लेप और सेचन करना हितकारी है ॥ १२८ ॥ 
ख़हनस्योपचाराश्च कषायाः स्वादुशीतलाः । 
मन्दापित प्रतिश्याये खिग्पैः कुष्याद्विरिचनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
> १), 55 ~ ~ 
पित्तजानित ग्रातिश्यायमें खिग्घ नस्य तथा मीठे आर शीतल क्वार्थोका प्रयोग 
करना हितकारी होता है । यादे पित्तकी अधिकता न हो तो स्निग्ध विरेचन करना 
चाहिये ॥ १२९ ॥ ठ 
घृतं क्षीरं यवाः शालिगोंधूमा जाङ्गला रसाः । 
शीताम्लास्तिक्तथाकानि यूषा सुद्रादिभिहिताः ॥ १३० ॥ 
पित्तजानित प्रतिश्यायमें घृत, दूध, शाठीचावल, गेहूं तथा बकरेका मांसरस और 
जंगली जीवोंका मांसरस शीतल अम्ल ओर तिक्त शाक तथा मुंग आदिके यूष 


हितकारक होतेह ॥ १३० ॥ ; 
ही र कफजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 


गोरवारोचकेष्वादी लङ्घनं कफपीनसे । 
स्वेदाः सेकाश्च पाकाथे लिते शिरसि सर्पिषा ॥ १३१ ॥ 


कफजानित प्रतिश्यायमें भारीपन और अरुचि हो तो प्रथम लंघन कराना चाहिये) 
फिर मस्तकको घृतसे चिकना कर कफको पकानेके लिये स्वेदन करे ॥ १३१ ॥ 


लशुन सुदर चूर्णेन व्योक्षारघृते युतम्‌ । 
देयं कफन्न वमनमुत्क्रिष्ट छेष्मणे हितम्‌ ॥ १३२ ॥ 
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यादे कफजानेत प्रातिश्यायमें कफका उत्क्लेश हो तो मुंगका चूणे, सोठ, मिरच, 
पीपल, जवाखार और घृतके साथ लहसुनका प्रयोग करे तथा कफनाशक द्रव्यॉसे 
वमन करावे ॥ १३२ ॥ 


अपीनसे पूतिनरये घाणस्नावे सकण्डुके । 
धुम; शस्तोऽवर्पाडश्च कटुभिः कफ़पीनसे ॥ १३३ ॥ 
कफजानेत पीनसमें अपीनस, पूतीनस, घाणस्राब और खुजली हो तो धूमपान 
और चरपरे द्वव्योंकी सूंघनी लेना चाहियि॥ १३३ ॥ 
मनःशिला वचा व्योषं विडङ्गं हिङ्ग युग्णुलुः। 
चूणें: प्रायः प्रथमनं कटुभिश्च फलैस्तथा ॥ १३४ ॥ 
मनशिल, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, वायाबिडंग, हींग और गूगलको बारीक 
पीसकर नलकीम डालकर नाकमें प्रधमन करे । अथवा सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, 
बेहडा, ऑवला इन सबको चूणेकर नाकमें प्रधमन करे तो कफजानित प्रातिश्याय 
और अपीनस, पूतीनस्यादि विकार दूर होतेहे ॥ १३४॥ 
भाङ्गामदनतर्कोरीसुरसा दिविपाचितम । 
तेलं सर्षपजं बल्यं कफपीनसशान्तये ॥ १३५ ॥ 
भारंगी, मेनफळ,जयन्ती और सुरसादिगणसे सिद्ध किया हुआ सरसांका तेल कफ” 
जनित प्रातिशयायको शान्त करता है और मस्तकको बल देता है ॥ १३९ ॥ 
आत्तेकालवचालंबा विडङ्गं कुष्ठापेप्पठी । 
कृत्वा कल्कं करञ्जञ्च तेल तेः सार्षपं पचेत्‌ । 
पाकान्मुक्ते घने नस्यमेतन्मेदोऽन्विते कफे ॥ १३६ ॥ 
कूठ, काला अगर, वच, मैनशिल, वायबिडंग, कूठ, पीपल और करंजुएके फलोंका 


. कल्ककर सरसोके तेलको सिद्ध करे। जब कफका प्रातेश्याय पकजाय तथा धन 
आर मेदयुक्त दोष निकले तो इस तेलकी मस्य देना चाहिये ॥ १३६ ॥ 


AN ७ ७) 


खिग्घस्य व्याहते वेगे छदेनं कफपीनसे । 
वमनीयशृतक्षीरातिलमाषयवाणाभिः ॥ १३७ ॥ 


यदि कफजनित ग्रतिश्यायमें कफ बद्ध होकर रुकजाय तो रोगीको स्निग्ध कर 
बमन करादेना चाहिये । वमनीयगणके साथ सिद्ध किया दूध, तिल, उडद और 
यर्वोका क्वाय आदि पिलाकर वमन कराना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
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अध्याय २६. ] साषाडीकासहिता । ( १५६३ ) 


वात्ताककुलक व्योष कुलत्थाढकिसुद्रजाः । 
यूपाः कफप्रमन्नञ्च श्स्तसुष्णाम्बुसेचनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कफके प्रतिश्यायमें बैंगन, पटोल, जिकुटा, कुल्थी, अरहर और मुंगका यूष तथा 
कफनाशक अन्न और गरपजलका सेचन हितकारी है ॥ १३८ ॥ 


खत्निपातज और दुष्टप्रतिश्यायादि- 
नाखारोगोंकी चिकित्सा । 


सबेजिसीनसे दृष्टे कार्य्ये शोफे च शोफजित्‌। 
क्षारो जैदाधिम सिष्ठ क्रियाः सर्वेष्यवेक्ष्य च ॥ ३३९ ॥ 
सन्निपातज और दुष्ट प्रतिइग्रायमें सर्वदोषनाशक क्रिया और सूजनमें शोयनाशक 
क्रिया तथा नासार्बुद और नासाधिमांसमें दोषोंकी न्यूनाधिकता विचारकर उचित 
रीतिसे चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३९ ॥ 
शिरोरोगका निदान । 
भशार्तिशूल स्फुरतीह वातातित्तात्सदाहार्चिकफाद युरुः स्यात्‌ । 
सर्वेश्विदोष क्रिमिभिस्तु कण्डूदोगेन्ध्यतोदात्तियुतं शिरः स्यात्‌॥४०॥ 
वातजनित शिरोरोग॑ ( मस्तकपीडा ) में अत्यंत पीडा, झूल और मस्तकका कड- 
कना यह लक्षण होते हैं । पित्तजनित शिरोरोगमें दाइ और पीडा होती है । कफके 
शिरोरोगे मस्तक अत्यंत भारी होता है। सन्निपातके शिरोरोगर्मे सब्र दोषोंके मिले- 
जुरे लक्षण होते हैं । कृमिजन्य शिरोरोगमें मस्तकमें अत्यंत खाज, दुर्गंध सुई- 


चुभनेकीसी पीडा और झूल होता है ॥ १४० ॥ 
वातज शिरोरोगकी चिकित्सा । 


वातिके शिरसो रोगे खेहान्‌ स्वेदान्‌ सनावनान्‌ । 
पानान्नसुपनाहांश्च कुष्याद्वातामयापहान्‌ ॥ १४१ ॥ 
वातजानित शिरोरोगमें स्नेहन, स्वेदन, नस्यकमे तथा वातनाशक अन्नपान और 
उपनाहस्वेद्का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
तैलभृहैरणवादैः सुखोष्णेश्वोपनाहनम्‌ । 
जीवनीयैः सुमनसा मत्स्येमासेश्व शस्यते ॥ १४२ ॥ 
ज्वरचिकित्साध्यायर्मे जो अगर आदि तेल कहआये हैं उन तेलोके द्र्व्योका 
कल्क तेलमें भूनकर उस गरम गरम कल्कसे मस्तकको स्वेदन करे । तथा इसी 
मकार जीवनीयगणकी ओषधियोंके कल्कको तेलमें भूनकर उससे मस्तकको उपनाइ- 


१ सूबावत्ते आदि शिरोरोगोंका वर्णन सिद्धिस्थानके ९ वें अध्यायमें आवेगा । 
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( १५६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वेद करे । अथवा मालती आदि पुष्पोंके कल्कसे इसी प्रकार उपनाह करे । या 
मछलीके मांसको तेलमें भूनकर उससे मस्तकको स्वेदन करे १५२ ॥ 
राखास्थिरादिमिः सिद्ध सक्षीरं नस्पमचतिनुत्‌ । 
तैल राख्नाद्रिकाकोलीशकेराभिरथापि वा ॥ १४३ ॥ 
रासना और लघुपंचमूलके कर्कसे तथा दूधमें सिद्ध कियेहुए तेलकी नस्य लेना 
वातजानित मस्तकपीडाको दूर करता है। तथा रासना, काकोली, क्षीरकाकोली, 
शर्करा और दूध मिलाकर सिद्ध किंयाहुआ तेल वातजन्य मस्तकपीडाको दूर 


करता है ॥ १४३ ॥ 
बलादि तेळ । 


बलामधूकयष्टयाह्विदारी चन्दनोसलैः । 
जीवकषैभकद्राक्षाशकेराभिश्च सावितः ॥ १४४ ॥ 
प्रस्थस्तैलस्य सक्षीरो जाङ्गलाडेतुलारसे । 
नस्यं स्वोङ्धजत्रूत्थवातपित्तामयापहम्‌ ॥ १४५ ॥ 
बला, महुआ, मुलेठी, बिदारीकंद्‌, लालचन्द्न, नीलोफर, जीवक, ऋषभक, 
द्राक्षा और शकराका कल्क एक पाव, तेल एक सेर, दूध २॥ सेर जंगली जीवांका 
मांसरस २॥ सेर इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाइआ तेल नस्यकर्मोस प्रयुक्त कर” 


नेसे ऊध्वंजचुगत संपूर्ण वात पित्तके रोग नष्ट होते हैं ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
मायूरघृत । 


दशमूल्बलाराख्नात्रिफलामधुकेः सह । 
मायूरं पक्षपित्तान्त्रशरचुण्डा ट्विवर्जितस्‌ ॥ १४६ ॥ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तरिमन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌। 
मधुरे ` NA ८ 
: कार्षिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कणाक्षिनासिकाजिह्वाताल्वास्यगलरोगनुत । 
मायूरमिति विख्यातमू्जन्रुगदापहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दशमूल, बला, रासना, त्रिफला और मुलेठी इन १६ आपाधियोको एक सेर लेवे। 
और पंख, पित्त, आँत, मल, तुण्ड और पांवके विना मोरका मांस एक सेर लेवे । इन 
सबको ३२ सेर पानीमें पकाकर चार सेर पानी शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । 
इस रसमें एक सेर घृत, चार सेर दूध आर मधुरगणकी प्रत्येक ओषधी एक एक 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता (१५६५) 


वच 


तोला लेकर बारीक पीस मिळावे । सबको एकत्र कर पकावे । घृतमात्र शेष 
रहनेपर उतारकर छानले । यह शिरोरोगको दूर करनेवाला है तथा कान, नेत्र, नासिका 
जिद्दा, ताङ और गढेके रोगको नष्ट करता हे । यह घृत ऊर्ध्वेजचुओके रोगोको 
हरनेवाला मायूरघृत नामसे प्रसिद्ध है ॥ १४६-१४८ ॥ 
महामायूर घृत । 

एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

चतुर्युणेन दुग्धेन कल्केरेभिश्च कार्षिकेः ॥ १४९ ॥ 

~ 2 ` कार्डिपरूषके 

जीवन्ती त्रिफलामेदामधुकार्दिपरूषकेः । 

समङ्गाचविकामाङ्गीकाश्मरीसुरदारुभिः ॥ १५० ॥ 

य 00 शड 
आत्मयुप्तामहामेदावाठखजेरमस्तर्केः । 
मृणालबिसशालूकशुङ्गीजीवकपञ्रकैः ॥ १५१ ॥ 
शतावरी विदारीक्षबुहतीशारिवायुगैः । 

CES) ~ ७, 
मृर्वोश्वदष्टषेमकशुज्धवटककशेरुकेः ॥ १५२ ॥ 
~ [oS ~ 
राख्नास्थिरातामलकी सूक्ष्मैलाशटिपुष्करेः । 
पुनबैबातुगाक्षीरीकाको ढीधन्वयासकैः ॥ १५२ ॥ 
च्छ 
मधृककाक्षोटातामसुञ्जाताभिषुकैरपि । 
दरव्येरेमिग्येथालाभं पूर्वकल्केन साधितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
७ क्य > 020 ~ क 
तत्पक्कं नावनेऽभ्यङ्गे पाने बस्ता प्रयोजयेत्‌ । 
शिरोरोगेषु स्वेषु कासे श्वासे च दारुणे ॥ १०५५ ॥ 
मन्यापृष्ठमहे शोषे स्वरभेदे तथादिते । 
योन्यसुङशुक्रदोंपेषु शस्तं वन्ध्यासुतभदस ॥ १५६ ॥ 
ऋतुख्नाता तथा नारी पीत्वा पुत्र प्रसूयते । 
महामायूरमित्येतद्‌ घृतमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
उपरोक्त दशमूल आदि औषधियोंका और मोरके मांसका काथ ४ सेर, दूध चार 
सेर, घृत एक सेर तथा जीवन्ती, त्रिफला,मेदा, मुलेठी, ऋद्धि, फालसा, वाराइक्राता , 
चव्य, भारंगी, कुम्मेर, देवदारु, कोंचके वीज, महामेदा, ताडवृक्ष और खजूरकी 
कोंपछ, कमलकी जड, कमलकी डंडी, कमलका कन्द, काकडासिंगी, जीवक,प्माख, 
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(१५९६६) चरकसंहिता । [ चिंकेरिसतस्यान- 


झतावर, विदारीकन्द, ईखकी जड, बडी कटेली, दोनों शारिवा, मुवा, गोखरू, ऋष- 
भक, सिंघाडे, कसेरू, रासना, शालपर्णी, भूमिऑवला, छोटी इलायची, कचूर, पोह- 
करमूल, पुनर्नवा, वंशलोचन, काकोली, जवासा, महुएके फळ, अखरोट, बादाम, 
मुंजातक ओर अभिषुक इन सब द्रव्योंको अथवा इनमेंसे जितने मिलसकें एक एक 
तोला लेकर कल्क करे । इस कल्कको उपरोक्त काथ घृत, दूध आदिमें मिलाकर 
षकावे। घृत्तमात्र दोष रहे तच उतारकर छान लेवे इस घृतको नस्य, अभ्यंग, पान 
और बस्तिमें प्रयुक्त करनेसे सब प्रकारके शिरोरोग, खांसी, दारुण श्वास, मन्या- 
स्तम्भ, पीठका जकडना, शोष, स्वरभंग, आदित, योनिदोष, रक्तदोष और शुक्रदोष 
दूर होते हैं । तथा इसके सेवनसे वंध्यापन नष्ट होता है एवं ऋतुस्नानसे शुद्ध हुई खी 
इसके सेवन करनेसे गर्भवती होकर पुत्रको उत्पन्न करती है इस महामायूर घृतकी 
महर्षि आत्रेयजीने अत्यंत प्रशंसा की है ॥ १४९-१५७ ॥ 
आखुभिः कुक्वटेहसे: शशैश्वापि हि बुद्धिमान्‌ । 
कल्पेनानेन विपचेत्‌ सपिरूद्धं गदापहम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथवा उपरोक्त विधिसे मूषक, मुगा, हंस, शशा इनमेंसे किसी एकके मांसको 
लेकर उपरोक्त मायूरघृतके द्रव्योंके साथ घृत सिद्ध करे तो यह घृतभी ऊर्ध्वञ्च 
गत रोगोंको दूर करता है ॥ १५८ ॥ 
क्र पित्तजशिरोरोगकी चिकित्सा । 
पैसे घृतं पयः सेकाः शीता लेपाः सनावनाः । 
जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नञ्चापि पित्तनुत्‌ ॥ १५९ ॥ 
पित्तजनित झिरोरोगरमे घृत, दूध, शीतल द्रव्योसे सेचन, शीतल लेप, नस्य, 
जीवनीय द्रव्योसै सिद्ध किये घृत और पित्तनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना हित” 
कारक हे ॥ १५९ ॥ 
चन्दनोशीरयष्टयाहृबलाव्याघ्ननखोत्पलेः । 
क्षीरपिष्टे: प्रदेहः स्याच्छृतैर्वा पारेषेचनम्‌ ॥ १६० ॥ 
चन्दन, खस, मुलेठी, बला, व्याघ्रनखी और नीलोफरको दूधमें पीसकर मस्त- 
कपर लेप करे अथवा इन्हीं द्रव्योंको दूध या जलमें पकाकर शीतल कर मस्तकपर 
बारा देवे ॥ १६० ॥ 
त्वक्पत्रशकेराकल्कः सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना । 
कारय्योऽवपीडसपिश्च नस्यं तत्स्यात्तु पैत्तिके ॥ १६१ ॥ 


oS 


` ९ फलविशेष । 
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न रा रा 


अध्याय २६. ) आषाटीकासहिता । ( १५६७ ) 


दालचीनी, तेजपत्र ओर खांडको चावलांके जलम पीसकर पोटली बनावे । उस 
पोटलीका रस नाकमें टपकावे । उसके अनन्तर घृतकी नसवार देवे तो पित्तजनित 
शिरोरोग दूर होता है ॥ १६१ ॥ 
यष्ट्याहूचन्दनानन्ताक्षीरसिद्ध घृतं शुभम्‌ । 
नावनं शकेराद्राक्षामधुकैवाँपि पित्तमे ॥ १६२ ॥ 
मुेठी, लाळचन्दन और झारिवाका कल्क एक पाव,घी एक सेर,दूघ ४ सेर इन 
सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे इस घृतकी नस्य लेना पित्तज शिरोरोगको दूर करता 
है । तथा शर्करा, दाख ओर सुलेठीसे सिद्ध किये हुए वृतका भी नस्य पित्तज शिरो- 
रोगको दूर करता है ॥ १६२ ॥ 
कफज शिरोरोगकी चिकित्सा! 
कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः । 
शुद्ध प्रलेपपानान्नेः कफघेः समुपाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कफजनित शिरोरोगमें प्रथम स्वेदन करके फिर धूम नस्य और प्रधमनादिद्वारा 
शिरोविरेचन करावे तथा कफनाशक प्रलेपन और अन्नपानका प्रयोग करावे १६३ 
0 रत 
पुराणपापष्‌ः पानेस्तीक्ष्णेवर्ति भिरेव च्‌ । 
कफानिलोत्थिते दाहः शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
पुराने घीके पीनेसे और तीक्षण वस्ति करनेसे कफ और वायुसे उत्पन्न हुआ झिरो 
रोग दूर होता है । दाग देनाभी कफवातके शिरोरोगको दूर करता है और सन्नि- 
पातज तथा कृमिजन्य शिरोरोगांमे रक्तमोक्षण करना हितकारक है ॥ १६४ ॥ 
एरण्डनलदक्षीमयुग्सुल्वसुरुचन्दुने: । 
धूमवर्ति पिबेद्वन्धै; सकुष्टतगरेस्तथा ॥ १६५ ॥ 
एरण्डकी जड, खस, गूगुल, अगर और लाल चन्दनका चूर्ण कर धूमवरत्तिका 
प्रयोग करे अथवा काली अगर, कूठ और तगरको पीसकर धूमवत्ती बनावे । इन 
दोनों प्रकारकी धूमर्वा्योंके प्रयोग करनेसे कफजनित शिरोरोग दूर होता है ॥१६५ 
सन्निपातभवे काय्या सन्निपाताहिता किया॥ | 
किमिजे चैव कत्तेव्य तीक्ष्ण मूदेविरेचनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
सन्निपातके शिरोरोगमें सन्निपातनाशक क्रिया करनी चाहिये । कृमिजन्य शिरो- 
रोगमें तीक्ष्ण मूद्धेबिरेचन कराना हितकारक है ॥ १६६ ॥ 
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( १५६८) चरकसंहिता । . [ चिकित्सितस्थान- 


त्वग्दन्ती व्याघकरज विडङ्ग नवमालिका । 

अपामार्गफलं बीजं वक्तमालशिरीषयोः । 

क्षवकोऽश्मन्तको बिल्वं हरिद्रा हिङ्ट यूथिका ॥ १६७ ॥ 

फणिज्झक्रश्व तैस्तैलमविमृत्रे चतुणुणे । 

७ ° OC «५ ७ ७० 
सिद्ध स्यान्नावनं चूणञ्चेषां प्रधमनं हितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
दालचीनी, दन्ती, व्याघ्रनखी, बायबिडंग,नवमालिका ( वनमालती ),अपामार्गके 

बीज, करंजुएके फल, शिरसके बीज, क्षवक ( नकठिकनी या राई ), अउमतक, 
बिल्वकी गीरी, हलदी, फूलमियंग, जुही और फणिज्झकतुलसी इन सब द्रव्योंके 
कल्क ओर चारगुने भेडके मूत्रसे सिद्धकिये इए तेलके नस्य लेनेसे सन्निपातज 
और कामिजन्य शिरोरोगको दूर करता है। अथवा इन्हीं द्रव्योंके बारीक चूणैको 
दोनों नथनांमें प्रधमन करना ( नली द्वारा फूंकना ) भी कृमिजन्य मस्तक पीडाको 
दूर करता है ॥ १६७ ॥ १६८॥ 


फलं शिमुकरञ्जाशयां सव्योषञ्चावपीडकम्‌ । 
कषायः स्वरसः क्षारश्रुणकल्कोऽवपीडकः । 
शुक्ततिक्तकटुक्षोद्रकषायैः कवलग्रहः ॥ १६९ ॥ 
सुहांजनेके बीज और करंजके बीजोके चूर्णको त्रिकुटेके चूर्णमें मिलाकर जलके 
संयोगसे पोटली बना दोनों नथनोमें पकाना तथा इन्ही द्रव्योके काथ, स्वरस, क्षारः 
चूर्ण, कल्क और अवपीडन करना शिरोरोगर्म हितकारी हे । एवं कटु तिक्त दरव्योंके 


काथमें शहद मिलाकर सुखमें धारण कर कुला करना भी शिरोरोगको शान्त करता है॥ 
वातज सुखरोगके लक्षण । : 


सुखामये मारुतजे तु शोषकाकेश्यरोक्ष्पाणि चला रुजश्च । 
कृष्णारुणं निष्पतनं सशीतं प्रस्नसनस्पन्दनतोदभेदाः ॥ १७० ॥ 
वातजनित मुखरोगमें मुखमें सूखापन, कठोरता, रूक्षता, चंचल पीडा, काला, 
लाल ओर कुछ २ शीतल मुखसे स्राव होना, दांतोंका हिळजाना मुखर्म फडकनसी 


प्रतीत होना तोद और भेद यह लक्षण होते हैं ॥ १७० ॥ 
पित्तज सुखरोगके ळक्षण । 


तृष्णा ज्वरस्फोटकतालदाहा धृमायनञ्चाप्यवदीणेता च । 
पित्तात्समूच्छौ विविधा रुजश्च वणोश्च शुक्वारुणवर्णवर्ज्या:॥ १७१॥ 
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अध्याय २६, ] भाषाटीकासहिता । ( १५६९ ) 


पित्तजानित मुखरोगर्भे प्यास, ज्वर, मुखमें छाले वा पकनेवाले फोडे, ताङमें 
दाह, झुखमं धूमे समान उठना प्रतीत हो, सुखका अवदारण ( दांतोंका निकलना 
वा हिलना अथवा जखमांका फटना ), मूर्च्छां अनेक प्रकारकी पीडा तथा सफेद 
और ढालवर्णके सिवाय अन्य काले, पीले आदि अनेक प्रकारके वर्ण होना यह 
लक्षण होते हैं ॥ १७१ ॥ 
कफज सुखरोगके ळक्षण । 
कण्डूगुरुत्वं सितविज्जलत्वं ख्रेहोऽरुचिजोव्यकफप्रसेको । 
उत्क्रेशमन्दावलता च्‌ तन्द्रा रुजश्व मन्दाः कफवक्ररोगे ॥ 1७२ ॥ 
कफजनित सुखरोगमें खुजली, भारीपन, श्वेतवणे, गाढा और चिकना स्राव, 
अरुचि, जडता, कफका निकलना, कफका उत्क्लेश, मंदाग्नि, तन्द्रा और मन्दमन्द्‌ 
पीडा यह लक्षण होते हें ॥ १७२ ॥ 
स्ट “हौ खन्निपातज सुखरोगके लक्षण । र 
सवाणि रूपाणि तु वक्करोगे भवन्ति यस्मिन्स ठु सवंजः रयात्‌ । 
| संस्थानदूष्याळातिनामभेदाचेते चतुःषष्टिविधा भवान्ति ॥ १७३ ॥ 
द्‌ सन्निपातज मुखरोगमें तीनों दोषोंके मिळे जुले लक्षण होते हैं । संस्थान दूष्य 
। ओर आक्कति तथा नाममेद्से मुखरोग चौसठ प्रकारका होता हे ॥ १७३ ॥ 
| शालाक्यतन्त्रे विहितानि तेषां निमित्तरूपाळातिभेषजानि । 
| यथाफ्रदेश तु चतुर्वियस्य क्रियां प्रवक्ष्यामि सुखामयस्य ॥ १७४ ॥ 


इन सुखरीगोंके निदान और लक्षण आदिका झालाक्यतंत्र अथात्‌ शख्राचिकि- 
त्सामें बिशेषरूपसे वर्णन किया है। अब हम केवल वातादिभेदसे चार प्रकारके मुख- 
रीगोकी चिकेत्साका वर्णन करते हें ॥ १७४ ॥ 
सुखरोगचिकित्खा । 
धुमः प्रधमनं शुद्धिरधश्छदेनलङ्कनम्‌ । 
भोज्यञ्च सुखरोगेषु यथास्वे दोषनुद्धितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
मुखरांगमें शिरका, तिक्त कसैले और मधुररसांसे कवल धारणकरना तथा धूम- 
| प्रयोग, प्रधमन, बिरेचनद्वारा मलाशयकी शुद्धि, वमन, लंघन आर दोषानुसार अन्न- 
पानक्रमद्वारा उपचार करना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
बिप्पल्यादि कवळ । 


पिप्पल्यसुरु दारवी त्वक्‌ यवक्षारो रसाञ्जनम्‌ । 


१ झालाक्यतंत्र सुश्रुतमै देखो । 
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( १५७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पाठां तेजोवतीं पथ्यां समभागं सुचूर्णितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मुखरोगेषु सर्वेषु सक्षौद्रं तद्विधारयेत्‌ । 
शीधुमाधवमाध्यीकैः श्रेष्ठोऽयं कवलग्रहः ॥ 1७७ ॥ 
पीपल, अगर, दारुहल्दी, दालचीनी, जवाखार, रसीत, पाटला, तेजबल, ह्स्ड 
इन सबको समभाग लेकर चूण करे । इस चूर्णको शहद, शीधु, माध्वीक मद्य 
अथवा मध्वासवमें मिलाकर मुखमें केवल धारण करना सब प्रकारके मुखरोगोको दूर 
करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
तेजोवत्यादि चूर्ण । 
तेजोहामभयामेलां समङ्गां कटुकां घनमू । 
पाठां ज्योतिष्मतीं लोध्र दार्वी कुडञ्च चूर्णयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
दन्तानां र्षणाद्रक्तस्तावकण्ड्रुजापहम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तेजोबती ( तेजबल या चव्य ), हरड, छोटी इलायची, मंजीठ, कुटकी, नागर- 
मोथा, पाठा, मालकांगुनी, पठानीछोध, दारुहल्दी और कूठ इन सबको समान 
भाग ले चूर्ण करे इस चूर्णको दांतोंकी जडोंमे मलनेसे रक्तस्राव, खुजली और पीडा 
दूर होती हे ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
पंचकोलादिगुटिका । 
पञ्चकोलकतालाशिपत्रैलामरिचत्वचः । 
पलाशसुष्ककक्षारयवक्षाराश्च चूर्णिताः । 
णुडे पुराणे द्वियुणे क्वथिते णुटिकाः रुताः ॥ १८० ॥ 
ककन्धुमात्राः सप्ताह स्थिता सुष्ककभस्मानि । 
कण्ठरोगेषु सर्वेषु धार्याः स्युरमृतोपमाः ॥ १८१ ॥ 
पचकोळ, तालीशपत्र, इलायची, मिचे, दालचीनी, पलाशका क्षार, मोषावृक्षका 
क्षार, जवाखार इन सबका चूण कर्‌ सबसे ढुगुने गुडमें पका बेरके समान गोलिये 
बनावे । इन गोठियोको सात य तक मोषा ( घंटापाढर ) की भस्ममे दबाकर 
रक्खे फिर एक गोली नित्य मुखमें रखनेसे सब प्रकारके मुखरोग और कण्ठरोगोंको 
दूर करनेमें अम्रृतके समान है ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
काळकच्ूणे । 
गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनम्‌ । 
तेजोह्वा त्रिफला लोभं चित्रकश्चेति चूर्णितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
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अध्याय २६, ] भाषाटीकासहिता। ( १५७९) 


सक्षीई धारयेदेतद्ठलरोगावैनाशनम्‌ । 
कालकं नाम तच्चूर्णं दन्तास्यगढरोगलुत्‌ ॥ १८३ ॥ 
थरका घूआं, जवाखार, पाटला, सोंठ, मिर्च, पीपल, रसीत, तेजोवती, हरड, बहेडे, 
ऑबले, लोध और चित्रकका बराबर लेकर चूर्ण करे। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर 
मुखर्म धारण करनेसे सब प्रकारके कंठ (कुष्ठ ) रोग दूर होतेह । यह कालकनामका 
चूर्ण दुंतरोग, मुखरोग और गलरोगको नष्ट करनेवाला है ॥ १८२॥ १८३ ॥ 
पीतकचूर्ण | र 
मनःशिला यवक्षारो हारेतालं ससेन्धवम्‌ । 
दार्वीत्वक्‌ चेति तच्चूणे माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
माच्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । 
। मुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीर्तितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
मनशिल, जवाखार, हरताल, सेंधानमक, दारुहल्दी) दालचीनी इन सबके चूर्णको 
शहद और घृतमण्डमें मिलाकर मुखमें धारण करे तो यह पीतकचूर्ण कण्ठरोग 


और सुखरोगको दूर करनेमें श्रेष्ठ है ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
मृद्वीकादिचूण । 


मृद्वीका कटुका व्योषं दारवी त्वक्‌ त्रिफला घनम्‌ । 
मूर्च्छित घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
मुनक्का, कुटकी, सोंड, मिर्च, पीपल, दारुहल्दी, हरड, बहेडे, ऑबले और 
नागरमोथेका चूर्ण कर घृतमण्डमें मिला सुखमें धारण करे तो मुखरीग दूर 
| होताहै॥ १८६ ॥ 
पाठां-रसाञ्जनं मूर्वा तेजोह्वैति च चूणितम्‌ । 
क्षौडयुक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषग्जितम्‌ । 
- यौगास्त्वेते चयः श्रोक्ता वातपित्तकफापहाः ॥ १८७ ॥ 
पाटला, रसौत, मूवी और तेजोबतीको समान भाग लेकर शहत और घृतमण्डमें 
भिला मुखमें धारण करे तो सब मकारके कण्ठरोग दूर होते हैं। यह तीन योग 
अर्थात्‌ कालकचूर्ण वातजनित मुखरोगको, पीतकचूर्ण पित्तजनित मुखरोगको और 
ृद्वीकादिचूर्ण कफजनित मुखरोगको दूर करता है ॥ १८७॥ 
कटुकातिविषापाठादावीं मुस्तकलिङ्गकाः । 
गोमूत्रक्काथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाश्नाः ॥ १८८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


( १५७२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुटकी, अतीश, पाटला, दारुहल्दी, मोथा और इन्द्रजौको गोमू्रमें मिला क्वाथ 
कर पीवे तो कण्ठरोगको दूर करता है ॥ १८८॥ 
स्वरसः काथितो दाव्यो घनीभूतो रसाक्रिया । 
सक्षोद्रो सुखरोगासृग्दोषनाडीबणापहा ॥ १८९॥ 
दारुहर्दीका क्वाथ शहद मिला मुखमें धारण करनेसे मुखरोग, रक्ताविकार और 
नाडीब्रण नष्ट होते हैं ॥ १८९ ॥ 
ताळ्शोषे सतृष्णास्य सर्पिषोत्तरभक्तिकमू । 
नावनं मद्राः खरिग्धाः शीताश्चैव स्सा हिताः ॥ १९० ॥ 
ताङके शोष और प्यासमें उत्तरभक्तिक घृतका सेवन करना हितकारी है। तथा 


मधुर, खिग्ध और शीतल मांसरस भी गुणकारक होता है ॥ १९० ॥ 
सुखपाकका यत्न । 


सुखपाके शिराकम्मे शिरःकायविरेचनम्‌ । 
न NaN 
मृत्रतेलघृतक्षोद्रक्षीरेश्व कवलग्रहः ॥ १९१ ॥ 
मुखपाकमें शिरामोक्षण, शिरोविरेचन और कायाविरेचन करना तथा गोमूत्र, 
तेल, घृत, शहद और दूधका कबल धारण करना हितकारी है ॥ १९१ ॥ 
सक्षोद्राश्चिफलापाठा मृद्दीका जातिपछ्ववाः । 
कषायतिक्तकाः शीताः काथाश्व सुखधावनाः ॥ १९२ ॥ 
त्रिफला, पाटला, मुनक्का, चमेलीके पत्ते इन सबके काथसे शहद मिलाकर झुले 
करना तथा कसेले और कषाय तिक्त ओर शीतल द्रव्याके काथसे कुले करना सुख" 
पाकको दूर करता है ॥ १९२ ॥ 
खदिरादिणुडिका तथा तक । 
-तुलां खदिरसारस्य द्वितुलामरिमेदसः । 
प्रक्षाल्य जरजेरीकृत्य चतुद्रीणे$म्भसः पचेत्‌ ॥१९३॥ 
द्रोणशेषं कषायं ते पक्त्वा भूयः पचेच्छनेः । 
ततस्तस्मिन्‌ घनीभूते चुर्णीरृत्याक्षमागिकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
चन्दनं पञ्चकोशीरं मञ्जिष्ठाधातक़ीघनम्‌ । 
प्रपौण्डरीके यष्टचाह्वत्वगेलापञ्नकेशरम्‌ ॥ १९५ ॥ 
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अध्याय २६. ] भाषार्टीकासाहिता। ( १५७३) 


लाक्षारसाञ्जन माँसीत्रिफलालोधवालकम्‌ । 
A 9, ७ ० 
रजन्यों फलिनीमेलां समङ्गां कट्फलं वचाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
Ne > 

यवासागरुपत्तङ्गग[रकाञनमावपत्‌ । 

लवङ्गलख कक्कोलजातिकोशान्‌ पलोन्मितान्‌ ॥ १९७॥ 

कर्पूरकुडवञ्चापि पुनः शीतेऽवतारिते । 

ततस्तु युलिकाः कार्य्याः शुष्काश्चास्येन धारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 

तैलञ्चानेन कल्केन कषायेण च साधयेत्‌ । 

दन्तानां चलन ब्रश सौ षिय्योक्रिमिरोगनुद्‌ ॥ १९९ ॥ 

_ Ne पे 
सुखपाकास्यदागन्ध्यजाड्यारापकनाशनम । 
~ क > ८ ७. 
स्रावोपलेपपेच्छिल्यवेस्वम्धगलरोगनुत्‌ । 
दन्तास्यगलरोगेषु सवेषां तत्परायणम्‌ ॥ २०० ॥ 
खैरसार ५ सेर, अरिमेद ( बिडखादेर ), खैरका सार १० सेर इन दोनोंको धोकर 
ऊपरका गर्दा दूर कर ६४ सेर जलमें पकावे । जब १६ सेर बाकी रहे तो उता- 
रकर छानले फिर इस छने इए पानीको मंदमंद आग्नेसे पकावे । जब पकते २ गाढा 
होजाय तो उसमें लाळचन्दन, पद्माख,खस, मंजीठ, धावेके फूल, नागरमोथे, पंडया- 
रेके छिलके, मुलेठी, दालचीनी, इलायची, कूठ,नागकेशर, लाख, रसौत, जटामांसी 
हरड, बहेडे, ऑवले, पठानीलोध, नेत्रवाला, हल्दी, दारुहर्दी, प्रियंणु, बडी इला- 
यची, मंजीठ, कायफल, वच, जवासा,अगर,पतंग आर गेरू तथा अंजन यह प्रत्येक 
एक एक तोला लेके बारीक चूर्ण बना उपरोक्त खेरसारकी चासनीम मिलावे फिर 
उतार कर शीतल होनेपर लौंग, नखीनामक गेधद्रव्य, कंकोल, जावित्री यह चार 
चार तोला ले बारीक चूणकर मिळावे तथा एक पाव शुद्ध कपूर मिलावे फिर इसकी 
तीन तीन मासेकी गोलियें बनाकर सुखालेवे । एक गोली नित्य मुखमें धारण करे । 
अथवा इन्हीं उपरोक्त द्रव्यांके कल्क और काथसे सिद्ध कियाइुआ तेल मुखमै धारण 
करे तो दांतोका हिलना, दांतोंका गिरना, दांतांमें छिद्र होना, दंतक़रामि, सुखपाक, 
मुखदुगेध, मुखकी जडता, अरुचि, मुखस्राव, उपलेप, पिच्छिलता, स्वरभंग ओर 
कण्ठरोग यह सब दूर होते हैं । यह खदिरादिगुटिका, दांत, मुख ओर गलेके संपूण 
रोगांको दूर करनेमें परमोत्तम है ॥ १९३-२०० ॥ 
भरुचिके ५ भद्‌ । 


वातादिभिः शोकभयातिलोभक्ो पैर्मनो प्राशनगन्धरुमैः । 
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(१५७४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान-- 


वातस, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे चार प्रकारकी अरुचि उत्पन्न होती है 
और पांचवी भय, शोक, अत्यंत लोम, क्रोध, मनकें विगाडनेवाले भोजन, गंध 


आर रूपसे उत्पन्न होताह । 
वातज अरुचिके ळक्षण । 


अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्तकषायवक्रस्य मतोऽनिलेन ॥ २०१ ॥ 

वातजानित अरुचिमें दंतहर्ष और मुखका स्वाद कसला हाताहे ॥ २०१ ॥ 
पित्तज अरुचि । 

कटम्लमुष्ण विरसञ्च पूति पित्तेन बिद्याङपणञ्च वक्रमू । 

पित्तन अरुचिमे, मुखका स्वाद कटु, अम्ल, गरम आर विरस, डुर्गधयुक्त तथा 


नमकीन होता है 
कफज अरूचिके ळक्षण । 


माधुस्पेपेच्छिल्यणुरुत्वरैत्यविबन्धसंबद्धयुतं कफेन ॥ २०२ ॥ 
कफजनित अरुचिर्म सुख मीठा, लवाबदार, भारी और शीतल होता हे तथा 


मलका विबंध होता है ॥ २०३ ॥ 
मनोविकारजन्य भोर विदोषज अरुचि । 


अरोचके शोकभयातिलोमकोधादयहद्याशयगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकश्चास्यरसोऽरुचिश्च त्रिदोषजं नैकरसं भवेत्तु ॥ २०३ ॥ 
जा अराच-शाक, भय, आतलान अथवा दृदयक बिगाडनवाळं अन्न, गध तथा 


रूपसे उत्पन्न होती हे उस अराचिम मुखका स्वाद स्वाभाविक रहता है । ओर सान- 


सातर्का अराचम ताना दोषोके अनक प्रकारक रसांवाला मुखका स्वाद होता ६२०२ 
अरोचक चिकित्सा । 


अरुचौ कवलग्राहा धूमाः ससुखधावनाः । 
मनोज्ञमन्नपानञ्च हपेणाश्वासनानि च ॥ २०४ ॥ 


असाचिमें कवळ धारण, घूमपान, कुले करना, मनोज्ञ अन्न पान, हर्षे उत्पन्न 
करनेवाली और धीरज देनेवाली वार्तालाप करना हितकारक है ॥ २०४॥ 
अरुचिनाशक योग। 


कुष्ठसोवचेलाजाजी शर्करा मरिचं विडम्‌ । 
धात्येलापञ्कोशीरापेप्पल्युत्पल चन्दनम्‌ ॥ २०५ ॥ 
लोध्रं तेजोवती पथ्या ञ्यषण सयवारजम्‌ । 

आर्द्रा दाडिमनिय्योसाश्राजाजीशर्कराय्ताः ॥ २०६ ॥ 
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"णारा का 
अध्याय २६, ] माषाटीकासहिता । ( १५७५ ) 


सतै ¢ ~ 
लमाक्षिकास्त्वेते चत्वारः कवलग्रहा: । 
च्‌ Ne ८] (0 
चतुरो5राचकान्‌ हन्युवाताद्रेकजसवेजानू ॥ २०७ ॥ 
कूठ, संचरनमक, काला जीरा, खांड, मिर्च और [पेडळवणका चूर्ण कर तेल और 
शहदके साथ मिलाकर मुखमें धारण करनेसे वातजानित अरुचि दूर होती है। आवले 
इलायची, पद्माख, खस, पीपल, नील कमल और लालचंदनके तेल और शहदमें 
मिला मुखमें धारण करनेसे पित्तजनित अरुचि दूर होती है । पठानीलोध, तेजोवती, 
हरड, त्रिकुटा और जवाखारके चूणेको उसी प्रकार तेल और झहदमें मिला मुखमे 
धारण करनेसे कफकी अरुचि दूर होती है। एवं अदरखका रस, अनारका रस, 
काला जीरा ओर खांडकी तेल और झहदर्म मिला मुखम धारण करनेसे सन्निपातकी 
अरुचि दूर होती है ॥ २०५-२०७ ॥ 
कारवी मारिचाजाजी द्राक्षा वृक्षाम्लदाडिमम्‌ । 
सोवचेलं ७ 6 NS 
सोवचेलं सुड क्षौद्रं सर्वारोचकनाशनम्‌ ॥२०८॥ 
कलेजी, काली मिर्च, काळा जीरा, क्षा अम्लवेत, अनारदाना, संचरनमक 
गुड और शहद इन सबको मिलाकर मुखमें केवल धारण करनेसे सब प्रकारकी 
[a ~ 
अरुच दूर होती है ॥ २०८॥ 
वास्तिः समीरणे पित्ते विरेकं वमने कफे । 
कुष्याडृद्यानुकूलानि हर्षणञ्च मनोधजे ॥ २०९ ॥ 
| वायुकी अरुचिमें बस्तिकर्म, पित्तकी अरुचिमें विरेचन और कफकी अरुचिर्म 
| वमन कराना चाहिये । तथा मनके बिकारसे उत्पन्न इई अरुचिमं मनके अनुकूल 
और हृदयको प्रसन्न करनेवाली अन्नपान क्रिया आदि करना चाहिये ॥ २०९ ॥ 
वातजकणरोगके ळक्षण । 
नादोऽतिरुक्कणेमळस्य शोषः स्रावत्तवुश्चाश्रवणञ्च वातात्‌ । 
वातजानित कर्णरोगमें कार्नोमें शब्द होना, कानोर्म तीव्र पीडा, कानके मैलका 
सूखजाना, पतला स्राव होना तथा सुनाई न देना यह लक्षण होते हैं । 
| पित्तजकणेरोगके लक्षण । 
| शोफः सरागोदरणं विदाहः सपीतपूर्तिश्रवणश्व पित्तात्‌ ॥ २१० ॥ 
पित्तजनित कर्णरोगमे-सूजन, लालवर्ण, कानमें फटनेकीसी पीडा होना, दाह 


और दुर्गधयुक्त पीले वर्णका स्राव होना यह लक्षण होते हैं ॥ २१० ॥ 
4 कफजकणंणेगके ळक्षण । 


वैशुत्यकण्डू स्थिरशोफशुक्करिनग्धा सुतिः हेष्मभवेऽल्परुक्‌ च । 
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( १५७६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


~ आए 


कफक कर्णरोगमें वेश्वुत्य अर्थात्‌ कुछकाकुछ सुनाई देना या न सुनना, खुजली, 
Lo ~ अ 7. य ~ 
स्थिर सूजन, सफेद और चिकना स्राव होना तथा मन्द्‌ मन्द्‌ पीडा होना यह लक्षण 


होते हैं । 
सन्निपातज कणरोग । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्गः ॥ २११ ॥ 
जिस कर्णरोगमें तीनों दोषोंके लक्षण प्रतीत हों उसको सन्निपातका कर्णरोग 
जानना । तथा सन्निपातक कर्णरोगमें जी स्राव होता हे वह अनेक प्रकारका और 


अधिक तथा नानावर्णवाला होता हे ॥ २११ ॥ 
कणरोगकी चिकित्सा । 


कर्णशूले तु वातप्नी हिता पीनसवत्क्रिया । 
प्रदेहाः पूरणं नस्यं पाकरावे व्रणक्रिया; ॥ २१२ ॥ 
कानके झूलमें पीनसरोगके समान वातनाशक क्रिया, प्रलेप+ कर्णपूरण और 
नस्यक्रिया हितकारक है। कानके पकनेपर और कर्णस्रावर्म ब्रणरोगके समान चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
भोज्यानि च यथादोषं कुर्थ्या्ललेहांश्च पूरणाच्‌। 
हिङ्तुम्बुरुशुण्ठीभिस्तैलं च साषेपं पचेत्‌ । 
एतद्धि पूरणं श्रेष्ठ कर्णशूलानिवारणम्‌ ॥ २१३ ॥ . 


has 


कर्णरोगमें दोषानुसार भोजन और स्नेहांद्वारा कर्णपूरण करना चाहिये जैसे 
झग, नैपालो धानेयां और सोंठके कल्कसे पक्रायाहुआ सरसोंका तेल कानमें भरनेसे 
कानका झूल दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
च शुण्ड ~ ` 
देबदारुवचाशुण्ठीशताह्वाकुषठसेन्धवैः । 
तेलं सिद्ध बस्तमूत्रे कणेशूलनिवारणम्‌ ॥ २१४ ॥ 
व्राटकान्‌ समाहृत्य दहेन्मृद्गाजने नवे । 
~ Ns > 
तद्भस्म च्योतयेत्तेन गन्धतेलं विपाचयेत्‌ । 
रसाञ्जनस्य शुण्ठयाश्च कल्काःयां कर्णशूलनुत्‌ ॥ २१५ ॥ 
देवदारु, वच, सोंठ, सौंफ, कूठ और संघेनमकके कल्कसे बकरीका मुत्र मिला” 


कर तेळको सिद्ध करे । इस तेलको कानमें डाळनेसे कानकी पीडा नष्ट होती 
थाढी कीडियोंको इकहीकर नवीन मिट्टीके बरतनमें भर फूक देवे । फिर कौडियोंकी 
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I भको डु FE 


अध्याय २६, ] आषाटीकासहिता । ( १५७७ ) 


भस्म निकालकर आठगुने जलम घोलकर इक्कीस बार छान लेवे। इस जलसे और 
रसीत तथा सांठके कल्कसै तेलको पकावे । सिद्ध होनेपर इस तेलको कानमें टपकावे 
तो कानकी पीडा दूर होती हे ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 


क्षारतेळ । 

शुष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिङ्ग महोषधम्‌ ॥ २१६ ॥ 

शृतपुष्पा वचा कुष्ठ दारु शिमु रसाञ्जनम्‌ । 

सोवर्चलयवक्षारस्वर्जिकोद्भिदसेन्धवम्‌ ॥ २१७ ॥ 

भूजग्रन्थि विडं सुरतं मधु शुक्तं चतुर्णुणम्‌ । 

माठुळङ्गरसश्वंव कदल्या रस एव च ॥ २३८ ४ 

संवेरेतेये य दिष्ट तैलं ~ ~ 

थोहिएः क्षारतैलं विपाचयेत्‌ । 

बाधिर्य्यं कर्णनादश्च पूयस्नावश्च दारुणः ॥ २१९ ॥ 

क्रिमयः कणेशूलध्व पूरणादस्य नश्यति । 

सुखकर्णाक्षिरोगेषु यथोक्तं पीनसे विधिम्‌ । 

कुथ्याजिषळू समीक्ष्यादी दोषकालवलाबहम्‌ ॥ २२० ॥ 

सूखी सूलीका क्षार, सोंठका क्षार, हींग, सोंठ, सौंफ, वच, कूठ, दारुहर्दी, 

सोहांजनेकी छाल, रसत, संचरनमक, जवाखार, सजीखार, उद्धिदनमक, संधानमक, 
भोजपञ्रकी गांठ, विडनमक और नागरमोथाका कल्क करके पावभर शहदसे बना 
सिरका चार सेर, बिजोरेका रस, केलेका रस प्रत्येक चार सेर, तेल एक सेर इन 
सबकी मिलाकर पकावे । तेल मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानछे । इस तेलको 
कानमें टपकानेसे बधिरता, कर्णनाद, कानसे राधका दारुणस्राव, कानके कामे और 


कर्णशूल यह सब दूर होते हैं । यह क्षारतैल दोष, बल और काल विचारकर वैद्य 
भुखरोग, कर्णरीग, अक्षिरोग और पीनसरोगमे प्रयुक्त करे ॥ २१६-२२० ॥ 
नेत्ररोगनिदान । 
बावजनेत्ररोगके ळक्षण । 
अल्पाश्रुरागा$नुपदेहता च्‌ प्रस्पन्दतादावरुनश्च वाताद्‌ । र 
| वातजनितनेत्ररोगमें-अल्प अश्वुपात होना, नेत्र लाल होना, नेत्रका चिपकेहुए 
। ने होना, नेत्र फडकना, चोर्टके काटनेकेसे चमके रूगना और पीड़ा होना यह 
लक्षण होते हैं ॥ 
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( १५७८ ) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पित्तजनन्रेरोगक्क छक्षण । 
पित्तातु दाहार्चिरुजोऽतिरागाः पीतोपदेहः सुभूशोष्णमसम्‌ ॥ २२१ ॥ 
पित्तजनितनेत्ररोगमें-दाह, पीडा, यातना, अत्यंत लाली, पीले वणेकी चिपचि- 
पाइट और गरम तथा पीतवर्ण अश्रुओंका खाव होना यह लक्षण होते हैं ॥२२९॥ 
कफजनेत्ररोगक लक्षण । 
शुक्लोपदेहो बहुपिच्छिलाखुनेत्रस्य खेटादुरुता सकण्डूः । 
कफजनितनेत्ररोगमें-सफेदवर्णका छेद, बहुत और गाढा कीच नेत्राम भरा 
इआ होना, गाढे केदका खाव, नेत्रोमे भारीपन और खुजली यह लक्षण होते हैं॥ 
सन्चिपावजनेत्ररोग । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातान्नेत्रामयाः षण्णवतिस्तु भेदात्‌ २२२ ॥ 
सानिपातके नेत्रशेगमे-तीनों दोषोंके मिलेजुले लक्षण होते हैं । संपूर्ण नेत्ररोगोंके 
९६ छयानवे भेद हैं ॥ २२२ ॥ 
तेषामभिव्यक्तिरमिप्रदिष्टा शालाक्यतन्वेष चिकित्सितश्व । 
प्राधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनात्र न नेः प्रयासः ॥ २२३ ॥ 
उन सब प्रकारके नेत्ररोगोंका विशेष वर्णन और चिकित्सा शालाक्यतंत्रोमें बर्णन 
की है अर्थात्‌ शालाक्य शाखके जाननेवार्छोने बिशेष वर्णन किया है परन्तु हमने 
अपने शाख्रमे पराई युक्तिका विशेषकर वर्णन करना दृथा प्रयास समझा हे इसलिये 
बह क्रिया उन्हीं ( सुश्रुत, वाग्भट ) झाख्नोंमें देखना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
नेवरोगचिकित्खा । 


नेत्ररोगे ससुत्पन्ने तरुणे तु विडालकः । 
कार्य्यो दाहोपदेहाश्चशोफरागनिवारणः ॥ २२४ ॥ 
नेत्ररोगोर्मे उत्पन्न होते ही बिडाळनामक छेपके करनेसे दाह, क्लेद, अश्रुपात, 
कूजन और लाली दूर होजाती है ॥२२४॥ 
चातजनेत्ररोगकी चिक्षिस्ख।। 


नागरं सेन्धवं सर्पिमेण्डेन च रसक्रिया । 

निवृष्टं वातिके तद्वन्सुस्तसैन्धवगेरिकम्‌ ॥ २२% ॥ 
तथा शाबरके लोधे घृतभुष्ट विडालकः । 

काय्यो हरीतकी तद्वद्‌ घृतभृष्टा रुजापहा ॥ २२६ ॥ 
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क 5 


अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता । (१५७९ ) 


वातजनेत्ररोगर्मे-सोंठ और संघानमकको घृतमें मिलाकर अथवा सेंघानमक, 
गेरू और नागरमोथेको घृतमें मिला टिकियासी बना नेत्रोपर रखनेसे वातजनित 
नेन्नरोग दूर होता दै । यह दोनों उत्तम बिडालक योग हैं अथवा सफेद लोघके 
| कल्कको धीमें सिद्धकर गरम २ टिकियासी नेत्रपर रक्खे या हरडके कल्कको घीमें 
भूनकर नेत्रोंपर लगावे तो यह रसक्रिया वातजनित नेत्ररोगको दूर करनेके लिये 
उत्तम योग है ॥ २२५ ॥ २२६॥ 
विन्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा । 

पेत्तिके चन्दनानन्तामाजिष्ठाभिर्विडालक: । 

कार्य्य: पद्चकयश्याहमांसीकालीयकैस्तथा । 

गैरिक सेन्धवं मुस्तं रोचना च रसक्रिया ॥ २२७ ॥ 


पित्तके ने्रोगरमे-लाल चंदन, शारिवा ओर मंजीठके कल्कसे नेत्रोपर विडालक 
0 ० CNN जटामांसी 
अर्थात्‌ बाहरी गाढा लेप करे । अथवा पद्माख, सुछेठी, जटामांसी आर काली अगर 
लेकर नेञ्रोंपर गाढा लेप करे । पित्तजानित नेत्ररोगमें-गेरू, सेंघानमक, नागरमोथा 
और गोरोचनकी रसक्रिया करना हितकारक है ॥ २२७ ॥ 
ककजनित नेत्ररोगकी चिकित्सा ! 
~ र पय्यस्तथा RN ~ बुः 5 
कफे काय्यैस्तथा क्षोद्रामियङ्गः समन!शिलः ॥ २२८ ॥ 
कफजानितनेत्ररोगमें-दाहद, प्रियंगु और मनसिलका नेत्रापर विडालक नामका 
लेप करना चाहिये ॥ २२८ ॥ 
सन्निपातजानित नेत्ररोगकी चिकिर्षा । 
न्निपाते पसे र्‌ >> 20 
स्‌ तु सब: स्याद्वहिरक्ष्णोः प्रलपनसू । 
पक्ष्मण्यस्पृश्यता कार्या सम्पाके त्वञ्जनं व्यहात्‌ ॥ २२९ ॥ 


सन्निपातके नेत्ररोगमें-तीनों दोषांके नाश करनेवाले बाहरी लेप करने चाहिये । 
संपूर्ण नेत्ररोगोमें तीन दिन तक किसी प्रकारका भी  नैत्रोकि भीतर डालनेका अंजन 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिये । तीन दिनके अनन्तर दोषाके पकजानेपर नेत्रोंको धोकर 
नेत्राके भीतर अंजन डाले । परन्तु पलकोंपर न लगावे ॥ २२९ ॥ 
वावजनेत्ररोगमे आक्ष्योतन । 
आश्च्योतनं मारुतजे काथो बिल्वादिभिः शुभः । 
कोष्णः सेरण्डतकारीबृहतीमधुशिग्रुभिः ॥ २३० ॥ 
वातजनितनेत्ररोगमे-बिल्वादे पंचमूल, एरण्डकी जड, अरणी, बड़ी कटेली, सुहां- 
जमेके छिलके इन सबका काथ बनाकर नेत्रोपर आश्रयोतन ( सेचन ) करे॥२३०॥ 
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(१५८० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रक्तपित्तज़नित नेत्ररोगपर खेचन | 
दरक्षादार्वीसमखिडालाक्षाद्विमधुकोत्पलेः । 
काथः सशकरः शीतः पूरणं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ २३१ ॥ 


राक्षा, दारुहल्दी, मंजीठ, लाख, महुएके फूल, मुलेठी और नीलोफरकां 
मिसरीयुक्त क्वाय शीतल करके नेत्रॉपर सेचन करे तो रक्तापित्तजानेत नेत्ररोग 
दूर होता हे ॥ २३१ ॥ 


कफज और सन्निपातजनेत्ररोगपर खेचन | 
नागरं त्रिफ्लासुस्तनिम्बवासारसः कफे । 
कोष्णमाश्च्योतनं मिश्रेरोषधेः सन्निपातके ॥ २३२ ॥ 
सोंठ, हरड, बहेंडे, आँवले, नागरमोथा, नीमकी छाल और अडूसेकी छालका 
क्वाथ गरम गरम नेत्रोंपर सेचन करे तो कफजनित नेत्ररोग शान्त हो । सन्निपातके 


नेत्ररोगोंमें त्रिदोषनाशक योगांके काथसे सेचन करे ॥ २३२ ॥ 
वातजनेत्ररोगहर वर्ति । 


बृहत्येरण्डमूलत्वक्शिग्रोः पुष्पं ससैन्धवम्‌ । 
अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वतति्वाताक्षिरोगलुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
बडी कटेलीकी जडका छिलका, एरण्डकी जडका छिलका, सुहांजनेके फूल, सघा” 


नमक इन सबको बकराके दूधमें पीसकर बत्ती बनावे । इस बत्तीको जलमें घिसकर 


्त्रमें लगानेसे वातजानित नेत्ररोग दूर होता है ॥ २३३ ॥ 
पित्तजनत्ररों गहर वर्ति । 


सुमनः क्षारकाः शंखाब्विफला मधुकं बला । 
पित्तरक्तापहा वर्त्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥ २३४ ॥ 
मालतीके फूलॉकी भस्म, शंखभस्म, त्रिफला, मुलेठी और बलाकी जडको आका- 
शके जलमें घोटकर बत्ती बनावे । यह बत्ती नेत्रेमि आंजनेसे रक्तपित्तजानैत नेत्री” 


गको दूर करती है ॥ २२४ ॥ 
कफजनेत्ररोगहर वर्ति । 


सेन्धवं त्रिफला व्योषं शंखनाभिः समुद्रजः । 
केनः शैलेयकं सर्जा वर्सिः छेष्माक्षिरोगनुत्‌ ॥ २३५ ॥ 


सेंधानमक, त्रिफला, त्रिकुटा, शंखकी नाभि, समुद्रफेन, रैलज और राल इन 
सबको पीसकर बत्ती बनावे । यह बत्ती कफजनित नेत्ररोगको दूर करती है।२३९॥ 
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० य्यक सया 


अध्याय २६. ] भाषाटीका सहिता । ( १५८१ ) 
त ६-दृशष्टिप्रखादनी वति । 

प्रपोण्डरीक यश्टयाहं दार्वीञ्चाष्टपलारिकाम्‌ । 

जले पक्त्वा रसे पूते पुनः पक्के रसे घने ॥ २३६ ॥ 

कषेश्च श्वेतमारेचा द्रोणीपुष्पा नवोत्पलम्‌ । 

चूर्ण क्षिप्त्वा कृता वत्तिः सवेघ्ी दक्प्रसादनी ॥ २३७॥ 

पंडबरिकी छाल, मुळेठी और दारुहल्दीको आठ आठ पल लेकर १६ गुने जल्म 
पकावे । चतुथौश शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । फिर इस काथको पकावे । जब 
पकते पकते गाढा होजाय तो इसमें सुहांजनेके बीजांका चूर्ण एक कर्ष, दडगल 
( गुम्मा ) के फूल एक क्षे, नवीन नीलकमलके फूल एक क्षे इनको बारीक पीस- 
कर उपरोक्त पाकर्मे मिलाकर वत्ती बनावे। यह बत्ती सव मकारके नेत्ररोर्गोको दूर 
करनेवाली तथा नेत्रोको प्रफुलित करनेबाली है ॥ २३६ ॥ २२७ ॥ 
२-दृष्टिप्रखादनी वर्ति। 

अमृता मधुकं निम्बपटोल छागलं शरूव्‌ । 

वासा प्रपौण्डरीकं च दावी कालालुसारिणी ॥ २२८ ॥ 

एषामष्टपलान्मागान्‌ सुधीताअजरीरुतान्‌ । 

तोये पक्त्वा रमे परते भयः पक्के घने रसे ॥ २३९ ॥ 

सितारमरिचयोः क्ष जातिपुष्पान्नवोत्पलम्‌ । 

चूर्ण कत्वा कता वातः सरवर ट्क्प्रसादनी ॥ २४० ॥ 

अमृता ( हरड ), मुलेठी, नीम, पटोलपत्र, वकरीकी मगन, वांसो, पंडयारेकी 
छाल, दारुहलदी और तगर इनको आठ आठ पछ लेकर जलसे धोड़ाले । फिर 
कूटकर १६ शुने जमें पकावे । चतुर्थांश शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस छने- 
इए जलको फिर पकवि । जब गाढा होनिपर आवे तो मिसरी, सफेद मिर्च, चमेलीके 
फूल, नवीन नीलकमल यह सब एक एक कर्ष लेकर बारीक क उपरोक्त पाकर्मे 
सिलावे । फिर इसकी बत्तियें बनाकर रक्खे । इस बत्तीको नेत्रॉमें आंजनेसे सब 
प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं । और दृष्टि असन्न रहती है ॥ २३८-२४० ॥ 
शंखनाभ्या दिषार्ति । 
शंखप्रवालवैडूस्येलोहताम्रपवास्थिमिः । 


सोतोऽजश्वेतमरिचैरवत्तिः सवोक्षिरोगल॒व्‌ ॥ २४१ ॥ 
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( १५८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शंखकी नाभी, मूंगेकी भस्म, वेडूर्यभस्म, लोहभस्म और ताम्रभस्म, मेढककीं 
हड्डी, काला सुरमा, सफेद मिचे इन सबको बकरीके दूधमें पीसकर बत्ती बनावे । 
इस बत्तीको नेत्रोमें आंजनेसे सब प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हे ॥ २४१ ॥ 
के _चूर्णाजन । 
शाणाद्ध मरिचाहों च पिप्पल्यर्णवफेनयोः । 
द्ध > ° ९ 
शाणाड सन्धवाच्छाण नवसौवीरकाञ्जनात ॥२४२॥ 
पिष्टं सुसूक्ष्मं चित्रायां चूर्णाञ्जनमिद शुभम्‌ । 
कण्डूकाचकफार्तानां मलानाञ्च विशोधनम्‌ ॥ २४३ ॥ 


सफेद मिर्च, पीपल, समुद्र झाग चार चार माझे, संधानमक दो मारे, सफेद 
सुरमा चार माशे इन सबको चित्रा नक्षत्रमे पीसकर सिरसके रसम भावना देकर 
अंजन बनावे । यह अंजन नेत्रामे आंजनेसे काच, खुजली, छेद, कफविकार और 
नेत्राके मलको दूर करता है । यह परमोत्तम चूणीजन है। किसीके मतमें इसको सिरः 
सके रसकी भावना दिये ही बिना चित्रानक्षत्रमें सूक्ष्म चुणकर लेना चाहियेर४२॥ ३४३ 
ह, एळांजन । 
बस्तमूत्रे ञ्यह्‌ स्थाप्यमेला चूर्णं सुभावितम्‌ । 
चूर्णाज्ञनञ्च वेमिथ्येक्रिमिपैल्यमलापहम्‌ ॥ २४४ ॥ 
बकरीके भूअमें इलायचीके चूणेको तीन दिन भावना देवे । फिर सूक्ष्म चुर्ण .कर 
नेत्रोमि आंजनेसे तिमिररोग, नेत्रकामे और नेत्रोका मल दूर होता है ॥ २४४ ॥ 
क दो चक्षुष्यांजन । 
सां तुत्थं ताप्यो धातुर्मनःशिला । 
चक्षुष्यं मधुकं लोहमणयः पौष्पमञ्जनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
सफेद सुरमा, नीलाथोथा, सोनामक्खी, मेनशिल, मुछैठी, लोहभस्म और मोती 
वेडूये आदि मणियें और चमेलीके फूलोंको बारीक पीस अंजन करे तो नेत्ररोग 
दूर होते हैं ॥ २४५ ॥ 
के गा खेन्धवा्यञ्जन । 
सन्धव शाकरी देष्रा कतकञाजन शुभम्‌ । 
तिमिरादिषु चुणे वा वर्चिवेयमलुत्तमा ॥ २४६ ॥ 
संघानमक, सूअरका दांत, नि्मलीके बीज इन तीनोंको पीसकर बत्ती बनावे यह 
बत्ती तिमिररोगको दूर करनेमे परमोत्तम है । अथवा इन्ही तीनों दरव्योंका सूक्ष्म चूर्ण 
बना तोत्रैम अंजन करे॥ २४६॥ 
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° ज्जा ठा 


| 
| 


अध्याय २६. | भाषाटीकासाहेता ! ( १५८३ ) 


सुखाबवी वादि! 
कतकस्य फळं शंखः सेन्धवं व्यूषण सिता । 
e Nee 
फेनो रसाञ्जनं क्षोदं विडङ्गानि मनःशिठा ॥ २४७ ॥ 
कुक्कुटाण्डकपालञ्च वर्तिरेषा व्यपोहति । 
तिमिरं पटलं काचं मलञ्चाशु सुखावती ॥ २४८ ॥ 
निर्मेलीके फल, शंखकी नाभि, संधानमक, त्रिकुटा) मिसरी, समुद्रज्ञाग, रसौत, 
शहद, बायबिडंग, मेनसिल, मुर्गेके अण्डेका छिलका इन सबकी बारीक पीसकर 
चूर्णाजन अथवा बत्ती बनावे। इसको नेत्रोमे आंजनेसे तिमिररोग, पटळरोग, कांच 
और नेत्रोंका मल दूर होता है। यह सुखावती वर्ती नेओंको परम हितकारी है ॥४८॥ 
दृष्टिप्रदा वर्त्ति। 


त्रिफला कुछुटाण्डलक्कासीसमयसों रजः। 
नीछोलर्ल विडङ्गानि फेनञ्च सरितां पतेः ॥ २४९ ॥ 
आजेन पयसा पिष्ट भावपेत्ान्रभाजने । 
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्टा क्षीरेण वतेयेव । 
एषा दृष्टिप्रदा वततिरन्धस्याभिन्नचक्षुषः ॥ २५० ॥ 
हरड, बेंडे, आँवले, सुके अण्डोका सफेद छिलका, कशीश, लोहरज ( लोह 
भस्म ), नीलकमल, बायाबेडंग, समुद्रग इन सबको तांबेकी खरलमें बकरीके 


दूधसे घोट बकरीके दूधकी सात दिन तक भावना देतारहे । फिर सात दिनके बाद 
बकरीके दूधसे ही बत्तियें बनावे । यह बत्ती ेत्रोमे आंजनेसे अंधे और फूटी आर्खो" 


वालोंको भी ज्योति देनेवाली है ॥ २४९ ॥ २९०॥ 
तिमिररोगनाशक अंजन । 
वदने कृष्णसपेस्य निहितं मासमजनम्‌ । 
ततस्तस्मात्समुद्धत्य सशुष्कं चुणयेद्‌ बुध: ॥२५१॥ 
सुमनःक्षारकैः शुष्केरदोशेः सेन्धवेन च । ` 
एतन्नित्याञ्जनं कायै तिमिरञ्नमजुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
एक काले साँपको मारकर उसके सुखमें अंजनकी डली रख एक महीना रक्खा 


रहनेददै । महीनेके बाद उस अंजनकी निकालकर सुखा लेवे और उसका बारीक चूर्ण 
करे । यह अंजन एक तोला, चमैलीके फूलोंकी भस्म आधा तोला और सैंघानमक 
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( १५८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान-- 


आधा तोला मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनावे । इसको नित्य नेत्रोंमें आंजनेसे घोर तिमि= 
ररोग भी दूर होता हे ॥ २५१॥ २५२॥ 
रसायन अंजन । 
~ ०. र हि 
पिप्पल्यः कशुकरसा वसा सपस्य सन्धवमू । 
~ ती CA ~ ~ 
जाण वृतञ्च सवाक्षरागप्रा स्पादुपकिया ॥ २५३ ॥ 
पौपलका चूर्ण, ढाकका रस, काले सांपकी चर्बी, संघानमक और पुराना घृत 
इन सबको मिलाकर बारीक पीसकर अंजन करे तो यह रसायन अंजन सबप्रकारके 
नेत्ररोर्गोको दूर करता है ॥ २५३ ॥ 
इलक्रिया । 
कष्णसर्पवसा क्षौरे रसो धाञ्या रसक्रिया । 
शस्ता सवोक्षिरोगेषु काचाबुदमलेष॒ च ॥ २५४ ॥ 
काले सांपकी चर्बी, शहद और आमलेके रसको उत्तम रीतिसे मिलाकर नेत्रामि 
आंजनेसे सच प्रकारके नेत्ररोग, काच और नेत्राबुद्‌ तथा नेत्रोका मल दूर होता है॥ 
वात्रीरसाञनक्षोद्सपिभिस्तु रसक्िया । 
पित्तरक्ताक्षिरोगप्नी तैमिम्यपटलापहा ॥ २५७ ॥ 
आंवलेका रस, रसीत, शहद और घृतको विधिवत्‌ मिला नेत्रामें अंजन करे तो | 
पित्त और रक्तजनित नेत्ररोग, तिमिर और पटलरोग नष्ट होते हैं ॥ २५५ ॥ 
धात्रीसेन्थवापिप्पल्यः स्थुरल्पमरिचाः समाः । 
~ ~ ७ 
शाव्जकता निहन्त्यान्ध्यं पटलञ्च रसाकिया ॥ २५६ ॥ 
आँवले, संघानमक और पीपल एक एक तोला, सफेद मिरच तीन माशे इड्न 
सबको बारीक पीस झाहदमें मिलाकर नेश्रोंमें आंजे तो यह रसक्रिया अंघता और 
पटलळरोगको दूर करती है ॥ २५६ ॥ 
खालित्यरोगक्षा निदान । 
तेजोऽनिलादेः सह केशभूमि दग्वाशु कुष्योत्‌ खलितं नरस्य । 
किश्ित्तु दग्ध्वा पलितानि कु््याद्वरित्मभत्वञ्च शिरोरुहाणाम्‌॥ २५७ 
. तेज ( पित्त  वायुके साथ मिलकर केशभूमि ( शिर ) में प्राप्त होकर केशांकी 
जर्डोको दुग्ध कर खालित्य ( गंजापन ) को उत्पन्न करती है। यदि केशभूमिको 
तुक क्त तेज संपूर्ण रूपसे दृहन न करे तो सफेद अथवा पीले वर्णके केशोंकों बना- 
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व जि 


अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता । ( १५८५) 


न खालित्यकी चिकित्ला। 
इत्यृद्ध जत्ूत्थगदेकदेशः प्ोक्तथ्िकित्सां तु परां निबोध । 
विस्तारतः सग्रहतश्च सम्यम्यथाकमं सौम्य मयोच्यमानाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
हे सौम्य | इसप्रकार उध्वेजज्गगत रोगांको अथात्‌ शिरोरोग, सुखरोग, ह 
आदि रोगोंका एक एक देशसे संक्षेप और विस्तारपूर्वक वर्णन करचुके हैं । अब 
यथाकम खालित्य और पलित आदे रोगोंकी चिकित्साको सुनो ॥ २५८ ॥ 
खालित्ये पलिते वल्यां हरिलोम्नि च शोधितम्‌ । 
नस्यस्तलः शिरोवकऋप्रलेपैश्चाप्युपाचरेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
खालित्य ( शिरके बाल उडजाना ), पालित ( बालोंका सफेद होजाना ), वली 
( शरीरम सलबट पडना ) और वालोंके पीले होजानेमें रोगीको प्रथम शोधन कराके 
फिर नस्य, तेल, जिरप्रलेप और मुखलेप आदि क्रिया करे ॥ २९९ ॥ 
सिद ~ ७ ~ A ~ 
सिद्धं विदारीगन्धादयर्जीवनीयेरथापि च । 
नर्यं स्यादणुतैलं वा खालित्यपालितापहम्‌ ॥ २६० ॥ 
झापर्ण्यादिगणसे और जीवनीयगणसे सिद्ध किये हुए तेल अथवा पूर्वोक्त अणु- 


श्र ~ ९, ~ च ~ 
तैलकी नस्य लेना, वा जीवनीय आदि गणसे सिद्ध किये तेलकी मालिश करना 


खालित्य और पठित रोगोंको दूर करती है ॥ ३६० ॥ 

नस्यं स्याद्विषजा सम्यग्योजिते पालितापहस । 

क्षीरात्‌ सहचराद्धुज्वराजाच सुरसाइसात ॥ २६१ ॥ 

प्रस्थैस्तु कुडवस्तैलाव्यष्टयाहृपलकाल्कितः। 

सिद्धः शेलासने भाण्डे मेषश्वङ्गे च संस्थितः ॥ २६२ ॥ 

दूध, सहचर, भांगंरेका रस और तुलसीका रस एक एक सेर, तेल एक पाव, 

मझुलेठीका कल्क चार तोळे इन सबको मिलाकर पकावे । तेल सिद्ध होनेपर किसी 
पक्कै पत्यरके पात्रें वा मेंढेके सींगम भरकर रक्स । इस तेलकी नस्य लेनेसे पलित 
रोग दूर होता है ॥ २६१ ॥ २६९ ॥ के 

भिषज्ञातक्षीरपिष्टौ वा दुग्धिकाकरवीरकों । 

उत्पाट्य पलितं देयौ ताबुभौ पलितापहों ॥ २६ क्र 

अको उखाडकर उनकी जडौँके स्यानमें दूधीको दूधमें पीसकर अथवा 
का काल करे तो आगेको यक चाल नहीं होते॥२६३॥ 
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( १९८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


माकवस्वरसात्क्षीराद्विप्रस्थ मधुकात्यलमू । 
तेः पचेत्कुडवं तैलात्तन्नस्थं पलितापहम्‌ ॥ २६४ ॥ 


भांगरेका रस एक सेर, दूध एक सैर, मुलेठीका कल्क चार तोले, तेल एक पाव 
इन सबको मिलाकर पकावे । तेल मात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस तेलकी 
नस्य लेनेसे पलितरोग दूर होता है ॥ २६४ ॥ 


आदित्यबल्ल्या मूलानि रष्णशेरेथकस्य च । 

सुरसस्य च पत्राणि पत्रं कृष्णशणस्य च ॥ २६५ ॥ 
मार्केवं काकमाची च मधूकं देवदारु च । 
परथग्दशपलांशानि पिप्पल्यक्निफलाञ्जनघ्‌ ॥ २६६ ॥ 
भपोण्डरीकं मिष्टा लोधं कष्णायुरूत्पलम्‌ । 

आप्रारिथ कदमः कष्णो मृणाली रक्तचन्दनम्‌ ॥ २६७ ॥ 
नीली भद्ठातकास्थीनि कासीसमदयान्तिका । 
सोमराज्यसनः शस्तं कृष्णा पिण्डीतचित्रको ॥ २६८ ॥ 
पुष्कराजुनकाश्म््याण्याम्रजम्बूफलानि च । 

पृथक्‌ पञ्च पलांशानि तैः पिष्टेराढकं पचेत्‌ ॥ २६९॥ 
बैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुरुणम्‌ । 
कुथ्यौदादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेत्रसः ॥ २७० ॥ 
लोहपात्रे ततः पूतं संशुद्धसुपयो जयेत्‌ ! 

पाने नस्तः कियायाञ्च शिरोऽभयङ्गे तथैव च ॥ २७१ ॥ 
एतचक्षुष्यमायुष्यं शिरसः सर्वरोगनुत्‌ । 

महानीलमिति ख्यातं पलितश्नमलुत्तमम्‌ ॥ २७२ ॥ 


आदित्यभक्ताकी जड, काले वांसेकी जड, काली तुलसीके पत्ते, काले फूलोंके 
सणके पत्ते, भांगरे, मकोय, मुलेठी और देवदारुके दश दश पल, पीपल, हरड; 
बहेडे, आँवले, रसौत, पंब्यारेका छिलका, मंजीठ, लोध, काली अगर, नील कमल, 
आमकी गुठली, काली मिट्टीका कीच, कमलकी डण्डी, लाल चन्दन, नीलके पत्ते, 
भिलावेकी गुठळी, कसीस, मालिका, बावची, बिजैसार, लोहचूर्ण, मैनफल, चित्तेकी 
छाल, पोहकरमूल, अजुन वृक्षकी छाल, ऊ॒म्भेरके फल, कच्चे आम, जामुन इन 
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गप काली 


| 


अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १९८७ ) 


सबकी पांच पांच पल लेवे | इन सब औषधियांका कल्क बना बहेडेका तेल चार 
सेर, आमलेका रस १६ सेर इन सबको मिलाकर लोहके पात्रमें भर नित्य धूपे 
FS । जब संपूर्ण रस सूखकर तेलमात्र शेष रहे तो इस तेलको छानकर 
ह्‌ भरकर रक्खै । फिर रोगीके वमन विरेचन और शिरोविरेचन करके शुद्ध 
देह होनेपर यह तेल पीने और नस्य कर्म तथा झिरमें मालिशके लिये प्रयुक्त करे 
तो नेत्रोंकी ज्योतिको और आयुको बढावे तथा सब प्रकारके शिरोरोगको नष्ट करे । 
यह महानीलतेल पलितरोग दूर करनेमे परमोत्तम कहा है ॥ २६५-२७२ ॥ 
प्रयोण्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनोललेः । 
कार्षिकेस्तैलकुडवो द्वियुणामलकीरसः । 
सिद्धः सप्रतिमर्शः स्यात्सवैमदगदापहः ॥ २७३ ॥ 
पंड्यारिकी छाल, मुलेठी, पीपल, लाळचन्दन, नीलकमल यह सब एक एक क्ष 
लेकर कल्क बनावे । तेल एक कुडव आँवलेका रस दो कुडव सबको मिलाकर तेर 
सिद्ध करे । इस तेलकी नस्य और शिरपर मालिशसे सब प्रकारके शिरोरोग दूर 
होते हैं ॥ २७३ ॥ 
क्षीरं पियालयष्टयाह्ने जीवकाद्यो गणर्तिलाः । 
कृष्णावक्रे प्रलेपः स्याद्धरि्ठोमनिवारणः ॥ २७४ ॥ 
दूध, चिरौंजी, मुलेठी, जीबनीयगणकी दश औषधियें और काले तिलोंको पीसकर 
लेप करनेसे बालोंका हरापन और पीलापन दूर होता है ॥ २७४ ॥ 
ृष्टयाह्ृतिलकिञ्जल्कक्षौद्रमामलकानि च । 
बुंहयेदअयेचैतत्केशान्मूद्भलेपनस्‌ ॥ २७५ ॥ 
मुलेठी, काले तिल, कमलकी केसर, शहद और आँवले इन सबको पीसकर 
कैशोमे लेप करनेसे केश बढते तथा काले होते हैं ॥ २७९ ॥ 
पचेस्सैन्धवशुक्ताम्लेरयश्च्णे सतण्डुलम्‌ ॥ २७६ ॥ 
जेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्रिग्धसुषितं निशि । 
तत्मातश्रिफलाधोतं स्यात्ङष्णं मृदु मूर्देजमू । 
अतश्चूर्णो$म्लपिष्टश्व रागः सत्रिफलो वरः ॥ २७७ ॥ 
सेधानमक, सिरका, कांजी, लोइचूर्ण और चावलोंको मिलाकर पकावे । पहिले 
शिरको स्वच्छ कर घो डाले परन्तु चिकनाई न लगावे फिर इस पकाथेहुए द्रव्यका 
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( १५८८ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


लेप करे ॥ दूसरे दिन प्रातःकाल भिफलेके जलसे शिरको धो डाले तो शिरके बाल 
काले और नमे होजाते हैं । इसके उपरान्त लोहचूर्ण ओर त्रिफलेको कांजीमें पीसकर 
शिरपर लेप किया जांवे तो केश उत्तम काले वर्णके होजाते हैं॥ २७६ ॥ २७७ ॥ 
अथ स्वरभेदाचाकित्सा । 
पो वावजस्धरभंगकी चिकित्सा । 
सर्पीष्युपरिभक्तानि स्तरभेदेऽनिलात्मके । 
तेढेश्वतुष्मयोगेश्व बढाराखामृताहयेः ॥ २७८ ॥ 
वातजानित स्वरभंगरमे-भोजन करनेके अनन्तर घृतपान करना चाहिये और बला- 
तैल अथवा रासनातेल या गुडूची आदि तैल अथवा बला, रासना और गिलो" 


यका तेल या अवलेह अथवा चूर्ण या घृतका प्रयोग करनेसे वातजनित स्वरभंग दूर 
होता है ॥ २७८ ॥ 


बहितित्तिरिदक्षाणां पञ्चमूलश्ृतान्‌ रसान्‌ । 
मायूरं क्षीरसर्पिवा पिबेत्‌ ज्यूपणमेव वा ॥ २७९ ॥ 
वातजानित स्वरभंगमें-मोर तीतर और मुगेंका मांसरस लघुपंचमूलके क्वाथमें सिद्ध - 
कर पिलाना हितकारी हें । तथा मायूरघृत वा क्षीरघृत तथा व्यूषणादिघृत पिलाना 
हितकारक है ॥ २७९ ॥ 
पित्तजस्वरभंगकी चिकित्सा । 
पेत्तिके ठु विरेकः स्यात्पयश्व मधुरश्वृतम्‌ । 
[oS [a A’ सिद्ध ° 
सापंशंडाजावनी वासा घृत तथा ॥ २८० ॥ 
पित्तज स्वरभंगमे- विरेचनद्वारा शुद्धकर मधुरगणसे सिद्ध किया दूध पिलाना हित- 
कारक है तथा सर्पिगुंड और जीवनीयगणसे सिद्ध किया घृत और वासा आदि 


घृतका प्रयोग करना भी पित्तजनित स्वरभंगको दूर करता हे ॥.२८०॥ 
कफजस्वरभंगकी चिकित्सा । 


कफजे स्वरभेदे तु तीक्ष्ण मूद्धेविरेचनमू । 
विरेको वमनं धूमो यवान्नकटुसेवनम्‌ ॥ २८१ ॥ 
कफके स्वरभंगमें-तीक्ष्ण मूद्वेविरेचन और कायाविरेचन, वमन, धूमपान, यवान्न 
जथा पीपल आदि चरपरे द्रव्यांका सेवन हितकारक है ॥ २८१ ॥ 
चव्यभाङ्कथेभयाव्योषक्षारमाक्षिकचित्रकान्‌ । 
लिह्याद्वा पिप्पडीपथ्ये तीक्ष्णं मद्यं पिबेच्च सः ॥ २८२ ॥ 
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Mr 
अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १५८९ ) 


चव्य, भारंगी, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपल, जबाखार और चित्रके चूर्णको 
शहदमें मिलाकर चाटे अथवा पीपल और हरडको झहदमें मिलाकर चाटे तथा 
तीक्ष्ण मद्यका सेवन करे तो कफजानित स्वरभंग दूर होता है ॥ २८२ ॥ 
रक्तजस्वरभंगकी चिकित्सा । 
रक्तज स्वरभंद तु सघृता जाङ्गला रसा? । 
राक्षाविदारीक्षुरसाः सघृतक्षोदशकेराः ॥ २८३ ॥ 
यच्चोक्तं क्षयकासधं तच सवे चिकित्सितम्‌ । 


पिचजस्वरमेदघँ शिरावेधश्व रक्तजे ॥ २८४ ॥ 
रक्तपित्तसे उत्पन्न हुए स्वरभेदर्मे घृतके साथ जंगलीजीवोंका मांसरस पिलाना 
चाहिये । तथा दाखका रस, विदारीकंदका रस या ईखका रस, घी, शहद और 
खांड मिला पिळावे । और क्षयकी खांसीको नष्ट करनेवाली सब प्रकारकी चिकित्सा 
करे । तथा पित्तके स्वरभेदमें कहीहुई चिकित्साको करे । यदि रक्त दूषित हो तो 
फस्त खुलावे ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ 
खन्रिपातके स्वरभेदका यत्न । 
सन्निपाते हिताः सवाः क्रिया न तु शिराविधिः ॥ २८५ ॥ 
सन्निपातके स्वरभेदमें सब प्रकारकी मिलीजुली चिकेत्सा करनी चाहिये । 
परन्तु शिरामोक्षण कराना हितकारी नही ॥ २८९ ॥ 
कुयांच्छेषेडु रोगेषु कियां स्वां स्वां चिकित्सिताम्‌ । 
शेषेष्वादौ च निर्दिष्टा सिद्धौ चान्या प्रवक्ष्यते ॥ २८६ ॥ 
ऊर्ध्व॑जञ्ुुगत जो और रोग हैं, उनमें दीषादि विचारकर बुद्धिपूर्वक चिकित्सा 
करना चाहिये । अध्वैजत्नुगत रोगोमेसे कुछ पहिले कहचुके हैं,बाकीको सिद्धिस्थानर्म 
कहेंगे ॥ २८६ ॥ 
अध्यायका उपसहार। वस्तिहन्मुदेस 
भवन्ति चात्र-वातपिचकफा नृणां वस्तिहन्मूदसंभया: । 
तस्माज्ञ स्थानसामीप्याड्चेब्या वमनादिभिः ॥ २८७ ॥ 
मनुष्योकि शरीरमै वात, पित्त और कफका प्रधान आश्रय बास्त, हृदय और 
मस्तक होता है । इसलिये स्थान, सामीप्य आदि बिचारकर उनको वमनादि द्वारा 
शुद्धकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८७ ॥ 


अध्यात्मठोको वातायैलॉको वातरवीन्दुभिः । 
| पीड्यते धायते चैव विकृताविङतेरतथा ॥ २८८ ॥ 
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( १५९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
जैसे-इस बाहरी जगतूमें वायु, सूर्य और चन्द्रमाके विकृत होनेसे जगत्‌ पीडित 
होता है ओर आग कृत होनेसे सीम्यावस्थामें रहता है । इसी प्रकार इस अध्यात्मलोक 
अथोत्‌ शरीरके भीतर भी वात, पित्त, कफ विकृत होनेसे शरीरको पीडित करते हैं 
ओर सोम्यावस्थासे रहनेसे शरीरको धारण और पालन करते हैं ॥ २८८ ॥ 
विरुद्देरपि न त्वेते सुणेधेन्ति परस्परम्‌ । 
दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥ २८९ ॥ 
जेसे-सांपका विष दूसरे सांपको व्यापक होकर नष्ट नहीं कर सकता उसी मकार 
वातादि दोष बिरुद्ध गुणवाले होतेहुए भी परस्परके सात्म्य होनेसे एक दूसरेको नष्ट 
नहीं करता ॥ २८९ ॥ 
त्रिमरमजानां रोगाणां निदानाकतिमेषजभू । 
विस्तरेण पृथरिदष्टं त्रिम्मीये चिकित्सिते ॥ २९० ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सि० त्रिमर्मीयचिकित्सित 
नाम षडिशो$ध्याय: ॥ २६ ॥ 
इस त्रिमर्मीयचिकित्सानामक अध्यायमें वस्ति, हृदय और मस्तक इन तीन 
प्रधान ममोमें होनेवाले रोगोंके निदान, लक्षण, औषधि पृथक पृथक विस्तारपूर्वक 
वर्णन कीगई हैं ॥ २९० ॥ 


इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्बेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतीतटकसाल- 
x ७ 
निवासिवैद्यपञ्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां त्रिमर्मीयचिकित्सित नाम पड्विशा5ध्याय: || २६ ॥ 


सप्तविशो5ष्यायः। 
व ---<€<-<0->--- 
अथात ऊरुस्तम्भचिकित्सितं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब इम ऊरुस्तम्भ चिकित्सित नामक अध्यायकी 5यारूपा करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे ॥ 
श्रिया परमया बाह्या परया च तपःश्रिया ! 
अहीनं चन्दरसूथ्याभ्यां सुमेरुमिव पर्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
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अध्याय २७. ] भाषाटीकासाहिता । { १९९१) 


शी धृतिस्शरतिविज्ञानज्ञानकी तिक्षमालयम्‌ । 
अभिवेशो सुरु काले संशयं परिपृष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ पञ्चकमाणि समस्तानि पृथक्तथा । 
निदिशान्यामयानान्तु सर्वेषामेव भेषजम ॥ ३ ॥ 
८ 2. य 
दोषजोऽस्त्यामयः कश्चिद्यस्पतानि भिषग्वर । 
न स्युः शक्तानि शमने साध्यस्य क्रियया ततः ॥ ४॥ 
जैसे प्रबल तेजयुक्त सूर्य और चन्द्रमासे सुमेरु पर्वत मबल कांतियुक्त होता है 
उसी प्रकार अहातेज और तपके तेजसे परमकांतियुक्त, बुद्धि, धारणाशक्ति, स्मृति, 
ज्ञान, विज्ञान, कीर्ति और क्षमाके घर भगवान्‌ आत्रेयजीसे आग्निवेश समय पाकर इस 
प्रकार अपने संशयको पूछने लगे कि हे भगवन ! बमन, विरेचनादि पंचकर्म और 
उनसे रोगोंकी शान्ति तया याधिनाशक चिकित्सा श्रीमाचने विस्तारपूर्वक प्रथम 
वर्णन कर दी है । परन्तु हे भिषग्वर ! जो साध्य होनेपर पंचकमाँदे सब क्रियाअंकि 
करनेसे भी साध्य न होसके ऐसा कौनसा रोग हे॥ १-४॥ 
अस्त्यूरस्तम्भ इत्युक्ते शुरुणा तस्य कारणम्‌ । 
सलिङ्गभेषजं भूयः पृष्टस्तेनानवीदुरुः ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर गुरु कहने लगे कि, ऐसा ऊरुस्तम्भ रोग हे जो पंच कमोंद्वारा शान्त 
नहीं होसकता फिर इसके विषयमें प्रन करनेपर ऊरुस्तम्भानिदान, लक्षण 


औषधिको भगवान्‌ आश्रेयजी इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥ ५ ॥ 
ङरुस्तंभके हेतु और सम्माप्ति । 


स्निग्धोष्णलघुशीतानि जीणाजीर्णे समश्चतः । 
दवशुष्कदधिक्षीरमाम्यानूपौदका मिषैः ॥ ६॥ 
पिष्टव्यापन्नमद्याविदिवास्वमप्रजागरे: । 
लङ्घनाध्यरानायासभयवेगविधारणेः ॥ ७॥ 
ख्नेहाच्चाम चितं कोठे वातादीन्मेदसा सह । 
रुद्धाशु गोरवादूरू यात्यधोगेः शिरादिमिः ॥ ८ ॥ 
पूरयेत्सक्थिजंघोरु दोषो मेदो बलोत्कटः । 
अविधेयं परिस्पन्द जनयत्यल्यावेकनमू ॥ ९ ॥ 
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( १५९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मसरसि गम्भीरे पूर्ण$म्बु स्तिमितं यथा । 
तिष्ठाति स्थिरमक्षोग्ये तद्वदूरुगतः कफ: ॥ १० ॥ 
चिकने, गर्म, भारी और शीतल द्रव्योंका अधिक सेवन करनेसे, विषम भोजन, 

तथा भोजनपर भोजन करनेसे, अजीणेमें भोजन करनेसे, द्रव, शुष्क, दही, दूध तथा 
ग्राम्य, आनूप और जलसंचारी जीवोंके अत्यन्त सेवनसे, पिष्ट पदार्थके अत्यंत 
खानेसे, दूषित मद्यके पीनेसे, दिनमें सोनेसे, रातको जागनेसे, अत्यंत रूंघन करनेके | 
अनन्तर एकदम अधिक भोजन करनेसे, अधिक परिश्रम, भय और वेगोंको रोक- | 
नेसे, और अत्यंत स्नेहपान करनेसे कोष्ठमें आम संचित होकर मेदयुक्त हों वात, 
पित्त, कफके मार्गको रोकनेसे भारी होजाती है फिर वह मेद्संयुक्त आम नीचेको | 
गमन कर अधोगत शिराओ द्वारा ऊरु अर्थात्‌ जांघोंमें प्रवेश होकर मेद्से बलवान | 
इए दोष घोररूपसे नितम्ब, जंघा और ऊरुओंमें स्थित होजाते हैं। फिर नितम्ब, | 
जांये और ऊरु, हिलने डुलनेसे रहित होकर क्रियाहीन और दुबळे होजाती है जैसे | 
महासरोवर परिपूर्ण होनेसे उसका जल स्थिरभावसे टिका रहता है उसी मकार ऊरु- | 
गत कफ स्थिरभावसे परिपूर्ण होकर टिका रहता है। ऊरुस्तम्भ आमदोष और | 
मेदमिश्रित होनेसे प्रायः कफप्रधानही होता है ॥ ६-१० ॥ | 

गीरवायाससङ्कोचदाहरुकसुभिकम्पतैः । | 

भेदस्फुरणतोदेश्व युक्तो देह निहन्त्यसून्‌ ॥ 1१ ॥ | 

ऊरुस्तम्भमे शरीरका भारीपन, थकावट प्रतीत होना, जंघाका संकोच, दाइ, . 

ऊरुओमें तीव्र पीडा, जांघोंका सुक्नसा होना, कम्पन, भेदूनकीसी पीडा, फडकन 
और तोद यह लक्षण होते हैं । यह रोग बलवान्‌ होनेसे प्राणोंको नष्ट करदेता है१६ 

ऊरू श्लेष्मा समेदस्को दोषो द्वावाभिभूय तु । 


्त्भयेत्स्थष्यंशैत्याभ्यामूरुस्तम्भस्ततस्तु सः ॥ १२ ॥ 
ऊरुस्तम्भ रोगर्मे कफ आर मेदकी प्रबलता होनेसे वात और पित्त हीन होजाता 
है । कफ और मेदकी स्थिरता और झीतलताके कारण ऊरुओंका स्तम्भ होजाता 
हे । इस लिये इस रोगको ऊरुस्तम्भ कहते हैं ॥ १२ ॥ 
है ऊरुस्तम्भके पूवरूप । 
भाथूर्प घ्याननिद्रातिस्तेमित्यारोचकज्वरा: । 
लोमहर्षश्च छर्दि जंघोर्वोः सदनं तथा ॥ १३ ॥ 
ध्यानसा लगा रहना, निद्रा, स्वैमित्य, अरोचक, ज्वर, लोमहर्ष, छदी, जंघा और 
ऊरुओंका सुन्नसा होजाना यह ऊरुस्तम्भके पूर्वरूप हैं ॥ १३ ॥ 
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` 
अध्याय २७, ] आषाटीकासहिता। ( १५९३ ) 


वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्‌ स्नेहनात्पुनः । 
पादयोः सदनं सुतिः रुच्छादुदूरणं तथा ॥ १४ ॥ 
ऊरस्तम्भरोगमें वातव्याधि वा आमवातकी झंकासे अज्ञानवश सूखे वैद्य वात” 
नाशक स्नेहन द्रव्यांका प्रयोग करते हैं जिससे कफकी वृद्धि होकर भी रोग बढजाता 
है । तथा ऊरु और पांव सुन्नसे होजाते हैं । रोगी अपने पांबों और जांवोंको बडे 


कृष्टसे हिला सकता है ॥ १४ ॥ 
ऊरुस्तम्भके लक्षण । 


जड्डगेरुग्लानिरत्यथ शश्वचादाहवेदना । 
पदञ्च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्श न वेत्ति च ॥ १५ ॥ 
संस्थाने पीडने गर्त्यां चलने चाप्यनीश्वरः । 
अन्यनेयौ हि संभमावूरुपादी च मन्यते ॥ १६ ॥ 
जंघा और ऊरुओमें अत्यन्त ग्लानि, सदा दाइ, पीडा पैरके उठाने धरनेमे 
। अत्यन्त व्यथा प्रतीत होनी, शीतल स्पशका अनुभव न होना, रोगी पांदको स्थिर- 
भावसे रख न सके और दबा न सके, पांवोंकी गति स्थिर न रहे, रोगी चलनेमें 
असमर्थे हो यदि दूसरा चलाए तो पांव और घुटने टूटे इए मालूम हों ॥१५॥१६॥ 


ऊर्स्सम्भमे खाध्यालाध्य । 
यदा दाहार्चितीदार्तै वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम ॥ १७ ॥ 
ऊरुस्तम्भ अधिक दिनका होनेसे बल पाकर दाह, पीडा, तोद्‌ और कम्पन आदि 
उपद्रवो सहित होनेसे रोगीकी मृत्यु करता है अर्थात्‌ ऊरुस्तम्भ असाध्य होजाता 


है और उपद्रवरहित नवीन ऊरुस्तम्भ साध्य होता है ॥ १७॥ 
ऊरुस्तम्भमें स्नेदनविरेचनादिका निषेध । 


तस्य न खेहनँ काय्यै न वस्तिने विरेचनम्‌ । 
न चेव वमनं यस्मात्तन्निबोधत कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
उरुस्तम्भरोगर्म स्नेहन, वस्तिकर्म, विरेचन और वमन कभी भी नही कराने 
चाहिये । जेन देतुओंसे स्नेहन आदि नहीं कराने चाहिये उन कारणोंको सुनो॥१८ 
वृद्धये ष्मणो नित्यं खेहन वस्तिकर्म च । 
| तत्स्थस्योदरणे चैव न समर्थ विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
खलेन और वस्तिकमै करनेसे अवस्यदी कफकी वृद्धि होती है और वमन विरे” 
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RE _ 


(१५९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चनके करानेसे ऊरुस्तम्भका दोष उखडकर निकल नहीं सकता । इसलिये विना 
आवश्यकता वमन विरेचन कराना बृथा होता है ॥ १९ ॥ 

कफ कफस्थानगतं पित्तञ्च वमनात्सुखम्‌ । 

हत्तुमामाशयस्थो च संसनातावुभावपि ॥ २० ॥ 

पक्काशयस्थाः सर्वे च वस्तिभिमूलानिजेयात्‌ । 

शक्या न त्वाममेदोभयां स्तब्धा जङ्घोरुसंस्थिताः ॥ २१ ॥ 


यादे कफ अपने स्थान आमाशयम हों और पित्त अपने स्थानमें हो तो यह बमन 
विरेचनद्वारा दोनों सुखपूर्वक निकल सकते हें । आमाझायमें स्थितहुए कफ और 
पित्त स्रंसनद्वारा सुखपूवेक निकल सकते हें और पक्काशयमें स्थितहुए वायु अथवा 
बातादे तीनों दोष वस्तिकमंद्वारा सुखपूर्वेक जडसे निकल जाते हैं । परन्तु ऊरुस्तम्भ 
रोगमें जंघा और ऊरु आम और मेदसे स्तम्भित होनेसे उनमें स्थित वात, पित्त 
कफ इन बमन, विरेचन, स्लेहन ओर बस्ति आदि उपायांसे निकल नहीं सकते । इस 
लिये ऊरुस्तम्भमें वमनादि शोधनक्रिया निष्फल होती हैं । और लेहन क्रिया कफ- 
मेदवद्धक होनेसे हानिकारक होती हैं ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
वातस्थाने हि ते शेत्याट्टयोः स्तम्भाश्च तद्गताः । 
न शक्याः सुखसुद्धत्तु जलं निम्नादिव स्थलात्‌ ॥ २३ ॥ 
ऊरू और जंघा वायुका स्थान है । वायुकी शीतलताके कारण ही ऊरु और 
जंघाओंका स्तस्भ होता हे । जेसे-नीचे गढेमेंसे बिना परिश्रम जल नहीं निकाला जा 
सकता, उसी प्रकार उरु और जंघा देहके नीचे भागम हैं, उनमें स्थित हुए दोष भी 
सहज ही नहीं निकाले जासकते ॥ २२॥ 
ऊरुस्तम्भकी चिकित्साका निर्देश । 
तस्य संशमन नित्यं क्षपणं शोषणं तथा । 


युकत्यपेक्षी भिषक्कुष्यांदधिकरत्वात्कफामयोः ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तम्भमे संशमन क्रिया करना ही हितकारक है इसमें जिस प्रकार दोषका क्षय 
आर शोषण हो वही उरुस्तम्भमें संशमनीय चिकित्सा दै । इसलिये वैद्यको युक्ति 
पूर्वक कफ ओर आमकी अधिकताको जीतना चाहिये ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तभम पथ्य । 
सदा रूक्षोपचाराय यवश्यामाककोद्रवान्‌ । 


«22 


१ जो द्रव्य आम और कचे पक्त मढको निकालनेवाला हो उसको स्रंसन कहते हैं । 
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अध्याय २७. ] भाषाडीकासाहिता । (१५९५) 


०२ चे क. 
शाकेरलबणेरयाजलवैछोपसाधितेः ॥ २४ ॥ 
सुनिषण्णक निम्बाकैवेत्रा रग्यधपहवे: । 
वायसीवास्तुकेरन्येस्तिकेश्व कुलकादिभिः ॥ २५ ॥ 
क्षारारिष्ठप्रयोगाच हरीतक्यास्तथैव च । 
मधृदकस्य पिप्पल्या ऊरुस्तम्भविनाशनाः ॥ २६ ॥ 

व ऊरुस्तम्भमें सदाही रूक्ष उपचार करना चाहिये । इसलिये रोगीको यवके सत्त, 
शोक ( सांवा ) के चावलॉका भात और कोटूवका अन्न सेवन कराना चाहिये। और 
व्यक्षनके लिये लवण रहित जल आर तेलमें पकाये हुए शाक देना चाहिये। चौप- 
तिया शाक, निबशाक, आकके पत्तांका शाक तथा बेत, अपलतासक पत्र, मकोय, 
बथुवा, परवल आर कडुवे शाक तथा क्षार, अरिष्ट, हरड, शहद मिश्रित जल, पीपल 


यह सब हितकारक और ऊरुस्तम्भनाशक होते हैं ॥ २४-२६ ॥ 
ऊरुस्तम्भनाशक योग । 


समङ्गां शाल्मलाँ बिल्वं मधुना सहना पिबेत । 
तथा थीवेष्टकोदीच्यदेवदारुनतान्यापि । 
चन्दन धातक कुष्ट तालीशं बलद तथा ॥ २७॥ 
वाराहक्कान्ता, सेमलकी छाल और बिल्वकी छालके क्वाथको शहदके साथ पीवे 
अथवा सरलकाए) नेत्रवाला, देवदारु ओर तगरका काथ शहद मिलाकर पीवे। या 
राळचंदन, धाबेके फूल, कूड, तालीशपत्र आर खसका क्वाथ शहद मिलाकर पीवे 
तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ २७ ॥ 


सुस्तं हरीतकों लोध्रं पञ्चकं तिक्तरोहिणीम्‌ । 
देवदारु हरिंद्रे दे वचां कटुकरोहिणीस्‌ ॥ २८ ॥ 
| पिप्पला पिप्पछीमूल सरलं देवदारु च । 
| चब्यचित्रकमूलानि देवदारु हरीतकीम्‌ ॥ २९ ॥ 
| भट्ठातक समूलाञ्च पिप्पलों पञ्च तान्‌ पिबेत्‌ । 
सक्षौद्वानर्ड छोकोक्तान्‌ कल्कानूरुपहापहान्‌ ॥ ३० ॥ 
१-नागरमोथा, हरड, छोध, पझकाष्ठ और कुटकी । २-देवदारु, हल्दी, दारु- 


हल्दी, वच और कुटकी। ३-पीपल, पीपलामूल, सरलकाष्ठ और देवदारु । ४-चव्य, 
चित्रककी जड, देवदारु और हरड ।५-मिलावा, पीपलामूळ और पीपल। इन आधे 
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(१५९६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


आधे छोकोंम कहे पांच योगोंमेंसे किसी एक योगके कल्कको झहद मिलाकर पीनेसे 
ऊरुस्तम्भ दूर होता हे ॥ २८-३० ॥ 

शाङ्गष्टां मदनं दन्तीं वत्सकस्य फलं वचाम्‌ । 

ूर्वामारग्वधां पाठां करञ्जं कुलकं तथा ॥ ३१ ॥ 

पिबेन्मधुयुत ० नी त्र 
न्मु हल्यं चूर्णे वा वारिणाप्लुतम्‌ । 
सक्षोद्र दधिमण्डं वाप्यूरुस्तम्भाविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
करञ्जके फल, मेनफल, दन्ती, इन्द्रयव, और वचः। मूर्वा, अमलतास, पाटला, 

करंजुएके फल और परळ । इन दोनों योगोंमेंसे किसी एक योगका काथ बना 


शहदामिला पीवे । अथवा इनका चूर्ण बना शहदयुक्त जलके साथ अथवा शहदयुक्त 
दघिमण्डके साथ पीवे तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ३१॥ ३२ ॥ 


मूर्वामतिविषां कुष्ठ चित्रकं कटुरोहिणीम्‌ । 
पूववद्वा पिवेत्तोये राजिस्थितमथापि वा ॥ ३३॥ 
मुवो, अतीश, कूठ, चित्रककी छाल और कुटकीका चूर्ण कर झहद मिले जके 
साथ या इनका काथ बना शहद मिला पीवे ॥ अथवा इन सब औषधिर्याको सायं" 
काल जलमे भिगोदे ओर प्रातःकाल उस जढको छान शहद मिला पीबे ॥ ३३ ॥ 
स्वर्णक्षीरीमतिविषां सुस्तं तेजोवतीं वचाम्‌ । 
सुराह्व चित्रकं कुष्ठ पाठां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लेहयेन्मधुना चूर्ण सक्षौद्रं वा जलान्वितम्‌ । 
फलां व्याघ्रनख हेम पिबेद्वा मधुसंयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रिफलां पिप्पला सुरतं चव्यं कटुकरो हिणीम्‌ । 
लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुरतम्भादितो नरः ॥ ३६ ॥ 
स्वर्णक्षीरी, अर्ताश, नागरमोथा, चव्य, वच, देवदारु, चित्रक, कूठ, पाटला और 
कुटकीका चूर्ण हहद मिला चाटे । अथवा शहदयुक्त जलके साथ पीवे या प्रियं 
ठ्याघ्रनखी और नागकेशरके चुर्णको शहद मिला पीवे । अथवा त्रिफला, पीपल, 
नागरमोथा, चव्य आर कुटकीका चूण बना शहद मिला चाटे ती ऊरुस्तम्भरोग 
दूर होता हे ॥ ३४-३६ ॥ 
| अपतर्पेणजश्वेत्स्यादोषः सन्तपैयेद्धि तम्‌ । 
N ON 
युक्त्या जाङ्गलजेमौसेः पुराणेश्वेव शालिभिः ॥ ३७ ॥ 
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अध्याय २७, ] भाषाटीकासहिता । ( १५९७) 


ऊरुस्तम्भमें अपतर्पण करनेसे यदि रूक्षता उत्पन्न होजाय तो रोगीको संतर्पण 
। करना चाहिये । जंगली जीवोंके मांसरसके साथ पुराने शालिचावलॉका भात सेवन 
करावे तो सन्तर्पण हो ॥ ३७ ॥ 
रूक्षणाद्वातकोपश्चेन्नद्रानाशाचिपूर्वकः । 
खेहस्वेदकमस्तत्र कार्य्यो वातामयापहः ॥ ३८ ॥ 
यादि रूक्षताके कारण ऊरुस्तम्भवाळे रोगीकी निद्राका नाझ होजाय और वायुका 


ha कपि क 


कोप होकर पीडा होने लगे तो स्नेह द्रव्यासे वातनाशक स्वेदन करना चाहिये । 
अथवा वातनाशक स्नेहन और स्वेदन क्रिया करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

पीळपर्णी पयस्या च राखा गोक्षुरको वचा । 

सरलायुरुपाठाश्व तैलमेभिर्विपाचयेद । 

सक्षौद्रात्रसुर्त तस्मादञ्जलिं वापि ना पिबेत्‌॥ ३९ ॥ 

मूर्वो, क्षीरकाकोली, रासना, गोखरू, वच, सरलकाष्ठ, अगर और पाठाके कल्कसे 

तेलको सिद्ध करे । इस तेलको शहद मिलाकर दो पल प्रमाण पीवे तो ऊरुस्तम्भ 
रोगीकी रक्षता दूर हो और ऊरुस्तम्भ भी शान्त हो ॥ ३९ ॥' 

कुष्ठं श्ीवेष्टकोदीच्ये सरले दारु केशरम्‌ । 

अजगन्धाश्वान्धा च तैलं तैः सार्षपं पचेत्‌॥ ४० ॥ 

सक्षोद् मात्रा तञ्चाप्यूरुस्तम्भार्दितः पिबेत्‌ । 

शैक्षान्सुक्त ऊरस्तम्भात्ततश्व स विसुच्यते ॥ ४१ ॥ 

कूठ, श्रीवेष्टक, सुगन्धवाला, देवदारु, नागकेशर, अजवायन और असगंघ इन 
सबके कल्कसे सरसोके तेलको सिद्धकर उस तेलमें शहद मिला उचित मात्रासै पीवे 
इसके पीनेसे ऊरुस्तम्भकी रुक्षता और ऊरुस्तम्भ दोनों दूर होते हें ॥ ४०॥४१ ॥ 
सेन्धघादि तेळ । 

द्वे पले सेन्धवात्पञ्च शुण्ठया ्रन्थिकचित्रकाव्‌ । 

द्वे दे भहातकास्थीनि विशाति तथाढके ॥ ४२ ॥ 

आरनालालचेत्पस्थं तेलस्यैतैरपत्यदस्‌ । 

गृभस्पुरुत्रहार्शा$रचिसवेवातविकारनुत ॥ ४ हे ॥ 


संघानमक २ पल, सोंठ ९ पल, वच २ पल, चित्रक २ पल, भिलावेकी गिरियां 
२०, कांजी २ आढक, तेल एक प्रस्थ इन सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष 
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(१५९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान= 


रहनेपर उतारकर छानलेवे । यह तेल सन्तानको देनेवाला तथा गृध्रसी, ऊरुस्तम्भ 
बवासीर और सब प्रकारके वातबिकारांको नष्ट करनेवाला हे॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
अष्टकट्वरतेळ । 
पायां पिप्पलीयूलनागरादष्टकटररः । 
शड च 
तेलप्रस्थः समो दध्ना गध्रस्यृरुमहापहः ॥ ४४ ॥ 
पीपलामूल एक पल, साठ एक पल, दहीका घोल ८ प्रस्थ, तेल एक प्रस्थ, 
दही एक प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तेलके पान करनेसे 
गृप्रसी आर ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
इत्यायन्तरसुद्दिष्मूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ । 
लेष्मणः क्षपणं त्वन्यद्वाह्य “णु चिकित्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस मकार यह उरुस्तम्भरोंगमे आभ्यन्तर अर्थात्‌ खानेकी औषधियोका वर्णन 
कियाजाचुका अब ऊरुस्तम्भके कफका नष्ट करनेवाले बाहरी स्वेद लेपादिको सुनो ॥ 
वल्माकसासका मूल करस्य फले त्वचम्‌ । 
इष्टकानां ततश्रूणें: कुथ्यांदुत्सादनं भृशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मूलेवाप्यश्वगन्धाया मूलेरकस्य वा भिषक्‌ । 
~ ° 0० ० 
[पचुमदस्य वा यूलरथवा दवदारुणः ॥ ४७ ॥ 
भरे ° ल ~ ५ Nap 
क्षंड्सषपवल्मीकमृत्तिकासंयुतेमिषळ्‌ । 
गाढजुत्सादन कुथ्यादूरुस्तम्भे प्रलेपनम्‌ ॥ ४८॥ 
सांपकी बम्बीकी मद्दी, करज्षकी जड ओर फल तथा त्वचा, ईटका चूर्ण इन 
सबको पीसकर ऊरुस्तम्भम जंघा और ऊरुआंपर खूब मालिश करे । अथवा अस“ 
गन्धकी जडका चूण या पाढको जडका चूर्ण अथवा देवदारुकी जडका चूर्ण या 
नीमकी जडका चूर्ण शहद, सफेद सरसों और सर्पकी बम्बीकी मिट्टी मिला मिट्टी 
खुब मले तथा लेप करे तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ४६-४८ ॥ 


दन्तीइवन्तीसुरसासषेपेश्रापि बुद्धिमान । 
तकोरीशिगुसुरसविश्यवत्सकनिम्बजे: ॥ ४९ ॥ 
पत्रमूलफलेस्तोयं शतसुष्णच सेचनम्‌ । 
पिष्टा ससभेप मूत्रेषध्युषित स्यात्मलेपनम्‌ ॥ ५० ॥ 
दन्ती, द्रवंती, कालीतुलसी और सफेद सरसोंकों पीसकर शहदमें मिला अरु“ 
स्तम्भम मर्दन करे तथा लेप करे। अथवा जयन्ती, सोंठ, काली तुलसी, सोहांजर्नके 
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व्य oor TT TT अअ 
अध्याय ९७. ] भाषाटीकासहिता । ( १५९९) 


बीज, इन्द्रयव और नीमके पत्तांका ऊरुस्तम्भम जांघों ओर ऊरुओंपर लेप करे। 
अथवा इन्हीं द्रव्योकी मूल, पत्र और फलांसाहित लेकर काथ करे। उस गरम 
गरम काथसे जँघाओं ओर ऊरुओंका सेचन करे । अथवा इन्ही द्रव्योके पत्र, मूल, 
फर्लोंको और सफेद सरसांको गोमूजम भिंगोकर रात्रिभर रहने दे । प्रातःकाल उसी 
गोमू घोटकर गर्म गर्म लेप करे तो ऊरुस्तम्भ दूर हो ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
वत्सकः सुरसं कु गन्धास्तुम्बुरुशिमुका । 
हिंश्वाकैमुळवल्मीकमृत्तिकाः सकुठेरुकाः ॥ ५१ ॥ 
दविसैन्धवसंयुक्तं काग्येमेतेः प्रलेपनम्‌ । 
ऊरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जानता क्रममू ॥ ५२ ॥ 


इन्द्रयव, काली तुलसी, कूठ, असगन्ध, नेपालीधानियां, सुहांजनेके बीज, हींसकी 
जडका छिलका, आककी जडका छिलका, सांपकी बम्बीकी मट्टी और वनतुलसी 
इन सबको सेंधानमक युक्त कर दहीमं पीस क्रमपूर्वक लेप करे तो ऊरुस्तम्भ नष्ट 
।  होताहै॥५१॥५२॥ 
श्योणाकं खदिरं बिल्वं बृहत्यां सरलासनों । 
शोभाञ्जनकतको रीश्वदषटरासुरसार्ण्जकान्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्निमन्थकरञ्जौ च जलेनोत्क्वाथ्य सेचयेत्‌ । 
| प्रलेपो मूत्रपिट्टैवाप्यूरुस्तम्भनिवारणः ॥ ५४ ॥ 
सोनापाठाकी छाल, खैरका छिलका, बेळकी जडका छिलका, बडी कटेलीकी जड, 
सरलकाष्ठ, विजेसार, सुहांजनेकी छाल, अरणी, गोखरू, सुरसा, तुलसी, अजैक 
तुलसी, आग्निमन्थ, करंजुएके बीज इन सबका जलमे काथकर उस गर्म काथदवारा 
जांघोंका सेचन करे । अथवा इन्ही द्वव्योंको गोमूत्रमें पीसकर गर्म गर्म लेप करे तो 
ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
| कफक्षयार्थ सह्य व्यायामेष्वनुयोजयेत । 
स्थलान्याक्रामयेत्कालं शर्कराः सिकतास्तथा ॥ ५५ ॥ 
प्रतारवेत्मतिखोतां नदी शीतजलां शिवाम्‌ । 
| सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोय पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 


१ शक्येज्चिति पाठान्तरम्‌ । 
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(१६००) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


कफके क्षीण करनेके लिये और रोगी सहनशक्तिवाला हो इसलिये रोगीको इधर 
उधर फिरनेका यथासमय परिश्रम कराना चाहिये । अथवा रोगीको ऊंचे स्थानपर 
या कंकरोंके अथवा बालके ढेर पर चढावे। यादे उचित हो तो बल कालादि विचार 
कर निर्मेल जलवाली नदीकी धाराकें आगेको तेरावे, अथवा निर्मल शीतल स्थिर 
जलवाले तालावमें बारबार तेरावे तो जंघा खुलकर ऊरुस्तंभ दूर होता है ॥५५॥५९६ 
तथा विशुष्केऽस्य कफे शान्तिम्रुगहो बजेत्‌ । 
शेष्मणः क्षपणं यत्स्यान्न च मारुतमावहेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तथा जिस प्रकार कफ शोषण होकर ऊरुस्तम्भकी शान्ति हो उस प्रकार चिकित्सा 
करना चाहिये । जिस क्रियासे कफका क्षय हो और वायु बढने न पावे बही ऊरु- 
स्तम्भरोगकी चिकित्सा हे ॥ ५७ ॥ 


तत्सवे सर्वदा कार््यमूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ । 
शरीरं बलमग्निञ्च काय्य रक्षता क्रिया॥ ५८ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोगमें सदा ही सब प्रकार कफनाशक और वातकी शमन करनेवाली 
चिकित्सा शरीर, बल और अझिकी रक्षा करतेइुए करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अध्यायका उपलहार । 
तत्र छोकः-हेतुः पाग्रुपलिङ्गानि कर्मायोग्यत्वभेव च । 
द्विविधं मेपजञ्चोक्तमूरुस्तम्माचिकित्सिते ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने ऊरुस्तम्भचिकित्सितं 
नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमे एक छोक हे कि, इस ऊरुस्तम्भचिकित्सत अध्यायमें 


उरूस्तम्भके हेतु, पूर्वरूप, लक्षण, पंचकर्मकी अयोग्यता तथा आभ्यन्तर और बाह्य 
दोनों प्रकारकी चिकित्साका बर्णन किया है॥ ५९ ॥ _ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतर्गतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचा ननवैद्यरत्न १० रामप्रसादवैद्योपाध्यायकृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
ऊरुस्तम्भचिकित्सितं नाम सर्पावशो5व्याय: ॥ २७ ॥ 
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टे 


अध्याय २८. ] भाषाटीकासहिता । (१६०१) 


» अष्टाविंशो$च्यायः । 


अथातो वातव्याधिचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माइ भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम वातव्याधिचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हें इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
चायुकी उत्कृष्टवा। 
वायुरायुबेल वायुवायुधोता शरीरिणाम्‌ । 
वायुविश्वमिद सवै प्रभुवायुश्व कोर्चितः ॥ १ ॥ 
ग्राणिर्योके शरीरमै वायु ही आयु है, वायु ही बल ओर वायुही संपूर्ण विश्व है 
और वायु ही प्रसुनामसे उच्चारण कियाजाता है ॥ १ ॥ 
जड 
अव्याहतगतियंस्य स्थानस्थः प्रकती स्थित; । 
वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ २ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें अव्याहतगति होकर अपने स्थानमे और प्रकृतिस्थ वायु 
रहता है वह मनुष्य रोगराहित और बलसंपन्न सौ वर्ष जीता है ॥ २ ॥ 
वाखुके ५ भेद्‌ । हैः 
प्राणोदानसमानाख्यव्यानापानः स पञ्चधा । 
देहं तन्त्रयते सम्यक्स्थानेष्वव्याहतश्चरन्‌ ॥ २ ॥ 
प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान इन भेदोंसे वायु पांच प्रकारका होता 
हे । यह पांच प्रकारके वायुही अपने अपने स्थानोंमें अव्याहतगतिसे रहतेहुए देहका 


पालन पोषण और रचनाको करते हैं ॥ ३ ॥ 
प्राणवायुके स्थान और कमं । 


स्थानं प्राणस्य शीरषॉरःकर्णजिह्याक्षिनासिकाः । 
डीवनक्षवथूद्गारश्वासाहारादिकर्म च ॥ ४ ॥ 
प्राणवायु-शिर, छाती, कण्ठ, जिद्दा मुख और नासिकामें रहता हे, थूकना, छींक, 


उद्गार, खास और आहारका ग्रहण करना आदि प्राणवायुके कमे हैं ॥ ४ ॥ 
उदानवायुके स्थान व कमं । 


उदानस्य पुनः स्थानं नाश्युरः कण्ठ एव च । 
वाक्म्रवृत्तिः प्रयनोजोबलवणोदिकमं च ॥ ५ ॥ 


५५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


हन काट... " 


(१६०२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रीरकी ba. 


उदानवायु-नाभि, हृदय ओर कण्ठमें निवास करता है और बोलना, झरीरकी चेष्टा 
आदि प्रयत्न तथा ओज, बल और बणे आदिकोंकी वृद्धि करना इसका क्म ही।५॥ 
समानवायुक स्थान व कमर । 
स्वेददोषाम्बुवाहानि स्रोतांसि समधिष्ठितः । 
अन्तरमेश्व पाश्वेस्थः समानोऽग्निबल्रदः ॥ ६ ॥ 
स्बेदवाही दोषवाही और जळवाही स्रोत समानवायुके स्थान हैं। पांच प्रकारकी 
आग्नेके समीप रहकर आग्निके बलको बढाना यह समानवायुके कर्म हैं ॥ ६ ॥ 
व्यानवायुका स्थान व कम । 
देहं ब्यामोति सबै तु व्यानः शीघगातिन्रेणामू । 
गतिप्रसरणाक्षेपनिमेषादिक्रिया सदा ॥ ७ ॥ 
व्यानवायु-संपूर्ण देहमें व्याप्त हे और शीघ्रगमनशील है । इस वायुसे ही मनु- 
ष्यॉकी गति, प्रसारण, आक्षेपण और निमेष आदि क्रिया होती हैं ॥ ७ ॥ 
अपानवायुक स्थान व कम । 
वृषणौ वस्ति मेढ्श्व नाशयूरू वंक्षणौ णुदम्‌ । 
अपानस्थानयन्त्रस्थः शुक्रमृत्रशक॒त्कियः ॥ ८ ॥ 
सजत्याचेवगभौ च युक्ताः स्थानस्थिताश्व ते । 
स्वकम कुवेते देहो धार्यंते तेरनामय; ॥ ९ ॥ 
दोनों वृषण, वस्ति, मेढ्र ( लिंग ), नाभि, अरु, वंक्षण और गुदा यह अपानवा* 
युके स्थान हे । तथा मलाशयकी अंतडी अपानवायुका प्रधान स्थान है । वरथि, मूत्र 
मल ओर वायुका त्याग करना तथा मासिक ऋतु ओर गर्भका परित्याग करना 
इसका काम हे । यह पांचों वायु अपने अपने स्थानमै स्थित और यथाप्रमाण रह” 
तेहुए अपने अपने कार्यको करते रहते हैं । यह वायु ही प्रकृतिस्थ रहनेसे शरीरको 
नीरोग और धारण करते हैं ॥ ८ ॥ ९॥ - 
विकृतबायुके कर्म । 
विमागेस्था युक्ता वा रोगेः स्वस्थानकमेजेः । 
शरीरं पीडयन्त्येते प्राणानाशु हरन्ति वा ॥ १० ॥ 
यह पांचों वायु विमागंगामी होने, अर्थात्‌ अपने अपने स्थानको छोडकर अन्य- 
स्थानमें गमन करनेसे, अथवा बिहृतगति होनेसे अपने अपने स्थानोंमें अपने अपने 
कर्मा द्वाराअनेक रोगोंको उत्पन्न कर शरीरका पीडन करते हैं तथा शरीरका 
नाश करते हैं ॥ १० ॥ 
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अध्याय २४. ] भाषाटीकासहिता । ( १६०३) 


संख्थामप्यतिवृत्तानां तजानां हि प्रधानतः । 
अशीतिरनखमेदाद्या रोगाः सूत्रे निदर्शिताः ॥ ११ ॥ 
ताचुच्यमानान्पय्यायैः सहेतूपक्रमाञ्छुण । 

केवलं वायुसुद्दिश्य स्थानमेदात्तथात्ृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


सूत्रस्थानमें वातजनित असंख्य रोगोम अस्सी प्रकारके प्रधान रोगोंका नख आदि 
भैद्सै वर्णन कर आये हैं । अब पर्यायक्रमसे उन बातव्याथियाँके हेतु ओर चिकि- 
त्साका वर्णन करते हैं । केवल वायुका उद्देश कर स्थानभेदसे और आवृतवायुके 
बिषयको जिस प्रकार हम कहते हैं उसे सुनी ॥ ११ ॥ १२॥ 
वातव्याधियोंके देतु । 
रूक्षशीताल्पलब्वन्नव्यवायातिप्रजागरे: । 
विषमादुपचाराच दोषासकस्रवणादति ॥ १३ ॥ 


NAN 


छङ्कनप्लवनात्यध्वन्यायामातिवि चेष्टितैः । 
धातूनां संक्षयाचिन्ताशोकरोगातिकर्षणाव्‌ ॥ १४ ॥ 
दुःखशण्यासनात्क्रोधादिवास्वमाझयादापे । 
वेगसन्धारणादामादमिवातादभोजनात्‌ । 
मर्माघाताइजोष्ट्राभ्शशीघयानावर्तसनात्‌ ॥ १५ ॥ 
देहे खोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली । 
TO क क ९ 002 
करात वावधानू व्याधीन्सवाङ्गकाङ्गसाश्रेतान्‌ ॥ १६ ॥ 
रूक्ष, शीतल, अल्प और हलके अन्न पानके सेवनसे, मैथुन, रात्रिमें अधिक 
जागरण, बमनादि पांचकर्ममें विषम उपचार होना, अत्यंत मल निकालना, रक्त- 
स्राव, अत्यंत लंघन, अत्यंत जलमें तेरना, अधिक भ्रमण, अधिक व्यायाम, अत्यंत 
शारीरिक चेष्टा, घातुओका क्षय, चिन्ता, शोक, व्याधि आदिसै अत्यंत कृश होना, 
बेंगोंका धारण करना, अजीर्ण, अभिघात, भोजन न करना, मर्मस्थानमें चोट लगना, 
हाथी, ऊंट और घोडा आदि शीघ्र गमन करनेवाली सवारीपर चढना, या इन 
हाथी, घोडे आदिको रोकनेका यत्न करना अथवा इनके साथ भागना या इनके 
ऊपरसे गिरजाना आदि कारणांसे देहके संपूर्ण स्रोत खाली हो जाते हैं । उस समय 
बढाहुआ वायु अवकाशको पाकर उन छिट्रोमे प्रवेश कर सर्वोगसोश्रत रोग अथवा 
एकांगगत अनेक प्रकारकी व्याधियोंकों उत्पन्न करता है ॥ १३-१६ ॥ 
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(१६०४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 
परप और अपाय | 
अव्यक्त लक्षण तेषां पूवेरुपमिति स्मृतम्‌ । 
आत्मरूपं तु तद्रथक्तमपायो लघुता पुनः ॥ १७ ॥ 
वातव्यावियोंके अव्यक्त अथात्‌ अप्रगटलक्षणोंकों उनके पूर्वरूप कहते हैं वायुके 
चलस्वभाव होनेसे वातव्याधिके लक्षणोंका व्यक्त होना, कभी अपगत होना और कभी 
अल्प होना यह सब रूपमे आजाते हे । अथवा चलस्वभावके कारण व्यक्तलक्षर्णोका 
फिर अभाव होना व्याधिका लघुत्व है सर्वया अभाव नहीं हे ॥ १७ ॥ 
 कपितवायुके कम । 

सङ्कोचः पर्वेणां स्तम्भो भेदोस्थिपवेणामापे । 

लोमहषेः प्रलापश्च पाणिपृष्ठाशिरोग्रहः ॥ १८ ॥ 

खांज्यपाङ्टल्यकुः्जत्वं शोषोऽङ्गानामानिदरता । 

गमशुकरजोनाशः स्पन्दनं गाचसुप्तता ॥ १९ ॥ 

शिरानासाक्षिजत्रृणां ग्रीवायाश्रापि हुण्डनमू । 

भेदस्तोदार्चिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ॥ २० ॥ 

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः । 

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्तत्‌ ॥ २१ ॥ 

से वायुके यह लक्षण होते हैं । जेसे-संधियोंका संकोच, स्तम्भ, हडफूटन, 

गवभद्‌, रामहृष, अण्टसुण्ट बकना, पाणिग्रह, पीठका जकडजाना, शिरोग्रह, खंज, 
पंगुता, कुबडापन, अंगशोष, निद्रानाश, गर्भनाश, शुक्रनाश, रजोनाश, कडकना, 
अंगांका सुन्न होजाना, मस्तकविकृति, नासा, नेत्र, ऊध्वेजच और गरदनका टेढा 
होजाना, भेद तोद, झूल, आक्षेप, मोह, श्रम प्रतीत होना ओर इसी प्रकारके 


अन्यान्य उपद्रव होना यह कुपित वायुके कर्म हैं। हेतु ओर स्यानीवशेषसे वातव्या- 
वियोमं भिन्नता होती है ॥ १८-२१॥ 


ह कोष्ठाश्रितकुपितवातके कमें । 
तत्र कोष श्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवचेसोः । 
जङ्नहद्रागसुल्मार्शपाश्वेशुलञ्च मारुते ॥ २२ ॥ 


मूज ओर मलका व्रिचंध, जभरोग, हृद्रोग, गुल्मरोग, बवासीर और पार्श्वपीडा 
बह कोष्ठाश्रित कुपित वायुके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ 
खर्वोगगत कुपित वायु व ळकवा । 


सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रसफुरणभञ्जनम्‌ । 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासाहिता । ( १६०५) 


` वैद्नामिः परीताश्च फुरन्तीवास्य सन्धयः ॥ २३ ॥ 
सर्वोगस्थित वायु कुपित हो तो अंगोमे स्फोटन, सब अंगोका कडकना, भेदन- 
कीसी पीडा, संपूर्ण संधियोंका वेदनासे फटनासा प्रतीत होना यह लक्षण होते हैं॥ २३॥ 
भू गुदस्थ कुपित वातके छक्षण । 
महो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकरा: । 
कु जङ्घोरुत्रिकपात्ृष्ठरोगशोषौ शुदे स्थिते ॥ २४ ॥ 
शुदामें स्थित वायु कुपित होजाय तो मल, मूत्र तथा अधोवायुका विबंध झुल, 
अफारा, पथरी, शर्करा और जंघा, ऊरु, त्रिकस्थान, पैर तथा पीठमें अत्यंत पीडा 
और शोष यह लक्षण होते हैं ॥ २४ ॥ 
आमाशयस्थ कुपित वातके ळक्षण। 
हन्नामिपार्थोदररुकृतृष्णोद्वारविपूचिका: । 
कास: कण्डास्यशाषश्च श्वासतश्चामाशयस्थिते ॥ २५ ॥ 
आमाशयस्थ वायु कुपित होय तो हृदय नाभि, पार्श्वं और उद्रम पीडा, प्यास, 
उद्गार, विषूचिका, खांसी, कण्ठ और मुखका सूखना तथा श्वास यह लक्षण होते हैं॥ 
पक्काशयस्थ कुपित वायुके लक्षण । 
पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपो करोति च। 
रुच्छूमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‌ । 
पक्काशयगत वायु कुपित होय तो अंत्रकूजन, झूल, आटोप, -मृत्रकृच्छू, मलकी 
कठोरता, अफारा और त्रिकस्थानमें पीडा यह लक्षण होते हैं ॥ 
ओत्रादिइद्वियगत कुपित बातके कमे । 
श्रोचादिष्विन्द्रियवधं कुष्याद्‌ दृष्टसमीरणः ॥ २६ ॥ 
यादै श्रोत्रादि इन्द्रियगत वायु कुपित हो तो इन्द्रियांका नाश करता है ॥ २६॥ 
त्वचागत कुपित वातके ळक्षण। 
त्वयूक्षा स्फुटिता सुप्ता कशा कृष्णा च तुद्यते । 
आतन्यते सरागा च पर्वरुक्‌ त्वक्‌रिथतेऽनिले ॥ २७ ॥ 
त्वचागत वायु कुपित होय तो त्वचा रूक्ष, फटीहुईसी, सुन्न, कुश, काली, तोद- 


युक्त, तनीहुईंसी या लालवणेकी होती है । तथा पर्वोमै पीडा होती है ॥ २७ ॥ 
रुधिरगत कुपित वातके ळक्षण। 


रुजस्तावाः ससन्तापा वैवर्ण्यं कशताऽरुचिः । 
गात्रे चारुंषि भुक्तस्य स्तम्भाश्रा सरग्गतेऽनिले ॥ २८॥ 
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( १६०६ ) चरकसंहिता । [ चिकिल्सित्तस्यान- 


रुधिरगत वायुकें कुपित होनेसे-तीब्र पीडा, सन्ताप, बिवणेता, कृशता, अरुचि 
ारीरमें अरूषिकानामक छोटी २ फुन्सियाँका होना, भोजनके अनन्तर शरीरका 
स्तन्धसा होजाना यह लक्षण होते हैं ॥ २८ ॥ 
मांसमेदगत वायुके लक्षण । 
ुर्वङ्ग तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डसुष्टिहतं यथा । 
सरुक्‌ श्वसितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिले ॥ २९ ॥ 
मांस और मेदगत कुपित वायुके होनेसे-अंगोंमें भारीपन, दण्डां और सुक्ॉके 
मारनेकी सी पीडा प्रतीत होना, अत्यन्त झूल और आधिक थकावट अतीत होना 
यह लक्षण होते हें ॥ २९ ॥ 
भज्जागत कुपित वातकफे लक्षण । 
भेदो$स्थिपर्वणां सन्धिशूल मांसबलक्षयः । ` 
अस्वमः सन्तता रुक्‌ च मज्ञास्थिकुपितेईनिळे ॥ ३० ॥ 
सज्ञागत वायुके कुपित होनेसे-अस्थि, पवे और सन्धियामें झूल, मांस और 
बलका क्षीणता, निद्रानाश, निरन्तर पीडा होती हे । यही आस्थिगत कुपित वायुके 
भी लक्षण हैं ॥ ३० ॥ 
शुक्रगतकुपित वातके लक्षण । 
षि मुञ्चति बक्षाति शुक गभेमथापि वा । 
विरति जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ ३१ ॥ 
शुक्रगत कुपित वायु होनेसे-वीये शीघ्र निकल जाता हे. तथा गर्भ गिरजाता है, 
अथवा विकृत गर्भ होता हे, या शुक्र और गर्भ रुकजाते हैं यह लक्षण होते हैं ३१ 
स्रायुगत वातके ळश्षण। 
सबाङ्गकाङ्गरोगांश्व कुष्यात्‌ खायुगतो ऽनिलः । 
बाह्याभ्यन्तरमायाम खि कुब्जखमेव च ॥ ३२ ॥ 
स्रायुगत कुपित वायुसे-सवोगोंका जकडजाना अथवा पक्षाघात आदि एकांग- 
रोग होना,चाह्यायाम या अन्तरायाम,खली ओर कुबडापन यह रोग उत्पन्न होते हैं रे २ 
शिरागत कुपित वातके लक्षण । 
शरीरं मन्दरुक्‌ शोफे शुष्यति स्पन्दतेऽपि वा । 
सुप्तास्तन्व्यो महत्यो वा शिरा वाते शिरागते ॥ ३३ ॥ 
शिरागत वायुके कुपित होनेसे-शरीरमे मन्द मन्द पीडा, सूजन, शरीरका सूख- 
जाना, फडकना ओर संपूण शिराओंका सुन्न, पतली अथवा मोटी होजाना यह 
लक्षण होते हैं ॥ ३३॥ 
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| अध्याय २८. ] भाषाटीकासहिता । (१६०७) 
संधिगत बातके ळक्षण । 
वातपूर्णदतिस्पर्शः शोथः सन्धिगतेऽनिले । 
प्रसारणाकुश्वनयोरप्रवृत्तिः सवेदना ॥ ३४ ॥ 
सम्धिगत कुपित वायुसे संपूर्ण सन्धियं वायुसे पूर्ण मसकके समान स्पर्शमं मतीत 
हों और सूजीहुई हों तथा संधियोंका फैलना ओर संकोच बन्द होजाय तथा सन्धि- 
यॉर्मे अत्यन्त पीडा हो ॥ ३४॥ 
अद्धांगगतत ( अर्दित ) वातके ळक्षण । 

अतिवृद्धः शरीराडमेकै वायुः रपद्यते । 

यदा तदोपशोष्यासृगबाहु पादश्च जानु च ॥ ३५॥ 

तस्मिन्‌ सङ्को चयत्यर््ध मुखं जिल्ल करोति च । 

वकीकरोति नासाभूललाटाक्षिहनूस्तथा ॥ ३६ ॥ 

ततो वक्रं बजत्यास्ये भोजनं वक्रनासिकम्‌ । 

स्तब्ध नेत्रं कथयतः क्षवथुश्व निगृह्यते ॥ ३७ ॥ 

दीना जिह्वा समुत्क्षिताईबला सञ्जात चार्य वाक्‌ । 

दन्ताश्वलन्ति बाध्यन्ते श्रवणो भिद्यते स्वरः ॥ ३८ ॥ 

पाद्‌हस्ताक्षिजङ्ङोरुशंखश्रवणगण्डरुक्‌ । 
| RN क a 
| अडे तस्मन्सुखार्दे वा केवले स्यात्तदाईतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
। जब वायु अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो शरीरके वाम अथवा दक्षिण आधे अंगमे प्रबेश 
|... झुरती है तब उस आधे अंगका रक्त भुजा,, पांव ओर घुटनेको संकुचित कर उसी 
। आरके आधे मुखको भी टेढा कर देता हे उससे नासा, ३ ( भोहैं ) ललाट, नेत्र 
। और ठोडी भी टेढी होजाती हैं, जब वह मनुष्य भोजन करने लगता हे तो मुखर्मे 
भोजन डालते समय उसका मुख और नाक विशेषरूपसे टेढा प्रतीत होता है । बोलते 
समय नेत्र स्तब्ध होजाते हैं और यह मनुष्य छींक नहीं ले सकता । जीभ दीन ओर 
बाहर निकठीसी प्रतीत होने लगती है । तथा इसकी वाणी दुर्बल र अथवा बन्द 
होजाती है । दांत अपने आप चलायमान अर्थात्‌ शब्द करने लगते हें । कान सुन- 
नेसे बन्द होजाते हैं स्वर भिन्न होजाता और पांव, हाथ, नेत्र, जंग्रा, ऊरू कनपटी 

गुह्य स्थानमें पीडा होने लगती है । यह रोग संपूर्ण शरीरके आधे भागमें होय. 

तो इसको अद्वौगवात ( फालिज ) कहते हैं यादे केवळ आधे मुखमंही होय तो 
इसको अदित रोग ( लकवा ) कहते हैं ॥ ३९-३९ ॥ 
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(१६०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छ मन्यास्तंभ । 
मन्ये साश्रित्य वातो$न्तयेदा नाडीः प्रपद्यते । 
मन्यास्तम्भं तदा कुथ्यांदन्तरायामसंज्ञितमू ॥ ४० ॥ 
मन्या (गलेके दोनों ओरके पार्श्वभाग ) में कुपितहुआ वायु मन्याकी नाडियोके 


भीतर प्राप्त हो मन्याको नीचे जकड देता है इसको अन्तरायाम मन्यास्तम्भ कहते हैं॥ 
अंतरायाम और बहिरायामरके लक्षण । 
अन्तरायस्यते ग्रीवा मन्या च स्तभ्यते भृशम्‌ । 
दन्तानां दशन लाला पृष्ठाक्षेपः शिरोघ्रहः ॥ ४१ ॥ 
जुम्भावद्नसङ्गाश्चाप्यन्तरायामलक्षणस्‌ | 
इत्युक्तस्त्वन्तरायामो बहिरायाम उच्यते ॥ ४२ ॥ 
गर्दन भीतरकी ओरको खिंचकर स्तब्ध होजाय, ऊपरके दांत नीचेके दांतासें 
जुटजांय, लार गिरनेलगे, पीठके भीतर खिचाव प्रतीत हो, मस्तकका स्तम्भ होजाय, 
जेभाई आर मुखका बन्द होजाना यह अन्तरायामके लक्षण हैं। अब बहिरायामके 
लक्षणको कहते हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
धनुस्तभके लक्षण । 
पृष्ठमन्याश्रिता बाह्याः शोषायित्वा शिरावलीः । 
शितः कुष्पौद्धनुस्तम्भं बहिरायामसंज्ञकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
. चापवन्नाम्यमानस्य पृष्ठतो नीयते शिरः । 
उर उत्सिप्यते मन्या स्तब्धा ग्रीवा च मृद्यते ॥ ४४ ॥ 
` दन्तानां दंशनं जृम्भा लालास्नावश्च वाग्यहः । 
. जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति ॥ ४५ ॥ 
पृष्ठाश्रित वायु मन्याश्रित बाइरकी शिराओको सुखाकर बहिरायाम नामक धनु” 
स्तम्भ रोगको प्रकट करता हे । उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-शरीर पीठकी ओरकों 
घनुषके समान टेढा होजाय, मस्तक पीठकी ओर झुकजाय, छाती ऊपरको उठआवे, 
दोनों औरकी मन्या जकडजाबें, गदेन मली हुइके समान प्रतीत हो, दोनों ओरकै 
दांत आपसमें मिलजांय, जंभाई, लारका बहना, वाणीका रुकजाना यह लक्षण 


होते हैं । यह रोगविशेष बलवान होनेसे रोगीको मारडालता है, अथवा पूर्णबलवान. 
होनेसे अंगोंको विकल करदेता है ॥ ४३-४५ ॥ 
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अध्याय २८. ] आषाटीकासहिता । (१६०९ ) 


इनुस्तंभ । 
हनुमृले स्थिते बन्धात्स्रंसयत्यानिलो हनुम्‌ । 
विवृतास्यत्वमथवा कुष्यात्संवृतमाननम्‌ ॥ १६ ॥ 
हनुग्रहच्च संस्ताय हनु संवृतवक्रताम्‌ । 
हलुमूले स्थितो वायुः करोति बहुकष्टदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हनु ( ठोडी ) की जडमें प्राप्त हुआ कुपित वायु ठोडीके बंधनांको शिथिल करके 
मुखको खुला या बन्द ही रखकर हुनुको स्तब्ध करदेता हे । ठोडी स्तब्ध होजाय, 
मुख मिचाइुआ बन्द रहजाय, गलेकी नस तनजांय तथा अत्यंत पीडा हो इत्यादि 
कष्टकारक लक्षण होते हैं । इस रोगको हनुस्तम्भ अथवा हनुग्रह कहते हें॥४६॥४७॥ 
आाक्षपकक लक्षण । र 
सुहुराक्षिपाते कुद्धो गात्राण्याक्षेपको $निल; । 
पाणिपादश्व संशोष्य शिराः सख्रायुकण्डराः ॥ ४८ ॥ 
वायु संपूर्ण शरीरमें कुपित होकर अंगोंको इधर उधर बारंबार फेंके या भीतरी 
कंपनसा प्रतीत हो हाथ, पांव, शिरा, स्नायु और कण्डरा सूखजावें। यह आक्षे- 
पक वायुके लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ मु 
दण्डापतानकक लक्षण । 
पाणिपादशिरःपृष्ठश्रोणीः स्तानाति मारुतः । 
दुण्डवत्स्तञ्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपकमः ॥ ४९॥ 
कुपितहुआ वायु हाथ, पांव, मस्तक, पीठ और नितम्बांको जकडकर रोगीको 
डण्डेके समान तानकर जकड देवे । उसको द्ण्डापतानक अथवा दण्डक कहते हैं॥४९ 
इसकी अखाध्यता । 
स्वस्थः स्यादर्दितादानां सुहुर्वेगागमे गते । 
पीडयते पीडनेसतैस्तैभिषगेतान्विवेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
आर्दित आदि संपूर्ण वातव्याधियोंमें रोगोंका बेग बारंबार बलपूर्वक आना और 
बारंबार शान्त होजाना,, रोगका वेग चलेजानेपर संपूर्ण शरीर स्वस्थ ( नीरोग ) 
अ्रतीत होना और फिर वेग आनेपर अत्यन्त पीडित होना इस प्रकार जिस रोगीपर 


बारंबार वातव्याविका दौरा होता हो वैद्य उस रोगीको त्याग देवे ॥ ५० ॥ 


पक्षाघात, एकांग और खर्वाग दातव्याधिके लक्षण । 
हत्वैकं मारुतः पक्षं दक्षिणं वाममेव वा । 
कुप्योच्चेष्टानिवात्तिं हि रुजं वाकस्तम्भमेव च ॥ ५१ ॥ 
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(१६१०) चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान- 


गृहीत्वा वा शरीराद्ध शिराः ख्रायु विशोष्य च । 
पादं संको चयत्येकं हस्त वा वोदशूलबुत्‌ । 
एकाङ्गरोगं तं विद्यात्सर्वा ङ्ग सबैदेहजम्‌ ॥५२ ॥ 


वायु कुपित होकर झारीरके दक्षिण अथवा वाम ओरके आधे भागको स्तब्ध 
अथवा निश्चेष्ट कर देवे जिससे उस आधे पक्षमें पीडा हो, या पीडा भी प्रतीत न हो 
तो इसको पक्षाघात कहते हैं । अथवा आधे झारीरकी शिरा और स्नायुओंको सुखा- 
कर एक पांवको अथवा एक हाथको शूलरहित और सुन्न बनादेवे । अथवा सुखा 
देवे तो उसको एकांगरोग कहते हैं और संपूर्ण शरीरमे कुपित वायु सवीगोंको आहत 
करदेवे तो उसको सवाग रोग कहते हैं ॥ ५१॥५२॥ 
गृधसीरोगके छत्तण । 

स्फिकपूवाकटिपृ्ठोरुजाजुजङ्कापदं क्रमात्‌ ॥ ५३ ॥ 

ृ्रसीः स्तम्भरुकतो गृह्णाति स्पन्दते सुहुः 

वाताद्वातकफाततन्द्रागोरवारोचकान्विता ॥ ५४ ॥ 


वायु प्रथम दोनों नितम्बाँमे झूल, स्तम्भ और तोदको उत्पन्न करे फिर ऋमसे 
कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जांघ और पांवोंमें प्राप्त होकर स्तम्भ, शूलादि उत्पन्न करे 
उसको गृध्रसी रोग कहते हैं । गृध्रसी रोग वायुसे अथवा वात कफसे उत्पन्न होती 
हे । इसमें तन्द्रा, भारीपन और अरुचे यह लक्षण होते हें ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
है खल्लीरोगके लक्षण । 
खटी तु पादजद्भोरुकरमूलावमोटनी । 


NAO 


स्थानानामनुरुपेश्च लिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत ॥ ५५ ॥ 
पांव, जंघा, ऊरु हाथोंके पहुंचोंमें तोडनेकीसी पीडा उत्पन्न कर टेढे बनादे उसको 
खल्लीरोग कहते हैं । इसी प्रकार अन्य अन्य स्थानोंमें भी जो वातव्याधि उत्पन्न हो 
उसको स्थान, लक्षण आदि विचारकर जिस अंगमें वह व्याधि हो उस अंगानुसार 
और व्याघिंके लक्षणाजुसार उसका नाम रक्खे ॥ ५५ ॥ 
सर्वेष्वेतेषु संसर्ग पित्तादैरुपलक्षयेत्‌ । 
वायोषातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च ॥ ५६ ॥ 
इन संपूर्ण वातव्याधियोंमें वायु अत्यंत प्रबल होता है और कफ पित्तका संसर्ग 
भी जानना चाहिये घातुओंके क्षय होनेके कारण अथवा मागोके अवरोध होनेसे 
वायुका कोप होता है ॥ ५६ ॥ 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासहिता । (१६११) 


वातपित्तकफा देहे सर्वेसरोतोऽनुसारिणः । 

वायुरेव हि सूक्ष्मत्वाद्वयोस्तत्राप्युदीरणा: ॥ ५७ ॥ 
कुपितस्ती समुद्धूय तत्र तत्राक्षिपन्‌ गदान्‌ । 
करोत्यावृतमागेतवाबरसारदीश्वोपशोषयन्‌ ॥ ५८ ॥ 


शरीरके संपूर्ण स्रोतोम वात, पित्त, कफ यह तीनों दोष अनुसरण अर्थात्‌ गमन 
करते हैं, परन्तु इनमें वायु सूक्ष्म होनेसे छिद्रोके मध्यम प्राप्त होताहुआ दिखाई नहीं 
देता । वायु कफ ओर पित्तको उदीण करता हे । वायु ही कफ ओर पित्तको उठा- 
कर स्रोतोंमें आप्तकर छिद्रोको रोकदेता हे । जब कफ और पित्तद्वारा छिद्रोके रुक- 
जानेसे वायुका अवरोध होता हे तो वह रसादिक धातुआंको शोषण करता हुआ 
अनेक रोगांको उत्पन्न करता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
पित्तावृतवातके लक्ष । 
लिक़ पित्तावृते दाहरतृष्णाशूल नम: छम | 


कटम्ललवृणोष्णेश्व विदाहः शीतकामिता ॥ ५९ ॥ 


वायुका मार्ग पित्तके द्वारा रुकजानेसे दाइ, झूल, श्रम और झान्ति उत्पन्न होती 
है उस समय कटु, अम्ल, लवण और उष्ण पदार्थोके सेवम करनेसे बिदाइ तथा 
शीतल वस्तुओकी इच्छा उतपन्न होती है ॥ ९९ ॥ | त 
| कफावृत॒वातके लक्षण । 0; 
शीतगोरवशूलानि कट्राययुपशया&पकमू । ५४ 
लङ्घनायासरुक्षीष्णकामता च कफादत ॥ ६०.॥ हँ 


यदि कफवाहीख्रोतोंमें कफद्वारा वायुका मार्ग रुकजाय तो शीत लगना, भारी 
पन और शूल उत्पन्न हो, तथा चरपरे आदि कफनाशक पदार्थाके सवनसे नह 
प्रतीत हो और लंघन, परिश्रम तथा रूक्ष और उष्ण द्रव्योंके सेवनकी इ 
उत्पन्न होती है ॥ ६० ॥ 


रक्तावृतवात । 


रक्तावृते सदाहार्षिस्त्वडमांसान्वरजी भृशम्‌ । 
भवेत्सरागः श्रयथर्जायन्ते मण्डलाने च ॥ ६१ गी. 


रक्तवाहीसोतोमे रक्तद्वारा वायुका मागे रुकजानेसे दाह, पीडा, त्वचा और 
मांसमें लाल रंगकी पीडायुक्त सूजन तथा मण्डलं (गोल २ चकत्ते)उत्पन्न होते हैँ १ 
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( १६१२ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


मांसावृतवात । 
कठिनाश्च विवणांश्च पिडकाः श्वयथुस्तथा । 
हषेः पिपीलिकानाञ्च सञ्चार इव मांसगे ॥ ६२॥ 
मांसवाही स्रोतोमें मांसद्वारा वायुके रुकजानेसे कठोर और विवर्ण, पिडिका 
( फुंसियां ) सूजन, मांसमें सरसराहट और चींटियोंके चलनेकासा संचार प्रतीत 
होता हे ॥ ६२॥ 
मेदावृत्तवातके ळक्षण । 
चलः ख्निग्धो मृदुः शीतः शोफोऽङ्गेष्वरुचिस्तथा । 
आढ्यवात इति ज्ञेयः स ऋच्छो मेदसावतः ॥ ६३ ॥ 
मेदवाहीख्रोतामें मेदद्वारा वायुके रुकजानेसे अंगांका चलायमान होना, अंगार्मे 
चिकनी, नरम और शीतल सूजन तथा अरुचि होती है । यह आढ्यवात नामवाला 


कष्टसाध्य रोग होता है ॥ ६३ ॥ 
अस्थिंगत आवृतवात । 


स्पशेमस्थ्यावृते तूष्णं पीडनञ्चाभिनन्दति । 
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६४ ॥ 
हड्डियोंमें वायुके रुकजानेसे गरम स्पर्श और दबांनेसे आराम प्रतीतहो, संपूर्ण 
झरीरमें भेदन करनेकीसी पीडा प्रतीतद्दो, हड्डियें सुन्नसी होजांय और सुई चुभने- 


कासा तोद होता है ॥ ६४ ॥ 
मज्जावृत वात । 


मज्जावृते विनामः स्याज्जम्भणं परिवेष्टनम्‌ । 
शूलन्तु पीडयमाने च पाणिक्यां लभते सुखम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मज्जास्थानमे मज्जाद्वारा वायुके आवृत होनेसे शरीरका नमजाना, ज॑भाई, पारि“ 
वेष्टन ( लपेटनेकीसी पीडा ) ओर शूल यह लक्षण होतें हैं । इसमें हाथोंद्वारा शरी” 


रको दबानेसै सुख प्रतीत होता है॥ ६५ ॥ 
शुक्रावृत वात । 


. शुकावेगेऽतिवेगो वा निष्फलत्वञ्च शुकगे । 
_ ुक्रवाहीखोतोमे शुकद्रारा वायुके अवरोध होनेसे वीयंका अवरोध अथवा अतिः 
+ बैग और शुक्र निष्फल होता है ॥ 
अन्नावृत वात | 


भुक्ते कुक्षों च रुग्जीर्ण शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले ॥ ६६ ॥ 
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पारस जड 


झघ्याय २८, ] आषाटीकासहिता । (१६१३) 


हू अन्नवाही रतम अन्नद्वारा वायुके आदृत होनेसे कुक्षिमें शुरू उत्पन्न होजाता है | 
और अन्नके जीर्ण होजानेपर वह शूल भी शान्त होजाता है ॥ ६६ ॥ 
मूत्रावृदवात । 


म्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तौ मूत्रावृतेऽनिले ॥ ६७ ॥ 
मृत्रमागमं मूत्रद्वारा वायुके आदृत होनेसे मूत्रका रुकजाना और वस्तिका फूलना 


यह लक्षण होते हैं ॥ ६७ ॥ 
प्रलावृतवात ! 


वर्चोवृते विबन्धोऽधः स्वे स्थाने परिङन्ताति । 

व्रजत्याशु जरां ल्ेहो शुक्ते चानद्यते नरः । 

चिरात्पीडितमन्येन दुःखं शुष्कं शकत्सजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

श्रोणीवक्षणपृष्ठेषु रुग्विळोमश्व मारुतः । 

अस्वस्थं हृदयञ्चैव स च वर्चोबृते$निळ: ॥ ६९ ॥ 

मलवाहीस्रोतमं मलद्वारा वायुके रुकजानेसे मलका विबन्ध, मलाशयम कतरने- 

कीसी पीडा उत्पन्न हो, ्रेहपदार्थ तत्काल जीर्णे होजाय, भोजन करनेसे अफारा 
उत्पन्न हो, दूसरा मनुष्य इस रोगीके पेटको दबावे तो कटके साथ सूखा थोडासा 
मल आवे, नितम्ब, वंक्षण और पीठमें झूल हो वायुकी गति उल्टी होजाय, हृदय 


अस्वस्थ हो यह लक्षण होते हैं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
इन रोगोंकी छाध्याछाध्यता । 


` सन्धिच्युतिहनुस्तम्भः कुञ्चनं कुब्जतार्दितम्‌ । 
पक्षाघातों ङ्गसंशोषः पडुत्वं खुडवातता ॥ ७० ॥ 
स्तम्भनञ्चाहचवातश्व रोगा मज्जास्थिगाथ ये । 
एते स्थानस्प गाम्भीप्यांदलात्सिध्यन्वि वा नवा ॥ ७३ ॥ 
नवान्‌ बलवतस्त्वेतान्‌ साधयेज्िरुपद्रवान्‌ । 
क्रियामतः सिद्धतमां वातरोगापहां “ण ॥ ७२ ॥ 
संघिञ्रंश ( संघियोका ढीला पडजाना ), इचुस्ठम्भ, आकुंचन, कुबडापन, आर्दि- 
तवायु, पक्षाघात, अंगसोष, बुकन, खुडवात, स्वम्मन, आढयवात, मज्जागतवात्त, 
आस्थिगतवात यइ सब रोग स्थानकी गंभीरता होनेसे विधिवत्‌ यत्न कियाजाय तो 
साध्य होजाते हैं । और नहीं भी होते । संपूर्ण वातव्याधियें बलवान्‌ मनुष्यके शरी- 
रम नवीन और उपद्रवराहत हो तो साध्य हौ सकते हैं । अन्यथा असाध्य होते हैं । 
अब इन वातव्याघिर्योकी सिद्धचिकित्साको श्रक्ण करो ॥ ७०-७२ ॥ 
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(१६१४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वातव्याधिमें खामान्य चिकित्सा । 
केवलं निरुपस्तम्भमादो खेहैरुपाचेरेत्‌ । 
वायुं सर्पिर्वसातेलमज्ञापानेनेरं ततः ॥ ७३ ॥ 
यादे वातजनित व्याधि कफ और पित्तसे आवृत न हो तो प्रथम स्नेहनद्वारा 
चिकित्सा करे । वातव्याधिवाले रोगीको घृत, वसा, तेल और मजा पिलाके 
वायुको जीते ॥ ७३ ॥ 
लेहे ान्तं समाश्वास्य पयोभिः खेहरये त्पुनः । 
यृषग्राम्या स्वुजानूप रसेवा खहसयुर्तः ॥ ७४ ॥ 
यदि रोगी स्नेहके अधिक सेवन करनेसे न्त होजाय अथोत्‌ स्नेहपान न कर- 
सके तो उसको दूधके योगसे स्निग्ध करना चाहिये । अथवा ल्लेहयुक्त यूष, ग्राम्य, 
जलज और अनूप देशज जीवोंका मांसरस स्नेह मिलाकर पान करावे ॥ ७४॥ 
पायसे: कसरेरम्ललवणेः सानुवासनैः । 
नावनेस्तपेणेश्रा ने: सुश्लिग्धं स्वेदयेत्तत: ॥ ७५ ॥ 
तथा रोगीको खीर घृतयुक्त खिचडी, अम्लरस, नमकीन, चिकने द्रव्य खिलाबे 
. और तेलकी नस्य तथा तर्पण अन्नोद्रारा तृप्त और हिन करके स्वेदन करे ॥७५॥ 
स्रदस्वदनक गुण । 
स्वायक्तखेहसयुक्तेनाडीप्रस्तरसंकरे; । 
तथान्योवैविधेः स्वेदेयेथायोगसुपाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्नेहाद्रेस्विन्नमङ्गन्तु वक्रं स्तञ्धमथापि वा । 
शनेन॑मयितुं शक्यं यथेष्ट शुष्कदारुवत्‌ ॥ ७७॥ 
भठी प्रकार तेल आदि शरीरपर मलकर स्नेहयुक्त नाडीस्वेद अथवा प्रस्तरस्वेद 
बाँ संकरस्वेद अथवा अन्य अनेक प्रकारके स्वेदोंद्वारा रोगीकी प्रकृति आदे विचार 
कर विधिवत्‌ स्वेदन करे । स्नेहन और स्वेदन करनेसे नरम हुए अंग अथवा मुख 
इस प्रकार नम्र और ठीक हो सकते हैं। जैसे सूखी लकडीको स्निग्ध और स्विन्न 
करके जिस प्रकार चाहे मनुष्य धीरे धीरे नवा सकता है ॥ ७६॥७७ ॥ 
शोथस्तम्भग्रहादयः । 
स्विननस्याशु प्रशाम्यान्ति मादवचोपजायते ॥ ७८ ॥ 
वातव्याधिमें स्नेहनकिये रोगीको स्वेदन करनेसे उसके शरीरकी वातजनित सर- 
सराहट, तोद, शूल, आयाम, सूजन, स्तम्भ और जकडन आदि सब दूर होकर 
शरीर मृढु ओर हलका होजाता है ॥ ७८॥ 
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अध्याय ९८. ] भाषाटीकासहिता । (१६१५ ) 


ख्ेहृश्व धातून्संशुष्कान्‌ पुष्णात्याशु प्रयोगितः । 
बलमश्निबल पुष्टिं प्राणांश्वाप्पभिवर्डयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
2 Ne ~ 
असकत्ते पुनः सेर; स्वेदैश्वाप्युपपादयेत्‌ । 
तथा स्नेहमूदौ कोठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः ॥ ८०॥ 
_ स्नेहका भली प्रकार प्रयोग कियाहुआ वायुसे सूखी हुई धातुओंको पुष्ट करता 
हे तथा जठराम्रिके बल, पुष्टि आर प्राणोंकी वृद्धि करता है । इसलिये वातरोगीको 
वारंवार स्नेह और स्वेदोंद्रारा उत्पन्न करना चाहिये । स्नेहपानसे मृढुहुए कोष्ठमे 
वातजनित रोग ठहर नहीं सकते ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
वातव्याधिमे विरेचनक्रम । 
यद्यनेन सदोषत्वात्कमेणा न प्रशाम्याति । 
मृदुभिः स्वेहसंयुक्तेरोपपैस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यदि दोषोंकी आधिकताके कारण बारंबार स्नेहन और सदन करनेपर भी वात- 
व्याधिकी शान्ति न हो तो उस रोगीको स्नेहयुक्त मढ़ विरेचन करावे ॥ ८१ ॥ 
घृतं तिल्वकसिद्ध वा सातलासिडमेव वा । 
पयसैरण्डतैछ वा पिबेद्दोषहरं शिवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लोघ अथवा सावलासे सिद्ध किये तद्वारा विरेचन करावे अथवा गरम दूधमें 
एरण्ड तैछ मिला पिलाना भी वातव्याधिमें उत्तम योग है ॥ ८२ ॥ 
क स २ “2७ ०. 
स्निग्धाम्ठलवणोष्णावराहाराह मलाश्वतः । 
स्रोतो बडा$निलं रुन्ध्यातस्मात्तमनुलोमयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण आदि पदार्थौको अधिक प्रमाणसे खावे तो 
संचित हुआ मल ऊपरसे स्रोताको रोककर वायुको भी रोकदेता है १ इसलिये वह 
आहार वायुको अनुलोमन करनेवाला होता है । अथोत्‌ स्निग्ध आदि आहार रूक्ष 
स्रोतोंमे फिरतेहुए वायुको अनुलोमन कर देता है भे «३ ॥ 
दुबेलो यो विरेच्यः स्यात निरूहेरुपाचरेत्‌ । 
पाचनेदीपनीयेवो भोज्येवांतयुतं नरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो दुर्बळ वातरोगी विरेचन करानेके योग्य न हो और उसका मल निकालनाही 
उस समय हितकारक हो तो उसको निरूहण वस्ति प्रयोग करे । तथा पाचन और 
दीपन द्व्योद्वारा चिकित्सा करे ॥ ८४ ॥ 
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(१६१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
शुद्धस्य चोत्यिते चाग्नो स्नेहस्वेदौ पुनाहितो । 
स्वाहम्ललवणस्निग्षेराहरेः सततं पुनः ॥ ८५ ॥ 
नावनेधूमपानेश्व सर्वानेवोपपादयेत्‌ । 
इाते सामान्यतः प्रोक्तं वातरोगचिकित्सितम्‌ ॥ ८६ ॥ 

विरेचन और वस्तिकर्मद्वारा शुद्ध देह होनेके अनन्तर जज अग्नि बलवान्‌ होजाय 
तो फिर स्नेहन और स्वेदन कराना चाहिये । सब प्रकारके वातरोगमें स्वाहु, अम्ल, 
नमकीन और स्निग्ध आहारोंका निरन्तर सेवन करना और स्निग्ध नस्य तथा स्निग्ध 
घूमपानोंका सेबन करना सदेव हितकारी है। इस प्रकार वातब्याधियोंकी सामान्य 


चिकित्सा कथन कीगयी है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
वातव्याधियोंकी विशेषचिकिल्छा । 


विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः । 
ce येस्तैरम्लैवा ° 
पाचनेदीपनीये पाचयेन्मलान्‌ । 
सुदपकाशयस्थे तु कर्मोदावत्तेवाद्धितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अज वातव्यापिकी विशेष चिकित्साको कथन करते हैं। यादि वायु कोप्ठमें 
आश्रित हो तो क्षार पिलाना तया दीपन, पाचन और अम्लद्ववयोंद्वारा मलोंको 
पाचन करना चाहिये । यदि गुदा अथवा पक्काशयमें वायु स्थित हो तो उदावत्त- 
नाशक चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
आमाशयर्थ शुद्धस्य यथादोषहराः क्रियाः । 
सर्वोङ्गुपितेऽभयज्गो बस्तयः सानुवासनाः ॥ ८८ ॥ द 
आमाशयमें स्थित वायु हो तो प्रथम स्निग्ध, वमन, विरेचन करा फिर दोषां 
अनुसार चिकित्सा करना चाहिये । यदि सर्वोगमेही वायुका कोप हो तो वातनाशक 
तैलों या अभ्यंग,निरूहणवस्ति और अनुवासन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये॥८८॥ 
0 स्वेदाभ्यङ्गानि वातानि हृदाञ्चान्ने लगाशिते। 
शीताः भदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तवचामे आश्रित वायु हो तो वातनाशक तेलोंका अभ्यंग, हि निर्वातस्थानमें 
निवास तथा ह्य और स्निग्ध अन्नोका सेवन करना चाहिये । रक्तमे स्थित बायु हो र 
तो शीतललेप बिरेचन और रक्तमोक्षण कराना हितकारक हे॥ ८९॥ 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । 
्राह्माभयन्तरतः स्नेहैरास्थिमज्जगतं जयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
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अध्याय २८. ] माषाटोकासाहिता । ( १६१७) 


| मांस और मेद्गतवायु हो तो विरेचन, निरूइण और शमन औषध प्रयोग करना 
चाहिये । अस्थि और मज्यागत वायु हो तो बाह्य और अभ्यंतर स्नेहोका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 

हर्षाऽञ्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ । 

विबद्धमार्गे दृष्टा वा शुक्रं दद्यादविरिचनस्‌ । 

विरिक्तप्रतिशुक्तस्य पूर्वोक्तां कारयेत्कियाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


वीयंगत वायु हो तो कर्षकारक, बळ और वीर्यको उत्पन्न करनेवाले अन्नपानोंका 
प्रयोग करना चाहिये । यदि शुक्रका मार्ग रुकगया हो तो प्रथम विरेचन करावे तद्‌ 
नन्तर बल और शुक्रके बढानेवाले अन्नपार्नोका सेवन करे ॥ ९१ ॥ 
गभे शुब्के तु वातेन बाळानाञ्चापि शुष्यताम्‌ । 
सिताकाश्मय्येमधुके हिंतसुत्थापने पयः ॥ ९२ ॥ 
यदि वायुद्वारा गर्भ सूखजाय अथवा वायुसे बालकका शरीर सूखजाय तो उनके 
पुष करनेके लिये मिसरी, कुमेरके फल ( कुंमेरके अभावमें द्राक्षा ) और मुलेठीके 
कल्कसे सिद्ध किया दूध घृत मिला पिलाना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


हृदि प्रकुपिते सिद्वमंशुमत्या पयो हितमू । 
। मत्स्थान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्‌ विला ॥| Rf ३॥ F 
पि शालपणीसे सिद्ध किया दूध पिलाना हितकारक ३ । 
खिलादे ॥ ९३ ॥ 
वायना वेश्चमाने तु गोत्रे स्यादुपनाहनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वायुसे कब आल हों तो उपनाइस्वेद्‌ कराना हितकारी है ॥ ९४ ॥ 
तेलं संकुचिते5यङ्गो भाषसेन्ववसाधितम्‌ । 
बाहुशीषंगते नस्यं पानञ्चोचरभक्तिकम्‌ । 
बस्तिकर्म त्वथो नाभेः शस्यते चावपीडकः ॥ ९५॥ = 
यादे वातके कोपसे अंग संकुचित होजाय तो उडद और सेंघानमकसे सिद्ध किये 
हुए तेलसे मालिश करना चाहिये । बाइगत ओर शिरोगत वायु कुपित हो तो नस्य 


अ 
| कर्म और उत्तरमक्तिके घृतपान कराना हितकारक ह । नाभिके अघोगत वायुका 
कोप मा तथा अवपीडन नस्य प्रयोग करना हितकारक है ॥ ९९ ॥ 
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(१६१८ ) चरकसंहिता । [ चिंकेत्लितस्थान - 


ऑर्दिते नावनं मूर्धनि तेलं तपेणमेव च । 
नाडीस्वेदोपनाहाश्चाप्यानूपपिशितेहिताः ॥ ९६॥ 
अर्दितरोगर्म नस्य, मस्तकपर तेलका मलना, तपण और आनूपसंचारी जीवोंके 
मांससे नाडीस्वेद तथा उपनाहस्वेद करना हितकारी है ॥ ९६॥ 


स्वेदनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाघाते विरेचनमू । 
अन्तराकण्डराङ्कल्योः शिराबस्त्यश्चिक्म च ॥ ९७॥ 
पक्षाघातमें स्नेहन, स्वेदन तथा ल्लिग्ध विरेचन कराना हितकारक है। तथा 


कण्डरा और अंशुलियाके मध्यमें शिराबस्ति ( नसमें पिचकारी लगाना ) और 


अग्निकर्म करना हितकारक है ॥ ९७ ॥ 
गृध्रसीषु प्रयुञ्जीत खयां तृष्णोपनाहनम्‌ । 
पायसैः रुसरेलेव शर्तं तेलवृतान्बितैः ॥ ९८ ॥ 
शृध्रसीरोगमें भी कण्डरा और अंगुलियोंके मध्यभागमें शिरावस्ति तथा अग्नि- 
कमे करना हितकारक है । और खलीरोगमें तेल और घृतमिली खीर तथा खिचडीसे 
उपनाहस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
व्यात्तानने हनु स्विन्नामडुष्ठाश्यां प्रपीडय च । 
भदेशिनीभयाञ्चोन्नाम्य चिबुकोन्नामनं हितस्‌ ॥ ९९.॥ 
स॒स्तां सङ्गमयेत्स्थानं स्तब्धां स्विन्नां विनामयेत्‌ । 
प्रत्येकं स्थानदूष्यादिकियावेरोष्यमा चरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
हनुस्तम्भरोगर्म यदि मुख खुला रहगया हो तो ठोडीको आनूपसंचारी जीवोके 
मांससे स्वेदन करके अंगूठेसे दबाकर तर्जेनीसे ठोडीको ऊपरकी ओर ढकेले जिससे 
खुलाइुआ मुख बन्द होसके। यादि ठोडी पीछेको हटी हो तो उसको आगेको छावे 
स्रस्त होगयी हो तो ठीक स्थानपर पहुंचावे । कठोर होगयी हो तो स्वेदनद्वारा ही 
नम्र करे इस प्रकार वातरोगोम स्थान दूष्य आदि विचारकर विशेष क्रियाको करना 


चाहिये ॥ ९९ ॥ १००॥ 
बातव्याधिनाशक अनेक योग। 


सर्पिस्तैलवसामजसेकाःयञ्जनबस्तयः । 

खिग्धाः स्वेदा निवातश्च स्थानं प्रावरणाने च ॥ १०१ ॥ 
रसाः पयांसि भोज्यानि स्वाद्रम्ललवणानि च। 

बृंहणं यच्च तत्सवे प्रशस्तं वातरोग्रिणाभू | १०२॥ 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासहिता ( १६१९ ) 


वातव्याधिमें घृत, तेल, वसा, मजा, सेक, अभ्यंग, वस्तिकर्म, ल्लिग्ध, स्वेद, 
वातरहित स्थानर्मे निवास, गर्मवखोसे शरीरको लपेटना,मांसरस,दूध तथा मीठे, खे 
और नमकीन पदायोँका सेवन करना चाहिये । और जितने प्रकारके बृ द्रव्य हैं 
बह सब वातरोगियोक ल्यि हितकारक हें ॥ १०१ ॥ १०२॥ 
बलायाः पञ्चमूठस्य दशमूलस्य वा रसे। _ 
अजशीर्षाम्बुजानूपमांसादपिशितेः पृथक्‌ ॥ १०३ ॥ 
साधयित्वा रसान्‌ खिग्धान्‌ दध्यम्लव्योषसंस्कतान्‌ । 
भोजयेद्दावरोगाचे तैब्येक्तलवणेनरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
वातरोगीको बृँहण करनेके लिये बला अथवा शालपण्योदि पंचमूल या दशमूलके 
कायम बकरेका मस्तक अथवा जळज जीवोंका मांस वा आनूपसंचारी जीवोंका मांस 
तथा मांसखानेवाछे जीवोंका मांस पकाकर वह रस सेवन करावे । इन रसोंकों 
पृतयुक्त तथा दहीकी खटाई त्रिकुटेका चूर्ण और संघानमक मिला ( संस्कार ) 
कर पिलाना चाहिये । अथवा इन्हीं मांसरसोंकी लवणयुक्त कर भोजनके साथर्मे 
देना चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
एतैरेवोपनाहांश्व पिशितेः संप्रकल्पयेत्‌ । 
घुततैलयुतैः साम्लैः कषुण्णर्विन्नेरनसिथिभिः ॥ १०५ ॥ 
इन्हीं उपरोक्त मांसोंसे वातरोगियांको उपनाहस्वेद करना चाहिये । परन्तु इन 
मांसोंको आस्थि रहितकर घृत, तैल, खटाई युक्त कर पकालेबे । फिर गमे गर्मसे 
उपनाह स्वेद करे ॥ १०५ ॥ 
पत्रोत्काथः पयस्तैल्रोण्यः स्युरवगाहने । 
स्वभ्यक्तानां प्रशस्यन्ते सेक्राश्रानिलरोगिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातशोगियोंको प्रथम तैलाभ्यक्त करके फिर वातनाशक पत्रोंके काथमे अथवा 
दोषानुसार दूध या तेलकी द्रोणीमें विठावे । और दोषानुसार काथ, दूध ओर तैलों- 
दारा परिसेचन करे ॥ १०६॥ अ 
आनूपौदकमांसानि दशमूळं शतावरीम्‌ । 
कुलत्थान्‌ बदरान्माषांस्तिलान्‌ राखा यवान्बलाम्‌ । - 
वसादध्यारनालाम्लैः सह कुया विपाचयेद्‌ ॥ १०७ ॥ 
नाडीस्वेदं प्रयुञ्जीत पिरेथवैवोपनाहनमू । | 
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( १६२०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तेथ्व सिद्ध घृतं वैलमायङ्ग: पानमेव च॥ १०८ ॥ 


. अनूपसंचारी जीबोका मांस, जलसंचारी जीवोंका मांस, दशमूल, शतावर, कूल्थी, 
बेर, वय दा तिल, रासना, यव, बला इन सब द्रव्योंको वसा, दही, कांजी और सिरका 
मिळाकर कुंभी ( घडा ) मै पकावे । और उसके मुखपर नाल लगाकर चारों ओरसे 
बन्द कर देवे । उस नालद्वारा जो भाफ निकले उससे वातरोगीको स्वेदन करे। 
अथवा इन्हीं द्रव्यांको ५७ उससे उपनाह स्वेद करे या इन्हीं द्रव्योके साथ सिद्ध 
किया हुआ क्षृत और तेल पीने तथा अभ्यंगमें प्रयुक्त करे तो वातव्याघि दूर 
होती है ॥ १०७॥ १०८ ॥ 

सुरतं किण्वं तिलाः कुं झुराह्न॑ लवणं नतम्‌ । 

७० आए) सिड 
दधिक्षीरचतुःस्नेहेः सिद्ध स्यादुपनाहनम्‌ ॥ १०९ ॥ 


नागरमोथा, सुराबीज, तिल, कूठ, देवदारू, सेंचानमक, तगर, दही, दूध, तेल, 
घृत, वसा ओर मज्जा इन सबको मिलाकर पकावे । इससे उपनाह करे तो वातः 
व्याधि शान्त होती है ॥ १०९ ॥ 
उत्कारिकावेशवारक्षीरमाषतिलौदनैः । 
एरण्डबीजगोमयवकोलसिथिरादिमि धमयवको दिभिः ॥ ११० ॥ 
सस्नेहेः सरुजं गात्रमालिप्य बहुलं भिषक । 
एरण्डपत्ैः च्छाद रात्रौ कल्ये विमोक्षयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
क्षीराम्बुना ततः सिक्तं पुनश्वेवोपनाहनम्‌ ! | 
सुदत्रो दिवाबदं चर्मभिश्च सलोमभिः ॥ ३५२ ॥ 
उत्कारिका ( मांसकी बनाईहुई पूड्यिं ), वेसवार ( मसालेयुक्त पालर, कांजी 
विशेष ) दूध, उडद, तिल, भात, एरण्डके बीज, गेहूं, यव, बेर और झालपण्याँदि 
पंचमुळ इन सबको बारीक पीस चतुःस्नेह मिलाकर बहुतसा ले जिस अंगपर वात- 
व्याधि हो गर्मगमे लेप करे ऊपरसे एरण्डके पत्तांको लपेटकर रात्रिभर रहने देवे 
प्रातःकाल लेपको उतार देवे । फिर उपरोक्त क्षीरादि अथवा झालपण्यादि काथद्वारा 
पारिषेचन कर उपरोक्त उपनाइस्वेद्‌ करे । फिर रात्रिको वातनाशक तेलकी मालिश 
कर यही लेप करे । लेपके ऊपर एरण्डके पत्र लपेट ऊपरसे रोमयुक्त चमडेकी पट्टी 
बाघे । इस प्रकार प्रातःकालके किये लेपको सार्यकाल उतारे और फिर उष्ण तेल 
नारायण तेलादि मलकर पट्टी बाघे । इस प्रकार करनेसे आवृत और कफ पिचा- 
दिसे युक्त वातव्याषि शान्त होती हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
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विकार आर 


अध्याय २८, ] भाषाडीकासहिता । (१६२१) 


फलानां तैलयोनीनामम्लपिशनशीतलान्‌ । 
प्रदेहालुपनाहांश्व गन्धैवातहरेरपि । 
छि. कसरेश्वेव कारयेत्स्नेहसंयुतैः ॥ ११३॥ 
जिन फळांमेसे तेल निकलते हैं उन संपूर्ण फलांको पीसकर इकट्टे करके गर्मेगमे 
लेप तथा उपनाहस्वेद करे । एवं वातनाशक गंघ, खीर, खिचडी आदिको स्नेहयुक्त 
कर प्रदेह और उपनाह करे ॥ ११३ ॥ 
रुक्षशुद्धानिलाचोबामतः स्नेहान्‌ प्रचक्षते । 
विविधा विविधव्याधिप्रशमायामृतोपमान्‌ ॥ ११४ ॥ 
अब पित्त, कफादि रहित सक्ष शुद्ध ( केवल ) वायुसे पीडित मनुर्ष्योके रोगकी 
शान्तिके लिये अनेक प्रकारकी वातव्याधि नाशक अमृतके समान स्नेहोंका वर्णन 
करते हे ॥ ११४ ॥ 
वातव्याधिनाशक श्जुत । , 
दोणेऽम्भस्तः पचेद्वागान्‌ दशमूलाचतुष्पलान्‌ ! 
यवकोलकुलत्थानां भागैः प्रस्थोन्मितैः सह ॥ ११९ ॥ 
पादशेषे रसे पिष्टैजीवनीयैः सशकेरेः । 
तथा खजूरकाशमय्यंद्क्षाबद्रफल्युभिः ॥ 33६ ॥ 
क्षीरैः सर्पिषः प्रस्थः सिद्धः केवलवातनुव्‌ । 
निरत्ययः प्रयोक्तव्यः पावाभ्यञ्जनवर्तिड ॥ ११७ ॥ 
दशमूळकी संपूर्ण औषधियें चार चार पल, यव, बेर, कुलथी, एक एक प्रस्थ इन 
सबको एक द्रोण जलमें पकावे । जब चौथाई भाग शेष रहे तो उतारकर छानळे । 
फिर जीवनीयगणकी दश औषधियें, खांड, खजूर, कुमेर, द्राक्षा, वेर और गूलर इन 
सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे। घृत एक सेर लेषे, दूध चार सेर इन सबको 
मिलाकर पकावे घृतमात्र रोष रहनेपर उतार छानले । इस घृतको पीने और मालिश 
करने तथा वस्तिकर्ममें प्रयोग करनेसे वातावेकार शान्त होते हैं ॥ ११५-११७ ॥ 


चित्रकादिघुत । 
चित्रकं नागरं रास्नां पौष्करं पिप्पलीं शटीम्‌ । 
पिष्टा विपाचयेत्सपिवातरोगहरं परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चित्रक, सोंठ, रासना, पोहकरमूल, पीपल और कचूर इन सवके कल्कसे सिद्ध 
किया घृत वातरोगोंके दूर करनेमें परमोत्तम कहा हे ॥ ११८ ॥ 
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( १६२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
ऊध्वंगत वातनाशक घृत । 
बलाबिल्वशते क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत्‌ । 
तस्य शुक्तिः प्रकुञ्चो वा नस्यं मूदधगतेऽनिले ॥ ११९ ॥ 
बला और बेलकी गिरीसे सिद्ध किये हुए दूधमें पकायाहुआ घृतमण्ड दो तोला अथवा 
४ तोळे लेकर पीवे अथवा नाकद्वारा पीये तो उडूजडुगत वायुके रोग दूर होतेहे ११९ 
ह वातनाशक स्नेह! 

याम्यानूपोदकानान्ठु भित्तास्थीनि पचेजले । 

ते ख्ेह दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत ॥ १२० ॥ 

जीवकर्षभकार्फोताविदारीकापिकच्छुभिः । 

Neo a ~ ~ र 

वातघेजींवनीयेश्व कल्के्दिक्षीरमागिकम ॥ १२१ ॥ 

तत्सिद्धं नावनाभ्यङ्गात्चथा पानानुवासनात्‌ । 

शिरापरवारिथकोडस्थं प्रणुदत्याशु मारुतम्‌ ॥ १२२ ॥ 

ये स्युः प्रक्षीणमजानः क्षीणशुक्रोजसथ ये । 

बळणुष्टिकरं तेपामेतत्स्यादमृतोपमस्‌ ॥ १२३ ॥ . 

्राभ्यसंचारी, जलज ओर अनूपसंचारी जीवोंकी हडियोको कूटकर जलमें पकांवे 

जब पकते २ उन हड्डियोमेंस चिकनाई निकलकर पानीपर तैरने लगे तो उस चिक- 
नाईँकों उतारकर उसमें डुगुना दूध चौगुना दशमूलका काथ और उस स्नेहसे चीथा- 
भाग जीवक, ऋषभक, सारिवा, बिदारीकंद, कोंचके बीज अथवा अन्य वातनाशक 
द्रव्य या जीवनीयगणका कलक मिलाकर पकावे । स्रेहमाञ्ज शेष रहने पर उतारकर 
छानले । इस ख्नेहके नस्य, अभ्यंग, पान और अनुवासनमें प्रयोग करनेसे शिरा, 
जोड, हड्डी और कोष्ठम स्थितहुई वायु शीघ्र नष्ट होजाती है । जो मनुष्य क्षीणमजा 


और क्षीणवीर्यं तया क्षीणओज हैं उनके लिये यह स्नेह बल और पुष्टिको करनेवाला 
तथा अमृतके समान गुणकारी है ॥ १२०-१२३ ॥ 


तद्स्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकूमचुूकजाः। | 
प्रत्यग्ना विधिनानेन नस्यपानेषु शस्यते ॥ १२४ ॥ 
इसी प्रकार नक्र ( गरम मच्छ ) मछली, कच्छू और सूसकी हड्डियोमेसे पूर्वोक्त 
विधिद्वारा स्नेह ( मज्ञा ) निकालकर और उपरोक्त दरव्याँसे सिद्ध कर नस्य, पान 
आदिमें प्रयोग करनेसे वातव्याधियं शान्त होती हैं ॥ १२४ ॥ 
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अध्याय २८. ] भाषाटीक्रासाहिता । (१६२३) 
महास्नेइ । 

अर्थः स्यात्‌ [तफठायारतु कुलत्थकुडवद्दयमू । 

कृष्णगन्धालगाढक्योः पृथक्पश्चपर्ल भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

रास्नाचित्रकयोर् दे दशमूलं पलोन्मितस्‌ । 

जलद्रोणे पचेत्पादशेषे प्रस्थोन्मितं पृथक्‌ ॥ १२६ ॥ 

सुरारनाळदध्यम्हसीवीरकतुषोदकम्‌ । 

कोळदाडिमबृक्षाम्लरसं तैलं वसतां घृतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

मज्जानञ्च पयश्चैव जीवनीयपलानि षट्‌ । 

कल्कं दत्वा महाख्नेहं सम्यगेन विपाचयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 

शिरामज्ारिथगे वाते सर्वाङ्गकाङ्गरोगिषु । 

वेपनाक्षेपश्च ेषु तदःयङ्गे प्रयोजयेद्‌ ॥ १२९ ॥ 

जिफला एक प्रस्य, कुल्थी दो कुडव,सुहांजनेकी छाल और अरहरकी जड पांच- 

पांच पल, रासना और चित्रक दो दो पल, दशमूलकी औषाधिर्ये एक एक पल ले- 
कर सबको कूटलेवे और एक द्रोण जलमें पकावे । चोथा भाग शेष रहनेपर उतार- 
कर छानले । इस क्ाथमें सुरा, कांजी, दही, दहीका जल, सोवीरक, तुषोदक, बेरका 
रस, दाडिमका रस, इमलीका रस, तेल, वसा, घृत, मजा और दूध यह सब 
एक एक प्रस्थ लेवे । जीबनीयगणकी प्रत्येक औषधी छः छः पल लेकर कल्क 
बनावे इन सबको मिला पकावे जब स्नेहमात्र शेष रहे तो उतारकर छान लेवे । इस 
स्नेहको मालिश करनेसे शिरागतवात, मज्ागत, अस्थिगत, सवोगगत, रा 
और कम्पनवात तथा आक्षेप और झूल यह सब वातविकार नष्ट होते हैं। इसको 


महास्नेह कहते हैं ॥ १२९-१२९ ॥ 
Ms निणुण्डीतेछ । 


निर्युण्डचा मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं ततः। 
तेन सिद्धं समं तेलं नाढीकुष्ठानिलातिषु । 
हितं पामापचीनाञ्च पानाभयञ्जनपूरणम्‌ ॥ ३३० ॥ | 
संभाळूकी जड और पत्तोंका स्वरस्‌ निकालकर उसके बराबरका तैल मिला पकांवे 
जैलमात्र शेष रहनेपर उतार लेवे । इस तैलकी मालिश करनेसे नाडीत्रण, कुष्ठ, वात- 
व्याधि, पामा ( खुजली ) और अपची रोग नष्ट होता दै । यह तैल पान अभ्यंग और 
पूरणमें प्रयोग कियाजाता है ॥ १३०॥ 
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(१६२४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कार्पांसास्थिकुलत्थानां रसे सिदधञ्च वावतुत्‌॥ १३१ ॥ 


कपासके बीज और कुरथीके रससे सिद्ध किया तेल वातरोगको दूर करता है१३१ 
मूछकादि वेळ । 


मूलकस्वरसे क्षीरसमे स्थाप्यं त्यहं दधि । 

तस्याम्लस्य त्रिभिः प्रस्थेस्तेलभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
यष्टयाहृशर्करारा्ालवणाङइकनागरेः । 

सुपिष्टैः पलिकेः पानाचद'यङ्गाच वातनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 


मूलीका स्वरस और दूध इन दोर्नोको एक समान लेकर उसमें थोडासा दही 
मिला तीन दिन रक्‍्खा रहनेदे जब जमकर दहीके समान होजाय और खटाई आजाय 
तो यह अम्ल द्रव्य तीन प्रस्थ और तेल एक प्रस्थ तथा मुठेठी, खांड,रासना, सँचा- 
नमक, अद्रख और सोठ इन सबको एक एक पल लेकर कल्क बनावे । इन सबको 
मिलाकर तैल सिद्ध करे । इस तेलके पीने और मालिश करनेसे संपूर्ण वातरोग नष्ट 
होते हैं ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पेचमृळादि तेल । 

पञ्चमूढकषायेण पिण्याकं बहुवार्षिकम्‌ । 

पक्त्वा तस्य रसं पूत्वा तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

पयसाष्टणुणनेतत्‌ सर्ववातविकारनुत्‌ । 

संसृष्टे ष्मणा चेतद्वाते शस्तं विशेषतः ॥ १३५ ॥ 


पंचमुलका काथ और बहुत पुराना तिलोंकी खलको पकाकर उसके रसको 
छान लेवे । यह रस ४ प्रस्थ और पंचमूलका क्वाय ४ प्रस्थ, तेल एक प्रस्य, दूध 
< प्रस्थ इन सबको मिलाकर पकावे। तेल मात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । यह 
तेल सब प्रकारके वातविकारोको नष्ट करता है। तथा कफके संसर्गवाळे वातरोगर्मे 
विशेष हितकारक हे ॥ १४४ ॥ १३५ ॥ 
शरीरको शीततानाशक तेळ । 

यवकोलकुलत्थानां श्रेयस्याः शुष्कमूलकात्‌ । 

बिल्वाचाजलिमेकेकं दवेरम्लेविपाचयेत ॥ १३६ ॥ 

तेन तेल कपायेण फडाम्लेः कटुभिस्तथा । 

पिष्टैः सिद्ध महावातैराचेः शीते प्रयोजयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
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अध्याय २८. ] माषाटीकासहिता । ( १६२५ ) 


यव, बेर,. कुल्थी, रासना, सूखीमूठी, कच्चे बेलकी गिरी यह प्रत्येक सोलह 
सोलह तोला दहीका जळ इन सबसे आठगुना मिलाकर पकावे । चोथाभाग शेष 
रहनेपर उतारकर छान लेवे । अनारका रस, बिजोरेका रस, कांजी यह प्रत्येक एक 
एक प्रस्थ, सोंठ, मिर्च, पीपलका कल्क बीस तोला, तेल एक सेर इन सबको मिला- 
कर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस तेलकी महावातसे 
शीतलहुए शरीरपर मालिश करे तो यह तेल अत्यंत गुणको करता है॥३६॥१३७॥ 
सववातावकाराणा वळान्यन्यान्यतः 4एु | 
चतुष्मयोगाण्यायुष्यबलवणकराणि च॥ १३८ ॥ 
रजःशुक्रप्रदोषघान्यपत्यजननानि च । 
निरत्ययानि सिद्धाने सर्वेदोषहराणि च ॥ १३९ ॥ 
अब सब मकारके वातविकारोको शान्त करनेवाले अन्य तेलोंको सुनो जो नस्य, 
पान, अभ्यंग और वस्ति इन चार प्रकारसे प्रयोग किये जा सकते हैं। इन तेलोके 
प्रयोगसे आयु, बल, वर्णकी वृद्धि, रज ओर वीयविकारोंकी शांति होती है तथा यह 
सिद्ध तेल संतानके उत्पन्न करनेवाले संपूर्ण दोषोंको हरनेवाले हैं ॥ १३८॥ १३९ ॥ 
खहाचरादितेळ । 
सहाचरतुठायाश्व रसे तैलाढकं पचेत्‌ । 
मलकल्काददशपलं पक्त्वा क्षीरे चतुसुणम्‌ ॥ १४० ॥ 
सिद्धेऽस्मिन्‌ शकेराचूणांदष्टादशवर्ल भिषक्‌ । 
विनीय दारुणेष्वेतद्वातव्याधिषु योजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पीला कटसरईया ( पीला वांसा ) की जडका रस ( या काथ) ९ सेर,तेल ४ सेर, 
दूध १६ सेर, पीलेवांसेकी जडका कल्क ४० तोला इन सबको मिलाकर पकावे। 
तेलमात्र शेष रहनेपर उसमें १८ पल मिसरीका र चूण मिलावे र इस तेलको नस्य, 
पान आदिमें प्रयोग करनेसे दारुण वातठ भी दूर होती हें ॥ १४०॥ १४१ ॥ 
खदेशदितेळ । 
श्वद्रास्वरसप्रस्थो द्वौ समो पयसा सह । 
षट्पलं श्रङ्गवेरस्य णुडस्याष्टपलं तथा ॥ १४२ ॥ 
तैलप्रस्थं विपकं तै्दयात्सर्वानिङार्चिषु । 
जीर्ण तेले च दुग्धेन पेयाकल्पः प्रशस्यते ॥ १४३ ॥ 
गोखरूका स्वरस २ पस्थ,दूध २ मस्य, सोंठका कल्क ६ पल, कपासके बीजोंका 
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( १६२६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कल्क ८ पल, तेल १ प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तैलकी उचित 
मात्रासे पान करे तो वातव्याधि शान्त होती है ओर बल वर्णकी बृद्धि होती है॥४३ 
बद्धाददद । 


बलाशतं सुदूच्याश्व पादं राख्नाष्भागिकम्‌ । 

जलाढकशते पक्त्वा दशभागस्थिते रसे ॥ १४४ ॥ 

दाधिमस्त्विक्षुनिय्यासशुक्तेस्तेलाढकं समैः । 

पचेत्साजपयो$दोरीः कल्कैरेभिः पलोन्मितैः ॥ १४५ ॥ 

शठीसरलदर्वेलामखि्ठायुरुचन्दनैः । 

पस्रकातिविपासुस्तासूप्यपर्णीहरेणाभेः ॥ १४६ ॥ 

यष्ट्याहृसुरसाव्याघनखर्षेभकजीवकेः । 

पलाशरतकस्तूरीनलिकाजातिकोषकेः ॥ १४७ ॥ 

पृक्ाकुंकुमशेलेयजातीकटुफलाम्डुमिः । 

त्वक्कुन्दुरुककप्रतुरुष्कश्रीनिवासके; ॥ १४८ ॥ 

लवङ्गनखकक्कोलकुट्ठमाँपीग्रियङ्घमिः । 

स्थौणेयतगरध्यामवचामदनपछबैः ॥ १४९ ॥ 

सनागकेशरेः सिदे क्षिपच्चात्रावतारिते । 

` पत्रकल्क ततः पूत विधिना तत्मयोजयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

श्वास कासं जरं हिक्कां छदि सुल्मान्क्षत क्षयस्‌ । 

प्लीहशोषावपस्मारमलक्ष्मीञ्च प्रणाशयेत्‌ ॥१५१ ॥ 

बलातिलमिदं प्रें वातव्याधिविनाशनम्‌ । 

आग्नेवेशाय रुरुणा कष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ १५२ ॥ 

बला १०० पल, गिलोय २५ पल, रास्ना १२॥ पल, इन सबको १०० आढक 

( १० मन ) जलमें पाबे । दशवां भाग शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । फिर 
इस जलमें दही १ आढक, दहीका जल एक आढक, ईखका रस एक आढक, कांजी 
१ आढक, तेल ४ आढक, बकरीका दूध २ प्रस्य ओर इन नीचे लिखे द्रव्योंके एक 
एक पळ लेकर कल्क करे । वह ये हें-कचूर, सरलकाष्ठ, देवदारु, बडी इलायची, 
मंजीठ, अगर, चंदन, पझकाष्ठ, अतीश, नागरमोथा, माषपर्गी, मुग्धपर्णा, रेणुका, 
मुठैठी, तुलसी, व्याघ्रनखी, ऋषभक, जीवक, ढाकका रस, कस्तूरी, नलिका, जावित्री, 
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अध्याय २८, ] माषाटीकासहिता । ( १६२७ ) 


स्पृक्का, केशर, छारछबीला, जायफळ, सुगंधवाला, दालचीनी, कुन्द्रू, कपूर, सिल्हक 
दृक्षका गांद, सरल वृक्षका गांद, लींग,नख, कंकोल, कूठ, जटामांसी, प्रियंगु,गठोना, 
तगर, ध्यामकतृण, वच, मदन ( मैनफल ) केवटीमोथा इन सबको एक एक पल 
लेकर कस्तूरी, केशर,कपूर- आदि सुगंध द्रव्योंके सिवाय भस द्वव्योंकी पीसकर कल्क 
बनालेवे । यह कल्क और उपरोक्त बलादि क्वाथ आदि संपूर्ण द्रव्योंको मिलाकर 
पावे । जब संपूर्ण द्रव्य जलकर तेल मात्र शेष रह जावे तो इसमें कस्तूरी आदि 
गन्धद्रव्योंको भी पीसकर डालदेवे इस तेलको स्वच्छकर किसी उत्तम पात्रें भरकर 
रक्खे । यह बलातेल अभ्यंग, नस्य और पान आदि कमोंमें प्रयुक्त करनेसे श्वास, 
खांसी, ज्वर, हिचकी, छदी, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार ओर अल- 
क्ष्मीकी दूर करता है । यह बलातेल वातव्याधियोंको नष्ट करनेमें सर्वोत्तम माना है। 
इसको भगवान्‌ कृष्णात्रेयजीने अभिवेशके प्रति कथन किया है ॥ १४४-१५२ ॥ 
अम्ृतादिदेळ । 


तुलाः पञ्च युडूच्यास्तु द्रोणेष्वष्टस्वपां पचेत्‌ । 
पादशेषे समं क्षीरं तैलस्य इयाढकं पचेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
एलामांसीनतोशीरशारिवाकुडचन्दनैः । 
बलातामलङ्गीमेदाशतपुष्पर्डिजीवकेः ॥१५४॥ 
काकोलीक्षीरकाकोलीश्रावण्यतिबलानखंः । 
मृहाश्रावणिजीवन्तीविदारीकपिकच्छुभिः ॥ १५५ ॥ 
शताव्रीमहामेदाककेटार्याहरेणमि :। 
वचागोक्षुरकैरण्डराख्नाकालासहाचरेः ॥ १५६ ॥ 
वीराशछठकिसुस्तत्वक्पत्रषेभकबालकेः । 
~ ° 0०० AN : 
महेला कुंकुमर्पृक्कात्िदशाहेशच कार्षिकेः ॥ १५७ ॥ 
मञ्जिएायाश्निकर्षेण मधुकाष्टपलेन च । 
कल्कैस्ततक्षीणवीय्याग्निबलसंमूढचेतसः ॥ १५८ ॥ 
उन्मादारत्यपस्मारेरात्ताश्च प्रतिं नयेत्‌ । 
वातव्याधिहरं श्रेष्ठ तैलाइपममृताहयम्‌ । 
- कृष्णात्रेयेण सुरुणा भाषितं वेद्यपूजितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गिलोय २० सेर लेकर १२८ सेर पानीर्मे पकावे, ३२ सेर जल शेष रहनेपर 
` उतारकर छान ले । फिर इसमें आठ सेर दूध, आठ सेर तेल मिलाबे । तथा इला- 
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( १६२८ ) चशकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


यची, जटामांसी, तगर, खस, शारिवा, कूठ, लालचंदन, भूमिआमला, मेदा, सौंफ, 
ऋद्धि, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोली, गोरखमुंडी, अतिबला, नखी, महामुण्डी, 
जीवन्ती, विदारीकंद, कौंचके बीज, शतावर, महामेदा, काकडासिंगी, रेणुका, वच, 
गोखरू, एरण्डकी जड, रास्ना, असगंध, पीलेफूलकी कठसरइया, शालपर्णी, शल्य- 
कीवृक्षका गोंद, नागरमोथा, दालचीनी, पत्रज, ऋषभक, नेत्रवाला, बडी इलायची, 
केशर, असवर्ग और देवदारु यह सब एक एक कर्ष लेवे । मजीठ तीन क्ष, मुलेठी 
आठ पल इन सबका कल्क बनाकर उपरोक्त क्वाथ, तेल, दूध इन सबको मिलाकर 
पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले। इस तेलके प्रयोगसे क्षीणवीर्थ, 
क्षीणबल, क्षीणाम्नि, उन्माद, चित्तका बिगडना, अपस्मार यह सब विकार दूर होकर 
मनुष्य बल, वीर्य, आग्ने सम्पन्न होजाता है । यह अमृतादिनामक तेल वातव्याधियोंको 
द्र करनेमे सर्वश्रेष्ठ मानाहुआ है और भगवान्‌ कृष्णात्रेयजीने वैद्योके पूजित इस 
तलको कथन किया है ॥ १५३-१५९ ॥ 
रास्नादितेळ । 
रास्नामहस्रनिम्यूहे तेलड्रोणं विपाचयेत्‌ । 
गन्पैहेमवतेः पिषठेरेलादेश्चानिलािनुत्‌ ॥ १६० ॥ 
रासनाका क्वाय १००० पल ( ९४ सेर ) तेल एक द्रोण ( १६ सेर ) और उप- 
रु अमृतादि क्काथम कहेहुए इलायची आदि संपूर्ण द्रव्योंका कल्क तथा हिमवान्‌ 
1 होनेवाले उत्तम गघद्रव्य इन सबको मिलाकर पकावे । इस तेलके नस्य, अभ्यंग 
आदिके प्रयोगसे सम्पूर्ण वातरोग दूर होते हैं ॥ १६०॥ 
बलादि चार प्रकारके तेळ ! 

एष कल्पस्तु बल्यो: प्रसारण्यश्वगन्धयोः । 

कल्पोऽयमष्टगन्धायां प्रसारण्यां बलाइये । 

काथकल्कपयोभिवा बलादीनां पचेत्पृथक्‌ ॥ १६१ ॥ 

इसी रासनातेलके समान बला, अतिबला, प्रसारिणी, असगन्धका तेल बनाकर 
वातरोगोमें प्रयोग कियाजाता हे । यहांपर बला अथवा नागबला, प्रसारिणी वा 
असगन्धका काथ रास्नाके समान लेना चाहिये । तथा कल्क और दूध आदिक भी 
पृथक २ अम्ृतातेलके समान ही लेना चाहिये । यह बलातेल, नागबलातेल, प्रसा” 
रिणी तेल और असगन्धादितेल अमृतातिलके समान गुण करनेवाले हे ॥ १६१॥ 
१ हर मूळकादि तेछ 1 ८ 
मूलकस्वरस क्षीर तेलं दध्यम्लकाञ्ञिकम्‌ । 
तुल्यं विपाचयेत्कल्केबेलाचित्रकसेन्थवे: ॥ 1६२ ॥ 
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अध्याय २८. ] आषाटीकासहिता । (१६२९) 


पिप्पल्यतिविषारास्राचविकागुरुरियुकेः । 

भह्ठातकव चा कुड शदंष्रा विश्वमेषजेः ॥ 3६३ ॥ 

पुष्कराहृशटीबिल्वशताह्वानतदारुभिः | 

तत्मिद्ध पीतमत्युयान्‌ हन्ति वातात्मकान्‌ गदान्‌ ॥ १६४ ॥ 

मूलक ( सलजम ) का स्वरस, दूध, तेल, दहीका जल, कांजी इन सबकी समान 
भाग लेवे ओर तेलसे चौथाई भाग नीचे लिखे द्रव्यांका कल्क मिलावे । जेसे-बलाकी 
जड, चित्रक, संघानमक, पीपल, अतीस, रास्ना, चव्य, अगर, सुहांजनेकी जड, 
मिलावेकी गिरी, वच, कूठ, गोखरू, सोंठ, पोहकरमूल, कचूर, वेलकी गिरी, सौंफ, 
तगर आर देवदारु इन सबकी पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क उपरोक्त रस, तेल 
आदिमे मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तेलको पीने और नस्य आदि कम्मोमे प्रयोग 
करनेसे बढेइए वातरोग भी शान्त होते हैं ॥ १६२-१६४ ॥ 
वृषमूळादि तेर । 

बृषमूलसुडूच्योश्व द्विशतस्य शतस्य च । 

अश्वगन्धाचित्रकयोः काथे तैलाढकं पचेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

सक्षीरं वायुना भग्ने दयाजजोरिते तथा । 

प्राक्तेलाचचापसिद्धञ्च स्यादेतद्विखणोचरम्‌ ॥ १६६ ॥ 

बांसेकी जड दो सौ पल, गिलोय दो सो पल, असगन्ध एक सो पल, चित्रक 

एक सौ पल इन सबको कूटकर आठगुने जलमें पकावे । चौथाई भाग शेष रहनेपर 
उतारकर छान ले इसमें एक आढक तेल तथा एक आढक दूध मिलाकर पकावे । 
यदि इसमें उपरोक्त अग्टतातेटमं कहेइए द्रव्योंका कल्क भी मिलावे तो दोगुना 
गुणकारक होजाता है । और कल्कके अभावमें ऐसेही सिद्ध किया तेल भी वात- 


रोगोंकी दूर करता है ॥ १६८ ॥ १६६ ॥ 
रास्त्रादितेळ । 


राखाशिरीषयष्ट्याहशुण्ठीसहचरामृता: । 
श्योनाकदारुशम्पाका हयगन्धात्रिकण्टकाः ॥ ३६७ ॥ 
एषां दशपलान्‌ भागान्‌ कषायसुपकल्पयेत्‌ । 

ततस्तेन कषायेण सवगन्वेश्व कार्षिकेः ॥ १६८॥ 
दध्यारनालमाषाम्बुमूलकेक्षरसेः शुभैः । 
-पृथक्रमस्थोन्मितेः सादं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
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( १६३०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्लीहमूत्रघहश्वासकासमारुतरोगलुत्‌। 
एतन्मूलकतेलाग्यं वणांयुबेलवर्दवम्‌ ॥ १७० ॥ 
रास्रा, सिरसकी छाल, मुलेठी, सोंठ, कालावांसा, गिलोय, सोनापाठा, देवदारु, 
अमलतास, असगन्ध, गोखरू यह सब दशदश पल लेवे । इनकी आठशुने जलमे 
पकाय चोथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर दही, कांजी, उडदोंका 
काय, मूलीका रस यह एक एक प्रस्थ लेवे सर्व गन्धद्रव्य एक एक कर्ष लेवे, इन 
सयको एक प्रस्थ तेलमें मिलाकर पकावे। इस तेलके मलनेसे तथा अन्य प्रकारसे 
प्रयोग करनेसे या बस्तिद्वारा प्रयोग करनेसे मून्ररुकना, खांसी, श्वास और सब 
प्रकारके वायुके रोग नष्ट होते हैं । यह तेल मूलकतेलसे भी श्रेष्ठ हे तथा बल, वर्ण 
और आयुको बढानेवाला है ॥ १६७-१७०॥ 
यवक्काथादि तेळ । 
यवकोलकुलत्थानां मत्स्यानां शिगुबिल्वयोः । 
रसेन मूलकानाच तेले दधिपयोऽन्वितम्र ॥ १७१ ॥ 
साधयित्वा भिषग्दद्यात्‌ सर्ववातामयापहम्‌ । 
लशुनस्वरसे सिद्धं तैलमेभिश्च वातनुत्‌ ॥ १७२ ॥ 
यब, बेर, कुल्थी, मछली, सुहांजना, बेलकी गिरी और मूली इन सबके अलग २ 
काथ एक एक सेर लेवे । दही एक सेर, दूध एक सर और तेल एक सेर सबको 
मिलाकर पकावि । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । यह तेल संपूर्ण वातरीं” 
गोको दूर करता है । इसी प्रकार लहसुनके स्वरससे सिद्ध कियाहुआ तेल भी वात” 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ १७१॥ १७२ ॥ 
ड्न तेळोंख सन्तानकी उत्पत्ति । 
तैलान्पेतान्युतुस्रातामङ्गना पाययेत च । 
पीत्वाऽन्यतममेषां हि वन्ध्यापि जनयेत्सुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यादि ऋतुस्नाता खी इन बला आदिक तेलोंमेंसे किसी एक तेलका पान करे 
वेष्या भी पुत्रको उत्पन्न करनेवाली होजाती है ॥ १७३॥ 
अन्यतेळोंका निर्देश । 
यच शीतज्वरे तैलमणवोदमुदाहृतम्‌ । 
अनेकशतशस्तच्च सिद्ध स्याद्वातरोगनुत्‌ ॥ १७४ ॥ 
शीतज्वरम जो अगरू आदिक तेलांका कथन कर आये हैं वह अनेक बार पका” 
कर प्रयोग करनेसे वातव्याधिर्याको दूर करते हैं ॥ अथवा यों कहिये कि, वह अगर 
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अध्याय २८, ] बाषार्टांकासहिता । (१६३१) 


आदि वेळ जो शीतज्वरोम पहले कहे हैं उन्हें वातरोगांकी दूर करनेमें हमने सैकडों 
बार आजमाया है ॥ १७४ ॥ 
वक्ष्यन्ते यानि तैलानि वातशोणितकेऽपि च । 
तानि चानिलशान्त्यर्थं सिद्धिकामः प्रयोजयेत्‌ ॥१७५॥ 
आगे जो वातरक्तरोगर्म तेलोंका कथन करेंगे सिद्दिकी इच्छावाला वातरोर्गोकी 
शान्तिके लिये उन तेलांका प्रयोग करे ॥ १७९ ॥ 


योगे ~ 


ववातरोगेमि तेळोकी प्रधानता । 
नारित तेलात्परं किश्चिदोषधं मारुतापहम्‌ । 
व्यवाथ्युष्णशुरुल्नेहात्‌ संस्कारादलवत्तरम्‌ ॥ १७६॥ 
गणैवातहरेस्तस्माच्छतशोथ सहस्तशः । 
सिद्ध क्षिप्रतरं इन्ति सूक्ष्ममार्गेस्थितान्गदानू ॥ १७७ ॥ 
बैलके समान वातव्याधियोंकी दूर करनेवाली और कोई औषधि नहीं है, व्यवायी, 
उष्ण, भारी और स्निग्ध होनेसे वायुको शान्त करता हे । यदि bs वातनाशक 
द््व्योद्वारा संस्कार कियाजाय तो यह और भी विशेषरूपसे वातव्याधियाको नष्ट कर 


०९० क 


नेमे बलवान्‌ होजाता है । इसलिये वातनाशक गणोंसे तेलोंको १०० बार अथवा१००० 
बार या सैकडों प्रकारसे सिद्ध करके वातव्याधियोंमें प्रयोग करे । यह सूक्ष्म मार्गोर्म 
प्रवेश होजानेवाला होनेसे सूक्ष्म मार्गोंके रोगोंको शीघ्र नष्ट करदेता है ॥१७६॥ १७७ 
क्रिया साधारणी सवी संसृष्टे चापि शस्यते । 
वातपित्तादिभिः खोतःस्वावृतेष विशेषतः ॥ १७८ ॥ 
यह साधारणी क्रिया जिस प्रकार केवल वातव्याधिमें हितकारक हे वेसेही वायुके 
साथ पित्त और कफका संसर्ग होनेपरभी हितकारक हे । अब पित्तादिसे आवृत 


से चिकित्साका कथन करते हैं ॥ १७८॥ 
हाय RN पित्तावृतवातकी चिकित्सा । 


पित्तावृते विशेषेण शीतासुष्णां तथा क्रियाम्‌ । 
व्यत्यासात्कारयेत्सपिंजीँवनीयञ्च शस्यते ॥ १७९॥ 
यदि पित्तद्वारा वायुका मार्ग आवृत होगया हो तो विपरीतक्रमसे शीतल और 
उष्णक्रिया करे । तथा जीवनीयगणसे सिद्ध घृतका भी प्रयोग हितकारी है ॥१७९॥ 
धन्वमांस यवाः शालियांपनाः क्षीरवस्तयः । 


विरेकः क्षीरपानच पञ्चमूलीबलाशितम्‌ ॥ १८० ॥ 
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( १६३२) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मधुयश्बिलातेलघ॒तक्षीरेश्व सेचनम्‌ । 
पञ्चमूलकषायेण कुर्याद्वा शीतवारिणा ॥ १८१ ॥ 
पित्तावृत वायुमें जंगली जीवांका मांसरस, शालिचावछ, यापनवस्ति, क्षीरवस्ति, 
विरेचन पंचमूल और बलासे सिद्ध किए दूधका पान करना तथा मुलेठीका क्वाथ 
बछातेल वातनाशक घृत, वातनाशक द्रव्यासे सिद्ध किये दूध पंचमूलका काथ 
अथवा शीतल जल इनसे सेचन करना हितकारक हे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
कफावृतवातकी चिकित्सा । 
कफावृते यवान्नानि जाङ्गला मृगपक्षिणः । 
स्वेदारतीक्ष्णा निरूहश्च वमनं सविरेचनश् ॥ १८२ ॥ 
जीणंसर्पिस्तथा तेळं तिळसर्षपजं शुभम्‌ । 
संसृष्टे कफपिचताभ्यां पित्तमादो विनिजेयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
कफद्वारा वायुका अवरोध होनेसे यवान्न, जंगली जीवांका मांसरस, स्वेदन,तीक्ष्ण, 
निरूइण, वमन और विरेचन करना हितकारक है । तथा पुराना घृत ओर सरसोंके 
तेलका प्रयोग करना भी हितकारक हे । कफ ओर पित्तके संसर्गण पहिले पित्तको 
जीत लेना चाहिये ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
आमाशयगतं मत्वा कफ वमनमाचरेत्‌ । 
पक्काशये विरेकन्तु पित्ते सवेत्रग तथा ॥ १८४ ॥ 
यदि कफ आमाझायमें हो तो वमन करादेना चाहिये और यादे कफका संसग 
पक्काशयमें हो तो विरेचन कराना चाहिये और पित्त चाहे किसी स्थानम हो तो 
उसमें विरेचन करानाही हितकारक हे । अथवा सवे झरीरगत पित्तमें विरेचन करा 
नाही हितकारक हे ऐसा मानना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
स्वेदेर्विष्यन्दितः रेष्मा यदा पक्ताशयाच्च्युतः । 
पित्तं वा दशैयेष्ठिङ्गं वस्तिभिस्तो विनिहरेत ॥ १८५ ॥ 
स्वेदप्रयोगांसे यदि कफ इधर उधरसे पिघलकर अपने स्थानसे पतित होकर 
पक्काशयमें पहुंचजाय और साथमें पित्तके भी चिह्न दिखाई पडे तो उनको वस्तिकमे 
द्वारा निकाल डालना चाहिये है १८५ ॥ 
केष्मणाऽनुगतं वातसुष्णेगोमूत्रसंयुतेः । 
निरूहः पित्तसंसृर निहिरेत क्षीरसंयुतेः ॥ १८६ ॥ 
मधुरौषधसिद्धेश्व तेलेस्तमनुवासयेत्‌ । 
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अध्याय २८. 1 भाषाटीकासाहेता । ( १६३३ ) 


शिरोगते तु सकफे धूमनस्यादि कारयेत्‌ ॥ १८७॥ 

ड कफसंयुक्त वात्में उष्ण द्रव्यांमं गोमूञ्न मिलाकर निरूहण वास्त करना चाहिये 
आर पित्तसैयुक्त वातमें गोमूबके बदले दूध मिलाकर निरूहणवस्ति करना चाहिये । 
निरूहणवस्तिद्वारा दोषोंके निकलजानेपर मधुरगण ( जीवनीयगण ) से सिद्ध किये- 
इए तेलद्वारा अनुवासन करे । यदि कफयुक्त वायु शिरोगत हो तो धूमप्रयोग और 
नस्य आदि प्रयोग कराना चाहिये॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 

उरस्थवातमे क्रिया! 
हृते पित्ते कफे यः स्पादुरःस्रोतो$नुगोईनिल; । 
सशेषः स्यात्क्रिया तत्र काथ्या केवलवातिकी ॥ १८८ ॥ 
कफपित्तके निकलजानेपर भी यादे छातीके खोतोंमें वातका अनुबन्ध हो तो 


केवल वातनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८८ ॥ 
रक्तादिधातुभोंखे आवृतवातकी पथक २ चिकित्सा । 


शोणितेनावृते कुर्ष्याद्यातशीणितकों क्रियाम्‌ । 
प्रमेहवातमेदोधीमामवाते प्रयोजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
रक्तावृतवातम वातरक्तनाशक क्रिया करनी चाहिये । आमसंयुक्त वातमें ममेह, 
वात और मेदनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८९ ॥ 
स्वेदाभ्यङ्गा रसाः क्षीरं खेहा मांसावृते मताः । 
महास्रेहो5स्थिमजस्थे पूरववद्वेतसावृते ॥ १९० ॥ 
मांसावृत्तवातर्म स्वेद, अभ्यंग, मांसरस, दूध और स्नेहद्रव्यांका प्रयोग हितकारक 
होता है । अस्थि और मज्जागत वातमें पूर्वोक्त महास्नेहका प्रयोग करना हितकारक 
है। और शुक्रावृतवातमें शुक्रगतवायुकी जो चिकित्सा कही है सो करनी चाहिये १९० 
अन्नावृतवातकी विशेष चिकित्सा । १ 
अन्नावृते तु वमनं पाचनं दीपनं लघु । 
मूत्रलानि तु मूत्रस्थे स्वेदाः सोत्तरवस्तयः ॥ १९३ ॥ 
अज्मावृतवातमें वमन कराना तथा पाचन और दीपन एवं हलके द्रव्यांका प्रयोग 
करना हितकारक है । मत्राबृतबातमे मञ्जके लानेवाली ओषधियें, स्वेद और उत्तर; 
वर्तिका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १९१ ॥ 
एरण्डतेलं वर्चःस्थे स्रिग्धोदावत्तेवत्क्रिया ॥ १५२ ॥ 
मलावृतवातमें त्रिश और उदावर्तनाशक क्रिया करनी चाहिये तथा एरण्ड- 
तेलका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १९२ ॥ 
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(१६३४) चरकर्संहिता । [ चिकित्सितस्थान ~ 


स्वस्थानस्थो बली दोषः परोक्त स्वैरोषधै भेयेत्‌ । 
वमनेवी विरेकैवां वस्तिभिः शमनेन वा । 
इत्युक्तमाव्ृते वाते पित्तादिभिर्यथायथस्‌ ॥ १९३ ॥ 
यादे दोष अपने २ स्थानैमेंही कुपित हो तो उन्हें उन्हीके अनुसार चिकित्सा 
और औषधियांद्रारा जीतना चाहिये । जेसे-अपने स्थानमै कफका कोप हो तो वमन 
कराना चाहिये । पित्तका कोप हो तो विरेचन और अपने स्थानमै वायुका कोप हो 
तो वस्तिकर्म कराना हित हे । इस प्रकार पित्तादिकाँसे आडत वासुकी यथोचित 
चिकित्साका वर्णन कियागया है ॥ १९३ ॥ 
पांचों बायुभोंके परस्पर आवरण । 
मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणे श्रणु । 
लिङ्गं व्यासतसमासाःयासुच्यमानं मयाऽनघ । 
प्राणो वृणोत्यपानादीन प्राणं वृण्वन्ति तेऽपि च । 
उदानादास्तथान्योऽन्यं सर्वं एव यथाक्रमस्‌ ॥ १९४ ॥ 
पांचों वायु परस्पर जब मागको रोक लेती हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं संक्षेप 
और विस्तारसे कहे जाते हुए उनको हे अनघ ! श्रवण करो । प्राणवायु जव अपान 
आदि वायुको रोक लेती है और वे अपानादि वायुएँ प्राणवायुको रोक लेती हैं 
तथा उदानादि वायुएँ भी आपसमें परस्पर जिस प्रकार एक दूसरेको यथाक्रम 
आवृत्त करलेती हैं उनको यथाक्रम श्रवण करो ॥ १९४ ॥ 
बायुओंके परस्पर आवरणके २० भेद । 
'विशतिवेरणान्येतान्युल्बणानां परस्परम्‌ । 
मारुतानां हि पञ्चाबां तानि सम्यङ्म्रतर्कयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
बढनेपर इन पांचों वायुओंके परस्पर आवरणसे जो बीस भेद होते हैं उनको 
बुद्धिमान भली प्रकार तके करे अर्थात्‌ जाने ॥ १९५ ॥ 
प्राणावृत व्यानवायुके लक्षण ओर चिकित्सा । 
सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृतिवलक्षयम्‌ । 
व्याने प्राणावृते लिङ्गं कमे तत्रोडधजत्रुकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जब व्यानवायुसे प्राणवायु आदृत होजाती हे तो संपूर्ण इन्द्रियोमे शुन्यता तथा 
ज्ञान, स्मृति ओर बलका क्षय होता है। इसमें ऊध्वेजज्जगत रोगोंकी जो चिकित्सा 
है सो करना हितकारक है ॥ १९६ ॥ [ 
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त इका 


अध्याय २८. ] भाषाटीकासहिता । ( १६३५ ) 
fa व्यानावृत प्राणवात । 
स्वेदोऽत्यर्थे लोमहर्षस्त्वग्दोषः सुधगात्रता । 


प्राणे व्यानावृते तत्र खेहयुक्तं विरेचनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
प्राणवायु व्यानवायुसे आवृतत हो तो देहमें अत्यंत पसीने, रामहर्ष, त्वचाके 


. विकार, शरीरका सुन्नसा होना यह लक्षण होते हैं । इसमें ल्लेहयुक्त विरेचन करना 


हितकारक है ॥ १९७॥ 
प्राणावृत समानके ळक्षण । 


प्राणावृते समाने स्युजेडगद्रदमूकता: । 
चतुष्पयोगाः शस्यन्ते स्नेहास्तत्र सयापनाः ॥ ३९८ ॥ 
समानवायु माणवायुद्दार आवृत हो तो बोलनेमें जडता, गद्दद्‌ शब्द, मूकता 
यह लक्षण होते हैं । इसमें पान, अभ्यंग, अनुवासन और नस्य इन चार प्रकारासें 
ल्लेहका प्रयोग करना चाहिये । तथा यापनवस्ति करना भी हितकारक है ॥ १९८ ॥ 
समानावृत प्राणके ळक्षण, चिकित्सा ! 
समानेनावृते प्राणे ग्रहणी पार्श्ववदना । 
शूले चामाशये तत्र दीपनं सर्पिरिष्यते ॥ १९९ ॥ 
समान वायुसे प्राणवायु आवृत होय तो ग्रहणी रोग, पाश्रेपीडा, आमाशयर्मे 
झूल यह लक्षण होते हैं । इसमें दीपन घृतोंका प्रयोग करना हितकारक है ॥१९९॥ 
प्राणावृत उदान लक्षण । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निःश्वासोच्छाससंग्रहः । 
हद्रोगो सुखशोषश्चाप्युदाने प्राणसंवृते । 
ततोर्ड्धभागिक कम्मं कार्य्यमाश्वासतनं तथा ॥ २०० ॥ 
बलवान्‌ प्राणबायुसे उदानवायु आदत होजाय तो शिरोग्रह, प्रतिश्याय) निःश्वास 
और उच्छासकी रुकावट, हृद्रोग, मुखशोष यह लक्षण होते हैं । इसमें ऊर्ध्वदोहिक 
चिकित्सा अर्थात्‌ छातीपर तेल मर्दन और खिग्ध नस्य आदिसे शरीरके उपरले 


भागकी चिकित्सा और आश्वासन करना हितकारक है ॥ २०० ॥ 
उदानावृत प्राण? । 


कर्मोजोबलवर्णानां नाशो मृत्युरथापि वा । 
उदानेनावृते भाणे त॑ शैः शीतवारिणा । 


सिञ्चेदाश्वासमै्चैव सुख वैवोपपादयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
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( १६३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


उदान वायुसे प्राण वायु रुकजाय तो कम, शक्ति, ओज आर बळ, वर्णका नाश 
होता दै अथवा मृत्यु ही होजाती है । इसमें धीरे धीरे शीतल जलसे मुख आदि स्थानोंको 
सिचन करे ओर आश्वासन देवे तथा अन्य उपकारी उपार्योको करे ॥ २०१ ॥ 
प्राणावृत अपान? 
ऊद्धेगेनावृतेऽपाने च्छर्दिश्वासादयो गदाः । 
स्युर्वाते तत्र वस्त्यादिभोज्यञ्चैवानुलोमनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
बलवान्‌ प्राणवायुसे अपान बायु रुकजाय तो वमन और श्वास आदिक रोग 
उत्पन्न होते हैं । इसम बस्तिकर्म ओर अनुलोमनकर्त्ता भोजनोंका सेबन करना हित 
कारक है ॥ २०२ ॥ 
अपानावृत प्राणवा० । 
मोहोऽल्पोऽम्निरतीसार ऊध्वेगेईपानसंवृते । 
वात स्पाहूमन तत्र दापन याहे चाशनसू ॥ २०३ ॥ 
यादि बलवान्‌ अपान वायुसे माण वायु आवृत होजाय तो मोह, अझ्निकी मंदता 
आर आतसार हात ह । इसम वमन कराना तथा दीपन आर संग्राहो आहारका 
सेवन कराना हित है ॥ २०३ ॥ 
व्यानाचवृत अपान०। 
वम्याध्मानसुदावत्तणुल्मा तपारकाचकाः । 
लिङ्ग व्यानादृतेऽपान ते ख्निग्बेरनुलोमयेत्‌ ॥ २०४॥ . 
व्यानवायुसे अपानवायु आवृत होजाय तो बमन, अफारा, उदाबत्ते, गुल्म ओर 
कतरनेकीसी पीडा होती है । इसमें स्निग्ध और अनुलोमन क्रिया हितकारक है॥२०४॥ 
अपानावृतव्यान ० । 
अपानेनावृते व्याने भवेद्िएमूत्ररेतसाम्‌ । 
अतिप्रवृत्तिस्तत्रापि सवै संग्रहणं मतमू ॥ २०५ ॥ 
बलवान्‌ अपानवायुद्वारा व्यानवायु लपेटमें आजाय तो विष्ठा, मूत्र और वीर्यकी 
अत्यंत प्रवात्ति होने लगती हे । इसमें भी संग्राही चिकित्सा करना हितकारक है॥२०९ 
खमानावृत व्यान? । 
मृच्छांतन्द्राप्रलापोऽङ्गसादोऽगन्योजो बलक्षयः । 
समानेनावृते व्याने व्यायामो लघुभोजनम्‌ ॥ २०६ ॥ 
बलवान्‌ समान वायुद्दारा व्यानवायु आवृत होजाय तो मूच्छा, तंद्रा, प्रलाप, 
अंगोंका सुन्नसा होजाना तथा जठराग्नि, ओज और बलका क्षय होता है । 
` व्यायाम ओर हल्के भोजनका कराना हितकारक होता है ॥ २०६ ॥ 
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अध्याय २८. ] भाषाटीकासाहिता । (१६३७ ) 


उदानावृत व्यान० । 
स्तञ्धताऽल्पाद्निता स्वेदश्रे्ठ हानिर्निमीलनम । 
उदानेनावृते व्याने तत्र पथ्यं मितं लघु ॥ २०७ ॥ 
उदानवायुसे व्यानवायु आबृत होजाय तो शरीरका जकडना, अमिकी अल्पता, 
पसीनेका न आना, चेष्टाकी हानि और नेत्राका मिचासा जाना यह लक्षण हीते हैं । 
इसमे थोडा और हल्का भोजन करना हितकारी है ॥ २०७ ॥ 
इतर भावरणोंका उपसंहार । 
| पश्चान्योन्यावृतानेवं वातान्‌ बुध्येत लक्षणेः । 
एषां स्वकर्मणां हानिवृर्दिर्वा वरणे मता ॥ २०८ ॥ 
यथास्थूल समुद्दिष्टमेतदावरणे पृथक्‌ । 
_ सलिङ्गभेषज सम्यक्‌ शृणु त्वं बुद्धिवृद्यय ॥ २०९ ॥ 
इन पांचों वायुओंके परस्पर आवृत होनेसे इस प्रकारके लक्षणोंकों जानना 
चाहिये । इनके परस्पर आवृत होनेसे इनके अपने अपने कर्मोकी हानि अथवा वृद्धि 
आवरणमें होती है । स्थूल रूपसे इन आठ प्रकारके आवरणांका कथन किया है । 
वैद्यकी बुद्धिकी वृद्धिके लिये इन आठ प्रकारके आवरणोंके लक्षण और चिकित्साका 
निर्देश भी कर दिया है । सो वैद्यांको बुद्धिपूर्वक जानना चाहिये ॥ २०८॥२०९ ॥ 
अन्य १२ आवरणांका निर्देश । 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हानिञ्च कर्मणाम्‌ । 
द्रादशावरणान्यन्यान्यभिलक्ष्य भिषग्जितम्‌ ॥२१ ०॥ 
| कुर्थ्याद+यञ्जनस्नेहपानवस्त्यादि सर्वशः । 
। क्रमसुष्णमनुष्णं वा व्यत्यासादवचारयेत्‌ ॥ २33 ॥ 
बारह प्रकारके और वायुओंके आवरणोंको निर्देश करते हैं, उनमें दोषोंके स्थान 
और उनके अपने अपने कर्मोंकी वृद्धि और हानिके विचारसे बारह प्रकारके आवर- 
णांकी जानकर उनमें अभ्यंजन, स्नेहन, नस्य ओर पान तथा वस्तिआदै क्रमको 
उनकी शांतिके लिये करना चाहिये । तथा विपरीत भावसे उष्ण ओर शीतल 
क्रियाको करना हितकारक होता है ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
उदाने योजयेदूद्धेमपान चानुलोमयेत्‌ । 
समानं शमयेचेव त्रिधा व्यानन्तु योजयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
उदानबायु आवृत होय तो दमन और नस्य आदि ऊर्ध्व क्रिया करना चाहिये । 
अपान वायु आवृत हो तो अनुलोमन क्रिया करना चाहिये । समान वायु आवृत हो 
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किया 


(१६३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तो शमन क्रिया करना हितकारक है । व्यानवायु आवृत्त हो तो संशोधन अनुलोमन 
बस्ति और संशमन यह सब प्रकारकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१९ ॥ 
प्राणो रक्ष्यश्वतुभ्या पि स्थाने ह्यस्य स्थितिधुवा । 
स्वं स्थानं गमयेदेवं वातानेतांन्विमागेगान्‌ ॥२१३॥ 
प्राण वायुकी उदानादि अन्य चार वायुओंकी अपेक्षा प्रथम चिकित्सा करनी 
चाहिये । क्योंकि प्राण वायुका अपने स्थानमें स्थित रहना ही मुष्यके जीवनके 
लिये अत्यावश्यक है और इन सब बिमार्गगामी वायुओंको माण वायुकी स्थितिकी 
रक्षापूर्वक अपने २ स्थानमें पहुंचा देना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
पित्ताबृतप्राणक्के लक्षण । 
मूच्छा दाहो भमः शूलं विदाहः शीतकामिता । 
छदेनञ्च विदग्धस्य प्राणे पित्तसमावृते ॥ २१४ ॥ 
यदि प्राण वायु पित्तसे आवेष्टित होजाय तो मूर्च्छां, दाइ, भ्रम, शूळ, बिदाइ, 
शीतल वस्तुआकी इच्छा तया विदग्ध अन्नक्रा बमन यह लक्षण होते हैं ॥ २१४ ॥ 
कफा वृततम्राणवायुके लक्षण । 
एवन क्षवथूद्वारं निश्वासोच्छाससंग्रहः । 
पाणे कफावृते रुपाण्यरुचिश्छदिरेव च ॥ २१५ ॥ 
यदि प्राणवायु कफसे आवृत होय तो मुखसे कफका गिरना, छींक, डकार, 
श्वास और प्रतिश्वासका रुकना, अराचे और वमन यह लक्षण होते हैं ॥ २१९ ॥ 
पित्तावृत उदानके ळक्षण। . 
मूच्छाद्यानि च रुपाणि दाहो नागयुरसोः कृमः । 
ओजोत्रंशश्च सादश्चाप्युदाने पित्तसंत्रृते ॥ २१६ ॥ 
उदान वायु पित्तसे आवेष्टित हो तो मूच्छी, दाइ, अम, झूल, विदाइ, शीतल 
पदार्थोकी इच्छा, विदग्ध अन्नका वमन, नाभि और वक्षस्थलमें दाह, कलात, 
ओजका नाश तथा शरीरका सुन्रसा होजाना यह लक्षण होते हैं ॥ २१६ ॥ 
कफावृत उदानक लक्षण । 


आढ़ृते श्वेष्मणोदाने वैवण्यै वाकस्वरग्रहः । 
दोबेल्यं शुरुगात्रत्वमरुचिश्चोपजायते ॥ २१७ ॥ 2 
उदान वायु कफसे आबृत हो तो विवर्णता, वाणी और स्वरका रुकना, दुत 


अंगोंमें भारीपन, अरुचि यह लक्षण होते हैं ॥ २१७ ॥ 
पिज्नावृत समानके क्षण । 


अतिस्वेदस्तृषादाहो मृच्छा चारुचिरव च । 
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अध्याय २८. ] भाषाटीकासहिता । ( १६३९ ) 


पित्तावृते समाने स्यादुपघातस्तथोष्मणः ॥ २१८ ॥ 
समान वायु पित्तसे आदृत हो तो अत्यन्त स्वेदका आना, प्यास, दाह, मृच्छा, 
अरुचि और आग्निका भ्रंश यह लक्षण होते हैं ॥ २१८ ॥ 
कफावृत सप्रानके लक्षण । 


अस्वेदो वह्विमान्द्यञ्च ठोमह्षस्तथेव च । 


कफावृते समाने स्पाद्वात्राणाञ्चातिशीतवा ॥ २३९ ॥ 
समान वायु कफसे आवृत हो तो पसीनेका न आना, मन्दाग्नि, रोमहषे, अंगा का 
अत्यन्त शीतळ होना यह लक्षण होते हैं ॥ २१९॥ 
पित्तावृतव्यानके लक्षण । 
व्याने पित्तावृते तु स्याद्वाहः सवाङ्गगः छुमः । 
गात्रविक्षेपसङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः ॥ २२० ॥ 
व्यान वायु पित्तसे आवृत हो तो सब अंगोंमें दाइ, छम, अंगांका इधर उधर 
फेंकना, वाणीका रुकना, सन्ताप और पीडा यह लक्षण होते हैं ॥ २२० ॥ 
कफावृत व्यानके लक्षण । 
ुरुता सर्वगात्राणां सर्वसन्ध्थस्थिजा रुजाः । 
व्याने कफावृते लिङ्ग गतिसतङ्गस्तथाधिकः ॥ २२१ ॥ 
व्यान वायु कफसे आवृत हो तो सब अंगोंमें भारीपन, संपूर्ण शरीरकी सन्धि - 


RY 


याम और अस्थियोंमें पीडा और गतिका अबरोध यह लक्षण होते हैं ॥२२१॥ 
पित्ताबृत अपानके लक्षण ! 
हारिद्रमूत्रवचेस्त्वकतापथ्य युदमेहू योः । 
लिङ्ग पित्तावृतेऽपाने रजसः संप्रवत्तेनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अपान वायु पित्तसे आवृत हो तो मळ और मूत्र तथा त्वचा हल्दीके समान बणे- 
बाले हों, शुदा और ठिंगोन्द्रिय तपायमान हो यदि यह ख्रियोंको होय तो अत्यन्त 


रजकी प्रवृत्ति होने लगती हे ॥ २२२ ॥ 
कफावृत अपानके ळक्षण । 


भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टणुरुवर्चःपरवत्तेनम्‌ । 
श्रुष्मणा संवृतेऽपाने कफमेहस्य चागमः ॥ २२३ ॥ 


अपान वायु कफसे आवृत हो तो फटाहुआ, ककमिश्रित, आमपित्रित और भारी 
मल आने लगता है तथा कफजानित प्रमेह होता है ॥ २२३ ॥ 
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( १६४०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थाग- 


पित्तकफमिश्रिवावरण । 
लक्षणानान्तु मिश्रत्वं पित्तस्य च कफस्य च । 
उपलक्ष्य भिषग्विद्वान्मिश्रमावरणं वदेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
कफ और पित्तके मिलेहुए लक्षण होंय तो विद्वान्‌ वैद्य दोनोंसे मिश्रित आवरण कहे॥ 
यद्यस्य वायोनिर्दि्ट स्थानं तत्रेतरौ स्मृतौ । 
दोषौ बहुविधान्व्याधीन्दरशयेतां यथा निजान्‌ ॥ २२५ ॥ 
वायुके जो जी स्थान कथन किये हैं उन उन स्थानोंमें पित्त और कफका आव- 
रण होय तो कफ और पित्त उस स्थानानुसार अपने लक्षणोंवाली व्याधियोंको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २२५ ॥ 
प्राण और उदानकी गुरुता। 
आवृत क्ेष्मपित्ताःयां प्राणञ्चोदानमेव च । 
गरीयस्त्वेन पश्यन्ति भिषजः शाब्नचक्षषः ॥ २२६ ॥ 
विशेषाज्जीवितं प्राणे उदाने संश्रितं बलम्‌ । 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च ॥ २२७ ॥ 
कफ और पित्ते आवृत प्राण वायु तथा उदान वायुको शाख्रके जाननेवाछे 
वैद्य गुरुतर कथन करते हैं क्योंकि मनुष्योंका जीबन प्राण वायुकी आश्रय आर 
बल उदान वायुके आश्रयसे होता है। इसलिये प्राण और उदानके पीडन होनेसे 
आयु और बलकी हानि होती हे॥ २२६ ॥ २२७॥ 
आवृत वायुओंके यत्न न करनेखे हानि । 
सर्वेऽप्येते परिज्ञेयाः परिसंवत्सरात्तथा । 
उपेक्षणादसाध्याः स्युरथवा दुरुपकमाः ॥ २२८ ॥ 
संपूर्ण वायुआके आवृत होनेसे सावधान रहना चाहिये क्योंकि इनका यत्न न कर” 
नेस एक वर्षकी होजानेपर यह असाध्य होजाती हैं अथवा दुश्चिकित्स्प होजाती हे २२८1! 
हुद्रोगो विद्रधिः प्रीहा णुल्मातीसार एव च । 
भबन्त्युपद्वासतेषामाबृतानासुपेक्षणात्‌ ॥ २२९ ॥ 
तस्मादावरणं वेद्यः पवनस्योपलक्षयेत्‌ । 
पञ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन क्लेष्मणापि वा ॥ २३० ॥. 
भिषग्जितैरतः सम्यसुपलक्ष्य समाचरेत्‌ । 
अनभिष्यन्दिभिः खिग्धैः स्रोतसां शुद्धिकारिभिः ॥२३१॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


~~ द अप 
अध्याय २८, ] भाषाटीकासाहिता । ( १६४१ ) 


आवृत वायुकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ शीघ्र यल न करनेसे हृद्रोग, विद्रधि, 
प्लीहा, गुल्म और आतिसार उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये वैद्यको पंचात्मक वायुके 
तथा कफ ओर पित्तके आवरणको जानकर अनभिष्यंदी, स्निग्ध और स्रोतींको शुद्ध 
करनेवाली क्रियाद्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२९-२३१ ॥ 
खवेस्थानगत आवृत वायुओंकी चिकित्सा । 
कफापित्ताविरुदं यद्यच्च वातालुलोमनम्‌ । 
सवेस्थानात्ृतेऽप्याशु तत्काम्यै मारुते शुभम्‌ ॥ २३२॥ 
यदि वायु सर्व स्थानोंमें आवृत हो तो कफ और पित्तके अविरुद्ध तथा वातको अमु- 
लोमन करनेवाली शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा स स्थानोंमें आवृत वायुकी 
चिकित्सा अबुलोमन और कफ वातसे अविरोधी तया शीघ्र करनी हितकारक है॥२३२ 
यापना वस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु वा स्रंसनं हितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
रसायनानां सर्वेषासुपयोगः प्रशस्यते । 
शैलस्य जतुनोऽत्यर्थं पयसा रुग्युलोस्तथा ॥ २३४ ॥ 
लेहं वा भार्गवश्रोक्तमभ्यस्येतक्षीरभुङ्नरः । 
अभयामलकीयो क्तानेकादश मिताशनः ॥ २३५ ॥ 
सर्वस्थानगत आवृतवायुम क्षीखस्ति, मधुरमाय वस्ति, अनुवासन वस्ति और 
बलाबल विचारकर मुढु विरेचन करना हितकारक है तया सब प्रकारके रसायनोंका 
| प्रयोग करना अथवा शिलाजीतका निरन्तर दूधके साथ सेवन करना या गुगुलके साथ 
सेवन करना हितकारक है । अथवा भागवके कथन किये हुए च्यवनमाशका सेवन करे 
और केबल दूधका ही आहार करे या अभयामलकीय अध्यायमें कही हुई ११ प्रका- 
रकी रसायनोमेसे किसी एक रसायनका सेवन करे और मित भोजन किया करे ३३-३५ 
अपानेनावृते सरवै दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ । 
वातानुलोमनं यच पकाशयविशोधनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
यदि माणादि वायुयें अपान वायुसे आवृत्त हों तो सब प्रकारके दीपन और ग्राही 
तथा बातको अनुलोमन करनेवाले औषध अन्नपानका प्रयोग ओर पक्काशयका 
शोधन करनेवाले द्रव्यांका प्रयोग करना चाहिये ॥ २३६ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकित्सितम्‌ । , 
प्राणादीनां भिषुय्यो द्वितक्थं स्वयमेव तत्‌ ॥ २३७॥ 
| पित्तावृते तु पिततधर्मारुतस्याविरोधिभिः । 
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(१६४२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कफावृते कफघेस्तु मारुतस्यानुढोमनेः ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार प्राणादि आवृत वायुओकी चिकित्साका संक्षेपत्त वर्णन कियागया है 
इन्हें वैद्य अपनी बुद्धिसे ही विस्तारपूर्वक तके कर औषधियोंकी कल्पना करे। पित्ताबृत 
वायुमें वायुसे अविरोधी और पित्तनाशक द्रव्योद्रारा चिकित्सा करे तथा कफाइतवातमें 
वातसे आविरोधी कफनाशक अनुलोमन आदि ओऔषधोद्वारा चिकित्सा करे ॥३७॥३८॥ 
लोके वाम्चकसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गति; । 
तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥ २३९ ॥ 
क्षयं वृद्धि समत्वञ्च तथेवावरणं भिषक । 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रसुह्मति कर्मसु ॥ २४० ॥ 
जैसे जगतमें वायु, सूये और चन्द्रमाकी गति दुर्विज्ञेय है उसी प्रकार शरीरमे 
भी वात, पित्त, कफकी गति भी दुर्विज्ञेय है । जो वेद्य इन बातादे दोषोंको क्षय वृद्धि 
समता और आवरणताको जान लेता है वह चिकित्साके समय इन वातादि दोषको 
जानकर इनकी चिकित्साके क्रममें मोहको प्राप्त नहीँ होता ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 
अध्यायका उपहर । 
तत्र क्लोको-पशञ्चात्मनः स्थानवशाच्छरीरे स्थानानि कर्माणि च देहधातोः । 
प्रकोपहेतुः कुपितश्च रोगान्‌ स्थाने चान्येऽ वृतो$वृतश्व ॥ २४१॥ 
प्राणेश्वरः प्राणभृतां करोति क्रिया च तेषामखिला निरुक्ता । 
तान्‌ देशसात्म्यतुबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छा्नमतालुस्तारी ॥ २४२॥ 


LoS OTS 


इति श्रीचर० चिकि० वातचिकित्सितनामाष्टाविशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस वातचिकित्सितनामक अध्यायम 
पंचात्मक वायुके स्थान स्थानवशसे शरीरमें वायुके स्थान और देदधातुके कम प्रको” 
पके कारण कुपितबायु जिस प्रकार अपने स्थानमं या अन्य स्थानमें रोगोंकी उत्पन्न 
करती है तथा आवृत्त वायु और अनावृत वायु जिस प्रकार रोगांको उत्पन्न करती है 
यह प्राणेश्वर वायु जिस मकार जिन २ स्थानोमे मनुष्योके शरीरमें क्रिया करती 
उन सबका वर्णन किया गया है। बैद्यजन उन संपूर्ण क्रियाओंको देश, सात्म्य कठ 
और बल आदि विचारकर शाख्राइसारी चिकित्साको करे ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचर्कप्रणीतायुवेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यप्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादुन्याख्य- 
भाषाटीकायां वातचिकिस्सितं नामाष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
जानत जो नर वातके, स्थान ज्ञान विधि भेद । 
कराहि चिकित्सा सिद्ध सो, वात व्याधि उच्छेद ॥ 
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जय फिडर 


| अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिला । ( १६४३ ) 


एकोनत्रिंशोऽप्यायः । 
नाक 


oa a 


अथातो वातशोणितचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम वातशोणितचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
हुताम्निहोत्रमासीनमृषिमध्ये उनवहुप | 
पृष्टवान्‌ णुरुमेकाग्रमगिवेशो$भिवचसम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निमारुततुल्यस्य संसगस्थानिलासजोः । 
हेतुहक्षणभैषज्यान्यथास्मै सुरुरवीत ॥ ३ ॥ 
अनिहोत्र करचुकनेंके अनन्तर आनन्दसे ऋषिगणोके मध्यमे एकग्रचित्त बैठे हुए 
अग्निके समान प्रकाशमान अपने गुरु पुनवेसुजीसे अभिवेशने अग्नि और वायुके 
समान तीव्र स्वभाववाले वातरक्तके विषयमे प्रश्न किया और भगवान्‌ पुनवेसुजी इस 


प्रकार वातरक्तके हेतु, लक्षण और चिकित्साको कथन करने लगे ॥ १॥ २॥ 
वातरक्तके देठु । 


लवणाम्लकट्क्षारस्षिग्योष्णाजीणंभोजनेः । 
छ्िन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥३॥ 
कुलत्थमाषानिष्पावशाकादिपललेक्षाभिः । 
दध्यारनालसोवीरशुक्ततकसुरासवेः ॥ ४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वमप्रजागरे: । 

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ ॥ ५॥ 
अचंक्रमणशीलानां कुप्यते वातशोणितम्‌ । 
अभिघातादशुड्या च प्रदुष्टे शोणिते न्णाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कषायकटुतिक्ताल्परुक्षाहारादभोजनात्‌ । 
हयाष्टखरयानाम्डुक्रीडाप्लवनरङ्घनात्‌ ॥ ७॥ 
उष्णे चात्यध्वगमना्यवायाद्वेगनियहात्‌ । 
वायुविवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि ॥ ८ ॥ 
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(१६४४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थानर 


कृत्ख संदूषयेद्क्त तज्ज्ञेयं वातशोणितम्‌ । 
खुडे वातबलासाख्यमाढयवातश्च नामभिः ॥ ९ ॥ 
नमकीन, खट्टे, चरपरे, खारे, स्निग्ध, गर्म और अजीर्णकत्ता द्रव्यांके अत्यंत 
~ > ० ४० य ७ ०. ने ७, 0. ANN ONS ७ 
संवनस छंदित, सूखे, जलसंचारी आर अनूपसंचारी जीवांके मांसोंका अत्यंत सेवन 
करनेसे पिण्याक और मूलीका अत्यंत सेवन करनेसे कुल्थी, उडद्‌, सेम, शाक, 
र ~ ७ > ७९ ७) ७ [a Las 
पलल और इंखके अत्यंत सेवन करनेसे दही, कांजी, सौवीरक, सिरका, तक्र, सुरा 
ओर आसर्वोको अधिक प्रमाण अत्यंत सेवन करनेसे विरुद्ध भोजन और भोजनके 
ऊपर भोजन करनेसे तथा क्रोध, दिनमें सोना, अत्यंत जागना और इरसमय निष्प्र- 
यास बठहा रहना आदि मिथ्या आहार बिहारके करनेसे मनुष्योके शरीरमें और 
विशेषकर सुकुमार मनुष्यांके शरीरमें बातरक्तका कोप होता है तथा चोट आदि 
छगनस आर संचित मलाको शोधन न करनेसे, रक्तके दूषित होनेसे और उसमें 
फसल, कड, तिक्त, अरप तथा रूक्ष आहारोंके सेवन करनेसे अथवा निराहार रहनेसे 
घोडा ऊंट आदि शीघ्र गमन करनेवाले यानपर सवारी करनेसे बळपूवेक जल” 
कोडा करनेते जलम अत्यंत तरनेप अथवा वेगयुक्त जलकी धाराके आगेका बल“ 
पूर्वक लंघन करनेसे गर्मऋतुमें अत्यंत मार्ग चलनेसे अधिक मैथुन करनेसे मल- 
MAT - 2 > १”? (0 NN ० बशर 
मृजादे वेगांको रोकनेसे बढीहुई वायु वृद्धिको प्राप्तहुए रक्तसे मागमें अवरुद्ध होकर 
संपुण रक्तको दूषित करदेती है इसीको वातरक्तरोग कहते हैं इसीको खुड्वात आर 
बलास तथा आढ्यवात भी कहते हैं ॥ ३-९ ॥ | 
` वातरक्तके स्थान । 
७, ~ 
तस्य स्थानं करो पादावङ्खल्यः पवेसन्धयः । 
0004 ७ देहे 
कृत्वादा हस्तपादेषु मूलं देहे विधावति ॥ १० ॥ 
हाथ, पांव, अंयुलिये, पवे और संघिय वातरक्तके स्थान हैं यह रोग पहिले हाथ" 
पावोंमे प्राप्त होकरही अपनी जडको बांधता है फिर संपूर्ण शरीरमें फेलजाता है।१० 
वातरक्तकी संप्राप्ति। 
~ s ~ 
सोक्ष्म्यात्सरवसरत्वाच देह गच्छळिशरायणे: । 
८: ~ ७ 9. य 
पवर्वाभहत क्षुब्धं बकत्वादवतिष्ठत ॥ १३ ॥ 
स्थितं पित्तादिसंसृष्ट तास्ताः सृजति वेदनाः । 
करोति दुःखं तेष्वेव तस्मात्मायेण सन्धिषु । 
भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यर्थ दुःसहा नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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अध्याय २९, ] आषाटीकासहिता । (१६४५) 


वातरक्त वायुकी सूक्ष्मता और रुधिरकी सबेगामिता होनेसे शिरामार्गद्वारा संपूर्ण 
देहमें गमन करता है परन्तु परवोर्मे उपस्थित होनेसे पर्वोको टेढा करदेता है। फिर 
उन पर्वोसे अभिहत और क्षग्ध होकर पर्वस्थानमेंही टिका रहता है इस प्रकार स्थित 
इआ वातरक्त पित्तादिसे मिलकर पित्तादिसंसष्ट अनेक मकारकी पीडाओंको उत्पन्न 
करता है वह पित्तादिसंसृष्ट वातरक्त सन्धियोमें स्थित होनेसे प्रायः सन्धियांमें ही अनेक 
प्रकारकी दुःसह पीडाओंको उत्पन्न करता है । यह पीडा मनुष्यों के लिये दुःसह होती है॥ 
वातरक्तके पूवेरूप । 
स्वेदो&त्यथ न वा काष्ण्ये स्पशोज्ञख क्षतेऽतिरुक्‌ । 
सन्धिशेथिल्यमाठस्य सदनं पिडकोद्रमः ॥ १३ ॥ 
_जाडुजङ्घोरुकटचंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो सुरुत्वं सुधिरेव च ॥ 1४ ॥ 
कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भृत्वा नश्याते चासकृत्‌ । 
~ ७. ° 
वेवर्ण्यमण्डलोत्मत्तिवातासक पूर्वलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अत्यन्त पसीनांका आना अथवा पसीनेका सवथा न आना, देहका वर्ण काला 
होना, स्पशेका ज्ञान न रहना, घावम अत्यन्त पीडा होना, जोड ढीलेसे पडजाना, 
आलस्य, अङ्गका सुन्नसा होना, जाबु, जंवा, अरु) कमर, हाथ, पांव ओर सन्धिः 
याँमें कुंसियांका होना तथा इन्ही अबण्यांमें सूई चुभनेकीसी पीडा, फडकन, भेदन- 
कीसी पीडा, भारीपन ओर मुन्नसा होजाना तथा सन्धियोमे खुजली और बार बार 
सान्धियांम पीडा होना तथा शान्त होजाना, विवर्णता, झरीरमं चकत्तेसे पडजाना यह 
वातरक्तके पूर्वेरूपमें होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 
उत्ताम औ गम्भीर वातरक्तके भर । 
उत्तानमथ गम्भीरे द्विविधं तत्मचक्षते । 
त्वङनासाश्रयसुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌॥ १६ ॥ 
वह वातरक्त उत्तान और गम्भीर भेदसे दो प्रकारका होता है । त्वचा और मांसके 
आश्रित वातरक्तको उत्तानवातरक्त कहते हैं । और आभ्यंतर अथोत्‌ शिराओर्म 
आश्रित हुए बातरक्तको गम्भाखातरक्त कहते हैं ॥ १६॥ 
उत्तानवातरक्तके लक्षण । 
कण्डूदाहरुगायासतोदस्फुरणकुञ्चनैः । 
अन्विता श्यावरक्ता त्वग्‌ बाद्यै तात्रा तथेष्यते ॥ १७॥ 
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( १६४६ ) 1 चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


खुजली, दाह, पीडा, श्रम, तोद, फडकन और कुंचन होना तथा त्वचाका रंग 
काला या ताम्रवर्णका होना यह उत्तान वातरक्तके लक्षण हैं ॥ १७ ॥ । 
गम्भीरवातरक्तके लक्षण | 


गम्भीरे श्वयथुः स्तब्धः कठिनोईन्तभुशातिमान । 
श्यावस्ताम्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥ १८ ॥ 
गंभीर वातरत्तमें सूजन,संघियोंका स्तम्भ,कठोरता,भीतर अत्यन्त पीडा होना,इयाम 
और ताम्रवर्णकी सूजन तथा दाह, तोद्‌, फडकन और पाक ये लक्षण होते हैं॥ १८॥ 
रुग्विदाहान्वितोऽभीक्ष्णं वायुः सन्ध्यस्थिमजपु । 
छिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्र कुरवश्च वेगवान्‌ ॥ १९ ॥ 
करोति खञ्जं पट्ट वा शरीरे सर्वतश्चरन्‌ । 
सर्वोलेज्ञेश्र विज्ञेयं वातासणुभयाश्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
मन रक्तयुक्त वात शूल और दाह करती हुई, सदेव सन्धि, आस्थ और मज्जामें छेदन- 
कीसी पीडा करतीहुई विचरती है और वेगप्रुवक हाथोंकी अंगुलियोंकी संधियोंको 
अत्यन्त टेढी बना देती है । यादि यह वातरक्त संपूर्ण शरीरमें गमन करे तो सर्वत्र 
विचरतीहुई खंजता और पंशुपनको उत्पन्न करती है। यदि इस वातरक्तमें उत्तान 
और गंभीरके सब प्रकारके लक्षण हों तो इसको उभयाश्रित जानना ॥ १९॥ २०॥| 
*वातरक्तके वातादिभेद । 
तत्र वातेऽधिके वा स्याइक्ते पित्ते कफेऽपि वा । 
संसृष्टे समस्तेषु यच तच्छूण लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
दोनो प्रकारके वातरक्त, 02? रक्ताधिक, पित्ताधिक और कफाधिक तया 
द्विदोषाश्रित वा सर्वेदोषाश्रित इन मेदोंसे सात प्रकारके होते हैं। अब उनके पृथक 
प्रथकू लक्षर्णोको सुनो ॥ २१॥ 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण । 
विशेषतः शिरायामशूलस्फुरणतोदनमू । 
> ~ 
शोथस्य काष्ण्ये राक्यञ्च श्यावता वादहानयः ॥ २२ ॥ 
धमन्यङ्कलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्ग्रहोऽतिरुक्‌ । 
कुञ्चनस्तम्भने शीतप्रद्देषश्चानिलेदघिके ॥ २३ ॥ 
वाताधिक वातरक्तमें विशेषरूपसे नसोंका मोटापन अथवा संकोच, झूल, तोदः 
स्फुरण, शरीरमें रूक्षता, कालापन अथवा इयामवर्णयुक्त सूजन, कभी रोगकी वृद्धि, 
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अध्याय ९९. ] भाषाटीकासहिता । ( १६४७) 


कभी हीनता, धमनी ओर अंगुलियॉकी संघिका संकोच, अंगोंका जकडना, अत्यंत 


नसाँका संकुचित होना, स्तम्भ, शीतसे अत्यन्त द्वेष यह लक्षण होते हें ॥ २२ ॥२३ ॥ 
रक्ताधिक वातरक्तके लक्षण । 


श्वयथुभुशरुक्तोदर्तास्राश्विमिचिमायते । 
खिग्षरुक्षेः शमं नेति कण्डूककेदान्वितोऽस्राजि॥ २४॥ | 
रक्ताधिक बातरक्तमें सूजन, अत्यंत पीडा और तोद होता है तथा वह सूजन ताम्र- 
वर्णकी और चिमचिमाहर्युक्त होती है। स्निग्ध अथवा रक्ष किसी प्रकारकी क्रिया कर- 
नेसे भी पीडाकी शांति हो सूजनमें खुजली और हेदयुक्त हो,यह लक्षण होतेहैं२४॥ 
पित्ताधिक वावरक्तके लक्षण । 


विदाहो वेदना मूच्छो स्वेदस्तृष्णा मदो भ्रमः । 
रागः पाकश्च मेदश्च शोफे चोक्तानि पैत्तिके ॥ २५ ॥ 
पित्ताधिक वातरक्तमें विदाह, वेदना, मृच्छां, पसीना, प्यास, मद्‌, अम, लाली, 


पाक, मेदनकीसी पीडायुक्त सूजन यह लक्षण होते हैं ॥ २९ ॥ 
ऊफाधिक, दंदज) सत्रिपातज वातरक्तके लक्षण । 


स्तैमित्यं गौरवं स्नेहः सुततिमेन्दा च रुक्‌ कफे । 
हेतुलक्षणसंसर्गादिव्याद दनं त्रिदोषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें स्तैमित्य, भारीपन, चिकनाइट, शून्यता और मन्द्‌ पीडा 
यह लक्षण होते हैं । दो दोषोंके हेतु और लक्षण मिळनेसे रंज और तीन दोषोंके 


हेतु लक्षण हों तो ब्रिदोपज वातरक्त जानना ॥ ३६ ॥ 
वातरक्तकी साध्यासाध्यता । 


एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ । 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्दुरुपद्वाः ॥ २७ ॥ 
एक दोषानुयायी वातरक्त यदि नवीन हो तो साध्य होता है । द्विदोषज वातरक्त 
याप्य होता है और त्रिदोषज असाध्य होता है, तथा अत्यन्त उपद्रवासे युक्त वात- 
रक्त भी असाध्य जानना ॥ २७ ॥ 
अस्वमारो चकाश्वासमांसको थशिरोग्रहाः । 
मूच्छां च मदरक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेषकाः ॥ २८ ॥ 
हिकापाइल्यवीसपैपाकतोद्श्रमक्षमा: । 
अड्ठुलीवक्रतास्फोटादाहममंत्रहाबुदाः ॥ २९ | 
एतैरुपद्रवेवैज्य मो हेगैकेन वापि यत्‌ । 
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(१६४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


संप्रख्नावि विवर्णश्च स्तब्धमबुंदकच यत्‌ ॥ ३० ॥ 
निद्रानाश, अरुचि, श्वास,मांसका सडना, शिरोग्रह, मूर्च्छा, मत्तता, प्यास, ज्वर, 
मोइ, कम्प, हिचकी, पंगुता, विसर्प, पाक, तोद, श्रम, छम, अंगुलियोंका टेढापन, 
फोडे, दाह, मर्माका रुकना अथवा मर्मोमें पीडा, अबुंद इन सब उपद्रवोयुक्त वातरक्त 
त्याज्य अथोत्‌ असाध्य समझकर त्याग देने योग्य होता हे । अथवा वातरक्ते 
अन्य उपद्रव न होनेपरभी बेहोशी होय तो असाध्य जानना । जिस वात्तरक्तमें खाव, 
विवर्णता,अंगोंकी स्तब्धता, शरीरमें अबुदोंकी उत्पत्ति हो उसको भी असाध्य जानना॥ 
वर्जयेचेव सङ्कोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ । 
अकत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यालिरुप्रवस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा जिसमें संकोच, हाथ और इन्द्रियोंमें निरन्तर ताप रहे वह भी असाध्य होता है ! 
यदि उपरोक्त उपद्रव वातरक्तमें सम्पूर्ण रूपसे न हो तो वह वातरक्त याप्य साध्य होता 
है। यदि वातरक्तमें उपद्रव बिल्कुल होही नहीं तो उसको साध्य जानना ॥ ३१ ॥ 
रक्तमाग निहन्त्याशु शाखासान्धिषु मारुतः | 
निवेश्यान्योन्यमाबाध्य वेदनामिहेरेदसून्‌ ॥ ३२॥ 
जब वायु वातरक्तमें शाखा संधियोंमे पहुंच कर रक्तके मार्गको हनन कर देती है अर्थात्‌ 
हाथपावोंकी संधियोंमें पहुंचकर रक्तकी गतिको रोक देती है उस समय वायु और 
रक्त परस्पर वेदनाको उत्पन्न कर वातरोगीके प्रार्णोको नष्ट करदेता है ॥ ३२ ॥ 
वातरक्तके चिकित्खाका क्रम । 
तत्र सुञ्चेदसृक्श्ङ्गजलोकःसूच्यलाडामिः । 
परच्छन्नेवो शिराभिर्वा यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातरक्तमें यथादोष, सिंगी, जोक, सूची, ठुंबी, पछना अथवा फस्त द्वारा जिस 


हिये 


समय जैसा उचित हो रक्त निकालना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
रुगदाहशूलतोदात्तोदसक्स्राव्यं जलोकसा । 
~ ~ ~ ~ ० 
शृङ्केस्तु वे हरेत्सुप्तिकण्डूचिमिचिमायनान्‌ । 
देशाद्देश वजत्स्राव्यं शिराभिप्रच्छनेन वा ॥ ३४॥ 


` गदे वातरक्तमे वेदना, दाह, शूळ और तोद हो तो जोकद्वारा रक्त निकालना 
चाहिये । यदि वातरक्तमें साप, खाज और चिमाचिमाहट्युक्त पीडा हो तो सिंगी- 


~ 


दवारा रक्त निकालना चाहिये । यदि वातरक्त एक स्थानसे दूसरे स्थानमै गमन करे 
तो शिराबेधन और पछनेद्वारा रक्त निकालना चाहिये ॥ ३४॥ 
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>> पह 2170 
अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । ( १६४९ ) 


रक्तस्रादके अयोग्य वातरक्त । 
अज्ञगलानों न तु स्राव्यं रुक्षे बातोचरञ्च यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं कम्पं स्लायुशिरामयान्‌ । 
ग्लानिश्वापि ससंकोचां कुथ्योद्वायुरसृङक्षयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
खाञ्ज्यादीन्‌ वातरोगांश्च मृत्युं वात्यपस्तेचनात्‌ । 
कुष्यांत्तस्मात्ममाणेन सिग्धाद्रक्ते विनिहेरेत्‌ ॥ ३७॥ 
यदि वातरक्तर्मे अंगम्लाने हो और रूक्ष मनुष्यके शरीरमें वातोल्वण वातरक्त 
हो तो रक्तका निकालना उचित नहीं क्याकि ऐसे बातरक्तमें रक्त निकालनेसे रक्त- 
क्षयके कारण वायु गम्भीर सूजन, स्तम्भ, कम्प, स्नायुरोग, ग्लानि और संकोच 
तथा खंज आदि वातजनित रोगोंको उत्पन्न करता है । वाल्क ऐसे रोगीका अधिक 
रक्त निकलजानेसे मृत्यु ही होजाती हे । इसलिये पहिले वातरक्तके रोगीको स्निग्ध 
करके फिर प्रमाणसे रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥ 
विरेच्यः स्नेहयित्वादौ स्नेहयुक्तविरेचनैः। 
रूक्षेवा मृदुभिः शस्तमसकुद्दस्विकमै च ॥ ३८ ॥ 
सेकाभ्यङ्गप्रदेहान्नस्नेहाः प्रायोऽविदाहिनः । 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते विशेषं तु निबोध मे ॥ ३९ ॥ 
` वातरक्तके रोगीको स्निग्ध करके फिर स्नेहयुक्त अथवा रूक्ष मृढु विरेचन कराबे। और 
बारंबार वस्तिकर्मका प्रयोग करता रहे । तथा स्नेह पान, सेक, लेप और आविदाही अन्नका 
प्रयोग करना चाहिये। अब इन सब कमको विशेषरूपसे वर्णन करते हैं सो सुनो ३८५ २९॥ 
वातरक्तकी विशेष चिकित्सा । 
बाहमालेपनाभयङ्गपरिषेकोपनाहनेः। | 
विरेकास्थापनस्नेहपानेगम्भीरमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
बाह्य (उत्तान) वातरक्तमें तेलाभ्यंग, परिषेक और उपनाइ स्वेदका प्रयोग करना 


चाहिये गंभीर वातरक्तमें विरेचन, आस्थापन और स्नेहपान कराना हितकारक है॥४०॥ 
वाताधिक वातर्क्तकी चिकित्सा । 
सपिरंतैढवसामजापाना'यञ्जनवरितिभिः । 
सुखोष्णेरुपनाहैथ वातोत्तरसुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
` वातोल्बण वातरक्तमें घृत, तेल, बसा और मज्ना पीने तथा अभ्यंग और वास्ति 
र्मम प्रयुक्त करने चाहिये । तथा सुखोष्ण उपनाह स्वेदोंका प्रयोग करना वाता- 


धिक वातरक्तको शान्त करता है ॥ ४१ ॥ 
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( १६५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रक्तपित्तोत्तर वातरक्तकी चिकित्सा । 
विरेचनैषुंतक्षीरपानेः सेकैः सवस्तिभिः । 
शीतैनिवापनेश्चापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


क्तपित्ताधिक वातरक्तमें विरेचन, घृत, दूधका पान, सेचन तथा वस्तिकर्म करना 
चाहिये । तथा शीतल और दाहनाशक द्रव्यां द्वारा रोगको जीते ॥ ४२ ॥ 
कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा । 


वमनं मुदुनाऽत्यर्थं ख्नेहसेका दिलङ्नम्‌ । 
कोष्णलेपाश्च शस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥ ४३॥ 
कफाधिक वातरक्तमें अत्यंत मृढु वमन, स्नेह, सेक और लंघन तथा किंचित 
उष्ण लेपोका करना हितकारक होता हें॥ ४३ ॥ 
कफवातो त्तरे शीतेः प्रलिप्ते वातशोणिते । 
विदाहशोथरक्ण्डूविवृद्धि: स्तम्भनादवेत ॥ ४४ ॥ 
वातपित्तोत्तरे दाहः क्वेदोऽवदारणं भवेत्‌ । 
उष्णैस्तस्माद्रिषः्दोषबलं बुद्धा चरेत्कियाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कफवातोत्तर वातरक्तर्मे शीतल द्रव्यांका लेप करनेसे स्तम्भन होकर सूजन, विदाइ, 
पीडा और खुजलीकी वृद्धि होती है । वातपित्तोत्तर वातरक्तमे शीतल लेपके करनेसे 
दाह, क्लेद ओर अवदारणकीसी पीडा होती है । इसालिथे इनमें वैद्य दोष बल विचार 
कर उष्ण लेपोंकाही प्रयोग करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
वातरक्तमें त्याज्य वस्तु । 
दिवास्वमं ससन्तापं व्यायामं मेथुनं तथा । 
कटूष्णं युवेभिष्यन्दि लवणाम्लञ्च वर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तके रोगीको दिनमें सोना, संताप, व्यायाम, मैथुन तथा कटु, उष्ण, भारी, 


अभिष्यंदी, नमकीन ओर अम्ल पदार्थोका त्याग करदेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तमे पथ्य । 


पुराणयवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिकाः । 

भोजनार्थे रसार्थे वा विष्किरप्रतुदा हिताः ॥ ४७ ॥ 
आढक्‍्यं चणका मुद्रा मसूराः ससुकुडकाः । 

युषार्थे बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥ ४८ ॥ 
सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकमाचीशतावरी: । 
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अध्याय २९, ] भाषाटीकासहिता । ( १६५१ ) 


वास्तुकोपोदिकाशाकं शाकं सौवर्चलं तथा ॥ ४९ ॥ 
वृतमांसरसे भृष्टं शाकं साल्याय दापयेत्‌ । 
व्यञ्जनार्थं तथा गव्यं माहिषाजं पयो हितम्‌ ॥ ५० ॥ 
वातरक्तमें-भोजनके लिये पुराने यव, गेहूं, नीवार, झालि और पष्टिक चावल 
देना चाहिये । रसके लिये विष्किर और प्रतुद्‌ पक्षियोंका मांसरस हितकारी है तथा 
यूषके लिये अरहर, चना, मूंग, मसूर और मोठका यूष बनाकर बहुतसा घृत मिला 
सेवन करावे । शाकके लिये चोपातिया शाक, वेढकी कोपल, मकोह, झातावर, 
बशुआ, पोइ, हुलहुल इनका साग देना चाहिये । परन्तु यह संपूर्ण शाक अथवा 
मांसरस बहुतसे धीमें भूनकर यथासात्म्य देना चाहिये । पीनेके लिये गो अथवा 
मैंसका दूध देना चाहिये ॥ ४७-५० ॥ 
इति संक्षेपतः परोक्तं वातरक्तचिकित्सितम्‌ । 
एतदेव पुनः सर्वे व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे वातरक्तकी चिकित्साका वर्णन किया गया है अब उसीको 
विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ९१॥ 
श्रावण्यादिघत। 
श्रावणीक्षीरकाकोठीजीवकषंभकेः समैः । 
सिद्धं समधुकेः सर्पिः सक्षीरं वातरक्ततुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गोरखसुण्डी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक और मुलेठीको समभाग लेकर कल्क 
बनावे इस कल्कसे चारशुना घृत और घृतसे चारशुना दूध लेवे, सबको मिलाकर 
पकावे, घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतके सेवन करनेसे वातरक्त 
रोग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


बळादिघृत । 

बलामतिबलां मेदामात्मसुप्ता शतावरीम्‌ । 

काकोला क्षीरकाकोलों रास्रामृद्धिञ्च पेषयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

घृतं चतुरणक्षीरं तैः सिद्ध वातरक्ततुत । 

हत्पाण्ड्रोगवीसर्पकामलाज्वरनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बला, अतिबला, मेदा,-कौंचके बीज, शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ना 

और ऋद्धिका कल्क कर उससे चोणुना घृत और घृतसे चौगुना दूध मिलाकर 
पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतके सेवन करनेसे वातरक्त, 
पाण्डुरोग, विसर्प, कामला और ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
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(१६५२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
भूम्यामळकीघूत । 
तामलक्या द्विकाकोल्याः पिप्पलीत्रायमाणयोः । 
करेरुकाकपायेण कल्कैरेभिः पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भमिआमलकी, काकोली, क्षीरकाकोली, पीपल, जायमाण और कसेरूके काथ 


भोर कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत वातरक्तको शान्त करता है ॥ ५५ ॥ 
पारूषकघृत । 


दत्ता परुषकद्राक्षाकाशमर्येक्षरसान्समान । 

पृथग्विदाय्यांश्व रसं तथा क्षीरं चतुगुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

एतत्मयोगिकं सर्पिः पारुषकमिति स्मृतम्‌ । 

. वातरक्त क्षते क्षीणे वीसर्प पैत्तिके ज्वरे ॥ ५७ ॥ 

_ काल्सका रस, द्राक्षाका रस, झुम्भेरके फलाका रस और ईखका रस एक एक 
सेर, विदारीकन्द्का रस चार सेर, दूध चार सेर, श्रत एक सेर इन सबकी मिलाकर 
पकावे घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे इस पारूषक घरतके सेवनसे वातरक्त, 
क्षत, क्षीण, वीसर्प और पित्तज्वर दूर होते हैं ॥ ५६ ॥ ८७ ॥ 

द्विपश्वमूळीघुत । 

दे पञ्चमूळे वर्षाभूमेरण्ड सपुननेवम्‌ । 

सुद्षपणी महामेदां माषपर्णी शतावरीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

शखपुष्पीमवाकपुष्पी रास्तामतिबलां बलामू । 

एथग्दपालिकं कृत्वा जढद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

पादशेषे समं कषीरं धात्रीक्चच्छागलान्‌ रसात्‌ । 

वृताढकेन संयोज्य शनेमृंद्वमिना पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कल्कानावाप्य मेदे दे काश्मर्यं फलसुत्पलमू । 

त्वक्क्षीरी पिप्पळीं दक्षा पञनबीजं पुननेवाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नागरं क्षीरकाकोलीं समङ्गां बृहतीद्वयम्‌ । 

वीरां शङ्गाटक भव्यसुरुवालं निकोचकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

बद्राक्षीटवातामसुञ्जादाभिषुकांस्तथा । 

एतेघृताढके सिद्धे क्षीरं शीते प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

सम्यकिसिदच विज्ञाय सुयुप्त सन्निधापयेत्‌ । 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । (१६५३) 


कतरक्षाविधिं तच प्राशयेदक्षसम्मितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पाण्डुरोगं ज्वरं हिक्कां स्वरभेदं भगन्दरम्‌ । 
पार्श्वशूलं क्षयं कासं प्लीहानं वातशोणितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
क्षतशोषमपस्मारमश्मरीं शर्करास्तथा । 
सर्वाङ्गेकाङ्गरोगांश्च मूत्रसङ्गं च नाशयेत ॥ ६६ ॥ 
बळवर्णकरं धन्यं वलीपलितनाशनम्‌ । 
जीवनीयभिद सर्पिवृष्यं वन्ध्यासुतप्रदम । 
अश्निवेशाय युरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ६७॥ 
लघु पंचमूल, बृहत्पंचमूल, श्वेत पुननंवा, एरण्डकी जड, लाल पुननंवा, मुद्र 
पणौ, महामेदा, माषपणीं, शतावर, शंखपुष्पी, सौंफ, रास्ना, अतिबला और बलाको 
दो दो पळ लेकर कूटले फिर एक द्रोण जलम पकावे चोयाई भाग शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । फिर इस क्ाथमें दूध, आँवलेका रस, ईखका रस, बकरेके मांसका 
रस यह सब एक एक आढक, घृत एक आढक ओर नीचे लिखेइए कल्क द्रव्य 
एक प्रस्थ, जेसे मेदा, महामेदा, ङुंभेरके फल, नीलकमल, वंशलोचन, पीपल, 
द्राक्षा, कमलगट्टा, पुननेवा, साठ, क्षीरकाकोली, वाराहक्रान्ता, बडीकटेली, छोटी- 
कटेली, काकोली, सिंघाडे, भव्यफल, उरूमाल ( कांसके बीज ), निचोक, बेर, 
अखरोट, बादाम, सुंजातक फल और आभिषुक फलका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध 
करे । सिद्ध होनेपर उतारकर छानलेवे फिर इस घृतमं घृतसे चौथाई भाग शहद 
मिलावे । फिर इसको किसी उत्तम पात्रमें विधिवत्‌ ढककर रक्खे । इसमेंसे नित्य एक 
तोला घृत सेवन करनेसे पाण्डुरोग, ज्वर, हिचकी, स्वरभंग, भगन्दर) पाश्वेशूल, क्षय, 
खांसी, प्लीहा, वातरक्त, क्षत, शोष, अपस्मार, पथरी, शर्करा, सवीगवात, एकांगवात, 
मूञ्राघातरोग नष्ट होते हैं तथा बल और वर्णकी बृद्धि करनेवाला, बळी और पलितकों 
नष्ट करनेवाला तथा धन्य,जीवनदायक, वीयवद्धेक और वंध्या ख्रीको संतान देनेवाला 
यह द्विपंचमूलादिघृत आग्निवेशके प्रति गुरुदेव कृष्णात्रेयजीने कहा है ॥ ५८-६७ ॥ 
द्राक्षाचृत । र) 
द्राक्षामघुकतोयाफ्याँ सिङ वा ससितोपलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राक्षा और मुलेठीके काथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत मिसरी मिला 
सेवन करनेसे वात्तरक्त दूर होता है ॥ ६८ ॥ 
गुड्चीघृत । 
पिबेद्‌ घृतं तथा क्षीरं सुडूचीस्वरमे शतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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( १६५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


गिलोयके काथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दूध मिसरी मिला 
सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
हैक जीवकादिस्नेह । 
जीवकषभकाो मेदामृष्यप्रोक्तां शतावरीस । 
मधुक मधुपर्णीञ्च काकोलीदयमेव च ॥ ७० ॥ 
मुद्रमाषाख्यपर्णिन्यों दशमूलं पुननेवामू । 
बलामृताविदाय्येश्च साश्चगन्धाशममेदकाः ॥ ७१ ॥ 
एषां कषायकल्काभ्याँ सपिस्तैलञ्च साधयेत्‌ । 
ठामतश्च वसा मजा धन्वप्रतुदवैष्किरान्‌ ॥ ७२ ॥ 
चतुसुणेन पयसा तत्सिद्धं वातशोणितम्‌ । 
सवदेहाशितं हन्ति व्याधीन्योरांश्च वातजान्‌ ॥ ७३ ॥ 

द जीवक, ऋषभक, मेदा, कौंचके बीज, शतावर, मुलेठी, कुंभेरके फल, काकोली, 
क्षीरकाकोली, सुद्ध पणी, मूषकपणीं, दृशमूलकी दश औषधियें, पुननंवा, बला, गिलोय, 
विदारीकन्द, असगंध और पाषाणमेदके काय और कल्कद्वारा घृतको सिद्ध करे । 
इस श्रुतम पकते समय घृतसे चारगुना दूध और यदि मिल सके तो प्रतुद और 
विष्किर पक्षियोकी चरबी और मज्ञा भी घृतके समान मिळावे | पकते २ जब संपूर्ण 
जल, दूध आदि द्रव्य जलकर स्नेहमात्रशेष रहे तो उतारकर छानले। इस खेहके सेवन 


करनेसे संपूर्ण प्रकारकी सर्वे देहगत वातव्याधिये और वातरक्त दूर होते हैं ॥७०-७३ 
स्थिरादि स्नेह मन्थ । 


स्थिरा थदेष्रा बृहती शारिवा सशतावरी । 

काश्मय्यांण्यात्मगुप्ता च वृश्वीरं दे बले तथा ॥ ७४ ॥ 

एषां काथे चतुःक्षीरे पृथक्तैलं पृथग्घतम्‌ । 

मेदाशतावरीयष्टिजीवन्तीजीवकषभेः ॥ ७५ ॥ 

पक्त्वा मात्रा तत; क्षीर त्रिणुणा ह्यद्धंशकेरा । 

खजेन मथिता पेया वातरक्ते त्रिदोषजे ॥ ७६ ॥ 

शालपर्णी, गोखरू, बडी कटेली, शारिवा, शतावर, कुंभेरके फल, कौंचके बीज, 

सफेद पुनर्नेवा,बला और अतिबलाका काथ < सेर, दूध ८ सेर तथा मेदा, शतावर, मुलेठी, 
जीवन्ती,जीवक, ऋषभक इनका कल्क आधसेर घृत अथवा तैल १ सेर दोनों मिलाकर 
या सबको मिलाकर सिद्ध करे । सिद्ध होजानेपर यह घृत अयवा तेल छानकर किसी 
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अध्याय २९, ] भाषाटीकासहिता ! (१६५५) 


उत्तम पाजमें रक्खे । इस स्नेहमें तीनगुना दूध, आधा भाग खांड मिलाकर मथनीसे 
खूब मथडाले । इसके सेवनसे तीनों दोषोंका वातरक्त दूर होता है ॥ ७४-७६ ॥ 
वातरक्तनाशक योग । 


तेलं पयः शकेराञ्च पाययेद्दा सुमूर्च्छिताम्‌ । 
सर्पिस्तैलसिताक्षोद्रमिश्रं वापि पिवेत्तयः॥ ७७ ॥ 
सर्वदोषज वातरक्तमें तेल, दूध, मिसरीको मथकर पीवे अथवा घी, तेल, मिसरी, 
शहद ओर दूध मिलाकर मंथनकर पीवे तो सर्वदोषज वातरक्त शांत होता है ॥७७॥ 
अंशुमत्या शृतः प्रस्थः पयसः ससितोपलः । 
पाने प्रशस्यते तद्वतिप्पलीनागरैः श्रतः ॥ ७८ ॥ 
शालपणींसे सिद्ध किये दूधको मिसरी मिलाकर पीवे । अथवा पीपल और सोंठसे 
सिद्ध कियेहुए दूधको मिसरी मिलाकर पीवे तो वातरक्त शान्त होता है ॥ ७८ ॥ 
बलाशतावराराख्रादशमूछः सपीलामः । 
श्यामैरण्डस्थिराभिश्च वातार्चिष्नं शृतं पयः ॥ ७९ ॥ 
बला, शताबर, राखा, दशमूल, पीलूफल, शारिाकी जड, एरण्डकी जड और 


शालपर्णीसे सिद्ध किया दूध वातरक्तकी पीडाको शान्त करत है ॥ ७९ ॥ 
पित्ताधिक वातरक्तकी चिकित्छा । 


धारोष्णं मृजयुक्त वा क्षीरं दोषातुलोमनम्‌ । 
पिबेद्वा सत्रिवृच्चूर्ण पित्तरक्ताब्ृतानिलः ॥ ८० ॥ 
धारोष्ण दूधको गोमूत्र मिलाकर पीवे तो वातरक्तमें दोषोंका अनुलोमन होता है 
यादि पित्तरक्तसे आवृत वायु हो तो धारोष्ण दूधके साथ निशोथका चूर्ण पीना चाहिये॥ 
क्षीरेगैरण्डतैछ बा प्रयोगेण पिबेन्नरः । 
बहुदोषो विरेका्थ जीणे क्षीरोदनाशनः ॥ ८१ ॥ 
कषायमभयानां वा घुतभृष्ट पिबेन्नरः । 
क्षीराल॒पानं त्रिवृता चणद्राक्षारसेन वा ॥ ८२ ॥ 
बहुदोषयुक्त वातरक्तमें एरण्डतेल दूधमें मिलाकर पीना चाहिये । इससे विरेचन 
होनेके अनन्तर क्षुधा लगनेपर दूध भातका सेवन करे । अथवा हरडक कायको 
घीमै छोंककर पवि और दूधका अनुपान करे । अथवा निशोथके चृणको द्राक्षाके 
रसके साथ पीवे तो बिरेचनद्वारा दोषकी शान्ति होती हे॥८१॥८२॥ 
काश्यं त्रिवृतां द्राक्षां चूर्ण दराक्षारसेन वा । 
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“(१६५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान = 


काश्ये त्रिवृतां द्राक्षां त्रिफलां सपरुषकाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ANNAN 


शृतां पिबेद्विरेकाय लवणक्षोद्रसंयुताम्‌ । 
त्रिफलायाः कषायं वा पिबेतक्षोद्रेण संयुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुम्भेरके फल निशोथ ओर द्राक्षाके चूर्णको द्राक्षाके रससे पीवे । अथवा कुम्भेरके 
फल, निशोथ, द्राक्षा, त्रिफला और फालसेका क्वाथ सेंधानमक और शहद मिलाकर 
पीवे या त्रिफलाका काथ शहद मिला पीवे तो पित्तप्रधान वातरक्त अथवा पित्तरक्ताः 


वृत वात शान्त होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
कफाधिक वातरक्तकी चिकिर्छा । 


धात्रीहरिद्रसुस्तानां कषायं वा कफाधिके ॥ ८५ ॥ 


आँवले, हल्दी और नागरमोयेका काथ कफाधिक वातरक्तको शांत करता है॥ ८९॥ 
मळावृत वातरक्तकी चिकित्ल्ञा। 


योगेश्व कल्पविहितैरसकत्त विरेचयेत्‌ । 
~ ख्रेहस क्ते र ति 
मृदाभेः ख्रेहसयुक्तज्ञात्वा वातं मलावृतम्‌ । 
निहेरेद्दा मलं तस्य सघृतः क्षीखस्तिमिः । 
न हि वास्तिसमं किञ्चिद्वातरकाचैकित्सितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मलावृत वातरक्तमें कल्पस्थानमे कहे योगानुसार बारबार मृढुबिरेचन तथा स्नेह” 
योगद्वारा विरेचन कराकर मल निकाले अथवा घृतयुक्त क्षीखस्तिद्वारा मलको निकाले! 
वातरक्तर्मे वस्तिकर्मके समान और चिकित्सा नहीं है ॥.८६ ॥ 
वस्तिवंक्षणपार्श्येरुपवास्थिजठरार्तिषु । 
उदावर्ते च शस्यन्ते निरूहाः सालुवासनाः ॥ ८७॥ 
वस्ति, वंक्षण, पार्श्व, अरु, पर्व, अस्थि और उद्रमें पीडा होय अथवा उदावर्त 
होय तो प्रथम निरूहणवस्ति करके फिर अनुवासनका प्रयोग करे ॥ ८७ ॥ 
नस्याभ्यञ्जनसेके च दाहशूलोपशान्तये । 
. दद्याच्ेलानि चेमानि वस्तिकमैणि बुद्धिमान्‌ ॥ ८८ ॥ र 
बुद्विमान्‌ बेधको नीचे लिखे तेलोंको वातरक्तके दाह तथा झूलकी शान्तिके लिये 
वास्तिकर्ममे नस्यमे अभ्यंगमे और सेचनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


मधुयष्टी तेळ। 
मधुयष्ट्यास्तुलायास्तु कषाये पादशोषिते ॥ ८९ ॥ 
तैलाढकं समक्षीरं पचेत्कल्केः पलोन्मितैः । 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । ( १६५७ ) 


शतपुष्पावरीमूर्वांपयस्यगुरुचन्दनेः ॥ ९० ॥ 

स्थिराहसपदीमांसीदिमेदामधुपर्णिमिः । 

काकोलीक्षीरकाकोठीतामलक्यूद्धिपरकेः । 

जीवकर्षेभजीवन्तीत्वकूपत्रनखबालके: ॥ ९१ ॥ 

चे ~ 
भपोण्डरीकमाञिडासारिवैनद्र वितुन्नकैः । 
Ne शोणितम्‌ 

चतुःप्रयोगात्तद्न्ति तैलं मारुतः ॥ ९२ ॥ 

सोपद्रवं साङ्गशूलं सवेगात्रानुग तथा । 

बातासक्पिचदा हार्चिज्वरघं बलवर््धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

पाँच सेर मुलेठीको चालीस सेर जलम पकावे,दश सेर जल शेष रहनेपर उतारकर छानले 

इस क्वाथम तेल चार सेर, दूध चार सेर और सौंफ, शतावर, मूवाँ, पयस्या, अगरु, 
चन्दन, शालूपर्णी, हँसपादी) जटामांसी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकोली, क्षीर- 
काकोली, भूमिआँवला, ऋद्धि, प्माख, जीवक, ऋषभक, दालचीनी, पत्रज, नख, 
नेत्रवाला, पंड्यारेकी छाल, मंजीठ, शारिवा, इन्द्रायणकी जड ओर घनियांको एक 
एक पल लेकर कल्क बनावे और उपरोक्त तेलादिकोंमें मिला पकावे । तेलमात्र शेष 
रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलके नस्य, अभ्यंग, वस्ति और पानमें उपयोग 
किये जानेसे संपूर्ण देहम व्याप्त उपद्रवयुक्त वातरक्त, अंगशूल, पित्तजानेत दाह, 


पीडा, ज्वर यह सब दूर होते हैं ओर बलकी वृद्धि होती है ॥ ८९-९३ ॥ 
सुकुमार तेळ । 


मधुकस्य शतं द्राक्षाखजूराणि परुषकम्‌ । 
मधुक्रोदनपाक्यो च प्रस्थं मुञ्जातकस्य च ॥ ९४ ॥ 
काश्मय्यांढकमित्येतच्चतुद्रोणे पचेदपाम्‌ । 

शेषेऽष्टभागे पूते च तरिमन्तैलाढरकं पचेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तथामलककाशम््याविदारीक्षुरसैः समैः । 

चतुर्सुणेन पयसा कल्कं दत्वा पलोन्मितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कदम्बामलकाक्षोटपस्षबीजकशेरुकम्‌ । 

शृङ्गाटकं शङ्गवेर लवणं पिप्पलीं सिताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जीवनो यैश्च संसिद्ध क्षो द्रमस्थेन संसृजेत्‌ । 
नस्याभयञ्जनपानेषु वस्तौ चापि नियोजयेद्‌ ॥ ९८ ॥ 
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( १६५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातव्याधिषठ सर्वेषु मन्यास्तम्भे हनुग्रहे । 

र्वाङ्गैकाङ्गवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे ॥ ९९ ॥ 

सुकुमारकमित्पेतद्वातासामयनाशनम्‌ । 

स्थिरवर्णकरं तैलमारोग्यबलपुटिदम्‌ ॥ १०० ॥ 

मुलेठी १०० पल, द्राक्षा एक प्रस्थ, खजूर एक प्रस्थ, फालसे एक प्रस्थ, महुः 
एके फूल एक प्रस्थ, बला एक प्रस्य, सुंजातक एक प्रस्थ, कुंभेरके फल एक आढक 
इन सबको चार द्रोण जहमें पकावे । आठवां भाग शेष रहनेपर _ उतारकर छानहे । 
इस छनेहुए काथमं एक आढक तेल मिळावे । तथा भूमिआंवलेका रस, ङुंभेरके 
फोका काथ, विदारीकन्द्का रस और ईखका रस यह सव एक एक आढक, दूध 
चार आढक तथा कदंबकी छाल, आंवले, अखरोट, कमलगट्टे, कसेरू, सिंघाडे, सोंठ, 
संघानमक,पीपल, मिसरी और जीवनीयगणकी संपूर्ण औषधियें एक एक पछ लेकर 
कल्क बनावे । यह कल्क और उपरोक्त तेल, काथ, रस और दूध सच मिलाकर 
पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलका नस्य, पान, अभ्यंग 
और वस्तिकमेमे प्रयोग करनेसे सब प्रकारके वातरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, सवी- 
गगत वातरोग, एकाङ्गात वातरोग, क्षत, क्षीण, क्षतजनित ज्वर और संपूर्ण वात- 
रक्तके विकारोंको नाश करता है तथा अवस्थास्थापक, वर्ण, बळ, आरोग्यता और 
ुष्टिको बढानेवाला हे इसको सुकुमार तेल कहते हैं ॥ ९४-१०० ॥ 
अमृतादितेळ । 

युडूचाँ मधुकं हरवं पञ्चमूलं पुननेवाम्‌ । 

राख्नामैरण्डमूलश्च जीबनीयानि लाभतः ॥ १०१ ॥ 

पलानां शतकेभोगैबेलापञ्चशत तथा । 

कोलबिल्वं यवान्माषान्कुलत्थांश्वाहको न्मितान्‌ ॥ १०२॥ 

काश्मयांणां सुशुष्काणां द्रोणं ब्रोणशतेऽम्भसि । 

साधयेज्जजेरं धौतं चतुर्द्रोणञ्च शेषयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्ता पञ्चणुणं पयः । 

पिष्टा त्रिपलिकञ्चैवे चन्दनोशीरकेशरान्‌ ॥ १०४ ॥ 

पत्रेलासुरुकुष्ठाने तगरं मधुयष्टिकाम्‌ । 

मजिषाष्परञचैव तत्सिद्धं सावयोगिकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । ( १६९९ ) 


वातरक्ते क्षे क्षीणे भारार्चे क्षीणरेतसि । 
वेपनाक्षिपतभग्नानां सवाङ्गेकाङ्गरोगिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
योनिदोषमपस्मारसुन्मादं खञ्जपङ्कताम्‌ । 
हन्यातपुंसवगं चेतत्तेलाग्यममृताह्ृयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गिलोय, मुलेठी, लघु पंचमृल, पुननेवा, एरण्डकी जड, रास्ना और जीवनीयग- 


'णकी जो औषधियें मिळसकें यह प्रत्येक ओषधी सी सी पल लेवे और बला ५०० पल 


लेवे तथा बेर, वेलकी गिरी, यब, उडद, कुल्थी यह प्रत्येक एक एक आढक लेवे 
कुंभेरके सूखे फल एक द्रोण लेे। इन सबको स्वच्छ करेक १०० द्रोण जलमें पकावे । 
चार द्रोण जल शेष रहनेपर उतारकर क्वाथको छानलेवे । फिर इसमें तेल एक द्रोण, 
दूध पांच द्रोण, और लाळ चन्दन, खस, नागकेशर, तेजपत्र, छोटी इलायची, अगर, 
कूठ, तगर, सुळेठी इन सबको तीन तीन पल और मंजीठ आठ पल लेकर कल्क बनावे । 
यह करक और उपरोक्त दूध, तैल, क्वाथ यई सब मिलाकर पकावे। तेलमात्र शेष रह- 
नेपर उतारकर छान ले । इस सावेयोगिक तेलके चतुर्विध प्रयोग करनेसे वातरक्त, 
क्षत, क्षीण,बोझेके उठानेसे उत्पन्न हुई पीडा, शुक्रकी क्षीणता, आक्षेप, कंप, चोट आदि 
लगनेसे उत्पन्न हुई पीडा, सवीगवात, एकांगवात, योनिदोष, अपस्मार, खंजता और 
पंगुपन इन सबको नाश करता हे तथा यह तेल वेध्यादोष निवृत्तकर संतान पैदा कर- 
नेमे परमोत्तम मानागया है इसको अम्रृतातेल कहते हैं ॥ १०१-१०७॥ 
महाप तेल । हि 

पञ्चवेतसयष्टयाहृ फेनिलापञ्ञकोत्पलेः । 

पृथकपञ्चपलेद्मबला चन्दनकिंशुकेः ॥ १०८ ॥ 

जले शृतैः पचेत्तेलप्रस्थं सौवीरसम्मितम्‌ । 

t शीरजीवकषं «_ ~ 
लोघध्रकालीयकोशीरजीवकर्षभकेः समः ॥ १०९ ॥ 
मदयन्तीलतापत्रपञ्नकेशरप्केः । 
प्रपोण्डरीककाश्मय्यैमांसीमेदाप्रियङ्खभिः ॥ ११०॥ 
कुंकुमस्य पलार्देन मञ्जिहायाः पलेन च । 
महापञ्नमिदं तेळं वातसरग्ज्वरनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ 

कमल, वेतस, सुलेठी, बेर, प्माख, नीलकमल यह सब पांच पांच पल लेव । 
सबको कूटकर अठगुने जलर्मे पकावे चौथाई भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
फिर इस काथर्मे तेल एक प्रस्थ, सौवीरक ( कांजी ) एक मस्य तया ठोष, अगर, खस, 
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(१६६० ) चरकसांदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जीवक, ऋषभक, मालतीके पत्र, माधवीके पत्र, कमलकी केशर, पद्मकाष्ठ, पंब्या- 
रेका छिलका, कुम्भेरके फल, जटामांसी, मेदा ओर प्रियंगु इन सबकी एक एक कर्ष 
लेबे केशर आधा पल और मंजीठ एक पल लेकर कल्क बनावे । यह कल्क और 
उपरोक्त काथ तेलादि मिलाकर पकांवे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
इस महापद्मनामक तैलके प्रयोगसे वातरक्त और ज्वर दूर होता है ॥ १०८-१११ 
महाखुट्टाक तेळ । 

पत्चकोशीरयश्याहरजनीकाथसाधितस्‌ । 

स्यात्पि्टेः स्जेमजिष्ठावीराकाकोलिचन्दने: ॥ ११२ ॥ 

खुट्टाकपद्मकामिदे तैलं वाताखदाहलुत्‌ । 

आत्रेयेणाभिवेशाय भाषितं हितकाम्यया ॥ ११३ ॥ 

पद्माक, खस, मुलेठी और हल्दीका काथ चार सेर, तेल एक सेर और राल; 
मंजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन यह सब एक एक पल लेकर कल्क करे । इन 
सबको. मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस खुद्दाकपद्म 
तेलके ~ २०, CN > 0000 ग्रे पु 
तलके प्रयोगसे वातरक्त आर दाह दूर होती हे । यह तेल जगतूके हित चाहनेवाले 
भगवान्‌ आत्रेयजीने अग्निवेशसे कथन किया है ॥ ११३ ॥ ११३॥ 
मघुयष्टि तळ । 

शतेन यष्टिमधुकात्साध्यं दशणुण पयः । 

तरिमस्तेले चतुर्द्रोणि मधुकस्य पलेन तु । 

सिद्ध मधुककाश्मय्येरसेवां वातर्क्ततुत्‌ ॥ ११४ ॥ 

मुलेठी एक सी पल लेकर चार द्रोण जलमें पकांवे। आठवां भाग शेष रहनेपर उता” 
रकर छान लेवे । इसमें दो प्रस्थ तेल और बीस प्रस्थ दूध मिळावे तथा मधुरगणके 
संपूर्ण द्रव्यांको एक एक पल लेकर कल्क बनावे । फिर इसको तेळपाकविधिसे पकावे। 
तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । अथवा मुलेठीके काथ ओर कुम्भेरके काथसे 
इसी प्रकार तेलको सिद्ध करे । यह दोनों प्रकारके तेल वातरक्तको दूर करते हैं ॥ 
शतपाकमधुपर्णी तेळ । 

मंधुपण्यीः पलं पिष्टा तैलप्रस्थं चतुगुंगे । 

क्षीरे साध्य श्वतकुत्वस्तदेव मधुकाच्डतः ॥ ११% ॥ 

सिद्धं देयं त्रिदोषे स्याद्वातास्रश्वासकासनुत्‌ । 

हत्पाण्डुरोगवीसपेकामलादाहनाशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 


.__---दलपपकॅलशरलशरशार्कशारशार्शिशरर्शर्शर्शरशिशार्शिशिशिशशिण 
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अध्याय २९, ] साषाटीकासहिता । (१६६१ ) 


मधुपर्णी ( कुम्भेरके फल या गिलोय) एक पल लेकर पीस लेवे । तेल एक 
प्रस्थ ओर दूध चार प्रस्थ मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
इस तेलमें फिर एक पल मधुपणींका कल्क और चार प्रस्थ दूध मिलाकर पकावे । 
तैलमाज शेष रहनेपर उतारकर छानले । इसी प्रकार एक सीं वार एक एक पल मधु- 
पर्णकि कल्कसे पकाता रहे फिर इस तेलको छानकर प्रयोग करे तो तीनों दोषोका 
वातरक्त, श्वास, खाँसी, हृद्रोग, पाण्डुरोग, विसर्प, कामला ओर दाह नष्ठ होते हैं॥ 
सहस्त्रपाकी तेछ | 
बलळाकषायकल्कयां तेल क्षीरसम तथा । 
सहस्रशतपाक वा वातासृग्वातरोगनुत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
रसायनं श्रेष्ठतममिन्द्रियाणां प्रसादनम्‌ । 
जीवनं बृंहणं स्वरघ्ये शुक्रासृग्दोषनाशनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
बलाका क्वाथ चार सेर, दूध चार सेर, बलाका कल्क चार तोळा ओर तेल एक 
सेर ( ८० तोला ) इन सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र शोष रहनेपर उतारकर 
छानलेवे । इसी प्रकार एक सो वार य! सहस्रवार बला ( खेरेटी ) से पकाया हुआ 
। त्तैलवातव्यावि ओ त [हे तथा यह तेल श्रेष्ठ रसायन इन्द्रियोंको 
| 5 वातव्याधि ओर वातरक्त हो नष्ट करता हैं तथा यह तेल श्रेष्ठ रसायन इन्द्र 
प्रसन्न करनेवाला जीवनदायक पुष्टिकारक और झुक्रविकारनाशक है ॥ ११७॥११८ 
अन्य तेल । 
गुडू चीरसदुःधाभ्यां तेलं द्राक्षारसेन वा । 
सिद्धं मधुक गशमर्यरसैर्वा वातरकनुत्‌ ॥ १३९ ॥ 
गिलोयके काथ और दूध पे सिद्ध कियाहुआ तेल अथवा द्राक्षाके रस और दूघसे 
सिद्धकिया तेल अथवा मुलेठी और ङुम्भेरके रससे सिद्ध किया तेल वातरक्तनाशक हे॥ 
आरनाछ तेळ। 
आरनालाढके तेलं पादं सजरसं घृतम्‌ । 
०३५ (0 0040 CR 
प्रभूते मथितं तोये ज्वरदाहानिनुत्परम ॥ १२० ॥ 
कांजी एक आढक, तेल एक प्रस्थ, राळ एक कुडव इन सबको मिलाकर एकत्र 
पकांवे । इस तेलको अधिकांश जलमें मथकर शरीरपर मालिश करनेसे वातरक्तका 


ज्वर, दाह और पीडा शान्त होती है ॥ १२० ॥ 
पिण्ड तेल । 


समधुच्छिष्टमाखिष्ठे ससजेरसशारिवम्‌ । 
पिण्हतेलं तदयङ्घाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
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(१६६२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-. 


मोम, मंजीठ, राल, शारिवा इन सबके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ तेल माठिश 
करनेसे वातरक्तकी पीडा दूर होती है ॥ १२१॥ 


पित्ताधिक वातरक्तके यत्न । 
दशमूलश्तं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम्‌ । 
परिषेको$निलप्राये तद्वत्कोष्णेन साषेषा ॥ १२२ ॥ 
द्शमुलसे सिद्धाकिये इए दूधका परिषेचन करना अथवा दशमूलसे सिद्ध घृतका 
परिषेचन वातरक्तकी पीडाको शीघ्र दूर करदेता है परन्तु वह सेचन सुहाते सुहातते 
गरम द्रव्यसे करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
स्नेहेमैधुरसिद्दैवा चतुर्भिः परिषेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्षेपकशूलार्ते कोष्णैदोहे तु शीतलैः ॥ १२३ ॥ 
घृत, तेल, वसा, मजा इन चार स्मेहोंको मधुरगणके ढव्यांसे सिद्धकर वातरक्त 
रोगीके शरीरपर गरम गरम सेचन करे तो शरीरका स्तम्भ, आक्षेप, झूल और पीडा 
दूर होती है यादे शीतल कर सेचन करे तो वातरक्तकी दाह दूर होती है॥ १२३॥ 
तद्वद्वव्याविकच्छागे; क्षीरेस्तैलविभित्रितेः । 
निःकाथेजीवनीयानां पञ्चमूलस्य वा भिषक्‌ ॥ १२४ ॥ 
इसी मकार गो, भेड, बकरीके दूधसे सिद्ध किया तै जीवनीयगणके काथके 


साथ मिलाकर अथवा पंचमूलके काथके साथ मिलाकर सेचन करे तो वातरक्तकी 
पीडा झान्त होती हे ॥ १२४॥ 


दाहनाशक यत्न । 
द्राक्षेक्षरसमद्यादि दाषिमस्त्वम्लकाञ्जिकम्‌ । 
सेकार्थे तण्डुलक्षोद्रशर्कराम्बु च शस्यते ॥ ३२५ ॥ 
कुसुदोत्पलपसादैरमेणिहारेः सचन्दने: । 
शीततोयाबुगेदाहे प्रोक्षणं स्परीन॑ हितम्‌ ॥ १२ ६॥ 
चन्द्रपादाम्बुसंसिक्ते क्षोमप्मदलच्छदे । 
शयने पुलिनस्पर्शे शीतमारुतवीजिते ॥ १ २७ ॥ 
चन्द्रनाइस्तनकराः प्रिया नार्यः प्रियंवदाः । 
स्पशंशीताः सुखस्पशा प्रन्ति दाह रुजं कुमम््‌ ॥ १२८ ॥ 


वातरक्तर्मे दाहशांतिके लिये, द्राक्षाका रस, ईखका रस, मद्य, दही, दहीका जल, 
खट्ट कांजी, तण्डुलजल, शहद और खांड मिलाकर परिषेचन करना हितकारक है ! 
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कार 


rr आआसे 
अध्याय २९, ] भाषाटीकासाहिता। (१६६३) 


तथा कुसुद, नील कमल, लाल कमल आदि शीतल फूलों और मणियोंका हार, चंदनका 

लेप, शीतल जलका स्पर्श, और छींटे देना हितकारक है। एवं चन्द्रमाकी किरण और 

शीतल जलके फुआरोंसे शीतल स्थान,रेशमी वख और कमलके फूर्लोसे तथा पत्रोंसे बिछी 

हुईं शीतल शय्या, नदीका किनारा, शीतल जलसे भिंगेहुए पंखेकी वायु, शीतल चंदनसे 

चर्चित शीतलांगी खियाका स्पर्श, मधुर २ बातोंका सुनना, शीतल और सुखदायक 

वर्खोका स्पर्श पित्तप्रधान वातरक्तकी दाह, पीडा ओर क्कान्तिको नष्ट करता है१९५-१२८ 
ळाळी, दाह, शूळ नाशक अन्य यरन । 


| सरागे सरुने दाहे रक्तं सुकत्वा प्रलेपयेत्‌ । 
मङुकाश्वत्थत्वङमांस्ीवीरो दुम्बरशाद्वलेः ॥ १२९ ॥ 
जलजेयेवचूर्णेवा सयष्टयाह्पयो घृतैः । 
सर्पिषा जीवनीयैवी पिषटलेपोऽचिंदाइनुत्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि वातरक्तमें लाली, पीडा ओर दाह हो तो पहिले रक्त निकालकर फिर मुलेठी, 
पीपछवृक्षकी छाल,जटामांसी,काकोली, गूलरकी छाल और शाद्वळ नामक घास अथवा 
कमलके फूल और यव या मुलेठी, दूध और वृत अथवा जीवनीयगणका करक और घृत 
इनमेंसे किसी एकको बारीक पीसकर लेप करे तो पीडा और दाह शान्त होती है १३० 
एलाः पियालं मधुकं बिसं मूलञ्च वेतसात्‌ । 
आजेन पयसा पिष्टा प्रलेपो दाहरागनुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
इलायची, चिरौंजी, मुलेठी, कमलकी डण्डी, वेतसकी जड इन सबको बकरीके 
दृधमें पीसकर लेप करे तो वातरक्तकी दाह और लाली दूर होती है ॥ १३१ ॥ 
प्रपोण्डरीकमञ्जि्ादावीमधुक चन्दनैः । 
सितोपलेरकासक्तुमसूरोशीरप्केः ॥ १२२ ॥ 
लेपो रुग्दाहवीसर्परुकशोफ़विनिबारणः । 
पित्तरक्तोत्तरे तेते लेपान्वातोत्तरे श्रु ॥ १३३ ॥ 
| पंड्यारेकी छाल, मंजीठ, दारुहल्दी, मुलेठी, लाल चंदन, मिसरी, सरपतेकी जड, 
। यर्वोकेसत्त,मसूर, खस और पझकाष्ठ इन सबको बारीक पीसकर लेप करनेसे वातरक्तका 
' शझल,दाह,बिसप,लाली और सूजन नष्ट होती है।यह जितने उपरोक्त लेप और सेचनादि 
' हैं, वित्ताधिक वातरक्तमे करने चाहिये। वाताधिक वातरक्तकी चिकित्सा आगे सुनो ३ है 
वाताधिक वातरक्तके यत्न | 
वातत्नैः साधितैः सिग्पेः सक्षीरेसुद्रपायसे: । 
तिलसर्षपपिण्डैवांप्युपनाहा रुजापहाः ॥ १२४ ॥ 
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(१६६४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ओदकप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्छताः । 
~ गीयोष ~ 
जीवनीयोषधख्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ १३५ ॥ 
स्तम्भतोदरुगायासशोथाङ्ग्रहनाश्ननाः । 
¢. वनीयो "७. ww च: ७ ७”. 
जीवनीयोषधः ख्रेहः सपयस्को रसोऽपि वा ॥ १३६ ॥ 
वाताधिक वातरक्तमें वातनाशक द्रव्योसे सिद्ध किये हुए चिकनाईयुक्त खीर, 
खिचडी, मूंग, तिल, सरसों आदिके पिण्डसे उपनाहस्वेद करे तो बायुकी पीडा शान्त 
होती हे । अथवा जलन, मसह और आनूप जीवोंके मासको हल्दी आदि मिलाकर 
तथा जीवनीयगणकी ओषधियांसे युक्तकर घृत, तेलकी चिकनाई मिला सिद्ध करे 
फिर इस मांसपिण्डसे उपनाहस्वेद करे तो स्तम्भ, तोद, झूल, परिश्रम, सूजन और 
अंगाका जकडना यह सब नष्ट होते हैं । तथा जीवनीयगणसे सिद्ध किया हुआ घी 
और दूध गर्म गर्म सेचन कियाजाय तो वह भी हितकारी है ॥ १३४-१३६ ॥ 
वृत सहचरामूलं जीवन्ती च्छागलं पयः । 
लेपाः पिष्टस्तिास्तद्रड्धूशाः पयसि निवृताः ॥ १३७ ॥ 
क्षीरपिष्टसुमालेपमेरण्डस्थ फलानि च । 
कुष्याच्छूलनिवृत्त्यर्थ शताह्वे वाऽनिलेऽधिके ॥ १३८ 
घी, काले वांसेकी जड, जीवन्ती और बकरीके दूधको मिलाकर गर्म कर लेप 
करना, अथवा तिलोंके कल्कको घीमें भूनकर और दूधमें घोटकर गर्म कर लेप करे 
या अलसी अथवा एरण्डके बीजोंको दूधमें पीस गर्मकर लेप करे अथवा सौंफकी 
दूधमें पीस गर्म गमे लेप करे तो वाताधिक बातरक्तकी शूल दूर होती हे॥३७।३८ 


समूलाग्रच्छदेरण्डकाथे द्विभस्थिकं पृथक्‌ । 

घृतं तेलं वसा मजा चानूपे मृगपक्षिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
कल्कार्थे जीवनीयानि गव्यं क्षीरमथाजकम्‌ । 
हरिद्रोत्पलकुडेलाशताह्वाश्वहनच्छदान्‌-॥ १४० ॥ 
बिल्वमात्रं ृथकपुष्पं काकुभञ्चापि साधयेत्‌ । 
मधूच्छिष्पलान्यष्टो दद्याच्छीतेऽवतारिते ॥ १४१ ॥ 
शूठेनेवादिताङ्गानां लेपः सन्धिगतेऽनिले । 

वातरक्ते खते भन्ने खञ्जे कुब्जे च शस्यते ॥ ३४२ ॥ 
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जन)? | 


अध्याय २९. ] भाषार्टाकासाहिता । (१६६५ ) 


एरण्डकी जड, कोंपळ, पत्र इन सबका क्वाथ आठ प्रस्थ, घृत, तेल, अन्नूपसं- 
चारी जीवॉका मेद और मज्ञा एक एक अय गक दूध चार प्रस्थ, बकरीका दूध 
चार प्रस्थ तथा जीवनीयगणको संपूर्ण औषधियें, हल्दी, नीलकमल, कूठ, इलायची) 
सौंफ, कनेरके पत्ते ऑर अर्जुन वृक्षकी छाल यह सब एक एक पल इन सबको 
मिलाकर स्नेह सिद्ध करे । फिर उतारकर इसमें आठ पल मोम मिलावे । इस लेहका 
लेपन ओर सेचन करनेसे शूलसे पीडित अंग, संघिगत बायु, वायुरक्त, भग्न, खेज, 
कुबडापन, स्रावयुक्त वातरक्त यह सब रोग दूर होते हैं ॥ १३९-१४२ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें चिकित्सा । 
॥ोफगोरवकण्डादोयुक्ते ¢ 
शोफगौरवकण्डावीयुक्ते त्वर्मिन्कफोत्तरे । 
मूत्रक्षारसुरापकघृतमायअने हितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
७. ७ च ~ 
पद्मक॑ त्वक्समधुकं शारिवा चेति तैषृतम्‌ । 
सिद्धं समडु शुक्तं स्यात्सेकाभ्यङ्गः कफोत्तरे ॥ १४४ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें भारीपन, सूजन और खुनली होय तो गोमू, क्षार और 
मद्य मिलाकर पकायाहुआ घृत मालिश करना चाहिये । अथवा पद्मकाष्ठ, दाल- 
चीनी, सुलैठी, शारिवा इन सबका कल्क और ईखके रसका सिरका मिलाकर सिद्ध 
किया घृत सेचन और लेपन करनेसे कफम्रधान वातरक्तकी खुजली और सूजन आदि 
दूर होती है। कोई इस घृतमें सिरकेके साथ शहदका डालना भी कहते हैं४३-४४॥ 
७ ~ 
कषीरं तेलं गवां मूत्रं जलञ्च कटुकः शतम्‌ । 
परिषेकाः प्रशस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥ १ ४५ ॥ 
लेपः सर्षपनिम्वा्कहिंसाक्षीरतिलेहितः । 
षठः सिद्धः कपित्थत्वगषृतक्षीरेः ससक्तुमिः ॥ १४६ ॥ 
मी से सि कफाधिक वातरक्तमें 
तेल, गोमूत्र और जलको त्रिङटेके चुणसे सिद्धकर कृकी 
ला चाहिये। सफेद सरसो,नीमकी छाल,आककी जडकी छार,हीसकी जडकी 
छाल, दध और तिल इन सबको मिलाकर लेप करना अथवा केथका गूदा,दालचीनी, 
घी र सत्त मिलाकर लेप करना कफाधिक वातरक्तम हितकारी है४५॥ ४६॥ 
न डे वावकफाधिक वातरक्तका यत्न । 
द्वे हरिद्र वचागोरधूमकुठशताहिकाः । 


प्रलेपः शूलचुद्दातरके वातकफोत्तरे ॥ १४७ ॥ 
तगरं त्वक्शताद्वैला कुडे सुस्त हरेणुका । 


५७ 
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(१६६६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दारु व्याघ्रनखं चःम्लपिष्टं वातकफातिलुत्‌ ॥ १४८॥ 

_ कफवाताधिक वातरक्तमें हल्दी, दारुहर्दी, बच, सफेद सरसों, घरका धूम, कूड 
ओर सौंफको मिलाकर लेप करना हितकारी है । अथवा तगर, दालचीनी, सौंफ, 
इलायची, कूठ, नागरमोथा, रेणुका, देवदारु ओर व्याघ्रनसीको कांजी अथवा सिर- 
केमें मिलाकर लेप करनेसे बातकफाधिक वातरक्तकी पीडा दूर होती हे १४७॥ १४८ 


A ०9 / ७ 


मधुरियोहितं तद्वद्वीजं भान्याम्लसंयुतम्‌ । 
मुहूर्त ठिप्तमम्लेथ सिशचेद्वातक्फोत्तरे ॥ १४९ ॥ 
मीठे सुहांजनके बीज, धानांकी कांजीमें पीसकर लेप करे। दो घडीके अनन्तर गरम 


(2 ha 


कांजीसे सेचन करे तो कफवाताधिक वातरक्तक्गी पीडा शान्त होती है ॥ १४९ ॥ 
त्रिदोष वातरक्तमें यत्न । 


त्रिफलाव्योषपत्रैलास्त्वकक्षीरं चित्रकं वचाम्‌ । 

विडङ्गं पिप्पलीमूलं लोमशं वृषकत्वचम्‌ ॥ १५० ॥ 

ऋद्धि तामलकीं चव्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 

कल्क लिप्तमयस्पात्रे मध्याह्ने भक्षयेत्ततः ॥ १५१ ॥ 

वर्जयेद्पिशुक्तानि क्षारं वैरोधकानि च । 

वातास्ने सवेदोषेऽपि हितं शूलादित परम्‌ ॥ १५२ ॥ 

त्रिफला, त्रिङुटा, पत्रज, इलायची, वंशलोचन, चित्रक, वायविडंग, वच, पीप” 

लामूल, जटामांसी, अडूसा, दालचीनी, ऋद्धि, भूमिआंवला ओर चव्य इन सबको 
सम भाग लेकर बारीक पीसले । इस कल्कको जलके संयोगसे लोहके पात्रम लेप 
करे । लेप सूखनेपर मंध्याहमें इस पात्रमेसे उस औषधको निकालकर मात्रानुसार 
खावे तथा दही, सिरका, क्षार ओर विरुद्ध भोजनका त्याग रक्‍खे तो सर्वदोषजानित 
वातरक्तकी पीडा भी शान्त होती है ॥ १५०-१५२ ॥ 


बुद्धा स्थानविशेषांश्व दोषाणाञ्च बलाबलम्‌ । 
चिकित्सितमिदे कुष्योदूहापोहविकल्पावित्‌ ॥ १५३॥ 


दोषोंके स्थानविशेष, बळाबळ और विकल्पको तकेवितकंद्वारा निश्चय करके उनके 
अनुसार ही औषधिर्योका घटाव बढाव आदि करताइुआ बुद्धिमानवैद्य चिकित्सा करे॥ 


कुपिते मागेसरोधान्मेदसो वा कफस्य वा । 
अतिवृद्धयानिलेनादी शर्तं ख्रहनबंहणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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अघ्याय २९, ] भाषाटीकासहिता। ( १६६७) 


Neo 


व्यायामशोधना रिष्टमूतरपानोवरेचनैः। 
तक्राभयाप्रयोगैश क्षपयेत्कफमेदसी ॥ १५५ ॥ 
यादे मेद अथवा कफद्वारा मार्ग रुकजानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर बढजाय 
तो पहिले खेहन ओर बृंहण क्रिया करना हितकारी नहीं इसलिये ऐसे समय पहिले 
कफ और मेदको क्षीण करना हितकारक है उस कफ और मेदके क्षय करनेके लिये 
ब्यायाम, शोधन, अरिष्ट और गोमूत्रका प्रयोग करना तथा विरेचन कराना तळ 
तथा इरडका प्रयोग करना हितकारक होता है ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
बोधिवृक्षकषायं तु पिवेत्तं मधुना सह । 
वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
बोधिवृक्ष ( पीपल ) के छिलकेका क्वाथ शहद मिलाकर पीनेसे त्रिदोषज 
दारुण वातरक्तकी शीघ्र शान्ति होती है ॥ १५६ ॥ 
पुराणयवगोधूममध्वरि्टासवैस्तथा । 
शिलाजतुप्रयोगैश्च युग्युलोमाक्षिकस्य च ॥ १५७॥ 
पुराने यव, गेहूँ, शीघु, आरिष्ट, आसव तथा शिलाजीत, गूगुल और शहदका प्रयोग 
करनेसे कफ मेदकी शान्ति होती है तथा ब्रिदोषज वातरक्त भी शान्त होता है १५७ 
पश्चाद्वाते क्रियां कुग्योद्वातरक्तप्रसादनीम्‌ । 
गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेद्वा तद्विवजेयेत ॥ १५८ ॥ 
जब कफ और मेद्‌ शान्त होजाय तो वातरक्तनाशक लेहादिकी क्रिया करना 
हितकारक होता है । गंभीरवातरक्तमें यदि वायुद्रारा रक्त अत्यंत आक्रान्त होजाय तो 
उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥ १५८ ॥ 
रक्तपित्तातिवृद्ध्या तु पाकमाशु नियच्छाते । 
भिन्नं स्रवति वा रक्तं विदग्धं पूयमेव वा ॥ 1५९ ॥ 
तयोः क्रिया विधातव्या व्यधशोधनरोपणेः । 
कुष्यांदुपद्रवाणाञ्च क्रियां स्वात्स्वाचिकित्सितात ॥ १९० ॥ 
क्तापित्तकी अत्यंत वृद्धि होनेसे वातरक्त शीघ्र पाकको प्राप्त होजाता है उस समय 
खचा फटकर विदग्ध रक्त तथा राध निकलने ळगती है । ऐसे समय पाक और 
स्सवकी झान्तिके लिये व्यघन, शोधन और रोपण क्रिया करना हितकारी है । ओर 
बातरक्तमें जो उपद्रव होते हैं उनकी उपद्र्वानुसार स्वतन्त्र चिकित्सा करना चाहिये॥ 
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(१६६८) चरकसँहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छोका:-हेतुस्थानानि मूलञ्च यस्मात्मायश्व सन्धिषु । 
कुप्यति प्राक्‌ च तद्रूप द्विविधस्य च लक्षणम्‌ ॥ 3६१ ॥ 
पृथग्मिन्नस्य लिङ्गञ्च दोषाधिक्यसुपद्रवाः । 
साध्यं याप्यमसाध्यञ्च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ १६२ ॥ 
वातरक्तस्य निर्दिष्टाः समासव्यासतस्तथा । 
महषिणाम्निवेशाय तथेवावस्थिकी क्रिया ॥ ३६३ ॥ 
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इति भी चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने वातरक्तचिकित्सितं 
नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


यहां अध्यायके उपसंहारमे छोक हैं कि-इस वातरक्त चिकित्सितनामक अध्या- 
यमे बातरक्तके हेतु, स्थान, मूल, जिसालिये इसका कोप सन्धियांमें होता है, पूर्वरूप, 
उत्तान और गम्भीर दो भेद, उनके लक्षण, विशेषरूपसे भिन्न २ लक्षण, दोषोकी 
अधिकताके भेदसे उपद्रव, साध्य, याप्यसाध्य, असाध्य, क्रियासाध्य यह सब तथा 
समयानुसार अवस्थाभेदसे चिकित्सा महार्षे आत्रेयजीने संक्षेप और विस्तारसे आग्नि- 
वेशके प्रति वर्णन की है ॥ १५१-१६३ ॥ 

झाते श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटेयालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादतैद्यो पाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 


ON 


आषाटीकायां वातरक्ताचाकास्सितं नामकोर्नात्रशाउध्यायः ।। २९ ॥ 


त्रिशोऽष्यायः। 
` अथातो योनिव्यापच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ र 
अब हम योनिव्यापत्‌ चिकित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान आत्रेयजी कहने लगे ॥ 


दिव्योपधिजलस्वादुधातुचित्रशिलावति । 

पुण्ये हिमवतः पार्श्व सुरसिद्धनिषेविते ॥ १ ॥ 
विहरन्तं तपोयोगात्तत्वज्ञानाथेदारीनम्‌ । 

कृष्णा्रेय जितात्मानमञ्निवेशोऽथ पृष्ठवान्‌ ॥ २ ॥ 
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अध्याय ३०, ] आषाटीकासहिता । ( १६६९ ) 


दिव्य औषाधिर्योसि शीतल, मधुर जल, चित्र विचित्र धातु और शिलाओसि 
शोभायमान तथा देवता, सिद्ध और ऋषियोंसे सेवन किये हुए पुण्यजनक हिमवान्‌ 
पर्वतके पा्श्वमे तप, योगके बलसे तत्वज्ञान और परमार्थदर्शी बिहार करतेहुए जितात्मा 
कृष्ण आत्रेयजीसे -आग्नेवेश पूछने लगे ॥ १॥ २॥ 
भगवन्‌ ! यदपत्यानां मूल नार्य्यः परं नृणाम्‌ । 
~ ~ ०) le SNS EON रतै 
ताहूघाता गदश्वासा [कयते योनिमाश्रितः ॥ ३॥ 
तस्मात्तेषां समुसत्तिसु्न्नानाञ्च लक्षणम्‌ । 
भरे. ७५७५ ST ~ 
आध भाठाभच्छाम प्रजाबुयहकाम्यया ॥ ४ ॥ 
हे हे भगवन्‌ ! संपूर्ण मनुष्योंकी राते और सन्तानकी उत्पत्तिका मूलस्वरूप खियें 
ही हैं उन स्त्रियांकी योनिमें रोगांके उपस्थित होनेसे सन्तान आदि सुखका भी बिघात 
होता है इसलिये उन योनिर्योमे होनेवाली रोगोंकी उत्पात्ति और उत्पन्न हुए रोगोंके 
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लक्षण और उनकी चिकित्सा प्रजागणके हितके लिये कृपाकर कथन कीजिये॥ ३॥४॥ 
इति शिष्येण पृष्टस्तु प्रोवाचषिवरोऽत्रिजः । 
बिंशतिव्यापदो योनेनि दिष्टा रोगसंग्रहे ॥ ५ ॥ 
मिथ्याचारेण ताः श्रीणां परदृष्टेनाचेवेन च । 
जायन्ते बीजदोषाच देवाच श्रृणु ताः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
शिष्यके इस प्रकार पूछनेपर महर्षि आत्रेयजी कहने लगे कि-रोग संग्रह अर्थात्‌ 
“ सूत्स्थानके अष्टोदुरीय अध्यायमें ” बीस प्रकारके, योनिरोगोका कथन कर आये 
हैं वह रोग ख्रियोके मिथ्या आहार विहारसे और मासिक ऋतुके दुष्ट होनेसे तथा 


बीजदोषसे और देवसे उत्पन्न होते हैं । उन सबके पृथक २ बर्णनको श्रवण करो ॥ 
वातदूषित योनिके ळक्षण । 


वातलाहारचेष्टाया वातलायाः समीरणः । 

विवृद्धो योनिमाश्रित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 

स्तम्भं पिपीलिकासप्तिमिव ककेशताँ तथा । 

करोति सुमिमायासं वातजांश्रापरान्‌ गदान्‌ ॥ ८ ॥ 
सा स्यात्सशब्दरुकफेनतनुरक्षा चंवानिलात्‌ ॥ ९ ॥ 


` वातप्रधान स्रीके वातकारक आहार ओर चेष्टादिकोंके खेवनसे वायु विकृत होकर 
योनिमें आश्रित हो पीडा, तोद, स्तम्भ, चीटियोके चळनेकीसी सरसराहट, कर्कशता, 
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( १६७०) चरकसंहिता । [ चिकिर्तितस्थान= 


LN [a 


सुपि ( शून्यता ) तथा थकावट और बातजनित रागांका करता है । उस यो क्त 
योनिवाली ख्रीको झागदार,झूल और शब्दयुक्त रूक्ष तथा थोडा २ मासिक रज आता है॥ 
दूषितपित्तयोनिके लक्षण । 
व्यापत्तथाम्ललवणक्षाराद्यः पित्तजा भवेत्‌ । 
दाहपाकज्बरोष्णात्तां नीलपीतासितात्तेवा । 
भुशोष्णकुणपस्रावा योनिः स्थालित्तदूषिता ॥ १० ॥ 


उसी प्रकार पित्तप्रधान खींके खटाई,नमक और क्षार आदि उष्ण पदार्थोके अत्यंत 

सेवनसे पित्तजनित योनिरोग उत्पन्न होता है । पित्तजनित योनिरोगमें-दाह, पाक, 

ज्बर,उष्णता,नील, पीत और असितवर्णका मासिक ऋतु आता है तथा मासिक ऋतुका 

सत्राव-गर्म और मुर्देकी सी गंधवाला होता है यह पित्तदूषित योनिके लक्षण है॥१०॥ 
ककदूषितयोनिके लक्षण । 


ON NES has 


कफोऽभिष्यान्दिभिृद्धो योनिञ्चेद्‌ दूषयेत्खियाः । 
सशीतां पिच्छिलां कुय्योत्कण्डूप्रस्ताल्पवेदनाम्‌ । 
पाण्डुवर्णा तथा पाण्डुपिच्छिलात्तववाहिनीस ॥ ११ ॥ 
कफप्रधान ख्रियाके शरीरमें कफकारक ओर अभिष्यन्दी पदाथोँके सेवनसे कफ 
अत्यंत बढकर योनिको अत्यंत दूषित कर देती है । फिर उससे योनि किंचित्‌ 
शीतल पिच्छिल खुजलीयुक्त होती है तथा मन्दमन्द पीडा और पाण्डुवर्णयुक्त 


होजाती है उस योनिसे पाण्डुबणे और पिच्छिछ मासिकरज आता है॥ ११ ॥ 
त्रिदोषदूषितयोनिके लक्षण । - 


समश्चत्या रसान्सर्वान्दूषयित्वा जयो मलाः ॥ १२ ॥ 
योनिगभोशपस्थाः स्वेर्यानि युञ्जन्ति लक्षणेः । 
सा भवेद्दाहशूलात्तो श्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥ १३ ॥ 

- खिर्योके त्रिदोषकारक आहार विहारके सेवन करनेसे तीनों .दोष कुपित होकर 
उनकी योनि आर गर्भाशयमे प्राप्त हो अपने लक्षणोयुक्त योनिरोगको उत्पन्न करते 
हैं जिससे योनि दाइ ओर शूलसे पीडित होजाती है तथा उसमेंसे सफेद और पिच्छिल 
स्राव होने लगता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

है रक्तपित्तदूषितयोनिके छक्षण । 
रक्तपित्तकरेनांय्या रक्तं पित्तेन दूषितम्‌ । 
अतिश्रवत्ेते योन्यां लब्षे बीजेऽपि साऽप्रजा ॥ १४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by,S3 Foundation USA 


अध्याय ३०. ] आषाटीकासहिता ( ६७९१) 


खियोको रक्तपित्तकत्ता पदार्थोके सेवन करनेसे रक्तापेत्तदूपित योनिरोग होता है 
उससे योनिद्वारा रक्तका अत्यंत स्राव होने लगता है रक्तपित्तदूपित योनिवाली स्री 


यादे बीजको ग्रहणकर भी ठेवे तो भी गर्भ नहीँ रहसकता अर्थात्‌ त्राव ही होज़ा- 


ताह । कोई ऐसा मानतेहें कि इस खीको गर्भ होजानेपर भी ऋतुखाव बन्द नही होता 


इससे बहु संतानवाली नहीं हाता ॥ १४॥ 
अरजस्का योनि । 


योनिगभाशयस्थं चेतित्तं संदूषयेदसक्‌ । 
साऽरजस्का मता काश्येवेवण्यंजननी भृशम्‌ ॥ १५॥ 
यादे योनि और गर्भाशयस्य पित्त आवको दूषित करे ती उस योनिको अरः 


`^, जसका कहते हैं । क्योंकि इस योनिसे रजका स्राव नहीं होता । इस योनिवाली स्री 


विवर्णतायुक्त और अत्यंत कृश होजातीहे ॥ १९ ॥ 
भचरणा योनि। 
योन्यामधावनात्कण्डूं जाताः कुवन्ति जन्तवः । 
सा स्यादचरणा कण्डरा तयातिनरक्ाङ्किणी ॥ १६॥ 
योनिको न धोनेसे योनिमें सूक्ष्म कीडे उत्पन्न होकर खुजलीको करते हैं। उस 
अत्यंत खाजके होनेसे खीको हरसमय पुरुषके संभोग करनेकी अत्यंत पीडा होती है॥ 
अतिचरणा योनि । 
पृत्ररोऽतिव्यवायेन शोफसुपतिरुजः स्रियाः । 
करोति कुपितो योगो सा चातिचरणा मता ॥ १७॥ 
अत्यंत मैथुनकै करनेसे वायु कुपित होकर स्रीकी योनिमें सूजन सुप्ति और 
पीडाको उत्पन्न करती है उस योनिको आतिचरणा कहते हैं ॥ १७ ॥ 
प्राक्चरणा योनि । 


भैथुनादातिबालापाः पृष्ठजङ्घोरुपंक्षणम्‌ । 
रुजयन्दूषयेद्योनिं वायुः प्राक्चरणा हिसा ॥ १८ ॥ 
अति छोटी अवस्थामै खी यदि मैथुन करे तो उसके वायु कुपित हो पीठ, कमर, 
उरू और वंक्षणमें पीडा उत्पन्न कर योनिको दूषित कर देती हे । इसको प्राकच- 


रणा योनि कहते हैं ॥ १८ ॥ ु 
उपप्छुवा योनि । 


गर्भिण्याः छेष्मलाःयासाच्छदिश्वासावानेग्रहात । 
वायुः कुद्धः कफ योनिमुपनोय प्रदुषयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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( १६७२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पाण्डु सतोदमास्राव श्वेत स्वति वा कफम्‌ । 
कफ्वातामयव्याप्ता स्ता स्याद्योनिरुपप्लुता ॥ २० ॥ 
यादे गर्भवती स्री अत्यन्त कफकारी पदार्थोका सेवन करे तथा वमन और 
श्वासके वेगको रोक लेवे तो उस वमन और श्वासके रोकनेसे कुपित हुआ बायु बढे 
हुए कफको योनिमें लेजाकर उसको दूषित करदेता है उससे गर्भकी अवस्थामेंही पाण्डु- 
बणे, तोद्युक्त, सफेद वर्णका स्राव योनिद्वारा होने लगता है । अथवा केवल कफका 
ही राव होता हे । इस प्रकार वात और कफकी पीडासे व्याकुल योनिको उप- 
प्ता कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
ल्‌ परिष्छुता योनि । 
पित्तठाया नृसवासे क्षवथूहारधारणात्‌ । 
पित्तसंमूच्छितो बायुर्योनिं दूषयति ख्रियाः ॥ २१ ॥ 
शूना स्पशोक्षमा सार्तिनींठपीतमसृकू स्रवेत्‌ । 
श्रोणिवंक्षणपृष्ठार्त्तिज्व॒रात्तांयाः परिप्लुता ॥ २२ ॥ 
पित्तप्रधान प्रकृतिवाली स्री यादै मेथुनके समय हिचकी और डकारके वेगको रोक 
लेवे तो उसके शरीरमें पित्तयुक्त वायु कुपित होकर योनिको दूषित कर देता है, उससे 
योनिमें सूजन, स्पशेका न सहना ओर पीडा यह लक्षण होते हैं, तथा नीले और पीले 
वर्णका रक्तस्राव होता है और उस ख्रीके नितम्ब वंक्षण और पीठमें पीडा उत्पन्न होजाती 
और ज्वर भी होता है। इन लक्षणोंबाली योनिको परिप्डता योनि कहते हैं २१॥२२ 
उदावृता योनि । 
वगोदावत्तेनाद्योनिसुदावत्तेयतेऽनिलः । 


सा रुगात्ता रजः ऊच्छरेणोदावृत्तां विसुञ्चति ॥२३॥ 

आचेवे सा विसुक्ते तु ततक्षणं लभते सुखम्‌ । 

रजसो गमनादूड ज्ञेयोदावर्चिनी बुबैः ॥ २४ ॥ 

अधोवेगोंके रोक ठेनेसे कुपित हुआ वायु योनिका वेग ऊपरकी ओर कर देता है 
वह योगे बडे कटके साथ थोडेसे रुधिरको त्याग करती हे और योनिमें अत्यंत शूळ 
होता है उसको उदाबृता योनि कहते हैं । उदाबृता योनिसे मासिक ऋतुका रज 
निकल चुकनेपर उसको शान्ति प्राप्त होती हे । मासिक रजका वेग ऊपरकी ओर 
होनेसे उसको बुद्विमान्‌ उदावर्तिनी योनि कहते हैं ॥ २३ ॥ २४॥ 
कर्णिनी योनि । 


अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिलः । 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । ( १६७३ ) 


कर्णिकां जनयेद्योनौ छेष्मरक्तेन मूर्चिछतः । 
रक्तमार्गावरोधिन्या सा तया कार्णिी मता ॥ २५ ॥ 
छोटी अवस्थामें अथवा बेसमय गर्भ धारण करनेसे गर्भद्वारा पीडित हुआ वायु 
योनिमे कर्णिका उत्पन्न कर देता हे । यह कर्णिका कफ और रक्तसे संसृष्ट होती है 
और रक्तके मार्गको रोकनेवाली होती हे । इस योनिको कणिनी कहते हैं॥ २५ ॥ 
पुत्रघ्नी यौनि । 
रोक्ष्याद्वायुयंदा गर्भ जातं जातं विनाशयेत्‌ । 
दुष्टशोणितजं नाय्याँः पुत्रत्नी नाम सा मता ॥ २६ ॥ 
जिस ख्रींके दूषित रजसे उत्पन्न हुए गर्भको रूक्षतासे कुपितहुआ वायु नष्ट करदे 
और जबजब गर्भ उत्पन्न हो तब ऐसेही नष्ट कर दिया करे तो उस खीकी योनिको 
पुत्रघ्नी योनि कहते हैं ॥ २६ ॥ 
अंतसुंखीयोनिके लक्षण । 
व्यवायमतितृप्ताया भजन्त्यास्त्वत्र पीडितः । 
वायुर्मिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्रोताति संस्थितः ॥ २७ ॥ 
वक्र यत्याननं योन्याः सास्थिमांसानिलार्चिभिः ॥ २८ ॥ 


शृशार्तिमेथुनासक्ता योनिरन्तसुखी मता ॥ २९ ॥ 
अत्यंत भोजनके अनन्तर यदि सूर्खतापूर्वक विकृतरूपसे शयनकर मैथुन करावे 
तो योनिके बीचमें रहनेवाला वायु योनिके मुखको टेढा कर देता है। तब योनिके 
अस्थि और मांसमें वायुकी पीडा और योनिमें भी अत्यंत पीडा करता है। i वह 
खी मैथुन करनेमें असमर्थ होजाती है । इस योनिको अंतर्मुखी योनि कहते है २७-२९ 
सूचीमुखी | नि 
गर्भस्थायाः खिया रोक्ष्याद्वायुयानिं प्रदूषयन्‌ । 
मातृदोषादणद्वारां, कुष्योत्सूचीएुखी तु सा ॥ २० ॥ 
मातांके दोषसे रूक्ष वायु गर्भमें स्थित कन्याकी योनिको दूषित कर देता है। उससे 
उस कन्याकी योनि बहुत सूक्ष्म छिद्रवाली होती दे उस योनिको सूचीमुखी योने कहतेहें॥ 
शुष्का । 


व्यवायकाले रुन्धन्त्या वेगात्मकुपितोऽनिलः। 
कुथ्यौद्विण्मूत्रसङ्गात्ति शोष योनिसुखस्य च २१ ॥ 
मैथुनके समय जो खी मलमृत्रोंके बेगोंको रोकलेती है उससे ल हुआ वायु 
योनिको सूखी बना देता है । इस योनिको झुष्का योनि कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
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९१६७४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


घामिनी । 
पृडहात्सपतरात्राद्वा शुक गर्भाशयं गतस्‌ । 
सरुजं नीरुजं वापि या खवेत्सा च वामिनी ॥ ३२ ॥ 
जिस ख्रीकी योनि गर्भाशयमे गराप्तहुए वीर्यको पीडाके साथ अथवा बिना ही पीडासे 
छ; या सात दिनके बाद निकाल डाले उसको वामिनी योनि कहते हें॥ ३२॥ 
षण्डीके लक्षण । 
बीजदोषात्तु गभेस्था मारुतोपहताशया । 
ृद्वेषिण्यस्तनी चेव षण्डी स्यादलुपक्रमा ॥ ३३ ॥ 
बीर्यके दोपके कारण वायु गर्भमै स्थितहुई कन्याके गर्भाशयको हनन कर देता है। 
बह कन्या स्तन रहित और योनि रहित तथा पुरुषसे द्वेष करनेवाली होती है इस ख्रीको 
घण्डी कहते हैं । यह असाध्य होती है अर्थात्‌ उसकी कोई चिकित्सा नहीं ॥ ३३ ॥ 
> महायोनिके छक्षण (>> हक 
विषमादुःखशय्यायां मेथुवात्कृपितो निल; । 
गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखे विश्म्भयेत्स्चिया: ॥ ३४ ॥ 
असंवृतसुखी सार्चा रुक्षफेनासवाहिनी । 
मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्ववक्षणशूलिनी ॥ ३७ ॥ 
विकृत शय्यापर शयन करके मेथुन करनेसे वायु कुपित होकर गर्भाशय और 
योनिके मुखको विष्टब्ध कर देता है जिससे योनिका मुख खुलासा रहजाता है । इससे 
झागदार मासिक ऋतुका खाव होता है और योनिका अन्तर्वतीं मांस उन्नत रहता है 
खीके संधि और पंडूम शूल रहता हे । इस योनिको महायोनि कहते हैं ॥३४॥३५॥ 
इत्येतैलेक्षणेः प्रोक्ता विंशतियोनिजा गदा: । 
न शुक्रं धारयत्येमिदेषियोनिरुपद्ुता ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्गर्भं न गृह्णाति खी गच्छत्यामयान्बहून्‌ । 
सुल्माशेःपरदरादींश्व वाताद्रेश्वातिपीडनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार इन रक्षणोंसे बीस प्रकारके योनिरोग होते हैं । इन रोगोंसे बिगडी हुई 
योनि बीर्षको धारण नहीं कर सकती । इसलिये इन बीस प्रकारके योनिरोगोंवाली 
स््रिये गर्भको धारण न करके गुल्म, बवासीर और प्रदरादिक तथा वातजनित बहु" 
तसे रोगोंसे पीडित रहती हैं ॥ १६ ॥ ३७ ॥ 
आसां पोडश यास्तासामाद दे पित्तदोषजे । 
पारेप्ुता वामिनी च वातपित्तात्मिके मते ॥ ३८ ॥ 
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अध्याय ३०. ] माषाटीकासहित्ता । ( १६७५ ) 


कणिन्युपप्छुते वातकफाच्छेषास्तु वातजाः । 
we » ४७ ८ ~ A ७ 
देह वातादयस्तासां तैलिंङ्गैः पीडयान्ति हिं ॥ ३९ ॥ 


इन बीस मकारके योनिरोगोंमे चार पहिलेके साधारण छोडकर बाकी सोलह 
योनिरोगोमे रक्तपित्तज योनि और अरजस्क्रा यह दो योनिरोग पित्तज होते हैं । परि” 
पहता ओर वामिनी योनि व।तपित्तात्मक होती हे । कानी और उपप्डता वातकफा - 
त्मक होती है ! इनके सिवाय अचरणा, आतिचरणा, प्राकचरणा, उदावात्तैनी, पुत्नप्ती, 
अंतर्षुखी, सूचीमुखी, शुष्का, षंडी ओर महायोनि यह सब वातात्मिका होती हैं । 
इनमे वातादि दोष अपने २ लक्षणोंसे शरीरको पीडित करते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
वातज योनिरोगोंकी चिकित्सा । 

खेहनस्वेदबस्त्यादिवातलास्वनिलापहम्‌ । 

कारयेद्रक्तपिचत्रं शीतं पिचळतासु च ॥ ४० ॥ 

शरेष्मलासु च रूक्षोष्णं कर्म कुष्योद्विचक्षणः । 

सान्निपात विमिश्रन्तु संसृष्टासु च कारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


वातजनित योनिरोगोंमें स्नेहन, स्वेदन, वस्तिकमे आदि वातनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । और पित्तजनित योनिरोगांमें रक्तपित्तनाशक शीतल क्रिया करनी चाहिये 
और कफजनित योनिरोगोंमं रूक्ष और उष्ण क्रिया करना हितकारक है तथा चतुर 
वैद्य त्रिदोषज और इन्द्रज योनिरेगोंमें दोषाठसार मिलीजुली चिकित्सा करे४०॥४१ 
खिग्धस्विन्लां तथा योगिं दुःस्थितां स्थापयेत्युनः । 
पाणिना नामयेजििह्यां संबूतां वर्षयेत्पुनः ॥ ४२ ॥ 
प्रवेशयेन्निःसृताञ्च विवृतां परिवच्तेयेत्‌ । 
योनिः स्थानापवृत्ता हि शल्यभ्रूता खिया मता ॥ ४३ ॥ 
वातज योनिरोगोंमें योनिको स्नेहन और स्वेदन करके यादि वह विषमस्थ हो तो 
उसको ठीक स्थानमें स्थापित करदेना चाहिये । टेढी योनिको हाथसे व सीधी 
करदेना चाहिये संकीर्ण योनिको यथोचित विवृत करदेंवे। बाहर निकली हुई योनिको 
भीतरकी ओर करंदेंवे। विवृत योनिको यथोचित रीतिपर समवृत्त करदेना चाहिये । 
क्योंकि अपने स्थानसे पतितहुई योनि खियांको शल्यकी समान दुःखदाई होतीहि४२-४३ 
सवौ व्यापन्नयोनिन्तु कमेमिवेमनादिभिः । 
मृदुभिः पश्चभिनांरी स्तिग्धरिवन्नास॒पाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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( १६७६ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान - 


सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म विधी यते । 
वातव्याधिहरं कमै वातात्तानां सदा हितस्‌ ॥ ४५ ॥ 
सब प्रकार व्यापन्नयोनियोंमें प्रथम स्नेहन ओर स्वेदन करके वमनादि पंचकर्मोको 
मृढुरीतिसे प्रयुक्त करे । जब स्री सब प्रकार शुद्ध होजाय तो बाकी रहे कर्मको विधि- 
वत्त करना चाहिये । अर्थात्‌ योनि विकृत हो तो उसको उचित रीतिपर ठीक करदेना 
चाहिये । यदि योनि वायुसे व्यापन्न हो तो वातनाशक क्रिया करना चाहिये ४४॥४५ 
ओदकानूपजेमीसैः क्षीरेः सतिलतण्डुछै: । 


सवातव्वौषधैवाडी कुम्भीस्वेदैरुपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
युक्तां ठवणतेलेन साश्मप्रस्तरसडरे: । 
स्विन्नां कोष्णाम्बुसिक्ता ङ्गां वातघेभोजयेदरसे: ॥ ४७ ॥ 
वातजनित योनिरीगमे जलज ओर आनूप जीवोंके मांस, दूध, तिल, चावळ और 
वातनाशक आषधिय इन सबको मिलाकर नाडीस्बेद और झुम्भीस्वेद्‌ करना चाहिये । 
तथा ऐसी ख्रीको नमक और तैलके योगसे अश्मघनस्वेद, प्रस्तरस्वेद और संकर- 
स्वेदके प्रयोगद्वारा स्वेदन करे, फिर गर्म जलके साथ सेचन करे और गर्म जलसें 


स्नान करा वातनाशक मांसरसोके साथ भोजन करावे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
टे बढाद्तिछ या घृत । 


बलाद्रोणद्दयकाथे घततैलाढकं पचेत्‌ । 

स्थिरापयस्याजीवन्तीवीरषभकजीवकेः ॥ ४८ ॥ 

श्रावणी पिप्पलीमूलपीलमाषाख्यपार्णिभिः । 

शकेराक्षीरकाकोलीकाकनासाभिरेव च ॥ ४९ ॥ 

` 0७ A A ७० ० & 
पिष्टश्वतुणणक्षीरासिडै पेयं यथाबलम्‌ । 
वातपित्तकतान्‌ रोगान्‌ हत्वा गर्भे दधाति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
बलाका काथ दो द्रोण लेकर इस काथमे एक आढक घृत अथवा तेल मिलावि 

और नीचे लिखी हुई शालपण्योदि औषधियाका कल्क मिलावे । जेसे शालपर्णी, 
वयस्या (दुग्धिका या क्षीरविदारी), जीवन्ती, काकोली,ऋषभक, जीवक, गौरखमुण्डा, 
पीपलामूल, पीडपणीं, माषपर्णी, खांड, क्षीरकाकोली और काकनासा । यह प्रत्येक 
एक एक पल लेकर कल्क बनावे । यह कल्क और चार आढक दूध उपरोक्त घृत 
और काथमें मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर या तेल हो तो तेलमात्र शेष . 
` रहुनेपर उतारकर छान ढेबे । यह घृत मात्रानुसार पीनेसे वात और पित्तजनित यौनि” 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । (१६७७) 


रोग दूर होकर स्त्री गर्भको धारण करती है । यदि उन्ही औषधियोंसे तेल सिद्ध 
र Las ° ७, ~ =e 

किया हो तो उसको वस्तिकमे, अभ्यंग, नस्य ओर पीनेमें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ` 

काश्मथ्यादि घव । 


काश्मय्येत्रिकठाद्राक्षाकासमदेपरुषके: । 
पुननेवाहरिद्राभ्यां काकनासासहाचरेः ॥ ५३ ॥ 
शतावर्यां शुटच्याश्च ्रस्थमक्षसमेषृतात्‌ । 
साधितं योनिवातध्रे गर्भदं परमं पिबेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
` कुस्भर, त्रिफला, द्राक्षा, कसौंदीकी जडका छिलका, फारसे, पुननेवा, इल्दी, 
दारुहल्दी, काकनासा, काला बांसा, शतावर और गिलोय इन सबको एक एक 
तोला लेकर कल्क बनावे । घी एक सेर, दूध चार सेर, पानी चार सेर इन सबको ग 
मिलाकर पकावे घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतकों पीनिसे संपूर्ण 
घातजानित योनिरोग दूर होकर स्री गर्भको धारण करती है ॥ ५१ ॥ ९३ ॥ 
पिप्पल्यादि कल्क | , 
पिप्पल्यः कुद्चिकाजाजी वृषक सैन्धवं वचामू । 
य॒वक्षाराजमोदे च शकेरां चित्रकं तथा ॥ ५३ ॥ 
पिष्टा सर्पिषि पृष्टानि पाययेत भरसञ्चया । 
योतिपाश्वी पिहद्रोगणुल्मा्शो विनिवृत्तये ॥ ५४ ॥ 
पीपल, कलौंजी, काला जीरा) बांसा, संघधानमक, वच, जवाखार, अजमोद्‌, खांड 
और चित्रक इन सबके कर्को धीमे भूनकर प्रसन्नाके साथ पीव तो योनिशूल, 
पार्थ्वशूल, हच्छूल, गुल्म और बवासीर यह सब नष्ट हीते हैं॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
ह । वृषकादि योग। सु 
वृषकं मातु इज्ञस्य मूलानि मदयान्तकाम्‌ | 
पिबेत्सलवणेमदः पिप्पलीकुश्चिके तथा ॥ ५० ॥ a 
यि रेकी वे सकर 
अडूसेकी जडका छिलका, बिजोरेकी जड, मालतीके की इन सब 
सेंधानमक और मद्यके साथ पीवे अथवा पीपल आर कलौंजीके चूर्णको संघानमक 
और मद्यके साथ पीवे तो वातजनित योनिञ्चल दूर होता है॥५५॥ 
श्वदष्ट्रावृषकं राखां पिबेच्छूले प्यः शतम्‌ 
शुडूचीत्रिफलादन्तीकाथैश्च परिषेचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गोखुरू, बांसेकी जड और रा्नसि सिद्ध कियेहए दूधको पीनेसे वातजनित योनि- 
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( १६७८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


झुल दूर होता है । तथा गिलोय त्रिफला और दन्तीके काथसे योनिको सेचन को 
तो योनिश्वूल दूर होता है ॥ ५६ ॥ 
न ० ° ~ a 
सन्धव तगर कुष्ठ बृहती देवदारु च । 
७७ ७. ७ 
समांशेः साधितं कल्केस्तेलं धाय्ये रुजापहमू ॥ ५७ ॥ 
सेधानमक, तगर, कूठ, बडी कटेली और देवदारु इन सबको समान भाग छेकूर 
कर्क बनावे । इस कल्कसे सिद्ध कियेहुए तैलमें भिगोयाहुआ रुईका फोहा योनिर्मे 
रक्खे तो वातजनित योनिश्यूल दूर होता हे ॥ ५७ ॥ 
युडूचीमालतीरास्नाबलामधुकचित्रकेः । 
निदिधिकादेवदारुयूथिकामिश्च कार्पिके: ॥ ५८ ॥ 
तैलप्रस्थं गवां मूत्रे क्षीरे च द्विसुणे पचेत्‌ । 
वातात्तोनाश्व योनीनां सेकाऽयङ्गपिचुक्रियाः ॥ ५९ ॥ 
गिलोय, मालतीके पत्र, रासना, बला, मुलेठी, चित्रक, कटेली, देवदारु, जूहीके 
फूल इन सबको एक एक कर्ष लेकर करक बनावे । तेल एक प्रस्थ, गोमूत्र दो 
प्रस्थ और दूध दो प्रस्थ मिलाकर पकावे । तेलमा शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे। 
इस तेलमें भिगोयाहुआ फोहा योनिमें रखनेसे वातजनित योनिपीडा दूर होती है ॥ 
वातात्तायाः पिचु दद्याद्योनौ च प्रणयेत्सदा । 
हिस्राकल्कन्तु वातात्ता कोष्णमश्यज्य धारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
दीसकी जडके कल्कको त्तमे पीसकर गर्म करे फिर योनिको वातनाशक तैछ- 
द्वारा स्तिग्ष कर उसमें हीसकी जडके कलकमे भिंगोयाहुआ फोहा धारण करे तो 


बातजनित योनिपीडा दूर होती है ॥ ६० ॥ 
पित्तजयोनिरोगोंकी चिकित्सा । 


पञ्चवल्कस्य पित्तात्ता श्यामादीनां कफातुरा । 
पित्तलानान्तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः ॥ ६१ ॥ 
पित्तज योनिरोगोमें बड, पीपल, गूलर, पिलखन और बेतसके छिलरकोका कल्क 
और कफका संसगे हो तो शारिवाकी जड आदिका कल्क योतिमें धारण करना 
चाहिये । पित्तजनित योनिरोगोमें योनिका सेचन, अभ्यंग और पिचु ( फोहा ) 
धारण करना हितकारक होता हे ॥ ६१ ॥ 
शीताः पित्तहरा कार्याः खरेहनार्थ घृतानि च । 
कार्य्याणि भिषजा तथा ॥ ६२ ॥ 
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अध्याय ३०. ] मावाटीकासहिता । (१६७९ ) 


तथा शीतल, पित्तनाशक क्रिया करना चाहिये और स्नेहनके लिये पित्तनाशक 
दव्योसे सिद्ध कियेहुए घृताका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
बुद्द शतावरी घृत । 
शतावरीमूलतुलाश्चतस्नः संप्रपीडयेत्‌ । 
रसेन क्षीरतुल्येन पचेत्तेन घृताढकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
A AN ° ~ ~ 
जीवनीयः शतावय्या मृद्रीकाभिः परूषके: । 
>> ANA ८ शड च 
पियालेश्चाक्षकेः पिशेद्वियश्मिधुके: पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याश्च पलाष्टकम्‌ । 
सितादशपलोम्मिश्राहिह्यासाणितलं ततः । 
योन्यसक्शुक्रदोषश वृष्यं पुसवनच तत्‌ ॥ ६५ ॥ 
क्षत क्षयं रक्तपित्तं कासं श्वासं हलीमकम्‌ । 
कामलां वातरक्तञ्च वीसर्पं हच्छिरोग्रहम्‌ । 
उन्मादायाससंन्यासं वातपित्तात्मकं जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतावरकी बीस सेर जडांको कूटकर उसका रस निचोड ठेबे । यह रस और रसके 
समान दूध तथा चार सेर बृत मिलाकर पकांवि ओर इसमें नीचे लिखेहुए द्रव्योंका 
कल्क मिलावे । जेसे-जीबनीयगणकी दृशऔषधियें, शतावर, मुनक्का, फालसे, चिरौंजी, 
मुखैढी और जलज मुलैठी इन सबको एक एक कर्ष लेकर करक करे । यह कल्कभी 


उपरोक्त घृतमें मिळावे और पकाषे । जब पकते पकते घृतमात्र शेष रहें तो उतारकर 
छानले जब वह घृत शीतल होजाय तो इसमें आठ पल शहद आठ पल पीपलका 
चूर्ण और आठ पल मिसरी मिला किसी उत्तम पात्रमें भरकर र्खे । इसमस दो 
तोला प्रमाण नित्य खाया करें तो योनिविकार, रक्तविकार, शुक्रविकार दूर होते हैं 


यह घत वीयेवर्द्धक और सन्तानको देनेवाला हे तथा क्षत, क्षय, रक्तपित्त, खांसी, 
श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विस, हृद्रोग, मस्तकपीडा, उन्माद, श्रम, 
संन्यास और वातपित्तात्मक रोगोंको नष्ट करता है ॥ ६३-६६ ॥ 
एवमेव क्षीरसर्पिजीवनीयोपसाधितम्‌ । 
गभेद पित्तलानाञ्च योनीनां स्याद्भिषकजितम्‌ ॥ ६७॥ | 
इसी प्रकार जीवनीयगणकी औषधियांसे सिद्ध किया हुआ दूध और घृत अथवा 


१ आयाम अभ्यन्तरा 


याम और बाद्यायास | 
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(१६८० ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान-- 


दूधसे निकाला हुआ घत जीवनीयगणके साथ सिद्धकर पीनेसे पित्तननित योनिरोग 
दूर होकर स्री गर्भवती होजाती हे ॥ ६७ ॥ 
कफजनित योनिरोगकी चिकित्सा । 
योन्याः छेष्ममदुष्टाया वर्तिः संशोधनी हिता । 
वाराहे बहुशः पित्त भावितेनेक्तकेः कृता ॥ ६८ ॥ 
कफजनित योनिरोगोंमें संशोधनीवत्तीका प्रयोग करना तथा सूअरके पित्तमें और 
करंजुके बीजोंके करकमें बारबार भिगोईहुई वत्तीका प्रयोग करना हितकारक है॥६८॥ 
भावितं पयसार्कस्प माषचूर्ण ससैन्धवम्‌ । 
वार्तः कृता मुहुधा्ग्या ततः सेव्या सुखाम्बुना ॥ ६९ ॥ 
उडदोंके चूर्णको संघानमकयुक्त कर आकके दूधर्म भावना दे और बत्ती बनावे इस 
वत्तीको योनिमें बारंबार धारण करे और बत्ती निकालनेके अनन्तर गर्मजलसे योनिको 
सेचन कर धोता रहे तो कफदूषित योनि शुद्ध होती हे ॥ ६९ ॥ 
पिप्पल्या मरिचेमाषेः शताह्मकुषसैन्धवेः । 
वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्य्या योनिविशोधनी ॥ ७० ॥ 
पीपछ,मिर्च,उडद,सौंफ,कूठ, सैंधानमक इन सबको समभाग लेकर छोटी अंगुठीके 
समान मोटी बत्ती बनावे यह बत्ती योनिमे धारण करनेसे योनिको शोधन करती है॥७०॥ 
उदुम्बरशलाटूनां द्रोणमब्द्रोणसंयुतम्‌ । 
सपञ्चवल्ककुलकनिम्बमालतिपह्वम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निशां स्थाप्य जहे तस्मिस्तेलप्रस्थे विपाचयेत । 
लाक्षाधवपलाशत्वङ्नियोसैः शाल्मलेन च ॥ ७२ ॥ 
पिष्टः सिद्धच तत्तेल पिचुं योनौ निधापयेत्‌ । 
सशकेरेः कषायैश्च शीतैः कुवीत सेचनम्‌ ॥ ७३॥ 
पिच्छिला विवृता कालदुष्टा योनिश्च दारुणा । 
सप्ताहाच्छुध्याते क्लिप्रमपत्यञ्चापि विन्दति ॥ ७४ ॥ 
गूलरके कच्चे फल और पंचवल्कल, पटोल, निंब और मालतीके पत्र यह सब 
मिलाकर एक द्रोण लेवे । इन सबको कूटकर एक द्रोण जलमें भिंगोबे । फिर प्रातः 
काल मसलकर निचोड लेवे । इस निचोडे हुए रसमें धव, खैर, ढाक और सेमलका 
गोंद तथा लाख मिलवि । और एक प्रस्थ तेल मिलाकर पकावे । जब सब पानी जल- 
कर तेलमात्र रोष रहे तो उतारकर छान लेवे । इस तेलमें रुईका फोहा भिंगोकर 
यीनिमें रक्खे और उपरोक्त गूलर आदि ९ द्रव्योंके काथमें खांड मिलाकर शीतल 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । (१६८१) 


हीनेपर योनिका सेचन करे । अथीत्‌ इस जलका योनिपर तरडा देवे तो पिच्छिला 
योनि, विद्वता योनि, कालढुष्टा योनि और दारुणायोनि सात दिनम शुद्ध होजाती हैं 
और वह खी उत्तम संतानको उत्पन्न करती है ॥ ७१-७४ ॥ 
उदुम्बरस्य दुग्धेन पट्छत्वों भावितांस्तिलानू । ` 
तेल काथे च तस्यैव सिद्धं धाय्येश्व पूर्ववत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गुलरके दूधमें तिलोंको छ! भावना दकर सुखालेवे । फिर इन ति्लोका तेल निका- 
लकर इस तेलको गूलरके कल्क और क्वाथसे सिद्ध करे । इसमें भिगोकर फोहा 
गोनिमें रखनेसे उपरोक्त पिच्छिलादि विकार दूर होते हैं ॥ ७५ ॥ 
धातक्यामकीपत्रस्रोतोजमधुकोत्मछेः । 
जम्ब्वाम्रमध्यकासीसलोध्रकद्फलतिन्दुकैः ॥ ७६ ॥ 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वसुदुम्बरशलादुभेः । 
अक्षमात्रैरजामत्रे क्षारे च दियुणे पचेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तैलप्रस्थ पिच तस्माव्योनो च प्रणयेत्ततः । 
कदीपृष्ठजिका/यज्ञस्नेहवास्तिश्व दापयेत्‌ ॥ ७८॥ 
पिच्छिलखाविणी योनिबिप्छुतोपप्छुता तथा । 
उत्ताना चोन्नता शूना सिद्धेत्सस्फोटशूलिनी ॥ ७९ ॥ 
धावेवे पवळे, पत्रज, खोतोज ( काला सुरमा ), मुलैठी, नीलकमल, 
उ पल आग गत हीराकप्तीस, लोध;कायफल, तिन्ढुक, सोरठमिट्टी, 
अनारका छिलका, गूलरके कच्चे फल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क करे । 
तेल एक प्रस्थ, बकरीका मूत्र दो प्रस्थ, बकरीका दूध दो मस्थ इन सबको मिलाकर 
पकाबे । तेलमात्र दोष रहनेपर उतारकर छानरे । इस ततैलमें फोहा भिगोकर योनिर्मे 
रक्खे तथा कमर, पीठ और त्रिकस्यानमें इस तेळकी मालिश करे। उचित हो तो 
बस्तिकर्म भी करे इससे पिच्छिला, खावणी, विप्डता, उपप्डता, उत्ताना, उन्नता तथा 
सूजन, फोडे और शूळ आदे युक्त योनिविकार शान्त हात हें ॥ ७६-७९ ॥ 
करीरधवनिम्बाकेवेणकोशास्रजाम्बवे: 1 
जिङ्गिनीवृषमूलानां कायेमांद्रीकशीधुनिः ॥ ८० ॥ 
सशुक्तैधांवन मिश्रेर्योन्याः खावविनाशनम्‌ । 
कुर्य्यात्सतकगोमूतरशुक्तेवा त्रिफलारसेः ॥ ८१ ॥ 
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( १६८२ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


करीर, धव, निम्ब, खेर, आक, बांस, कोशाम्र, जामुन, जीगन और अडूसा इनकी 
जर्डोको लेकर काथ करे इस काथमे अंगूरोकी मद्य शीधु और सिरका मिलाकर योनिको 
घोवे तो योनिका स्राव बन्द होता है अथवा छाछ, गोमूत्र और सिरका मिलाकर धोवे 
या केवल त्रिफलाके काथसे ही धोवे तो योनिका स्राव दूर होता है ॥ ८०॥ ८१॥ 


पिप्पल्ययोरजः पथ्या प्रयोगा मधुना हिताः ॥ ८२ ॥ 


पीपल लोइभस्म और रडका चूर्ण शहतमें मिलाकर चाटे तो योनिस्लाब दूर होता है॥ 
तीनों दोषोंमें क्रियाक्रम । 


हैष्मलायां कटुप्रायाः समूत्रा वस्तयो हिताः । 
पित्ते समधुरक्षीरा वाते तैलाम्लसंयुताः ॥ 
सान्निपातसमुत्थायाः कर्म्म साधारणं मतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कफकी योनिल्लावमे कटुट्रव्योसे युक्तकर गोमूजद्वारा वस्तिकर्म करना हितकारक 
है, पित्तजनित योनिविकारमे मधुरदरव्यांसे युक्त दूध द्वारा वस्तिकर्म करना चाहिये और 
वातजनित योनिविकारमें तेल ओर अम्लद्रव्यांसे वस्तिकर्म करना हितकारक है और 


सन्निपातजनित योनिविकारांमे सब प्रकारकी मिलीजुली चिकित्सा करना चाहिये॥८२ 
प्रदरकी चिकित्सा । 


रक्तयोन्यामसुग्वणेरलुबन्धं समीक्ष्य च । 
ततः कुष्योयथादोषं रक्तस्थापनमोषधमू ॥ ८४ ॥ 
जिस योनिमें बराबर रक्तका स्राव होतारहे उसमें रक्तके वर्णको देखकर जिस 
दीषका अनुबंध हो उस दोषकी चिकित्सा करे और दोषानुसार रक्तको स्थापन कर | 
नेवाळी औषधियांका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
वातप्रदरका यत्न । 


विलच्चूण दघि घृतं फाणितं सौकरी वसा । 
क्षौद्रेण संयुतं पेय वातासुग्दरनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तिलोंका चूर्ण, दही, घृत, फाणित और सूअरकी चर्नी, शहद मिलाकर पीने 


५०4 aa 


वातजनित प्रदर ( योनिसे रक्तस्राव ) दूर होता है ॥ ८५ ॥ 
वराहस्य रसो मेध्यः सकोलत्थोऽनिलाधिके । 
शर्केरातैलयष्टचाह्वना्गरेवा युतं दधि ॥ ८६ ॥ 
कुल्थीके काथमें वराहे मांसका रस सिद्ध करके पीवे अथवा खांड, तेल, मुलैठी 
और साठ दहीर्म मिला पीवे तो वातजनित प्रदर दूर होता हे ॥ ८६ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासाहिता । ( १६८३ ) 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा । 
पयस्योत्यलशाळूकाबिसकालीयकाम्बुजानू । 
सपयः शर्करां क्षोद्रे पैत्िके$मृग्दरे पिबेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षीरबिदारी,नीलकमछ, शाळूक, मणाल और लाळ कमलको अथवा इनमेसे किसी 
एकका कल्क कर्‌ दूध मिसरी और शहद मिला पीवे तो पित्तजनित प्रदर दूर होता रै॥ 
पुष्यालुग चूणे । 
पाठाजम्बवाम्रयोर्मध्ये शिलो्गेदे रसाञ्जनम्‌ । 
अम्बड्ाशाल्मलीवेष्ट समङ्गावत्सकत्वचम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बाह्रीकातिविषे बिल्वं मुस्तं लोध्रं सगेरिकम्‌ । 
कद्फूल मरिच शुण्ठीं मृद्वीकां रक्तचन्दनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कटुङ्कवत्सकानन्तां धातकी मधुका जनम्‌ । 
पुष्पेणोडत्य तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णांनि कारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
तानि क्षौद्रेण संयोज्य पिबेन्ना तण्डुलाम्बुना । 
अर्शःसु चातिसारे रक्तं यञ्चोपवेश्यते ॥ ९१ ॥ 
दोषागन्तुरृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । 
योनिदोषे रजोदोष श्वेतं नीलं सपीतकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ख्लीणां श्यावारुणं यच्च प्रसह्य त्रिनिवत्तयेत्‌ । 
चूर्ण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितस्‌ ॥ ९३ ॥ 
पाटला, जामुनकी गुठळी, आमकी गुठली, पापाणमेद, रसीत, पाढ, मोचरस, 
वाराइक्रांता, कुडाकी छाल, हींग, अतीश, बेलगिरी, नागरमोथा, लोध, गेरू, काय- 
फळ, मिर्च, साठ, मुनक्का, लाळचंदन, सौनापाठा, इन्द्रयव, शारा, घाबेके फूल, 
मुलेठी, अर्जुनवृक्षकी छाल समभाग ले पुष्यनक्षत्रम इकट्वा कर बारीक चूण कर । 
इस चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चावलांके जठके साथ पीवे तो बवासीर और 
आतिसारका रक्त, पित्तातिसार, बालर्कोको होनेवाले आगन्तु दीष, योनिदोष, 
रजोदोष, योनिसे सफेद, नीला, पीला, काला आर लाल स्राव होना यह सब नष्ट 
होता है इस पुष्यानुग चूर्णकों महार्षि आत्रेयजीने श्रेष्ठ माना है ॥ ८८-९३ ॥ 
तण्डुलीयकमूलञ्च सक्षी तण्डुलाम्बुना । 
रसाञ्जनञ्च लाक्षाच छागेन पयसा पिबेद्‌ ॥ ९४ ॥ 
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( १६८४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चौराईकी जडका चूर्ण शहद और तण्डुलजलके साथ पीवे अथवा रसोत और 
लाखको बकरीके दूधके साथ पीवे तो पित्तज प्रदरकी शांति होती है ॥ ९४ ॥ 


पत्रकल्को घृते भृष्टी राजादनकपित्थयोः । 
पित्तानिलहरी पैत्ते स्ेथैवास्तपित्तजित्‌ ॥ ९५ ॥ 
अमळतासके पत्रोंका और केथके पत्रोंका कल्क कर घीमें भून सेवन करे तो 
बातपित्तजानित प्रदर और रक्तपित्त दूर होता है ॥ ९५ ॥ 
ट कफजनित प्रदरकी चिकित्सा | 
मधुकं त्रिफलां लोध्र सुस्त सौराष्ट्रिका मधु । 
मदैर्निम्बणुद्रूच्यौ तु कफजे$सृग्दरे पिबेद्‌ ॥ ९६ ॥ 
मुलेठी, त्रिफला, लोध, नागरमोथा, फिटकिरी इन सबका क्वाथ कर शहद मिला 
पीवे तो कफजनित प्रदर दूर होता है । अथवा नीमकी छाल और गिलोयको 
सद्यके साथ सेवन करे तो कफजनित प्रदर दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
पित्तज प्रदरपर योग। 
विरेचनं महातिक्त पित्तजेऽसृग्दरे पिबेत्‌ । 
हिते गर्भेपरिस्नावे यच्चोक्तं तच्च कारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पित्तजनितप्रदरमें कुष्ठाधिकारमं कहाहुआ मद्दातिक्तक घृत पिलाकर विरेचन कराना 
चाहिये तथा जातिसूत्रीयाध्यायमें जो गर्भ्रावकी चिकित्सा कह आये हैं उसका 
प्रयोग करना भी पित्तजमद्रको दूर करता हे ॥ ९७॥ 
र॑ योनिरोगम अन्य कमं । 
काशमय्यकुटजकाथे सिद्धमुत्तरवस्तिना । 
रक्तयान्यरजस्कानां पुत्रव्न्याश्व हितं घृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कुंभेरके फल और कुडाकी छालका काथ लेकर उसमें सिद्ध कियाहुआ घृत लेकर 
उससे रक्तयोनि, अरजस्का योनि और पुत्रप्नी योनिमें उत्तरवस्ति करना चाहिये॥९८॥ 
मृगाजाविवराहासृग्दध्यम्लक्षोदरसर्पिषा । 
अरजस्का पिबेत्सिद्धं जीवनीयैः पयोऽपि वा ॥ ९९ ॥ 
हिरन,बकरी,मेड और वराहकां रुधिर,दृही,खटाई,शहद्‌ और घी मिला पीवे। अथवा 
जीवनीयगणसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीवे तो अरजस्कायोनिका विकार दूर होता है ॥ 
कर्णिन्यचरणाशुष्कयोनिप्राक्चरणासु च । 
कफवाते च दातव्यं तैलमुत्तरवस्तिना ॥ १०० ॥ 
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अध्याय ३०, ] आषार्टाकासहिता । ( १६८५ ) 


कर्णिनी, अचरणा, शुष्का और ्राक्चरणायोनिमें तथा कफवातोसे दूपितयोनिमें 
वातनाशक तेलांसे उत्तरवस्ति करना हितकारक है ॥ १०० ॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षीमं त्रिःसप्तभावितम्‌ । 
मधुना किण्वचूर्ण वा दद्यादचरणापहम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रेशमी कपडेका गोपित्तमे वा मछलीके पित्तमे इक्कीस बार भावना देकर योनिमें 
स्थापित करे । अथवा सुराबीजको शहदम मिलाकर योनिमें स्थापन करे तो अचरणा- 
योनिका विकार तथा खोतांका शोधन, खुजली, कैद और सूजन दूर होता दै ॥१०१॥ 
स्रोतसां शोधनं कण्डूक्ेदशोफहरञ्च तत्‌ । 
~ > NN ~ ~ 
वातश्चः शतपाकस्तु तलः प्रागातंचारणा ॥ १०२ ॥ 
आस्थाप्या चालुवास्या च स्वेदेश्वानिलसूदनेः । 
> > बे अ ~ 
खेहदव्यैस्तथाहारेरुपना हैश्व युक्तितः ॥ १०३॥ 
वातनाशकद्रव्यासे शतपाक किया तेल प्राकचरणा और अतिचरणायोतिमें 
आस्थापन और अडुबासनके लिये प्रयोग करना चाहिये । तथा वातनाशक स्नेह- 
द्र्व्योसि स्वेदन करना और वातनाशक चिकने द्वव्योंका आहार तथा युक्तिपूर्वक उप- 
नाह स्वेद कियाजाय तो प्राकूचरणा और अतिचरणा योनिके विकार दूर होते हैं ॥ 
शवाहृयवगोधमकिण्वकुष्ठप्रियङ्कमिः । 
बालाखुपर्णिकाश्वाहवैः संयावो धारणः स्मृतः ॥ १०४ ॥ 
वामिन्याप्छुतयोन्योश्च कततेव्यः स्वेदनोऽपि वा । 
क्रमः कार्य्यस्ततः ख्रेहः पिचुमिस्तर्पणं भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सौंफ, यव, गेहूं, सुराबीज, कूठ, प्रियंगु, बला, मूषकपणीं और असगंधके कल्क 
कर घृतर्म मिला गरम करे इसको वामिनीयोनि और उपप्छतायोनिम धारण करे 
अर्थात्‌ इस उपरोक्त कल्कद्वारा इन दो मरकारके योनिविकारोंमें उपनाह स्वेद करे फिर 
स्नेहमे भिगोयाहुआ फोहा योनिमें रक्खेो।ऐसा करनेसे योनिका संतर्पण होता है१०९ 
शष्ठकी जिङ्गिनी जम्बूथवत्वक्पञ्चवल्कलेः । 
कषायेः साधितः खेहः पिचः स्याद्विप्तापहः ॥ १०६ ॥ 
शकी वृक्ष, जींगन, जामुन, धव इन सबकी छाल और वड आदि पांच वृक्षोंकी 
छाल इन सबके काथमें साधित किये हुए तेलका फोहा योनिमें धारण करनेसे 
बिप्डतायोनिका विकार शान्त होता इ. ७-१०१४ 5 क 
कार्गेन्यां वर्त्तिकाकुष्ठपिप्पल्यको ग्रसेन्धवे: । 
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( १६८६) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


बसतमत्ररुता धार्य्या सर्वञ्च क्ेष्मलुद्धितसू ॥ ३०७ ॥ 
कूठ, पीपल ,आककी कांपल,संधानमक इन सबको बकरीके मूत्रर्म पीसकर पोटली 
बना योनिम धारण करे तो कणिनी योनि और कफजानेत योनिके विकार दूर होते हैं॥ 
जेवृत रहत स्वेदा याम्यानूपादका रसाः ॥ 
दशमूलपयोवस्तिश्चोदावत्तानिलात्तिषु ॥ ३०८ ॥ 
नब्ुतनानुवास्था च वस्तिश्चोत्तरसज्ञितः 
तदेव च महायोन्यां स॒स्तायाञ्च विधीयते ॥ ३०९ ॥ 
उदावृत योनिमें वातजनित पीडा हो तो निशोथके चूर्णको स्नेहमं मिलाकर योनिमें 
धारण करना, स्नेहन करना, स्वेदन करना अथवा निशोथके चूर्णसे विरेचन कराना 
तथा ग्राम्य, आनप ऑर जलज जीवांका मांसरस और दशमूलसे सिद्ध किये दूध 
दारा वस्तिकमे करना हितकारक हे, तथा निझोथके साथ सिद्ध कियेहुए स्नेहकी 
वस्त ओर उत्तरवस्ति करना भी हितकारक है । और यही क्रिया स्रस्त अथीत्‌ 
शिथिल योनिमें आर महायोनिमं हितकारक है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
वसा कक्षवराहाणा घ॒तञ्च मधुर: शतस । 
पूरयित्वा महायोनिं बश्नीयात्क्षीमलक्तकेः ॥ १३० ॥ 
रीछ और वराइकी चबीं तथा जीवनीयगणसे सिद्ध कियाहुआ प्रत महायोनिमे 
भरकर ऊपरसे रेशमी कपडा और लाखका रंगा कपडा बाँचे ॥ ११० ॥ 
प्रसुप्तां सर्पिषायज्य क्षीरस्विज्ञां प्रवेश्य च । 
ब्षीयाद्वेशवारस्य पिण्डेनामृत्रक्रालतः ॥ १११ ॥ 


यदि योनि सुन्न पडगयी हो ओर बाहर निकल आई हो तो उसको घृतसे चिकना कर 
ओर दूधसे स्वेदन कर भीतरको प्रवेश करके उसके ऊपर हल्दीकी पिण्डी बांधदेवे । मूत्र 
आनेपर पिण्डाको खोल देना चाहिये आर फिर उसी प्रकार बांध देना चाहिये १११ 


यच्च वातविकाराणां कर्मोक्तं तच्च कारयेत्‌ । 
सवव्यापत्सु मतिमान्‌ महायोन्यां विशेषतः ॥ ११२ ॥ 
जो क्रिया वातबिकारोंको शान्त करनेवाली है बह वातनाशक क्रिया सब प्रकारके योनि" 
रोगोंमें प्रयुक्त करनी हितकारक है और महायोनिम तो विशेषकर हित करनेवाली होती है। 


न हि वाताहते योनिनारीणां संप्रदृष्याते । 
शमयित्वा तमन्यस्य कुथ्योद्दोषस्य भेषजम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । ( १६८७ ) 


वायुके बिना खियाँकी योनि दूषित नहीँ होती, इसलिये मिलेजुले दोर्षोमे भी 
प्रथम वायुको शान्त करके फिर अन्य दोषोंकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
पाण्डरवर्ण प्रदरकी चिकित्सा । 
मूलकल्कन्तु रोहीतात्पाण्डुरे प्रदरे पिबत्‌ । 
जंलेनामलकाद्वी नं कल्कं वा ससितामधुम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मधुनामलकाच्चूण रसं वा लेहंयेच ताम्‌ । 
न्यग्रोधत्वकृषायेण लोभ्रकल्कं तथा पिबेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
आखावे क्षोमपट्टं वा भावितं तेन धारयेत्‌ । 
प्लक्षत्वक्चूर्णपिण्ड वा धारयेन्मधुना कृतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
पाण्डुरवर्णका प्रद्र होय तो रोहिततृणकी जडको जलम पीसकर पीबे अथवा आंब- 
लेकी शुठलीको पीसकर शहद और मिसरी मिलाकर चाटे । अथवा शहदके साथ 
आँबलेका चूण या ऑवलेका रस पीवे । अथवा वडके छिलकेके क्वाथमे ठोधका कल्क 
मिलाकर पीवे । अथवा रेशमके वस्रको वडकी छाल और लोधके क्काथमें भिगोकर 
योनिमें रक्ते । अथवा पिळखनकी छालके चूर्णको शहदमें मिला एक बारीक वस्रमे 
पोटली बना योनिमें धारण करे ॥ ११४-११६ ॥ 
योन्या स्नेहाक्तया लोभमियंसुमधुकस्य च । 
धाय्या मधुयुता वर्तिः कषायाणाञ्च सर्वशः ॥ ११७॥ 
पहिले योनिको स्नेहसे चिकनी कर फिर लोध, फूलप्रियंु ओर मुलेठीके चूर्णको 
शहद मिलाकर बत्ती बना योनिमें धारण करे । और संपूर्ण कषाय द्रव्योके काथसे 
योनिमें वर्ति करे तो योनिस्राव बन्द होता है ॥ ११७ ॥ 
स्रावच्छेदार्थमःयक्तां धूपयेद्वा घृताप्छते: । 
सरलायुंग्युळयवेः सवैलकटुमत्स्यकैः ॥ ३३८ ॥ 
योनिस्राव बन्द करनेके लिये पहिले योनिको चिकनी कर फिर सरलका गोंद, 
गूगल, यब, तेल,कड़ और मछलीके चर्बी इन सबको पीसकर योनिको धूपित करे॥ 
कासीसत्रिफलाकाक्षी साम्रा जम्झस्थिवातकी । 
पेच्छिल्ये क्षोदरसयुक्तश्वूर्ण वैशयकारकः ॥ ११९ ॥ 
कसीस, त्रिफला, सीराष्ट्रमात्तिका, आम और जामुनकी गुठली, धावेके फूल इन 
सबका चूर्ण कर शहद मिला योनिम धारण करनेसे योनिकी पिच्छिलता दूर होकर 
योनि स्वच्छ होजाती है ॥ ११९ ॥ 
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(१६८८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पलाशसर्जेजम्बुत्वक्समङ्गामो चधातकीः । 
शापिच्छिला परिङ्कि्ञास्तम्भनः कल्क इष्यते ॥ १२० ॥ 
पलाशकी छाल, राळ, जामुनकी छाल, वाराहीक्रान्ता, मोचरस और धावैके 
फुर्लोको पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क बारीक मलमलमें बांध योनिमें धारण करे 
ती योनिकी पिच्छिलता, क्लेद और खाव दूर होता है ॥ १२०॥ 
स्तब्धानां कर्कशानाञ्च पिण्डो मादेवकारकः । 
धारयेद्ेशवारं वा पायसं कसर तथा ॥ १२१ ॥ 
वेसवार ( धनियां सरसों और सेंधानमक मिलाकर पीसाहुआ ), अथवा खिचड़ी या 
खीरका पिण्ड बनाकर योनिमें रखनेसे योनिकी कठोरता और स्तब्धता दूर होती है ॥ 
दुर्गन्‍्धानां कषायः स्यात्तौवरः कल्क एव वा । 
चूण वा स्ंगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥ १२२॥ 
योनिकी डुगैध दूर करनेके लिये सुगंधित द्रव्यांका काथ, धनियेका करक और 
उत्तम सुगांधित तेल तथा सवबेगंधका चुर्ण धारण करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
एवं योनि शुद्धासु गर्म विन्दन्ति योषितः । 
दुष्टे राते बीजे जीवोपाकमणे सति ॥ १२३॥ 
इस प्रकार योनि शुद्ध होनेपर खि विकाररहित वीर्यको ग्रहणकर गर्भको धारण करती 


हें । और रज, वीरे शुद्ध होनेसे स्वाभाविक ही जीवका संचार होकर गर्भरहजाता है १२३ 
पुरुषचिकित्खानि देश । 


पच्चकमेविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ । 
परीक्ष्य वर्णदोषाणां दुष्ट तदघेरुपाचरेत ॥ १२४ ॥ 
इसी प्रकार यदि पुरुषका वीर्य दूषित हो तो उसको वमन, विरेचनादि पंच कर्म 


द्वारा शुद्ध कर फिर वीर्थके वर्णको देख उसीके दोषानुसार चिकित्सा करे ॥ १९४ ॥ 
योनिरोगोंका उपखंद्दार। 


भवन्ति चात्र-सलिङ्गा व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः। 
उक्ता विस्तरशः सम्यङ्सुनिना तत्त्वर्शिना ॥ १२० ॥ 
यहां पर कहते हैं कि तत्त्वदर्शी महर्षि आत्रेयजीने इस प्रकार योनिव्यापक भिन्नर 
व्यापत्ति, लक्षण,निदान और चिकित्साका उत्तम रीतिसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है॥ 
इति यो निरोगचिकित्सितम्‌ । 


हा 5४2 ESS ON या 
१ दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, $कोल, लौंग, अगर और छारछबीला । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता। | ( १६८९ ) 


अञ्निवेशका वीयेदोषमे प्रश्न । 

पुनरेवाभिवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम्‌ । 

आत्रेयमुपसङ्गम्प शुक्रदोपास्त्वयाऽनव ॥ १२६ ॥ 

रोगाध्याये समुद्दिष्टा ह्यष्टौ पुंसामशेषतः । 

तेषां हेतु मिषक्शरेष्ठ दुषटादष्टस्य चाकतिम्‌ ॥ १२७॥ 

चिकित्सितश्च कात्स्न्येन कैब्य यच चतुर्विधम्‌ । 

उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीर्त्तितः ॥ १२८॥ 

तेषां निदानं लिङ्गञ्च चिकित्साचैव तत्वतः । 

समासब्यासमेदेन प्रबूहि भिषजां वर ॥ १२९ ॥ 

इसके अनन्तर वैद्यो्मि श्रेष्ठ महर्षि आत्रेयजीसे अग्निवेश पूछने लगे कि, हे निष्पाप 

वैद्यवर ! आपने सूत्रस्थानके अशेदरीय नामक रोगसंग्रहाध्यायमें वीयके आठ प्रका- 
रके विकारोंका कथन कियाथा । हे भिषकूक्रेष्ठ ! उन आठ प्रकारके वीर्यदो्षोके हेतु, 
दुष्ट और आहुष्ट वीयेके लक्षण, संपूर्ण रूपसे उनकी चिकित्सा और चार प्रकारकी 
नपुंसकता और योनिरोगोंमें जो प्रदररोग कहा है उसका बिरेषरूपसे निदान और 
चिकित्सा इन सबको संक्षेप ओर विस्तारसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥१२६-१२९॥ 

तस्मै शुश्रूषमाणाय प्रोवाच मुनिपुङ्गवः । 

बीजं यस्माब्यवायेड हषेयोनिससुत्यितमू । 

शुकं पौरुषमित्युक्तं तस्माद्वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ १३० ॥ 

सुननेकी इच्छावाले उस आग्निवेशसे आत्रेयजी कहने लगे कि, हर्ष और योनि- 

स्पर्शसे उठनेवाळा वीर्य ही पुरुषार्थका मूल है यह तो पहिले ही कचुके । अब इस 
वीयमें होनेवाले विकारॉकी सुनी ॥ १२० ॥ 


दृषितवीयंको गर्भमें असमधेता । 
यथा बीजमकालाम्बुळमिकीटाभिदूषितम्‌ । 
न विरोहति सन्दुष्टं तथा शुक्रं शरीरिणाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जैसे अकालवृष्टि कमि, कीट और अभि आदिसे दूषितहुआ बीज पैदा नही होता 


उसी प्रकार दोषोंसे दूषित हुआ मनुर्ष्योका वीर्य भी गर्भको उत्पन्न नहीं करता१३१ 
वीयं दूषित दोनेके कारण । 


अतिब्यवायाब्यायामादसात्म्यानाञ्च सेवनात्‌ । 
अकाठे वाप्ययोनौ वा मैथुनं न च गच्छतः ॥ १३२ ॥ 
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(१६९०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रुक्षतिक्तकषायातिलवणाम्लोष्णसेवनात्‌ । 
नारीणामरसज्ञानां स्रवणाजरया तथा ॥ १३३ ॥ 
चिन्ताशोकादविस्रम्भाच्छम्चक्षाराम्रिविश्रमात्‌ । 
भयात्करोधादतीसाराठ्याविभेः कर्षितस्य च ॥ १३४ ॥ 
वेगाघातातक्षताच्चापि धातूनां संप्रदूषणात्‌ । 
दोषाः पृथक्समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः शिराः । 
शुक्रं संदूषयन्त्याशु तद्वृक्ष्यामि विभागशः ॥ 3३५ ॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त व्यायाम करनेसे, असात्म्य आहार विहारके सेव- 
नसे, अकालमें मैथुन करनेसे, अयोनि मैथुन करनेसे, बिल्कुल मेथुन न करनेसे तथा 
रूक्ष तिक्त और कषाय रसोंका अत्यन्त सेवन करनेसे, अकामा और अनभिज्ञ स्रीसे 
संगम करनेसे, प्रमेहसे, वृद्धावस्थासे, चिन्ता और शोकसे, अबिखंम अर्थात्‌ मेथुनके 
समय किसी प्रकारका भय होनेसे, शस्त्र, क्षारकम ओर अप्निकमका मिथ्या प्रयोग 
होजानेसे, भयसे, कोधसे, आतिसारसे अथवा किसी अन्य व्याधिद्वारा शरीरके कर्षित 
होनेस, मलमृजादे वेगोंके रोकनेसे, क्षतमे और किसी प्रकार वीयेवाही नसके बिगड- 
जानेसे और धातुओंके दूषित होनेसे दोष कुपित होकर पृथक २ अथवा सब मिलकर 
वीर्यवाही नसोंमें प्रपत हो वीर्यको दूषित करदेते हैं । उनको आगे पृथक्‌ २ कहते हैं॥ 
पाल दूषित शुकके आठ भरद्‌ । 
फेनिल तनु रूक्षञ्च विवणे प्रति पिच्छिलम्‌ | 
अन्यधातूपसंसृष्टमवसाि तथाष्टमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
झागदार, अत्यन्त पतला, रूक्ष, विवर्ण, ढुगैधयुक्त, पिच्छिल मल मूत्रादि वा 
रस रक्तादि धातुअंसे मिलाइुआ और अबसादि ( गांठदार ) यह आठ प्रकारका 
शुक्र दूषित होता है ॥ १३६॥ 
पतर घातदृषित शुक्रके लक्षण । 
फेनिल तु रुक्षञ्च रुच्छेणाल्पञ्च मारुतात्‌ । 
भवत्युपहत शुक्र न तद्गभाय कल्पते ॥ १३७ ॥ 
वातदूषित शुक्र झागदार, पतला, थोडा रूक्ष तथा कश्के साथ बहुत थोडा २ 
निकले । यह शुक्र वायुसे उपहत होनेके कारण गर्भकारक नहीं होसकता ॥ १२७॥ 
पित्तदूषित झुक्रके लक्षण । 
सनीलमथवा पीतमत्युष्ण पूतिगन्थि च । 
दहङिङ्ग विनियांति शुक्रं पित्तेन दूषितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
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अध्याय ३०. ] माषाटीकासहिला। (१६९१) 


पित्तदूषित वीर्य-नीलवर्गयुक्त, पीछा, अत्यन्त गरम, दु्गधयुक्त होता है। यह 
निकलते समय ढिंगेन्द्रियमै अग्निक समान दाह करता हुआ निकलता है ॥ १३८ ॥ 
कफदूषित शुक्रके लक्षण । 
` दैष्मणा बद्धमार्गन्तु भवत्यत्यथेपिच्छिलम्‌ ॥३३९॥ 
कफदूषित वीर्य कफसे बद्धमार्ग होनेसे पिच्छिल ( गाढा, गिलगिला ) होता हे ॥ 
अन्यधातूपसंखष्ट । 
ख्रीणामत्यर्थगमनादभिवातातक्षतादापि || 
शुक्र प्रवर्चेते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयमू ॥ ३४० ॥ 
अत्यन्त खीगमन करनेसे, अभिधातसे ओर क्षयकरे कारण वीय रुधिरसे मिला- 
हुआ निकलता हे इसकी अन्यत्रातुसंहिट्ट कहते हैं ॥ १४० ॥ 
अवशादि शुक्रके लक्षण । 
वेगसन्धारणाच्छुक्रं वायुना विहितं पथि । 
कृच्छेण याति प्रथितमवसादि तथाष्टमम्‌ । 
इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्याष्टौ सलक्षणाः ॥ १४३ ॥ 
र्यके वेगको रोकलेनेसे वीयेके मागमे वायु प्राप्त होकर वीर्यको ग्रथित कर देता 
है। फिर बह गांठदार वीय बडी कठिनतासे निकलता है । उसको अवसादित वीर्य 
कहते हैँ । इस प्रकार वीर्थके आठ दोषोंक लक्षण सहित कहा है ॥ १४१॥ 
शुद्ध शुक्रके लक्षण । 
खिग्ध घनं पिच्छिलञ्च मधुरञ्च विदाहि च । 
रेतः शुद्धं विजानीयाच्छेत स्फटिकसनिभम्‌ ॥ १४२ ॥ 
जो वीर्य चिकना, घना, पिच्छिल, अविदाही और स्फटिकमणिके समान सफेद 


हो उसको झुद्ववीये जानना ॥ १४२ ॥ 
दूषितवीयैकी सामान्यचिकित्सा । 


वाजीकरणयोगोकैरुपयोंगेः सुखे हितैः । 
रक्त पिच्हरैय गेरयोनिव्यापदिकैस्तथा । 
दुष्ट यथा भवेद्रेतस्ततस्तत्ससुपाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
दूषित शुक्रकी चिकित्सा वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए सुखकारी योगसि रक्तापेत्त- 
नाशक योगोसे और योनिदोषनाशक योगोसे करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
घृतञ्च जीवनीयं यच्च्यवनभाश एव च । 
गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदोषानपोहाति ॥ ३४४ ॥ 
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(१६९२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जीवनीयघृत,च्यवनप्राश और शिलाजीतका प्रयोग करनेसे वीयेके दोष दूर होते हें४४ 
वातदूषित वीयेकी चिकित्ला । 


वातानिवते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः ॥ १४५ ॥ 
वातदूषित वीर्यमें निरूहण और अनुवासन वस्ति करना हितकारी है ॥ १५५ ।। 
पित्तदूषित वीयेकी चिकित्सा । 
अभयामलकीयञ्च पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ । 
मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया रसायनमू ॥ १४६ ॥ 
पित्तदूपित वीमे अभयामलकीयाध्यायमें कहे हुए रसायनोंका प्रयोग करना तथा 


पिप्पलीरसायन,अमृतालीह और त्रिफलारसायनोंका प्रयोग करना हितकारक ३१४६ 
कफदूषित वीयंमें चिकित्सा ! 


कफोत्थितं शुक्रदोष हन्याद्रद्ठावकस्य च ॥ १४७ ॥ 


कफढूषित वीर्यमे भल्लातक रसायनका प्रयोग करना हितकारक हे ॥ १४७ ॥ 
अन्यधातूपरूष्ट वीयकी चिकित्सा । 


अन्यधातूपसंसृष्ट शुक्र वीक्ष्य मिषक्‌ क्रियाम्‌ । 
यथादोषं प्रयोज्यं स्याह्दोषधातुभिषगूजितम्‌ । 
अन्यधाठुसे सम्मिलित शुक्र हो तो वैद्य दोषानुसार उचित चिकित्सा करे । दूषित 
चरमं दोष, घात आदे विचारकर उनके अनुसार ही चिकित्सा करना चाहिये ॥ 
सर्पिः पयो रसाः शाहियंवगोधूमपाशिकाः । 
मशस्ताः शुक्रदोषे वस्तिकम्मै विशेषतः । 
इत्यष्ट शुकदोषाणां सुनिनोक्तं चिक्रित्सितम ॥ 1४८ ॥ 


सब मकारके झुकदोषोमे घृत, दूध, मांसरस, शाठीचावल, जौ, गेहूँ और साठी" 
चावल, हितकारक होते हैं। विशेषकर वीर्य बिकारोमे वस्तिकर्मका प्रयोग श्रेष्ठ होता 
है । इस आठ मकार शुक्रदोपोंकी चिकित्साको आत्रैयजीमे कहा है॥ १४८॥ 
दोषो ऊैब्यरोगका बर्णन । 
रेतोदोषोद्वं क्यं यस्माच्छुङ्बैव सिद्धयति । 
ततो वक्ष्यामि ते सम्यगग्निवेश ! यथायथम्‌ ॥ 1४९ ॥ 
वीयके दोषसे ही मनुष्योंको नपुंसकता उत्पन्न होती है और बीर्यकै युद्ध दौनेपर 
नपुंसकता भी दूर होजाती हे । हे आग्रेषेश ! अब छेन्य ( नपुंसकता ) का वर्णन 
करते हैं सो तुम यथार्थरूपसे सुनो ॥ १४९ ॥ 
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a 


अध्याय ३०, ] माषाटीकासहिता । ( १६९३ ) 


चार्‌ प्रफारखे नपुंखकताकी प्राप्ति । 
बीजध्वजोपघाता"याँ जरया शुक्रसंक्षयात्र । 
हव्यं सव्पद्ते तस्य श्रण सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १५० ॥ 
तका चार प्रफारके कारणोंसे होती है । जैसे बीजके उपघात होनेसे, ढिंगे- 
न्द्रियकी नसमे किसी म्रकारकी चोट लगजानेसे, बुढापेसे और वीर्यके क्षय होनेसे । 
अब नपुंसकताफे लक्षणोंको सुनो ॥ १५० ॥ 
नइंसकताके सामान्य लक्षण । 
सङ्कल्पभ्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामपि ख्ियम्‌ । 
न याति लिङ्गशैथिल्याव्‌ कदाचिद्याति वा यदि ॥ १५१ ॥ 
. श्वासापेः स्विज्ञगातरश्व मोघसंकल्पचेष्टितः । 
स्खानशिश्रश्व निर्बीजः स्यांदेतत्केन्यलक्षणमू । 
सामान्यलक्षणं द्येतदिस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ १५२ ॥ 
जो पुरुष खीगमनकी इच्छा रखतेहुए भी अपनी प्यारी और बइ्यखीसे भी 
लिगकी शिथिठताके कारण मैथुन न करसके अथवा किसी प्रकार खीगमन करनेमें 
प्रयास भी करे तो श्वास चढजाय, अंगोंमें पसीने आजांय, संकल्प निष्फल होजाय 
और चेशहीन होजाय, ढिंगेन्द्रिय शिथिल,सिकडी हुई और निर्वीज हो यह नपुंसक- 


ताके सामान्य छक्षण हैं । अब विशेष लक्षणोंको श्रवण करो ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
बीजोपवातङ्केब्यके देतु, लक्षण । 


शीतसूक्षाल्पसं हिष्टविरुदाजीर्णभोजनात्‌ । 
शोकाचिन्ताभयत्रासात्‌ ख्रीणाञ्चात्यथेसतेवनात्‌ ॥ १५३ ॥ 
आभिचाराइविसतम्भाद्रसादीनाश्च संक्षयात्‌ । 

वातादीनाञ्च वैषम्यात्तयैबानशनाच्छूमात्‌ ॥ १५४ ॥ 
नारीणामरसन्ञस्वात्‌ पञ्चकम्मापचारतः । 
बीजोपघाताद्भवति पाण्डुवर्णः सुदुर्बलः ॥ १५५ ॥ 
अल्पप्राणोऽत्पह्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः । 
हृत्साण्डुरोगतमककामलाश्रमपीडितः ॥ १५६ ॥ 
छदैतीसारशूलात्तेः कासज्वरानिपीडेतः । 

बीजोपघातजं म्यं ध्वजभङ्गकृतं श ॥ १०७ ॥ 
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(१६९४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शीतल, रूक्ष, अल्पसंह्िष्ट, विरुद्ध और अजीर्णमें भोजन करनेसे, शोक, चिन्ता, 
भय आर जाससे, ख्नियाँका शक्तिसे बढकर सेवन _करनेसे, आक्चार और आविख- 
म्भसे, रसादि धातुओंके क्षीण होनेसे, वातादि दोषोंकी विषमतासे, _ उपवास करनेसे, 
श्रमसे, अज्ञ और अवस्थाहीन ख्रीके साथ गमन करनेसे और बीजम किसी प्रकारका 
उपघात होनेसे मनुष्य पाण्डुवण और अच्यन्त दुर्बळ होजाता हे । वह मनुष्य अल्प- 
माण ओर अल्पहषवाला होनेसे यादे स्रीगमन करे तो उसको हृद्रोग ( हृदयमें धड- 
कन या पीडा 2 तमकश्वास, कामला, व्यथा, थकावट, वमन, अतिसार, शूल, खांसी 
आर ज्वरसे डुः होता हे । यह बीजीपघात नपुंसकके लक्षण होते हैं । अब ध्वज- 
भंगके लक्षणोको श्रवण करो ॥ १५३-१५७ ॥ 
ध्वजभग नपुंसताके हेतु लक्षण । 

अत्यस्ललवणक्षारविरुद्धाजीणभोजनात । 

अत्यम्बुपानाद्विषमात्‌ पिष्ठान्नस॒रुभोजनाव्‌ ॥ १५८ ॥ 

दिक्षीरानूपमांससेवनाव्याविकर्षणात्‌ । 

०७ कस (व्र 
कन्यावाञ्चव गमनादया।नेगमनादापे ॥ 1५९ ॥ 
दीषरोगाँ चिरोत्सूशं तथैव च रजस्वलाम्‌ । 
22 aes _ [oN 

दुगेन्थां दष्टयोनिञ्च तथैव च परिस्रुतामू ॥ ३६० ॥ 

ईहशीं भमदां मोहायो गच्छेत्कामहर्षितः । 

चउ्पदाभगमनाच्छेफसश्चाभिघाततः ॥ ३६३ ॥ 

अधावनाद्वा मढ्स्य शख्नदन्तनखक्षतात्‌ । 

काढमहारनिष्पेपाच्छूकानाञ्चातिसेवनात्‌ । 

रेतसश्च प्रतीषाताद्भजभङ्गः प्रवर्तते ॥ 3 ६२॥ 


अत्यन्त खाई, नमक, क्षार पदार्थोके सेवनसे, विरुद्ध भोजन तथा अजीर्णे 
भोजन करनेसे, अत्यंत जलपान, विषम भोजन, पिषटान्न, भारी पदार्थ, दही, दूध और 
अनूप मासका अत्यन्त सेवन करनेसे, रोगद्वारा शरीरके कर्षित होनेसे, बारह वर्षसे 
कम अवस्थावाली कन्यामें गमन करनेसे, अयोनि मैथुन करनेसे, जिस स्रीकी योनि” 
पर अत्यन्त बडे २ बाल हों, बहुत देरमे स्खलित होती हाँ, जो रजस्वला हो, जिसकी 
योनिसे दुर्गंध आतीहो, जिसकी योनिमें सदैव पानीका बहाव रहाकरे ऐसी खि 
कामसे हर्षित हो मोहवश गमन केसे, चौपायोंसे मेथुन करनेसे, इन्द्रियर्मे कि 
मकार चोट आदि आघात ठगनेसे, इन्द्रीकी सदैव बिना घोये रखनेसे, शख, दांत; 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


12 


अघ्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । ( १६९५) 


नख आदिका घाब होनेसे, इन्द्रीम काष्ठ आदिका प्रहार होनेसे, इन्द्रीके पिसजानेसे 
इन्द्रीको अत्यन्त स्थूलकारक प्रयोगोंके करनेसे और वीर्यके प्रतिधात होनेसे ध्वजभंग- 
नामक नपुंसकता उत्पन्न होती है ॥ १६८-१६२ ॥ 

ध्वजभंगके छक्षण । 


भवान्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
श्वयथुर्वेदना मेढे रागश्चेवोपलक्ष्यते । 
स्फोटाश्व तीव्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि ॥ १६३ ॥ 
मांसवृद्धिभवेचास्य वणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि । 
युलाकोदकसङ्काशः स्रावः श्यावारुणप्रभः ॥ १६४ ॥ 
वलयीकुरुते चापि कठिनश्च परिग्रहः । 
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूर्च्छा च्छा्दिश्रास्योपजायते ॥ १६५ ॥ 
रक्तं कृष्ण स्वेच्चापि नीलमाविललो हितम्‌ । 
अभिनेव च दग्धस्य तीव्रो दाहः सवेदनः ॥ १६६ ॥ 
वस्तौ बृषणयोर्वापि सीवन्यां वंश्षणेषु च । 
कदाचिसिच्छिलो वापि पाण्डुस्नावश्च जायते ॥ १६७ ॥ 
श्वयधुश्व मवेन्मन्दास्तिमितोऽल्मपरिस्नवः । 
चिराच पाकं व्रजति शीघ्रं वाथ प्रखुच्यते ॥ १६८ ॥ 
जायन्ते क्रिमयश्वापि छिययते पूतिगन्धि च । 
विशीर्यते मणिश्चास्य मेढूसुष्कावथापि च ॥ १६९ ॥ 
ध्वजभङ्गछत॑ कैब्यमित्येतत्समुदाहतम्‌ । 
एवं पञ्चविधं केचिद्वजभङ्गं वरन्त्यापे ॥ १७० ॥ 
ध्वजभंग नपुंसकताके जो लक्षण होते हैं अब उनका कथन करते हैं। जैसे-छिंगे- 
न्द्रियमें सूजन, पीडा, लालवर्ण होना, तीव्र फोर्डोका होना) लिंगका पकजाना, लिंगका 
मांस बढजाना और छिंगमें झटपट घावोंका होजाना लिंगमेंसे चाबलोंके मांडके समान 


जनाव होना, स्राव काला अथवा छालवर्णेका होना, गमे बल पडजाना, छिंगके 
ऊपरका मांस कठोरसा होजाना तथा उस मनुष्यको ज्वर, प्यास, अम, आ और 
छर्दी हो यादे इसमें पित्तकी अधिकता हो, छाल, काला, नीला, आविलरूप (गदला) 
और ताम्रवर्णका खाव हो, वस्ति दोनों वृषणा आर सीवन तथा वक्षणम अग्निद्ग 
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( १६९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- ` 


समान तीव्र दाइ और पीडा हो । यादे इसमें कफकी अधिकता हो तो पिच्छिल 
अथवा पाण्डुव्णका स्राव होना, सूजन, मन्दमन्द पीडायुक्त गिलगिलाहटदार थोडासा 
स्राव होना, देरमें पकना, कभी शीघ्रतासे चिकित्सा करनेपर आराम प्रतीत हो 
इसके बरणोमें कृमि, छेद, ढुगीधि उत्पन्न होजाती हे । यादि इसका उपाय शीघ्र 
न कियाजाय तो इन्द्रियकी सुपारी और अण्डकोश गलगलकर झिरने लगते हैं। यह 
घ्वजभंग नएंसकके लक्षण हैं । कोई इस ध्वजभंगको पांच प्रकारका मानते हैं । 
चरकर्मे फिरंग और उपदंश ध्वजमंगके अन्तर्गत ही माना है ॥ १६३-१७०॥ 
जरासम्भव नपुंखकताके कारण और लक्षण । 
कैब्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छृणु । 
जधन्यमध्यप्रवरं वयश्रिविधसुच्यते ॥ १७१ ॥ 
अथ भवयसां शुक्र प्रायशः क्षीयते नृणाम्‌ । 
रसादीनां संक्षयाचच तथैवाबृष्यसेवनात्‌ ॥ १७२ ॥ 
गलवीर्यनदरियाणाञ्च कमेणेव परिक्षयात्‌ । 
पारिक्षयादायुपश्चाप्यनाहाराच्छूमात्हमात ॥ १७३ ॥ 
जरासम्भवजं केब्यमित्येवेहेतुभिनेणाम । 
जायते तेन सोऽप्यर्थ क्षीणधातुः सुदुबैलः ॥ १७४ ॥ 
बिवणों विह्वलो दीनः क्षिपं ब्याधिमथाशनुते । 
एतजरासम्भव हि चतुर्थे क्षयजं शुण ॥ १७५ ॥ 
अब इम जरासंभव नएंसकोंके लक्षणोंको कहते हैं सो श्रवण करो। मनुष्यको 
बाल्य, मध्य और वृद्ध यह तीन प्रकारकी अवस्था होती हें। बृद्धअवस्थामें स्वभावसे 
ही मनुष्योंका वीर्य क्षीण होजाता है । रसादि धातुओकि क्षय होनेसे और वृष्य पदा- 
थोंका सेवन न करनेसे बल, बीर्य और इन्द्रियोंका क्रमपूर्वक क्षय होता जाता हे । तथा 
बल वीये आदिकोंके क्षय होनेसे आयुका क्षय, आहारमें अशक्त, श्रम और छम यह 
सब वृद्धावस्थामे मशुष्योंके वीर्यक्षय, तथा जरासंभव नएुंसकताके कारण होते हैं । इन 
कारणांसे क्षीणधातु और दुबल हुआ मनुष्य विवरण, विह्वल, दीन ओर शीघ्र व्या- 
षिर्योसे पीडित होजाता है । इसको जरासंभव नपुंसक कहते हैं । अब क्षयज छेन्य 
( नपुंसकता ) के लक्षणोंको श्रवण करो ॥ १७१-१७५ ॥ 
क्षयजङ्गोबताके हेतु ळक्षण। 
ति व शोकात्‌ क्रोधारुयादपि। 
ईर्ष्योत्कण्ठादथोद्देगात्‌ सदा विशति यो नर; ॥ १७६ ॥ 
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गक >. 


अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । { १६९७) 


कशो वा सेवते रुक्षमत्षपानमथोषधमू । 
बेलप्रकृति 1 ~ च च) __ ७ 
ढुबलभळावश्वव निराहारों भवेद्यारे ॥ १७७ ॥ 
असात्म्यभोजनाञ्चापि हृदये यो व्यवस्थितः ! 
रसः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ १७८ ॥ 
रक्तादयश्च क्षीयःते धातवस्तस्य देहिनः । 
शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक्रं धाम परं मतम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
चेतसो वातिहर्षेण व्यवायं सेवते तु यः । 
शुक्र तु क्षीयते तस्य ततः प्रामोति स क्षयम्‌ । 
घोर व्याधिमवामोति मरणं वा स गच्छति ॥ १८० ॥ 
जो अत्यन्त चिन्ता, शोक, कोध, भय, ईषी ओर उत्कंठा अथवा उद्वेगके कारण 
सदा घ्यानपरायणसा रहता है और जो मनुष्य कृशशरीर होते हुए भी रूक्ष अन्नपान 
ओर रूक्ष औषधका सेवन करता है, जो स्वभावसे ही दुर्बल मनुष्य अत्यन्त उपवास 
करता है वा असातम्य भोजन करे उसका हृदयस्य प्रधान रसधातु क्षीण होजाता है। 
उस रसधातुकें क्षीण होनेसे मनुष्यकी रक्तसे वीर्यपयेन्त संपूर्ण धातुएं क्षीण होजाती 
हें । क्योंकि संपूर्ण धातुओंका परमधाम अथात्‌ तेज वीर्य ही होता है। जो मनुष्य 
आति हर्षपूर्वक अत्यंत मैथुन करता है उसका वीर्य भी अत्यन्त क्षीण होजाता है । इन 
कारणोंसे मनुष्यका वीयं और शारीरिक धातुएं क्षीण होजाती हैं तथा उसको क्षय- 
जनित नपुंसकता उत्पन्न होती है उससे मनुष्यको क्षय होजाता तथा उसके शरीरमें 
अनेक प्रकारकी घोर व्याधियें उत्पन्न होती हैं अथवा इस प्रकार धातुओंके क्षय 
होनेसे मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १७६-१८० ॥ 
शुकं तस्मादविशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता । 
एतन्निदानलिड्जगभयासुक्त छैब्यं चतुर्विधम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इसलिये आरोग्यताकी इच्छावाले मनुष्यको विशेषतापूर्वक झुक्रकी क्षामे सावधान 
रहना चाहिये । इस प्रकार चार प्रकारकी कैब्यताके निदान और लक्षणांको कहा है॥ 
केचित्कैब्ये त्वसाध्ये दे ध्वजभङ्गक्षयोद्भवे । 
वदन्ति शेफसश्छेदाद्‌ बृषणोत्पाटनेन वा ॥ १८२ ॥ 
कोई इनमें घ्वजमंग और क्षयज इन दो प्रकारकी क्लीबताको असाध्य मानते 
हैं और लिंगके गिरजानेसे अथवा लिंगकी नसके कटजानेसे तथा फोतोके फटकर 
झरजानेसे जो नपुंसकता होती है वह भी असाध्य होती हे ॥ १८२॥ 


क 
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( १६९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान - 


मातृपितृदोषज नपुंसकता । 
A ४९ ७ ज्र 

मातापजाबाजदाषादश्ुभश्वारुतात्मनः । 

गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः सिराः । 

शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेतश्वाप्युपहन्यते ॥ १८३ ॥ 

तत्र सम्पूणसवाङ्ग: स॒ भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ । 

एते त्वस्ताष्या व्याख्याताः सान्निपातससुच्छरयात्‌ ॥ १८४ ॥ 

मातापिताके वीर्यदोषसे और पूर्वेजन्मके किये हुए अशुभकरमॉसे गर्भस्थ मनुष्यकी 
वीयैवाही नसोंमें वातादि दोष प्राप्त होकर उनको सुखादित हैं । वीयवाही नसोंके सूख- 
नेसे वीर्ये भी नष्ट होजाता है । इस लिये वह मनुष्य सर्वीगसंपू्ण होते हुए भी पुरुषत्व- 
हीन होता है अर्थात्‌ नपुंसक होता है। यह लिंगभेदजनित नपुंसक और वृषणोत्पाटन 
तथा माठपितृदोषज नपुंसक सन्निपातसमुच्छित होनेसे असाध्य होते हैं १८३॥१८४ 
क्लैब्य ( नपुंसकता ) रोगकी चिकित्सा । 


चिकिस्सितमतस्तुध्वै समासव्यासतः शण । 
शुक्रदोषेऽ निर्दिष्ट भेषजं यन्मयानघ । 
कैब्योपशान्तये कु्यौतक्षीणक्षताहितञ्च यच्‌ ॥ १८% ॥ 
वस्तयः क्षीरसर्पींषि वृष्ययोगाश्च ये मताः । 
रसायनत्रयो गाश्च सरवोनेतान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
समीक्ष्य देहदोषाग्नीन्‌ बलभेषजकालवित्‌ ॥ १८६ ॥ 
अब साध्य नपुंसकोंकी संक्षेप और विस्तारसे चिकित्साको कहते हैं सो सुनो । 
हे अनघ ! झुक्रदोपकी शांतिक लिये जिन औषधियोंका हम वर्णन करआये हैं, क्लेब्य- 
दोषकी शांतिक लिये भी उन्हीं औषधोंका प्रयोग करना चाहिये । तथा क्षतक्षीण रोगम 
जो चिकित्सा औषधि आदि कही है उसका प्रयोग करना भी हितकारक है तथा बैद्य 
रोगीका देह, दोष, अग्निबळ विचार और औषधकालकी परीक्षा करके वस्तिकमे, औष- 
धियांसे सिद्ध किये घृत तथा वृष्य योग और रसायन प्रयोगोंका सेवन करे॥८९॥८5॥ 
व्यवायहेतुज क्रैब्यं यत्स्याद्धेतुविप्यैयात्‌ । 
दैवव्यपाश्रयेश्वेव भेषजैश्राभिचारजम्‌ । 
समासेनैतदुदिष्ट भेषजं छेब्यशान्तये ॥ १८७ ॥ 
जों अत्यन्त मेथुन करनेसे नपुंसक इुआहो उसको मेथुनका परित्याग करा दृष्य 
योगाँका सेवन करावे । अभिचार अथात्‌ किसी मन्त्रर्तत्रादिसे उत्पन्नहुई 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासद्दिता ! ( १६९९ ) 


be वठ थ्‌ क. Oe _ ¢ गक क्षिपसै 

दवव्यपाश्रव अर्थात्‌ आभेमंत्रित ओषधियोका प्रयोग करे । सं नपुंसकताकी 

शांतिके लिये ओषध चिकित्साका कथन करदिया है ॥ १८७ ॥ | 
बीजोपघातज्ञ ऊळेब्यकी चिकित्सा । 


विस्तरेण प्रवक्ष्यामि छेज्यानां भेषज पुन: । 
सुस्विन्नस्निग्धगात्रस्य ख्नेहयुक्त विरेचनम्‌ । 
अनुवासनं ततः कुप्यौदथवास्थापन पुनः ॥ १८८ ॥ 
प्रदद्यान्मतिमान्वेद्यस्ततस्तमनुवासयेत । 

1 ७ 
पलारीरण्डसुस्तादैः पश्चादास्थापयेत्ततः ॥ १८९ ॥ 

Fe अब विशेषतासे क्लेव्यरोगसे पीडित मनुष्यांकी चिकित्साको कहते हें-मयम 
ब्यरोगी, स्वेदन और स्नेहन करके लेह्युक्त विरेचन देवे । फिर बुद्धिमान वैद्य 
उस रोगीको अनुवासन वस्तिका प्रयोग करे । पीछे ढाकका छिलका, एरंडकी जडका 
छिलका ऑर नागरमोथा आदि द्व॒व्योंके काथसे आस्थापनवस्ति करें॥१८८॥ १८९॥ 

वाजीकरणयोगाश्व पूर्वे ये समुदाहृता; । 
भिषजा ते प्रयोज्याः स्युः छैब्ये बीजोपघातजे ॥ ३९० ॥ 

इस प्रकार बस्तिकर्म आदि करनेके अनन्तर वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए वाजीकरण 

योगोंका वैद्य विधिवत्‌ प्रयोग करे तो बीजोपघातजनित नपुंसकता दूर होती है॥१९०॥ 
ध्वजभंगकी चिकित्सा । 

ध्वजभङ्गकतं छेंब्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत्क्रियाम्‌ । 

प्रदेहान्‌ पारिषेकांश्च कुष्याद्वा रक्तमोक्षणम्‌ ! 

ल्रेहपानञ्च कुर्वीत सस्नेहं वा विरेचनम्‌ ॥ १९१ ॥ 

अजुवासं तवः कुष्योदथवास्थापनं पुनः । 

व्रणवच्च किया: सर्वास्तत्र कुष्यांदविचक्षणः ॥ ३९२ ॥ 

व्वजभगजानेत नपुंसकतामें-प्रलेप, परिषेक और दुष्ट रुधिरका निकालना हित- 

कारक है । तथा स्नेहपान और स्नेहयुक्त विरेचन कराना फिर क अनुवासन, उसके 
अनन्तर आस्थापन क्रिया करना हितकारक है । ध्वजभंगके घावोमे चतुर वैद्य संपूर्ण 


क्रिया त्रणरोगके समान करे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
जराखम्भव और क्षपज क्लेब्यकी चिकित्सा । 


जरासम्भवजे कैच्ये क्षयजे चेव कारयेत्‌ । 
खेहस्वेदोपपनस्स स्नेहं शोधनं हितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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(१७००) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षीरसर्पिवृष्ययोगा वस्तयश्वेव यापनाः । 
रसायनप्रयोगाश्व तयोर्भेषजसुच्यते ॥ १९४ ॥ 
जरासंभव ओर क्षयज नपुंसकतामें स्नेहन और स्वेदन करके उचित रीतिपर मृद, 
स्निग्ध, शोधन क्रिया करना चाहिये । तथा इन दोनों प्रकारके क्लेब्योमे वृष्ययोगासे 
सिद्ध किये हुए घृत और दूध, वृष्ययोग,क्षीरवास्ति और रसायन प्रयोग करना चाहिये॥ 
विस्तरेणेतदुदिष्टं केब्यानां भषजं मया ॥ ३९५ ॥ 


इस प्रकार विस्तारपूर्वक हमने नएंसकाके लिये औषध चिकित्साका वर्णन किया है॥ 
प्रद्ररोगके सामान्य हेतु और खम्प्राप्ति! 


यः पूर्वसुक्तः प्रदरः शृणु हेत्वादिभिस्तु तम्‌ । 

यात्यर्थ सेवते नारी लवणाम्लयुरूणि च । 

कटून्यथ विदाहीनि सिग्धानि पिशितानि च ॥ १९६ ॥ 

ग्राम्यौदकानि मेध्यानि ऊसरं पायसं दाधि । 

शुक्तमस्तुसुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिलः ॥ १९७ ॥ 

रक्त प्रमाणमुत्क्रम्य गरभाशयगताः शिराः । 

रजोवहाः समाश्रित्य रक्तमादाय तद्रजः । 

यस्माद्विवङयत्याशु रक्तपित्तं समारुतम्‌ ॥ १९८ ॥ 

तस्मादखुग्दर प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः । 

रजः परदीय्येते यस्मात्मदरस्तेन स स्मृतः ॥ १९९ ॥ 

पहिले प्रदररोगका कह आये हैं अब उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साको सुनो। 

जो ख्री अत्यंत नमक, खटाई ,भारी पदार्थ,चरपरे पदार्थ,बिदाही अन्नपान,स्निग्घ द्रव्य, 
मांस, ग्राम्य और जलजजीवोंके मांस, अभिष्यन्दी पदार्थ, खिचडी, खीर, दही, सिरका, 
दृषिमण्ड और सुरा आदिका निरन्तर और अत्यंत सेवन करती हैं उनके शरीरम वायुका 
कोप होता है ओर रक्त अत्यन्त बढजाता दै उस समथ कुपित हुआ वायु रक्तमें मिल” 
कर गर्भस्थ मासिक रजवाहिनी सिराओंमें आश्रित होकर रजकी वृद्धि करता.है । वैद्यक 
शाखके जाननेवाले इस वायुयुक्त रक्तपित्तको रक्तप्रदर कहते हैं । क्योंकि इस रोगर्मे 


स्रीके रजका प्रदरण ( सवण ) होता है इसलिये इस रोगको मदर कहते हें९६- - 
भदररोगके चार भेद । 


सामान्यतः ससुद्दिष्ट कारण लिङ्गमेव च । 
चतुर्विधं व्यासतस्तु वातादैः सन्निपाततः । 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता। ( १७०१ ) 


t 


अतः परं प्रवक्ष्यामे हेत्वारृतिभिषग्जितम्‌ ॥ २००॥ 


संक्षेपसे प्रद्ररोगके कारण और लक्षणोंकी कथन कर दिया हे और विशेषतासे' 
प्रदररोग चार अकारका होता है। जेसे-वातज, पित्तज,कफज और सन्निपातज । अब । 
इन चार प्रकारके प्रदरांके हेतु, लक्षण और चिकित्साको कथन करते हैं ॥ २०० |! 


नर वातजप्रदरके हेतु, ळक्षण । 
रूक्षादिभिमारुतस्तु रक्तमादाय पूवेवत्‌ । 
कुपितः भदरं ङु्याहिङ्गं तस्य च मे शृणु ॥ २०१॥ 
फेनिलं तनु रुक्षश्व श्यावमारुणमेव च । 
किंशुकोदकसङ्काशं सरुजं वाथ नीरुजम्‌ ॥ २०२ ॥ 
कटीवंक्षणहत्पाश्वपृष्ठश्रोणिषु मारुतः ! 
कुरुते वेदनां तीवामेतद्वातात्मकं विदुः ॥ २०३ ॥ 


३१० 


रूक्ष आदि वातकारक पदार्थोके सेवनसे वायु कुपित होकर रक्तमे प्राप्त हो रक्तकी 
न कर देता हे अर्थात्‌ बातजनित प्रदूररोगकी उत्पन्न करता है । उसके ये लक्षण 
होते हैं-वातजानित मद्रका रक्त झागदार,पतला, रूक्ष, श्याम, अरुण और केसुओंकें 
जलके समान होता है । वह पीडाके साथ अथवा बिनाही पीडासे भी खवता है । 
और उस खींके कमर, वंक्षण, हृदय, पार्थ, पीठ और नितम्बोर्मि वातजनित तीव्र 
पीडा उत्पन्न होती है । इन लक्षणोंवाला वायुका प्रद्र जानना ॥२०१-२०३॥ 


पित्तज प्रद्रके हेतु, लक्षण । 
अम्लोष्णळवणक्षारेः पित्त प्रकुपितं यदा । 
पूर्ववत्मदरं कुय्यौत्पैत्तिकं लिङ्गतः शृणु ॥ २०४ ॥ 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णमसितँ तथा । 
नितान्तरक्ते स्वाति मुहुसुहुरथार्चिमत ॥ २०५॥ 
विदाहरागतृण्मोहज्वरन्रमसमायुतम्‌ । 
असृग्दरं पैत्तिकं तु शेष्मिक तु प्रवक्ष्यते ॥ २०६ ॥ 


खट्टे, गर्म, नमकीन और खारे पदाथाँके अत्यंत सेवन करनेसे कुपितहुआ पित्त 
मासिक रजवाहिनी झिराओंमे प्राप्त होकर रक्तकी वृद्धि कर पित्तज मद्रको उत्पन्न 
है । उसके लक्षणोंको श्रवण करो-पित्तजानित मदुरम रक्तका वर्ण नीला, पीला 
और काले वर्णका होता है तथा यह रक्त अत्यंत गरम और वारंवार पीडाकें साथ 
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( १७०२ ) चरकसंहिला ! [ चिकित्सितस्थान- 


निरन्तर स्राव होता रहता है । इसमें विदाह, राग, प्यास, ज्वर और श्रम यह लक्षण | 
होते हैं ।इसको पित्तजनित प्रदर कहते हैं अव कफजनित प्रदरके लक्षणोंको श्रवण करो॥ | 


कफज प्रदरके देठु लक्षण । 

गुर्वादिमिहेतुमिश्च पूवेवत्कुपितः कफः । 

प्रदर कुरुते तस्य लक्षणं त्वतः शरण ॥ २०७ ॥ 

पिच्छिलं पाण्डुव्णेञ्च गुरु ल्लिग्धञ्च शीतलम्‌ । 

स्रवत्यसुक्‌ क्वेष्मलञ्च तथा मन्दरुजाकरम्‌ । 

छर्दोरो चकहासश्वासकाससमान्वितम्‌ ॥ २०८ ॥ 

मारी पदार्थोके खानेसे तथा कफके उपकारक आहारविहारके सेवनसे कुपित हुआ 
कफ घूवके समान रजवाही नसोंमें प्रवेश हो कफ जनित मद्रको दूर करता है । उसके 
यह लक्षण होते हैं । कफजनित प्रदरका रक्त पिच्छिल, पाण्डुवणे, भारी, चिकना, 
शीतल और कफयुक्त रुधिरका स्राव होता है । इसमें मंद पीडा, बमन, अरुचि, 
हृलास, श्वास और खांसी यह लक्षण होते हैं ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
ब्रिदोषज प्रदर देलु, रक्षण । 
वक्ष्यते क्षीरदोषाणां सामान्यमिह कारणम्‌ । 
यत्तदेव त्रिदोषस्य कारणं प्रदरस्य तु ॥ २०९ ॥ 
इसके आगे स्तन्यदोषाँके जो सामान्य कारण कहेंगे बही ब्रिदोषजानित मद्रके 

कारण जानना चाहिये । त्रिदोषज लक्षणांसे युक्त प्रदर एक अवस्थाबाला नही होता 
उसम त्रिदोपजानित अनेकरूप होते हैं ॥ २०९ ॥ 

त्रिलिङ्गसंयुतं विद्यान्नेकावस्थमसूरदरम्‌ । 

नारी त्वतिपारिङ्किष्टा यदा प्रक्षीणशोणिता । 

सवेहेतुसमाचारादतितृद्धस्तदानिलः॥ २१० ॥ 

रक्तमार्गेण सृजति प्रत्यनीककरं कफम्‌ । 

दुगेन्धं पिच्छिलं. पीतं विदग्ध पित्ततेजसा ॥ २१३ ॥ 

वसां मेदश्च यावद्धि ससुपादाय वेगवान्‌ । 

सजत्यपत्यमार्गण सपिर्म्जावसोपमम्‌ ॥ २३२ ॥ 

शश्चत्त्वत्वथास्नावं तृष्णादाहज्बरान्विताम्‌ । 

क्षीणरक्तां दुबेलाञ्च तामसाध्यां विवर्जयेत ॥ २१३ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । (१७०३ ) 


रक्तस्राव होनेसे स्त्री क्रमपूर्वक अत्यंत परिक्किष्ट और क्षीणरक्त होती है। उस 
समय संपूण दोषोंको कुपित करनेवाले हेतुअके आचरण करनेसे वृद्धिको प्राप्तहुए 
वात, पित्त, कफ कोपको प्राप्त हो रक्तमार्गसे रजवाहिनी नसोंमें प्राप्त होकर योनि- 
द्वारा रक्तको साध्य असाध्य कफको निकालते हैं । उस त्रिदोषजनित प्रदरका रक्त 
वित्तके तेजसे डु्गैधित पिच्छिल और विदग्ध होता है। वेगवान्‌ वायु शरीरकी चर्चा 
आर मेद्को लेकर घृत, मजा और वसाके समान बर्णवाला खाव योनिमागेसे निर- 
न्तर कराता हे । इस प्रकार जिदोषजनित प्रद्रसे स्रीको प्यास, दाइ और ज्वर होता 
टु इम क्षीणरक्ता डुबला स्रीको असाध्य जानकर त्यागदेना चाहिये ॥२१०-२१३॥ 
शुद्ध रजके लक्षण । 
मास्षान्निणिच्छराहार्चिपञ्चरात्राचुबान्धि च । 
नेवातिबहुलास्यल्ममाचेवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
सुञ्जाफळसवर्णञ्च पझ्ञालक्तकसन्निभम्‌ । 
इन्द्रगोपकसङ्काशमात्तेबं शुद्धमेव तत्‌ ॥ २१५ ॥ 
जिस स्रीका महीने २ ऋतुधर्मवती होकर पांचरात्रिपर्यन्त पिच्छिलता और दाह- 
रहित तथा पीडाराहित न बहुत ज्यादा न बहुत कम ठीक सममानुसार मासिक 
ऋतुका रुधिर गिरे उसको शुद्ध रज जानना । यह रक्त गुंजाफळके समान लाळ- 
वर्णका, लाळकमलके समान अथवा लाखके रसके समान या वीरवहूटीके समान 
लाउवरणेका होता है उसको शुद्ध रज जानना चाहिये ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 
प्रद्ररोगकी चिक्षित्खाका निदेश । 
योनीां वातलाढयानां यदुक्तमिह भेषजम्‌ । 
चतुणा प्रदराणाञ्च तत्सर्वे कारयेद्विपक ॥ २१६ ॥ ` 
वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज योगिरोगोमे जो चिकित्साका कथन 
किया है वही चिकित्सा चार प्रकारके प्रदररोगमे भी वैद्य करे ॥ २१६ ॥ 
रक्तातिसारिणां यच तथा शोणिवपित्तिनाम्‌ । 
रक्ताशेसाच यत्ोक्तं भेषजं तच कारयेद्‌ ॥ २३७ ॥ 
रक्तातिसार और रक्तपित्तमें तया-रुधिरकी बवासीरमें जो औषाधि अयोग कथन 


किये हैं बही प्रदररोगको दूर करनेके लिये सेवन कराने चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अथ स्वन्यदोषचिकित्छा । 


धात्रीस्तनस्तन्यसम्पदुक्ता विस्तरतः पुरा । 
स्तन्यसञ्जननञ्रैव रतन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥ २१८ ॥ 
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न्या 


(१७०४) चरकसंहिता ! [ चिकित्सितस्थान= 


वातादिदुष्टे लिङ्गञ्च क्षीणस्य च चिकित्सितम्‌ । | 

तत्सर्वसुक्त ये त्वष्टी क्षीरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥ २१९ ॥ | 

वातादिष्वेव तान्विद्याच्छास्नचश्षुमिषक्तमः । | 

त्रिविधास्तु यतः शिष्यारततो वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ २२० ॥ | 

पाईले धाईके स्तन्य अर्थात्‌ ख्रीके स्तनकि दूधका बर्णन जातिसूजीयाध्यायमे 
विशेष रूपसे कहचुके है तथा उसी अध्यायमें दूधके बढानेवाली और दूघके दोषोंको 
शोधन करनेकी चिकित्सा भी कही जा चुकी है । और वातादिदोषांसे दूषितहुए 
स्तनोंके दूधके लक्षण और चिकित्सा भी कही जा चुकी है तथा अष्टोदरीय अध्या” 
यमें आठ कारके क्षीरदोर्षाका वर्णन भी किया जा चुका है। शाख्रको जानेवाला | 
बुद्धिमान्‌ वैद्य वातादे दोषॉके लक्षण देखकर जेसा विकार हो वैसी चिकित्सा करे! 
परन्तु मध्यम और हीन बुद्विके वैद्य उस प्रकार वर्णन कियेहुए निदान चिकित्साद्वार 
यथोचित लाभ नहीं उठा सकते । उनके लिये अब फिर स्थूलरूपसे वर्णन करते हैं 
क्योकि शिष्य उत्तम मध्यम और निकृष्ट भेदोंसे तीन प्रकारके होते हैं २१८-९२० | 
स्तन्यदोषोंके देतु । 

अजीणोसात्यविषमविरुद्ात्यर्थभोजनात्‌ । 

लवणाम्लकटुक्षारमरङ्किन्नानाञ्च सेवनात्‌ ॥ २२१ ॥ 

मनःशरीरसन्तापादस्वमान्निशि चिन्तनात्‌ । 

ाप्तवेगप्रतीघातादश्राप्तोदीरणेन च ॥ २२२ ॥ 

परमान्नं शुडळुतं कृशरं दाधि मत्स्यकम्‌ । 

अभिष्यन्दीनि मांसानि ग्राम्यानूपौदकाने च ॥ २२३ ॥ 

भुक्त्वा भुक्त्वा दिवारवमान्मद्यस्यातिनिषेवणात्‌ । 

अनायासादमाघातार्कोधाचातङ्ककरनेः ॥ २२४ ॥ 

दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य शिराः स्तन्यं प्रदूष्य च । 

कुध्युरष्टविध भूयो दोषास्तान्मे निबोधत ॥ २२५॥ ` 

अजीणेमें भोजन करनेसे, अथवा अजीणंसे असात्म्य, विषम, विरुद्ध ओर अ 

भोजनके करनेसे, नमकीन, खट्टे, चरपरे, खारे और क्केदकारक पदार्थोके ल 
नैसे, मानसिक संताप और शारीरिक संतापसे, रात्रिमें न सोनेसे, अत्यंत आ | 
होनेसे, आयेहुए मलमूत्रादिके वेगांको रोकनेसे, वेग दिना ही मङमूत्रादिके त्या 
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अध्याय ३०, ] आषाटीकासहिता । ( १७०५ ) 


करनेका यत्न करनेसे, गुडसे बनेहुए पक्कान्न, खिचडी दही, मछली, अभिष्यंदी, 
आम्य, आनूप आर जढज जीवाका मांस अधिक सेवन करनेसे, नित्यप्रति भोजन कर- 
तेही दिनमें सोजानेसे अथवा विना भोजन कियेही दिनमें सोजानेसे, अत्यंत मद्यके 
पानसे, किसी मकारका प्रयास ने कर आलसी बेठे रहनेसे, किसी प्रकारकी चोट 
लगनेस, क्षसे आर रोगद्वारा शरीरके, कृश होजानेसे वातादि दोष कुपित होकर 
शीरखाहा 1शराआम माप् दो स्तनाके दूधको दूषित कर आठ प्रकारके स्तन्य दोपांको 
करते ह उनको मुझसे श्रवण करो ॥ २२१-२२५ ॥ 
वातादिभेदसे उनके लक्षण । 
बरस्य फनसघात राक्ष्यञ्चेत्यानेलात्मङ्गे । 
पित्ताद्वेवण्यंदोगेन्ध्यस्नेहपेच्छिल्यगोरवम्‌ । 
कैफाजवात रुक्षादारानलः स्वः प्रकोपनः ॥ २२ ६॥ 
कुद्धः क्षीराशयं प्राप्य रसं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ । 
विरसं वातसंसृष्टं कशीभवति ततिबन्‌ । 
न चास्य स्वदते क्षीरं रच्छ्रेण च विवर्धते ॥ २२७ ॥ 
वातदूषित स्तन्यके स्तनांका दूध विरस, झागदार ओर रूक्ष होता है । पित्तदूषित 
स्तन्य विवणे और दुर्गधित होता है। कफदापित स्तन्य स्निग्ध, पिच्छिल और भारी 
होता है। वायु अपने रूक्ष आदि कारणांसे कोपको प्राप्त हो दुग्धाशयमें प्राप्त होजाता 


DN AAS 


है तत स्तन्य रसको दूषित कर देता है । उस वातसंसृष्टावैरस दूधके पीनेसे बालक 
कृश होजाता है । और दूध पीनेमें बाळककी रुचि नहीं रहती, वह बालक बडी 
कठिनतासे कुछ कुछ वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ २२७॥ 
वातदूषित स्तन्यके दोष । 

तथेव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तर्विलोडयत्‌ । 

करोति फेनसंघातं तनु रच्छ्रात्मवतेते ॥ २२८ ॥ 

तेन क्षामस्वरों बालो बद्धविण्मृज्रमारुतः । 

वातिकं शीर्षरोगं वा पीनसं वाधिगच्छति ॥ २२९ ॥ 

पूववत्कुपितः स्तन्ये खेहं शोषयतेऽनिलः । 

हक्षं तत्पित्रतो रोक्ष्यादलहासश्व जायत ॥ २३० ॥ 


जब वही वायु कुपित होकर स्तनोंके भीतर प्राप्त हो दूधको मन्यन करता हे उससे 
दूध झागदार और थोडा २ निकलता हे । उसके पौनेसे बालकको स्परभंग, मलमु- 
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किक. -- 


( १७०६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चका विबंध, वातजनित शिरोरोग और्‌ प्रतिश्याय होता हे । वही वायु कुपित होकर 
स्तन्यके स्नेहभागको शोषण करडाले तो उससे दूध रूक्ष होजाता है। उस रक्ष 
दूधको पीनेसे रूक्षताके कारण बालकके बलका हास होता है॥ २२८-२३० ॥ 
पित्तदूषित स्तन्यके ळक्षण ! 
पित्तमुष्णादिभिः कुद्ध स्तन्याशयमाभेप्लुतम्‌ । 
करोति स्तन्ववैवण्येनीळपीताशितादिकम्‌ ॥ २३१ ॥ ` 
विवर्णेगात्रः स्विन्नः स्या चृष्णालुभे्ञाविट्‌ शिशुः । 
नित्यसुष्णशरीरश्च नाभिनन्दति तत्स्तनमू ॥ २३२ ॥ 
पूवेवत्कुपिते पित्त दोर्ग॑न्ध्यं क्षीरमृच्छति । 
पाण्डामयस्तातिवतः कामला च भवेच्छिशोः ॥ २३३ ॥ 
उष्ण आदि पित्तकारक हेतुओंसे कुपित हुआ पित्त स्तनोंमें प्राप्त होकर दूधके . 
रसको बिगाड देता है । जिससे दूध विवर्ण, नीला, पीला . और काला आदिवर्णो- 
वाळा होजाता है । इस पित्तदूषित दूधके पानेसे बालक विवर्ण, सदैव स्बेद्युक्त और 
तषातुर रहता है तथा इस बालकको पतले दस्त लगतै हैं शरीर गर्म रहता हे और 
यह दूध पीनेकी इच्छा नहीं करता । जब वह पित्त उत्ती प्रकार कुपित हो दूधको 
बिगाडता है तब दूधमेंसे दुर्गंध आने लगती हे । इस दूधके पीनेसे बालकको पाण्डु: 
रोग और कामलारोग उत्पन्न होता है ॥ २३१-३३३ ॥ 
कफदूषित स्तन्यके ळक्षण । 
कुद्धो सुवोदिभिः हैष्मा क्षीराशयगतः ख्रियाः । 
खेहान्वितत्वात्तरक्षीरमतिस्निग्ं करोति तु ॥ २३४॥ 
छदेनः कुन्थनस्तेन-लालाळुजायते शिशुः । 
नित्योपदिग्षैः स्रोतोभिनिद्राक्कमसमन्वितः । 
श्वासकासपरीतस्तु प्रसेकतमकान्वितः ॥ २३५॥ 
अभिभूय कफः स्तन्यं पिच्छिल कुरुते यदा । 
लाठाळः शूनवक्काक्षिजेडः स्यात्तु पिबञ्छिशुः ॥ २३६ ॥ 
कफः क्षीराशयगतो रुरुत्वातक्षीरगोरवम्‌ । 
आतिल्लेहयान्वितं पीत्वा बालो हृद्रोगमृच्छति । 
अन्यांश्व विषिधान्‌ रोगान्‌ कुष्योत्‌ क्षीरसमाश्रितान्‌ ॥२३ ७ 
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अध्याय ३०, ] माषाटीकासहिता । (१७०७) 


भारी पदार्थेके सेवन आदि कारणोंसे कुपित हुआ कफ स्तन्याशयर्मे प्राप्त होकर 
दूधको चिकनाइयुक्त अथवा अत्यंत चिकना बना देता है इस दूधके पीनेसे बाळ- 
केका वमन, कुथन, लारका बहना तथा कफद्वारा बालकके स्रोत लिइसजानेसे उसको 
अत्यंत निद्रा, आलस्य, श्वास, खांसी, लारका बहना और तमकश्वास उत्पन्न होता 
९ जय वह कफ दूधको बिगाडकर पिच्छिल बना देता है तो उसके पीनेसे बालकके 
मुखत लार बहे, सुख और नेत्र सूजनयुक्त हों तथा शरीरमें जडता होती है। कफ 
दुग्धाशयमें प्रवेश कर दूथमें भारीपन उत्पन्न करदेता है । उतते दूध भारी और 
अत्यंत चिकना होता है । उसके पीनेसे बालकको हृद्रोग तथा दूध सम्बन्धी कफ- 
जनित अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २३४-३३७ ॥ 
ब्रिदोषदूषित स्तन्य । 
क्षीरे वातादिभिर्दुशे सम्भवान्ति तदात्मकाः । 
सन्निपातदूषित दूधम अनेक प्रकारके वातादिजनित मिळे जुले लक्षण होते हैं । 
दूषित स्तन्पकी चिकित्सा । 
दौ भै ७७ ~ ९. 
तत्रादी स्तन्यशुद्धयर्थै धात्री खेहोपपादतामू । 
संस्वेद्य बिधिवदैदो वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
स्तन्यदोषमें दूधका शुद्विके लिये प्रथम धायको स्नेहन करे । फिर भली मकार 
स्वेदन करके वैद्य विधिपूर्वक बमन करावे ॥ २३८ ॥ 
वचामियङ्गयष्टयाहृफलवत्सक सषपैः । 
कल्कैनिंम्बपटोलानां क्वाथैः सलवणेवेमेद ॥ २३९ ॥ 
सम्यग्वान्तां यथान्यायं रुतसंसर्जेनां ततः । 
दोषकालबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 


वच, फूलमियंगु, मुठेठी,मेनफल, इन्द्रयव और सफेद सरो इन सबका कल्क कर 
सेंधानमक मिला गर्म जलसे पीवे अथवा नीमकी छाल और पटोलकी जडका काथ 
नमक मिलाकर गर्भगर्म पीवे इससे वमन होती हे । जब देखे कि भली प्रकार वमन 
होगई है तो फिर विधिवत्‌ पेयादि सेबन करावे फिर उचित रीतिते स्नेहन और स्वेदन 
कर दोष, काल और बल आदिविचारकर विरेचन करावे ॥ २२९ ॥ २४० ॥ 
त्रिवृतामभयां वापि त्रिफलारससयुताम्‌ । 
पाययेन्मधुसंयुक्तामभयाचापि केवलाम्‌ । 
पाययेन्मूत्रसंयुक्तां विरेकाथच शाख्रवित्‌ ॥ २४३ ॥ 
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(१७०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
निशोथ अथवा हरडका कल्क जिफलेके क्ाथक साथ अथवा केवल जिफलेका क्राय 
शहद मिला गोमूजके साथ झास्रको जाननेवाला वैद्य विरेचनके लिये पिलावे ॥२४१॥ ' 
अथ सम्यग्वारेक्ताचच रुतसंसजनां पुनः । | 
ततो दोषावशेषधेरनपानेरुपाचरेत ॥ २४२ ॥ | 
जब इस धायको यथोचित विरेचन होजाय तो पेयादि क्रमसे उसकी रक्षा को । 
और बाकी रहे दोषको दोषनाशक अन्नपानोंद्वारा हरण करे ॥ २४२ ॥ 
शालयो याटिका वा स्युः श्यामाका भोजने हिताः । 
मियङ्गवः कोरदूषा यवा वेछयवास्तथा ॥ २४३ ॥ | 
तथा झालीचावल, साठीचावल, श्यामाकचावल, कांगुनी, कोद्रव, यव, वेणुयव यह | 
सब भोजनके लिये हितकारी हैं ॥ RE | 
वशवत्रकलायाश्व सस्नेहा यूषसंस्कताः । | 
. _ सुद्रान्मसूरान्यूपार्थ कुलत्थांश्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४४॥ `. 
बॉस और बेतकी कोपर, मटर, मूंग, मसूर और कुलथी इन सबका स्नेहयुक्त 
यूष ( दाल ) बनाकर यूषके लिये कल्पना करे ॥ २४४ ॥ 
निम्बवेत्रामकुलकवार्ताकामलके शतान्‌ । 
सव्योषसेन्धवान्युषानू दापयेत्‌ स्तन्यशोधनान्‌ ॥ २४५ ॥ 
नीमके पत्र, बेतकी कॉपर, पटोल, बैंगन और आमलक साथ सिद्ध किये यूप। | 
त्रिकुटेका चूर्ण और सेंधानमक मिलाकर सेवन बरे तो स्तन्यदोषकी शुद्धि होती है 
शशान्‌ कपिञ्जलानेणान्‌ संस्कतांश्व प्रकल्पयेत्‌ । 
शाङ्केष्टासप्तपर्णेत्वगश्चगन्धाश्चृतं जलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये कटुरोहिणीम्‌ । 
अमृतासप्तपर्णेत्वकक्ाथञ्चैव सनागरम्‌ ॥ २४७॥ 
किराततिक्तककाथं छोकपादेरितान्पित्रेत । 
त्रीनितानू स्तन्यशुद्धयर्थमिति सामान्यभेषजम्‌ । 
` कीत्तिते स्तन्यदोषाणां पथगन्यं निबोधत ॥ २४८ ॥ छु 
` खरगोश, सफेद तीतर और एणका मांसरस विधिवत्‌ संस्कार करके सेवन करा 


तथा करंज, सतवनकी छाल और असगन्धसे सिद्ध किया जल पिलावे । या -- 
कीका काथ पिलावे । अथवा गिलोय और सप्तपर्णकी छालका काथ सोंठका चू 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासरिता । ( १७०९ ) 


य 28 ता स्तन्यदोप दूर होकर दूध युद्ध होजाता है । अथवा चिरायतेके 
काथको स्तन्यदोपकी गुद्धिके लिये पीवे । यद आये २ छोकमें कहे तीन प्रकारके 
क तीस अड करते हैं । सामान्यरूपसे स्तन्यदोषाकी चिकित्साको कथन 
करादेया ह अच विशेषरूपसे श्रवण करो ॥ २४६-२४८ ॥ 
स्तन्यदोषोकी विशेष चिकित्खा । 
पाययेद्धि रसक्षीराद्राक्षामधुकशारिवाः । 
छक्ष्णपिष्टां पयस्याञ्च समालोडय सुखाम्बुना ॥ २४९ ॥ 
पश्चकोलकुटत्येश्व पिठेरालेपयेत्‌ स्तनो । 
शुष्को प्रक्षाल्य निदुंह्यात्तथा स्तन्यं विशुध्यति ॥ २५० ॥ 
धायका दूध यदि विरस हो तो उसको मुनका, मुलेठी और झारिवा तथा क्षीर- 
बिदारी या क्षीरकाकोली इन सबको बारीक पीस सुखोष्ण जलम घोलकर पिलाबे 
पंचकोल और कुलथीको बारीक पीसकर स्तर्नोपर लेप करे जब सूखजाय तो उतारकर 
धोयदेय । इस प्रकार बारबार लेप करनेसे भी स्तन्यदोषकी शुद्धि होती है॥४९॥५०॥ 
फेनसंघातबरक्षीरं यस्यास्तां पाययेत च । 
पाठानागरशाङ्गैष्टामूवो: पिट्टा सुसाम्डा ॥ २३ ॥ ५ 
जिस धायका दूध अत्यन्त झागदार हो उसको पाढ, साठ, करंजकी छाल ओर 
मूर्वाके कल्कको सुखोष्ण जलम घोलकर पिलाबे ॥ २५१ ॥ 
अञ्जनं तगरं दारु बिल्वमूलं प्रियङ्गवः । 
स्तनयोः पूर्ववत्कार्य्ये लेपनं क्षीरशोधनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
रसांजन, तगर, देवदारु, बेलगिरी और फूलप्रियंगु इन सबको पीसकर स्तनों पर 
लेपन करे तो स्तनोंका दूध शुद्ध होता हे ॥ २५२ ॥ 
किराततिक्त र शुण्ठी सामृता काथयेद्िषक्‌ । 
ते कार्थ पाथयेद्धातरी स्तन्यदोषनिबहणम्‌ ॥ २५३ ॥ 
चिरायता, सोंड और गिलोयका काथकर बेच घायको पिळावे तो दूघके दोष दूर होते हैं॥ 
स्तनो चाठेपयोलिटेयेवगोधूमसर्षेपे: । 
बाड्रेकाश्रितीयोक्तेरोषधेः स्तन्पशोधनैः ॥ २५४ ॥ 
रुक्षक्षीरा पिबेत्क्षीरं तैवा सिद्ध घत पिबेत्‌ । 
पूर्ववजजीवकायञ् पञ्चमूर्छ प्रठेपनमू | = 
स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशाधनम्‌ ॥ २५५ ॥ 
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( १७१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


यव, गेहूं और सफेद सरसोंका कल्ककर स्तनॉपर लेप करे अथवा षड़विरेचन 
शताश्रतीय अध्यायमें कहीहुई स्तन्यशोधक औषाथियोंसे सिद्ध किये हुए दूध और 
घ्रतको क्ष दूधवाली स्री पान करे अथवा जीवक आदिगण वा लघुपंचमूलके 
कल्कको या दोनों स्तनोंपर लेप करे तो स्तनोका दूध शुद्ध होजाता हे और 
रूक्षता दूर होती है ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 
यष्टीमधुकमृद्वीकापयस्यासिन्धुवारिकाः । 
शीताम्बुना पिबेत्कल्कं क्षीरवैवर्ण्यनाशनम्‌ ॥ २५६ ॥ 
रक्षामधुककल्केन स्तनौ वास्याः प्रलेपयेत्‌ । 
क्षाल्य वारिणा चैव निदुद्यात्तो पुनः पुनः ॥ २५७॥ 
मुलेठी, सुनका, क्षीरकाकोली और संभाळूकी जडका छिलका झीतलजलमें घोट- 
कर नि ता स्तनाक दूधको विवर्णता दूर होती है तथा मुनक्का और मुलेठीके कल्कको 
स्तनोंपर लप करे । लेपके सूखजानेपर जलके साथ घोदेवे । इस प्रकार बारबार लेप 
करे तो स्तनाके दूधकी विवणता दूर होती है ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 
विषाणिकाजश ज्व च त्रिफलां रजनीं वचाम्‌ । 
| पिबेत्कीराम्बुना पिट्टा क्षीरदौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ २५८ ॥ 
काकडासिंगी, सिंगी, हर्‌ड, बहेडे, आमले, हल्दी और वच इन सबको दूधमें पका- 
कर अथवा दूधके साथ पीसकर पीनेसे स्तनोंके दूधकी दुर्गन्ध दूर होती है ॥२५८॥ 
ठिह्याद्वाप्यभया चूर्ण सव्योष माक्षिकप्लुतम्‌ । 
न क्षीरदौगेन्ध्यनाशाथै धात्री पथ्याशिनी तथा ॥ २५९ ॥ 
हरड और त्रिकुटेके चूर्णको शहद मिलाकर चाटे और पथ्य भोजनका सेवन 
करती रहे तो धायके दूधकी दुर्गंध दूर होती है ॥ २५९ ॥ 
शारिवोशीरमजिष्ठा्लेष्मातकसचन्दने: । 
[a रे 
पत्राम्बुचन्दनोशीरे: स्तनो चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
शारिवा, खस, मंजीठ, लसोढेकी जडका छिलका और चंदन अथवा पत्रज, नेत्र- 
वाला, लालचन्दन और खस इनको बारीक पीसकर स्तनोंपर लेप करनेसे दूधकी 
दुर्गंध दूर होती है ॥ २६० ॥ 
स्निग्धक्षीरादारुसुस्तपाठा: पिष्टा सुखाम्बुना । 
पीत्वा ससैन्धवाः क्षिभं क्षीरशुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २६१ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । ( १७११ ) 


देवदारु, नागरमोथा, पाटला और सेंधानमक इन सबको बारीक पीसकर सुखोष्ण 
जलके साथ पीवे तो स्तनोंफे दूधकी स्निग्धता ( कफजानित दोष ) दूर होकर 
स्तनोंका दूध शीघ्र शुद्ध होजाता है ॥ २६१ ॥ 
पाययेलिच्छिलक्षीरां शाङ्ग्टामभयाँ वचाम्‌ । 
सुस्वनागरपाठाश्च पीताः स्तन्यविशोधनाः ॥ २६२ ॥ 
यदि स्तनोंका दूध पिच्छिल हो तो महाकरंजका छिलका या हरड अथवा वच या 
नागरमोथा, सोंड और पाढ इनका क्वाथ कर पीवे तो स्तनोंका दूध शुद्ध होता हे २६२ 
तक्रारिष्टमपि पिबेदशेस्तां यत्निदार्शितम्‌ । 
विदारीबिल्वमधुकैः स्तनो चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
अदीरोगचिकित्सिताध्यायमें जो तक्रारिष्ट कथन करआये हैं उसके पीनेसे कफज- 
नित स्तन्यदोष दूर होजातेहैँ। तथा विदारीकंद, बिल्वकी जडका छिलका और मुलेठी 
इनको पीसकर स्तनोंपर लेप करनेसे स्तनोंकी दूधकी पिच्छिलता दूर होती हे २६३ 
चरायमाणासृतानिम्बपटोलत्रिफलाश्वतम्‌ । 
युरुक्षीरा पिबेदेतत्स्तन्यदोषाविशुद्धये । 
पिबेद्वा पिप्पलीमूलचञ्यचित्रकनागरम्‌ ॥ २६४ ॥ 
यमाण, गिलोय, निम्ब, पटोलपत्र और त्रिफलेका काय पीनेसे स्तनोके दूधका 
आरीपन दर होता है । अथवा पीपलामूल, चव्य, चित्रक और सोंठका काथ बनाकर 
पीवे तो स्तनोंके दूधका भारीपन दूर होता है ॥ २६४ ॥ 
बलानागरशाङ्गष्टामूवोमिर्लेपयेत्स्तनौ । 
पृञ्चिप्णीपयस्याभ्यां स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
बळा, सोंठ, महाकरंजकी छाल और मू्वीका कल्क कर स्तनॉपर लेप करे अथवा 
पृष्ठपणी और क्षीरकाकोलीके कल्कका स्तनोंपर लेप करे तो स्तनोंके दूधकी गुरुता 
दूर होती है ॥ २६९ ॥ \ 
अष्टावेते क्षीरदोषा हेतुलक्षणमेषजैः। 
निर्दिशः क्षीरदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदामयाः ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकार आठ प्रकारके स्तन्यदोषोंके हेतु लक्षण और औषधोंका कथन कर- 
दिया है । अब दूधके दोषसे होनेवाले बालकोके सम्पूर्ण रोर्गोको कथन करते हैं ॥ 
क्षीरदोषज बाळरोगोंकी चिकित्सा । 
दोषदूष्यमलाश्चेव महतां व्याधयश्च ये । 
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( १७१२) चरकसंहिता 1 [ चिकित्सितस्थान्‌- 


त एव सर्वे बाढानां मात्रा त्वल्पतरा मता ॥ २६७ ॥ 
बालकांके शरीरमें दोष, दूष्य, मल और व्याधि यह सम्पूर्ण युवा मबुष्योंके समा- 
नही होते हैं। परन्तु बाळकोंके लिये औषाडिकी मात्रा अत्यन्त अल्प होती है ॥२६७॥ 
निवृत्तिवेमनादीनां मृदुत्वं परतन्त्रता । 
वाक्चेश्योरसामर्थ्य वीक्ष्य बालेषु शास्रवित्‌ । 
मेषजश्चाल्पमात्रन्तु यथाव्यावि प्रयोजयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
मधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति मृदूनि च । 
प्रयोजयेक्निषग्बाले मतिमानप्रमादतः ॥ २६९ ॥ 
बुद्विमान्‌ वैद्य बालकोंको वमन, बिरेचनादि न करावे । क्योंकि बालक एक तो 
स्वभावसेही कोमल होते हैं दूसरे पराधीन होते हैं और बोलचालकर अथवा अन्य 
चेष्टासे भी अपने कष्टको समझानेमें असमर्थ होते है इसालिये बालकोंको उनकी व्याधि 
आदि विचारकर अल्पमात्रसे औषाधि देनी चाहिये और मीठे क्वाथ अथवा दूथके 
साथ मिलाकर आसानासे पीजानेवाली औषाे अथवा मीठी औषावि वा माड्ने 
मिलाकर उनके रोगानुसार अप्रमत्त अर्थात्‌ सावधान होकर देना चाहिये ॥ २६९॥ 
अत्यथेस्निग्वरुक्षोष्णमम्छ कटु विपाकि च । 
रुरु चोषधपानान्नमेतद्वालेऽ गहितेम्‌ ॥ २७० ॥ 
_ अन्यन्त चिकनी, अत्यन्त रूक्ष, अति गर्म तथा खट्टी, कटुपाकी और भारी 
षाय तथा अन्नपान बालकको देना अहिदकारक होता हे ॥ २७०॥ 
समासात्सवेरोगाणामेतद्वालेषु भेषजम्‌ । 
निर्दिष्ट शाखविद्वेदः प्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
संक्षेपसे बालकोंके संपूण रोगोंको चिकित्साका वणेन करादिया है। शाखको जान- 
नेवाला वैद्य बुद्धिपूवक बालरोगोंकी मीमांसा कर तद्नुसार औषधि प्रयोग करे ॥ 
सलिङ्गव्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः । 
उक्ता विस्तरशः सम्यङ्सुनिना तच्तदर्शिना ॥ २७२॥ ` 
इस प्रकार संपूर्ण योनिरोगोंका निदान और चिकित्सा विस्तारपूर्वक तत्त्वदशी 


महात्मा आत्रेयजीने वर्णन किया है ॥ २७२ ॥ 
स्थानका उपसंहार । 


इति सवोवेकाराणासुक्तमेतच्चिकित्सितम्‌ । 
स्थानमेताद्ध तन्त्रस्य रहस्यं सारमुत्तमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
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अध्याय ३५. ] भाषाटीकासहिता । ( १७१३ ) 


आस्मिन सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च। 
नासाद्यन्तेऽश्निवेशस्य तन्त्रे चरकसेस्कते ॥ २७४ ॥ 
तानेतान्‌ कापिलबलः शेषान्‌ हृढबलों$करोंत । 
र ०९ यश थ 
तन्त्रस्यास्यवहाऽथस्य पूरणाथ यथातथम्‌ ॥ २७% ॥ 
अब इस चिकित्सास्थानका उपसंहार करते हैं कि, इस प्रकार संपूर्ण रोगोंकी 
०. > के [a च्छ यु ~ oF 
चिकित्साको भलेप्रकार इस स्थानमें वर्णन करादिया हे । इस आयुर्वेदीय संहिताका 
रहस्य और उत्तम सार यह चिकित्सास्थानही हे । इस चरकतन्तरमे चिकित्सास्थानके 
अंतिम १७ अध्याय तथा करप और सिद्विस्थान अश्निवेशके संग्रह कियेहुए नहीं 
मिळते । परन्तु अग्निवेशके मूत्रतन्त्रमं इनका संग्रह है फिर चिकित्साके १७ अध्या- 
नद ०. SNS Nae था >> 
योंको कापिलबलने इस चरकतन्त्रमें जोडदिया ओर सिद्धि तथा कल्पस्थानके बारह 
बारह अध्यायोंको दृढवलने इस ग्रन्थको पूर्ण करनेके लिये यथा तथा संग्रह कर इस 


चरकतजमें मिलादिया है ॥ ९७रे-२७५॥ «० 
उक्तानुक्तरोगोंमें चिकित्लाका निर्देश । 


रोगा येऽप्यत्र मे।दिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः । 
तेषामप्येतदेव स्याद्दोषादीन्‌ वीक्ष्य भेषजम्‌ ॥ २७६ ॥ 
इस 'चिकित्सास्थ्रानमे जिस रोगांका नामरूपसे विशेष वर्णन नहीं कियागया उन 
संपूर्ण रंगोको वैद्यजन वात, पित्त और कफके लक्षणोंद्वारा उन रोंगोंकी कल्पना कर 
उनके अनुसार औषधि कल्पना करे ॥ ९७६ ॥ 
दोषदूष्यनिदानानां विपरीतं हितं धुवम्‌ । 
उक्तानुक्तान्‌ गदान्‌ सर्वान्‌ सम्यग्युक्त नियच्छति ॥२७७॥ 
इस स्तनमें कहेहुए अथवा बिना कहे संपूर्ण रोगांमें दोष, दृष्य और रोगोत्पादक कार- 
गोसे विपःत चिकित्सा करना चाहिये। ऐसा करनेसेही सम्पूण रोगोंकी शान्ति होती है ॥ 
देशकालप्रमाणानां सात्यासात्यस्प चैव हि। 
सम्यम्योगोऽन्यथान्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
देश, कछ, प्रमाण, सात्म्य और असात्म्यका विचार करके जो हितकारक डाला 
प्रयोग किस्जाताह उसे पथ्य कहते हैं। इससे विपरीत अन्नपानका सेवन कुपथ्य होता हे॥ 
आस्यादामाशयस्थान्‌ हि रोगान्नस्तः शिरोगतान्‌ । 
युदात्मक्राशयस्थांश्च हन्त्याशुतरमाषधस्‌ ॥ २७९ ॥ 
जो रोगुखसे लेकर आमाशय पर्यन्त और नाकसे लेकर मस्तकपर्यन्त, तथा 
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( १७१४ ) चरकसांहेला । [ चिकित्सितस्थान - 


गुदासे लेकर पकाशयपयेन्त आश्रित होते हैं उन सम्पूर्ण रोगोंमें आभ्यन्तर औष- 
धियोका प्रयोग करनेसे वह रोग शीघ्र शान्त होजाते हैं ॥ २७९ ॥ 
शरीरावयवोत्थेषु वीसपीपिङकाादिषु । 
यथादेशं प्रदेहादीन्‌ शमनं स्याद्विशेषतः ॥ २८० ॥ 
शरीरके बाहरी भागम होनेवाले सम्पूर्ण विसर्प पिडिका आदि रोशोंमें स्थानादि 
विचारकर मायः ठपाद्रारा चिकित्सा करनेस वह रोग शान्त होते हैं ॥ २८० ॥ 
अनेकविध चिकित्सःसंबधी विचार | 
४३. च्छ ~ [oS [nS ९0% 
दिनालुराषधव्याविजीरणलिङ्गवेक्षणम्‌ । 
काल विद्याद्विनापेक्षः पूर्वाह्ने वमनं तथा ॥ २८१ ॥ 
रोग्यवेक्ष्य सथाप्रातनिरन्नो बलवा।न्पिबेत्‌ । 
भेषज लघुपथ्यान्नेजुक्तमद्ाजु दुर्बलः ॥ २८२ | 
दिन, रोगी, आषात्रे, व्याधि, जीर्ण, लक्षण, ऋतु और काळ विचारकर चिकित्सा 
केरना चाहूय । इनम दिनविचार उसको कहते हैं जेसे वमनकारक औषध दिनके पूर्व- 
भागर्म पाना चाहेये । रोगावेचार उसको कहते हैं जैसे रोगीकी अवस्था देखकः बलः 
बान रागीको ग्रातःकाल खालीपेट औषध सेवन कराना चाहिये और डुबल गंगीको 
हल्का तथा पथ्य भोजनके साथ,सेवन कराना चाहिये यह रोगी विचार हे २८१।२८२ 
हर औषध सेवनके काळ । 
भेषज ०७ च > 
ज्यकाला भक्तादा मध्ये पश्वान्सुहुमुहु; 
_ उद भक्तसयुक्त ग्रासग्रासान्तरे दद ॥ २८३ ॥ 
अब ओषधविचारको कहते हैं जैसे औषधसेबनके दश काल हें । ९ ोजनके 
प्रथम । I मध्यमें । ३ भोजनेके अन्तर्मे ।४ बारंबार । ९ यूपमें {लाकर । 
३ भातम मिलाकर । ७ आसमें मिलाकर । ८ ग्रास ग्रासे अनन्तर । ' प्रातः 
काल । १० सायंकाळ यह औषधके दश काल हैं ॥ २८३ ॥ 
अपाने विसुणे पूव समाने मध्यभोजनम्‌ । 
व्यान तु प्रातरारितसुदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ 
~ ~ ~ ~ ~ > 
वाया प्राण भदुष्ट तु यास यासान्तारेष्यते । 
श्वासकासपिपासासु खवचाय्यं मुहुर्मुहु: ॥ २८५ । 
समुदं हिक्षिने देयं लघुनान्नेन सयुतम्‌ । 
र्य गज No ~ र है 
सम्भाज्य त्वोषधं भोज्येरविचित्रेरुचो हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
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अध्याय ३०. ] साषारटीकासाहिता ! (१७१५) 


अपानवायु विशुण हो तो भोजनके प्रथम औषधका सेवन करना चाइये। समान 
वायु दूषित हो तो भोजनके मध्यर्मे ओषध सेवन करना चाहिये । व्यानवायु दूषेत 
हो तो प्रातःकाळ ओषध सेवन करना चाहिये । उदानवायु दषित हो तो भोजनके 
अन्तमं आर प्राणवायु दूपित हो तो ग्रास ग्रासके अन्तम अथवा ग्रासम मिलाकर आषध 
सेवन करना हितकारक हे । श्वास खांसी ऑर प्यासम वारवार ओषध सेवन करना 
तकारक हे । हिचकी रोगम हर्के अन्नके साथ मूंगक यूपम मिली आषधका संवन 
करना चाहंये अराचेम भोजनके साथ मिलाकर ऑपध सेवन करना चाहिये२८5॥ 


ज्वरे पेयाः कषायाश्च क्षीरसर्पिवेरेचनस । 
षडहे षडहे देयं काले वीक्ष्यामयस्य तु ॥ २८७॥ 
अब व्याघावंचारका कहते ह। जसे-ज्वरमं छ; छः दनक बाद समयका वचार 
कर पया, कषाय दूध आर घृतका प्रयाग ।कयाजाता ह अथातू प्रथम छ दन लघन 
करानक अनन्तर पटांठ आद यूष पयाका सवन करावे फिर काथ ज्वरक जाण हान पर 
दूष इस प्रकार समयका देखकर व्या (घक्ाळाबुसार आपधका सेवन करना कहाजाता ९॥ 
क्षुद्दगमोक्षा ठघुता विशाद्धजाणलक्षणम्‌ । 
तदा भेषजमादेयं स्याद्धि दोषवदन्यथा ॥ २८८ ॥ 
अत्यंत छुधाका बढना मलमूजादै वेगांका स्वच्छ रोतिस त्याग होना शरीरमें 


हल्कापन, शुद्ध डकार आना अथवा जिद्दा आदि लक्षणोंका शुद्ध होना यह जीणके 
लक्षण हैं। जीणे काळमें औषधका सेवन कराना चाहिये अन्यथा दोषकारक दाता 


हि । यह वाण ठक्षणका [वेचार कहागया ॥ २८८ ॥ 
र कालविचार। 


य॒दा पयश्च दोषाणां बज्यै सेव्यं च यत्र यत्‌ । 
ऋतावपेक्ष्य यत्कमे पूर्व स्वेसुदाहृतम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अब त्रन्नुविचारको कहते है । जैसे-वर्षादिकालमें दोषांका संचय, अपचय आद्‌ 
होना जसे के सूत्रस्थानमे कह आये है । जिस ऋतुमें जो पदार्थ वर्जनीय है जैसे 
वसन्त ऋतुर कफकारक पदाथोका सेवन नहीं करना इत्यादे तस्याशताप अध्या" 
यमें पहिले रर्णन कर आमे हैं ऐसा विचारकर ओषध अन्न बिहारका सेवन करना 


ऋतु विचारकहाजाता हे ॥ २८९ ॥ 
'उपक्रमाणां करणं प्रतिषेये च कारणम्‌ । 
व्याख्यातमबलानां स विकल्पानामवेक्षणे ॥ २९० ॥ 
पुहुर्सुहुश्व रोगाणामवस्था आतुरस्य च । 
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( १७१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अवेक्षमाणस्तु भिषक्‌ चिकित्सायां न मुह्यति ॥ २९१ ॥ 

इत्येवं षड्विधं कालमनपेक्ष्याभिषगूजितम्‌ । 

प्रयुक्तमहिताय स्याच्छस्यस्याकालतर्षवत्‌ ॥ २९२ ॥ 

ऐसे समय चिकित्सा करना चाहिये । ऐसे कालमें चिकित्सा करनेसे यह ह्याने 

होती ह । डुबल रोगियाकी अवस्था काल विचारकर चिकित्सा करना चाहिये | 
इस प्रकार चिकित्सकको चिकित्साकालका विचार करना चाहिये । बारंबार रोगोंकी 
अ स्थ विच जो >ञ, Ne > ~ 2 0. और a 
वस्था काल, विचारकर जो वेद्य चिकित्सा करता है वह चिकित्सामें मोहको और 
मात नहा हाता इस मकार घड्धिध काकी विना अपेक्षा किये जो बैद्य चिकित्सा 
करता है वह खतीम विना समय पडीहुई बर्षाकै समान हानिकारक होती है इसको 
कालविचार कहते हैं ॥ २९०-२९२ ॥ 


व्याधीनामृत्वहोरात्रवयसां भोजनस्य तु । 
विशेषो भिद्यते यस्तु कालापेक्षः स उच्यते ॥ २९३ ॥ 
व्याधियोमे ऋतु, दिन, राति, अवस्था और भोजनकी उपेक्षा करके जो विशेष 
समयका भद्‌ ।देखानेवाला समयविशेष हे उसीको कालाविचार कहते हैं ॥ २९३ ॥ 
वसन्ते छेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः । 
वर्षासु वातजाश्वेव प्रायः प्रादुर्भवन्ति हि । 
निशान्ते दिवसान्ते च वयोऽन्ते वातजा गदाः ॥ २९४ ॥ 
भातः क्षपादौ कफजास्तयोर्मध्ये तु पित्तजाः । 
जीर्णोन्ते वातजा रोगा जीयेमाणे लु पित्तजाः । 
| 'ेष्मजा भुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशो बलम्‌ ॥ २९५ ॥ 
वसन्तक्रतुमे कफजनित रोग उत्सन्न होते हैं । शरदऋतुमें प्रायः पिचजनित रोग 
उत्पन्न होते हैं । वर्षोऋतुमें प्रायः वातजनित रोग उत्पन्न होते हैं तथा रत्रिके अन्त 
देनके अन्तर्मे और अवस्थाके अन्तमें वातजनित रोग उत्पन्न होते हैं। प्रातःकाल, 


रात्रिके प्रथम भागमें और अवस्थाके प्रथम भागमें कफके रोग उत्पन्न होते हैं 0? 
मध्यभागमें रात्रिके मध्यभागमें और अवस्थाके मध्यभागमें प्रायः प्तिजनित 


उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार भोजन जीणे होनेके अनन्तर वातजन्ति रोग ० 
~~ ° ~ ` य ०७ ~ 
जीर्ण हानेके समय अर्थात्‌ परिपाककालमें पित्तजनित रोग ओर भोज्न करतेही क 


जानेत रोग प्रायः बलको प्राप्त होते हे ॥२९४ ॥ २९५ ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषाटोकासहिता । ( १७१७ ) 


हि . मात्रा आदि विचार| 
ता हन्त्याषध व्याधि यथापोऽल्पा महानलम्‌ । 
सम्मधाय्य बळ तस्मादामयस्याषधस्य च । 
नवातिबहुलात्यल्पं भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥ २९७॥ 
प्रबल व्याधिमं अल्प औषधि इस प्रकार गुण नही करसकती जेसे-मृचैण्ड अग्निमें 
थाडेसे जलका छीटा उसके बुझानेके लिये काम नही आसकता और अल्प व्याधिमें 
अधिक मात्रासे ओषधि देना इस प्रकार हानि करता है जैसे-अट्प अंकुरित खेतीर्म 
अत्यंत वेगयुक्त बृष्टि खेतीको समूळ नष्ट कर देती है । इस लिये रोग, औषध और 
रोगीका बलाबल बिचार न बहुत अल्प, न बहुत अधिक मात्राका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
सात्म्य विचार । 
Nes ‘~ 
आाचत्यादयस्य यत्सात्म्य दशस्य पुरुषस्य च | 
अपथ्यमपि नेकान्तात्तत्यजहँभते सुखम्‌ ॥ २९८ ॥ 
जिस देशमें जो द्रव्य उचित हो अर्थात्‌ जो द्रव्य जिस देशके मनुरष्यांको सात्म्य 
हो और बह उस देशमें प्रचलित है तथा उन लोगोंको प्रकृतिके अनुसार उपयोगी हे 
बह यादे शास्त्रानुसार कुपथ्य भी प्रतीत हो तो एकाएकी छुडादेना हानिकारक होता 
है इस लिये यदि बह छुडानाही उचित हो तो धीरे धीरे घटाते घटाते युक्तिपूवक छुडा- 
नेसे स्वास्थ्य नहीं बिगाडता ॥ २९८ ॥ 
बाह्लीकाः पहवाश्वीना: शूलीका यवनाः शकाः । 
मांसगोधूममाध्वीकशखवेश्वानरोचिता: ॥ २९९ ॥ 
क्षीरसात्म्यास्तथा प्राच्या मत्स्यसात्म्याश्च सन्ववा: । 
अश्मकावन्तिकानान्तु तैलाज्यं साल्यसुच्यते ॥ ३०१ ॥ = 
चाहीकदेश ( बरख बुखारा ) पहवदेश ( काबुल आदिदेश ) चीन, शरीक 
( हिन्बत ) यवन; और शक ( तुर्किस्थान ) देश आदि दशाम मास, ग मारक) 
शत्र ओर अग्नि यह सब सात्म्य होते हैं अथात्‌ इनक त्यस अनुकूल होते हैं 
~ =. ग्रनर्ष्योको दध पीना सात्म्य है। और सिन्धुनदी आद दरयावक 
. पूरक रहनेवाले मनुष्यांको दूध पीना ता स 
वि मन न्न सात्म्य है । अशमकदेश अथात्‌ पत्यरावाछ दराम आर 
किनरे रहनेवालोंको मछली सात्म्य ६। अ ना 
क मनष्योंको तेल और घृत सेवन करना सात्म्य है ॥ 
अवन्शे देश ( मालवा प्रान्त ) के मुय मर जि 
कन्दं मर्छ फलं सात्मं विद्यान्मलयवासेनाथ 


सात्म्य दक्षिणतः पेया मन्थश्चोत्तरपश्चिमे ॥ ३०१ ॥ 
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( १७१८) चरकसंहि ता । [ चिकित्सितस्थान- 


मलयाचल आदि पहांडी मनुष्योंको कन्द, मूल, फल सात्म्य होते हैं । दक्षिण 
देशवालोकों पेयाका सेवन करना सात्म्य होता हे । उत्तर आर पाश्चमकं लागाको 
मन्थ सात्म्य होता है ॥ ३०१॥ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्य यवगोध्रूमगोरसा: । 
तेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भेषजान्यवचारयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
सात्म्यं ह्याशु बलं धत्ते नातिदोषञ्च बहपि । 
गोगेरेव चिकित्सन्‌ हिं देशाद्यज्ञोऽपराध्यति ॥ ३०३ ॥ 
मध्य देशकै मनुष्पोको यब और गेहूँते बने पदार्थ, दूध, दही, मक्खन यह सात्म्य 
होते हैं । इस प्रकार इन सब देशके मनुष्पोंका सात्म्य आदि बिचार पथ्य ऑर ऑष- 
धका सेवन कराना चाहिये । क्योंकि सात्म्य भोजन, अत्यंतसेवन किया जानेपर भी 
आधिक दोष नहीं करता और उचित रीतिपर सेबन किया जानेसे शीघ्र बलको देने 
वाला होता है। जो वेद्य-देश, काल सात्म्य आदि विचार किये विनाही किताबामे 
लिखे योगासे चिकित्सा करने लगता है वह मूखे अपराधका भागी होता है ३ ०२॥३ ०३ 
क्रियाविचार । 
वयोबलशरीरादिभेदा हि बहवो मताः । 
तथान्तः संधिमार्गाणां दोषाणां गृढचारिणाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भवेत्कदाचित्कार्य्यापि विरुद्वाभिमता क्रिया । 
अन्तगेन्तं गूढपित्त स्वेदसेकोपनाहनेः ॥ ३०५ ॥ 
नीयन्ते बहिरुष्णेहिं तथोष्मं शमयान्ति तम्‌ । 
~ AN ~ दरै IN 
बाह्यश्च शीतेः सकादरुष्मान्तयाति पीडितः । 
सोऽन्तगूढ कफ हन्ति शीतं शातेस्तथा जयेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
रोगियाको अबस्था, बळ आर शरीर आदि भद अनेक प्रकारके होते हें तथा 
उसी प्रकार सन्धिगत, मागगत आर गूढसंचारी दोषोकि भी अनेक प्रकारके भेद होते 
हैं । इसलिये कमी २ विरुद्ध क्रिप भी हितकारक होजाती हे । जेते पित्तमें उष्ण 
क्रियाका करना हानिकारक ह(ता है । परन्तु फोडे आदिम गूडलूपसे दाहादे ठक्षण- 
दाले पित्त होते हुए भी स्वेदन, सेक ओर उपनाह आदि उष्ण क्रिया करनेसे फोडेके 
अन्दरका छिपाहुआ। पित्त बाहर निकळजानेते दाइ आदिकी शान्ति होती है। यहां 
चर पित्तरोगर्म उष्गक्रिपा भी हितकारक होती हे । यदि ऐसे स्यानमें शीदल लेप 
और शीतल सेचत आदि पितनाशक क्रिपा कीजाय तो पित्त फोडेके भीत रहकर 
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अध्याय ३०. ] भाषाटाकासादिता। ( १७१९ ) 


पीडाकी वृद्धिको करता है । तव जब कफ व्रणके भीतर हो तो उसमें घृत आदिका 
शीतळ लेप करना भी कफको नष्टकर ब्रणको सुखा देता हे । यहांपर शीतळ किया 
भी झीतस्वभाव कफको नष्ट करदेती हे ॥ ३०४-३०६ ॥ 

श्लुक्षणपिशे घनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहरुत्‌ ॥ २०७ ॥ 

त्वग्गतस्थोष्मणो रोधाच्छीतळचान्यथा युरो: । 

छर्विन्ना मक्षिकाविष्ठा मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 

व्येषु स्विन्नदग्थे चेव तेष्वेव विक्रिया । 

तस्माद्दोपोषधादीनि परीक्ष्य दश तत्त्वतः । 

कुष्यो चिकित्सितं प्राज्ञो न योगेरेव केवलेः ॥ ३०९ ॥ 

इसी प्रकार चन्दन शीतठस्वभाव होतेहुए भी उसको उत्तम रीतिसे रगडकर 

बहुत गाढा लेप कर दियाजाय तो वह खचाकी गर्माईकी भीतरही रोककर दाहके 


LoS 


करनेवाला होजाता हे ओर यादे अगरको घिसकर पतलासा लेप किया जाय तो यह 
गर्म स्वभाववाला होनेपरभी पित्तजनित दाहकी शान्ति करता है । इसी मकार 
मक्खीके खानेसे छदि उत्पन्न होती हे परन्तु मक्खीकीही विष्ठा छाक नष्ट करती 
हे ॥ इस प्रकार संपूर्ण द्रव्य स्विन्न अथवा दग्ध कि पे जानेपर उनमे अलग र विकृत 
अथवा अन्य प्रकारके गुण उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये वेद दोष और आषध आदि- 
कोंकी पूर्वोक्तरोतिसे दश विधि परीक्षणीय विषयका (वचार करके _चिकित्साकरे ओर 
केवल ग्रन्थमँ छिखीहुई किसी एक आषधिके गुणांको देखकर पना विचरिही उत 
औषधिका प्रयोग करने न छगजाय ॥ ३०७-३०९ ॥ 

निवृत्तो$पि पुनव्यांधिः स्वल्पेनायाति हेतुना । 

क्षीणे मा्गीकते देहे शेषः सूम इवानलः । 

तस्मात्तमतुबध्ीयास्रयोगेणानपायिना ॥ ३१० ॥ 

रोग निवृत्त होनेपरभी उसका सूक्ष्म अंश रहाहुआ अल्पकारणसे हीं वह व्याधिको 

फिर उत्पन्न करदेता है । जैसे सूक्ष्म आग्नि शेष रहनेपर थोडेसे ईधनको पाकर भी 
बलवान्‌ होजाती है उसीप्रकार रोग निवृत्त होनेपरभी क्षीण शरीरम अल्प हेतुसे फिर 
च्याधे उत्पन्न होजाती है । इस लिये रोग निवृत्त होनेपर भी कुछ काळतक रोग- 
नाशक औषधका सेवन कराते रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

सिङडचधै प्राक्प्रयुक्तस्प सिद्धस्याप्योषधस्प तु ॥ २११॥ 


काठिन्यादूनभावाद्वा दोषोऽन्तःकुपितो महान्‌ । 
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(१७२०) चरकसंहिता। [ चिकिस्सितस्थान-- 


पथ्येमुद्दल्पतां नीतो मृदुदोषकरो भवेत्‌ ॥ ३२१२ ॥ 
पथ्यमप्यश्मतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते । 
ज्ञात्वेवं वृद्धिमयासमथवान्यस्य कारयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

किती मनुष्यके आभ्यंतर दोष अत्यन्त कुपित हो और उनमें उनकी शांतिके लिये 


किसी सिद्ध औषधीका प्रयोग करनेसे वह व्याधि शान्त होजाय यदि उस समय औष- 
धकी कठोरतासे अथवा औषधकी अहपतासे रोगका अनुबंध रहजाय उस समय रोगी 
हितकारक पथ्यका सेवन करता रहे तो रोगहीन होकर रहताहुआ आधिक विकारको नहीं 


करता अर्थात्‌ पथ्यसेवन करनेसे धीरे २ शान्त होजाता है। यदि पथ्य सेवन करतेहुए भी 
रोगकी वृद्धि होय तो अन्य प्रकारसे पथ्यका अभ्यास करना चाहिये ॥३११-३१३॥ 


सातत्यात्स्वाद्वभावाद्वा पथ्यं देष्यत्वमागतम । 
NAAN ~ ७ च्य 

कल्पनाविधिमिस्तेस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ ३१४ ॥ 

मनसो&थोनुकूल्याड तुश्रोजो रुचिबेलम्‌ । 

सुखोपभोगता च स्पाव्यावेश्वातो बलक्षयः ॥ ३१५ ॥ 

यदि निरन्तर एकही प्रकारका पथ्य सेवन करनेसे अथवा पथ्य स्वाढु न होनेसे 

रोगीको पथ्यमें अरुचि होजाय तो उसको अन्य प्रकारसे जिस प्रकार रोगीको वह 
पथ्प प्रिय प्रतीत होने लगे उस प्रकार बनाकर सेवन करावे । क्योंकि मनके अनु” 
कूल अर्थात्‌ मनोऽभिलाषित पथ्यके सेवन करनेसेही तुष्टि, ओज, मुखकी रुचि बल 
बढजाते हैं । तथा सुखपूवक आषधका सेवन किया जासकता है इसलिये व्याधिका 
बलभी क्षीण होजाता है ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 


लोल्याद्वोषक्षयादचाधेवैधम्पाञ्चापि यारुचि: । 
तासु पथ्यापचारः स्याद्योगेनाद्यं विकल्पयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जीभकी लोड्पतासे अर्थात्‌ दोषोके क्षय होनेसे अथवा व्याधिके वैधर्म्यसे जो 
अरुचि उत्पन्न होती हे उसमभी पहिलेके समान मनो5भिलषित पथ्यद्वारा शान्त करे 


अथवा जिस प्रकारके भोजनोंसे अरुचि उत्पन्न हुई हो उससे अन्य प्रकार अन्न- 
वानकी कल्पना कर पथ्यका सेवन करावे ॥ ३१६ ॥ 


अध्यायका उपसंहार । 
विंशतिव्यापदो योनेनिंदानं लिङ्गमेव च । 
चिकित्सा चापि निदिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया ॥ ३१७ ॥ 
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अध्याय ३०. ] आवषाटीकासहिता । ( १७२१ ) 


शुक्रदोषास्तथा चाटी निदानाळातिभेपजेः । 
कुब्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा ॥ ३१८ ॥ 
तेषां निदानालिङ्गञ्च भेषज्यचैव कीर्तितम्‌ । 
क्षीरदोषास्तथा चाष्टौ हेतुलिङ्गभिषगूजितैः ॥ ३१९ ॥ 
तेषां चिकित्सा निदिष्टा समासव्यासतो मया । 
[aS ८५ ~ 
रेतसो रजसश्चेव कीर्त्तितं शुद्विलक्षणम्‌ ॥ ३२० ॥ 
उक्तावुक्तचिकित्सा च सम्यग्योगर्तथैव च । 
देशादिणुणशंसा च कालः षड्विध एव च ॥ ३२१ ॥ 
देशे देश च यत्साल्यं यथा वैद्यो$पराष्यति । 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा दोषाणां गूढचारिणाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अब इस अध्यायके उपसंहारमे कहते हैं कि, इस योनिव्याधि चिकित्सितीया- 

ध्यायमें वीस प्रकारके योनिरोग, उनके निदान, लक्षण और चिकित्साका वर्णन किया- 
गया है । आठ प्रकारके वीर्यदोष उनके निदान लक्षण ओर चिकित्साका वर्णन किया 
है। चार प्रकारके कब्यरोग तथा चार प्रकारके प्रदर आर उनके निदान, लक्षण 
तथा चिकित्साका कथन किया है । आठ प्रकारके क्षीरदोप उनके हेतु, लक्षण और 
चिकित्सा यह सब संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किया हे वीर्य और रजकी चिकित्सा 
उनकी शुद्धिके लक्षण कथन किये हैं। उक्त रोगोंकी ओर अनुक्त रोगोंकी चिकि- 
त्साका क्रम औषध योगोंके प्रयोगका विधान, देश आदिकाके गुण, छः प्रकारके 
काळ, जिस २ देशमें जो २ द्रव्य सात्म्य है जिस प्रकार चिकित्सा करनेसे वैद्य 
अपराधी होता है । गूढचारी दोषोंकी चिकित्सा यह सब वणन किया है २१७-३२२ 

यो हि सम्यङ न जानाति शाख्नं शाखार्थमव च । 

न कुर्यात्स क्रिया चित्रमचक्षुरिव चित्रकत्‌ ॥ २२२ ॥ 

जो वैद्य शाख और शस्रके विषयको विधिवत्‌ नहीं जानता वह अन्ये चित्रकारके 

समान संपूर्ण चिकित्साक्रियामे हानिकारक होता है ॥ ३२३ ॥ 

अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । 

चिकिस्सितामिदं स्थानं ष्टं परिसमापितम्‌ ॥ 

इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने योनिचिकित्सित 
नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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( १७२२ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्यान ] 


इस अशिवेशके रचेहुए ओर चरकके म्रतिसंस्कार किथेहुए इस चरक संहिताः 
नामक ग्रन्थमें चिकित्सितस्थाननामक छठा स्थान समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीमहार्षैचरकम्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकिस्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगेतटकसाल = 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरन्न ५० रामभ्रसादवेद्योपाध्यायविरचि तप्रसा दन्याख्य= 
भापाटीकायां योनिव्यापञ्चिकिरिसितं नाम त्रिंशोऽध्यायः || ३०॥ 


दोहा-यद्यापे आयुर्वेदको, कियो समयने हास । 
तदपि चिकित्सित चरकमे, दे पूरण परकाश ॥ १॥ 
अगणित व्याधिनके विषय, स्थूळ सूक्ष्म द्रशाय । 
भरे चिकित्सित स्थानम, विरुखो बुद्धि लगाय ॥ २ ॥ 
यथा भगन्दर शोथमें, घ्वजभंगे उपदंश । 
अम्लपित्त ग्रहणीविषे, कह्यो सूक्ष्म सखंश ॥ ३ ॥ 
सरकरचित यह्‌ तन्त्रको, इहि विधि जान भेद । 
भिषक्‌ शिरोमणि सिद्ध सो, हरहि जगतको खेद ॥ ४ ॥ 
नाना रोग विवेकसो, कल्प सकहि सत भाम । 
रामप्रसाद प्रसादनी, जे पढि हैं मनलाय ॥ ९ ॥ 


इति चिकिस्सितस्थानं समापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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॥ श्री; ॥ 
"नै केल्बस्थात्‌म्‌ | #< 


प्रपमोऽध्यायः 


अथातो मद्नकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम मदूनकल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे॥ 
अथ खलु वमबविरेचनाथे मदनफलादित्रिवृतादीनां वमनाबिरेचनद्र- 
व्याजां सुखोपभोम्यतंमेः सहान्वैदेव्येविविधेस्तयोगानाच किया- 
विषेः तुखोपायस्य सम्थणुपकत्पगार्थ कल्पस्थानसुपदेक्ष्यामोऽशचिवेश॥१॥ 
हे अग्निमेश ! अब हम वमन विरेचनके लिये मैनकल और निशोथ आदि वमन 
विरेचन द्रव्योकी इस प्रकार कस्पना करते हैं । जिससे वह सम्पूर्ण द्रव्य सुखोपभोग्य 
द्रव्योके साथ मिलाये जाकर सुखपूर्वक् वमन विरेचनादि क्रियाय भले प्रकारा कर- 
सकें । इस प्रकार कल्पनाके लियेही इस कल्पस्यानका कथन करते हैं ॥ १ ॥ 
वमन विरेचनकी निरुक्ति । 
तत्र दोषहरणमूद्धभागं वमनसंज्ञकमधोभागं विरेचनसंज्ञकसुभयं वा 
शरीरमळविरेचना ड्विरेचनशब्दं लभते ॥ २॥ 
उनमें सुखद्वारा जो दोष निकाले उसको वमन कहते हैं और अधोमागैसे दोषोंका 
निकालना विरेचन कहाजाता हे । अथवा शरीरके मलको रेचन करनेसे ऊध्वंविरेचन 


और अधोबिरेचन इस प्रकार दोनोंकी ही विरेचन कहना चाहिये ॥ २ ॥ 
वामकरेचकद्रव्यॉका कर्म । 


तत्रोष्णतीक्ष्शसूक्ष्मव्यवायिविकाशीनि ओषधानि स्ववीर्येण हृदय- 
मुपेत्य धमनीरनुसृत्य सम्पण्युक्त्या स्थूलावुस्रोतोण्यः केवलं शरीर- 

गतं दोषसंघातमाग्नेयत्वादिष्यन्दयान्त ेक्ष्ण्याद्विच्छिदान्ति ॥ ३ ॥ 

यह दोनों प्रकारके विरेचन द्रव्य उष्ण) तीक्षण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकाशी गुणों- 


बाळे होनेसे अपने वीर्यके प्रभावसे हृदयमें प्राप्त हो फिर घमनियांका आश्रय लेकर 
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( १७२४ ) चरकसंहिता । [ करपस्यान- 


भली प्रकार योगके किये जानेसे स्थूल और सूक्ष्म खोतोमेसे आग्नेय स्वभाव होनेके 
कारण केवल शरीरगत दोषोंको पतले ब्रनाकर चलायमान करदेते हें और तौक्ष्ण 
स्वभाववाले होनेसे उनको अपने अपने स्थानसे छुडा देते हैं ॥ ३ ॥ 
स विच्छिन्नः परिषवः खेहभाविते काये स्ेहाक्तमाजनस्थमिव क्षोइ- 
मसजन्प्रवणभावादामाशयमागत्य उदानप्रणुन्नो ऽश्चिवाथ्वात्मकस्व- 
< ~ SA १८०३ (>. (>> 
दू्वभागभभावादाषधस्य ऊध्वेसाद्धियते । सलिलपृथिव्यासकत्वा- 
~ ` ७० 
दधाभागप्रभावाच आषधस्य अधः प्रवत्तते उभयतश्च उभयशुणत्वा- 
दिति लक्षणोद्देशः ॥ ४ ॥ 
यादे वमन विरेचनसे प्रथम मनुष्यके शरीरको खिग्धकर लिया हो तो वह बमन 
अथवा विरेचन दव्यसे छुडाये हुए दोष शरीरमें इस रकार नहीँ चिपट सकते, जैसे- 
चिकने पात्रम शहद नहीं चिपटता । वह दोष चलायमान होकर आमाशयमें ढलकर 
आजाते हें । फिर विरेचन द्रव्यके अग्निवाय्वात्मक होनेसे वह द्रव्य अपने प्रभावसे 
दोर्षोको मुखद्रारा बाहर निकाल देता है और जलात्त्मक तथा पृथिव्यात्मक गुणसै 
वह विरेचक द्रव्य दोषोंको विरेचनद्वारा अधोमार्गसे निकाल देते हें । जिन द्रव्योंमे 
उभयात्मक गुण ई अथात्‌ जो द्रव्य वामक ओर रेचक दोनों गुणोंवाले हैं वह मलोंको 
उखाडकर ऊध्वेभाग ओर अधोभाग इन दोनों मार्गासे निकाल देते हैं । इस प्रकार 
वमन पिरेचन द्वव्योंके लक्षणोंका कथन किया है ॥ ४॥ 
. वामक और विरेचकद्रव्य । 
तत्र फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजरुतवेधनानामू, श्यामाजिवृत्च- 
तुर्ठुलतिल्वकमहावृक्षसप्तलाशंखिनीदन्तीद्रवन्तीनाच,नानाविधदेश- 
कालसम्भवस्वादुरसवीय्थेविपाकप्रभावगहणानामू, देहदोषप्रकतिव- 
योबलाम्निझुक्तिसात्म्यरोगावस्थादीनां नानात्मकत्वाच्च,विचित्रगन्ध- 
व णैरसस्पशीनासुपयोगसुसार्थमसंख्येयसंयोगानामपि च सतां द्रव्या- 
म्‌, कु ₹___ न A ३०५ ८ 
ण विकल्पमार्गापदशना्थ षडवरचनयांगरतानि व्याख्यास्याम्‌ः॥५ 
इनमें मैनफल, जीमूतक ( देवदाली लता ), क्वा ( कडवी तुंबी ), धामार्गव 
>> > 2 7 3:80 
(बडी कडवी तोरी ), कुडाके बीज और कृतवेधन ( छोटी कडवी तोरी ) यह छः 
द्र्य वम नकारक होतेहे । काली निशोथ, अमळतास, तिल्वक ( लोध अथवा गुलाब 
चीन ), महादं ( थोहर ), सातला, शंखिनी, दंती और दंती ये नी द्रव्य विरेचनमे 
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अध्याय १. ] आषादीकासहिता । ६ १७२५ ) 


प्रधान हैं । यह दोनों प्रकारके वमन, विरेचन द्रव्य भारतके सब देशमि समयपर मिळते 
हैं अथवा सब समय मिल सकते हें । इनको मीठे रसवाले द्रव्यम मिला सेवन करनेसे 
इनके वीये, विपाक और म्रभावमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पडता । इन द्रव्यांसे असंख्य 
योग वामक और विरेचक बनते हैं । क्योंकि मनुष्योके देह, दोष, म्रकांते, 'अवस्था, 
अग्नि, बळ, भोजन, सात्म्य, रोग और रोगकी अवस्था आदि भेदसे मनुष्य भी अनेक 
प्रकारके होते हैं । तथा इन वमन, विरेचन द्रव्योंकी योग कल्पना, विचित्र गंध, वर्णे, 
रस और स्पर्श आदिमें सुखपूर्वक प्रयोग कियाजाय इस प्रकारकी असंख्य कल्पनायें 
होते हुए भी उनमेंसे निदर्शनके लिये छःसी प्रकारके योगोंका वर्णन करते हैं ॥ ९॥ 
तानि तु इब्याणि देशकाठयुणभाजनसम्पद्दीय्येबलाधानात्क्रियास- 
मर्थतमानि भवन्ति ॥ ६ ॥ 
इन द्रव्योको देश, काल, गुण और आधारकी संपदा अर्थात्‌ उत्तमता होनेसे यह 
वीर्यबलसम्पत्न होते हैं । इस लिये क्रिया करनेमें भी उत्तम रीतिसे अथोत्‌ विशेषरू- 
बसे समर्थ होते हैं ॥ ६ ॥ 
जांगळदेशके लक्षण । 
त्रिविधः खल देशो जाङ्गलोऽनूपः साधारणश्चेति । तत्र जाङ्गलः 
पर्थ्यांकाशभायेष्ठः । तरुभिरपि कदरखादिरासनाश्वक्णेधवतिनिश- 
शङ्ककीसालसोमवल्कदरीतिन्दुका ्वत्यवटामलकीवनगहनः,अनेक 
शमीककुमशिंशपाप्रायः स्थिरशुष्कपवनबलाविधूयमानभरचृत्यत्तरुण- 
विटपः,  प्रततमृग ष्णा कूमोपगृढस्तदुखरपरुषसिकताशर्केराबहुलः, 
लावतित्तिरिचकोराउुतचितभूमिभागो वातपित्तबहुळरिथरकठिनम- 


नुष्यप्रायो जाङ्गलो ज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

देश तीन मकारके होते हैं । जेसे-जांगलदेश, आनूपदेश और साधारणदेश । इनमें 
जांगदेशके ऊपर सुविस्तृत आकाश रहता है और उस देशमें खैरके वृक्ष, सफेद खैरके 
वृक्ष, विजेसार, अश्वकणे, धव, तिनिश, शलकी, शाल, सोमवल्कल, बेर, तेन्दू, 
पीपल, बड और आमला इन बृक्षोके घनघोर वन होते हैं तथा अनेक शमी (जांड) के 
वृक्ष, ककुभ, ( अजुनवृक्ष ) और शीशोंके वृक्ष अधिक होते हैं। वृक्षांकी शाखा 
स्थिर, सूखी, पवनके वेगसे विधूयमान होकर मानो तरुण वृक्ष नाच रहे हैं ऐसा 
प्रतीत होता है । और किसी विस्तृत भूमि जलकी समान पृथ्वीकी रेती चमकती 
प्रतीत होती है । जगह २ छिपे हुए कू होते हैं तथा थोडा, खरा, कठोर, अधिक 
चमकीली, ककरीली रेती होती हे । इस भूमिमें लवा, तीतर चकोर, अधिक होते हैं 
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( १७२६ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


यह जांगल देशके लक्षण है । जांगल देश वातपित्त प्रधान होता है । इस देशके रह्‌- 
नेवाले मनुष्य रह और कठोर प्रायः होते हैं ॥ ७ ॥ 
नि अनूपदेशके लक्षण । 
अथानूपो हिन्तालतमालनारेकेलकदलीवनगहनः, सारित्ससुतरपर्य्य- 
न्तप्रायः शिशिरपवनबहुली वञ्जुलवानीरोपशोमिततीराभैः सरिद्वे- 
रुपगतभू[मेभागः, अक्षितिधरनिकुञ्जोपशोमितो मन्दपबनानुवीजितः 
क्षितिरुहगहनोऽनेकवनराजीपुष्पितबनगहनो भूमिभागः स्लिग्धतरुभता- 
नोपगूढहसचक्वाकबल [कानन्दीसुखपुण्डरीककादम्बमदुभङ्गराजश- 
तपत्रमत्तकोकिलसुदिततरुणविटपः,सुकुमारपुरुषः पवनकफपायो ज्ञेयः८। 
_अनूपदेदमें हिंताल ( ताडवृक्ष ), तमाल, नारियल और केलाके बहुत सघन बन 
होते हैं । इस देशके चारों ओर प्रायः पी समुद्र होते हे और शीतल पवन अधिक 
आता है । तथा वेत और वानीरके सि सुशोभित नदियोके किनारे अथवा समुद्रके 
किनारे बा प्रथ्बीके भाग दिखाई देते हैं । इस देशमें पवत और पर्वतोंके निळुंजासे 
शोभायमान पृथ्वी नही होती परन्तु मन्द्मन्द पवनसे हिलाये हुए और जीबन प्राप्त 
टाका गहन वन तथा अनेक पुष्प आदिकोंसे सुशोभित बगीचोंसे पृथ्वीके भाग 
शोभायमान होते हैं । इस देशमे चिकने वृक्ष और प्रतानोंमें छिपेहुए हंस, चकवा, 
बशुला, नन्दीमुख, 0 कादम्ब मदगु, भंगराज और शृतपत्र आदिकोसै 
शोभायमान जलाशय होते हैं । तथा मतवाली कोकिलाओंके मनोहर शब्दोसे तरुण 
वृक्ष शोभायमान दिखाई देते हैं । इस देशके मनुष्योंका शरीर कोमल और सुकुमार 


होता है । यह देश वातकफप्रधान होता है । इस देशको आनूपदेश कहते हैं ॥ ८॥ 
साधारण देश । 


अनयोरेव इयोदेशयोवीरुहनस्पतिवानस्पत्यशकुनिमृगगणयुतस्थिर- 
| दड यरः साधारणो ज्ञेयः ॥ ९॥ 

जिस देशमे जांगलदेश और अन्रूपदेशके मिलेजुले लक्षण हों उ 

ग सको साधारणदेझ 
कहते हैं । इस देशम 000. वीरुध और आम्र, वट आदि अनेक- प्रकारके वान- 
स्पत्य होते हैं तथा दोनों देशोमे होनेवाले पक्षी और मृगगण इस देशमै होते हैं । इस 
देशके पुरुषोंका शरीर हढ, सुकुमार,बलयुक्त और हृष्टपुष्टांग होता है तथा इन मनुष्योंकी 
प्रकाति साधारण होती है इसालिये इस देशको साधारण अथवा धन्वदेश भी कहते हैं ॥९॥ 
ओषधिग्रहणयोग्य उत्तम भूमि । 
तत्र देशै जाङ्गडसाधारणे वा यथाकालं शिशिरातपपवनसलिलसेविते 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । ( १७२७ ) 


समे शुचो प्रदक्षिणे शमशान चै त्यदेवयजनागारश्चश्नारामवल्माकोषर- 
विरहिते कुशरो हिवास्तीर्णे ल्लिःथङुषणसुबर्णवर्णेमधुरमृत्तिके मृदा" 
वफाठकुष्टेऽनुपहतेऽन्येबेलवत्तरेइेमेरोषधयो जाताः प्रशस्यन्ते ॥ १० ॥ 
इनमें जांगल और साधारण देशकी ओषधिये गुणमे उत्तम होती हैं इसलिये 
यथासमय इन देशोंमेंसे औषधियोंको ग्रहण करना चाहिये । जिस स्थानमै भूमि सम- 
तल, पवित्र और उत्तम हो तथा उसमें इमशान, मन्दिर, पूज्यद॒क्ष, देवमंदिर्‌, यज्ञः 
स्थान, गढा, बगीचा, सांपकी बम्बी और ऊषरमट्टी यह न हों। जिस स्थानमें कुशा, 
रोहिषतृण आच्छादित हों और मट्टी चिकनी, काली, सुवर्णके समान अथवा पाछे- 
रंगकी मीठी और मृदु हो तथा वह पृथ्वी हरसे जोती न जाती हो कीडे आढदिकासे 
उपहत न हो, बलवान्‌ बृक्षाँसे दबीहुई न हो उस प्रथ्वीमें यथासमय सदी धूप, पवन, 
जल आदिका संचार होता हो ऐसी भूमिसे जांगल अथवा साधारण देश औषधीको 
ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकारको भूमिमेंसे ग्रहण की हुई औषधी श्रेष्ठ होती हे॥ 
औषधग्रहणमकार । 
तत्र यानि कालजातानि उपगतसम्पूणेप्रमाणरसवीस्येगन्धानि काला- 
तषाग्रिसलिसपवनजन्तुमिरनु पहतगन्धवर्णरसस्पशैप्रभावाणि प्रत्यग्राणि 
उदीच्यां दिशि स्थितानि तेषां शाखापछाशमाचिरभरूठं वषोवसन्त- 
गोग्रहं ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीणेभरूढपर्णीनां शरदि त्वक्‌" 
कन्दक्षीराणि हेमन्ते साराणि पुष्पफलमिति मङ्गला चारः कल्याण - 
वृत्तः शुचिः शुठ्ठवासा: संपूज्य देवतामश्चिनो गोबालणांश्व छतो” 
पवासः प्राङ्घुख उदङसुखो वा गृह्वीयात्‌ ॥ 33 ॥ 
ऐसी मूमिमें उत्पन्न हुई औषधी जो अपने ठीक ऋतुमें उत्पन्न हुई हो तथा संपूर्ण 
रूपसे प्रमाणयुक्त रस, वीर्य संपन्न, गंधादियुक्त, काल, धूप, अग्नि, जल, वायु और 
कोंडे आदिसे जिस औषधका गंध, वर्ण, रस, स्पशे और प्रमाव विकृत न हुआ हो 
जो संपूर्ण औषधोंमे श्रेष्ठ, उत्तम, अग्रभागयुक्त, सवोङ्गसंपन्न और उत्तर दिशाम स्थित 
हो उस औषधको ग्रहण करना चाहिये । जब मनुष्य औषधी ग्रहण करनेके लिये जाय 
तो शुद्ध होकर मंगळाचरण कर पवित्र और श्वेतवखोको धारण करे तथा देवता 
अश्विनीकुमार और ब्राह्मणोका पूजन कर पूर्व अथवा उत्तरकी और सुखकरके औष- 
शको ग्रहण करना चाहिये । जिस औषधीके डाली और पत्ते ग्रहण करने हो तो वर्षौ 
और वसन्त ऋतुम ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि उस समय शाखा और पत्र सुन्दर 
सर्वगुण संपन्न होते हैं ग्रीष्म और शीतकाउमें औषधियोंके सूर अर्थात्‌ जड लेनी 
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( १७२८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


चाहिये उस समय पत्रोंके झडजानेसे जडम विशेष गुण रहता हे । शरद ऋतुम वृक्षोंक 
।छिलके,कन्द ओर दूध लेना चाहिये। हेमन्त ऋतुमें बृक्षोंका गोंद, फूल और फल ग्रहण 
करना चाहिये इस प्रकार ग्रहण किये यह सब द्रव्य अपने २ गुणांसे संपन्न होते हैं। 
औषधरक्षणविधि ! 
गृहात्वा चानुरूपणुणवद्भाजने संस्थाप्यागारेषु प्राणुदग्दारेघु निवात- 
प्रवातेकदशेषु नित्यपुष्पोपहारबलिकर्मेवस्छु आम्निसलिलोपस्वेदधूम- 
रजोमूषिक चतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्ये चासज्य 
स्थापयेत्‌ । तत्तानि च यथादोष प्रयुञ्जीत | १२ ॥ 
इस प्रकार ओपधियोंको लेकर उनको अनुकूल पात्रमे रखकर जिस घरका पूवे 
अथवा उत्तरकी ओर दरवाजा हो जिसमें अधिक वायु न आती हो जो स्थान वायुसे 
रहित भी न हो ऐसे स्थानमें उस औषधीको टांग देना चाहिये । ओर नित्य फूल, 
झार, बालि कम आदिसे सुपूजित घरम उस ओषधीको रखना चाहिये । तथा उस 
औषधको भली प्रकार छोटे २ टुकडेकर विधिवत्‌ ऐसे स्थानमै रखे जिसमें आग्रि, 
जल, धूप, धूआं, धूळ, मूषक आदि जानवर अथवा चौपाये जानवर न जा सके ऐसे 
स्थानमै औषधीको रखना चाहिये। फिर जब आवश्यकता हो तो दोषानुसार इन 
ओऔषधियोंका प्रयोग केर ॥ १२ ॥ 
वातरोगोमें अनुपान । 
सुरासावारकलुषादकमरयमंदकपान्याम्बुफलाम्बुदध्यम्ला भिवाते ॥ १ ३॥ 


वातजनितरोगोमें ओषधी सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मेरेय, मेदक, धान्याम्ल, 
फलाम्ल ओर दहीके जलके साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
पित्तजरोगोंमे अनुपान । 
मृद्ठीकामलकमधुकपरुषकफलफाणितक्षीरादिभिश्च पित्ते ॥ १४ ॥ 
पित्तजनितरोगोमें मुनक्का, आमले, मुलेठी, फालसा, असार, फाणित और दूध 
आदिकोंके साथ औषध प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कफजरोगोंमें अनुपान । 


~ CA 


शेष्मणि तु मधुमूत्रकषायादिभिभावितानि आलोडितानि च इति उद्देशः॥ 
कफजानेत रोगामें शहत, गोमूज तथा कषाय, तिक्त और कटुरसोंके साय मिला- 
कर सेवन कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 
तं विस्तरेण इव्यदेइदोषसात्म्यादीनि प्रविभज्य व्याख्यास्यामः ॥१६॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता । (१७२९ ) 


इस प्रकार औषध प्रयोगका कथन कर अब इन्हीं द्रव्योंके प्रयोगको द्रव्य, देह 
दोष और सात्म्य आदि भेदोंसे विभागकर विस्तारसे कथन करते हैं ॥ १६ ॥ 
वमनद्रव्योमे मेनफळको श्रेष्ठता और उनके ग्रहणका क्रम | 
वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठठमानि आचक्ष्यते। अनपायित्वात्तानि 
वसन्तथीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वसुगायां मृगशिरसा वा गृह्वीयान्मेत्रे 
सुहत्ते करणे च । यानि पक्कानि हरितानि पाण्डूनि अक्रिमीणि अक- 
शानि अहस्वानि अजग्धानि तानि प्रमृज्य कुशपुटे बद्धा गोमथेना- 
लिप्य यवृतुषमाषशालिकुलत्थमुद्रपर्णीनामन्यतमे निदध्यादष्टरात्रम्‌ 
अत ऊर्ड्धे मृदूभूतानि तानि मध्निष्टगन्धानि उद्धृत्य शोषयेत्‌ । सुशु- 
ष्काणां फलानां पिप्पलीरुद्धरेत्तासां घृतदाधिमधुपललविमदितानां 
पुनः शुष्कानां तासां नवकलश सुप्रमृष्टवालुकमरजस्कमाकण्ठं पूर- 
यित्वा स्ववच्छन्नं स्वनुसुप्त शिक्ये आसज्य स्थापयेत्‌ ॥ १७॥ 
वमन द्रव्यांमे मैनफल सबसे उत्तम होता है । क्योकि यह किसी प्रकारका अवगुण 
नहीं करता । मैनफलके फलोंको वसन्तकऋतुके अंतमें आर अ्रीष्मके आदियमें ग्रहण 
करना चाहिये तथा पुष्य, अश्विनी, मगाशिर इन नक्षत्रॉमेसे किसी नक्षत्रम ओर 
मत्र मुहूतेमं जो फल उत्तम पकेहुए, हरे, पाठि कृमि आदि दोष रहित, पुष्ट, स्थूल 
और किसी जीवके खाए कुतरे हुए न हो उनको मातःकाल जाकर त । फिर 
कुशामें लपेटकर ऊपरसे गोबरका लेप करे एक बडा गोलासा बना जवोकी राशिम 
अथवा तुषोंमें वा उडद, शालीचावल, कुलथी आर मुद्दपर्णी इनमे किसी एकके 
ढेरमें अथवा अन्य किसी ऐसेही पदार्थके ढेरमें दबाकर रक्खे फिर आठ दिनके बाद 
जब दह सूड और सुगंधित होजॉय निकालकर सुखा लेवे । जब वह सूख जाय ता 
उनकी गिरी ( बीजों.) को निकाल ले इन वीजोंको घी, दही) शहत और तिल- 
करकमें मिलाकर अच्छीतरह मसल ले फिर उन मनफलक बीजोंको स्वच्छ करके 
सुखावे । सूखनेपर बालूसे मांजेहुए स्वच्छ नवीन कलशमे कंठपर्यन्त भरकर भली 
प्रकार ढककर उत्तम एकांत स्यानमें छीकेपर विधिवत्‌ रखदेवे ॥ १७ ॥ 
वमनकरानेका ऋम | 
अथ च्छदैनीयमातुरं दयहँ यह वा खरेहरवेदोपपन्नञ्च छदयादात॥ १ ८॥ 
इसके अनन्तर जब किसी रोगीको वमन कराना हो तो पहिले उसको दो तीन 
दिन स्नेहने और स्वेदन कराके फिर वमन करावें ॥ १८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
lt. an 


(१७२०) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 
९ वामक योग । 


ग्राम्पानूपोदकमा सरसक्षीरदधिमाषतिलशाकादिमिः समुत्क्वेशितश्े- 
ष्माणं व्युषितं जीणांहारं पूर्वाह्ने रतबठिहोममडूःलप्रायाधिचं निर- 
क्षमनतिशिग्धं यवाग्वा घृतमात्रां च पीतवन्तं, तासां फलपिप्पलीनाम- 
न्तेख सुष्टियावद्वा साधु मन्येत जजेरीकत्य यष्टिमछुकषायेण कोवि- 
दारकबुंदारनीपविदुलाबिम्बीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यकपुष्पीकषायाणा- 
मन्यतमेन वा रात्रिसुपितं विमृद्य पूतं मधुसेन्धवयुक्तं सुशोभनं कत्वा 
पूर्णशरावं मन्त्रेणानेनाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब रोगीको वमन कराना हो तो उससे पहिले दिन ग्राम्य, आनूप और जलज 
जीवॉके मांसरस, दूध, दही, उडद, तिळ और शाक आदि भरपेट खिलाकर उसके 
कफको उत्क्लाशित करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल प्रथम दिनका आहार जीर्ण होने" 
पर बाले, होम्‌, मंगलाचरण और प्रायश्चित्त करा भोजन बिना खिलाये घीयुक्त 
यवागुको पूर्ण मात्रासे पिळावे । और इस बमनके दिनसे पहिले दिन दो तोला 
अथवा जितना उचित हो उतना उपरोक्त मैनफलके बीजोंको लेकर बारीक पीसकर 
चालीस मुलेठीके काथमें अथवा लाल कचनार, सफेद कचनार, नीप, काल- 
वेतस, बिबीफल, शणपुष्पी, सदापुष्पी और अपामागे इनमेंसे किसी एकके आधसेर 
काथर्मे मिलाकर रखदेवे । फिर बमनके दिन घृतयुक्त यवागू पीनेके अनन्तर मैन- 
फलके ह कल्क और इस क्वाथको उत्तम रीतिसे घोलकर छान लेवे इसमे शहद 
आर संघानमक ।मेलाकर सुखोष्ण गरम करके उस संपूर्ण आधसेर क्वाथको इस 
नीचे लिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ॥ १९ ॥ 


मन्त्र । 
ओम्‌ अह्दक्षाश्विरुदेन्द्रभूचन्द्राकोनिलानला: । 
ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंघाश्व पान्तु ते ॥ २० ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा । 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ २१ ॥ 


ह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, भूमि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, ऋषि, औष- 
धियोंके समूह और भूतोंके समूह तेरी रक्षा करें । जेसे ऋषियोको रसायन, देवता” 
ओको अमृत, उत्तम नागोंको सुधा गुणकारी होते हैं उसी प्रकार तुमको यह 
औषध गुणकारी हो॥२०॥२९॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता | (१७३१) 


इत्येवममिमन्त्योदङसमुखमातुर पाययेत्‌ । छ्रेष्मज्वरणुल्मप्रतिश्या- 
यबन्तं विशेषेण पुनरापित्तागमनात्तेन साधु वमति ॥ २२॥ 
इस प्रकार इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर उत्तराभिमुख रोगीको बिठाकर यह संपूर्ण 
औषधी पिलादेवे । विशेषकर कफज्वर्‌, गुल्म और प्रतिश्यायमे वमन कराना हित 
कारक होता है । जब देखे कि वमनमे पित्त निकलने लगे हैं तो वमन उत्तमरूपसे 
होगया ऐसा जानना ॥ २२ ॥ 
हीनवेगमे क्रिया | 
हीनवेगन्तु पिप्पल्यामलकसर्षपकल्कलवणो द्कैः पुनः पुनः प्रवत्तेये- 
दापित्तदर्शनादित्ययं सवेच्छदवयोगाविधिः ॥ २३ ॥ 
यादे वमनका वेग मन्द्‌ होजाय तो उस रोगीको मैनफलके प्रयोगके अनंतर आमले 
और सरसोंका कल्क बना सेंधांनमकयुक्त कर गर्म जलके साथ बार बार पिलाबे 
जब तक निकलने लगे तो वमनका वेग ठीक प्रवृत्त होजाता है। सब प्रकारके 
वमनयोगोमेंही वमनके बंद होनेपर यह आमला आदि कर्क गर्मजलके साथ बार बार 
पिलानेसे वमनका वेग यथोचित्त प्रवृत्त होजाता हे इस प्रकार यह वमन विधि कही है ॥ 
वमनमें उष्णद्रव्योमे मधु देनेकी आज्ञा | 
सर्वेषु तु मधुसैन्धवं कफविलायनच्छेदार्थ वमनेषु विदध्यात्‌ । न 
चोष्णविरोधो मधुनश्छदेनयोगयुतर्याविपक्प्रत्यागमनाद्दोषहरणाच २४॥ 
सब प्रकारके बमनयोगोंमें कफको निकालने और छेदन करनेके लिये शहद और 
धानमक मिला औषध पिलाना चाहिये । बामक द्रव्योमें गर्म पदार्थौके साथ शहद 
मिलाकर पिलानेका निषेध नहीं है । क्योकि वमन द्रव्योंके साथ पियाइआ शहद पारि- 
पाक होनेसे पहिलेही दोषोंको निकालताहुआ स्वयं भी निकलजाता है ॥ २४ ॥ 
वामकयोग । 
फलपिप्पलीनां दवौ द्वौ भागो कोविदारादिकषायेण त्रिःसप्तकत्वः भाव- 
येत्तेन रसेन तृतीयं भागं पिष्टा हरीतकीभिर्विभीतकैरामलकैवा तुल्यं 
वत्तेयेत्‌ । तासामेका द्वे वा पूर्वोक्तानां कषायाणामन्यतमस्या्जाले 
मात्रेण विमृद्य बलवच्छेष्मप्रसेकग्रन्थिज्वरोदरारुचिषु पाययेदिति 
` समानं पूर्वेण ॥ २५ ॥ 
दो पल मैनफलके बीजोंको लेकर कचनार आदि आठ द्रव्यॉमेंसे किसी एक 
दृव्यके क्काथकी इक्कीस भावना देवे फिर और एक पल मैनफलके बीज लेकर कच- 
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( १७३२) चरकसंहिता । [ कर्पस्यान- 


नार आदि किसी द्रव्यके काथके साथ पीसकर उन इक्कीस भावना दियेहुए बीजोंके चूणेमे 
मिलादेवे । फिर इनको पीसकर हरड अथवा बहेडा आमलेके समान गोलियें बनावे 
इनमेंसे एक या दो गोली कचनार आदि द्रव्योंमेसे किसी एकके बीस तोला काथमे 
घोलकर पीजावे । इससे वमन होकर बलवान्‌ कफका प्रसेक ग्रंथि ज्वर उद्ररोग और 
अरुचि यह सब नष्ट होजाते हैं इसमें अन्य सब क्रिया पहिलेके समान जानना॥२९॥ 
४ वामकयोग । 
फळपिप्पलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते हृद्दाहे च तृषि- 
तस्य वा दश्न उत्तरकं कफच्छदिस्तमकप्रसेकेपु तस्यैव पयसः । शीतस्य 
सन्तानिकाञ्जलिं पित्ते प्रकुपिते उरःकण्ठहदये च तनुकफोपादिगषे 
इति समानं पूर्वण ॥ २६ ॥ 
उपरोक्त मेनफलके बीजोंसे सिद्ध किया दूध पिलाकर अधोगत रक्तपित्तमें 
वमन कराना चाहिय । मेनफलके बीजोंसे सिद्ध किये दूधसे बनाईहुई यबाशू पिला- 
कर हृदयके दाहमें वमन करना चाहिये और बहुतसे मेनफलके बीजोंको पीसकर 
दूधमें पकावे । इस दूधको जमाकर दहीकी मलाई उतारले इस मलाईसे कफजनित 
रोगोंमें, तमकश्वासमें और कफके गिरनेमें वमन कराना चाहिये । तथा मेनफलके 
बीजांसे सिद्वाकिये दूधको शीतलकर इसकी बीस तोला मलाई खिलाकर कुपितहुए 
पित्तमें वमन करावे । और वक्षःस्थल, कण्ठ तथा हृदय पतले कफसे लिपेहुएहों तो 
भी इस दूधकी मलाई खिलाकरही वमन कराना चाहिये । अन्य संपूर्ण क्रिया पहि- 
लेके समान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
एक वामकयोग । 
फूलपिप्पलीश्रतक्षीरान्नवनीतसुसन्नं फलादिकल्ककषायसिदं कफा- 
-- --भिभूताम्निं विशुष्कदेह्च मात्रया पाययेदिति समानं पूर्वेण ॥ २७॥ 
भैनफलके बीजोंको दूधमें पकाकर उस दूधकी दही जमावे । इस दहीमेंसे मथ 
कर मक्खन निकाले यह मक्खन एक भाग, मेनफल, मुलेठी और कचनार आदि 
द्रव्यांका कल्क यह सब मक्खनसे चौथा भाग लेवे और इन मेनफल आदि दर्व्योका 
क्वाथ चार भाग लेव । सबको मिलाकर पकांवे । घृत्तमात्र शेष रहनेपर उतारकर 
छानले । इस घृतको उचित मात्राके साथ मुलेठीके काथर्म मिलाकर पिलावे तो बमन 
होकर कफसे व्याप्तहुई आगे शुद्ध होकर सम्पूर्ण देइ शुद्ध होजाता हे । और सम्पूर्ण 


विधि पहलेके समान ही जाननी ॥ २७ ॥ 
एक वामकयोग । 


फलपिष्पलीनां फलादिकषायेण त्रिःसप्तकत्वः परिभावितेन पुष्परजः- 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । ( १७३३ ) 


प्रकाशेन चूर्णन सरसि वृहत्सरोरुहं सायाह्नेऽव चूर्णयेत । तद्रात्रिव्यु- 
षितं प्रभाते पुनरवचूर्णितसुद्धत्य हरिद्राङसरक्षीरयवागूनामन्यतर्म 
~ ७ ७”. ~ 
सन्वशुडफाणतयुक्तमार्कण्ड पीतवन्तमाघापयेत्‌ सुकुमारमात्कल४- 
&> भरे क ९ ~~ ० नद 
पपत्तकफमाषधद्रोषणामात समान पूवण ॥ २८ ॥ 
सैनफलके बीज, मुडैठी और कचनार आदि द्रव्योके काथमें मेनफलके बीजाके 
चूर्णकी इक्कीस भावना देवे । फिर बहुत बारीक सूक्ष्म चूर्ण करे । यह चूर्ण एक बडे 
तालाव पुष्करेणी आदिमें जाकर जो उसमें बहुत बडा कमलका फूल हो उस फूल” 
पर यह चूर्ण लगाकर चला आवे । दूसरे रोज प्रातःकाल फिर मैनफलका चुर्ण बुर- 
काकर उस फूलको युक्तिपूर्वक तोड लावे । फिर रोगीको हरदी, खिचडी, दूध, 
यवागु, सँधानमक, गुड, फाणित आदि द्रव्य यहांतक भरपेट पिलावे कि रोगी कण्ड- 
पर्यन्त पूर्ण होजाय । फिर रोगीको वह कमलका फूल सुंघावे । इससे सुकुमार प्रकृति 
मनुष्यके झरीरमे उत्क्ेशित इई कफ और पित्त निकल जाती है तथा जो रोगी 
सुकुमार स्वभाव होनेसे औषध पीमेमें द्वेष रखते हैं उनको यह सुंघानेवाला प्रयोग 
करा वमन कराना चाहिये । अन्य सम्पूर्ण क्रिया पहिलेके समान करना ॥ २८ ॥ 
१-एक वामेकयोग । 
फूलपिप्पलीनां भह्ठातकविधिपारिखुतं स्वरसं पक्त्वा फाणितेनातन्तुली- 
भावाहेह्येव ॥ २९ ॥ 
भैनफलके बीजोंका मिलावेकी विधिके समान स्वरस निकालकर पकावे । जब. 
गाढा होजाय तो फाणितके साथ मिलाकर चाटे तो इससे आमाशयगत दोष वमन- 
द्वारा निकलजाते हैं अन्य सब क्रिया पूर्ववत्‌ जानना ॥ २९ ॥ 
२-एकवामकयोग । 
तापशुष्क वा चूणीकतं जीमूतादिकषायेण पित्ते कफस्थानगते पाय 
येदिति समानं पूर्वण ॥ ३० ॥ 
म्रैनफलके बीजोंके स्वरसको धूपमें सुखाकर चूण कर ठेवे फिर इस चुर्णको 
जीमूत आदि क्काथके साय मिलाकर कफस्थानगत पित्तम वमन करावे । अन्य सब 
क्रिया पूर्ववत्‌ करे ॥ ३० ॥ 
६ वामकयोग । 
फलपिप्पलीचूर्णानि पू्वेवत्कोविदारादीनां षण्णामन्यतमकषायण्डतानि 


वर्तिक्रियाः कोविदारादिकषायोपसजेनाः पेया इति समानं पूर्वेण ॥३१॥ 
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( १७३४ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


AN र 


मेनफळके बीजोंके चूर्णको कचनार आदि सब द्रव्याके स्वरसर्म अथवा कचनार 
आदि द्रव्यांमेसे किसी एकके स्वरसर्म घोटकर गोलिर्ये बनावे । यह गोली कचनार 
आदि किसी द्रव्यफे काथमं घोळकर पीबे तो वमन होकर आमाशयगत दोष दूर 
होता हे । अन्य सब क्रिया पहिलेके समान करना ॥ ३१ ॥ 
२० वामकयोग । 

फूलापप्पलापु आरग्वधकुटजस्वादुकण्टकपाठापाटलिशा ङ्ग मुर्वासप- 

पर्णेनक्तमाळपिचुमर्दपटोलसुषवीयुडूचीसोमवल्कदीपिकानां पिप्पढी- 

पिप्पलीमूलहर्तिपिप्पली चित्रकशङ्गवेराणां च अन्यतमकषायेण ब्िद्धो 

लेह इति समानं पूर्वेण ॥ ३२ ॥ 

अमरुतास, कुडा; दिकंकत, पाढ, सोनापाठा, महाकरंज, मूर्वा, सप्तपर्ण, लताकरंज, 
सीम, पटोलकी जड, सुखवी, गिलोय, सोमवल्कल, अजवायन, पीपल, पिपलामूल, 
गजपीपल, चित्रक और सांठ इन २०द्रव्यांमेसे किसी एक द्रव्यके काथमें मेनफलके 
बीजोंका अवलेह बनावे। इस अवलेहको शहद आदि मिलाकर चाटे तो आमाशयगत 
संपूण दोष वमनद्वारा निकलजाते हैं। अन्य सब क्रिया पहिलेके समान जानना३२॥ 

बीस २ मोदक भोर उत्कारिकावामक योग । 

फलापैप्पलीड॒ एलाहरेणुकाशतपुष्पाकुस्तुम्बुरुतगरकुष्ठत्वक्‌चोरक - 

मरुषकयुग्युळुवाळकरश्रावे्कपारेपेलकमांसीशेलयकस्थोणयकसरल- 

पारावतपद्यशोकरोहिणीनां विशतेरन्यतमस्य कषायेण साधितोत्का- 

रिकाकल्पेन यथा मोदको वा मोदककल्पेन यथादोषरोगविभाक्ति 

प्रयोज्या इति समान पूर्वेण ॥ ३३॥ 

इलायची, रणुका, सौंफ, धनियां, तगर, कूठ, तज, चोरक,महुवा, गूगल, सुगन्ध- 
वाला, श्रीवास, नागरमोथा, जटामांसी, शेलेय, थुनेरा, सरलकाष्ठ, हंसपदी, अशोक 
और कुटकी इन २० द्र्व्यामसे किसी एकके काथमें मेनफलके बीजोंका चूर्ण सान- 
कर उत्कारेका अथवा मोदक बनावे । यह मोदक, उत्कारिका घृत मिसरी आदि 
मिलाकर विधिवत्‌ बनाने चाहिये । इनमेंसे उत्कारिका अथवा मोदक दोषानुसार 
खिलावे । अन्य क्रिया संपूर्ण पाहलेके समान जाननी ॥ ३३ ॥ 

एक एक शष्कुली अपूपयोग । 
फूलािप्पलीस्वरसकषायपारेभाबितानि तिलशालितण्डुळपिष्टानि तत्क- 


ब(योपसजेनानि शष्कुलीकल्पेन वापूपा इति समानं पूर्वेण ॥ ३४॥ 
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अध्याय १. | भाषाटीकासाहेता । ( १७३५ ) 


> 


जैनफलके स्वरस और मैनफलके बीजक कामें तिळ और शाली चावळोकी भावना 

° र ~ ~ 
देकर बारीक पीस चूण फरे इस चूर्णण मेनफलका क्वाथ मिला उसन लेवे । फिर 
इसकी झाष्कुळी अथवा पूडा बनाकर विधिवत्‌ प्रयोग करे । अन्य सब क्रिया पहिलेके 


समान जानना ॥ ३४ ॥ 
पंद्रह २ अपूपशष्कुछी योग । 


एतेनेव च कल्पेन सुमुखमुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकपणसिक- 

क्षवकफणिनकशङ्गवेरगृ जनभूस्तृणककासमदभृङ्गराजानामिक्षुबा- 

लिकेक्षुकाण्डेक्षणाञ्चान्यतमस्य कपायेण कारयेत्‌ ॥ ३५ 

इसी प्रकार सुमुख तुलसी, सुरस तुलसी, कुठरेक तुलसी, गण्डीर तुळसी, काल- 
मालक तुलसी, पणास तुळसी, फणिजक तुलसी, अद्रक, गाजर, अदण कसौंदी, 
मांगरा, इक्षुवालिका, इख और कांडेक्ु इन १५ औषध द्रव्योमेसे किसी एकके 
काथर्म मैनफलके बीर्जाका चूण उसनकर शष्कुली अथवा एूडा बनाबे । अन्य सब 


क्रिया पहिलेकै समान जानना ॥ ३९ ॥ 
वमनके १० योग । 


यथा बदरपाण्डवरागलेहमोदकोत्कारिकातपंणपानकमांसरसयूषम - 
दानि मदनफलपाचितानि तेनोपसंएज्य यथादोषरोगविभक्ति दद्यात्‌ 
तैः साधु वसतीति ॥ ३६ ॥ 
तथा बद्र पांडव, राग, लेह, मोदक, पूडी, तर्पण, पानक, मांसरस, यूष और 
मद्य इनमेंसे किसी एकको मैनफलके साथ पकाकर अथवा मेनफलका काथ मिल कर 
वा मेनफलका कल्क मिला दोषानुसार कल्पना कर पिलाबे तो उत्तम वमन होति है॥ 
सेनफळके प्रयोग । 
मदनः करहाटश्व राटः पिण्डीतकः फलम्‌ । 
श्रृसनश्वेति पर्य्या पैरुच्यते तस्य कल्पना ॥ ३७ ॥ 
मदन, करहाटक, राट, ( राडा ) पिण्डीतक फल और श्वसन यह सब मेनफलके 


पर्याथवाचक . शब्द हैं ॥ २७ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । ; 


तत्र छोकाः-नव योगाः कषायेषु वर्तिष्वशे पयोसुखे । = टु 
पञ्च फागितचूर्ग दो घेये वर्षिक्रियासु षद्‌ ॥ २८ ॥ 
विंशातिविशविर्लेहमोरकोत्कारिकासु च । | 
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( १७३६ ) चरकसंहिता । [ करपस्यान- 


शष्कुलीपूपयोश्चोक्ता योगाः षोडश षोडश ॥ ३९ ॥ 

दशान्ये षांडवादयेषु त्रयाश्रिशदिदे शतम्‌ । 

योगानां विधिवद्‌ इष्टं फलं कल्ये महर्षिणा ॥ ४० ॥ 

इति शीचरकसंहितायां कल्पस्थाने मदनकल्पो नाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि मदनकल्पनामक अध्यायमे नव प्रका- 

रके काथ योग, आठ प्रकारके वत्ती ( गोली ) योग, पांच प्रकारके दूध, मक्खन 
आदि योग, एक प्रकारका फाणित, एक प्रकारका चूण, एक प्रकारकी सुंघनी, छः 
म्रकारकी वत्ती, २० प्रकारके अवलेह, २० प्रकारके मोदक, २० प्रकारकी उत्कारिका 
( सुहाली ), २० प्रकारकी झष्कुली ( पूडी ), अन्य १६ प्रकारकी झाष्कुली, १६ 
प्रकारके पूडे, दश प्रकारके खाण्डव आदि वामकयोग कहे हैं । यह सब मिलाकर 
१३३ प्रकारके मेनफलके कल्पोंको महर्षि आश्रेयजीने कथन किया है ॥३८-४०॥ 


इाति श्रीमहार्षिचरकम्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कस्पस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसाद्वैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां मदनकल्पा नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
-—O— 
अथातो जीमूतकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम जीमृतकर्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे 
जीमूतके नाम। 
कल्पं जीमूतकस्येमं फलपुष्पाश्रयं शुणु । 
खरागरी च वेणी च तथा स्पाद्देवताडकः ॥ १ ॥ 
अब जीमूंतकल्पको श्रवण करो । जीमूतके फल और फूल बमन करानेमें लिथे- 
जाते हैं जीमूत-खरागरी, वेणी देवताडक ( घोशलता, देवदाली ), यह जीमूतके 
पर्याय वाचक शब्द हैं ॥ १ ॥ 


NA 


१ देवदाली, कडवो तोरीको जाति, ( वन्दोळडोडा )। 
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अध्याय २. ] आषाटीकासहिता | ( १७३७ ) 


५ योग । 
जीमूतकं त्रिदोषन्नं यथा स्वोषधकल्वितम्‌ । 
प्रयाक्तव्ये ज्वरश्वासाहकाकोष्ठामयसंपु च ॥२॥ 
यथाक्तगुणयुक्ताना देश नाना यथावा । 
पयः पुष्पेषु निवृत्त फले पेयाशृतं पयः ॥ ३ ॥ 
लोमने क्षीरसन्तानं दध्युत्तरमलोमने । 
शृते पयास्ते दध्यम्लं जातं हरितपाण्डुके ॥ ४॥ ` 
जीमूत उचित द्रव्योके साथ कल्पना किया हुआ त्रिदोषको नष्ट करता है । इसका 
प्रयोग, ज्वर, श्वास. और हिचकी आदि रोगोंमें करना चाहिये । जीमूतको 
प्रथम कल्पमे कहे अनुसार उत्तम भूमिसे विधिपूमक लावे । १-इसके फूल डालकर 
सिद्ध किया दूध पीबे । २-फल मिलाकर पकायाहुआ दूध पीवे । ३-दोषाका 
अनुलोमन करनेके लिये जीमूतसे [सिद्व किये दूधको मलाई खावे । ४- दोषोका 
प्रतिलोम होनेपर जीमूतसे सिद्ध किया दूय पीकर ऊपरसे ददी पीवे । ९-पाण्डु आर" 
नेत्रोंके हरे होनेपर जीमूतसे सिद्व Ee दूवका खट्टा दही पीवे ॥ २-४ ॥ 
१ योग। 
जीर्णानाञ्च सुशुष्काणां न्यस्तानां भाजने शुची । 
चूणर्य पता शाक्त वातापेचाशतः अंत्‌ ॥ ५ ॥ 
जीमूतके फल जब पककर सूखजाबें तो उनको उत्तम पवित्र पात्रम डालकर रक्खे 
फिर जब आवश्यकता हो तो इन फर्लोका चूर्ण कर दो तोला चुर्ण लेकर जितनी मात्रा 
समयानुकूल उचित हो बातपित्त रोगसे पीडित रोगीको दूधफे साथ मिलाकर पिलावे॥५ 
१ सुरामण्ड योग 1 
आपुत्य च सुरामण्डे मृदित्वा प्रसुतं पिबित्‌ । 
कफजेऽरोचके कासे पाण्डुरोगे सयक्ष्माणि ॥ ६ ॥ 
जीमूतके फलको सुरामण्डमें भिगोकर रकखे फिर १५ दिनके वाद इस फलको 
सुरामें खुब मसलकर सुराको छान लेवे। इसको पीकर वनन करानेसे कफकी अरुचि, 


~ Sa UN 


खासा, पाण्डुरंग आर यक्ष्माकी शान्त हाता टि ॥६॥ 
१२ योग । 
द्वे वापोथ्याथवा त्रीणि गुडूच्यामलकस्य वा । 
कोविदारादिकानां वा निम्बस्प कुटजस्य वा । 
कषायिष्वासुतं पूत्वा तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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( १७३१८ ) चरकसंहिता । [ करपस्यान= 
जीमूतके दो अथवा तीन फलोंको कूटकर कोबिदार आदि आठ द्रव्य, नीम, इन्द्र- 
यव, गिलोय और आमछे इन १२ द्रव्यांमेसे किसी एकके क्काथमं भिगोकर बन्द 
करके रखदेवे । जब आसवके समान उनका रस क्वाथर्म आजाय तो मसलकर छान 
छेने । इसको पीकर वमन करे और मदनकर्पवः ही विधिका अनुसरण करे ॥ ७ ॥ 
७ रोग । 
~ _e ० ~ 
अथवारग्वधादीनां सप्तानां पूर्वव त्पिबेत्‌ । 
~ ~ ~ Ley 
एककश; कषायंण [पत्तक्लुष्मज्वरादतः ॥ < ॥ 
अमळतास, कुडा, विकंकत, सोनापाठा, पाटला, महाकरञ्ज और मूर्वा इन सात 
द्रव्योमेसे किसी एक द्रव्यके क्ाथमं जीमृतके फलांको कूटकर भिगोवे । आसवके सपान 
खमीर उठनेपर मसलकर छान लेवे । पित्त ओर कफ ज्वरे पीडित रोगीको 
पिलाकर वमन करावे । सब विधि पहिछेके समान जानना ॥ ८ ॥ 
८ योग । 
~ ES 
वृत्तयः फळवत्याऽश काळमाजास्ठु ता मता, । 
जीमूतकस्य वा कल्के चणे वा शिशिराम्बुना । 
ज्वरे पित्तभवे वातदुष्टे श्रेष्मणि चानुगे ॥ ९ ॥ 
मैंनकलके समानदी कचनार आदि द्रव्योंके काथसे जीमूतके फळांकी आठ प्रकार 
वत्ती ( बत्ती या वाटिका ) कल्पना करे ओर कोविदार आदि द्रव्यांके क्याथर्मे 
घीलकर पीवे अथवा जीमूतके कल्क वा चूणको शीतळजळके साय पीकर पित्तप्रधान, 


बातमच्य, कफानुग ज्वरमे बमन करावे ॥ ९ ॥ 
४ योग। 


जीवकर्षभकेक्षूणां शतावर्थ्यां रसेन वा । 
पित्तक्लेष्मज्वरे दद्याद्वातपित्तञ्वरेऽथवा ॥ १० ॥ 
जीवक, ऋषभक, इख अथवा सतावरके रसके साथ जीमूतका कल्क पिलाकर 
पित्तकफज्वरमे अथवा वातपित्तञ्बरमे वमन करावे ॥ १० ॥ 
तथा जीमूतकक्षीरात्ससुत्प्नं पचद्घृतम्‌ । 
फलादीनां कषायेण श्रेष्ठ तद्गमनं मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
जीमूतके साथ सिद्ध कियेहुए दूधमेंसे घृत निकालकर इस घृतमं चौगुना मदन- 


अअ SSS Oi 


[a ~ ७. L$ ८५ ७० 
१ ढालकचनार,सफेदकचनार) नीप,कालवतस, कंदूरी, शणपुष्पी, सदापुप्पी और अपामार्ग । 
२ मैनफल) मुलेठी, कचनार आदि आठ द्रव्य । 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( १७३९ ) 


फरादे द्रव्योंका क्वाथ मिलाकर वृत सिद्व को । अथवा इस घृतको मदन फळ 
आदि दश द्रव्योके क्याथमें मिलाकर पीवे तो उत्तम वमन होता है ॥ ११ ॥ 
अध्यायका उपखंदार । 
तत्रक्वोको-षट्‌ क्षीरे मदिरामण्डे एको द्वादश चापरे । 
सप्त चारण्वयादीनां कषायेऽष्टो च वार्चिषु ॥ १२ ॥ 
जीवकादिषु चत्वारो घुतञ्चैकै प्रकोत्तितम्‌ । 
कल्ये जीमूतकानाञ्च योगाक्निंशञ्चवाषिकाः ॥ १३ ॥ 
इतिं थीचरकसंहितायां कल्मस्याने जीमूतकल्मं नाम 


(०0०0-0०-०४ 


दृिवायाझ््याय, ॥ २॥ 


यहाँ अध्यापकै उपसंहारमें कहते हैं कि, इस जीमूतकल्पनामक अध्यायमें दूध 
आदि ६ योग, सुरामण्डका १ योग, संधानके १२ योग, अमलतास आदि ७ योग, 
बत्तीके ८ योग, जीवकादि ४ योग और घृतका १ योग । सब मिलाकर ३९ 
थोगोंका वर्णन किया हे ॥ १९॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहार्विचरकप्रणीतायुवेंदी यसंहितायां कल्यस्याते पटियाला राज्यांतपतटकसालनिवासि- ` 
वैद्यपथ्वानन वैद्यरत्न प०' रामप्रसादवैद्योपाध्यायाबिरचितप्रसादन्याख्यमाषा- 


NN 


टीकायां जोमूतकल्पं नाम द्वितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
——< OT 
अथात इक्षवाकुकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाउेयः ॥ 


अब हम इक्ष्वाकु हलकी व्याख्या करतेें इसप्रकार भगवान आजेयजी कहने लगे ॥ 
इकषवाङुकल्प । 


सिदध वक्ष्याम्यथेक्ष्वाकुकल्मं येषां प्रशस्यते । 
 पश्चचत्वारिंशदुक्ता योगा अस्मिन्‌ महर्षिणा ॥ १ ॥ 
इक्वाकु कल्प सिद्ध फलके देनेवाला हे जिसके लिये इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ 
है उसको वर्णन करते हैं । इसमें इक्षाकु ( कडवी ठुंबी ) के ४५ योग महर्षि आने- 
यज्ञीने वर्णन किये हैं ॥ १ ॥ 
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( १७४० ) चरकसंहिता । [ कल्पस्यान- 


कडुवे तुम्बेके नाम और गुण । 
लम्बाथ कटुकालाबुर्तुम्बी पिण्डफला तथा । 
इक्ष्वाकुफलिनी चेव प्रोच्यते तस्य कल्पना ॥ २ ॥ 
कासतश्चासविषच्छर्दिज्यरात्ते कफकर्शिते । 
प्रताम्यति नरे चेव वमनार्थ तदिष्यते ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकु, लम्बा, कटुक, अलाबु, कडवी तुंबी, पिण्डफला, फलिनी यह इक्ष्वाकुके 
पर्यायवाचक शब्द हँ । खांसी, श्वास, विष, वमन, ज्वर, कफ और पित्तजनित बेहो- 


शीम इक्ष्वाकु द्वारा वमन कराना श्रेष्ठ है ॥ २॥ ३ ॥ 
दूध आदि आठ योग । 


अपुष्पस्य प्रवालानां मुट्टिं प्रादेशसंमिताम्‌ । 
क्षीरप्स्थे शत दद्यातित्तोद्रिके कफज्वरे ॥ ४ ॥ 
पुष्पराहित कडवे तुंबेकी उत्तम बेल एक बालिइत,नई कोंपल शाखा एक पल इनको 
कूटकर एक सेर दूध और एक सेर पानीमें मिलाकर पकांवे। जब दूधमात्र शेष रहजाय 
तो उतारकर छान लेवे । इसके पीनेसे वमन होकर पित्तोल्वण पित्तकफज्वर नष्ट होता है ॥ 
पुष्पादिषु च चतारः क्षीरजीमूतके यथा । 
योगा हारितपाण्डूनां सुरामण्डेन पञ्चमः ॥ ५ ॥ 
जेसे फूल आदिकोंके साथ सिद्ध कियेहुए चार प्रकारके योग जीमूतके कहे हैं 
उसी प्रकार कडवे ठुंबेकें भी चार प्रकारके योग कल्पना किये जाते हैं। यह चार योग 
हारित पांडुरोगमें प्रयोग करने चाहिये। और जिस प्रकार सुरामण्डमें जीमूतफलंका 
संधानकर प्रयोग किया जाता हे, ऐसेही कडबीतुंबीके फलको भिगोकर सुरामण्डका 
प्रयोग किया जाता है ॥ ९ ॥ 
फूलस्वरसभागञ्च त्रियुणक्षीरसावितम्‌ । . 
उर;स्थिते कफे ददात्स्वरभेदे सपीनसे ॥ ६ ॥ 
कडवीतुंबीका स्वरस एक भाग, दूध ३ भाग मिलाकर पकावे । दूधमात्र शेष 
रहनेपर पिलाकर कफजनित ठातीके रोग, स्वरभंग और प्रतिश्यायमें वमन करावे ६॥ 
हृतमध्ये फले जीर्ण स्थितं क्षीरं सदा दघि । 
जातं स्यात्कफजे कासे श्वासे वम्याच तां पिबेत्‌ ॥ ७॥ 
पकी हुई कडवीतुवीके बीचमें छेदकर उसमें दूध भरकर जमा देवे । जब दही 
जमजाय तो उस दहीको मथकर कफकी खांसी, कफजनित श्वास और कफ- 
जनित वमनमें पिळाकर वमन करावे ॥ ७ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासाहिता । ( १७४१ ) 


प्रस्तुका १ योग तक्रका १ योग । 
मस्तुना वा फलान्मध्य पाण्डुकुष्टविषादिंतः । 
तेन तक विपके वा सक्षीद्रलवणं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कडवीतुंबीके गूदेको श्वास, पाण्डुरोग, कुष्ठ और विषरोगमें दहीके जलम पकाकर 
पिलावें। अथवा कडदीतुंत्रीके गूदेकों छाछमें पकाकर शहद और सेंधानमक मिला पिलावे 
बकरीके दूधका १ योग! 
अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत्पाययेत च । 
विषयुल्मोदरग्रन्थिगण्डेष छीपदेषु च ॥ ९ ॥ | 
इक्ष्वाकुके बीजोंके चूर्णको बकरीके दूधकी भावना देकर विषरोग,शुल्मरोग,उद्र” 
रोग , ग्रंथीरोग, गण्डमाला और श्हीपदरोगमे पिला वमन कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
१ अयाय || > न 
तुम्ब्या: फलरसः शुष्क: सपुष्प॑रवचाणतम्‌ । 
छादयेन्माल्यमाघाय गन्थसम्पत्सुखोचितः ॥ १० ॥ 
कडदीतुंब्रीके फर्लोका चूर्णकर कडवीतुंबीके फर्लोके रसमें भावना देवे । फिर 
सुखाकर बारीक चूर्ण करे इस चूर्णको सुगंधित फूलमालामें लगा सुकुमारप्रकृति 
मनुष्यौको सुंधावे तो सुखग्रक वमन होजाता है॥ १० ॥ 
शुडादि ४ योग । 
मक्षयेत्फलमध्यं वा शुडेन पललेन च । 
इक्ष्वाकुफलतैलं वा सिद्धं वा पूरवेवदूतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कडवीतुंबीके गुदेको गुड अथवा तिलकल्कके साय मिलाकर खावे अथवा कडवा 
तुंबीके कलकके साथ सिद्ध किया तेल अथवा जीमूतके समान बनायाहुआ कडवी 
तुंबीका घृत पीवे तो उत्तम रीतिसे वमन होजाती है ॥ ११ ॥ 
वधमान ६ योग। 
पत्चाशद्दशवृद्धानि फलादीनां यथोत्तरम्‌ । 
पिबेद्विमृद्य बीजानि कषायेष्वासुते प्रथक्‌ ॥ १३ ॥ 
कडवी तुंबीके दश बीज, मेनफल आदे द्रव्याके काथके साय संघानकर पीसके 
पीवे । फिर ऋमसे दश दश बीज बढाता हुआ ९ दिनम ९० बीजों तक बढावे । 
इससे वमन द्वारा शरीरके सम्पूर्ण दोष दूर होते हैं ॥ १२॥ 
क्वाथके ९ योग । वत्तीके ८ योग। 
यष्टयाहकोविदारादैमुष्टिमन्तनेख पिवेत्‌ । 
कषायैः कोविदारावैमोत्राश्व फलवत्स्मृताः ॥ १ ३ ॥ 
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( १७४२ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान-- 


मुलेठी और कोविदार आदि आठ द्वव्योंके क्याथमें दो तोला कडबीतुंबीके 
बीजोंको पीसकर बात्ियें बनावे और दोषानुसार उनका प्रयोग कर वमन करावे | 
मनफलमे कहीहुई विधिके अनुसार इसकी ८ प्रकारकी वरत्तियोंकी कल्पना करे॥१३॥ 
अवलेहके ५ योग । 
बिल्बमूलकषायेण तुम्बीबीजाञ्जलिं पिबेत्‌ । 
पूतस्यास्य त्रयो भागाश्चतुर्थः फाणितस्य लु ॥ १४॥ 
सघृतं बीजभागञ्च पिष्टमद्धाशिकांस्तथा । 
महाजालिनिजीमूतरुतबेधनवत्सकान्‌ ॥ १५ ॥ 
तं लेहं साधयेद्दव्या घटटयेन्मृदुनाञ्चिना । 
. यावत्स्यात्तन्तुमत्तोये पतितञ्च न शीर्यते । 
ते लिह्यान्मात्रया लेहं मन्थञ्चापि िबेदनु । 
SoS ग्रेम ० ~ कप 
कल्प एषाऽ[ग्नमन्थादा चलुष्क पृथणुच्यत ॥ १६ ॥ 
बेलको जडके क्वाथमे ४ पल कडवी तुंबीके बीजोंको पकावे । फिर छानकर यह काथ 
डे भाग, फाणित एक भाग, घृत १ भाग, कडवी तुंबीका चूर्ण आधाभाग, देवदालीका 
चण आधाभाग, कडवी तोरीका चूर्ण आधाभाग, इन्द्रयव आधाभाग इन सबको 
मिलाकर मन्द्‌ आंचपर पकावे । जब यह पकते २ कडछीमें लगने लगे और तारसा 
बंधजाय तथा पानीमे डालनेसे पानीमें न घुले तो इसको उतारकर रखे । इसमेंसे 
उचित मात्राउसार चाटकर ऊपरसे मन्थ पीवे । इसी प्रकार अग्निमंथ,सोनापाठा, कुंभेर 
और पाटलाकी जडके काथके साथ पृथक्‌ २ यह अवलेह बनाया जाता है १४-१६ 
मंथखे १ योग । 
सक्तुभिवां पिबेन्मन्थं तुम्बीस्वरसभा वितः । 
कफजेऽथ ज्वरे कासे कण्डरोगेष्वरोचके ॥ १७॥ 
अथवा कडवी तुंबीके रसमें भावना दिये यवके सत्तओंका मंथ पीवे । इससे वमन 
होकर कफज्वर, श्वास, खांसी, कण्ठरोग और अरुचि यह सब दूर होते हैं॥ १७॥ 
मेह _मांघरखका १ योग । 
गुल्मे मेहे प्रसेके च कल्पं मांसरसैः पिबे । 
नरः साधु वमत्येवं न च दोर्बल्यमश्नुते ॥ १८॥ 


ल्टऑॅकणॉरणिर्कर्णिक्ण्णणण्याा T_T TTT Ts स क Mo स्या 
१ घृतस्यापि त्रयो भागाख्रयखिक्रटुकस्य च | इति प।ठान्तरम्‌ | 
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अध्याय ४. ] आषाटीकासहिता। ( ९७४३ ) 


गुल्म क्त EN फ्के ~ NS A ON क ७, (> 
ल्मरीगर्म, प्रमेहण ओर कफके गिरनेम कडवी तुबसि।सद्ध किया मासरस पीवे । 
| हो 


इन योगोसे उत्तम प्रकार वमन होकर शरीर दुर्बळ नहीं होता ॥ १८ ॥ 
अ क उपसंहार । 
तत्र छोकाः-पयस्यष्टो सुरामण्डमस्तुतकेछ च त्रयः । 
= ० ४3 _* ° क. 
घय सपठल वल वद्धमावासवषु षट्‌ ॥ 1211) 
घुतमेकै कपायेषु नवान्ये मुकादिऽ । 
> ~ ~ मन थो 
अडी वर्चिक्रिया लेहाः पञ्च मन्थो रसस्तथा ॥ ३० ॥ 
योगा इक्ष्वाकुकल्पे ते चत्वारिंशद पञ्च च । 
उक्ता महर्षिणा सम्यकू प्रजानां हितकाम्यया ॥२१॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थान इक्ष्वाकुकल्पो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारम कहते हैं कि, इस इक्ष्वाकुकल्पमे दूधके साथ ८ योग, 
~ ~ ९९०२ “जे ~ ~ 045 2 ~ 
सुरामण्डके साथ १ योग, दहीके जल ऑर तक्के साथ ३ योग, सूंघनेका १ योग, 
शुड, तिळ, कल्क, तेल और वर्द्धमान प्रणालीत तथा संधानक्रमसे ६ योग, घृतसे 
१ योग, मुलेठी आदि कार्थोंसे ९ योग, वटिकाविधानते ८ योग, अवलेहविधिसे 
५ योग, मंथसे १ योग, मांतरसके साथ १ योग इसप्रकार सब मिलाकर प्रजागणके 
हितके लिये महर्षिने ४५ योगोंको कथन किया है ॥ १९-२९ ॥ 
इति भ्रामहिचरक-णीतायुरवेदी यसँडिायां कल्पस्थाने पटियाळाराज्यांतमेतटकसाळ- 
निवासिवेद्यपंचानन ब्रद्यरत्न प्‌० रामप्रसादवेद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां इवाकुकस्पो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुयाँञच्यायः । 
अथातो धामागवकटपं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माह :॥ 


अब हम धामार्गव कल्पकी व्याख्या करतेहै इसप्रकार भगवान्‌ आःत्रेयजी कहने ळगे॥ 
चामागवके नाम । 


कर्कटकी कटुफला महाजाठिनिरेव च । 


धामार्गवस्य पस्यांया राजकोंशातकी तथा ॥ १ ॥ 
चामार्गव) कर्कोटकी, कटुफला, महाजालिंनी और राजकोशातकी यह कडवी 


तोरीके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १ ॥ 
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( १७४४ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


द धामार्गवके गुण । 
ग्रे गुल्मोदरे कासे वातेश्नेष्मामगे स्थिते । 
कफे च कण्ठवक्रस्थे कफसञ्चपजेषु च | 
रोगेष्वेषु प्रयोज्याः स्थुः स्थिराश्च सुरवश्च ये ॥ २ ॥ 

र गरदाष, गुल्म, उद्ररोग, खांसी, बद्धमूल, वात और कफके रोग, कण्ठ और 
सुमे हुए br विकार, सब प्रकारके संचय तथा अन्यभी जो भारी और शिरा- 
गत रोग हैं उनमें थामार्गवका वमन करना हितकारक होता है ॥ २॥ 

धामार्गवके ६० योग। 
फल पुष्प प्रबालञ्च वि।िना तस्य संहरेत्‌ । 
भवालस्वरस शुष्कं ताश्च णुलिकाः पृथक्‌ । 
कोविदारादिमेः पेयाः कषायेमेधुकस्य च ॥ ३ ॥ 
नाजागविके कळ, फूल, माळ आदि विधिपूर्वक उचित समयमें ग्रहण करके रक्खे । 
पामागवक सवालाका स्वरस, थूपम सु ब्वाकर चूर्ण अथवा गोली बना लेवे । अथवा इस 
स्वरसको अग्निपर पकाकर गोली बनावे इस गोलीको सुलेटक काथसे अथवा कोविदार 
आद आठ दब्यामेसे किसी एकके काथमें मिलाकर पीवे तो उत्तम रीतिते वमनहो॥ ३॥ 
पुष्पादिषु पयोयोगाश्वत्वारः पञ्चमी सुरा । 
पूववज्नाणशुष्काणामतः कल्मः प्रवक्ष्यते ॥ ४ ॥ 

कडवी तोरीके फूल, फल और पल्लवोंके योगसे दूध आदि सिद्धकर ४ प्रकारकी जीमु- 
तके समान कल्पना करे । तथा इसके फल को सुरामण्डमे भिगोकर आसवके समान ९ 
बी कल्पना कर । जामूतक समान इसके सूखे फलोंके अन्य कल्प कथन करते हें॥४॥ 

मधुकस्य कषायेण बीजं कण्टोडृतं फलम्‌ । 

सणुड व्युषितं रात्रि कोविदारादिभिस्तथा ॥  ॥ 

दद्याद्णुल्मोदरात्तेतयो ये चाप्यन्ये कफामयाः । 

दद्यादन्नन वा युक्ते छर्दिहृद्रोगशान्तये ॥ ६ ॥ 

धामार्गवके वीजोंका छिलका दूरकर सुछेठीके क्काथमें अथवा कचनार आदि- 

आठ द्वव्योमेसे किसी एक द्रव्यके कायमें कूटकर रात्रिको भिगो देवे । प्रातःकाल 
उसमें शुड मिलाकर कफसुरम, कफके उद्ररोग तथा अन्य कफके विकारमें पिला- 
कर वमन करावे । और हृद्रोगमे तथा छदीमें अन्नके साथ मिलाकर देवे । किसी 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । ( १७४५ ) 


पुस्तकर्मे अन्नकी जगह अम्ल पाठ हे । अर्थात छदीँ और हृद्रोगर्मे कांजीमें मिलाकर 
पिलावे तो वमन होकर दोषकी शान्ति होती है ॥ ५ ॥ ६॥ 
चूणेवाप्युत्पलादीनि भावितानि प्रभूतशः । 
स्सक्षीर॒यवाग्वादितृप्ती घात्वा वमेत्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
घामार्गवके बीजोंका चूर्णकर नीलकमल आदि फूलॉपर पूर्वोक्त कमसे बुरकावे । 
फिर रोगीको मांसरस, दूध, यवागू आदि अत्यन्त भरपेट खिलाकर वह चूर्णयुक्त 
कमल सुँघावि । उसके सूंबनेसे सुङुमारमक्कति मनुष्यको खुखपूवक बमन होजाती है ॥ 
चूर्णीक्ृतस्य वत्ति वा कृत्वा बद्रसम्मिताम्‌ । 
विनीयाञ्जालेमात्रे तु पिबेद्वोशकतो रसे ॥ < ॥ 
कडबी तोरीके बीजोंके चूर्णको बारीक पीसकर बेरके समान गोलियां बनावे । 
एक गोली २० तोळे गौके गोबरके रसमें मिलाकर पीवे तो उत्तम रीतिसे वमन 
होकर विष विकार आदि दूर होते हैं ॥ ८ ॥ 
पृषतर्क्षकुरजुनश्वगजोष्टाश्वतरस्य च । 
श्वदं्खरखज्ञानाचेवं पेया शक्रे ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार पृपतमृग, रीछ, हिरण, घोडा, हाथी, ऊंट, खच्चर, वघेरा, गधा और 
गेंडेकी विष्ठाके रसमें भी धामार्गवके चूर्णको पीकर वमन किया जाता है ॥ ९ ॥ 
जीवकर्षमक्रो वीरामात्मयुप्तां शतावरीम्‌ । 
काकोलं श्रावणी मेदां महामेदां मधूलिकामू ॥ १० ॥ 
एकेकशो$मिसंचूर्ण्य सह धामागेवेण तु । 
शकेरामधुसंयुक्ता ल्ह्या हृद्दाहकासिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, कौँचके बीज, शतावर, काकोली, गोरखमुण्डी) 
मेदा, महामेदा और सुछेठी इन दरा द्वव्यमिसे किसी एकके चूर्णमें धामार्गवके 
वीर्जोका चूर्ण और खांड तथा शहद मिला अवलेह बनावे । यह अवलेह हृदयकी 
दाइ और खांसीवालेको चराना चाहिये ॥ १० ॥ ११ ॥ 
सुखोदकालुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे । 
थान्यतुम्डुरुयृषेण कल्कस्तस्य विषापहः ॥ १२ ॥ 
पित्तकी उष्णतायुक्त कफमें धामार्गवके चूर्णको गर्मनलके साथ पिलावे । और 
घानियां तथा नेपाली धनियेके काथ और मूंगके यूपके साय धामागंवका कल्क पीनेसे 
बमन होकर विषविकार दूर होता हे ॥ १२ ॥ 
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( १७४६) चरकसंहिता । [ कल्पस्यान= 


जात्याः सोमनसायिन्या रजन्याश्वोरकस्य वा । 
वृश्चिकस्य महाक्षुद्रसहाहेमवतस्य च । 
बिम्ब्याः पुननेवाया वा कासमद्देस्य वा पृथक्‌ ॥ १३॥ 
एकं धामागेवं द्वे वा कषाये परिमृद्य तु । 
तच्छुतं क्षीरजं सर्पिः साधितं वा फलादिभिः । 
घृतं मनोविकारेषु पिबेद्वमनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
माळतीके फूल, हल्दी, वृश्चिक, माषपर्णी, सुङ्गपणीं, वच, कन्दूरी, पुनर्नवा और 
कसोंदी इनके काथमें एक अथवा दो कडवी तोरीका कल्क मिलाकर दूधको सिद्ध 
करे। इस दूधका वी निकालकर मदनफलादि कल्कके साथ पीनेसे वमन होकर मनो- 
विकार दूर होते हें । यह बमनकारक उत्तम योग हे ॥ १३ ॥ १४॥ 
अध्यायका उपखंदार!। 
तत्र छोकों-पछवेन च चतारः क्षीर एकः सुरासवे । 
कषायेविशतिः कल्केदैश दो च शक्रद्रसे ॥ १५ ॥ 
अन्न एकस्तथा घ्रेये दश लेहास्तथा घृते । 
कल्मे धामार्गेवस्योक्ताः षष्टियोगा महर्षिणा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने धामार्गवक्ल्पो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अब अध्यायके उपसंद्दारमें कहते हैं कि, इस धामागपेकल्पनामक अध्यायमें 
धामार्गवके पल्लवासे ४ योग, दूधसे १ योग, सुरासवसे १ योग, कषाय और कल्कसे 
२० योग, गोबर आदि रससे बारह योग, अन्नसे १ योग, सुंघनेसे १ योग, अबलेहसे 
दृश योग और घृतसे दशयोग कल्पना किये हैं। इस प्रकार सब मिलाकर कडवी 
तोरीके ६० योग महषिने कथन किये हें ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहषिचरकप्रणीतायुर्वदीयसंहितायां कस्पस्थाने पटियालाराज्य़ान्तर्गतटकसाल- 


निवाशिवेद्यपच्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसाव्ैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कस्पस्थाने धामा्गवकल्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासाहिता । ( १७४७) 


पञ्चमोऽध्यायः । 
छि १ 
अथातो वत्सककल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम वत्सककल्पकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे॥ 
अथ वत्सकनामानि मेदं खरी पुसयोस्तथा । 
कल्पञ्चास्य प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम ॥ १ ॥ 
अब वत्सकके नाम, स्री पुरुष भेद और बत्सक ( कुडा ) के कल्पको बिस्तार” 
पूवैक वर्णन करतेहें ॥ १ ॥ $ 
कुटजके नाम । 
वत्सकः कुटजः शक्रो वृक्षको गिरिमछिका । 
बीजानीन्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते कलिङ्गकाः ॥२॥ 
वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षक, गिरिमालिका यह कुडाके नाम हैं । इसके बीजोंको 
इंद्रयव और कलिंग कहते हैं ॥ ३ ॥ 
स्रीपुरुषभद । 
बृहत्फलः श्वेतपुष्पः खिग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
श्यामा चारुणपुष्पी खरी फलबृन्तैस्तथाणाभिः ॥ ३ ॥ 
जिस कुटज बृक्षमें बडी २ लंबी फलिएँ हों और फूल सफेद हों तथा पत्र चिकने 
हों उसे पुरुषजातिका कुटज ( कुडा ) वृक्ष जानना । और जिसमें फूल काले या 
लाल वर्णके हों, फली और डंडी छोटी हों उसको स्रीजातिकी कुडा जानना ॥ २ ॥ 
कुटजके गुण । 
रक्तापेत्कफघस्तु सुकुमारेष्वनत्ययः । 
हद्रोगञ्वरवातासग्विसपादिड शस्यते ॥ ४ ॥ 
कुटज-रक्तापेत्त और कफको नष्ट करता है और यह सुकुमार मनुष्योंको भी 
किसी प्रकारकी हानि नहीं करता । तथा हृद्रोग, ज्वर, वातरक्त और विसर्पादि रोगोर्मे 
इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ माना है ॥ ४ ॥ 
कुटजके १८ योग | 
काले फलानि संगृह्य तयोः शुष्काणि संक्षिपेत्‌ । 
तेषामन्तनेखं सुष्टि जजरीकत्य तापयेत्‌ । 
मधुकस्य कषायेण कोविदारादिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
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( १७४८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान - 


निशि स्थितं बिमृदैवद्वणक्षौद्रसंयुतम्‌ । 
पित्ते तद्वमन श्रेष्ठ पित्त छेष्मनिबहंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उचित समयमें कुडाकी फलियोंको तोडकर सुखाले । फिर इन फाले्योमेसे जो 
इन्द्रजी निकले उनको एक मुद्दी लेकर ( दोसे पांच तोला तक ) कूटकर मुलेठीके 
अथवा कोविदारादि आठ द्रव्यॉमेसे किसी एकके काथमें पकाकर सायंकाळ रख 
देवे मातःकाल मसलकर छानले इसमें सेंघधानमक और शहद मिला पीकर वमन करे 
यह वमन पित्तर्मे करना श्रेष्ठ हे और कफपित्तको दूर करती है ॥५॥६॥ 
अशहं पयसाकेण तेषां चूणानि भावयेत्‌ । 
जीवकस्य कषायेण ततः पाणितलं पिबेत्‌ ॥ ७॥ 
फठजीमूतकैक्ष्वा कुजीवन्तीनां पृथङ्तथा । 
सर्षपाणां मधुकानां लवणस्याथवाम्बुना । 
- कृसरेणाथवा युक्तं विदध्याद्वमनं भिषक ॥ ८ ॥ 
कुडाके बीजोंके चुर्णको आकके दूधमें आठ दिनतक भावना देवे फिर सुखाकर 
चूर्ण करले । इस चूणेको एक क्ष लेकर जीवकके काथके साय पीवे । अथवा इस 
आकके दूधसे भावना दियेहुए चूर्णको देवदाली ( बंदाळ ), कडवी तुंबी, मेनफल 
जीवंती इनमेंसे किसी एकके काथके साथ पीवे । अथवा ससोके काथ, वा मधूक 
९ महुआ या मुलेंठी ) के काथके साथ अथवा नमकयुक्त गर्म जलके साथ पीवे 
अथवा वैद्य खिचडीमें मिलाकर खबावे तो उत्तम वमन होती है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
उपसंहार । 
तत्र छोकः-कषायिनेव चूणेश्च पञ्चोक्ताः सलिलेखय: । 
एकश्च रुसरायां स्यादोगास्तेऽष्टादश स्मृताः ॥ ९ ॥ 
इति भरीचरकसंहितायां कल्पस्थाने वत्सककल्पं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 
यहां उपसंहारमें कहते हैं कि इस वत्सक कल्पमें क्काथोके योगसे नी, चूर्णके 
योगसे पांच, जलके योगसे तीन और खिचर्डाकै योगसे एक । इस प्रकार सब 
मिलाकर १८ योग कुडाके कहे हैं ॥ ९ ॥ 
इाति श्रीमहापिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियालारब्यान्तर्गतटकसाल- 


निवासिवैच्चप चानन वद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्यो पाध्यायाविरचितम्रसा दन्याख्य- 
सापाटीकायां वत्सकर्पं नाम पञ्चमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 
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अध्याय ६. ] आषाटीकासहिता । ( १७४९ ) 


षष्ठोऽध्यायः । 


>>> यचा 


अथातः कृतवेधनकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम कृतवेवन ( जंगली कडवी काली तोरी ) के कल्पकी व्याख्या करते हैं, 
इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
कुतवेधनके नाम । 
कृतवेधननामानि कल्पञ्चास्प निबोधत । 
क्ष्वेडः कोशातकी चोक्तं मृदङ्गफलमेव च ॥ ३ ॥ 
हे अग्निवेश ! कृतवेधनके नाम और कल्पोंको श्रवण करो । क्ष्वेड, कोशातकी 
और सुदंगफल यह कृतबेधनके नाम हें ॥ १ ॥ 
कृतवेधनके गुण । 
अत्यन्तकटुतीक्ष्णोष्णं गाढेष्धिष्टं गदेषु च । 
कुठठपाण्ड्रामयप्लीहशोफणुल्मगरादि ॥ २ ॥ 
कृतवैधन अत्यंत कटु, तीक्षण और उष्ण होती है । इसका गंभीर रोगोमे प्रयोग करना 
चाहिये तथा कुष्ठ, पाण्डु,प्लीहा,स्‌जन,गुल्म और गरदोष आदि विकारोम प्रयोग को । 
६० योगोंकी कड्पना। 
~ ~ ०७०, र 
क्षीरादिकुसुमादीनि सुरा चेतेषु पूववत्‌ । 
सुशुष्काणान्तु बीजानामेक दो वा यथाबलम्‌ । 
कषायैमधुकादीनां नवभिः फलवत्पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कृतवेधनके फूल, फल, पत्र अथवा डंडीसे पकाये दूधके चार प्रकारके प्रयोगमिसे 
किसी एक योगके पीनेसे उत्तम वमन होजाती हे! इसका क्रम यह है कि इसके 
फलोंको दूध और जल मिलाकर पकावे, दूधमात्र शेष रहनेपर छानकर पीवे तो बमन 
) हो । यही क्रम फलादिकोंमें भी जानना । कृतवेधनके फूछ, फल, पत्र, डंडी सुरामे 
भिगोकर ८ दिन रक्खे फिर इस सुराको पीनेसे उत्तम वमन होती दद । कृतवेधनके 
सूखे हुए एक अथवा दो बीज वा जितने बलानुसार उचित समझे उतने बाज पीस- 


To I सिन सितनततिलतट 
SE 
NS => = 
१ यहां पर बाज, किसाक मतम फल ह्‌ा 
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(१७५० ) चरकसंहिता । [ करपस्यान= 


कर मेनफलके समान सुलेठीके काथ अथवा कोविदारादि आठ द्रव्योमेते किसी 
एकके काथके पाथ पीकर वमन करे ॥ ३ ॥ 

काथयित्वा फलं तस्य पूत्वा लेह निधापयेत्‌ । 

रुतवेधनकल्कांशं फलावरद्धाशसंयुतस्‌ । 

पृथक्‌ चारम्वधादीनां त्रयोदशाभिरास्नुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

कुतवेधन करे फर्छोका क्वाथकर उसे छानलेबे फिर उस क्वाथका पाककर अव- 

छेह बनावे । इस अवलेहको वमन करानेमें प्रयुक्त करे । अथवा कृतवेधनका कल्क 
१ तोला, मैनफल, मुलठी और कोबिदारा आदि आठ द्रव्य इन दश द्रव्योमेसे किसी 
एकका कल्कद्माशे इन दोनाको मिलाकर गर्मपानीमें घोलकर पवि तो उत्तम वमन 
हो जाता है।इसीमकार अमलताश आदि१३दव्योमेंसे किप्ती एकके कायमें कृत्वेधनके 


~ ०”. 


फर्लोको कूटकर आसवकी भांति साडकर छान लेवे फिर उसको पीकर वमन करे॥४॥ 
शाल्मलीमूलवृन्तानां पिच्छाभिदशभिस्तथा । 

` वत्तयः फलवत्षटूसु फलादीनां घृतं तथा ॥ ५ ॥ 
_ सेमलकी मुसठी और सेमलके फूळोंकी टोपिये और कृतवेधनके बीजोंका कल्क 
मनफल, सुठेठी आर कोविदार आदि ८ द्रव्य इन दश द्रव्योंमेंसे किसी एक द्रव्यक 
कायम मिलाकर ऐया बनावं । यह दुश प्रकारकी पेया उत्तम वमन करानेवाली हैं 
तथा कोवेदार आदि द्रव्याके क्वाथम कृतवेधन के बीजोंका चूर्ण घोटकर छः प्रकारक 
वमनकारक बात्तेय बनाई जाती हे । और मेनफल आदि ० द्रव्योंका क्वाथ और कृत 
बेधनके फळाका कल्क मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत भी उत्तम वमनकारक होता है॥ 

कशातकाान पञ्चाशत्कोविदाररपैः पचेत्‌ | 

ते कषायं फलादीनां कल्केलेंह पुनः पचे ॥ ६ ॥ 

3 तत्र भागः स्याच्छेषाण्यद्धाशिकााने च। 

SS Ns ~ 
कषायः कोविदारादरेवं पक्त्वा पचेत्पृथक्‌ ॥ ७॥ 
~ Da he प्र ~ ८3 

„ कतवेधनके < ० फर्लाको कचनारके क्वाथम पकावे । फिर इस क्या थको छानकर 
मैनफळ आदि द्रव्योंका कल्क मिलाकर अवलेह बनावे । इस अलेइमें मैनफल 
आदि द्रव्योंका कल्क एक एक कर्षं और इसमें कृतबेधनका कल्क दोभाग मिलावे। 
अवलेह सिद्ध हेनिपर वमनके लिये प्रयोग करे । इसी प्रकार कोषिदार आदि आठ 
द्रव्यांसे ही अलग २ अवलेह सिद्ध किथेजाते है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


Te -न 
१ भनफल आदि गण अपामागे तण्डुळीयाध्य़ायमें सूत्रस्थानमें कहा हे । 
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अध्याय ६. ] माषाटीकासदिता । (१७५१) 


कपायेषु फलादीनामानूयं पिशितं पृथक्‌ । 
कोशातकीफलं पक्त्वा तद्रसं लवणे: पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मैनफळादिगणके द्रश्यामेंसे किसी एक द्रव्यके क्वायमं कृतवेवनके फल और 
उसके समान अनूपसचारी जीवोंका मांस मिलाकर पक्रावे । तिद देनियर इस रसको 
छान छे । इस रसमें सेंधानमक मिला पीवे तो उत्तम वमन होता है ॥ ८ ॥ 
फलादिपिप्पलीतुल्पं तद्वदक्ष्वेडरस्तं पिबेत्‌ । 
] वेड काये पिवेत्‌ सिद मित्रमिश्षुरसेत च ॥ ९ ॥ 
अनूपसंचारी जीवांका मांस और कृतग्रेधन दोनोंकों समभाग लेकर पकावे सिद्ध 
होनेपर रसको छानले । इस रसम वरावरका मेनळ, मुलेठी, नीम, जीमूत कृत- 
घेघन अथवा पीपल इनमेंसे किसी एकका काथ मिलाकर पीवे । अथवा इन छ; 
्रव्योके कायम कृतवेधनके फलको पक्ताकर सिद्व करे । फिर इस क्यायको छान कर 
ईखका रस मिला पिळावे तो उत्तम प्रकारसे वमन होजापी है ॥ ९ ॥ 
उपसंहार । 
७ अज ~ NN ~ “७ , ९” 
तत्र छोको -क्षीरे दो दो सुरा चेका काथा द्वाविशरविस्तथा । 
दश पिच्छा घतञ्चैकै षटू च वर्तिकियाः शुभाः ॥ १० ॥ 
लेहेऽट सप्त मांसे च योग इक्षरसेऽरः । 
कृतवेधनकल्मे ऽस्मिन्‌ प्ियोगाः प्रकीत्तिताः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्मस्थाने कतवेधवकल्मो नाम 
षडोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस कृतवेधन कल्पके उपसंहारमें कहते हैं कि, दूधमे चार योग,खुएसे १, क्वायसे 
२२ योग, पेयासे दश योग, छृतसे १ योग, वत्तियाते उत्तम ६ योग, अवलहस ८ 
योग, मांससे सात योग और ईखफै रससे १ योग इस प्रकार सब मिलाफर कडवी 


तोरीके ६० योग कहे हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
इति वमनकल्रः | 
इति श्रीमह्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियाळाराय्यांतर्गतटकसालनितासि- 
त्रैद्यपंचाननवेद्यरत्न पे० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्रतम्रसादन्याख्यमाषाटीकायां 
कृतवेधनकल्पो नाम पछोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


बीती ३ च 
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( १७५२) चरकसंहिता । [ करुपस्थान- 


सप्तमोऽध्यायः । 
— EO — 
अथातः इ्यामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम इ्यामात्रिवृतकल्पको व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रे यजी कहनेलगा 
विरेचने त्रिवृन्मूल शरेष्ठमाहुमेनीषिणः । 
तस्याः संज्ञा युणाः कम्मभेदकल्पश्च वक्ष्यते ॥ १ ॥ 
रेचन अर्थात्‌ जुलाब करानेके लिये काली निशोथकी जड बुद्धिमानोंने सबसे 
उत्तम मानी है । अब उसके नाम, गुण, क्रियाभेद्‌ और कर्ल्पोका वर्णन करते हैं॥१॥ 
ES निशोथके नाम । 
[मण्डी [नवृता चव श्यामा कूटरुणा तथा । 
सवालुभूतिः सुवहा शब्दैः पर्यायवाचकैः ॥ २ ॥ 
त्रिभंडी, त्रिवृता, इयामा, कूटरुणा, सर्वानुभूति और सुहा यह निशीथके पर्याय” 


वाचक गन्द हैं अथात्‌ निशोथके नाम हैं ॥ २॥ 
निशोथके गुण । 


कषाया मधुरा रुक्षा विपाके कटुका च सा । 
कफपित्तप्रशमनी रोक्ष्माचानिलकोपनी ॥ ३ ॥ 
निशोय-कसेली, मीठी, रूक्ष, बिपाकमें कटु, कफपित्तनाशक और रूक्ष होनेसे 
वायुका कोप करती है ॥ ३॥ 
सेदानीमोषधैयुक्ता वातपित्तकफापहैः । 
कल्पे वैशिष्यमासादय सवरोगहरा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह निशोथका-वात, पित्त और कफनाशक द्रव्योके साथ मिलाकर मयोग कर” 
नेसे अनेक प्रकारकेविशेष गुण होते हैं और यह संपूर्ण रोगोंको हरनेवाली होती है॥ 
निशोथके दो भेद । 
मूल तु द्विविधं तस्याः श्यामञ्चारुणमेव च । 
तयोसुख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणप्रभम्‌ । 
सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोडे च तच्छुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
निशोथकी जड दो म्रकारकी होती है । १ काळी और २ लाली । उनमें जो 
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अध्याय ७. ] आषाटीकासहिता । ( १७५२ ) 


लालवर्णकी निशोय हे वह अति उत्तम मानी जाती हैं । सुकुमार मनुष्योको, बाल- 
कोको, बृद्धोंकी और मुढुकोष्ठमनुष्यांको लाळ निशोथका प्रयोग करनाही श्रेष्ठ हे॥५॥ 
मोहयेदाशुकारित्वाच्छयामा कण्ठं क्षिणोत्यपि । 
तक्ष्ण्यात्कर्षेति हत्कण्ठमाशु दोष हरत्यपि । 
शस्यते बहुदोषाणां कूरकोष्ठाश्व ये नराः ॥६॥ 
कालीनिशोथ शीघ्रकारी होनेसे मोह और कण्ठकी क्षीणताको उत्पन्न करती है । 
अपने तीक्ष्णभावसे हृदय और कण्ठको कर्षण करती हे। परन्तु दोषोंको शीघ्र निकाल 
देती है । बहुत दोषवाले मनुष्योंको और क्रूर कोष्टवालोको काळी निशोथका प्रयोग 


करनाही श्रेष्ठ होता है ॥ ६ ॥ है 
निशोथ ढानेका क्रम । 


युणवत्यां तयोभूमो जातं मूलं समुद्धरेत्‌ । 

उपोष्य भयतः शुक्ले शुक्कवासाः समाहितः ॥ ७ ॥ 

गम्भीरानुगतं क्ष्णं न ति्यग्विस्ततं च यत । 

गृहीत्वा विसजेत्काई तवचं शुष्कां निधापयेत्‌॥ ८ ॥ ` 

दोनों प्रकारकी निशोथकी जडोंको उत्तम गुणवाली भूमिमेसे गुङ्कपक्षमं श्वेत 

वस्रोंको धारणकर सूर्याभिमुख हो विधिवत्‌ प्रातःकाल उखाडकर लावे । निशोथकी 
जो जड पृथ्वीमें गहरी पहुंची हुई हो तथा कोमल, सीधी ओर सुडौल हो उसके 
बीचका काष्ठमाग त्यागकर केवल ऊपरकी मोटी खचा ग्रहण करे । फिर उस 


त्वचाको सुखाकर उत्तम पात्रमें भरकर रक्‍खे॥७॥८॥ 
निशोथकी मात्रा । 


खिग्धस्विज्नो विरेच्यस्तु पेयामात्रारितः सुखम्‌ । 
अक्षमात्रं तयोः पिण्डं विनीयाम्लेन ना पिबेत्‌ ॥ ९॥ 
पहिले रोगीको स्नेहन, स्वेदन कर फिर निशोयके एक क्षं कल्कको कांजीके साथ 


पिलांवे । विरेचन होलेनेके अनन्तर पेयादि क्रमका पालन करे ॥ ९ ॥ 
निशोथक्ष अनेकविध विरेचक योग | 


गोऽन्यजामा हिषामूत्रसौवीरकतुषोदकैः । 
प्रसन्नया त्रिफलया श्रतया च पृथक्‌ पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 
एक कर्ष निशोथको गोमृत्र अथवा भैंस बकरी वा भेडके मूजमें वा सौवीरक 
अथवा तुषोदक वा प्रसन्ना अथवा त्रिफलेके क्वाथके साथ पीवे ॥ १० ॥ 
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( १७५४) चरकसोहेता । [ कल्पस्थान-- 


एकेकं सेन्धवादीनां द्वादशानां सनागरम्‌ । 
त्रिवृत्रिय॒णसंयुक्त चूर्णसुष्णाम्डुना पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवा सेंधवादि १२ द्रव्योमेसे किसी एकके साथ एक भाग सोंठ, ३ भाग निशौ* 
थका कल्क मिलाकर पीवे औंर ऊपरसे गर्मजळ प्रीना चाहिये अथवा ऐसा समञ्ञिवे 
कि सैधवादि १२ द्रव्योंमेते कोई एक द्रव्य एक भाग, सोंठयुक्त निशोथका कल्क 
३ भाग मिलाकर गर्मजलसे पीवे ॥ ११ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मारेचं गजपिप्पली । 
सरलः किलिमं हिङ्ग भाङ्गी तेजोवती तथा ॥ १२ ॥ 
सुस्तं हैमवती पथ्या चित्रको रजनी वचा । 
स्वर्णक्षीय्येजमोदा च शृङ्गवेरञ्च तेः पृथक्‌ । 
एकेकाडोशसंयुक्त पिबेद्‌ गोमूत्रसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, मिर्च, गजपीपछ, सरल, देवदारु, हींग, भारंगी, चठप, नाग" 
रमोथा, सफेद बच, दरड, चित्रक, हल्दी, बच, चोख, अजमोद और सोंड इन १८ 
द्रव्योमसे किसी एक द्रव्पका आधा भाग और निशोथका कल्क भाग एक इनको 
मिलाकर गोमूत्रके साथ पीवे ॥ १२॥ १३॥ 
मधूकाद्वाशसंयुक्तं शकेराम्बुयुते पिबेत्‌ । 
जीवकर्षभको मेदां श्रावणी ककटाहृयस्‌ ॥ १४ ॥ 
सुद्रमाषाख्यपण्यों च महतीं श्रावणी तथा । 
काकोला क्षीरकाकोली क्षुद्रां छिन्नरुहां तथा ॥ १५ ॥ 
क्षीरशुङ्ठां पयस्याञ्च यष्ष्याह्क विधिना पिबेत्‌ । 
वातपित्तहितान्येतान्यन्याने तु कफानिले ॥ १६ ॥ 
मुळेठीका कल्क एक भाग, निशोधका कल्करभाग इन दोनोंको मिलाकर खांडके 


झार्वतके साथ पीवे अथवा जीवक, ऋषभक, मेदा, गोरखमुण्डी, काकडासिंगी, सुद्र” 
पणी, माषपर्णी, महामुण्डी ( बडी गोरखपुण्डी ), काकोली, क्षीरकाकोली, कटेली, 


१ कोई सेंधानमक तथा संचरक, बिड, ओऔड्धिद आरे सामुद्रिक यह पांच नमक, ढाकका 
क्षार, मूलीका क्षार, सज्जाखार, जवाखार, तिलका क्षार, पुटखण्डेका क्षार और सुहांजनेका 
क्षार इन १२ द्रव्योंको सैंधवादि १२ मानते हैं। कोई संचरनमकके विना सेंधवादि ४ नमक 
और ८ प्रकारके मूत्रोंको सैंधवादि १२ द्रव्य मानत हैं । 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । ( १७५५ ) 


Co 


गिलोय, क्षीरविदारी, विदारीकंद और मुठेठी इनमंसे किसी एकका करक एक भाग, 
निशाथका चूण एक भाग, मिठाकर जलके साथ अयवा खांडके आार्वतके साथ पीवे। 
यह जविकादे १५ योग और एक मुलेठीका योग यह १६ योग वातापित्तर्म विरेचन 
करानेके लिये हितकारक हें । इनके सिवाय उपरोक्त संपूर्ण योग वातकफफे बिका 
रमे बिरेयनके लिये हितकर्ता है ॥ १४-१६ ॥ 
क्षीरमांतेक्षुकाश्मप्यंद्राक्षापीळरसेः पृथक्‌ । 
सापषा वा तथोश्रूणूमभयाद्वाशिक पिबेत्‌ ॥ १७॥ 
निशोथका चूर्ण-दूध, मांसरस, इखका रस, कुंभेरके फर्डोका रस, पीलके फलका 
रस और घी इनमेसे किसी एकके साथ काली अथवा लाळ निशोथका चूण पावे । 
अथवा आधा भाग हरडका चूण मिला निशोथका चूर्ण पीवे तो उत्तम विरेचन होताहे॥ 
एठद्याद्वा मडुस्तापभया सयुक्त साप्ततापलम्‌ । 
अजगन्धा तुगाक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत्‌ ॥ १८ ॥ 
» Lo पी CS An च 
चूर्णितं कषोद्रसपियां लोढा सा तु विरिच्यते । 
सन्निपातज्वरस्तम्मदाहतृष्णादितों नर; ॥ १९ ॥ 
अथवा निशोथका चूर्ण, शहत, घृत ओर मिसतरीके साथ चाटे । अयवा अजवायन 
बैशलोचन, विदारीकंद, मिसरी ओर निशोथका चूर्ण शहद तथा घीर्मे मिला चाटे 
तो उत्तम विरेचन होता है सन्निपातजनित ज्वर, स्तम्भ, दाह ओर प्याससे पीडित 
मनुष्यके लिये यह उत्तम विरेचन हे ॥ १८॥ १९ ॥ 
श्यामात्रिवृत्कषायेण कल्केन च सशर्करम्‌ । 
साधपेद्दिधिवहेहं लि्यात्पाणितळं ततः ॥ २० ॥ 
काली निशोथका क्वाथ और मिसरी मिलाकर सिद्ध किया अवलेह, अथवा 
मिसरीके चासनीमे निशोथका कल्क मिलाकर बनाया हुआ अवलेह दो तोला प्रमाण 
चाटे तो उत्तम विरेचन हो ॥ २० ॥ 
नज 1 0. ° १०७ १०० 
सक्षोद्रां शर्करां पक्त्वा कुष्योन्मृद्धाजने नवे । 
Lo A ७ ~ चै 
क्षिपेच्छीते त्रिवृच्चूर्णं खकपत्रमारेच सह। 
मात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
खांडकी चासनी बनाकर अवलेहके समान गाढी होनेपर नीचे उतार ले । इसमें 
[लचीनी, तेजपत्र और मिर्चका चूर्ण एक भाग, निशोयका चूर्ण तीन भाग और 
शहद ४॥ भाग मिलाकर अवलेह बनावे । इस अवलेहको उत्तम नवीन मट्टीके पात्रम 
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( १७५६) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान> 


भरकर रक्खे इस अवलेहको मात्रानुसार खिलाकर राजा अथवा धनाढ्य पुरुषांको 
विरेचन करावे । कोई इसको शहद ओर मिसरी दोनोंको एकत्र पाककर चासनी 
बना अवलेह सिद्ध करना मानते हैं ॥ २१ ॥ 
कुडवांशान्‌ रसानिक्षुद्राक्षापीलुपरूषकान्‌ । 
सितोपलात्‌ पठं क्षौद्रात्‌ कुडवाद्धञ्च साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तं लेहं योजयेच्छीतं त्रिवृच्चूर्णेन शाख्नवित्‌ । 
एतदुत्सन्नपित्तानामीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इखका रस, दाखका रस, पीलूके फलोंका रस और फालसेका रस एकएक कुडव, 
मिसरी एक पल मिलाकर अवलेह बनावे । गाढा होनेपर नीचे उतार आधा कुडव 
शहद मिलावे । इस अवलेहमें निशोथका चूर्ण मिलाकर बुद्धिमान्‌ वैद्य उचित मात्रासै 
बंढेइए पित्तवाले धनाव्य पुरुषांको विरेचन करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शकेरामोदकान्‌ वर्त्तियैलिकामांसपूपकान । 
अनेन विधिना कुष्योत्पैत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार निशोथका खांडके योगसे मोदक, वत्ती, गुटिका और माँस पुपा- 
'लिका आदि बनाकर पित्तमघान रोगेयांको विरेचन करावे ॥ २४॥ 
पिप्पलीं नागरं क्षारं श्यामात्रिवृतया सह । 
लेहयेन्मधुना साड छेष्मलानां विरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पीपल, सोंठ, जवाखार और कालीनिशोथ शहद मिला चाटे तो कफबिकारयुक्त 


रोगीको उत्तम विरेचन होता है २५ ॥ 
तळभरष्टावलेह । 


मातुळङ्गाभयाधात्रीश्रीप्णीकोलदाडिमात्‌ । 
भृष्टान्‌ स्वरसांस्तैले साधयेत्तत्र चावपेत ॥ २६ ॥ 
बिजीरा, हरड, आमले, कुंभेर, बेर ओर अनार इन सबका रस मिसरी मिलाकर 
पकावे । जब अवलेहका भांति गाढा होजाय तो इसको तेलमे भूनकर निशोथका चूर्ण 
मिलावे इस अवलेइसे कफविकारवाले रोगियाको विरेचन कराना चाहिये ॥ २६ ॥ 
खसहकारादि अवलेह । 
सहकारात्कपित्थाच साध्यमम्लञ्च यत्फलम्‌ । 
ूर्ववद्वहलीभूते त्रिवृच्चूरणच्च साधयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । ( १७५७ ) 


त्वकपत्रकेशरेंलानां चूर्णञ्च मधुमात्रया । 
लेहोऽयं कफपूर्णानामीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 
आम, कैथ) बेर और इमली आदि खट्टे फलांका रस, मिसरी मिलाकर अवलेह 
बनावे । इस अवलेहको तेठम भून निशोथका चूर्ण मिलांवे । तथा दालचीनी. पत्रज, 
नागकेशर और इलायचीक चूर्ण मिलावे॥फिर शहद युक्त कर यह अवलेह कफाषि- 
कारयुक्त धनाढ्य पुरुषांको बिरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ २७ ॥ २८॥ 
पानकादि ५ योग। 
पानकानि रसान्यूषान्‌ मोदकान्‌ रागखाडवान्‌ । 
अनेन विधिना कुर्यां द्िरेकार्थे कफाधिके ॥ २९ ॥ 
इसी विधिसे पान, मांसरस, यूष, मोदक और रागखाण्डव बनाकर कफविकार- 
युक्त रोगिर्याको विरेचन करावे ॥ २९ ॥ 
विरेचकतपेण । 
७, ७ oe तैखिवृ NN < 
त्वगेळाभ्यां समं नीते तखिवृत्तेश शकरा । 
चूर्ण फटरसक्षोद्रसकुमिस्तपेणं पिवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वातपित्तकफोत्थेड रोगेष्वल्पानलेड च । 
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
दालचीनी, बडी इलायची इन दोनोंके चूणेके समान निशोथका चूर्ण मिळावे । 
इस सम्पूर्ण चूर्णके बराबर खांड मिळावे । फिर इसको खट्टे फलोके रस, . शहद और 
जीके सत्तमे मिला तर्षण अना पींबे । यह तर्पण वात, पित्त और कफसे उत्पन्न 
हुए रोगोंमे और मन्दा्निमं सुकुमार मनुष्योको विरेचनके लिये पिलावे । इससे किसी 
प्रकारका उपद्रव न होकर सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ३०॥३१॥ 
रेचक मोदक । 
शर्करा त्रिफला श्यामा त्रिवृन्मागधिका मधु । 
मोदकः सन्निपातोध्वेरक्तपित्तज्वरापहः ॥ २२ ॥ 
ब्रिफला, निशोथ और पीपल इन सबका समान भाग चुर्ण लेकर खांड ओर शहदके 
योगसे लड्डू बनावे। यह मोदक सन्निपात, अध्यंगत रक्तापित्त और ज्वरको नष्ट करते हैं ॥ 
शोधन गुडक ! 
त्रिवृच्चूर्णामृतास्तिसस्तिसश्व त्रिफलात्वच: । 
विडङ्गपिप्पलीक्षारं समास्तिसश्व चूर्णिताः ॥ २२ ॥ 


लिद्यात्सर्पिमंधुभ्याच मोदकं वा सुंडेन च । 
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( १७५८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


भक्षयानिष्परीहारमेतच्छोधनसुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 

युल्मं प्रीहोदर श्वासं हलीमकमरोचकम्‌ । 

कफवातरुतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतद्वयपोहति ॥ ३५ ॥ 

निशोथका चूर्ण ९ मासे, गिलोय ९ मासे, त्रिफला ९ मासे, वायविडंग ३ मासे 
पीपल ३ मासे, जवाखार ३ मासे इन सबका चूर्णकर घी और शहदके साथ मिला- 
कर चाटे अथवा गुडमें मिलाकर मोदक बनांवे । इनके सेवनमें आहार विहारका 
विशेष परहेज नहीं । यह उत्तम विरेचक योग है इनके सेवनसे गुल्म, प्लीहा, उदर- 
रोग, श्वास, हलीमक, अरुचि और कफवातजनित अन्य सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ 
कल्याणगुडक । 

विङङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान्‌ । 

मरिचेन्द्रयवाजाजी पिप्पलीहस्तिपिप्पलीः ॥ ३६ ॥ 

लवणान्यजमोदा च चूर्णितं कार्षिकं पृथक्‌ । 

तिलतैलत्रिवृच्चूणैभागौ चाष्टपलोन्मितो ॥ ३७॥ 

घात्रीफळरसपर्थांस्रीन्‌ युडाद्लुलां तथा । 

पक्त्वा मृद्वभिना खादेद्रदरो दुम्बरोपमाचू ॥ ३८ ॥ 

सुडान्कत्वा न चास्य स्याद्रेहाराहारयन्त्रणा | 

कुठार्शःकामलामेहुल्मोदरमगन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगांश्च हन्युः पुंसवनाश्च ते । 

कल्याणका इति ख्याताः सर्वेष्वृतुषु यौगिकाः ॥ ४० ॥ 

वायविडंग, पीपलामूल, त्रिफला, धनियां, चित्रक, मिर्च, इन्द्रयव, जीरा, पीपल, 

गजपीपल, सेंधानमक और अजमोद्‌ इन सबका चूर्ण एक एक कर्ष लेवे । तिलोका 
तेल ओर निशोथका चूण आठ २ पल, आंबलेका रस ३ प्रस्थ, गुड आधा तुला 
( २॥ सेर ) प्रथम आंबलेका रस और गुड मिलाकर मन्द आग्निसे पकावे । जब 
अवलेहके समान गाढा हाजाय तो इसमें बायबिडंग आदि सम्पूर्ण दरव्योका चूर्ण 
मिला देवे ऑर तेलको ग्रूच्छितकर चूर्ण डालनेसे पहिलेही मिला देवे । फिर सबको 
मिलाकर बेर अथवा गूलरके समान गोलियें बनाकर रक्खे । इनके खातेहए बिरे“ 
चनके समान विशेष आहार विहारका परहेज नही । इनसे नित्य एक दो दस्त 
होजाते हैं । इनके सेवनसे कुष्ठ, बवासीर, कामला. प्रमेह, गुल्म, उद्ररोग, भगन्दर, 
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अध्याय ७, ] आषाटीकासहिता । _ ( १७५९) 


बजे >> ~ हें ल ~ 
ग्रहणी और पाण्डुरोग यह सब नष्ट होते है और सब प्रकारके रज, वीर्य विकार दूर 


होकर सन्तान उत्पन्न होती दै ॥ ३६-४० ॥ 
व्योषादियोग । 

व्योषत्वकपत्रमुस्तैलाबिडङ्गामलकामयाः । 
समभागा भिषग्‌ दद्याद्वियुणञ्च सुकूलकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिवृतोऽष्टणुणं भाग शर्करायाश्च षड्गुणम्‌ । 
चूर्णिते युडिकान्‌ त्वा क्षौद्रेण पलसम्मितान्‌ ॥ ४२ ॥ 
भक्षयेत्कल्यस्ुत्थाय शीतञ्चानुपिबेज्जलम्‌ । 
मूत्रकच्छे जवरे वम्यां कासे श्वासे भ्रमे क्षये ॥ ४३ ॥ 
तापे पाण्ड्ामबेऽल्पेऽग्नौ शस्ता निर्यन्त्रिताशिनः । 


योगः सवीवेषाणाञ्च मतः श्रेष्ठी विरेचने ॥ ४४ ॥ 
त्रिकुटा, तज, पत्रज, नागरमोथा, इलायची, वायविडंग, आमले और हरड इन 
सबको एक एक कर्षं लेपे । दन्ती २ कर्ष, निशोथका चूर्ण ८ कर्ष, खांड ६ कर्षे इन 
सबका चूर्ण कर शहदमें मिलावे। इसमेंसे एक पळ अथवा जितना उचित हो उतना 
खाकर ऊपरसे शीतल जल पोवे । इसके सेवनसे मूज्रकृच्छू, ज्वर, वमन, खांसी, 
श्वास, श्रम, क्षय, ताप, पाण्डुरोग और सब प्रकारके विषरोग दूर होते हैं यह योग 
विरेचनके लिये परमश्रेष्ठ है ॥ ४१-४४ ॥ 
त्रिवृत्पले द्विप्रसूतं पथ्याधान्योरुबूकयोः ! 
दशैतान्मोदकान्‌ कुष्योदीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
निशीथका चूर्ण एक पल, हरड, धनियां और एरण्डकी जड यह सब चार पळ | 
इन सबका चूर्णकर शहद अथवा गुडमें मिला दश गोठियें बनावे । इनमेंसे एक 
गोली धनाढच पुरुषोंको विरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ 
शुभा गुडिका | 
त्रिवृद्धमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली । 
समूला पिप्पली मुस्तमजमोदा दुरालभा ॥ ४३ ॥ 
कार्षिकं नागरपलं णुडस्य पलविंशतिम्‌ । 
ुर्णितं मोदकान्कुष्पौदुदुम्बरफलोपमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
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( १७६० ) चरकसंहिता । [ कल्प स्थान-- 


हिङ्सोवर्चलव्योषयमानीविडजीरकैः । 
वचाजगन्थात्रिफलाचव्यचित्रकधान्यकेः ॥ ४८ ॥ 
मोदका न्वेषटयेच्चृणेसतान्सतुम्बुरुदाडिमैः । 
त्रिकवंक्षणहदवर्तिकोडाशःप्लीहशूलिनाम्‌ । 
हिकाकासारुचिश्रासकफोदावतिनां शुभाः ॥ ४९ ॥ 
लाल निशोथ, सफेद वच, काली निशोथ, नीलिनी, गजपीपल, पिपलामूल, 
पीपल, नागरमोथा, अजमोद आर जवासा इन सबको एकएक कर्ष लेवे सोंठका 
चूण एक पल, गुड बीस पल इन सबको मिलाकर गूलरके फलके समान गौलिये 
बनावे । फिर हींग, कालानमक, त्रिकुटा, अजवायन, वायविडंग, जीरा, वच, त्रिफला, 
अजमोद, चव्य, चित्रक, धनिया, नेपाली धनियाँ और अनारदाना इन सबका बारीक 
चूणकर उस चूणेमे उपरोक्त गोलियांको लपेटकर रक्खे। १५ दिनके बाद इन गोलि- 
यांका सेवन करे तो यह त्रिशूल, वेक्षण, हृदय, वस्ति और कोष्ठकी पीडा, अशरोग, 
तिली, हिचकी, खांसी, अरुचि, श्वास, कफ, उदररोग इन सबको दूर करता है ४६-४९ 
है वषांऋतुमें विरेचन । 
त्रिवृतां कोटजं बीजं पिप्पलीविश्वमेषजम्‌ । 
> ७ ७ ७ र ०० A 
क्षादद्राक्षारसापंत वर्षास्वताहइरचनम ॥ ७० ॥ 
निशोथ, इन्द्रयव, पीपल और सांठ इनकी शहद और दाखके रसमें मिलाकर 
वषाऋतुम विरेचन करावे ॥ ५० ॥ 
शरदऋतुम विरेचन । 
त्रिबृदूदुरालभा सुरता शर्करोदीच्यचन्दनस्‌ । 
दाक्षाम्बुना सयष्ट्याहृशीतलं जलदात्यये ॥ ५१ ॥ 
निशोथ, जवासा, नागरमोथा, खांड, नेत्रवाला, लालचंदन और मुलेठी इनका दाखके 
रसके साथ अथवा दाखके शीत कषायके साथ शरदऋतुमें विरिचनके लिये देवे ॥५१॥ 
५ हेमंतमें विरेचनयोग | 
त्रिवृता चित्रक पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌ । 
स्वणेदुग्धीच हेमन्ते पिष्टा तृष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
निशोय, चित्रक, पाटला, जीरा, सरलकाष्ठ, वच और चोक इन सबको बारीक 
पीस गरमजलके साथ पिलाकर हेमन्तऋतुमें विरेचन करावे ॥ ५२॥ 
ग्रीष्मम विरेचन । 
शकरा त्रिवृता तुल्या गीष्मकाले विरेचनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । ( १७६१) 

ग्रीष्मऋतुमें यदि विरेचनकरानाहोती मिसरी और निशोथको शीतलजलके साथपीवे॥ 

सवंऋतुओंम विरेचन । 
तरिवृत्रायन्तिहपुषां सातला कटुरोहिणीम्‌ । 
्वर्णक्षीरीश्च सँचूण्यं गोमूत्रे भावयेद्‌ ञ्यहम्‌ । 
एष सूर्वच्तेको योगः खिग्धानाँ मळदोषहृत्‌ ॥ ५४ ॥ 

_ निशोथ, जवासा, हाउबेर, सातला, कुटकी और चोक इन सबका चूर्णकर गोमु- 
बमं ३ दिन भावना देवे । फिर चूर्णकर स्नेहन और स्वेदन किये रोगीको सब ऋतुमे 
विरेचनके लिये देना चाहिये । यह संपूर्ण मलविकारको निकाल देता है॥ ५४॥ 

रूक्ष मबुष्योंको विरेचन । 
दुरालभा त्रिवृच्छयामा वत्सकं हस्तिपिप्पठी । 
नीलिनी त्रिफला सुस्त कटुका च सुचूर्णिता ॥ ५५ ॥ 
सर्पिमौसरसोष्णाम्बुयुक्त पाणितलं ततः । 
पिबेत्सुखतमं छोतदूक्षाणामपि शस्यते ॥ ५६ ॥ 
जवासा, निशोथ, सारिवा, इन्द्रयव, गजपीपल, - नीलिनी, त्रिफला, नागरमोथा 
इन सबका चूर्ण घीमें मिलाकर मांसरसके साय अथवा गरम जलके साथ पीवे तो रूक्ष 
मनुष्योंको उत्तम विरेचन हो इसकी मात्रा १ से ५ तोले तक है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
सिद्धचूण। 
ञ्यूषणा त्रिफळा हिङ्क कार्षिकं त्रिवृता पलम्‌ । 
सौवर्चलाडकर्षञ्च पठाडे चाम्लवेतसात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तजूणे शकेरातुल्यं मद्येनाम्लेन वा पिबेत्‌ । 
गुल्मपाश्वोचितुत्सिङ जीर्णे चाद्याइसोदनम्‌ ॥ ५८॥ 
त्रिकुट, त्रिफला और हींग यह ७ द्रव्य एक एक तोला, निशोथ ४ तोळे, संच- 
रनमक ६ मासे, अम्लवेत २ तोला इन सबका बारीक चूणकर चूर्णके बराबर मिसरी 
मिलावे । फिर यह चूर्ण मद्य अथवा कांजीके साथ पीवे तो गुल्म और पार्श्वपी- 
डाको दूर करता हे । इस औषधके जीणे होनेपर मांसरस और पुराने चावलांका 


भोजन करना चाहिये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
खप्तळादिचूणं । 


` सप्तलां त्रिफलां दन्तीं त्रिवृतां व्योषसेन्धवम्‌ । 
कत्वा चुर्ण तु सप्ताहं भाव्यमामलकीरसे । 
तद्यज्यं तर्पणे यूषे पिशिते रागयुक्तिषु ॥ ५९ ॥ 
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(१७६२) चरकसँदिता । [ कल्पस्यान्‌- 


सातला, त्रिफला, त्रिकुटा, दन्ती, निशोथ और संधानमक इन सब द्रव्यीका 
समान भाग लेकर चूर्ण करे। इस च्वर्णको आमलेके रसमें सात दिनतक भावना देकर 
सुखा लेवे । फिर इसको तर्पण, यूप, मांसरस और रागके साथमें खिलावे तो यह 
संपूर्ण उद्ररोगोंको और गुल्म आदिकांको दूर करता है । सब जगह त्रिफला और 
त्रिकुटा तीनतीन गुना लेना चाहिये ॥ ९९ ॥ 

गुल्मनाशक घृत । 
तुल्याम्लं त्रिवृताकल्कसिद्धं सुल्महरं वृतम्‌ । 
मुळं श्यामात्रिबृतयोः पचेदामलकेः सह । 
जले तेन कषायेण पत्वा सर्पिः पिवेन्नरः ॥ ६० ॥ 

कांजी १ सेर, निशोयका कल्क १ पाव, घृत १ सेर इन सबको मिलाकर पकावे | 
घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । यह घृत गुल्मरोगको दूर करता है । काली" 
निशोथ, ठालनिशोथ इन दोनोंके चूर्णको आमले आर आठ गुना जल मिलाकर 
पकावे । चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस घीके पौनेसे सुखपूवक 
पैरेचन निवृत्त होता है ॥ ६० ॥ 

निय्यूहुण तयोर्युकत्या सिद्सपिं: पिबेत्तथा । 
साधितं वा पयस्ताःयां सुखं तेन विरिच्यते ॥ ६१ ॥ 

काली निशोथ और लाळनिशोथके क्वायर्म सिद्ध किया घृत अथवा दूध पीनेसे 
सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ६१ ॥ ; 

त्रिवृता रिष्ट । 
तिवृन्मष्टॉस्तु सनखानष्टो द्रोणे जले पचेत्‌ । 
पादशेष कषायं त शीतं युडतुलायुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खिग्वे स्थाप्यं घरे क्षोद्रापिप्पलीफलचित्रकेः । 
प्रठिप्ते विधिना मासं जाते तन्मात्रया पिवेत्‌ 
ग्रहणीपाण्डुरोगध्रं णुल्मश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

८० तोला निशोथको एक द्रोण जलमें पकावे । जब चोथा भाग शेष रहे तो उतार” 
कर छानले। फिर इस क्वाथम ५ सेर गुड मिलाकर किसी एक चिकने घडेम प्रथम 
पीपल, मैनफल और चित्रकका चूर्ण शहदमें मिला लेप करे । फिर उस घडेमें यह 
गुड मिला क्वाथ डालकर ऊपरसे बन्द करदेवे । एक महीनेके बाद निकालकर इस 


तरत आरिष्टको पीवे तो ग्रहणीरोग,पांड्रोग,गुल्मरोग सूजन यह सब नष्ट होते हैं ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासाहेता । ( १७६३ ) 


सुरां वा तरिवृतापादकल्कां तत्क्वाथसयुताम्‌ ॥ ६४॥ 
अथवा निशोथका कवाय और मद्य दोनों बराबर लेकर उसमें चोथा भाग निशो- 
थका कल्क मिलाकर १ महीनेपर्यन्त रक्खे । फिर छानकर उचित मात्रासे पीवे तो 
गुल्म आदि अनेक रोग दूर होते हैं और इससे उत्तम विरेचन होताहे ॥ ६४ ॥ 
सौवीरक । 
यवेः श्यामात्रिवृत्काथस्बिन्नेः कुल्माषमम्भसा । 
आसुतं षडहं पूर्ण जातं सोवीरकं पिबेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कालीनिशोथ और लालनिशोथको लेकर काय करे । इस काथमें यव डालकर 
पकावे । जब यव पकजाय तो इसको उतारकर छानलेवे । इसमें कुल्माषजल अर्थात्‌ 
कांजी मिलाकर किसी पात्रमें डालदेवे । और यवके' पत्रामै अथवा अन्य घासमें 
दबाकर रक्खे । छः दिनकै बाद इसको निकाल लेवे । यह उत्तम सोवीरक पीनेसे . 
सुखपूर्वक विरेचन होजाताहै ॥ ६५ ॥ 
तुषोदक, आखव । 
भृषटान्मासतुपाञ्छुद्ान्‌ यवांस्तच्चूणेसंयुतान्‌ । 
आसुतानम्भसा तद्वत्िबेजातं तुषोदकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तम छडेहुए यवोंकों भूनलेवे सह भूनेहुए यब ओर योक तुष तथा निशोथका 
चूण मिला गर्म जलमें डाल किसी पात्रमें बन्द कर दे । २१ दिनके बाद निकाल- 
कर छानले इसके पीनेसे उत्तम विरेचन होताहे ॥ ६६ ॥ 
तथा मदनकल्पोक्तान्‌ षाडवादीन्पृथग्दश । 
तरिवृच्चृ्णेन संयोज्य विरेकार्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसी प्रकार मेनफलके करपे कहेहुए १० प्रकारके खाण्डब आदि निशोथवे, 
चूर्णस भी दश प्रकारके अलग २ बनाये जाते हैं। अथोत्‌ निशोथके चूर्णसे खांडब, 
राग, लेह, मोदक, पूडी, तर्पण, पानक, मांसरस, यूष और मद्य इन दशविध 
योर्गाको बनाकर इनमेंसे किसी एकका बिरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ ६७ ॥ 
्वक्ेशराम्रातक दाडिमेलासितोपलामाक्षिकमातुळुङ्गः । 
मदैस्तथान्पैश्व मनोऽतुकूलेयुक्ताने देयानि विरेचनानि॥ ६८ ॥ 
तज, नागकेशर, अंबाडा, अनार, इलायची, मिसरी, शहद ओर मद्य तथा मनो- 
भिळषित द्रव्योंके साथ मिलाकर निशोथके चूणका विरेचन दिया जासकता है ६८ 
शीताम्बुना पीतवतश्च तस्य सिञ्चेन्सुखं च्छर्दिविधातहेतोः । 
हृदांश्च मृत्पुष्पफलप्रवालादस्लञ्च दद्यादुपाजेप्रणाथम्‌॥६९॥ 
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(१७६४ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 
विरेचन कत्ता द्रव्यको पीसकर रोगीको छदी न होजाय उसके मुखपर बारबार 
शीतलजलके छीटे देता रहे और हृदयको प्रसन्न करनेवाले सुगंधित द्रव्य, पानीम 
भिगोई हुईं सुगंधित मट्टी, फूल,फल,कोमल पत्र, केशर आदि और नींबूको सुंघावे॥ 
भध्यायका उपसंहार । 
_ ~ AN शड A 
तत्र छाकाः-एकाऽम्लादामरष्टा च दश व सन्धवादामः । 
मत्रेषष्टादश यष्टयो द्वौ जीरकादो चतुदश ॥ ७० ॥ 
क्षीरादौ सप्त लेहे शे चत्वारः सितयापि च । 
~ > > च 
पानकादिषु पञ्चव षडुता पञ्च मोदकाः ॥ ७१ ॥ 
चत्वारश्च घ॒तक्षीरे द्व चूर्ण तपणे तथा । 
दो मद्ये काजिके दवी च दशान्ये षाडवादिए ॥ ७२ ॥ 
श्यामायाश्निवृतायाश्च कल्पेऽस्मिन्‌ ससुदाहृतस्‌ । 
शतं दशोत्तरं सिद्ध योगानां परमर्षिणा ॥ ७३ ॥ 
इति भरीचरकसंहितायां कल्पस्थाने श्यामात्रिवृत्कल्पो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस उगामात्रिवृत कर्पमें अम्ल आदिले 
नी योग, सैंधव आदिसे १२ योग, गोमूब्रसे १८ योग, सुलेठीसे २ योग, जीवक आदिसे 
१४ योग, दुग्ध आदिकांसे ७ योग, नट ८ योग, मिसरीसे ४ योग, पानक आदिसे 
« योग, ऋतु भेदसे ६ योग, मोदकोके ५ योग, दूध और घृतसे ४ योग, तर्पणके दो 
योग, मद्यके २ योग, कांजीसे दो योग, खाण्डव आदिकासे १० योग । इस प्रकार 
सब मिलाकर महर्षि आत्रेयजीने निशोथके ११०योगोंका वर्णन किया है७०-७३॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीता०कल्पस्थान पटियालाराज्यान्तगेतटकसालनिवासि- 


श्रद्यपश्चानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवेद्योपाध्यायाविरचितप्रसा दन्याख्य- 
भाषाटीकायां उयामात्रिव्रतकल्पां नाम सप्रमा5ध्याय: || ७ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासाहेता। ( १७६९) 


अष्टमोऽध्यायः । 


— =O 


अथातश्वतुरइलकट्पं व्याख्यास्यामः । . 
हाते ह स्माह भगवानात्रेयः॥ 


अब इम चतुरंगुलकरपकी व्याख्या करतहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
अमळतासके नाम । 


आरग्बधो रजवृक्षः सम्पाकश्चतुरङ्गलः । 
प्रग्रहः कतमालश्च कार्णकारोऽवघातकः ॥ १ ॥ 
आरण्बघ, राजवृक्ष, संपाक, चतुरंगुल, प्रग्रह, कृतमाल, कणिकार और अवघा- 


तक यह सब अमलतासके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १॥ 
अमळतासके गुण । 


ज्वरहद्रोगवातासृणुदावर्त्तांदिरोगिषु । 
राजन्रृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदु्मधुरशीतलः ॥ २॥ 
अमलतासका विरेचन ज्वर, हृद्रोग, वातरक्त और उदाबत्ते आदि रोगोम अत्यंत 
हितकारक है यह विरेचन मूढ़ और मधुर होनेसे शीतल और अत्यंत पथ्य है ॥२॥ 
बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे । 
योज्यो मृद्रनपायित्वाद्विरेषाचतुरङ्कलः ॥ ३ ॥ 
अमलतासका विरेचन निर्विकार होनेसे और मदु होनेसे बालक वृद्ध और सुकु- 


मारोंके लिये अत्यंत हितकारी है ॥ ३ ॥ 
अम्रळताखके ग्रहण करनेकी विधि । 


फूलकाले फलं तस्य ग्राह्म परिणतञ्च यत्‌ । 

तेषां गुणवतां भारं सिकतासु निधापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

सपरात्रात्समुद्धत्य शोषयेदातपे भिषक्‌ । 

ततो मजानसुद्धत्य शुचो भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

जिस समय अमलतासके फल पके हुए हों उनको तोडकर ले आवे । इन उत्तम 

उत्तम भारी सुन्दर अमलतासकी फालियोंको बाळूके ढेरमें दबादेवे । ७ दिनके बाद 
निकालकर धूपमें सुखाले ठीक सूखजानेपर इन फलियोंका गुद्दा निकालले गुद्देको 
किसी स्वच्छ पात्रमें ढककर रख देवे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
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(१७६६ ) चरकसाद्वेता। [ कर्पस्थान- 


अमळताखके १२ वरेचनिक योग । 
दराक्षारसयुतो देयो दाहोदावचेपीडिते । 
चतुवेषेसुखे बाले यावद्वादशवार्षिके ॥ ६ ॥ 
दाह और उदावर्त्रोगमें अमलतासका गूदा द्राक्षाके रसमें घोलकर पिलाना 
चाहिये । चार वर्षसे लेकर १२ वर्षकी अवस्थातर्क बालक लिये अमलतासका 
विरेचन सुखकारी होता है ॥ ६॥ 
चतुरङ्गलमज्ज्ञर्तु प्रसृतं वाथवाञ्ञलिम्‌ । 
सुरामण्डेन संयुक्तमथवा कोलप्तीधुना ॥ ७॥ 
दधिमण्डेन वा युक्तं रसेनामलकस्य वा । 
कत्वा शीतकषायं तं पिबेत्सोवीरकेण वा ॥ < ॥ 
अमलतासका शूदा दो पल प्रमाण लेकर अथवा चार पल लेकर सुरामण्डमे अथवा 
बरसे बनाईहुई शीधुमे भिंगोकर एक दिन रहनेदे । फिर मसलकर मात्रानुसार पीवे 
तो उत्तम विरेचन सुखपूर्वक होजाता है । अथवा इसी प्रकार दषिमण्ड वा आमलेके 
रसके साथ अथवा शीतलजलमे एक दिन भिगोकर वा सीबीरकमें भिगोकर दूसरे दिन 
मसलकर पीनेले सुखपूर्वक विरेचन होजाता है॥ ७ ॥ ८ ॥ 
निव्वृतो वा कषायेण मज्जकल्कं तथा पिबेत्‌ । 
तथा बिल्वक्रषायेण लवणक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा निशोयके कायम अमलतासका गूदा घोलकर वा बेळके क्याथमें घोलकर 
सेंघानमक और शहद मिलाकर पीवे तो सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ९ ॥ 
कपायेणाथवा तस्य त्रिवृच्चूणे णुडान्वितम्‌ | 
साधयित्वा शनेलेहं लेहयेन्मात्रया नरस्‌ ॥ १० ॥ 
अथवा अमळतासके क्वाथके साय निशोथका चूर्ण ओर गुड मिलाकर मंदमंद 
अग्निसे अवलेह सिद्ध करें यह अवलेह मात्रानुसार मनुष्यको चटाबे तो उत्तम 
विरेचन होजाता है ॥ १० ॥ 
चतुरइलसिद्धाद्वा क्षीराद्दृदियादुतम । 


मज्ज्ञः कल्केन धात्रीणां रसे तत्साधित पि्रेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अमळतासका गूदा आधसेर, दूध चार सेर, जल आठ सेर इन सबको मिलाकर 
यकावे। दूधमात्र शेप रहनेपर उतारकर छान ले। फिर इस दूधमें एक सेर घृत और एक 
पाव अमळतासके गूरैका कल्क तथा यार सेर आमळेका रस मिलाकर पकावे । घृत- 
मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घीके पीनेसे भी उत्तम विरेचन होता है।११॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १७६७ ) 


तदेव दशमूलस्य कुलत्थानां यवस्य च । 
कषाये साधितं कल्केः सर्पिः श्यामादिभिः पिबेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
_अमळतासके गूदेते सिद्व किया दूध चार सेर, घी एक सेर, दशमूठ, कुल्यी और 
थाका क्वाथ चार सेर तया निशोय, त्रिफला, देवी, नीलिनी, सातला, कमोला, वच, 
इन्द्रायणकी जड, दूती, करज के बीज, पीळू, अमलतात, दा, द्रवंती ओर निचुल 
इन सबको एकएक कर्ष लेकर कल्क बनवि। इन सबको मिलाकर पकावे। घृतमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृते पीनेसे सुखवूर्वेक उत्तम विरेचन होताहे १२ 
दन्तीक्काथेऽञ्जलिं मज्ज्ञः शम्पाकस्य सुडस्य च । 
दत्ता मासादमासस्थमारि्ं पाययेत च ॥ १३॥ 
यस्य यतानमन्नञ्च हृद्यं स्वाद्वपि वा कटु । 
लवण वा भवेत्तेन युक्तं दव्याद्विरेचनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दुंतीका काय ४ सेर, अमलतासका गूदा आधतेर, गड १ सेर इन सबको किसी 
चिकने पात्रम भरकर विधिवत्‌ बन्द कर १५ दिन अथवा १ महीना धरा रहन दे । 
फिर इस आरेष्टको छानकर रोगीको पिलावे । जिस रोगीको जो पीनेकी वस्तु और अन्न 
हृदयको प्यारा लगे अथग मिठाई, च (परे द्रव्य, नमकीन अथवा खट्टे जसे रवप उसको 
प्रिय हो उन्हीके सायमें यह अरिष्ट भी पिलाया जाय तो उत्तम बिरेचत होता ह१३॥ १४ 
उपखंदहार । 
तत्र छोको-द्राक्षारते सुरासीध्योरावे चामलकोरसे । 
सोवीरककषायाण्यां बिल्वशम्पाकयोस्तथा ॥ १५ ॥ 
लेहोईरिष्टो घृते दे च योगा द्वादश कीर्चिता: । 
चतुरइलकल्पे5स्मिन्‌ सुकुमाराः प्रकीत्तिता: ॥ १६ ॥ 
इति श्रीचरकसंहि ० कल्पस्थाने चजुरङ्कडकल्पो नामाष्टमो$ध्यायः ॥८॥ 
इस चतुरंगुल कल्पके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस चतुरंगुळ कत्पमें द्राक्षारस | 
अद्य, बेरकी सीधू, दधिमण्ड, आमलेका रस, सोवीरक, निशोयका क्वाथ, बिल्व 
और अमलतासका कवाय, अवलेह, अरिष्ट और दोप्रकारके घृत इन सबको मिलाकर 
बारह प्रकारके मृदुसुखकारी विरेचनयोग कहे हैं ॥ १९ ॥ १६॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुर्वेदी यसंहितायां कल्पस्थाने पं०रामप्रसादवेद्य- ` 


विरचितप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां चतुरंगुलकल्पो नास 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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( १७६८.) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान-- 


नवमोऽध्यायः । 
अथातस्तिल्वककल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम तिरबक ( लोध ) के कल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी -कहने लगे ॥ 
ळोघके नाम । 
तिल्वकस्तु मतो लोध्रो बुहत्पत्ररितिरीटकः ॥ १ ॥ 


तिस्वक, लोध्र, बृहत्पत्र और तिरीटक यह लोधके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १॥ 
लोधके १६ योग । 


तस्य मूलत्वचं शुष्कामन्तरवल्कलवर्जिताम्‌ । 
चुर्णयेत्तु तरिधा रत्वा द्वौ भागो काथयेत्ततः । 
लोध्रस्यैव कषायेण तृतीयं तेन भावयेत्‌ ॥ २ ॥ 
भागं तं दशमूलस्य पुनः काथेन भावयेत्‌ । 
शुष्कं चूर्णे पुनः कत्वा तत ऊद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दाधितक्सुरामण्डमूत्रैबेदरसी धुना । 
रसेनामळकानां वा ततः पाणितलं पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लोधकी जडके काष्ठभागको त्यागकर ऊपरका मोटा छिलका ले सुखालेवे । इस 
सुखेहुए लोधका चूर्णकर अलग २ तीन भाग करे । दो भाग चूर्णका क्वाथ बनाकर 
उस क्वाथसे तीसरे भाग चूर्णकी भावना देवे । फिर दशमूलके क्वाथकी भावना 
देवे । तदनंतर सुखाकर चूर्ण बनालेवे । इस चुर्णको दही, तक्र, सुरा, मण्ड, गोमूज, 
बेरसे बनीहुई सीड और आमलेका रस इनमेंसे किसी एकके साथ एक तोला पीवे 
तो उत्तम विरेचन होता हे ॥ २-४ ॥ 
सुरां लोधकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
. लोधका क्वाथ और मद्य इन दोनोको समभाग ले किसी पात्रमें भर १५ दिन 
रक्खे फिर इसके पीनेसे भी सुखपूबैक विरेचन होजाता है ॥ ५ ॥ 
. मेषश्वद्भयभयारुष्णाचित्रके! सलिले श्वते । 
तत्तुलां सुनुयातच जातं सोवीरकं यद्रा । 
भवेदञ्जालिना तस्य ठोधकल्कं पिबेत्तदा ॥ ६ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषादीकासहिता । ( १७६९ ) 


मढासिंगी, हरड, पीपल, चित्रक इन सबको आध २ सेर लेकर आठगुने जलम 
डाल क्काथ करे । चतुर्थांश शेप रहनेपर उतारकर छानले। फिर इसमें ५ सेर गुड 
मिळावे ओर यवांसे बनाई हुईं कांजी दो सेर इसमें डाले, १५ दिनपर्येन्त बन्दकर 
~ ७”. न &९ चर >9 ४० ~ में 
रक्खे फिर यह उत्तम सोवीरक बनजाता है । इसमेंसे एक पाव सोवीरक लेकर उस 
लोधका कल्क मिला पीनेसे उत्तम विरेचन होजाता है ॥ ६ ॥ 
दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिठस्यादकं प्रथक्‌ । 
+ रु NR ७. क. ~ 
त काथ्य च शुडस्यका तुला ढाप्रस्य चाञ्जालम्‌ | 
आवपेत्तत्परं पक्षान्मद्यपानाद्विरिचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चार सेर दंतीको १६ सेर जलमें पकावे और ४ सेर चित्रकको १६ सेर जलमें 
पकांवे । जब चोथा २ भाग शेष रहे तो इन दोनोंका अलग २ उतारकर छान लेवे। 
फिर इन दोनों क्वार्थीको मिलाकर इनमें ९ सेर गुड और २० तोले लोधका चूर्ण 
मिलाकर किसी चिकने पात्रमें डाल बन्द कर देवे । १९ दिनके अनन्तर निकाल- 


ON VION 


कर छानळं । इस आष्टक पानसे सुखपूवक विरचन हाजाता हृ ॥७॥ 
तिल्वकस्य कषायेण दशकत्वः सुभाविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
७ ~ ~ २ ~~ 
मात्रां कम्पिलकस्थेव कषायेण पुनः पिबेत्‌ । 
चतुरइलकल्पेन लेहोऽन्यः काय्यै एव च ॥ ९ ॥ 
त्रिफलायाः कषायेण ससरपिमेधुफाणितः 
'लोभचूणेयुतः सिद्धो लेहः श्रेष्ठी विरेचने ॥ १० ॥ 
लाधक क्वाथसे लोघके चूणको दवार भावना देव [फेर इस चूणकां कमालका 
क्वाथको दशबार भावना देकर चूण बना लव ॥ इस चूणका कमीलेके काथके साथ 
अथवा उपरोक्त किसी आरष्टक साथ पीनस ।परचन होजाताहे । अमळतासके अवले- 
हके समान लोधका भी अवलेह बनावे अर्थात्‌ लोधका क्वाथ, निशोथका चूर्ण और 
गड मिलाकर अवलेह सिद्धकरे। यह अवळह भा वरचन करनक [ळय प्रयाग किया- 


जाता है। त्रिफलेका क्वाथ, घृत, गुड ओर लोधका चूण मिलाकर अवलेह सिद्ध 
करे । इस अवलेहमें शहद मिला चाटनेसे उत्तम बिरेचन होता ह ॥ ८-१०॥ 


तिल्वकस्य कषायेण कल्कन च सशकरः । 
सघ॒तः साधितो लेहः स च श्रा [वरचन ॥ 31 ॥ 
लोधके कषायके साथ लोधका कल्क, खांड ऑर घी मिलाकर अवलेह सिद्ध 
करे । इस अवलेहके खानेसे भी श्रेष्ठ विरेचन होजाता है ॥ ११ ॥ 
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( ९७७० ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


अष्टाष्टो त्रिवृतादीनां सु्टाश्च सनखान्‌ पृथक्‌ । 

दोणेऽपां साधयेत्पादशेषे भरस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 

क्र ठत &्२ oN ~ 

पिटटैस्तेरेव बिल्वांशैः समूत्रलवणेरथ । 

ततो मात्रां पिबेत्काले शरे्ठमेतद्विरिचनस्‌ ॥ १३ ॥ 

निशोथ, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सातला, वच, कमीला, इन्द्रायणकी जड, दुधी, 

करंजुएकी गिरी, पीलूफल अमलतास, दाख, द्रबंती और निजुछ इन सबको आठ 
आठ तोला लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब चोथा भाग शेष रहे तो उतार कर 
छानलेंबे इस क्काथमे एक प्रस्थ घृत और इन उपरोक्त निशोय आदि द्रव्यांका दो 
दो तोला कल्क, संधानमक दो तोला और गोमूत्र चार सेर इन सबको मिलाकर 
पकावे । वृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतको मात्रानुसार पीनेसे 
परमश्रेष्ठ विरेचन होता है ॥ १२॥ १३ ॥ 

लोभ्रकल्केन मूत्राम्ललवणेश्व पचेद्‌ घृतम्‌ । 

चतुरङ्कलकल्पेन सपिषी दे च साधयेत्‌ ॥ इति ॥ १४ ॥ 

लोधका कर्क, गोमूत्र, संघानमक आर कांजी मिलाकर सिद्ध किया घृत अथवा 

लोघका काथ, गोमूत्र, कांजी और लवण मिला सिद्ध किया घत विरेचन करानेमे 
श्रेष्ठ होता हे । इन दोनों प्रकारके घृतामे अमलतासका क्वाय और उपरोक्त निशोथ 
आदि द्रव्याका कल्क तथा दशमूल, कुल्थी ऑर यवांका काथ भी मिलाना 
चाहिये । संपूण क्वाथ घृतसे चागुने ओर सब द्रव्यांका कल्क घीसे चोथा भाग 
मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारले । फिर इन दोनों घृतोंमेंसे किसी 
एकको पावे तो उत्तम विरेचन हो ॥ १४॥ 


भध्यायका उपसंद्दार। 
तत्र छोको-पश्च दध्यादिभिस्त्वेकः सुरासोवीरकेण च | 
एकोऽरिष्टस्तथा योग एकः कम्पिकेन च ॥ १५॥ 
लेहाख्रयो घृतेनापि चत्वारः सम्प्रदशिताः । 
योगास्ते लोभमूलानां कल्पे षोडश दारिताः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने तिल्वककल्पो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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अध्याय १०. ] माषाटीकासहिता । ( १७७१ ) 


यहां अध्यायके उपसंहारम कहते हैं कि, इस तिल्वककरपर्म दही आदि द्रब्यसि 
पांच योग, मद्यसे एक योग, सोवीरकसे एक योग, अरिश्से एक योग, कमीलेसे 
एक योग, अवलेहके तीन योग और घृतके चार योग इस प्रकार सब मिलाकर 
लोधके सोलह योगोंका वर्णन किया है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीत| युर्बदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियालाराज्यान्तगेतटक्साल- 
निवासिवैद्यपश्चानन वैद्यरत्न पे० रामप्रसादवैद्योपाध्यायावेराचेतप्रसादन्याख्य- 
आषाटीकायां तिल्वककल्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


दशमोऽध्यायः । 
-—~<O>— 
अथातः सुधाकह्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम सु थाकल्पकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
सुधाको तीक्ष्णत्व । 


विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता । 
संघातन्तु भिनच्याशु दोषाणां कष्टावे्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
तस्माञ्नेषा मृदौ कोडे प्रयोक्तव्या कदाचन । 
न दोषनिचये चाल्ये सति वान्यपारिकमे ॥ २ ॥ 
संपूर्ण बिरेचनांमे सुवा (थोहर, सेहुँड) का विरेचन अत्यन्त तीक्ष्ण मानाजाता है। 
यह दोषोंके संघातको एकदम तोडकर मजुब्पोंकों कथ्कारी विश्रम उत्पन्न करदेता 
है। इसलिये इसका विरेचन मृदुकोष्ठवाले मनुष्यांको कभी नहीं देना चाहिये । ओर 
अल्पदोषमें तथा जो दोष अन्य विरेचनद्वारा निकल सकते हों उनमें भी थोहरका 
विरेचन देना नहीं चाहिये ॥ १ ॥ २॥ हि 
पाण्डुरोगोदरे यल्मे कुडे दूषीविषादिति । 
श्वयथो मधुमेह च दोषविभ्रान्तचेतासे ॥ २॥ 
रोगेरेवविधेमेस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ । | 
प्रयोजयेन्महावृक्षं सम्यक्‌ स द्यवचारितः ॥ ४ ॥ 
मद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डुरोग, उद्ररोग, गुल्मरोग, कष्ट, दूषीविष, सूजन, मधुमेह, उन्माद तया 
किसी प्रकारके जो अन्य बलवान्‌ रोग हैं उन रोगॉम यादै रोगी बलवान हो दा 
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| 


( १७७२ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


थोहरके बिरेचनका विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये । थोहर विधिवत्‌ प्रयोग किये. 
जानेपर दोषांके महान्‌ संचयको भी शीघ्र हरछेता हे ॥ ३-५ ॥ 
थोहरके भेद और नाम । 
Leas NS LN क 
द्विविधः स मतो येश्व बहुमिश्वव कण्टकैः । 
सुतीक्ष्णेः कण्टकेरल्यैः प्रवरो बहुकण्टकः । 
स नाम्ना तु शुडानन्दी सुधा निश्चिशपत्रकः ॥ ६ ॥ 
थोहर दों प्रकारका होता है । एक बहुतसे ओर तीक्ष्ण कांटोंवाला और दूसरा 
अल्पकांटोंवाला । इन दोनोंम बहुत कांटोंबाला थोहर श्रेष्ठ होता है । इसके स्नुक, 
गुडा, नन्दी, सुधा और निर्खिशपत्र यह पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ ६ ॥ 
थोहरके २० योग । 
तं विपाटयाहरेरक्षीरं शस्रेण मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
द्विवषौ वा त्रिवर्षा वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ७॥ 
बिल्वादीनां बृहत्या वा कण्टकार्थ्यापि चेकश: । 
कषायं ते समांशेन कत्वाडूनरेषु शोषयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः कोलसमां मात्रां पिबेत्सोवीरकेण वा । 
तुषोदकेन कोलानां रसेनामलकस्य वा ॥ ९ ॥ 
सुरया दधिमण्डेन मातुलङ्गरसेन वा ॥ १० ॥ 
शिशिरऋतुके अन्तमें ओर वसन्तके आदिमें दो तीन वर्षके थोहरवृक्षकी जडको 
शस्त्रस दनकर उसका दूध नकाललवे। उस दूधका प्रथम बल्वादे पचमूलके काथम 
फिर बडी कटेलीके क्वाथमें पीछे कटेलीके क्वाथमें डालकर अंगारोंकी आग्नेपर 
पकावे । इसका यह क्रम है कि प्रथम थोहरके दूधमें बिल्वादिपंचमूलका क्वाथ डाल 
कर पकावे । जब वह जलजाय तो कटेलीका क्वाथ डाले । कटेलीके क्वाथके जलजा- 
नेपर जव थोहरका दूध भी गाढा होजाय तो उसकी जंगली बेरके समान गोलियें 
बनालेवे । इन गोलियोंमेंस एक गोली सोवीरके साथ अथवा तुषोदकके साथ वा बेरसे 
बनी शींघुक साथ अथवा आवछक रसक साथ या मद्यक साथ अथवा दाधमण्डके 
साथ वा बिजारक रसक साथ पाव ता ताण वरचन हांजाता हू ॥ ७-१० ॥ 
सातलां काञ्चनक्षीरीं श्यामादीनि कटुत्रिकम्‌ । 
यथापपात्त सताह सुधाक्षारेण भवयत्‌ ॥ 39 ॥ 
. कोलमात्रं घ॒तेनातः पिबेन्मांसरसेन वा ॥ १२ ॥ 
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अध्याय १०. ] आषाटीकासादिता । ( १७७३ ) 


सातला, स्वर्णक्षीरी, निशोथ आदिगण, त्रिकुटा इन सबमेसे जो मिलसके उन 
सबका चूर्ण कर उस चूर्णको सात दिन तक थोहरके दूधमे भावना देकर घोटता- 
जाय फिर बेरके समान गोलियां बना एक गोली खाकर ऊपरसे घृत अथवा मांस- 
रस पीवे तो उत्तम विरेचन होजाता है ॥ ११॥ १२॥ 
ञ्युषण त्रिफलां दन्ताँ चित्रकं त्रिवृतां तथा । 
स्नुकक्षीरभावितं सम्यम्विदध्याद्युडपानके ॥ १३ ॥ 
तरिकुटा, त्रिफठा,देती, चित्रक, निशोय इन सबका चूर्ण कर थोहरके दूधकी भावना 
देकर गोलियें बनांवे एक गोली गुडके शबेतके साथ खावे तो उत्तम विरेचन होता है॥ 
त्रिवृतारग्वधं दन्तौं शंखिनी सप्तलां समास्‌ । 
निशि स्थितं गवां मूत्रे शोषयेदातपे ततः । 
सप्ताह भावयिलैवं स्तुक्‍क्षीरेणापरं पुनः ॥ १४ ॥ 
सप्ताहं भावयेच्छुष्कं ततस्तेनापि भावितम्‌ । 
गन्धमाल्यं तदाघ्राय प्रावृत्य पटमेव च ॥ ३५ ॥ 
सुखमाशु विरिच्यन्ते मृदुकोष्ठा नराधिपाः ॥ १६ ॥ 
निशोथ, अमळतास, दंती, शंखिनी और सातला इन सबको समान भाग लेकर 
गोमूत्रमे रात्रिके समय भिगो देवे फिर सबेरे सुखावे । फिर चूर्ण कर रात्रिको गोमू- 
में भिगोवे इस प्रकार इस चूर्णको सात भावना देवे । फिर इसी प्रकार थोहरके दूधमे 
सात बार भावना देवे फिर इस चूर्णको सुखाकर बहुत बारीक पीसले इस सूक्ष्म 
चूणको सुगंधित फूल माला आदिमें लगाकर सुंधाकर रोगीको सर्वतः वसे ढकः 
कर रक्खे तो इससे मृढुकोष्ठ मनुष्योंको, राजा आदि सुकुमार मनुष्योको सुख- 
पूर्वक विरेचन होजाता हे ॥ १४-१६ ॥ 
श्यामात्रिवृत्कषायेण स्ठ॒क्क्षीरघुतफाणितेः । 
लेह पक्त्वा विरेकार्थ लेहयेन्मात्रया नरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
काठीनिशोथके काथ और थोहरके दूधसे दृत और फाणित मिलाकर पकांवे 
अवलेह सिद्ध होनेपर उतारळे इस अवलेहको उचितमात्रासे रोगीको खिलाबे तो 
तीक्ष्ण विरेचन होजाता है ॥ १७ ॥ = हक कह 
पाययेत सुधाक्षीरं युषेमीसरसेधृंतः । 
भाविताङशुष्कमत्स्यान्वा मांसं वा भक्षयेन्नरः ॥ ३८ ॥ 
१ अपामारगेतण्डुली याध्यायमें कहा है और तिल्वककल्पर्मे भा १२।१२ जझ्योककी टोकामें ना इन पर 
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( १७७४ ) चरकसंहिता । [ कर्पस्यान- 


योहरके दूधको यूष, मांसरस, अथवा घृतर्मे मिलाकर पिलावे अथवा थोहरके 
दूधम भावना देकर सुखाई हुई मछली वा थोहरके दूधसे भावित मांसके खानेसे भी 
उत्तम विरेचन दोजाता है ॥ १८ ॥ 
क्षीरेणामळ ०७ ~ 
केः सरपिश्वतुरडगुटवत्पचेत्‌ । 
सुरां वा कारयेतक्षीरं घृतं वा पूर्ववत्पचेत्‌ ॥ इति ॥ 1९ ॥ 
योहरके दूधसे सिद्ध किये हुए दूधको जमाकर उसमेंसे घी निकाले इस घीमें चार 
गुणा ऑँबलेका रस, घीसे चतुर्थोश थोहरका दूध मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर 
उतार कर छानले। अथवा इस मकार निकालाहुआ घृत १ सेर, निशोथ आदि दरव्योका 
कल्क १ पाव, दृशमूल, कुलथी और जवाका क्वाथ ४ सेर इन सबको मिलाकर घृत 
सिद्ध करे यह दोनों घृतभी उत्तम विरेचन करते हैं । अथवा थोहरका दूध मर्यर्भ 


मिलाकर १५ दिन धरा रहनेदे फिर इस मद्यको छानकर पीव तो उत्तम विरेचन हो १९ 
उपसंहार । 


तत्र छोको-सोवीरकादिभेः सप्तसार्पिषा च रसेन च । 
७ ० र आर ~ NN 

पानक्‌ प्रेयलेही च योगा यूषादिमिख्रय; ॥ २० ॥ 

दो शुष्कमत्स्यमांसाभ्यां सुरेका द्वे च सपिषी । 

सुधाकल्पस्य योगास्ते विंशतिः समुदाहृताः ॥ २१ ॥ 

इति भीचरकसंहितायां कल्पस्थाने सुधाकल्पो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें कहतेहे कि इस सुधाकल्पर्म सौवीरकादिसि ७ योग, 
घृतके साथ १ योग, पानकसे १ योग, सुंघनेसे १ योग, अवलेहका १ योग, यूषादि 


३ योग, सूखी मछली और मांससे २ योग, सुरासे एक योग और घृतसे दो योग 
इस प्रकार सब मिलकर २० योग कहेहें ॥ २० ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्दार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदीयसेहितायां कल्पस्थाने पाटियालाराज्यांतनीतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां सुधाकल्पो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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अध्याय ९९. ) ब्राषाटीकासहिता । ( १७७५ ) 


एकादशोऽध्यायः । 


900 


अथातः सप्तठागड्डिनीकलपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम सप्तेठा और शंखिंनीके कर्ल्पोकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान 


आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
सप्तताशखिनीके नाम । 


सप्तठा चर्म्मसाह्वा च बहुफेनरसा च सा । 
शङ्किनी तिक्तला चैव यवतिक्तक्षिपीडकः ॥ १ ॥ 
सप्तठा, चमेसाह्वा, बहुफेनरसा ये सातलाके नाम हैं और शंखिनी, तिक्ता, 


यवतिक्ता तथा अक्षिपीडक यह झंखिनीके नाम ह॥ ६ ॥ 
सप्तळाशंखिनीके गुण! 
ते युल्मगरहद्रोगकु्शोफोदरादिषु . 
विकासितीक्षणरक्षत्वव्योज्ये छेष्माधिकेषु तु ॥ २ ॥ 
शंखिनी और सप्तला शुल्मरोग, विषविकार, हृद्रोग, कुष्ठरोग, सूजन, गरदोष 
और उद्ररोग आदिमें प्रयोग कीजातीदै । तथा बिकाशी, तीक्ष्ण और रूक्ष होनेते 
कफजनित व्यावियोंमें भी इसका प्रयोग किया जाताहे ॥ २ ॥ 
नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शंखिन्या निस्तुषीरृतम्‌ । 
सप्तलायाश्च मूढानि गृहीत्वा भाजने क्षिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
झंखिनीके पकेहुए जो अत्यंत सूखे न हों ऐसे तुपराहित फल लेने चाहिये । और 
सातलाकी जड ग्रहण करना चाहिये । इन दोनोंको उत्तम पात्रमें डालकर युक्ते- 


पूर्वक रख देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सप्तळाशंखिनीके प्रयोग । 


अक्षमात्रं तयोः पिण्ड प्रसन्ना लवणायुतम्‌ । 
हृद्दोगे कफवातार्थ युल्मे चैव प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पियालपीलकर्कन्धुको लाम्रातकदाउिंमैः । 
द्राक्षापनसखर्जुरबदराम्लपरुपकैः ॥०॥ 
१ सप्तला कोई थोहरका भेद सातला पाएमा जहाज उ पाल्न मानते हे कोई नोडिनीकोही सप्तठा कहते हैं। | हैं । कोई नीलिनीकोहो सप्तला कहते हैँ । 
२ झंखिनीसे यवातिक्ताका म्रहण करते हैं । 
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( १७७६ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


मेरेयदाविमण्डेऽम्छे सौ वीरकतुषोदके । 
र शीषी चाप्येष कल्यः स्यात्सुखं शीघ्रविरेचने ॥ ६ ॥ 
डर इन दोनों द्रव्योंको पासकर इनका एक तोलेका गोली बना प्रसन्ना और 
री न साथ हृद्रोग ओर कफवातजानेत गुल्मरोगमे प्रयुक्त करे । अथवा 
जी, पीलू, बेर, जंगली बर, अंबाडा आर अनार इन सबका क्वाथ या रस लेकर 
उसके साथ अधिमात्र शाखनी सप्तलाकी गोली खावे । अथवा द्राक्षा, पनस, खजूर, 
सी रस और फाल्सेका रस इनसे उस गोलीको सेबन करे। वा मेरेय, दूधिमण्ड, 
i जुषोदक और शीधु इनमेंसे किसीके साथ गोली खावे तो विरेचन 
२ ऋ हृद्रोग आर कफवात गुल्म दूर होता हे । तथा इसके योगसे सुखपूर्वक शीघ्र 
पेरेचन होजाता है॥ ४-६ ॥ aoa 
तल विदारिगन्धायैः पयासि क्वथिते पचेत्‌ । 
सप्तला शंसिनीकल्के त्रिवृच्छ्यामादेभागिके । 
दापमण्डव सन्धाय्‌ सिद्धं तत्पाययेत च ॥ ७॥ 
। तेठ एक सेर, शाल्पणीं हा सिद्ध किया दूध ४ सेर, सप्तला और झंखि- 
नीका कल्क २० तोला, छाल ऑर काली निशोथका कल्क आधा पाव, दहीका 
मण्ड ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । 
इस तेलको दहीके मण्डमे मिलाकर पीवे तो उत्तम विरेचन होता है ॥ ७ ॥ 
शखिनीचूर्णभागो कवी नीलीचूर्णस्य चापरः ॥ ८ ॥ 
हरीतकीकषायेण तैलं तत्मीडितं पिबेत्‌ । 
fe अतसीसषैपैरण्डकरेष्वेष संविविः ॥ ९ ॥ 

आ भाग, नीळनीका ज्र १ भाग, यह दोनों _तिलोंमें मिलाकर 
उन तिंडाकों काल्हूम पाइतकर तेल निकलवा लेवे । इस तेलमें हरडोंका क्वाथ 
मिलाकर पीवे । इसी प्रकार तिलांके बदलेम अलसी, सरसों, एरण्डके बीज और 
करंजके बीजोकी गिरीइन चारोंमेसे किसी एकमें शंखिनी और नीलनीका चूर्ण उप- 
रोक्त वाधस मिलाकर तल निकाले । इस तेलको हरडोंके क्वाथर्मे मिलाकर पीनेसे 
उत्तम विरेचन होजाताहे ॥ ८ ॥.५ ॥ । 

शंखिनीसप्तलासिद्धात्क्षीराद्यदुदियाद घृतम्‌ । 
कल्कभागं तयोरेव तिवृच्छयामा द्वसंयुतम्‌ । 
क्षीरेणालोडच सम्पक्कं पिबेत्तच्च विरेचनम्‌ ॥ १०॥ 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासाहिता । (१७७७ ) 


सातला और शंखिनीसे सिद्ध कियेहुए दूधको जमाकर उसका घत निकाल लेव । 
यह घी १सेर सप्तला और शंखिनीका कल्क १० तोला, काली और लाल निशो- 
थका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रह- 
नेपर उतारकर छान ले । इस घतको उाचेत मात्रासे दूधमें मिलाकर पैवि तो उत्तम 
विरेचन हो जातहि ॥ १० ॥ 
तथा दन्तीद्रवन्त्योः स्थादजशुज्ञयजगन्धयो: ॥ ११ ॥ 
क्षीरिण्या नीलिकायाश्च तथैव च करञ्जयोः । 
मसूराविदलायाश्चप्रत्यक्भ्ेण्यास्तथेव च ॥ १२॥ 
इसी प्रकार दंती और द्रवंतीके साथ सिद्ध किये इए दूषको जमाकर उसका घृत 
निकाळलेवे । इस १सेर घृतमे सातला और झंखिनीका कल्क १० तोळा, दोनों प्रका- 
रके निशोथका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर मिलाकर घत सिद्ध करे । अथवा मेढा- 
सिंगी और अजवायनसे सिद्ध किंयेहुए दूधका घृत, शंखिनी, सप्तलाके कल्कद्वारा 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धकरे । अथवा क्षीरिणी और नीलिकासे सिद्ध किया हुआ घृत 
लेकर वाबच और करंजसे सिद्ध किये दूधका घत लेकर उस घरतम सातला, शाखना 
और दोनों प्रकारके निशोथका कल्क मिलाकर उपरोक्त विधिसे घ्रत सिद्ध करे । अथवा 
शंखिनी और सप्तलाके दूधसे निकालाहुआ घृत १ सेर उसमे झांखिनी, सप्तलाका 
कल्क १० तोला, मसूरकी दाल और दंतीका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर मिला- 
कर घृत सिद्ध करे । यह सब घृत उत्तम विरेचन करनेवाले हैं । इनमसे किसी १ 
घृतको ४ तोला लेकर पावभर दूधमें मिलाकर पीवे तो उत्तम विरेचन होताहै ॥१२॥ 
विडङ्गाद्वौशकल्केन तद्वत्साध्यं घृत पुनः । 
शंखिनीसप्तलाधात्रीकषाये साधयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
शंखिनी और सप्तठासे सिद्ध किमेहुए दूधका प्रत १ सेर, वायविडंगका कल्क 
आध पाव, शंखिनी सप्तठाका कल्क आध पाव और दूध ४सेर इन सबको मिलाकर 
घूत सिद्ध करे । अथवा शंखिनी, सातला आर आवलक क्वाथसे उसीप्रकार घत 
सिद्ध करे । यह संपूर्ण घृत दूधमे मिला पीनेसे उत्तम विरेचन करते हैं ॥ १३ ॥ 


(4४ 


त्रिवृत्कल्पेन सापश्व जरयो लेहाश्व पूर्ववत्‌ । 


सुराकम्पिठ्ठयोयोगः कार्य्यों लोधवदेव च पजीशे 

शंखिनी और सप्तलाके त्रिउत्‌ कल्पाध्यायमें कहेहुए विधानसे घृतपाक आर तीन 
प्रकारके अवलेह सिद्ध कर विरेचनके लिये प्रयोग करे । तिल्व कल्प अथात्‌ इसी 
कल्पके नवमें अध्यायमें सुरा और कमीठेके योगसे ठोधके जो दो प्रकारके विरेचन 
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( १७७८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


योग बनतेहैँ उसी प्रकार शंखिनी और सप्तलाके भी सुरा और कर्मालेके योगसे 
दो प्रकारके योग बनाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
दन्तीद्रवन्त्योः कल्पेन सोवीरकतुषोदके । 
अजगन्धाजशुङ्गथोश्च तद्त्स्यातां विरेचने ॥ १५ ॥ 
~ s+ ~ ONS पो 04 ४९ ८० ७७, 

_ आगे देती ओर द्रवतीकै कल्पमें जिस प्रकार सौवीरक और तुषोदक, अजवायन 
ओर मेंढासिंगीके योगसे बनते हैं उसी प्रकार शाखिनी और सप्तलाके भी सोवीरक 
आर तुषोदक बनावे । यह सोवीरक और तुषोदक भी उत्तम विरेचनकत्ती योग हैं१५ 

| अध्यायका उपसंहार । 
र दै Nx > ८51८५ 
तत्र छोको-कषाया दश पट चेव पट तेलेऽटी च सर्पिषि । 
पञ्च मदे त्रयो लेहा योगाः काम्पिहके तथा ॥ ३६ ॥ 
सप्तलाशंखिनीभयां ते त्रिंशदुक्ता नवाधिका: ॥ | 
यागाः सिद्धाः समर्ताभ्यामेकशोऽपि च ते हिताः ॥ १७॥ 


~ 


इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने समलाशंखिनीकल्पो 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहाग्म कहते हैं कि इस शंखिनीसप्तलाकरपमें क्वाथके योगसे 
१६ योग, तेळसे ६ योग, घीके ८ योग, मद्यके « योग, लेहके ३ योग, कमीलाका 
१ योग । इस प्रकार सब मिलकर ३९ योग कहे हे । यह ३९ योग अकेली 
शंखिनी आर अकेली सातलासे अलग २ भी होसकते हैं और दोनोंको मिलाकर 
भी। यह उपयोग विरेचनके लिये उत्तम हितकत्ता है । दोनांको अलग २ करनेसे 
यह ७८ योग होजाते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंह्ितायां कल्पस्थाने पटियाळाराञ्यांतनैतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां शंखिनीसप्तलाकल्पो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्रादृशोऽध्यायः । 
अथातो दुनतीद्रवन्तीकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ः 
अब हम देती और द्रवतीके कल्पकी व्याख्या करतेहें इस प्रकार भगवान्‌ आत्रे- 
थजी कहने ठगे ॥ 
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अध्याय १२. ] म्राषाटीकासहिता । ( १७७९ ) 


दंती द्रबन्तीके नाम । 
न्त्युढुम्बरपर्णी स्यान्निकुम्भोऽथ सुकूलकः । 
दरवन्ती नामतश्वित्रा न्यग्रोधी मूषिकाहया ॥ १ ॥ 
दंती, उढुम्बरपर्णी और मुकूलक यह देती ( छोटे जमालगोटेकी जड ) के नाम 
हैं। तथा द्रवंती, चित्रा, न्यग्रोधी और मूपिकाह्वया यह द्रवंतीके नाम हैं ॥ १ ॥ 
इनके ग्रहण ओर शोधनक्रम ! 


तयोमुलानि संगृह्य स्थिराणि बहुलानि च । 


~ 
हर्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताग्राणि बुद्धिमान्‌ ॥ २॥ 
पिप्पलीमधुलिप्तानि स्वेदयेन्मृत्कुशान्तरे । 
शोषयेदातपेऽकामो हता ह्येषां विकारिता ॥ ३ ॥ 
दंती, द्रबंतीका मुल जो स्थिर, पुष्ट, हाथीके दांतके समान चमकीले तथा श्याम- 
तायुक्त ताम्रवर्ण हों उनको बुद्विमान्‌ वैद्य उखाड कर उचित समयमें ले आवे । 
फिर इन जडोंपर पीपलका चूर्ण लगाकर कुशासे लपेट देवे । ऊपरसे मट्टीका लेप- 
कर दे । फिर इनको अग्निमें किंचित्‌ स्वेदित करे। फिर मद्दी आदि दूर कर गरम- 
पानीसे धोडाले और धूपमे सुखा लेवे । ऐसा करनेसे इनका विकार नष्ट होजाताहे 
और यह शुद्ध होजाती हैं ॥ २ ॥ ३ ॥ 
देती ओर द्रवंतीके गुण । 
तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि सुरूणि च । 
विलापयन्ति दोषो दवौ मारुतं कोपयन्ति च ॥ ४ ॥ 
दंती और द्रवंती यह दोनों तीक्ष्ण, उष्ण, आझुकारी, बिकाशी और भारी हैं तथा 
कफ और पित्तको नष्ट करती हैं एवं अत्यंत विरेचन होनेपर वायुको प्रकुपित करती हें ४॥' 
हि, द्रवंतीके प्रयोग । 
दघितक्रसुरामण्डेः पिण्डमक्षसमं तयोः । 
पियालकोलबदरपील॒शीधुर्मिरिव च ॥ ५ ॥ 
पिबेद्ुल्मोदरी दोषेरमिखिन्नथ्व यो नरः । 
गोमृगाजरसेः पाण्डुः रमिकुठी भगन्दरी ॥ ६ ॥ हा 
देती और द्वबंती इन दोनोंका एक तोला कल्क, दही, छाछ, सुसमण्ड) बेरका 
काथ, पीलूका काथ और शीघु इनमेंसे किसी एकके साथ पीवे तो यह विरेचन मनु- 


= 


ब्यांके गुल्मरोग, उदररोग और आभिष्यंदता इन सबमें हितकारक है। अथवा गोके 
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८ १७८०) चरकसंहिता ` [ कलपस्थान- 


दूध वा हिरनके मांसरसके अथवा बकरेके मांसरसकें साथ कामेरोग, पाण्डुरोग, कुष्ठ- 
रोग और भगन्दररोगवाछे मनुष्यांको पिलाना हितकारी है ॥ ९ ॥ ६ ॥ 
तयोः कल्के कषाये च दशमूलरसायुते । 
ANC च ~ 
केक्ष्यालजावसपषु दाह च विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
~ उडे eA ~ ~ ~ क्र 
देती और ट्रवंतीके कल्क ओर क्वाथ तथा दशमूलका क्वाथ मिलाकर सिद्ध किया 
घृतका छराली ( बगलमं होनेवाठी गिल्टी), विसप और दाहमें विरेचनके लिये 
प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७ ॥ 
N ७ ७९ गु CS ~ 
तेलं महे च शुल्मे च सोदावर्त्ते कफानिले । 
चतुःखेहं शकच्छुक्रवातसङ्गानिलार्त्तिषु ॥ ८ ॥ 
_ इसी मकार देती, द्रवंतीके कल्क, क्वाथ और दशमूलके काथसे सिद्ध किया तेल, 
प्रमेह, गुल्म, उदावर्ते और कफबातव्याधिमें पिलाना हितकारक है । और इसी 
Cn CONS fe) = ~ ० ७. [a 
प्रकार दती, ट्रबंतीके कल्क, क्वाथ और दशामूलके काथसे सिद्ध किया चतुःस्नेह 
० (2०८ OC ४७० ९० ~ Ne 0, जज (> 
मलके विबंध, वीयके विबंध ओर वायुके विबंधको दूर करताहे तथा वातजनित 


ON "3 


व्याधियोंकों दूर करताहे ॥ ८ ॥ 
रसे दन्त्यजश्वङ्गयोश्च शुइक्षौद्रघृतान्वितः । 
 , लेहः सिद्धो विरेकार्थे दाहसन्तापमेहनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
दती आर मंढासिंगीके काथमें गुड और धी मिलाकर अवलेह सिद्ध करे । इस 
अवलेहमे शहद मिलाकर चारनेसे बिरेचनहोकर संताप, दाह और प्रमेह नष्ट होजाताहे॥ 
वातत ज्वर्‌ पत्त स्यात्स एवाजगन्धया ॥ १० ॥ 
अजवायन और देतीके काथमें चतुर्थो गुड और घी मिलाकर अवलेह बनावे। 
इस अवलेहको शहद मिलाकरचाटे तो बिरेचनहोकर वायुकी तृषा, पित्तज्बर नष्ट होतेहें॥ 
मूलं दन्तीद्रवन्त्योश्व पचेदामलकीरस्‌ । 
ठु तस्य कायस्य भागो दो फाणितस्य च । 
तप सापाष तेले वा भर्जेयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
कल्कं दन्तीद्रवन्त्योश्व श्यामादीनाञ्च भागशः । 
तात्सिद्ध प्राशयेठठेह सुख तेन विरच्यते ॥ १२॥ 
दंती, द्रवंतीकी जडका कल्क और आमलेका रस मिलाकर पकावे । जब चौथा 
भाग दोष रहे तो उतारकर छानलेवे । यह काथ तीन भाग: और फाणित ( राब ) 
दो भाग घृत और तेल आठवां भाग मिलाकर पकावे । जब गाढा होनेपर आवे तो 
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अध्याय १२, ] भाषाटाकासदहिता । ` ९ १७८१) 


इसमें दन्ती, द्रवंती और निशोथ आदि गणकी औषधियोंका चूर्ण मिलाकर अवलेह 
सिद्ध करे । इस अवलेहके चाटनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
रसे च दशमूलस्य तथा वैभीतके रसे । 
हरी मेरे नेव पच्चे८ 
हरीतकीरसे चव लेहानेवं पचेत्पृथक्‌ ॥ १३ ॥ 
_ दशमूल, बहेडे और हरड इन तीनोंमेंसे किसी एकके क्वाथमें दंती, द्रबंतीको पकावे 
चौथाई भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस रसमें पूर्वोक्त द्रव्य मिलाकर अब- 
लेह सिद्ध करे । यह तीनों प्रकारके अवलेह विरेचन करानेमें उत्तम योग हैं ॥१३॥ 
तयोर्बिल्वसमं चूण तद्रसेनेव भावितम्‌ । 
असृष्टविषि वातोत्थे गुल्मे चाम्लयुतं शुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
दंती, द्रबंतीके एक पल चूर्णको दंती द्रबंतीके रसम भावना देकर चूर्ण करले यह चूर्ण 
मळके विबंधमें और वातशुल्ममें कांजीके साथ पिलावे तो परम हितकारी हो॥ १४॥ 
पाटथित्वेक्षुकाण्डं वा कल्केनालिप्य चान्तरा । 
स्वेदायेत्वा ततः खादेत्सुख तेन विरिच्यते ॥ १५ ॥ 
एक मोटे पोंडा ( गन्ना ) को बीचमेंसे चीरकर उसमें दंती और द्रबंतीका कल्क 
भरे । फिर उस पौंडेको उसी प्रकार जोडकर बांध देवे । इसको अग्निमें भूनकर फिर 


AN ९ ९ 


इसका रस निकाल लेवे । इस रसके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाता है। अथवा 
देती, द्रवंतीके करकको इंखके रसमें धोलकर पीनेसे सुखपूर्वेक विरेचन होजाता है ॥ 
मूल दन्तीद्रवन्त्योश्व सह सुद्रौविपाचयेत्‌ । 
लावतित्तिरिकाणाञ्च ते रसाः स्युर्विरेचने ॥ १६ ॥ 
दन्ती, द्रबन्तीको डालकर सिद्ध किया मूंगका यूष अथवा लबा या तीतरका मांस- 
रस पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होता है ॥ १६ ॥ 
तयोवापि कषायेण यवागूं जाङ्गलं रसम्‌ । 
माषयूषांश्व संस्कृत्य दद्यात्तेन विरिच्यते ॥ १७॥ 
तत्कषायात त्रयो भागा दवौ सितायास्तथैव च । 
एको गोधूमचूणांनां कार्य्या चोत्कारेका शुभा ॥ १८॥ 
मोदको वास्य कल्केन कार्य्यस्तत्र विरेचने । 
तयोवांपि कषायेण मद्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
न्ती द्रवन्तीके काथमें सिद्ध कीहुई यवागू अथवा जंगली जीवाका मांसरस वा 


CC-0..JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


€ १७८२) चरकसंहिता । [ कर्पस्थान- 


उडदोंका यूष घृतम भूनकर पीवे तो सुखपूर्वक विरेचन होजाता है। दन्ती, द्रवंतीका 
काथ तीनभाग, मिरी २ भाग, गेहूंका चूर्ण १ भाग इन सबको भिलाकर पूड़िये 
बनावे । इन पूडियांके खानेसे उत्तम विरेचन होता है। अथवा देती, द्रवंतीके कल्कको 
मिंसरी ओर गेहूंके योगसे हलवा या लडूडू बनावे तो उत्तम विरेचन होता है । अयवा 
दूती, द्रवन्तीका क्वाथ ओर बराबरकी मद्य मिलाकर आठ दिनतक घर रक्खे फिर 
इसके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होती है ॥ १७-१९ ॥ 

दन्तीक्राथेन चालोडच दन्तीतेलेन साधितम्‌ । 

सुडलावणिकान्‌ भक्ष्यान्विविधान्‌ भक्षयेन्नरः ॥ २० ॥ 

गुड ओर सेंधानप्रक युक्त जितने प्रकारके भक्ष्य पदार्थ हैं अथात्‌ पूडा, पूडी 

पकडी आदि बनाना चाहे तो उनको दंतीके क्याथर्मे घोलकर दुतीसे सिद्ध . किये 
त्ेलमें पकावे । इनके खानेसे भी उत्तम विरेचन होजाता हे ॥ २० ॥ 

द्रवन्तीं मरिचं दन्तीं यमानीसुपकुञ्चिकाम्‌ । 

नागर हेमदुग्धीञ्च चित्रकञ्चेति चूर्णितम्‌ ॥ २१ ॥ 

सप्ताहं भावयेन्मूत्रे गवां पाणितलं ततः 

पिबेद्‌ घृतेन चुणेन्तु विरिक्तश्वापि तपेणमू ॥ २२ ॥ 

सद्रागहर सुर्य सवष्वृतुषु शोभनम । 

चूर्ण तदनपायित्वाद्वालबृद्धेष॒ पूजितम्‌ ॥ २३ ॥ 

ुर्भेक्ताजीणपाश्वोर्तिसुल्मप्लीहोदरेषु च । 

गण्डमालासु वाते च पाण्डुरोगे च शस्यते ॥ २४ ॥ 

द्रवंती, मिचे, देती, अजवायन, कालाजीरा, सोंठ, चोक, चित्रक इन सबका चूर्ण 

कर गोमू ७ दिन भावना दुषे । इस चूणेको एक तोला खाकर ऊपरसे घी पवि 
और विरेचन होनेके अनन्तर खांडका शबत पीवे । अथवा यवके सत्त मिसरी और 
जळ मिलाकर पतलासा तपण बना पीवे। यह चूण संपूर्ण रोगोंके दूर करनेमें मूख्य 
है । ओर विकार राहत हीनेसे संपूर्ण ऋतुओंमें तथा बालक, बृद्ध आदि सुकुमार प्रकृ- 


तियांको इस चूणका विरेचन अत्यन्त हितकारी हे । चूण भोजनके अजीणे, पार्श्वपीडा,- 
गुल्म, प्लीहा, उदररोग, गण्डमाला, वातव्याधे और पाण्डुरोगको दूर करता हैर १-२४ 


पले चित्रकदन्त्योश्च हरीतक्याश्चः विंशतिः 
पिप्पली त्रिवृता क्षोद्रणुडस्याषष्टपलेन तत्‌ ॥ २५ | 
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अध्याय १२. ] माषार्टाकास हिता । ९ १७८३ > 


विनीय मोदकान्‌ दकान कुथ्याद्दशक भक्षयेत्चवः । 
उष्णाम्बु च पवञ्चानु दशमे दशमेऽह्नि च ॥ २६ ॥ 
एते निष्परिहारा; स्युः सबेरोगनिबहेणाः । 
गहणीपाण्डुरोगार्शःकण्डूकोठानिलापहाः ॥ २७ ॥ 
चित्रक एक पल, देती एक पल, हरड २० नग, पीपल एक पल, निशोथ एक पल, 
शहद एकपल, गुड ८ पल इन सबको मिलाकर १० लड़डू बनावे । इनमेंसे दंश २ 
दनका अन्तर देकर एक लडूडू गर्मजलके साथ सेवन करें । ( अथवा एक एकके 
ओदककी दस दस गालय बना एक गाला नित्य गमजलक साथ सेवन कर!) 
इनके सवनम ।वशंषरूपसं कसा आहार विहारका परहेज नहीं । इनक संवनस सब 


NA 


मकारके रोग नष्ट होते हैं । तथा संग्रहणी, पाण्डु, बवासीर, खुजली, कोड ओर वात- 
रोग यह सब नष्ट होते हैं ॥ २९-२७ ॥ 
दन्ती द्विपलनिय्यूंहो द्राक्षाडेपस्थसाधितः । 
शोधनं पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शस्यते ॥ २८ ॥ 
दो पल दंंतीका क्याथ कर उस क्वाथमें आधसेर द्राक्षाका रस मिलाव । इनको 
मिलाकर पकावे। जब पकते २ अवलेह बनजाय तो यह अवलेह पित्तकी खांसी और 
पाण्डुरोगमे शोधनके लिये देवे । कोई देतीके क्वाथ ओर द्राक्षाके क्वाथको मिलाकर 
पिलाना श्रेष्ठ मानते है ॥ २८ ॥ 
दन्तीकल्कं समणुई शीतवारियुतं पिबेत्‌ । 
विरेचनं सुख्यतमं कामलाहरसुत्तमस्‌ ॥ २९ ॥ 
दंतीके कल्कको बराबरके युडमें मिलाकर शीतल जलके साथ खाय तो उत्तम 
विरेचन हो यह विरेचन कामलारोगको दूर करता है ॥ २९ ॥ 
शुण्ठीमारिचपिप्पल्याः काषिकाः स्युः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
द्वियुणे शकरेले च शंखिनी स्या्चतुरुणा ॥ ३० ॥ 
नीलिनीमष्टुणितां द्विरष्टाणितां तथा । 
दन्ती वन्ता त्वकशाणमेकञ्चात्र प्रदापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्माददेपलं चूणाहिह्यान्माध्वीकसंयुतम्‌ । 
` शीतोदकालपानन्तु विरपाय विरेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल इन सबको एक एक तोला लेवे । खांड और इलायची दो 
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९ १७८४) चरकसंहिता । [ कर्पस्थान- 
दो तोला, शंखिनी चार तोला, नीलिनी आठ तोला, दंती, दरवंती सोलह सोलह तोला 
तथा दालचीनी चार माशा इन सबको मिलाकर चूर्ण करे । इसमेंसे दो तोला चूर्ण 
अथवा जितना उचित हो शहद मिलाकर चाटे । ऊपरसे शीतल जल पीवे तो सुख- 
पूर्वक विरेचन होजाता हे ॥ ३०-३२ ॥ 

श्यामादन्तीरसे गोडः पिप्पलीफलाचित्रकैः । 
लिमेऽरिष्टोऽनिलकफण्डीहपाण्डदरापहः ॥ ३३ ॥ 
एक उत्तम मङट्टीके घडेमं पीपल, मेनफल और चित्रके कल्कका लेप करके सुखा- 
लेवे फिर इस घडेमें काली निशोथ और दूतीका क्वाथ तथा गुड मिलाकर भरदेवे । 
विधिवत्‌ बन्द्कर किसी धान्य आदिकी राशिमें गाडदेवे । २१ दिनके बाद निकालकर 
इस आरेष्टको पीवे तो वात, कफ, प्लीहा, पाण्डुरोग और उद्ररोग दूर होता है ॥३३॥ 
तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कषायेणाजगन्धयोः । 
गौडः काय्योऽजश्वङ्गवा वा रसैः सुखविरेचनः ॥ ३४ ॥ 
देती, द्रवन्ती और अजवायन इन सबके क्वाथमें गुड मिलाकर उपरोक्त रीतिसे 
आरेष्ट बनावे अथवा मेंढासिंगी और द्रवन्तीके क्वाथमें गुड मिला आरिष्ट बनावे। इन 
आरेष्टोके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ३४ ॥ 
तचचर्णे क्राथमाषाम्बुकिण्वतोयससुद्भवा । 
मदिराकफणुल्माल्पवह्निपाश्वैकरिग्रहे ॥ ३५ ॥ 
दन्ती, द्रवन्तीका चूर्ण और क्वाथ, उडदोंका क्वाथ, सुराबीज और जल इन 
सबको मिलाकर इनसे बनाई मद्य कफ, गुल्म, मंदाग्नि, पार्श्वपीडा और कमरकी 
पीडाको दूर करती हे ॥ ३५ ॥ 
अजगन्धाकषायेण सोवीरकतुषोदके । 
सुराकम्पिष्ठके योगा लोधरवच्च तयोः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
अजवायनके क्वाथमें देती और द्रबंतीका कल्क तथा तुषराहित जवोंका क्वाथ तथा 
अजवायनके काथके बराबर कांजी इन सबको मिलाकर १ चिकने घडेमें बन्द कर 
रखे । ६ दिनके अनन्तर यह सोवीरक तय्यार होजायगा और इसी प्रकार तुर्षोसहित 
यवसे बनायाइुआ तुषोदक कहाता हे । यह देतीद्रवंतीका बनाहुआ सौवीरक और 
तुषोदक पेसे सुखपूवेक विरेचन होजाता हे । अथवा दंती, द्रवंतीका क्वाथ 
और सुरा इन दोनोंको मिलाकर आठ दिन रक्खे इसके पानेसे भी सुखपूवेक 
विरेचन ही जाता ई अथवा दंती, द्रवंतीके चूर्णकों दंती द्रवंतीके क्वाथमें दस भावना 
देवे, फिर कमीळेके क्वाथमें इसी चूणेको दस भावना देवे । यह लोध्रके समान 
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अध्याय ११. ] माषाटीकासहिता । ( १७८५ ) 


दूती दवंतीका भी काम्पिल्य योग तक्र अथवा जलके साथ एक तोला पीनेसे सुख- 
पूवक विरेचन होजाताहे ॥ ३६ ॥ 
र्र दंती द्रवेतीके योगांका उपसंहार । 
भवान्त चात्र-दघ्यादिए जयः पञ्च पियालादस्त्रयो रसे । 
२ चळ ९७. (७ क ~ 
स्नेह वै त्रयो लेहाः षट्‌ चूर्ण लेक एव च॥ ३७॥ 
इक्षावेकस्तथा सुद्मांसानाञ्च रसाख्रयः । 
यवाग्वादों तयश्चैव उक्त उत्कारिकाविधो ॥ ३८ ॥ 
एकश्च मोदके मद्ये चेके तत्काथतैलके । 
चूणेमेक भरे. > 
चूणमेक पुनश्वेको मोदकः पञ्च चासवे ॥ ३९ ॥ 
Ne ` ~ 
एकः सोवीरकेऽथेकयोगः स्यात्तु तुषादक | 
एका सुरा कम्पिहके चेकः पञ्च घृते स्मृताः ॥ ४० ॥ 
दन्तीडववन्तीकल्पेईस्मिन्‌ प्रोक्ताः पोइशकाम्रयः । 
नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्‌ प्रति॥ ४१ ॥ 
अब इस देती द्रवंती कल्पके हा कहते हैं कि, दही आदिसे ३ योग, 
चिरौंजी आदिसे ९ योग, क्याथोंसे तीन योग, स्नेहसे ३ योग, अवलेहसे १ योग, 
चूणैसे १ योग,गन्नेमे १ योग, मूंगके यूष और मांसरससे २ योग,यवागू आदिसे ३ योग, 
पूडियोंका १ योग, मोदकका १ योग, मद्यका १ योग, क्वाथ और तेलका १ योग, 
चूर्णका १ योग, फिर मोदकका १ योग, आसवके ९ योग, सीवीरकका १ योग, 
तुषोदकका १ योग, सुराका १ योग, कमीलेका १ योग और घृतके ९ योग इस प्रकार 
सब मिलाकर दंती द्रबंतीके ४८ योगांका वर्णन किया है । यह अनेक प्रकारके योग 


भोजनसे उत्पन्न हुए अजीर्ण आदि नानाविध उद्ररोगोंको दूर करते हैं ॥ ३७-४१॥ 
वमन विरेचन योगोंकी संख्या । 


त्रिशतं पञ्चपञ्चाशद्योगानां वमने स्मृतम्‌ । 
द्वे शते नवकाः पञ्च योगानां तु विरेचने ॥ ४२॥ 
ऊद्धीनुलोमभागानामित्युक्तांनि शतानि षट्‌ । 
प्राधान्यतः समाश्रित्य दइव्याणि दश पञ्च च ॥ ४३॥ 
इस कर्पस्थानमें बमनके ३५९ योग कहे हैं ओर विरेचनके २४५ योग हैं । इस 
प्रकार दोनोंको मिलाकर ऊर्ध्वं विरेचन और अधोविरेचनके ६०० योगोका कथन 
किया है । इन योगोमे निशोथ आदि १५ द्रव्योंको प्रधान मानाहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
CC 
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( १७८६ ) चरकसंहिता ॥ [ कल्पस्थान-- 


योगोंमें द्रव्पकी प्रधानता । 
याद्धे येन प्रधानेन व्यं समनुसृज्यते । 
तत्संज्ञकः स संयोगो भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः सुरादयः । 


NN 


ते हितान्यनुवचेन्ते मनुजेन्द्रामिवेतरे ॥ ४७ ॥ 

विरुद्धवीर्ष्यमप्येषां प्रधानानामबाधकम्‌ । 

समानबीप्यै त्वाधिकं कियास्तामान्यमिष्यते ॥ ४६ ॥ 

जो मधान द्रव्य जिस अन्य द्रव्यके साथ मिलाया जाता है वह उस प्रधान द्रव्यकी 

गुणकी प्रधानतासे उस द्रव्यका संयोग होता है जैते-मैनफल आदि प्रधान द्रव्योको 
सुरा आदि अन्य द्रव्यांम मिला दनेसे वह सुरा आदि द्रब्य भी मेनफल आदिके 
वामकादे गुणको ग्रहण कर लेते हैं और जेसे-अन्य मनुष्य राजाके अनुगामी होकर 
सब काय करतेह उसी प्रकार सुरा आदिकभी मैनफल आदि प्रधान द्रव्यके अनुगामी 
होकर उनके अनुसारही क्रिया करते हैं । इन प्रधान द्रव्योके गुरणोको विरुद्ध बीर्य | 


| 


द्रव्य भी बिगाड नहीं सकते ओर समान वीर्थे द्रव्य प्रधान द्रव्यके साथम मिला दिये | 


जांय तो प्रधान द्रव्य और भी विशेषरूपसे क्रियाके करनेवाले होते हैं ॥ ४४-४६ ॥ | 
ु विरुडधवीये द्रव्योंके मिळानका हेतु । । 
इृष्टवणरसस्पशैगन्धार्थ प्रति चामयम्‌ । 
अतो विरुद्धवीयांणां प्रयोग इति निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो विरुद्धवीय द्रव्य मनके अनुकूल सुन्दरवर्ण, रस स्परी और गंधवाला होता 
मनोभिलाषेत करनेके लिये उसी विरुद्धवीय द्रव्यका वमन, बिरेचनादिकोमें संयोग 
कियाजाताहे। और जो मनोनुकूड़ गन्ध, वणोदेयुक्त न हो तथा रोगविशेषमें भी 
किसी प्रकार लाभदायक न हो और उससे वमन विरेचनादे क्रियामेंभी कुछ गुण 
न पहुंचता हो तो उस विरुद्धवीर्य द्रव्यको प्रधान द्वव्यके योगमें मिलाना नहीं 
चाहिये । वह इस प्रकार गुणकारी विरुद्धवीय द्रव्यका प्रयोग कियाजाता है । जैसे- 
किसी विरेचनद्रव्यम बातकोपकारक रूक्षगुण हो तो उसको घृतआदि वातनाशक 
खिग्घ द्रव्यमें मिलाकर देदेनेसे विरेचनक्रियाभी उत्तम होजाती है और रूक्षता आदि | 
हानिकारक दोषभी नहीं रहता । इस प्रकार प्रधान द्रव्यका बिरुद्ध वी्द्रव्यसे संयोग, 
कियाजाता हे ॥ ४७ ॥ मर 


हे भावना देनेका गुण । 
भूयश्वेषां बलाधानं कार्य स्वरसभावने; । 
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अध्याय १२, ] आषाटीकासहिला । (१७८७) 


सुभावितं ह्यल्पमपि इव्यं स्याद्वहुकर्मकत्‌ । 
स्वरसैस्तुल्यवीय्येवी तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रधानद्रव्यको उसीके स्वरसकी भावना देनेसे वह द्रव्य विशेष बलवान्‌ होजाता है। 
इस प्रकार भावना दियेजानेसे अल्प द्रव्यमी विशेष कर्मको करनेवाला होजाता है। इस- 
लिये द्रवयके चूर्णको उसीके स्वरससे वा अन्य समानवीयेद्रव्यसे भावना देनी चाहिये॥ 
इनके संस्कारादि विषयमे ज्ञातव्य । 
अल्पस्यापि महार्थं प्रभूतस्याल्पकर्मताम्र्‌ । 
कुष्यौत्‌ संयोगविशेषकालसंस्कारयुक्तिभिः ॥ ४९ ॥ 
संयोग, वियोग, काल, संस्कार और युक्तिके बलसे अल्प द्रव्य भी महान्‌ अर्थको 
करनेवाला और महान्‌ द्रव्यमी अल्प अर्थको करनेवाला होजाता है ॥ ४९ ॥ 
प्रदेशमात्रमेतावदद्रष्टव्यमिह षट्शतम्‌ । 
स्वबुद्धयैतं सहस्राणि कोटीवोपि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार इन ६०० बमन,विरेचनके योर्गोका निदर्शनमात्र कथन किया है बुद्धि- 
मान्‌ वैद्य दोष, काल, द्रव्य, संस्कार युक्तिविशेषसे ऐसी हजारों ओर करोडो योर्गाकी 
कल्पना कर सकते हें ॥ ९० ॥ 
योगोंके ३ भद्‌ । 
बहुद्रव्यविकल्पलाद्योगसंख्या न विद्यते 
तीक्ष्णमध्यमृदूनान्तु तेषां शुत लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्रृव्योके विकल्पभेद्से तया क द्रढ्पांके योगोंकी गणना नहीं हो सकती 
इसलिये इन सब वमन, विरेचनकारक द्रव्याके तीक्ष्ण, मध्य आर मुदु-यह २ विभाग 


किये हैं । अब इनके लक्षर्णोको श्रवण करो ॥ ९१ ॥ 
तीक्ष्णयोगके लक्षण । 


सुखं क्षिप्रं महावेगमसक्त यत्प्रवर्तते । 

नातिग्लानिकरं पायी हृदये न च रुक्करम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्नाशयमलक्षिण्वन्‌ रत्ख दोष निरस्यति । 

>> कप [eS NA शेत 
विरेचनं निरूहो वा तत्तीक्षणमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस प्रयोगके करनेस शीघ्र मलका समुदाय ढीला होकर मावेगके साथ निक- 

छने लगे और उस महावेगके कारण किंचित्‌ ग्लानि, गुदा आर हद्यमें किंचित्‌ 
व्यया उत्पन्न करे तथा आमाशय आदिकांको क्षीण करके संपूर्ण दोष निकालडाले । 
इस प्रकारके विरेचन अथवा निरूहणको तीक्ष्ण प्रयोग कहते हैं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
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(१७८८) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


रे आयम तीकणताका कारण! 
जलाभिकोटेरस्पृशं देशकालणुणान्वितम्‌ । 
षन्मात्राधिकेयुक्तं तुल्यवीयें: सुभावितम्‌ । 
खेहस्वेदोपपत्नस्य तीक्ष्णत्वं याति भेषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो द्रव्य आग्नि, जल और कीडे आदिसे दूषित न हुआहो तथा देश, काल, गुणः 
संपन्न हो और तुल्यवीये द्रव्यसे भावित कियागया हो उस द्रव्यका स्नेहन, स्वेदन कर- 
नेके अनन्तर अधिकमात्ासे प्रयोग कियाजाय तो बह तीक्षण वेगको धारण करलेताहै॥ 
, मध्यमयोगके लक्षण । 
किश्विंदभिरोणेहीन पूर्वोक्तिमात्रया तथा । 
खिग्धस्विन्नस्य वा सम्यङ्‌ मध्यं भवति भेषजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो द्रव्य इन ऊपर कहे गुणोंसे किंचित्‌ हीन हो और हीनमात्रासे प्रयोग किया“ 
गया हो वह स्निग्ध ओर स्वेदन कियेहुए रोगीको भली प्रकार प्रयोग कियागया 
हो तो बह द्रव्य मध्यवेगका धारण करता हे ॥ ५५॥ 
हीनयोगके लक्षण । 
मन्दवीथ्ये विरुक्षस्य हीनमात्रन्तु भेषजम्‌ । 
अतुल्यवीर्थ्यः संयुक्तं मृदु स्यान्मन्दवेगवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अरुत्स्नदोषहरणादशुद्धं तदळीयसाम्‌ । 
मध्यावरबलानान्तु प्रयोज्ये सिद्धिमिच्छिता ॥५७ ॥ 
जो द्रव्य मंदर्वीये हो और रूक्ष शरीर रोगीको दियाजाय तथा विरुद्धवीये दरव्यॉसे 
भावना दिया हो वह द्रव्य मृड और मंदबेगवालां होता है । मंदवेगवाला द्रव्य अथीत 
हीनयोग उत्तम रीतिसे दोषोंको निकाल नही सकता । बल्कि बलवान्‌ मनुष्यके 
शरीरमें शीनयोग आझुद्विको पैदा कर देता है। इसलिये सिद्विकी इच्छाबाले वैद्यको 
[नेबेछ रोगियोंको और मध्यबल रोगियोंको यह॒मंदेवेग, मृढु बिरेचनका प्रयोग 


करना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
तीनप्रकारकी व्याधि आदि विचार! 


तीक्ष्णो मध्यो मृदुव्योधिः सवेमध्याल्पलक्षणः । 
तीक्ष्णादीनि बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
संपूण लक्षणोंबाली व्याधि तीक्ष्ण कही जातीहे और मध्यम लक्षणबाली व्यावि- 
को मध्यम कहते हैं। अल्पलक्षणवाली व्याधिको मृदुव्याध कहतेहें । इसी प्रकार 
दीन प्रकारकी व्यापि ओर बलमेदसे तीन प्रकारके रोगी तथा तीक्ष्णादे भेदसे तीन 
प्रकारकी औषध विचारकर विधिवत्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
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अध्याय १९] आाषाटीकासहिला । ( १७८९ ) 


वम्रो विशेष कचेव्य । 
देयन्त्वनिहते पूर्वपीते पश्चात्पुनः पुनः । 
भेषजं वमनारथाय प्राय आपित्तदशनाद्‌ ॥ ५९ ॥ 
बलं त्रौविध्यमालक्ष्य दोषाणामातुरस्य च । 
पुनः मदद्याद्वैषज्यं सर्वेशो वा विवजेयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस मनुष्यको वमनकारक औषधके पीजानेसे यथोचित दोष न निकले उसको 
बारबार वमनकारक द्रव्य पिछाते रहना चाहिये । जब पित्त निकलने लगे तब वमन 
उत्तम होगया ऐसा जानना चाहिये । रोगीके उत्तम, मध्य और हीनबलको बिचार 
तथा इसीप्रकार दोषोके बलको विचारकर बारबार औषधका प्रयोगकर दोषोंकों 
निकाले । जब दोष निकलजाँय अथवा काल आदि विचारले तब शोधक औषधीका 
सर्वथा प्रयोग बन्द कर देना चाहिये ॥ ९९ ॥ ६० ॥ 
निईते वापि जीर्ण वा दोषनिहेरणे बुधः । 
मेषजेऽन्यत्प्रयुञ्जीत प्राथेयन्सिद्विसुत्तमास्‌ ॥ ६१ ॥ 
यादि वमनकारक औषध निकलगई हो अथवा पचजाय या वमनका बेग न हो 
ती बुद्धिमान्‌ वैद्य उत्तम सिद्दिकी इच्छा करताहुआ उस रोगीको फिर वमन करा- 
नेके लिये औषधी पिळावे ॥ ६१ ॥ 
अपक्कं वमनं दोषात्पच्यमानं विरेचनम्‌ । 
निहेरेद्वमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
बमनकारी औषध पारिपाक होनेसे पाईलिही दोषोंको लेकर निकलजाती है और 
बिरेचनकारक औषधी पाचन होकर दोषाको निकालती है । इसलिये वमनकारक 
औषधीके परिपाके समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये अथात्‌ औषधी पनिके 
थोडी देर बादतक वमन हो तो उस वमनके छानेका यल करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
विश्चनमें कर्तव्य । 
पीते प्रसंसने दोषान्न निहेत्य जरां गते । 
वमिते चौषधे धीरः पाययेदातुरं पुनः ॥ ६३ ॥ 
विरेचन औषधी पीनेके बादर्मे जब वह औषध पाचन होजाय तो उस औषधकी 
मदद्के लिये अन्य विरेचनकत्ता औषधी देवे । परन्तु विरेचन औषधी खिलानेके 
बादद्दी झटपट और बिरेचनकारके ओषधी नहीं देना चाहिये । सौंफका अर्क आदे 
गर्मकरके अथवा अन्य उपयोगी द्रव्य देते रहना चाहिये । यादे विरेचनकी औषधी 
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(१७९८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


बमन होकर निकलजाय तो उसको और विरेचनकारक औषधी पिलाना चाहिये।यदि 
जीणे होजाय तो विरेचन करानेवाळी अन्य मददगारऔषधी पिलाकर विरेचन करांवे॥ 
दीप्ताभिं बहुदोषञ्च इढस्नेहरुणं नरम्‌ । 
दुःशोध्यं तदहभुक्तै श्वो भूयः पाययेत्पुनः ॥ ६४ ॥ 
जिस मनुष्यकी आग्ने अत्यंत बलवान्‌ हो अथवा बहुदोषयुक्त हो वा अत्यन्त 
सहसे ल्िग्धकाय हो उसका प्रायः साधारण औषधीके प्रयोगसे शोधन नहीं हो 
सकता । क्योंकि आग्ने दीस होनेसे औषध पचजाती है । बहुदोष होनेसे अल्पबल 
औषध क्रिया नहीं करसकती । स्निर्घ शरीरमें रूक्ष औषध अपना काम नहीं करस- 
कती ऐसे समय उस रोगीको उसादिन और शोधन औषध न देकर भोजन करावे | 
फिर दूसरे दिन शोधन औषध पिलाकर शोधन कराना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
दुबेलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यो नरः । 
विरिच्यते रसेभेज्यिभूयस्तमनुसारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो डुबे रोगी बहुदोषयुक्त हो उसके दोष यदि बिरेचनके दिन न निकलसकें 
और उसकी विरेचनकी औषधी पचजाय और दोषोंके पाचन होनेके अनन्तर मळ 
निकलने लगे तो उस रोगीको दूसरे दिन विरेचनकारक औषधी न पिलाकर विरेच- 
नका रस, यूष तथा स व्याका भोजन कराकर मल निकालना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
वमनेश्व विरेकेश्व विशुद्धस्याप्रमाणतः । 
मोजनान्तरपानाभयां दोषशेषं शमं नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो रोगी बमन विरेचन होजानेपर भी यथोचित शुद्ध न हो ती उसके शेष दोर्षाका सारक 
द्रव्योसे संस्कार किये भोजन और पानकादि पदार्थाका सेवन कराके निकाल डाले ॥ 
दुर्बलं शोषितं पू्ैमल्पदोषञ्च मानवम्‌ । 
अपरिश्ातकोडञ्च पाययेदौषधं मृदु ॥ ६७ ॥ 
रेयो मृद्वसरुत्पीतमल्पबाधां निरत्ययम्‌ । 
न्‌ चातितीक्ष्ण यत्क्षिं जनयेत्माणसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य दुर्बेढ हो अथवा अल्प दोषयुक्त हो वा उसके कोष्ठकी मृदुता क्र्रताका 
परिचय न हो उसकी प्रथम मृढुबिरेचन देनाही श्रेष्ठ होताहे । क्योकि मृदूद्व्य बार २ 
देनेसे भी कुछ हानि नही होती । परन्तु आतैतीक्षणयोगका प्रयोग करना अच्छा नहीँ 
तीक्ष्ण योगसे ऐसे मनुष्योंके माणतक नाश होनेका भय है ॥६७॥ ६८ ॥ 
दुबेलोऽपि महादोषो विरेच्यो बहुशोईल्पशः | 
मृढुभिर्भिषजैर्दाषा इन्युर््नमनिहृताः ॥ ६९ ॥ 
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अध्याय १२. ] माषाटीकासहिता । (१७९१) 


ढुबेल रोगीके शरीरम यादे दोष बलवान्‌ हो तो उसको मूढ थोडी २ औषध 
कईबार पिलाकर दोषोंकों निकाल देना चाहिये । क्योंकि निबेल रोगीको एकबार 
पिलाई हुई बलवान्‌ औषध यदि पचजाय तो उसके प्राणोंको नष्ट करदेती ३॥६९॥ 
यस्पोर्ड कफसंृष्टं पीतं यात्यबुलोमिकम्‌ । 
वमितं कवठेः शुद्धं लाङ्गितं पाययेत्तु तमू ॥ ७० ॥ 
जिस रोगीको पिलाई हुई वमनकारक औषध ऊपरके . भागसे कफावृत होकर 
ऊध्वेंगतिको प्राप्त न हो और अनुलोमन होकर अधोमार्गसे निकलजाय उसको कवल 
धारण करा कुल्ले करावे। जब मुख शुद्ध होजाय तो लंघन कराके कफसे क्षीण होने- 
पर फिर वमन करावे ॥ ७० ॥ 
विबन्धेऽल्पे चिराहोषे सवत्युष्णं पिबेज्जलम्‌ । 
तेनाध्मानं सतृद्छर्दिविबन्धश्वेष शाम्यति ॥ ७१॥ 
यादे वमन, बिरेचन द्रव्य पीनेके अनन्तर दोष थोडे २ और बिलंबसे निकले तो 
बारबार गरमजळ पिळावे । जिससे अफारा, प्यास, वमन ओर दोर्षोका विबंध खुल 
जाय । अथवा सौंफ और गुलकन्द ३ तोळा खिलाकर ऊपरसे बारबार सौंफ और 
गुलाबका अकै गरमकर पिलाता जाय ॥ ७१ ॥ 
भेषजं दोषरुद्धञचेञञोद्धे नाधः प्रवत्तेते । 
सोद्वारं साङ्गशूळं वा स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि शोधन द्रव्य पीयाजानेके अनन्तर दोषोंद्वारा वह ऐसा रुकजाय कि, न तो 
वमन द्वाराही निकले और न विरेचन हो तया डकार आनेलगें और अंगोंमे शूल हो 
तो उसको स्वेदन कर नम्र करनेसे दोषोंका अवरोध खुलजाता है ॥ ७२ ॥ 
छुबिरिक्तस्तु सोद्वारमाश्ेवौषधमुछिखेत्‌ । 
अतिप्रवर्चनं जीर्णे सुशीतैः स्तम्भयेद्धिषक्‌ ॥ ७३ ॥ 
यादै भलीप्रकार विरेचन हो लेनेके अनन्तर भी रोगीको डकार आतीरहे और 
उन डकारोमे उस औषधीकी गंध आवे तो उसके आमाशयमें उहरीहुई उस औष- 
धको वमनद्वारा निकाल देवे । यादे विरेचनका अत्यंत योग होनेलगे अथोत्‌ दस्तोकी 
अत्यंत प्रवृत्ति होजाय तो उसको शीतल क्रियाद्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कदाचिच्छेष्मणा रुद्ध तिष्ठत्युरासे भेषजम्‌ । 
-क्षीणे केष्मणि सायाह्ने रात्रो वा तत्मवत्तेते ॥ ७४ ॥ 
कभी कभी ऐसा भी होताहे कि कफद्वारा मार्ग रुककर शोधन ओषध छातीर्मे 
ही रुकी रहती है । जब सार्यकाल कफ क्षीण होजाता है अथवा रात्रेको पिरेचन- 
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( १७९२) चरकसंहिता | [ करपस्थान 


द्वारा निकल जाता है अर्थात्‌ कफद्वारा रुकनेसे शोधन द्रव्यका वेग रुका रहता है 
' फिर रातको बिरेचन होने लगता है ॥ ७४ ॥ 
रुक्षानाहारयोजीर्ण विश्फ्योध्व॑ गतेऽपि वा । 
वायुना भेषजे त्वन्यत्‌ सस्नेहलवण पिबेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यादे रक्षताके कारण अथवा उपवासके कारण औषधी पचजाय अथवा विष्टम्भ 
होकर वायुसे ऊपरको चलीआवे तो उस रोगीको वही औषध चिकनाई और नमक 
मिलाकर फिर पिलावे ॥ ७५ ॥ 
तृण्मोहभ्रममूच्छोद्या: स्युश्वेज्जीय्योते भेषजे । 
पित्त स्वादु शीतश्च भेषजं तत्र शस्यते ॥ ७६ ॥ 

क शोधन औषधके जीणे होजानेपर यादे प्यास, बेहोशी, श्रम और मूर्च्छा आदि 
पन्न होजाँय अथवा विरेचन होठेनेके अनन्तर प्यास, मोह, मूच्छौदि उपद्रव होने 
लगें तो उनको मधुर, शीतल और पित्तनाशक द्र्व्योद्वारा शान्त करे ॥ ७६ ॥ 

लालाहलासबिष्टम्भलोमहषोः कफावृते। - 
भेषजं तत्र तीक्ष्णोइणं कऱादिकफलुद्धितस्‌ ॥ ७७ ॥ 
यादे शोधन द्रव्य अर्थात्‌ बमन या विरेचनकारक द्रव्य कफसे आवृत होकर 
रोगीको लार ।गरना, हुलास, विष्टम्भ और रोमांच होनेलगे तो उसको उष्ण, तीक्ष्ण 
ओर चरपरे तथा कफनाशक औषध प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७७ ॥ 
र छ॑घनयोग्य मनुष्य । 
सुसेग्धं कूरकोष्ठच लड्येदविरेचितम्‌ । 
तेनास्य खेहजः हेष्मा सद्विवोपशाम्याति ॥ ७८ ॥ 
जो रोगी अत्यंत स्निग्ध होगया हो और उसका कोठा अत्यंत कठोर हो तो 
उस रोगीको विरेचन करानेसे पहिले लंघन कराने चाहिये । लंघन करानेसे स्नेहज- 
नित कफका संघात ( बिबंध ) निवृत्त होजाता है ( तदनन्तर विरेचन द्रव्यका प्रयोग 
करना हितकारक है ) ॥ ७८॥ 
र वस्तियोग्य रोगी । 
रुक्षबह्ननिलकरकोडव्यायामश्रालिनाम्‌ ! 
दीप्ताम्रीनाञ् भेषज्यमविरिच्येव जीर्यति ॥ ७९ ॥ 
तेभ्यो बस्ति पुरा दत्ता पश्वादव्याद्विरेचनम्‌ । 
वस्तिप्रवार्तित दोष हरेच्छीघं विरेचनम्‌ ॥ ८०.॥ 
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अध्याय १२, ] भाषाटीकासहिता । ( १७९३) 


जिन मनुष्योका रुक्षता ओर अधिक वायुके कारण कोष्ठ अत्यंत कूर होता है 
अथवा अत्यंत व्यायाम, परिश्रम आदिफे कारण दोष क्षीण होकर जठराग्ने तीक्ष्ण 
होती है वा जिनके वातजनित झूल उपस्थित हुआ हो ऐसे मनुष्योको दीहुई विरेचक 
औषधी दस्त होनेके विनाही पचजाती है इसलिये ऐसे रोगियांके पहिले वस्तिकमे 
करके दोषोंको शान्त करे । जब दोष अनुलोमन होकर निकलनेलगे फिर विरेचन 
द्रव्य देवे । वस्तिद्वारा चलेहुए दोष विरेचनसे शीघ्र निकल जाते हैं ॥ ७९ ॥ ८०॥ 
शोधनके अयोग्य मलुष्य । 
रूक्षाशनाः कम्मेनित्या ये नरा दीप्तपावकाः । 
तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कर्म्मवातातपाञ्चिभिः ॥ ८१ ॥ 
विरुद्धाध्यशवाजीणांन्‌ दोषानपि जयन्ति ते । 
खरेद्यास्ते मारुवात्रक्ष्या नाव्याधौ तान्विशोधयेद्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो मनुष्य रूक्ष पदार्थोका सेवन करते हैं तथा नित्य प्रति धूप, परिश्रम आदि 
सहन करते हैं उनकी इन कारणांसे जठराभि अत्यंत दीप्त होती है । और वायु, धूप 
अग्नि ओर अत्यंत परिश्रम आदे करनेस दोष क्षीण होजाते हैं। तथा बिरुद्ध भोजन, 
भोजनपर भोजन, अजीणंमें भोजनसे उत्पन्न हुए दोष भी शान्त होजाते हैं ऐसे मनु- 
ष्योको स्नेहन करना चाहिये । और उनके शरीरम वायुका कोप न हो इस मकार रक्षा 
करना चाहिये । ऐसे मनुष्योंको वातका कोप ओर रूक्षताके सिवाय अन्य कोई व्याधी 
प्रायः नहीं होसकती।इसालेये इनको वमन बिरेचनद्वारा शोधन करना उचित नही८२॥ 
नातिस्निग्धशरीराय दद्यात्लेहविरेचनमू । 
ख्रेहोत्किष्टशरीराय रक्षं दद्याद्रिरेचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो मनुष्य अत्यंत स्निग्ध हैं उनको स्नेह विरेचन कदापि देना नहीं चाहिय । , 
स्नेहसे उत्किष्ट शरीरालोंको रूक्ष विरेचन देना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
एवं ज्ञात्वा विधिं धीरो देशकालप्रमाणवित्‌ । 
विरेचनं विरेच्येभ्यः प्रयच्छन्नापराध्याते ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार देश, काळ, प्रमाण और विधिको जानकर विरेचनयोग्य मनुष्यांको 
विरेचन करानेवाला वैद्य अपराधका भागी नहीं होता । अन्यथा अर्थात्‌ देश कालादि 
विना विचारे शोधन करानेबाला बेच अपराधी होता है ॥ ८४ ॥ 
_ विभंशो विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथामृतम्‌ । 
_ कालेष्ववश्यं पेयञ्च तस्माद्यलात्मयोजयेव्‌ ॥ ८५ ॥ 


८६९१ JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


९ १७९४) चरकर्सहिला । [ कल्पस्थान-र 


जिस शोधन योगका अयोग्य रीतिपर प्रयोग किया जाता है वह विषके समान 
हानिकारक होता है और भलीमकार विधियुक्त प्रयोग करनेसे अम्रृतके समान गुणकारी 
होता है । इसलिये उचित रीतिपर समय आदिका विचार रखते इए देश,काळ आदि 
तथा दोष बलादि अनेक विधि तना कर युक्तिपूर्वक औषध प्रयोग करना चाहिये 
इन्यभ्रमाणन्तु यदुक्तमस्मिन्मध्येष तत्कोश्वयोबलेषु । 
तन्मूलमालम्ब्य भवेद्दिकल्प्यं तेषां विकल्पोभ्यधिकोनभावः ॥८६॥ 
बमन, विरेचन द्रव्योरमे जिस द्रव्यका जिस मकार प्रमाण कहा हे उसको कोष्ठ 
अवस्था ओर बल आदि विचारकर उनके अनुसार मात्राकी कल्पना करना चाहिये 
अथात्‌ कोष्ठ, अवस्था, बल आदे विचारकर औषधिकी मात्रामे न्यूनता और अधिर 
कृता करना चाहिये ॥८६॥ 
मानपरिभाषा । 
षढ्वंश्यस्तु म्रीचिः स्यात्पण्मरीच्यस्तु सषेपः । 
अष्टो ते सर्पपा रत्तस्तण्डुलश्रापि तदद्वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
धान्यमाषी भवेदेको धान्यमाषद्वर्यं यवः । 
अण्डकारते तु चत्वारस्ताश्वतस्तस्तु माषकः ॥ ८८ ॥ 
हेमश्च धानकश्चोक्तो भवेच्छाणन्तु ते त्रयः । 
शाणो हो इक्षणं विद्यात्‌ कोल बदरमेव च ॥ ८९ ॥ 
विद्याद दव इक्षणो कर्ष सुवणज्चाक्षमेव च । 
बिडालपदकं तच्च पिचुं पाणितलं तथा॥ ९० ॥ 
तिन्दुक विजानीयात्कवलग्रहमेव च । 
दे सुवर्णे पलाई स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा ॥ ९१ ॥ 
द्वे पलार्द पलं मुष्टिः प्रकुञ्चो$थ चतुर्थिका । [ 
बिल्वं पोडाशिकञ्चाम्रे द्वे पले प्रसृत विदुः ॥ ९२ ॥ 
अष्टमानन्तु विज्ञेयं कुडवो द्वौ तु मानिका । 
पलं चतुसुण वियादञ्जलिं कुडवं तथा ॥ ९३ ॥ | 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थञ्चतुः प्रस्थमथाढकमू । 
यात्रं तदेव विज्ञेयं कंसः प्रस्थाष्टकं तथा ॥ ९४॥ 
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अध्याय १२, ] आषणाटीकासाहिता । ( १७९५ ) 


कुंसश्वतुसुणो द्रोणश्चाम्मण लल्वनञ्च वत्‌ । 

स एव कलशः ख्यातो घटसुन्मानमेव च ॥ ९५ ॥ 

घटन्तु हियुणं शूर्पा विज्ञेयः कुम्भ एव च । 

गोणी शूपेद्वयं विद्यात्खारौं भारी तयैव च ॥९६ ॥ 

` ~ ७, ° 
दवार्बिशचेव जानीयाद्वाहं शूपोणि बुद्धिमान । 
तुढाँ शतपछं विद्यातारिमाणावेशारदः ॥ ९७॥ 
झरोखे द्वारा मकानके अन्दर सूर्यकी किरण पडनेसे जो आति सुक्ष्म उडते हुए 
कणसे दिखाई पडते हैं उनको बंशी कहते हैं उन ६ बाशियोंकी १ मरीची होती है । 
५ मरीचिर्योकी १ सरसों । ८ सरसोंकी १ रत्ती अथवा तण्डुल होता है । २ तण्डु“ 
कोका १ धान्यमाष अथवा उडद होता है । २ धान्यमार्षाका ९ यव । ४ यवोंका 
१ अण्डको ४ अण्डकोका १ माषक ( मासा ) होताहे इसको हेम ओर धानक भी 
कहते हैं। ३ धानकोंका १ साण ( टेक ) होताहे । २ साणोका २ द्रेक्षण होताहे, 
इसको कोल और बदर ( आधुनिक व्यबहारमें ६ मासा, ) होता है। २ द्क्षणॉका 
१ कषे ( १ तोला ) होताहे, इसको अक्ष, विडालपदक, सुबर्ण, पिचु, पाणितल, 
तिन्डुक और कवलग्रह भी कहते हें । २ कषोंका १ पलाद्धे होता है इसको शुक्ति और 
अष्टमिका भी कहतेहें । २ पलाद्वेका ९ पल होता हे, इसको सुष्टि, प्रकुंच, चवुर्थका, 
बिल्व, षोडडिका और आश्र भी कहते हैं ।२ पलका १ प्रसृत होताहे । २ प्रसतका 
१ कुडव होता है, इसको अष्टमान भी कहतेंहें । २ कुडवकी १ मानिका होती है। 
अथवा ऐसा समझ्िये कि ४ पलकी १ अंजली होतीहै हे इसको कुडव कहते हैं। 
४ छुडवका १ भस्थ होताहे । ४ स्थका १ आढक होता दै इसीको पात्र, भाजन और 
कंसभी कहते हैं । दो कंसोंका १ मस्थाष्टक होताहे। ४ कंसोका १ ७०... होता है । 
इसको अरमण, लल्वण, कलश, घट और उन्मान भी कहते हैं। दो घटोका १ शूप होता 
है इसको कुम्भ भी कहते हैं । दो झूपोंकी १ द्रोणी ( गोणी ) होतीहै, इसको खारी 
और भारी भी कहते हैं । ३२ झूपोंका १ वाह होता हे । और १०० पलकी ९ तुला 
होती है । बुद्धिमानोंकी इस प्रकार परिमाण जानना चाहिये ॥ ८७-९७॥ 
अनेकविध विचार । 

शुष्कदरव्येष्विदं मानमेवमादिप्रकीर्तितमू । 

द्वियुणे तद्‌ द्रवेष्विष्ट तथा सद्योड्तेष च ॥ ९८ ॥ 

यद्धि मानं तुला प्रोक्ता पलं वा तत्ययोजयेव । 


अनुक्ते परिमाण तु तुल्यं मानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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(१७९६ ) चरकसंहिला । [ कल्पस्थान-- 


यह उपरोक्त संपूर्ण प्रमाण सूखे द्रव्योंकाही कहा है । तथा गीले और तुरन्तके 
छाये हुए द्रव्योका ओर पतले द्वब्योंका प्रयोगमें दो गुना प्रमाण जानना । अर्थात्‌ 
इरएक योगमे सब द्रव्य जिस प्रमाणमें डालेजार्य उसमें यदि कोई दव्य गीला 
अथवा तत्काल उखाडकर डालना हो तो ढुगुना लेना चाहिये । परन्तु तुला और 
पल यह सब जगह एकसाही प्रयोग करना चाहिये । अथोत्‌ छुगुना नहीं लेना । जिस 
योगर्मे औषधिर्याका तोल न कहा हो उसमें सब बराबर लेना चाहिये ॥९८॥९९ ॥ 
द्रवकार्य्येईपि चानुक्ते सवेत्र सालिले स्मृतम्‌ । 


यतश्च पादनिर्देशश्वतुभोगस्ततश्व सः ॥ १०० ॥ 
जिस जगह पतले द्रव्यांका कथन न किया हो उस जगह पतला करनेके लिये 
अथवा पीनेके लिये वा अन्य द्रव कार्यके लिये जल लेना चाहिये । जिस स्थानमें पाद्‌ 
कहा हो उस जगह पादराब्दसे चोथाभाग लेना चाहिये ॥ १०० ॥ 
जलल्नेहोषधानान्तु प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । 
तत्र स्यादोषधात्‌ स्नेहः स्तेहात्तोयं चतुशणस्‌ ॥ १०१ ॥ 
जिस जगह जल, लेह औषधियोंका प्रमाण न कथन किया हो उस स्थानमै औष " 
थियाके कल्कसे ४ गुना सह और ल्रेहसे शुना जल लेना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
३ प्रकारके स्नेहपाक। 
स्नेहपाकख्निधा ज्ञेयो मृदुमेध्यः खरस्तथा । 
तुल्ये कल्केन निर्यासे भेषजानां मृदुः स्मृतः ॥ ३०२ ॥ 
शम्पाक इव निध्योसे मध्यो दवी विसुञ्चाति । 
शी्यंमाणे तु निर्यासे वत्तेमाने खरस्तथा ॥ १०३ ॥ 
स्रेहयाक ३ प्रकारका कहा है । ञसे-मृदु, मध्य और खर । जहां तलादि खेह 
सिद्ध किया जानेपर नीचेकी गोंद पिच्छलसी नमे रहजाय और कडछीआदिसे न लगे 
(उसको मढु स्नेहपाक कहते हैं। अयवा ऐसे काहे कितेलादि सिद्ध करनेपर गोंद 
कर्के समान पतली रहजाय उसको मृढुस्नेहपाक कहते हें । ओर जो अमलतासके 
गुद्देके समान लेईसी बनकर कडछीसे लगकर न छूटे इस प्रकार स्नेइकी गोंद होने- 
पर उसको स्नेहका मध्यपाक कहते हैं।तथा स्नेहपाके कल्कद्रव्यका सब गीलापन 


जलकर वह द्रव्य कडछीसे बाछक समान अलग गिरने लगे उसको खरपाक कहते हैं॥ 
उनके प्रयोग ! 


खरोऽभ्यङ्गे स्मृतः पाको मृदुनेस्त:क्रियासु च । 
मध्यपाकन्तु पानार्थे वस्तो च विनियोजयेद्‌ ॥ १०४ ॥ 
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अध्याय १२. ] आषाटीकासहिता । ( १७९७ ७ 


यह जो तीन प्रकारका स्नेहपाक कहा है इनमें खरपाक मालिशर्मे प्रयोग करना 
चाहिये । म्रृहुपाक नर्स्यीक्रयामें प्रयोग किया जाताहै और मध्यपाक पीने तथा 
वृस्तिकमर्म प्रयोग करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
मानञ्च द्विविधं प्राहुः कालिङ्गं मागधं तथा । 
कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठमेवं मानविदो विदुः ॥ १०५ ॥ 
मानविवेक ( तोल) के जाननेवालोंने कालिंगमान और मागधमान यह दो प्रका- 
रके मान कहे हैं। इन दोनोंमानोंमें मागधमान श्रष्ठहै। (यहांपर मागधमानही कहाहे)॥ 
रोको कल्पका उपखंहार । 
तत्र क्वोको-कल्पार्थः शोधनं संज्ञा पृथग्षेतुः प्रवत्तेते । 
देशादीनां फलादीनां णुणा योगाः शतानि षट्‌ ॥ १०६ ॥ 
विकल्पहेतुनांमानि तीक्ष्णमध्याल्पलक्षणम्‌ । 
विधिश्वावस्थिको मानं ख्लेहपाकश्च दार्शितः ॥ १०७॥ 


इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थावे दंतीद्रवंतीकल्पो 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


यहां कल्पके उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस कल्पस्थानमें कल्पका विषय शोध- 
नकी संज्ञा, शोधनके हीन और आधिक मवृत्तिके कारण तथा देशोंके गुण और मैन- 
फूल आदि द्रव्यांके गुण और ६०० प्रकारके शोधनयोग, उनके विकल्प, हेतु, नाम 
तथा तीक्ष्ण, मध्य और अल्पके लक्षण, अनेक मरकारकी अवस्थांविशेषसे क्रिया, मान, 
परिभाषा और स्नेहपाक इन सबका वर्णन किया है ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
इति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियाला राज्यांतर्गतटकसालनिवासि- 
बैद्यपंचाननवैद्यरत्न ५० रामम्रसादवैद्योपाध्यायक्रतप्रसाद्न्याख्यभाषाटीकायां 
देतीद्रवंतीकल्पवणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


दोहा-वमन विरेचन कल्पना, ओषध भेद प्रकार ॥ 
` योग ज्ञान अरु मानविध, द्वादश, कल्पमझार ॥ १ ॥ 
देश काल रुज हेतु बल, शोधन त्रिविध प्रयोग ॥ 
विधिवत्‌ जानहिं जे भिषक, हरहि जगतके रोग ॥ २ ॥ 
इति कल्पस्थान समाप्त ॥ 
NN MC 
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॥ श्री) ॥ 


रळ ~ द्धि शृ न्न स्‌ ‘G2 
65 [खाद्धस्थानंस्‌। 6३७ 
—— DoE >> 
प्रथमोऽन्यायः । 
अथात्तः कल्पनासादछ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माइ भगवानात्रेयः ॥ 

अब इम कर्पनासिद्विकी व्याख्या करतेहैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे॥ 

का कल्पना पञ्चसु कर्मसूक्ता कमश्व कः किञ्च कृताऊतेषु | 

ठिङ्ग तथेवातिळतेषु संख्या का किं सुणाः केषु च का च वस्तिः॥ १ ॥ 

किं वर्जनीयं प्रातिकर्म काले कते कियान्‌ वा पारिहारकालः । 

भृणीयमानश्च न याति वस्तिः केनेति शीघं स चिराज्च केन । 

साध्या गदाः सवैः शमनेश्व केचित्‌ करमात्‌ प्रयुक्तेने समं व्रजन्ति॥२॥ 

भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निवेश पूछने लगे कि,हे भगवन्‌ ! १-ख्रेहनन, स्वेदन, बमन, 
विरेचन, नस्य और बस्ति इन पंचकमोंकी कल्पना अर्थात्‌ पंचकर्मोंकी क्रिया क्या, 
है! २-पचकर्मोंम किस प्रकार क्या करना चाहिये ? ३-इन पेचकर्माके भले प्रकार 
होजाने और मिथ्यायोगकें क्या लक्षण हैं ! ४-इनकी संख्या क्या हे!९-पैचकरमॉर्मे 
किसके क्या गुण रा क्या है 1७-अतियोगादिकोंम चिकित्साके समय क्या 
क्या वस्तुयं वजेनीय हैं! ८-पचक्रमद्वारा शुद्ध शरीर होनेपर स्वाभाविक आहाराविहा- 
रका कितने रोजतक त्याग करना चाहिये ! ९-वस्ति किस कारण प्रवेश नहीं कर- 
सकती?१०-की हुई वस्ति किस कारणसे शीघ्र निकलजाती हे? ११-वस्तिके विल - 
ग्वमें प्रत्यागमन होनेका कारण क्या है ! १२-कोई २ साध्यरोग भी अपने शमन 
करनेवाली ओषधियोंके प्रयोगसे कयां शांत नही होते?॥ १ ॥ २ ॥ 

प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यगित्यप्रिवेशेन भिषग्वरः । 

पुनवेसुस्तन्वविदाह तस्मे सर्वेश्रजानां हितकाम्ययेदम्‌ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार शिष्यश्रेष्ठ अभिवेशके प्रश्न करनेपर वैर्योमै श्रेष्ठ, आयुर्वेदतंत्रके जानने- 


बाठे पुनबसुजीने प्रजाके हितके लिये इस प्रकार कहना आरंभ किया॥ ३ ॥ 
स्नेहनकी अबधि । 


ज्यहावरं सप्तदिनं परन्तु ख्निग्धो नरः स्वेदायितव्य इष्टः । [ 
नातः पर खरेहनमादिशन्ति सात्म्यीभवेत्‌ सप्तदिनात्‌ परन्तु ॥ ४ ॥ 
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अध्याय १. ] बाषाटीकासहिता । (१७९९ ) 


म्रुहुकोष्ठवाले मनुष्योंको ३ दिन स्नेहपान करावे, मध्यकोष्ठवालेको ९ दिन आर 
क्रुर कोष्ठवालेको ७ दिन स्नेहपान कराना चाहिये । ७ दिनके उपरांत शास्रके ज्ञाता 
ख्रेहपान करानेको अच्छा नहीं मानते । क्योंकि ७ दिनके उपरांत ख्रेह सात्म्य 
होकर साधारण आहारके समान हो जाता है । इस लिये ३ दिनसे कम और ७ 
दिनसे अधिक ज्ेहपान करानेकी विधि नहीं होस्नेहपानकरानेके अनन्तर स्वेदन करे॥ 
स्नेहनस्वेद्नके गुण | 
रोहो$निलं हन्ति मृदुं करोति देहं मलानां विनिहन्ति सङ्गमू । 
खिग्धस्य सूक्ष्मेष्वयनेषु लीनं स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्नेहन वायुको नष्ट करता है देहको नमे करता है और मलकी रुकावटको खोल 
दृता है स्रेहनके अनन्तर स्वेदन करनेसे सूक्ष्म ठिद्रोमं लीनहुए दोष पिघळकर पतले 
होकर निकल जाते हैं ॥ ५ ॥ 
ड शोधनके पूज खेवनीय द्रव्य । 
यास्यादकानूप्रसः समांसेरुत्क्रेशनीयः पृयसा च वम्यः । 
रसैस्तथा जाङ्गलैः सयुवेः खिग्धः कफाबृद्विकरेविरेच्यः ॥ ६ ॥ 
वमन करानेसे पहिले मनुष्यको ग्राम्य, जलज ओर अनूपसंचारी जीबोंका मांस 
रस तथा दूध अधिक २ मात्रासे पिलाकर उसके कफको उत्छेशित (बमनाभेमुख ) 
करलेना चाहिये । इसी प्रकार जिस मनुष्यको विरेचन देना हो उसको पहिले जंगली 
जीर्वोका मांसरस तथा यूष जो कफके बढानेबाले न हों उनके द्वारा खिग्घहुए मनु- 
ष्यके दोषाको शिथिल करलेना चाहिये॥ ६ ॥ 
शष्मोचरश्छदयाति ह्यदुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यकू । 
अधःकफेऽल्पे वमनं हि गच्छेददिरे चनं वृद्धकफे तथोद्धेस्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कफकी अधिकता होनेपर वमन सुखपूर्वक होजाता है और कफके मद 
होनेसे विरेचन सुखपूर्वक होजाता है । यदि मनुष्यके शरीरम कफकी अल्पता हो तो 
पाया हुआ वमन द्रव्य भी अधोमागसे ( दस्तद्वारा ) निकल जाता है। ओर अधिक 
कफवालेका विरेचनकत्ता द्रव्यभी ऊर्ध्वमार्गसे ( बमनद्वारा ) निकछ जाता हे ॥७॥ 
खिग्धाय देये वमनं यथोक्तं वान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च । 
खिग्वस्य सुस्विन्नतनोर्यथ।वद्विरेचनं योग्यतमं प्रयोज्यम्‌ ॥ < ॥ 
्नेहद्वारा स्तिग्धहुए रोगीको यथोक्तवियिसे वमन करावे और वमन होने अनन्तर 
येयादिे कमका पालन करे । तथा विरेचन करानेके लिये भी रोगीको पहिले विधिवत 
इन ओर स्वेदन करके फिर उचित रीतिपर विरेचन कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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(१८०० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थानर 


शोघनान्तमें सेवनीय द्रव्य 

पेयां विलेपीमरतं कळतच यूषं रसं त्रिर्देरथेकशश्व । 

कमेण सेवेत विशुद्धकायः प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ ९ ॥ 

यथाणुरभिस्तृणगोमयादोः सन्धुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण । 

महान्‌ स्थिरः सवेसहस्तर्थेव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्रेः ॥ १० ॥ 

शोधन मधान, मध्य और अधम इन तीन प्रकारका होता है । इन तीनोंही प्रका- 
रके शोधनोंम किसी प्रकारके शोधनसे शुद्धहुआ मनुष्य पहिले पेया फिर क्रमसे 
बिलेपी आदि संस्कार करके अथवा विनाही संस्कारकिये यूष और मांसरस थोडा ३ 
एक, दो अथवा तीनबार करके पीवे । जेसे बहुत सूक्ष्म आग्निमें थोडासा घास और 
गोबरका चूर्ण आदि धीरे धीरे डालकर जैसे २ आग्नि प्रज्वालित होजाती है वैसे २ 
उसमें लकडी आदि लगाते जाते हैं उससे वह आग्नि महान होजाती है। उसी प्रकार 
वमन बिरेचनसे शुद्ध होनेके अनन्तर प्रथम रूक्षयूष, फिर पेया, फिर विलेपी, फिर 
पतलासा भात इस प्रकार मसे देतेइए झुद्धकाय मनुष्यकी जठराग्ने भी धीरे २ 
स्थिर बलवान्‌ और सब प्रकारके आहारको सहन करनेवाली होजाती है ॥९-१०॥ 

शोधनके हीन, मध्य और उत्तम वेग । 

जघन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ । 

दशैव ते द्वित्रियुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुर्शुणश्च ॥ ११ ॥ 

वमनके उत्तम, मध्यम और निकृष्ट इन भेदोसे तीन प्रकारके वेग होते हैं । उनमें 
बमनके ८ वेग होना अथोत्‌ वमनकारक औषधके पीनेसे भली प्रकार आठ वमन 
होजाना उत्तम वेग कहाता है । ओर ६ बमनका होना मध्यम वेग होता है तथा ४ 
वमनका होना निकृष्ट वेग कहा जाता है । इसी प्रकार विरेचक द्रव्यके पीनेसे ३० 
दस्तोका होना विरेचनका उत्तम वेग होता हे । २० वेगका होना मध्यम और दशका 
होना निकृष्ट गिना जाता है । बमनद्वारा बान्तद्रव्य ( छदूंहुआ मल ) तोलमें ६४ 
तोला हो तो उत्तम वेग, ४८ हो तो मध्यम बेग और ३२ तोला हो तो कानिष्ठ वेग 
जानना । इसी प्रकार विरेचनर्मे ४ प्रस्थ मल निकलना उत्तम परिमाण कहा जाता 
है । तीन प्रस्थ मध्यम और २ प्रस्थ निकृष्ट प्रमाण होता है ॥ ११'॥ 

उत्तम शोधनकी परीक्षा । , 
पित्तान्तमिष्टं वमनं तथोध्वेमधः कफान्तञ्च विरेकमाहुः । 
द्वित्रीन्‌ सविदकानपनीय वेगान्‌ भेयं विरेके वमने तु पीतम्‌ ॥११॥ 

जबतक वमनमें पित्त न निकले तबतक वमन ठीक नहीं हुआ ऐसा जानना।इसी 

प्रकार विरेचनके अन्तमें कफ ( आंब ) न निकले तों विरेचन ठीक नहीं हुआ ऐसा 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता ! ( १८०१) 


जानना । जब वमनमे पित्त निकल लेवे तो वमन ठीक होगया जानना और विरेच- 
नमे आंव 'निकळनेसे विरेचन ठीक हुआ जानना । विरेचनमें विरेचकद्रव्य पीनेके 
अनन्तर जो एक दो बार मळ आता है उसको विरेचनके योगोंकी संख्यामें गणना 
नहीं करना । इसी प्रकार वमनमें पीहुई औषधि जी पहिलेही वेगमें निकलती है वह 
वमनके वेगाम नहीं गणना की जाती ॥ १२॥ 
उत्तम वान्तक लक्षण । 

कमात्‌ कफः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्वमितः स इष्टः। 

हत्पाश्वेमूर्डन्द्रियमार्गशुद्धो तथा लघुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे ॥ १३ ॥ 

जिस वमनमें रथम कफ निकले और फिर पित्त तदनन्तर वायु निकले अर्थात्‌ कफ 
आर पित्त निकलकर फिर शुद्ध डकार आने लगे तो वमनको शुद्ध हुआ जानना । 
वमनसे उत्तम रीतिपर शुद्ध हुए मजुष्यके यह लक्षण होते हैं । जेसे-हृदय, पाश्व, 
मस्तक, इन्द्रिय आर देहके संपूर्ण छिद्र शुद्ध ओर निर्मल होजांय तथा झारीरमें 
स्वच्छता आर हलकापन प्रतीत हो, मन ओर इन्द्रिय आदि सब प्रसन्न हों यह उत्तम 
बमन होजानेके लक्षण हे ॥ १३ ॥ 

बमनके अयोग्य भौर अतियोगके लक्षण । _ 

दुश्छर्दिते स्फोटककोठकण्ठहत्खाविशुद्धिसुरुगात्रता च । 

तृण्मोहमूच्छानिलकोपनिद्राबलातिहानिर्वेमनेऽति च स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

वमनकारक द्रव्यके पीनेसे यदि ठीक वमन न हो तो शरीरमें फोडे, चकत्ते खुजली 
हृदय और इन्द्रियोकी ग्लानि तथा शरीरका भारीपन यह लक्षण होते हैं । और वम- 
नका अतियोग होनेसे अर्थात्‌ अत्यंत अधिक वमन होजानेसे प्यास, मोह, मूच्छी 
वायुका कोप, निद्रानाश और बलकी हानि यह लक्षण होते हैं ॥ १४ ॥ 

सम्धकूविरिक्तके लक्षण । 


स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसंप्रसादो लघुत्वमूर्जाभिरनामयत्वम्‌ । 
प्राप्तिश्व विदूपित्तकफानिलानां सम्याग्विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण ॥ १५ ॥ 
उत्तम विरेचन होनेसे संपूर्ण स्रोतोंमें शुद्धता, इन्द्रियोमे प्रसन्नता, शरीरमें हल्का- 
पन, ओजकी बृद्धि, जठराभिका बलवान होना, शरीरका निरोग होना तथा मल, 
पित्त, कफ आर वायु इन सबका यथोचित निकलना यह लक्षण होते हैं ॥ १५ ॥ 
ढावरिक्तके लक्षण । - 
च्छेष्मपित्तानिलसंग्रकोप: सादस्तथाम्रेणुरुता प्रतिश्या । 


AR 


तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते ॥ १६॥ 
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(१८०२) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


विरेचक द्रव्यके पीनेसे यादे यथोचित विरेचन हों तो कफ, पित्त और वायुका 
कोप होना, अग्निका मंद पडजाना, झरीरमें भारीपन, प्रतिइयाय, तंद्रा, वमन, अरुचि 
और यथोचित अधोवायुका न निकलना यह लक्षण होते हैं॥ १६ ॥ 
अतिविरिक्तके छक्षण । 
कफास पित्तक्षयजानिलोत्थाः सुप्त्यङ्गमर्दक्ृमवेपनाद्याः । 
निद्राबळाभावतमःप्रवेशः सोन्मादहिक्का च विरेचितेऽति ॥ १७॥ 
अत्यंत विरेचन होनेसे अथोत्‌ बिरेचनका अतियोग होजानेसे कफ, रक्त और 
पित्तका क्षय होकर वातके रोग उत्पन्न होना तथा अंगोंका सुन्नसा होना, अंगडाई, 
कुम, कंप, निद्रानाश, बलका हीन होजाना, अंधकारमें प्रवेश होना, उन्माद ओर 
हिचकी यह सब उपद्रव उत्पन्न होतेहे ॥ १७ ॥ 
। शोधनके तम कर्तव्य । 
संसृष्टभक्त नवमेऽह्नि सर्पिस्तं पाययेताप्यलुवासयेद्वा । 
दव्यात ्यहाज्नानि बुमुक्षिवाय तेलाक्तगात्राय ततो निरूहमू ॥ १८ ॥ 
उत्तम रीतिपर वमन विरेचन द्वारा शुद्धकाय होजानेके अनन्तर पेयादि क्रमसे ९ 
दिन पन्त अर्थोत्‌ प्रथम पेया, फिर विलेपी, तदनन्तर घृतराहित हल्के चावल, मूंगका 
यूष आदि ९ दिन पर्यन्त भात या पतलीसी खिचडीका पथ्य सेवन करता रहे । फिर 
नवम दिन घीका सेवन करावे तथा अनुवासन कर्म करे ॥ १८ ॥ 
निरूहणका समय । 
अत्यागते मांसरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषबलं यथाहेम्‌ । 
नरस्ततो निश्यलुवासनाहो नित्याशितः स्यादलुवास्नीयः ॥ १९ ॥ 
फिर ३ दिनके अनन्तर शरीरपर भली प्रकार तेल लगाकर निरूहणवस्ति करे । 
परन्तु निरूहण वस्ति करनेसे प्रथम उसको थोडासा भोजन करादेबे अथवा जिस समय 
उसको अधिक भख न हो उस समय निरूहण वास्ति करे । जब निरूहणका प्रत्याग- 
मन होजाय विरेचन द्वारा सब निकलजाय फिर दोष, बल आदि बिचारकर हिरन 
आदि जीवोंके मांसरससे भोजन करावे । यदि वह मनुष्य अनुवासनके योग्य हो तो 
उसीदिन रात्रिको हर्कासा भोजन करनेके अनन्तर अनुवासन कमे करे ॥ १९ ॥ 
घदुतुभे दसे अनुवालनका समय । 
शीते वसन्ते च दिवानुवास्यो रात्रो शरद्ग्रीष्मघनागमेषु । 
तानेव दोषान्‌ परिरक्षता ये ख्लेहस्य पाने परिकीर्तिताः धाक ॥ २० ॥ 
शीतकालमे और वसन्तऋतुमें दिनमें अनुवासन करना चाश्यि। और शरद ग्रष्मि 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता । ( १८०३ ) 


और वषोऋतुमें राजिके समत्र अनुवासन कर्मे करना चाहिये । सूजस्थानके स्रेहा- 
ध्यायम खेहपानके जो दोष कहे हैं अनुवासनके समय भी उन सब दोर्षाको त्याग 
देना चाहिये ॥ २० ॥ 
अज्नुवाघनमें अन्यक्रप्र । 

प्रत्यागते चाप्यनुवासनीथे दिवा प्रदेयं व्युषिताय भोज्यम्‌ । 

सायञ्च भोज्यं प्रतद्षपड़ें वा त्यहेऽनुवास्योऽहनि पञ्चमे वा ॥ २१ ॥ 

अनुवासनका तेल निकल ज नेपर रात्रिको निराहार रखकर मातःकाल भोजन कराना 
चाहिये । यदि अनुवासन वस्ति द्वारा दिया हुआ तेल दिनमें निकले तो उसको 
दिनमें भोजन न देकर रात्रिमें भोजन कराबे। फिर तीन २ दिन व्यतीत होनिपर इसी 
कमसे अनुवासन करे अथवा पांचवें दिन अनुवासन करे ॥ २१ ॥ 

अहे व्यहे वाप्यथ पञ्चमे वा ददयान्निरूहादलुवास्तनं च । 

एकं तथा तीन्‌ कफजे विकारे पित्तात्मक्रे पञ्च ठु सप्त वापे ॥ २२ ॥ 

वातेन चेक्रादश वा पुनर्वो बस्तीनयुग्मान्‌ कुशलो विदध्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

निरूहणके अनम्तर इस प्रकार दोषादि विचारकर दो अथवा तीन दिनके बाद या 
पांचे दिन अनुवासन बस्ति प्रयोग करना चाहिये । कफजनित विकारोंमें एक अथवा 
तीन वस्ति प्रयोग करे । पित्तजनित विकारोमें पांच अयवा सात वस्ति करे और वात- 
जातित विकारॉमे नव अयगा ग्यारह वस्तियांका प्रयोग करे। इस प्रकार कुशल वेद्य 
बस्तिका अयुग्मरीतिपर अथोत्‌ १, ३, ५, ७ आदि रीतिसे प्रयोग करे और युग्म 
२, ४, ६ आदि क्रमसे प्रयोग न करे ॥ १२ ॥ २३ ॥ 

निरूहणका अक्राळ । 

नरो विरिक्तस्तु निरूहदान विवजेयेत्सप्तदिनान्यवश्यम्‌ । 

शुद्धो विरेकेण निखहदानं तद्यस्य शून्यं विरुषेच्छरीरम्‌ ॥ २४ ॥ 

विरेचन करानेके अनन्तर उस मनुष्यको ७ दिनतक निरूहण वास्तका प्रयोग 
नही करना चाहिये । क्योंकि पिरेचन द्वारा शुद्ध शरीर होनेसे मळरहित झून्य झरी- 
रमे प्रयोग किया हुआ निरूहण शून्य शरीरको आकर्षण करता है। इसलिये विरे" 
चनके अनन्तर ७ दिनतक निरूहण नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

निरूहणवस्तिके गुण । 
वृर्तिवैयःस्थापयिता सुखायुबेलाभिमेधास्वरवणळच । 
ce ~ CT ° 
सवाथकारी शिशुवृद्धयूनां निरत्ययः सवगदापहश्व । 
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( १८०४) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


विदक्ेष्ममृत्रानिलपित्तकर्षी स्थिरत्वळ च्छुकबलप्रदश्व॥ २५ ॥ 
वास्त अवस्थाको स्थिर करती है तथा सुख, आयु, बल, आग्रि, मेधा, स्वर और 
वर्णको बढातीहे । वस्तिकर्म बालक, वृद्ध और युवा मनुष्योके सम्पूण शारीरिक 
हितके करनेवाली तथा अनपायी ( किसी प्रकारका उपद्रव न करनेवाली ), संपूर्ण 
रोगनाशक, तथा विष्ठा, कफ, मूत्र, वायु और पित्तको कर्षण कर निकाल देनेवाली 
शरीरको हृढ तथा वीर्यसंपन्न करनेवाली ओर बलके देनेवाली होती हे ॥ ९९ ॥ 
विष्वक्स्थितं दोषचयं निरस्य सर्वान्विकाराञ्छमधेन्निरूहः 
देहे निरूहेण विशुद्धा संखेहनं वणेबलप्रदच ॥ २६ ॥ 
निरूहण वस्ति सम्पूर्ण देहके दोषोंको निकालकर सम्पूर्ण व्याधियांको शान्त कर” 
देती है, निरूहण बस्ति द्वारा शरीर शुद्ध होनेपर यादै स्नेह प्रयोग कियाजाय तो वर्णे 
ओर बलकी वद्वि होती है ॥ २६ ॥ 
ह हज  अवुवाखनके झु \ पनत 
तेलदावात्परमस्ति किश्विद्द्॒व्य विशेषेण समीरणातँ । 
खेहाडि राद्यं लधुता सुरुत्वादष्ण्याच शत्य पवनस्य हत्वा ॥ २७॥ 
तेल दवत्याशु मनःभसाद वाथ्य बल वणभथाम्षपुष्टस्‌ । 
मुळे निषिक्ते हि यथा दुमः स्यान्नीहच्छदः कोमलपछ्टवाग्रः।२८॥ 
काले महान्‌ पुष्पफलप्रदश्व तथा नरः स्यादनुवासनेन ! 
अपत्यसन्तानावदृद्धकारा काल यशस्वी बहुकातमाश्व॥२९॥ 
अनुवासनद्वारा तैलका प्रयोग करनेके समान और कोई भी द्रव्य वायुको नष्ट 
करनेवाला नहीं हे । तेल अपने स्नेहभावसे रुक्षताको और गुरुतासे वायुके हल्के- 
पनको तथा उष्णभावस शीतताकों हरकर मनको शीघ्र प्रसन्नता करनेवाला है एवं 
वीर्य, बळ, वण ओर जटराग्रिको पुष्ठ करनेवाला हे । जैसे वृक्षकी जडमें जल सींच* 
नेसे वक्ष हरे कोमल पत्रा आर शाखाआसे युक्त होकर समयपर महान्‌ और पुष्प 
फ्लॉसे संपन्न होजाता है । उसी प्रकार अनुवासन द्वारा विधिवत्‌ तैलका प्रयोग कर- 
से मनुष्य भी संतान आढ युक्त बलवान आर यशस्वी तथा कीर्तिमान्‌ होजाता है॥ 
स्तब्धाश्च ये सकुचिताश्व येऽपि ये पड़वो येऽपि च रुग्णमग्नाः । 
येषाञ्च शाखासु चरान्त वाताः शस्तो विशेषेण हितेषु वास्तः ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य वायुसे स्तब्ध, संकुचित, पंगु, रुग्ण और भग्न होगये हैं, तथा जिनके 
शरीरमें सम्पूर्ण शाखाओमे वायु संचार करती है, उन मनुष्योंको निरूहण बस्तिका 
प्रयोग विशेषरूपसे हितकारी है ॥ ३०॥ 
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अध्याय १. ] माषाटीकासहिता । ( १८०९) 


“न? 


आध्माफ्ने बिग्रथिते पुरीषे शूले च भक्तानभिनन्दने च । 

एवेप्रकाराश्व भवन्ति कुक्षौ ये चामयास्तेषु च वस्तिरिष्टः ॥ ३१ ॥ 

जिन मठुष्योंको अफारा और मलका गांठदार होना, झूल, वातजानेत अन्नमे 
अरुचि तथा इसी म्रकारके अनेक रोग कुक्षिमें हों तो ऐसे मनुष्योको वस्तिप्रयोग 
करना हितकारक हें ॥ ३१ ॥ 

याश्च खयो वातकृतोपसम दर्भे न गृह्णन्ति नभिः समेताः । 

क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कशाश्च तेषाञ्च वरितः परमः प्रदिष्टः। ३२॥ 

जो शिये वायुके कियेहुए उपसर्गसे यथोचित रीतिपर पुरुष संग करनेपर गर्भको 
धारण नहीं करती तथा जो मनुष्य क्षीण इन्द्रिय और कृश हैं उनको भी वस्तिकर्म 
अत्यंत हितकारक कहा है ॥ ३३ ॥ 

उष्णामिभूंतेषु बदन्ति शीताञ्छीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌ । 

तत्मत्यवीकौषधसेम युक्तान्‌ सवैत्र बस्तीन्‌ प्रविभज्य युञ्ज्यात्‌ ॥२२॥ 

झीतप्रधान रोगे सुखे।०ण द्रव्याँसे वस्ति प्रयोग करना चाहिये । और उष्ण 
गोगोंमे शीतवीर्य द्रब्योसे वास्तिका प्रयोग करता हितकारक है । इस प्रकार सुखो- 
ब्णवीरय द्रव्योंसे सम्पूर्ण झीतरोगोंमें और शीतप्रधान द्रव्योसे संपूर्ण पित्तजनित 
रोगांमें बस्तिकमे करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

शोधनीय रोगोंमें बंहणका निषेध । 

न बेहणातान्विदधीत वस्तीन्विशोधनीयेषु गदेषु वैद्यः । 

कुष्ठप्रमेहादिपु मेदृरपु नरेषु ये चापि विशोधनीयाः ॥ २४ ॥ 

कुष्ट प्रमेह आदि रोगोमं तथा मेदसंहिर रोगांमें एवं अन्य भी जो संशोधन 
करनेके योग्य हैं उन शोधनीय रोगोमे वैद्य हण बस्तिका प्रयोग न करे । इन सबमें 
शोधन करनाही हित होता है। शोधनयोग्य रोगोंमें बृंहणका प्रयोग करनेसे अनेक 
प्रकारसे रोर्गोकी वृद्धि होती है ॥ ३४ ॥ 

संशोधनके अयोग्य रोगी । 

कषीणक्षतानां न विशोधनीयान्न शोषिणां नो भ्रशदुबलानाम्‌ । 

न मूच्िछिताना्च न शोधितानां येषाच दोषेड निबद्धवायुः ॥ ३५ ॥ 

क्षीण, क्षत और झोपरोगसे पीडित मनुष्यको, शूच्छोसे पीडित मनुष्यको और 
जिन रोगियोंको शोधन करखुके हैं तथा जिसके दोषोर्मे वायुका प्रबल संबंध नहीं हे 
ऐसे मनुष्योको संशोधनवास्तिका प्रयोग नही करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


४८6 
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(१८०६) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


वातजरोगोंमें बस्तिकर्मकी भ्रष्ठता । 
शाखागताः कोष्ठगताश्व रोगा मर्मोद्भेसवावयवाङ्गजाश्च । 
ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ३६॥ 
विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेपसंहारकरः स यस्मात्‌ । 


AC 


तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद्रस्तेरविना भेषजमस्ति किञ्चित्‌ । 

तस्माचिकित्साडेमिति ब्रुवन्ति सर्वो चिकित्सामपि वस्तिमेंके ॥ ३७ ॥ 

जी रोग शाखागत, कोष्ठगत, मर्मस्थानगत, ऊध्वेजचुगत सवीग तथा शरीरके 
किसी एक अवयबमें होते हें इन सबकी उत्पात्तिका कारण वायुही होता हे । तथा 
विष्ठा, मुञ और पित्तादि दोषोंका संचय, विक्षेप और संहार करनेवाली भी वायुही 
होती है उस बढीहुईं वायुकी शान्तिके लिये वस्तिकमेसे बढकर और कोई औषधि 
नहीं है । इसलिये वस्तिकर्मको चिकित्साका आधा भाग कहते हैं। कोई वस्तिकर्मकी 
ही संपूर्णरूपसे एकमात्र चिकित्सा मानते हैं ॥ ३६॥ ३७ ॥ 

उत्तम वस्तियोग । 

नामिप्रदेशञ्व कटिञ्च गला कुक्षिं समालोड्य पुनश्च पाशवम्‌ ॥ ३८ ॥ 

संखेद्य कायं शिथिलांश्व कत्वा दोषान्‌ पुरीष ग्रथितं विमथ्य । 

संसक्तवेगः सपुरीषदोषः प्रत्यागतो बस्तिरिति प्रशस्तः ॥ ३९ ॥ 

जो वस्तिका प्रयोग कियाहुआ नाभि, कमर, पसली और कूखमें पहुंचकर तथा 
दोनों पाश्वभागोंमे आन्दोलन करके शरीरको खिग्ध कर दोषोंको शिथिल करडाले 
और दोर्पोके संचयको तथा बंपेहुए मलको मथन करके अव्याहत अर्थात्‌ सरळ 
रीतिसे मलको और दोषोंको लेकर निकलजाये उस वस्तिके प्रयोगको श्रेष्ठ जानना ॥ 

्रसृष्टविण्मूत्रसमीरणत्व रुच्यभ्िवृद्धयाशयलाघवाति । | 


हु. 


रोगोपशान्तिः प्रकातिस्थता च बलञ्च तत्स्यात्सुनिरुढलिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 

निरूहण वस्तिके ठीक प्रयोग होजानेसे मल, मूत्र और अधोवायुका शुद्धशेतिपर 
परित्याग होताहे अन्नपर रुचि और जठराम़िकी बृद्धि होती हे तथा आमाशय, 
ग्रहणी, पकाशय और बस्ति स्थानमें हल्कापन प्रतीत हो, रोगकी शान्ति हो, शरीरके 
संपूर्ण स्वभाव प्रकृतिस्थ हों तथा बलकी वृद्धि हो यह लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ 

८ निरूदणके अखम्पक्योगके लक्षण । 


स्थादुक शिरोहृदणदकुक्षिलिङ्गे शोफः प्रतिश्यायविकर्तिके च । 
हृ्ठासिका मारुतमूत्रसङ्गः श्वासो न सम्यक्‌ च निरूहिते स्यात्‌॥४१॥ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । ( १८०७ ) 


निरूहण बस्तिका ठीक प्रयोग न होनेसे मस्तक, हृदय, गुदा, कुक्षी और लिंगमे 
पीडा हो, सूजन, प्रतिश्याय और पेटमें कतरनकीसी पीडा, हल्लास, वात और 
मूत्रका विबंध तथा श्वास यह लक्षण होते हैं ॥ ४१॥ 

लिङ्ग यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदवातिनिरूहितस्य ॥ ४२ ॥ 

जो लक्षण अत्यंत विरेचन होनेसे अथात्‌ विरेचनके अतियोगसे होते हैं सोई निरू 

हणके आतियोगके लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ 
अलुवाखनके सुयोगके लक्षण । 

प्रत्येत्य सक्त सशक्रच्च तेल रकतादिवुद्धीन्द्रियसंप्रसादः । 

स्वमालुवृत्तिळेघुता बलञ्च सृष्टाश्च वेगाः स्वतुवासिते स्युः ॥ ४७३ ॥ | 

अनुवासनका सम्यक प्रयोग होनेसे तेल विना किसी रुकावटके सुखपूर्वक विष्ठाके 
साथ निकल आवे, रक्तादि धातुयें, बुद्धि, इन्द्रिय, मन यह सब प्रसन्न हों, सुख पूर्वक 
नींद आवे, झार्रीरमें हरकापन, बळ और मूत्रादि वेगोंकी सुखपूर्वक ठीक प्रबृत्ति हो 
यह सम्यक अनुवासनके लक्षण हैं ॥ ४३ ॥ 

अनुवाखनके अयोगके लक्षण । 

अधःशरीरोदरबाहुपृष्ठपाश्वंषु रुग्रुक्षसरञ्च गात्रम्‌ । 

गृहश्च विण्मृत्रसमीरणानामसम्यगेतान्यलुवासिते स्युः ॥ 

अनुवासनका ठीक प्रयोग न हेनिसे शरीरके अधोभाग, उदर, बाहु, पीठ और 
पाश्वोमें शूल हो, शरीर रूक्ष और कठोर हो, मळ, मूत्र और वायुका बंधसा होजाय 
यह असम्यक अनुवासनके लक्षण हैं । र 

अनुवासनके अ "तेयोगके लक्षण । क 

हहासमोहङ्कमसादमूच्छाविकचिका चाप्यजुवासिति स्युः ॥ ४४ ॥ 

हलास, मोह, कुम, अंगोंका सुन्नसा होजाना, मूच्छो, कतरनेकीसी पीडा यह 
अनुवासनके अत्तियोगके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 

अडुवालनके ठदरनेका समय । 

यस्येह यामानजुकत्ेते त्रीन्‌ खेहानरः स्यात्सविशुडदेहः । 

आश्वागतेऽन्यस्तु पुनर्विधेयः खेहो न संख्नेहयति ह्यतिष्ठन्‌ ॥ ४% ॥ 

जिस मंनुष्यके शरीरमं अनुवासनका सेह ३ प्रहर ठहरकर फिर निकले वह विशुद्ध 
देह होता है अर्थात्‌ अनुवासनका सेह शरीरमें ३ प्रहर ठहरनेसे देहको शुद्ध बना- 
देता है। और यदि अनुवासनका तेल शीघ्र छौटआवे तो उसको फिर अनुवासन 
वस्तिका प्रयोग करना चाहिये क्योंकि वस्तिका ख्रेइ शरीरमें न उहरनेसे शरीरको 
चिकना नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ 
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( १८०८) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान 


वस्तियोंकी संख्या और उनके प्रयोग । 
त्रिशत्स्मृताः कमेसु बस्तयो हि कालस्ततो कन ततश्च योगः । 
सान्वासना द्वादश वे निरुहाः प्राकलेह एकः परतश्च पञ्च ॥ ४६ ॥ 
कर्म वस्तिमें ३० वस्तियोंका प्रयोग कहा है । काळवस्तिमें १५ वस्तियांका प्रयोग 
होता है । एवं योगवस्तिमें आठ वस्तियोंका प्रयोग होता हे । इन वस्तियोके प्रयो- 
गका यह क्रम है-खेहन और स्वेदनके पश्चात्‌ एक स्रेहवस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । फिर वमन करावे । वमनके पीछे फिर एक लेहवस्ति करे । फिर विरेचन 
देवे । विरेचनके अनन्तर समयपर फिर स्नेहवस्ति प्रयोग करे । तदनन्तर एकबार 
निरूहणवस्ति फिर उसके अनन्तर समयपर स्नेहवस्तिका प्रयोग करे। इस प्रकार १९ 
निरूहण और १२ अनुवासन वस्तियें करे । दोनों मिलाकर २४ हुईं । इसके अन- 
न्तर ५ स्नेहृवस्ति करे। एक स्नेहवस्ति सबसे प्रथम प्रयोग करना चाहिये इस प्रकार 
सब मिलाकर ३० वस्तियोंको कर्मवस्ति कहते हैं । परन्तु इन ३० बस्तियोंका प्रयोग 
पेयादिक्रम पालनकर यथोचित समय समयमें किया जाता हे लगातार एकहीबार 
नहीं किया जाता ॥ ४६ ॥ 
काले तरयोऽन्तः पुरतस्तथेकः खरेहा निरूहान्तरिताश्र षट्सु । 
योगे निरूहाखय एव देयाः सेहाश्व पञ्चैव परादिमध्याः ॥ ४७ ॥ 
__ कालवस्ति वर्षो आदि कालमें वातादि निवृत्त करनेके लिये प्रयुक्त करना चाहिये। 
कालवस्तिका यह क्रम है कि, प्रथम एक स्नेहवस्ति करे । फिर समयानुसार निरूहण 
वस्ति कर । फिर उचित समयपर स्नेहवस्ति करे । इस प्रकार ९ निरूण और छः 
अनुवासन, दोनों मिलकर १२ और उसके उपरांत तान स्नेहवस्तियोंका प्रयोग 
करना । यह सब मिलाकर १५ हुए । इन १५ वस्तियोंके प्रयोगको कालवस्ति 
कहते हैं । योगवस्तिम प्रथम १ स्नेहन, फिर १ निरूहण इसप्रकार ३ निरूहण और 
३ स्नेहन वास्त प्रयुक्त करे । तथा १ प्रथम और १ सबके पीछे यह दो स्नेहन 
मिलाकर ८ वस्तिका प्रयोग योगवस्ति कहाजाताहे । योगवस्ति प्रायः वाजीकरणके 
लिये प्रयोग की जाती हे ॥ ४७॥ 
त्रीन्पञ्च वाहुश्वतुरो$थ षड्वा वाताधिके/यस्त्वलु वा सनीयानू । 
खेहान प्रदायाशु भिषग्विदध्यात्सोतोविशुद्धयर्थमतो निरुहान्‌ ॥४८॥ 
वायुकी अधिकतामें ३, ४, ५, अथवा ६ स्नेहवस्ति देकर म्रोर्ताकी शुद्धिकी लिये 
निरूहण वस्तियोंका प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
शिरोविरेचनक्रम । ८ 
विशुद्धकायस्य तत; कमेण खिग्धन्तु तेः स्वेदितसुत्माङ्गम्‌ । 
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| 


अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता। . (१८०९ ) 


विरेचमेत्रिद्दिरथेकशो वा बलं समीक्ष्य त्रिविधं मलानामू ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार बमन, विरेचन और वस्तिकमेसे देह शुद्ध होनेपर ७ दिन बीचर्मे 
डालकर पेयादि क्रमका पालन करता हुआ समयपर मस्तकको स्निग्ध और स्वेदन 
करके फिर दोषोंका त्रिविध बल विचारकर तथा रोगीकी अवस्था विचारकर तीन 
बार अथवा दोबार या एकवार शिरोबिरेचनका प्रयाग करे । शिरोविरचन नस्यको 
वानब/ प्रयोग करना उत्तम मात्रा कही जाती हे । दावार मध्यम और एकबार 
अधम रात्रा मानी जाती हे ॥ ४९ ॥ 
शियोविरेचनके योग, अयोग, अतियोग । 
उःशिरोलाववमिन्द्रियाणां ख्रोतोविशुद्धिश्व भवेद्विशुद्धे । 
ग्छोपलेपः शिरसो णुरुत्तै निष्ठीवनश्चाप्यथ दुर्विरिक्ते ॥ ५० ॥ 
छत्तीमें, शिरमें तथा इन्द्रियोम हल्कापन और शुद्धता तथा सुख, नासिका आदि 
छिद्रा विशुद्ध होना यह शिरोबिरेचनके उत्तम प्रयोग होनेका लक्षण हैं । 
और गठेका भारी और लिपासा होना, शिरमें भारीपन, बारंबार सुखसे थूक आना 
थह गिरोबिरेचनकै ठीक प्रयोग न होनेके लक्षण हैं ॥ ५०॥ 
शरोऽक्षिशंसभवणात्तितोदश्वात्यर्थशुेरितिमिरञ्च पश्येत्‌ । 
त्यात्तपेणं तत्र मृदु इवञ्च स्निग्धस्य तीक्ष्णं ठु पुनने योगे ॥५१॥ 
शर, नेत्र, कनपटी और कानोंमें पीडा, तोद्‌, आंखोंके आगे अंधकार आना 
यह शिरीबिरेचनके अतियोगके लक्षण हैं । शिरोविरेचनके अतियोग हीनेसे उपद्र- 
बाँबे शांतिंक लिये तर्पण तथा मूढ, द्रव और स्निग्ध तर्पणोंका प्रयोग करना 
चाये । परन्तु ऐसे समय तर्पणादि योगमें किसी प्रकारके तीक्ष्ण ट्रव्यका प्रयोग 
नई करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
पचकर्मके गुण भौर परदेजका समय । 
इत्यातुरस्वस्थविधिः प्रयोगे बलायुपोवेडिकदामयघः । 
कालस्तु वस्त्यादिइ याति यावांस्तावान्‌ भवेद द्विः परिहारकालः॥५२॥ 
इस मकार रोगी अथवा स्वस्थ मनुष्योंको पंचकमैका प्रयोग करनेसे बळ और आझूकी 
बई होती है तथा संपूर्ण रो गोंका नाश होता हे इन वमन, विरेचन आदि पंचकर्मम जितना 
साय ढगे उससे ढुगुने दिनोंतक पेयादिक्रमसे पथ्यपूर्वक रहना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
पंचकर्मके अनन्तर त्याज्य । 
अत्याशनस्थानवंचांसि यानं स्वभ दिवा मेथुनवेगरोधान्‌ । 
` शीतोपचारातपशोकरोषांस्त्य जेदकालाहितभोजनं च ॥ ५३ ॥ 
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( १८१०) चरकसांहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पेचकमेके अनन्तर अत्यन्त भोजन करना, बहुत बैठे रहना, अधिक बोलना, 
आधेक घूमना वा सवारीपर चढना, दिनमें सोना, मैथुन करना, वेगोंका रोकना, 
शीतल उपचार, धूप, शोक, क्रोध, बेसमय भोजन करना और आहत भोजन इन्‌ 
सब वस्तुओंको त्यागदेना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
A _वस्तिके सुखपूवक प्रवेश न होनेके कारण । 
बद मणीते विषमे च नेते मार्ग तथाशःकफविङ्विबन्ये । 
न याते वरित न सुखं निरेति दोपाबृतोऽल्पो यदि वाल्पवी्यः)५४॥ 
र वारतका मुख बद्‌ होनेसे अथवा वस्ति ( पिचकारी ) विषमभावसे प्रवेश कर- 
नसे, बवासारक मस्साद्वारा शुदाकी बली रुकीहुई होनेसे अथवा कफ, विष्ठा आदिके 
वंधसे शुदामाग रुकाहुआ होनेसे बस्ति सुखपूर्वक प्रबेश नहीं होसकती ओ सुखः 
पूर्वक बाहर नहीं निकल सकती तथा दोषोंद्वारा वास्तका मार्ग बन्द होजानेसे अथवा 
वास्तद्रव्य अल्प और निर्वीय होनेसे भी वस्ति सुखपूर्वक कार्य नहीं कर सकती।९४॥ 
टू पि « वस्तिके दुव्यके लौट आनेका कारण । 
मातत तु वचाशनलमूत्रवेगे वाते विवृद्धेऽल्पबले शुदे वा । 
अत्युष्णतीक्षणथ मृदौ प्रकोष्टे प्रणीतमात्रः पुनरेति बस्तिः ॥ ७० ॥ 
मल, सूच और अधोवायुका वेग उपास्थित होनेसे, वायुकी अत्यन्त वृद्धि शेनेसे, 
गुदाकी वली निबेल और शिथिल होनेसे,कोठेके अत्यन्त नरम होनेसे तथा वासद्रव्य 
अत्यन्त गरम ओर तीक्ष्ण होनेसे प्रयोग कियाहुआ वास्तिद्रव्य तत्काल बाहर आहि ॥ 
अपनी २ औषधोंस भो रोगोंक शांत न होनेका कारण | 
मेदःकफा/यामनिलो निरुडः शूलाङ्गसुविश्वयथून्‌ करोति । 
स्नेहन्तु युञन्नबुधस्तु तसमै संवडेयत्येव हि तान्विकारान ॥ ७३ ॥ 
जब वायु बढेडुए मेद और कफसे रुकजाता है उस समय शूल, अंगोंका सोना 
और सूजन होतीहे । ऐसे समय मूर्ख वैद्य वातविकार समझकर जो स्नेह वातका 
प्रयोग करताह तो यह झूल आदि विकार अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होतेहे ॥ ९६॥ 
रोगास्तथान्ये&प्यवितक्येमाणाः परस्परेणावगृहीतमारगाः । 
सन्दूषिता धाठुभिरेव चान्यैः स्वेर्मेपजै्नेपशम जन्ति ॥ ५७ ॥ 
` इस प्रकार एक दोषका मागे अन्य दोषसे रुकजानेपर और भी इसी प्रवरके 
अनेक रोग उत्पन्न होजातेहें । उन सब रोर्गोका यथार्थ निश्चय करना कठिन होरहे। 
“एसै समय दोष धातुओंके द्वारा रुद्धमागे होनेसे अथवा परस्पर संरुद्ध मागे हसे 
अपनी २ औषध करनेपर भी शांत नहीं होते ॥ ५७॥ 
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अध्याय २. ] आषाटीकासहिता । (१८१९) 


सवेञ्च रोगप्रशमाय कम्मे हीनातिमात्रं विपरीत्तकालमू । 
मिथ्योपचाराच न तं विकार शान्ति नयेत्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
१ यादे रोगकी औषधका यथोचित प्रयोग न कियाजाय अथवा हीनयोग, आति” 
यांग, वा मिथ्यायोग अथवा विपरीतभावसे, वा विपरीतकालम प्रयोग किया- 
जाय तो पथ्य सेवन करनेपरभी रोगकी शान्ति नहीं होती ॥ ५८ ॥ 
अध्यायका उपसंदार । 
तत्र छोकः-पश्षानिमान्हादश पञ्चकर्माण्यादिश्य सिद्धाविह कल्पनायाम्‌ । 
प्रजाहितार्थं भगवान्महार्थान्‌ सम्यग्‌ जगादा्षिवरोऽत्रिपुत्रः।१९॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिदिस्थाने कल्पना- 


सिद्धिनोम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
अब यहां अध्यायके उपसंहारमें एक छोक है कि, इस कल्पनासिद्वि नामक 
अध्याय ऋषियोंमे श्रेष्ठ आत्रेय भगवानने पंचकर्म विषयक इन १२ प्रश्नोके महान्‌ 
अर्थवाहे उत्तरोंको मजाके शतके लिये भली प्रकार वणन कियाहे ॥ ५९ ॥ 
शति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यान्तर्गेतटकसालः 
निवासिवैद्यपश्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादंवैदयो पाध्यायाबिरचितम्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कल्पनासिद्धिनोम प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
——<O— 


A ०3] 


अथातः पञ्चकमायासाद् व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
अप हम पंचकर्मीयसिद्विनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेग्जी कहने लगे ॥ वक स ८ 
येषां यस्माच्च कमाण्यम्निवेश ! न कारयेत्‌ । 
येषाञ्च कारयेद्यानि तत्स्व सेप्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ 
है अग्निवेश ! जिन मनुष्योंको पंचकम कराना नहीं चाहिये और जिनको पंचकर्म 


करान उचित है अब उन सबका कथन करते हैं ॥१॥ 
पंचकमके अयोग्य मनुष्य । 


चण्डः साहसिको भीरुः रृतघो व्यग्र एव च । 
सद्रेद्यनृपतिद्देष्टा तददिष्टः शोकपीडितः ॥ २ ॥ 
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( १८१२) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


याइच्छिको सुमधेश्व विहीनः करणेश्व यः । 

वेरी वेद्याभिमांनी च शद्धाहीनः सशक्तितः ॥ ३ ॥ 

भिषजामावियेयश्च नोपकम्यो भिषग्बिदा । 

एताङुपचरन्वव्या बहन्दाषानवाभुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

क्रोधी, खोटा, साहस करनेवाला, भीरु, कृतन्न, व्यम्न, संद्वे्यसे वैर रखनेवाला, 

राजद्रोही अथवा गाजा जिससे बिरोध रखता हो वा वैसे जिसका द्वेष हो झोकपी- 
डत, मनमानी बाताको करनेवाला, मरनेकी इच्छा रखनेबाला, इन्द्रियोसे हीन, बेरी 
अपने आपको वैद्य माननेवाला, श्रद्वाहीन, वेचके हरएक कमस शंका करनेवाला 
एसे मनुष्याकी वेद्यको चिकित्सा करना योग्य नही । ऐसे मनुष्योंकी चिकित्सा 


Da 


करनेसे वेद्यको अनेक दोष ग्राप्त होते हैं ॥ २-४ ॥ 
एक्यो नये ससुपक्रम्या नराः सबैरुपक्रमै; । 
अवस्थां प्रविमज्येषां वर्ज्य कार्य्ये च वक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
इनके सिवाय और मनुष्य सब प्रकार चिकित्सा करनेके योग्य होते हैं । अब 
वमन, विरेचनादि अवस्थाभेदसे जो त्याज्य रोगी हैं उनका वणेन करते हैं ॥ ९ ॥ 
वमनक्‌ अयोग्य मलुष्य । 
देनीयास्तावत्कषतक्षीणातिस्थूलरुशवालवृदुबेलश्रान्तपिपासि 
तक्षुवितक्रमभाराध्वहतोपवातमेथुनाR ययनव्यायामाचन्ताभसक्तक्षा- 
मगर्मिणीसुकुमार रिस्तबृतकाडडुरछदनाध्वरक्तापत्तप्रसक्तच्छदाध्वंवाता- 
स्थापताचुवासतहृदीगीदावत्तमूत्राघातप्लीहणुल्मोइराष्ीलास्वरो'- 
वाततिमिरशिरःशङ्कुकरणाक्षिपारश्वशलार््ताः ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, बाळक, वृद्ध, दुर्बल, थकाहुआ, प्यासा अथवा 
घासे पीडित, अत्यंत कामके करनेसे, भारके उठानेसे थका हुआ, उपवास किया- 
हुआ) मेथुन, अध्ययन, व्यायाम आर चिन्ता इनसे व्याकुल, ढुबेल, गर्भवती, सुकु- 
मार, जिसका कोठा वमन करनेमें अति कठिनतासे प्रवृत्त होसके जिसको कष्ट वमन 
होसकती हो । ऊध्वेगत रक्तापेत्तवाला, जिसको वमनका रोग हो, ऊर्ध्येवाग्रस्त, 
आस्थापन कियाइआ अनुवासित, हद्रोगयुक्त तया उदावत्त,मूआघात, प्लीहा, गुल्म 
दररोग, वाताष्ठीला, सरभेग, तिमिररोग, शिरोरोग, कनपटीके रोग, करणरो३,नेअ- 
रोग, पसलीके रोग और शूलरोग इन रोगांसे युक्त मनुष्यको बमन नही कराना 
चाहिये । यह उपरोक्त संपूर्ण मनुष्य वमन करानेके योग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासादिता। ( १८१३) 


इनको वम्रनकरानेके दोष । 
तत्र क्षतस्य च भूयः क्षणनाद्रक्तातिप्रतृत्तिः स्यात्‌ । क्षीणातिस्थूल- 
कशबालतृदुर्वलानामो षयैबेलासहत्वात्माणोपरोधः। श्रान्तपिपासि- 
तक्षुधितानाञ्च तद्वत्‌ । कर्मेभाराध्वहतोपवासमेथुनाध्ययनव्यायाम- 
चिन्ताप्रसक्तक्षामाणां रोक्ष्याद्वातरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात्‌ । गर्मिण्या 
गभेव्यायामादामगर्भभशाच्च दारुणरोगपापिः । सुकुमारस्य हृदयस्य 
विकषेणादृध्वेमधी वा रुधिरातिप्रवृत्तिः । संवृतकोऽदृश्छदेनयो- 
रतिमरात्रभवाहनाद्दोषाः ससुत्किष्टा ह्यन्तःकोडे जनयन्त्यन्तवी सर्प स्त- 
म्भजाड्यं वैचित्यं मरणं वा । ऊद्धरक्तपित्तस्य उदानसुतिक्षप्य 
प्राणान हरेदरक्तश्चातिभ्रवचेयेत्‌ । प्रसक्तच्छदेस्तु तद्रदूद्धेवातास्था- 
पिताजुवासितानामूर्ध्ववातातिश्रवृत्तिहद्रोगिणो हृदयोपरोधः । उदा- 
वर्तिनो घोरतर उदावत्तेः स्याच्छीघ्रतरहन्ता । मूत्राघातादिभिरा- 


oS 


त्ञोनां तीवतरः शूलभादुभांवः । तिमिराणां तिमिरातिवृद्धिः शिरः- 
शूलादिषु शूलातित्गृद्धिः । तस्मादेते न बाम्याः ॥ ७ ॥ 
इनमें उरःक्षत रोगीको वमन करानेसे उरक्षतराग अर्थात्‌ छातीके घाव आधिक 
बढते हैं । और पावोर्क खुलनेसे मुखद्वारा रक्तकी प्रवृत्ति होने लगती है। क्षीण, 
अतिस्थूल, कृश, वालक, वृद्ध और दुर्बल मनुष्य वमनके वेगको सम्हार नहीं सकते 
इसलिये वमन इन मनुष्योके ्राणोंका सहसा उपरोध करता है । श्रान्त, प्यासयुक्त 
और क्षुधायुक्तोंको भी वमन करानेसे यही दोष होतेहे । काम करनेसे, भारक उठा- 
नेसे, रास्ता चळनेसे, उपवास करनेसे, मैथुनसे. अध्ययन करनेसे, व्यायाम करनेसे, 
न्तासे चिन्तित होनेस जो मनुष्य व्याकुळ हैं अथवा इन उपरोक्त कमसे युत्त हैं 
तथा दुर्बल हैं इनको वमन कराया जावे तो रूक्षताके कारणवायु और रक्तका कोप 
तथा कण्ठ आदि स्थानोम छेद वा क्षत होनेका भय होताहे । गमिणीको वमन करा- 
नेसे गर्भव्यापी रोग अथवा कच्चे गर्भका गिरजाना वा ऐसेही अन्य दारुणरोग उत्पन्न 
होते हैं । सुकुमार मनुष्योंको वमन करानेसे उनका हृदय खिंचजानेसे ऊध्वभागसे 
और अधोभागसे रक्तकी प्रवृत्ति होने लगती है । जिनका कोष्ठ सहजही उत्केशित 
नहीं होसकता जिनको कष्टसे बमन होता है उनको वमन करानेसे आमाझयका अति- 
मात्र खिंचावसा होकर वमन तो नही होता परन्तु आमाझयमें दोष उत्क्लेशित होकर 
विसर्प, स्तस्भ, जडता, चित्तका बिगडना तथा मृस्युतक कर देते हैं । ऊध्वंगत रक्त- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १८१४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पित्तमें वमन करानेसे उदानवायु उत्क्ेपित होकर रक्तकी अधिक प्रवृत्ति और माण- 
नाश होता हे । प्रसक्त वमी रोगीको वमन करानेसे इसी प्रकार उदानवायुका कोप 
होता है। ऊर्ध्ववातग्रस्त आस्थापन कियाहुआ और अनुवासन कियेहुए रोगीको वमन 
करानेसे ऊध्वेवातकी अधिक प्रवृत्ति होती है । हृद्रोगमे वमन करानेसे हृद्यका उप- 
रोध होता हे । उदावत्तमं वमन करानेसे घोरतर उदावर्तत होकर शीघ्र प्राणोंका नाश 
होता है । मूजाधात, प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, अष्ठीला और स्वरभंगमें वमन करा- 
नेसे अत्यन्त झूलकी उत्पत्ति होती हे । तिमिर आदि रोगमें वमन करानेसे तिमिर 
रोगकी बृद्धि होती है । मस्तकशूळ तथा कनपटी, कान, नेत्र अथवा पार्थशूलमे 
वमन कराया जाय तो झूलकी अत्यन्त बृद्धि होती हे । इसलिये इन रोगांमें बमन 
नहीं कराना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इनमेभी वमनका आज्ञा। 

सर्वेष्वपि खल एतेष्वपि विषगरविरुद्धाम्यवहारामकतेषु अप्रतिषिद्धं 

शीघ्रकारित्वाद्दोषाणामिति ॥ ८ ॥ 

जिन २ रोगोमे वमन कराना नहीं चाहिये यदि उनको विषजनित, गरजनित, 
विरुद्ध भीजनजानेत अथवा आंवजातित विकार उपस्थित हों और उनका वमनके 
सिवाय और शीघ्र उपाय न होसकता हो तो ऐसे समय अवस्य मनुष्योंको भी वमन 
करानेका निषेध नही - । क्योंकि यह विष आदि विकार आशुकारी होनेसे शीघ्र 
आणोको नष्ट कर देते हैं ॥ ८ ॥ 

वमनकरानेके योग्य रोगी। 

शेषास्तु वाम्याः । पीनसकुडनवज्वरराजयक्ष्मकासश्चासगलपहग - 

लगण्डःीपदमेहमन्दाभषिविरुदाजीर्णान्नविषूचिकालसकविषगरपीत- 

ष्टदिग्धविद्घावःशोणितपित्तकफम्रसेकदुर्नामहृहासारो चकाविपाका- 

पच्यपरमारोन्मादातिसारशोषपाण्डुरोगसुखपाकदुष्टस्तन्यादयः शेष्म- 

व्याधयो विशेषेण रोगाध्यायोक्ताश्च ते हि वमनं प्रधानतमामे- 

त्युक्तं केदारसेतुभेदे शाल्यादिशोषदोषावेनाशवत्‌ ॥ ९ ॥ 


उपरोक्त अवम्य अथोत्‌ जिनको बमन करानेका निषेध है उनके सिवाय और 
मनुष्य वमन करानेके योग्य होते हैं तथा पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजयक्ष्मा खांसी, 
श्वास, गलग्रह, गलगण्ड, छीपद, प्रमेह, मंदाप्नि, विरुद्धभोजन, अजीणीन्न, विषू- 
(चिका, अलसक, विषपान, गरयुक्त, विषयुक्त जानवरका काटा हुआ, विषयुक्त शखसे 
छिदाइआ, अधोगत रक्तपित्त, सुखसे कफका गिरना, अशरोग, हलास, अरुचि, 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (१८१५ ) 


आविपाक, अपची, मृगी, उन्माद, अतिसार, सूजन, पाण्डुरोग, मुखपाक, दुष्टस्तन्य 
आदि धायके रोग, कफके रोग ओर विशेषकर सूत्रस्थानके महारोगाध्यायमें कहेहुए 
कफजनित २० रोग इन सबमें बिशेषरूपसे वमनका करनाही हितकारक है । जैसे 
खेतका बाँध टूट जानेसे खेतके संपूणे जलके निकलनेपर धान आद्‌ संपूर्ण खेती नष्ट 
होजाती है उसी प्रकार बमनद्वारा संपूर्ण दोष निकल जाते हैं ॥ ९ ॥ 

विरेचनके अयोग्य मनुष्य । 


अविरेच्यास्तु-सुभगक्षतणुदसुक्तवालाधोमागरक्तपित्तविलावितदु्- 

ठेन्द्रियाल्पाश्चिनिरूढकामा दिव्यधाजी णनवञ्वरमदात्ययिताध्मातश - 
ल्यादिंताभिहतातिल्निग्वरुक्षदारुणकोडाः क्षादयश्च गर्भिण्यन्ताः॥ १ ०॥ 
सुकुमार, जिनकी गुदामें घाब हो, जिनका मलद्वाराशिथिल हो वा कांच निकलती 
हो, अधोगत रक्तपित्त, उपवाससे क्षित डुल इन्द्रिय, बहुत अल्प आग्निवाला जिसको 
निरूहण किया हो, कामादिकोसे व्यग्राचित्त, अजीर्णयुक्त तथा नवीनज्वर, मदात्यय, 
अफारा, झल्यपीडित, आहत, अतिल्लिगथ, अतिरूक्ष, दारुणकोष्ठ, तथा क्षत, क्षीण, 
अतिस्थूल, अतिकृश, बाळक, वृद्ध, दुर्बल, आन्ताचित्त, प्यासयुक्त, क्षुधायुक्त, कर्म 
भार ओर मार्गसे यकाइआ, उपवाससे डुबल, मेथुन, अध्ययन ओर व्यायामसे थकाहुआ 


२०10. 


चिन्वायुक्त, क्षाम ओर गर्भवती खी इन सबको विरेचन नहीं कराना चाहिये ॥ १०॥ 
इनके विरेचन करानेके दोष । 


तत्र सुभगस्य सुकुमारोक्तो वमनदोषः स्यात्‌ । क्षतणुदस्य क्षते 
शुदे वायुः प्राणोपरोधकरीं वरां रुजं जनयेत्‌ । सुक्तनालमतिप्रबृत्या 
हन्यात्‌ । अधोभागरक्तपित्तिनाञ्च तद्वदेव विलेवितङबेलेन्द्रया- 
ल्पाम्रिनिरुढा ओषधवेगं न ते सहेरन्‌ । कामादिव्ययमनसो न प्रव- 
नैते कृच्छेण वा प्रवर्त्तमानमधोगदोषान्कुर्थ्यादजीर्णिन आमदोषः 
स्यात्‌ । नवज्बरस्य आविपक्कान्‌ दोषान्न निहरेद्वातमेव च कोपयेत्‌ । 
मदात्यायितस्य मदक्षीणे देहे वायुः प्राणोपरोधं कुष्यात्‌। आध्मातस्य 
आध्मायमानस्य वा पुरीषकोऽनिचितो वायुबिसर्मच्‌ सहसा आनाहं 
तीव्रतरं मरणं वा जनयेत्‌ । शल्वार्दिताभिहतयोः क्षते वायुराशितो | 
जीवितं हिंस्यादतिरिनग्धस्य आतियोगभयं भवेत्‌ । रूक्षस्य वायुरङ्ग- 
अह कुथ्यात्‌ । दारुणकोष्ठस्य विरेचनोद्धवा दोषा हच्छूलपर्वभेदा- 
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(१८१६) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 
नाहाङ्गमदेच्छर्दिमूच्छोक्कमाञ्जनयिता प्राणान्‌ हन्युः । क्षतादीनां 
गर्भिण्यन्तानां छदनोक्तो दोषः स्यात्‌ । तस्मादेते न विरेच्याः॥ ३ १॥ 


सुकुमार मनुष्यको विरेचन करानेसे हृदयका कर्षण होता है । गुदामे घाबवालेको 
विरेचन करानेसे प्राणोंको उपरोध करनेवाली अत्यंत पीडा होती है । शिथिल गुदावा- 
लोको प्राणोंकी हाने होती है। अधोगामी रक्तापित्तमें विरेचन देनेसे रक्तकी आशिक 
प्रवात्ति होती है । उपवाससे कृश, ढु्ेलेन्द्रिय, अल्पाम्ने और निरूहण करानेके अन- 
न्तर विरेचन देनेसे मनुष्य ओषधके वेगको सहन नहीं कर सकता। कामादिसे विभांत 
पित्तवालेको अधोवेगकी प्रवृत्ति नही होती, यदि हो भी तो दोषोंका अधीमार्गमें कोप 
होजाता है । अजीणमें दस्त देनेसे आंबदोपकी उत्पत्ति होती है । नवीन ज्वरमें 
` विरेचन देनेसे दोष कच्चे होनेके कारण नहीं निकलते और वायुका कोप होता है 
मदात्ययरोगर्मे मद्यसे क्षीणदेह होनेसे बिरेचन करामेसे वायु प्राणोंका अबरोध 
करता हे । अफारेयुक्त और आध्मायमान मनुष्यको विरेचन देनेसे मलाशयम स्थित 
हुआ वायु विसर्पित होकर शीघ्र तीव्र अफारा और मृत्युतकको करता हे । तीर आदि 
लगनेसे और आहत मनुष्यके घावोमे वायु आश्रित होता है विरेचन करानेसे वह वायु 
कुपित होकर जीवनको नष्ट करता हे । अत्यंत स्निग्धको विरेचन करानेसे विरेचनका 
आतियोग होजाता है। रुक्ष मनुष्यको विरेचन करानेसे वायु किसी अंगको ग्रहण 
कर पीडाको उतपन्न करती है। क्रूर कोष्ठवालेको विरेचन करानेस उद्धतहुए दोष हृत्‌- 
शूल, पर्वेभेद, भफारा, अंगमर्द, छदी, मूर्च्छा और क्कमको उत्पन्न करते हैं तथा 
भ्रा्णाको भी नष्ट कर देते हैं । क्षतसे लेकर गभिणी पर्यंत जो पहिले कह आये हैं 
उनको विरेचन करानेसे छदीमें कहेहुए दोष उत्पन्न होते हैं इसालिये इन संपूर्ण मनु 
ष्यांको विरेचन नहीं कराना चाहिये ॥ ११ ॥ 

विरेचनयोग्य मनुष्य । 


शेषास्तु विरेच्याः । कुष्ठज्वरमेहोध्वेरकपित्तभगन्दरोदराशबिधिएी- 
हणुल्माबुदगलगण्डयन्थिविषूचिकालसकमूत्राघातक्रिमिकोषठविसरप- 
पाण्डुरोगशिरःपाश्वेशूलोदावत्तेनेत्रास्यदाहहद्रोगव्यङ्गनीलीकनेत्रना- 
सिकास्यश्रवणरोगहलीमकश्वासकासकामलापस्मारोन्मादवातरक्त- 

योनिरेतोदोषते म्यारो चकाविपाकच्छादेश्वयथूदरविस्फोटकादयः 

पित्तव्याधयों विशेषेण रोगाध्यायो क्ताश्च एते हि विरेचनं प्रधान- 
त॒ममित्युक्तमग्न्युपशमेऽञ्निगुहवद्‌ ॥ १२॥ 
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अध्याय २. ] भाषार्टाकासहिता । (१८१७) 


इनके सिवाय अन्य मबुष्योंको विरेचन कराना चाहिये । तथा कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, 
ऊध्वेगत रक्तपित्त, भगन्दर, उद्ररोग, बवासीर, बद्रोग,प्लीहारोग, गुल्मरोग, अबुद, 
गलगण्ड, ग्रंथिरोग, विषूचिका, अलसक, मूत्राघात, कोष्ठकामे, विसर्प, पाण्डुरोग, 
मस्तकपीडा, पाश्वशूल, उदावत, नेत्रपीडा, मुखपीडा, हृद्रोग, व्यंग, नीलिका और 
नेत्रोकै रोग, नासिकारोग, मुखरोग, कानोंके रोग, हलीमक, श्वास, खांसी, कामला, 
अपस्मार रोग, उन्माद, वातरक्त, योनिरोग, शुक्ररोग, तिमिररोग, अरोचक, आवि- 
पाक, छाद्‌, सूजन, उद्ररोग, विस्फोटक आदि रक्ताश्रित रोग तथा सूत्रस्थानके महा" 
रोगाध्यायम कहे इए पित्तजनित ४० रोग इन सबमें विशेष कर विरेचन देना हित- 
कारी है । जेसे अग्निके शान्त होनिपर आग्रह भी स्वयं शान्त होजाता हे उसी प्रकार 
बिरेचनद्वारा दोषांके निकालनेसे शरीरके रोग शान्त होजाते हैं॥ १२॥ 
आस्थापनके अयोग्य । 
अनास्थाप्यास्तु-अजीण्येतिस्निग्धपीतस्नेही त्छि्दोषाल्पाभियान- 
क्वान्‍्तातिदुबलक्षत्तष्णाभमार्तातिकशभुक्तभक्तपीतोदकवामित विरि- 
क्तक्षवळतनस्त:कम्मेकुडभीतमत्तमूचिछितप्रसक्तच्छर्दिनिष्ठीविकाश्वा- 
सकासहिकाबदच्छिद्रोदकी दराध्मातालसकावैषूचिका मप जा तिसा र- 
मधुमेहकुछा त्ताः ॥ १३ ॥ 
अजीण रोगी, अतिखिग्ध) खेह पीयाहुआ, दोषोके उतिक्कष्ट होनेपर, अल्पाम्नि- 
वाला, घोडा आदि सवारीस थकाहुआ, आते ड्ल, भूखा, प्यासा, यकाहुआ, अति- 
कुश, भात खानेके अनन्तर जल पीकर वमन आर विरेचनके अनन्तर,क्षतयुक्त नस्य- 
कमैके अनन्तर, क्रोधी, भयातुर, उन्मत्त, मूच्छित, वमन रोगयुक्त, जिसके मुंहसे 
बारबार कफ गिरता हो, श्वास रोगी; खांसीयुक्त, हिचकीयुक्त, बद्धोदरवाला, छिद्रो- 
दर, जलोदरयुक्त, अलसकरोग, विषूचिका, आमगर्भा अर्थात्‌ आठ महीनेसे प्रथम 
गर्भवतीको, अतिसारवालेको तथा मधुमेह और कुष्ठवारे रोगियोंको आस्थापनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये॥ १२ ॥ 
इनमें आस्थापनके दोष । 
तत्र भजीण्येतिखिगधपीतल्नेहानां दूष्योदर मूच्छां श्वयथुवा स्यात्‌ । 
उत्करिष्टदोषमन्दाग्न्योररो चकरतीबरः । यानङ्कान्तस्य क्षोभव्यापन्नो 
वस्तिराशु देहे शोषयेत्‌ । अतिदुलक्षुतष्णाश्रमात्तोनां पूर्वोक्तो 
दोषः स्यात्‌ । अतिकशस्य कार्श्यं पुनर्जनयेत्‌ । पीतोदकअक्तभक्त- 
योरुत्किश्योध्वंमधो वा वायुवस्तिसुत्सिप्य क्लिमं वस्तौ घोरान्‌ 
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( १८१८) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


विकाराजनयेत्‌। वमितविरिक्तयोस्तु रुक्षशरीरं निरूहः क्षतं क्षार 
इव दहेत्‌ । कतनस्तःकर्म्मणो विभ्रंशं भृशसंरुद्धरोतसः कुष्यांत्‌ । 
कुद्धमीतयोवोस्तिरूद्धंसुपप्लवेत्‌ । मत्तमृचिछितयोभेशं विचालितायां 
संज्ञायां चित्तोपघातव्यापत्स्यात्‌ । प्रसक्तच्छदीनिष्ठीविकाश्वासकास- 
हिक्कात्तोनामूर्ध्वीभूतो वायुरूध्वे वस्तिं नयेत्‌ । बद्धाच्छि्रोदकोदरा- 
ध्मातानां भृशतरमाध्माप्य वस्तिः प्राणान हिंस्यात्‌ । अलसकवि- 
पूचिकामप्रजातामातिसारिणामरुतदोषः स्यात्‌ । मधुमेहकुषिनो- 
व्याधेः पुनबृद्धि्तस्मादेतेऽनास्थाप्याः ॥ १४ ॥ 

अजीणेरोगी और आति स्निग्ध तथा स्नेह पीयेहुएको आस्थापन देनेसे उद्ररोग 


मूच्छा अथवा सूजन उतपन्न होजाती है । दोषोंके उत्केशित होनेपर और मन्दाश्चिमे 
आस्थापन करनेसे तीब्र अरुचि उत्पन्न होती है । सबारी आदिसे थकेहुएको आस्था- 
पन वस्ती देनेसे क्षोभको प्राप्त होकर उसके शरीरको सुखा देती है । अतिहुबेल, 
क्षुधा, तृषा और श्रम आदिकोंसे कार्षेत हुए मनुष्योको आस्थापन देनेसे भी देहमें 
वस्ति शरीरको शोषण करती है । जल पीनेके अनन्तर और भोजन किया रहनेपर 
भी आस्थापनका प्रयोग करनेसे ऊध्वेमाग अथवा अधोभागर्मे वायु कुपित होकर 
बस्तिस्थानम घोर विकारोंको उत्पन्न करती है । वमन और बिरेचनके अनन्तर शरीर 
पहिलेही रूक्ष होता हे उस समय निरूहणका प्रयोग करनेसे घावपर क्षार लगा” 
देनेसे दाह होती है वैसेही दाह उत्पन्न होजाती है । नस्य कर्मके अनन्तर स्थापन 
वास्ति करनेसे संपूण स्रोत रुककर नस्पकर्मका गुण नष्ट होजाता हे । क्रोधी और 
भयभीतको आस्थापन देनेसे बस्तिका ऊध्वंगमन होता है । उन्मत्त और मूर्छाम 
आस्थापन वस्तिका प्रयोग करनेसे चित्तका उपघात होकर मृगी आदि रोग उत्पन्न 
होजाते हैं । बमन, निष्ठीबन, श्वास, खांसी और हिचकीमें आस्थापनवाश्तिका प्रयोग 
करनेसे वायु ऊध्वेगमन करताहुआ बस्तिको भी ऊपरकी ओर आकर्षण करता है । 
बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर और अफारेमे बस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति अत्यन्त 
आध्मापित होकर अथवा अफारेको अत्यन्त बढाकर प्राणोको नष्ट कर देती है । अल- 
सक, विषूचिकारोगमें और आमातिसारमें आस्थापन वस्त देनेसे आमदोषकी बृद्धि 
होती है । ८ महीनेसे पहिले गर्भवतीको आस्थापन वस्तके प्रयोग करनेसे कच्चागर्भ 
गिरजाता है । मधुमेह और कुष्ठभ आस्थापन देनेसे रोगकी वृद्धि होती हे । इसलिये 
इन सबको आस्थापन नहीं देना चाहिये ॥ १४ ॥ कक 
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अध्याय २. ] माषार्टाकासाहिला । ( १८१९ ) 


आस्थापनके योग्य मनुष्य । 
च्य २०७, ~ ~ 2 
शषास्त्वास्थाप्याः । सवज्गकी ङ्ग कु क्षरागवातवच्ञामूजजशुकसगबल- 


NAO EOC 


वर्णमांसरेतःक्षयवोषाध्मानाङ्गस्ुतिक्रिमिकोडोदावत्तातिसारपवीभि- 
तापप्लीहणुल्महद्रोगभगंदरोन्मादज्वरबक्नशिरःकर्णशूलहदयपार्शवपृ्ठ- 
~ > कप ७ ~ ९९) 
काटमहवेपनाक्षपकगा[रवा[वलाववरज क्षयात्ताविषमाग्रिस्फिग्जानु- 
जंघोरुयुल्फपाष्णिप्रपदयोनिवाह्याङ्कलिस्तना ङ्गदन्तनखपवाँस्थिश्चल- 
शोषस्तम्भान्त्रकूजनपरिकार्तिकादयः वातव्याधयो विशेषेण रोगाध्या- 
योक्ताश्च एतेड आस्थापन प्रधानतममित्युक्तं वनस्पतिमूलच्छेदवत्‌॥ १५॥ 
इनके सिवाय अन्य रोर्गाम आस्थापन देना चाहिये । तथा सर्वोगवात, एकांग - 
वात, कुक्षिशूर, वात, मल) मूत्र और शुक्रका विबंध, बलक्षय, मांसक्षय, वीर्यक्षय, 
अफारा, अंगसाद्‌ ( अंगोंका सोना ),कृमिकोष्ठ, उदावत्त, पक्काति्ार, पर्वोर्मे शूल , 
प्लीहरोग, गुल्मरोग, हृद्रोग, भगन्दर, उन्माद, ज्यर, ब्रध्नरोग, शिर: शूल, कणेशूल , 
हच्छूछ, पार्श शूळ, कपरकी पीडा, पीठकी पीडा, कंप, आक्षेपकबायु,अर्गोका भारी- 
पन, वातजनित अत्यंत हल्कापन, रजक्षय, रजका विबंध, विषमायि,नितम्यॉकी पीडा, 
जानुशूल, ज॑वाशूल,ऊरुझूल ,गुल्फ शूल, पारिगपीडा, पादग्र्पीडा,योनिशूल,बाहुशूल , 
अंगुलियाकी पीडा, दोनों स्तनोके मध्यकी पीडा, दंतपीडा, नखपीडा, पर्वको पीडा , 
अस्थिशूळ, शोष, स्तम्भ, अंत्रकूजन और परिकर्तिका आदि रोगामे तथा सूत्रस्या - 
नके महारोगाध्यायमें कहेइए अस्पी प्रकारके वातरोग इन सबमे विशेषकर आस्था - 
पन वस्तिका प्रयोग करना हितकारक है । इन संपूर्ण रोगांकी प्रवान चिकित्सा 
आस्थापन करनाही है। जसे -वृक्षको जडसे उखाड देनेसे वा जडके काट देनेसे संपूण 
वृक्ष एकबारही नष्ट होजाताहै उसी प्रकार आस्थापनवार्सतके करनेसे यह संपूर्ण रोग 
औसमूल नष्ट होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
अलुवाखनके अयोग्य । 
य॒ एवानास्थाप्याः त एव अवनुवास्या, स्युः | विशेषतस्त्वश्क्तभक्त- 
नवज्वरपाण्डुरोंगकामलाप्रमेहाशेःप्रतिश्यायारोचकमन्दाभिदुर्बेलप्ली- 
हककोदरोरुस्वम्भवचोमिदाविषगरपीतककामिष्यन्दयुरुको्ठ छो प्‌३ - 
गलगण्डापचीकिमिकोषिनः ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य आस्थापन वस्तिके अयोग्य हैं अथोत्‌ जिनको आस्थापन बस्तिका 
प्रयोग नहीं करना उन्हीं मबुष्योंको अनुवासन वस्ति भी नहीं करना चाहिये ओर 
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( १८२०) चरकसंहिला । [ साडस्यान- 


विशेषकर भोजनके विना किये, नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामला, प्रमेह, अशे, प्रति- 
श्याय, अरुचि, मंद, दुर्बलता, ड्लीहरोग, कफोदर, ऊरुस्तम्भ, सलभेद, विषरोग, 
गरविकार, कफका अभिष्यंद, कोष्ठकी गुरुता, छीपद, गलगण्ड,अपची और कामिः 
कोष्ठ इनको विशेष अनुवासन देनेका निषेध है ॥ १६ ॥ 
इनमे अनुवासनके दोष! 
तत्राभक्तभक्तस्पानावृतमार्गत्वादूड् मतिव त्तेते स्नेह: । नवज्वरपाण्डु- 
रोगकामलाप्रमेहिणां दोषालत्केश्योदर॑ जनयेदर्शसस्य अशास्याभि- 
प्यन्याध्मान कुर्यात्‌ । अरोचकात्तेस्य अन्नवृद्धि पुनः हन्यात्‌ । 
मन्दाभिदुबेलयोमेन्द्तरमग्रि कुष्योत्‌ । प्रतिश्यायप्लीहादिमतां 
भृशओत्क्िश्दोषाणां भूय एव दोषं वर््धयेत्तर्मादेते नानुवास्याः ॥१७॥ 
बिना भोजन किये अनुवासनके करनेसे मार्ग खुला रहनेसे वाश्तिका स्नेह ऊपरको 
चढजाता है । नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामला और प्रमेह्मे अनुवासन वास्ति करनेसे 
दोष उत्क्रेशित होकर उद्ररोगको उत्पन्न करते हैं । बवासीरमें अनुवासन करनेसें 
स्नेह अशेको SE करके अफारेको उत्पन्न करता है । अरुचिमें अनुवासन 
करनेसे अन्नम इच्छा नहीं रहती । मंदासि और डुर्बलतामें अनुवासन करनेसे आग्ने 
अत्यंत मंद होजाती है। प्रतिश्याय और _शीहा आदि रोगोंमें अनुवासन करनेसे 
संपूर्ण दोष उत्केशित होकर ओर भी रोगोंकी बदि होती है इसलिये इनमें अनुवा- 
सन नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ डा, 
भलुवाखन योग्य मनुष्य | 
य एवास्थाप्यास्त एवालुवास्याः । विशेषतस्तु रुक्षतीक्ष्णाग्यः 
केवलवातरोगात्ाश्व । एतेषु द्यवुवासन प्रधानतमामित्युक्तं वनस्पति- 
मूलच्छेदनवन्मूले दुमसेकवच ॥ १८ ॥ 
जिन मनुष्योंको आस्थापन करना लिखा है उन्हीको अनुवासनका प्रयोग करना 
चाहिये और विशेषकर रूक्ष, तीदणामे और केबल वातरोगसे पीडित मनुष्योको 
अवश्यही अनुवासन करना चाहिये । इन रोगोकी विशेष चिकित्सा अनुवासन कर- 
नाही है । जेसे-जडके काट देनेसे बनस्पति नष्ट होजाती है उसी प्रकार अनुवासनके 
करनेसे रूक्षतादि और संपूर्ण वातजनित रोग भी नष्ट होजाते हैं ॥ १८ ॥ 
शिरोविरेचनके अयोग्य मनुष्य । - 


अशिरोविरेचनाही अजीर्णिशुक्तभक्तपीतस्नेहमदातोयपातुकामाः स्नात- 
शिराः स्रातुकामः क्षुचतृष्णाश्रमाततमत्तमूच्छितशच्नदण्डाहृतब्यवाय- 
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अध्याय २] श्राषाटीकासहिता । ( १८२९) 


व्यायामपानक्कान्तनवज्वरशोकामितताविरि क्तानुवासितगर्भिणीनव- 

प्रतिश्यायाचां अनृतुदुर्दिने चेति ॥ १९ ॥ 

यह आगे कहेहुए मनुष्य शिरोविरेचनके अयोग्य होते हें । जेसे-अजीर्णयुक्त 
भोजन कियाइआ, स्नेहपानकर, जिसको जल अथवा मद्य पीनेकी इच्छा है, जिसने 
उस समय शिर धोया हो, खान करनेकी इच्छावाळा, भूखा, प्यासा, थकित, उन्मत्त, 
मूर्च्छित, शस्रसे भग्नहुआ, दण्डसे आहत, मेथुनसे थकाहुआ. व्यायाम करके थका- 
हुआ, मद्यसे क्लान्त, तरुणज्वखाला, शोकसे अभितप्त, जिसने विरेचन लिया हो, 
अनुवासन कियाइुआ, गर्भवती और नवीन प्रतिश्यायसे पीडित मनुष्यको झिरोबिरे- 
चन नहीं कराना चाहिये तथा वर्षाकालमें और दार्देन अर्थात्‌ आंधी आदिसे खराब 
दिनम शिरोविरेचन ( नस्यकर्म ) करना उचित नहीं ॥ १९ ॥ 

इनमे नस्पकर्मके दुराण ! 
तत्राजीणिशुक्तभक्तयोरदोष ऊर्ध्वेवहानि स्रोतांस्यावृत्य कासशवास- 


MA 


छर्विपतिश्यायाअनयेत । पीतस्नेहमद्यतोयपातुकामानां कते च पिबः 
तां सुखनासासरावाक्ष्युपदेहतिमिरारिरोरोगाञ्जनयेत्‌ । स्नाताशिरसः 
ते च स्वाने शिरसः प्रतिश्यायं क्च॒धात्तस्य वातप्रकोपतृष्णा त्तस्य 
पुनस्तृष्णामिवाद्दिं सुखशोषञ्च । शरमात्तमत्तमूच्छितानामास्थाप- 
नोक्तो दोषः स्यात्‌ । शब्नदण्डहतयोस्तीब्रतरां रुजं जनयेत्‌ । व्यवाय- 
व्यायामङ्कान्तानां शिरःस्कन्धनेत्रोरःपीडनम्‌ । नवञ्वरशोकाभितप्त- 
योरूब्मा नेत्रनाडी भिरनुसृत्य तिमिरं ज्वरवाद्धिश्च कुर्यात्‌ । विरि- 
क्तस्य वायुरिन्द्रियोपधातं कुर्य्यात्‌ । अडुवासितस्य कफः शिरोयुरुः 
त्वञ्च कण्डक्रिमिदोषाञ्जनयेत्‌ । अन्तवेत्नीगशे स्तम्भयेत्स काणः 
कुणिः पक्षहतः पीठसपी वा स्यात्‌ । नवप्रतिश्यायात्तस्य स्रोतांसि 
व्यापादयेत्‌ । अनृतुदुर्दिने शीतं पूतिवासिकारिरोरोगश्च स्यात्‌ । 
तस्मादेते न शिरोविरेचनाहाः ॥ २० ॥ 
अञीर्णमें और भोजन करनेके अनन्तर शिरोबिरेचन देनेसे दोष ऊर्ध्ववाही स्रोताको 
रोककर खांसी, श्वास, वमन और प्रतिइयायको उत्पन्न करते हैं । स्नेहपानके अनन्तर 
आर जल पीनेकी अथवा मद्य पीनेकी इच्छावालेको शिरोविरेचन दियाजाय तो सुख 
और नासिकासे स्राव, आंखोंमें झेदका लिपाहुआसा होना, तिमिररोग और झिरो- 
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( १८२२) चरकसंहिता [ सिद्विस्थान- 


रोग उतपन्न होता है। शिर धोनेके अनन्तर अथवा शिर सहित स्नान करनेके अन- 
म्ला स्नान करनेसे ग्रतिश्याय उत्पन्न होता है क्षुधासे पीडेतको शिरोबिरे- 
24 शत होता है । टपात्तेको तृषाकी वाद्धि और मुखशोष होता है । परि- 
रे न र्‌ का शिरोविरेचन देनेसे अपस्मार आदि रोग उत्पन्न होते 
क 1 आदेसे आहत मनुष्यको शिरोविरेचन देनेसे तीब्र पीडा 
ला धुन अथवा व्यायामसे थकेहुएको शिरोविरेचन देनेसे मस्तक, 
कळ और छातीमें पीडा उत्पन्न होती हे । तरुणज्वरमे शिरोविरेचन देनेसे 
ह बादवे होती है । शोकसे तपायमान मनुष्यको शिरोविरेचन देनेसे नेत्रनाडीमै 
रोविरेचनी नस्यकी गर्मी पहुचकर तिमिररोगको उत्पन्न करती हे । विरेचन दिये 
की an देनेसे वायु कुपित होकर इन्द्रियांको नष्ट करताहै । अनु- 
॥ ठ pp देनेसे कफ, शिरमें भारीपन, खुजली और कृमिरोग 
ह १ । गर्भवती स्रीको शिरोविरेचन देनेसे गर्भ स्तब्ध होजाताहे । 
2 त कुनखी, शरीरका आधा अंग माराहुआ अथवा पिंवला गर्भ होजाताहै। 
ब । मातश्यायम शिरोविरेचन देनेसे दुश्प्रातिश्याय होजाताहे । बेसमय और दाद 
नम ।शिरोररेचन देनेसे शीत,नाकसे डुमैधीका आना और शिरोरोग उत्पन्न होतेहे । 
इसलिये इन सबको शिरोविरेचनी नस्यका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ ड 
शिरोविरेचन योग्य मलुष्य । 
रीषास्त्वहाँ: | शिरोदन्तमन्याहुमहपीनसगटशुण्डिकाशाटूकशुकर- 
तिमिर्वत्मरोगव्यज्ञेपाजिहिका दोवभेदकग्री वास्कन्धास्यना सिक्का - 
कणों क्षिमूर्डकपालशिरोरोगादितापतन्त्रक पतानकगलगण्डदन्तशूल- 
हर्पचालाक्षिरोगाबुदस्वरपारेपकाथ एतेषु । शिरोविरेचनं प्रधातनम- 


मित्युक्तम्‌ । वडयुततमाङ्गमनुभविश्य मज्पेशीकासक्त दोषं विकार- 
करमपकर्षति ॥ २१ ॥ 


इनके सिवाय अन्य मनुष्यांको उचित समयमै शिरोविरेचन कराना चाहिये। तथा 
शिरोरीग, देतरोग, सन्यास्तस्भ, हनुस्तम्भ, पक्क पीनस, गलशुण्डिका शालूक, शुक्र 
(नेत्ररोग), तिमिर, वत्मरीग, व्यंग, उपजिह्वा, अद्धावभेदक, गर्दनके रोग स्कन्धपीडा 
मुखपीडा, नासिकाके रोग,कर्णझूल,नेत्रपीडा, मस्तकपीडा,कपालके रोग,अर्दित अप- 
तंत्रक, अपतानक, गलगण्ड, दंतपीडा, देतहर्ष, दांतोका . चलायमान होना नेत्ररोग 
अबुंद, स्वरभंग, वाणीका रुकना, गद्ठद ( अकलापन ) आदि रोगोमि तथा ऊर्ध्य- 
जगत रोगोंमें और वातादिसे उत्पन्न हुए परिपक रोगोमें शिरोबिरेचन कराना परम 
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अध्याय २. ) माषाटीकासहिता । (१८२३ ) 


हितकारक है । क्योंकि शिरोविरेचन मस्तक आदियें पहुंचकर मजा और पेशियोर्मे 

चिपटेहुए दोषोंको आकर्षणकर निकाल देताहे ॥ २१ ॥ 

। ग्रावृदशरदसन्तेष्वितरेष्ठ आत्ययिकेण रोगेषु नावनं कुर्यात्‌ ग्रीष्मे 
पूर्वाह्ने शीते मध्याह्ने वर्षा स्बदुर्दिने चेति ॥ २२ ॥ 

. प्रावृट्‌, शरद और वसन्तक्रतुमे जिसदिन बारिस ओर बादल आदि न हो उस- 
दिन शिरोविरेचन करना अर्थात्‌ नस्यकमे करना हितकारक है १] यदि कोई शीघ्र 
नष्ट करनेवाला आत्ययिक रोग उत्पन्न होजाय तो ग्रीष्म ऋतुम प्रातःकाल और 
शिशिरऋतुमें दुपहरके समय और वर्षोऋतुमें जिसदिन बादल आदि न हाँ उस दिन 


नस्यकर्म कराना चाहिये ॥ २२ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 


तत्र छोकाः-इाति पञ्चविधं कमे विस्तरेण निदार्शितम्‌ । 
येभ्यो यत्वाहिते यस्मात्कर्म येभ्यश्च यद्धितम्‌ ॥ २३ ॥ 
न चैकान्ते न निर्दिष्टे तत्राभिनिविशेदू बुधः । 
स्वयमप्यत्र वैद्येन तक्यै बुद्धिमता भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्पद्यत हि सावस्था देशकालबल प्रति । 
यस्यां कार्य्यंमकाथ्ये स्यात्कमे कार्य्यञ्च वजेयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
छरदिंहद्रोगणुल्मार्ते वमने स्वे चिकित्सिते । 
अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टां कुडिनां वस्तिकर्म च ॥ २६ ॥ 
तस्मात्सत्यपि निर्दिष्टे कुप्याद्द्य स्वयं घिया । 
विना तर्कणया सिद्धियेहच्छा सिद्धिरेव सा ॥ २७ ॥ 
इति श्रीचरकसांहितायां सिद्धिस्थाने पदश्चकर्मीयसिद्धिर्ताम 
द्वितीयो ध्यायः ॥ २ ॥ ; 
यहां अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस पंचकर्मीयनामक अध्यायमें बिस्तार 
पूर्वक पंचकर्मकी विधि कहीगयी है । जिसको जो कर्म जिस प्रकार हानिकारक हैं 
तथा जिसको जो हितकारक है वह भी यथोचित रीतिपर कहदिये गये हैं। परन्तु जिन 
संपूर्ण नियमोंकी यहांपर लिखा गया है बुद्धिमान्‌ वैद्य केवल इन्हींके आश्रय न रह- 


कर जिस समय जो उचित हो उसकी उसी प्रकार अपनी बुद्धिसे भेदसे तर्कना कर 
` युक्तिपूर्वक क्रिया करनी चाहिये । देश, काल और बलके भेदसे कभी ऐसी अवस्था 
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( १८२४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


उपस्थित होजाती है कि जिन कर्मोका जिस रोगमें निषेध है वह भी करने पडते हैं। 
और जो कतेव्य कर्म हैं उनको भी त्याग दिया जाता हे । जैसे-छदी, हृद्रोग और 
शुल्मरांगम वमन करानेका निषेध है परन्तु अवस्थाबुसार वमन कराना पडता है । 
कुष्ठरोगर्म वस्तिकर्मेका निषेध होनेपर भी अवस्थाविशेषसे वस्तिकर्म किया भी जाता 

। इसलिये जो विषय जिस स्थानमें नहीं भी कहागया उसको भी बुद्धिमान्‌ बैद्य 
देश, काल आदि विचार अपनी बुद्धिसे तर्कना करके प्रयोग करे । विना इस प्रकार 
बाद्दको तकेना किये जो सिद्धि प्राप्त होजाय उसको यह्च्छाप्राप्त अर्थात्‌ भाग्यसे 
प्राप्त सिद्धि जानना । इसलिये सब कर्मेमि बुद्धिमान वै समयानुसार तकेनाकर 
क्रियाका प्रयोग करे ॥ २३-२७ ॥ 


शीते श्रामहा षचरकप्रणीतायुर्वेदरयसंहितायां सिद्धिस्थाने पाटियालाराज्यावर्गतटकसाल» 


निवासेवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविर'चितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां पंचकर्मीयसिद्धिनीस द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथातो बस्तिसूजीयसिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम बस्तिस्रीयसिद्विकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे। 

कतक्षणं शेळवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पारवे । 

महासङ्घ तमाभेवेशः पुनवेसुं प्राजालिरन्वपृच्छत्‌ ॥ १ ॥ 

वस्तिनेरोःयः किमपेक्ष्य दत्त; स्यात्‌ सिद्धिमान्किम्मयमस्य नेत्रम्‌ | 

कीटक्प्रमाणाकुति किंयुणश्च केषाञ्च किंयोनियुणश्व वस्तिः ॥ २ ॥ 

निरूहकल्पः प्रणिधानमात्राः स्नेहस्य वा काः शमने विधिः कः । 

के वस्तयः केउ मता इतीदे श्रत्वोत्तरं पाह वचो महर्षिः ॥ ३ ॥ 

पर्वतेके राजा हिमालयके अंगभ्रूत कैलासनामक रमणीय प्ेतके एक निकुझमें 
कुबेरके स्थानके पार्वमागमें ऋषिगणेसे सबैत; सुशोभित पुनर्बसुजीसे अग्निवेश हाथ 


पूछते लगे कि, भगवन्‌ ! किस अवस्थामें किस मकार बस्तिका प्रयोग कर- 
ज मनुष्यौंको फलदायक होतीहै ! वस्तिका नेत्र किस द्रव्यसे बनाया जाता है ! 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( १८२५ ) 


बस्तिका नेत्र ( मुखनली ) कैसा और किस प्रमाणसे किंस आकारका बनाना चाहिये! 
उसका गुण क्या है ! किसको किस द्रव्यसे वस्ति प्रयोग कियाहुआ क्या क्या गुण 
करताहे ? निरूहकी भिन्न कल्पना किस प्रकार हे अनुवासनकी मात्राके क्या प्रमाण 
है ! पीडा आदि शांतिके लिये डिवि क्या है ? किस मनुष्यके लिये किंस मकारकी 
बस्तिका प्रयोग करना हितकारक है ! इस प्रकार अम्निवेशके कियेहुए प्रश्नोकी सुन” 


> 


कर महर्षि पुनर्वसुजी इस प्रकार उत्तर देनेलगे ॥ १-३ ॥ 
समीक्ष्य दोषोषधदेशक्रालसात्म्याब्निसत्वादिवयोबलानि । 
वास्तिः प्रयुक्तो नियतं सुणाय स्युः सवैकर्माणि च सिद्धिमान्ति ॥ ४ ॥ 
दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि और सत्त्वआदे तथा अवस्था और 
बल विचारकर वस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति गुणदायक होती हे । तथा सब कमोर्म 
सिद्धिके देनेबाली होती है ॥ ४ ॥ 
वस्तिनेबका प्रमाण । 
७ Ca ०, ~ > ` 
सुबण्रूप्यत्रपुताश्ररा[तकारया।रिथशश्चदुमवेणुदन्वः | 
Ne ~ ९९२ ~ ~ 
नैविषाणेमैणिभिश्च तैस्तैः कार्याणि नेत्राणि त्रिकर्णिकानि॥ ५ ॥ 
सुवर्ण, चांदी, शीझा, तांबा, पीतल, कांसे, हड्डी, लोहा, लकडी, बांस, हाथी- 
दांत, नरसळ, सींग ओर मणी इनमेंसे किसी वस्तुका वस्तिकी नेत्र ( मुंहनाल ) 
और काणिका यह बनाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
षृद्द्वादशाशइलसम्मितानि षड्डिशतिद्वी दशवर्षजानाम्‌ । 
सयुसुद्रककेन्धुसतीनवाहिच्छिद्राणि वत्यौ पिहितानि चापि ॥ ६ ॥ 
छः बारह और वीस वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यके लिये वस्तिका नल लम्बावमें 
क्रमसे ६, ८ और बारह अंगुलका होना चाहिये । ओर वस्तिके सुखका छिद्र छः 
अंगुल लंबी हो तो मुंगके बराबर मोटा और ८ अंशुल लम्बी हो तो मटरके बरावर 
तथा १२ अंगुल लंबी हो तो छोटे झाडी बेरके समान मोटा छिद्र होना चाहिये । 
उस छिद्रद्वारा कोई जीव वस्तिमे छिपकर न बेठजाय इस लिये उस छिद्रके मुखपर 
कुछ बत्ती आदि लगाये रखना चाहिये ॥ ६ ॥ 


१ गुदाद्वारा जो पिचकारी लगाई जाती है उसको वस्तिकर्म कहते हैं । यद्यपि सिरावस्ति 
आदि ( नसमें लगानेकी पिचकारी ) अनेक म्रकारकी पिचकास्यि प्रयोगमें आती हैं परन्तु इस 
स्थानमें गुदामेही लगानेकी पिचकारीकाही कथन है उस पिचकारी मुखके ओरकी वह नली जो 
गुदामे प्रवेश कीजाता है उसको वास्तका नेत्र कहते हें । 
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( १८२६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


वस्तिको परिधि। 

यथा कयोऽइडकनिडिकात्यां मूलाग्रयोः स्युः परिणाहवान्ति | 

ऋजूनि गोऽुच्छसमारुतीनि छक्ष्णानि च स्युस्लिकासुखानि ॥ ७ ॥ 
है रोगीकी जो अवस्था हो उसी अवस्थानुसार मनुष्यके अंगूठेके बराबर मोटाई 
पीछेकी ओरसे और कनिष्ठिका अंगुलीक बराबर मोटाई वस्तिके मुखनालकी सुखकी 
ओरसे होनी चाहिये। बस्तिका नल सरल और गोपूछके समान ऊपसे मोटा तथा मुखकी 
ओरसे पतला और चिकना सुडील तथा गोल होना चाहिये ॥७॥ 

र ४ वस्तिकणिकावस्तिपुटक । 

स्यात्कर्णिकेकागरचतुर्थभागे मूलाश्रिते वस्तिनिबन्धने द्वे । 

जरद्ववो माहिषहारिणो वा स्याच्छोकरो वस्तिरजस्य बापि ॥ ८ ॥ 

दढस्तबुनेष्टारोरो विगन्धः कपायरक्तः सुमृदुः सुशुद्धः । 

नृणाँ वयो वीक्ष्य यथानुरूपं नेत्रे योज्यस्तु सुबद्धसूत्र;, ॥ ९ ॥ 

उस नलीका जो भाग गुदामे प्रवेश किया जाता हे उस ओर नेत्रनठी के चौथे 
भागम सुखको ओर एक कार्णका ओर नीचेकी और दो कर्णिका वस्ति बंधनके लिये 
होनी चाहिये । किसी बूढे बैल अथवा मैंसा, हरिण, सूअर या बकरा र विसा 
आसानीसे मिल सके उसकी मूजवस्तिकी थैली निकालकर उसका बस्तिपुटक अर्थात्‌ 
वास्तका पेटा बनावे । यह पेटा दु्गधराहत तथा नस राहित और हरड, नासपाल आदिके 
काथसे रंग देकर सुराया हुआ और नमे बनायाइुआ होना चाहिये । तथा रोगीकी 
अवस्थानुसार इस वास्तिके पेटेका लम्बाव, चौडाव, छोटा, बडा होना चाहिये फिर 
इस नर्म वस्तिटकमें रोगीकी अवस्थानुसार पूवोक्त सुवर्ण आदि किसी द्रव्यकी 
बनी नेत्रनली लगाकर सूत्रके डोरेसे विधिवत्‌ बांध देना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

वस्तेरभावे इवजो गलो वा स्यादङ्गमादः सुघनः पटो वा । 

नेत्रस्य चालाभत एव नाडी हितास्थिजा वेशभवा नलो वा ॥ १०॥ 

बेल आदिकी बस्ति ( मूञ्जाशय ) न मिळनेपर मेंढक आदिक चमडेसे वस्ति बनाना 
चाहिये । अथवा चोपाय जानवरोंके भीतरी नर्म चमडेकी वस्ति बनावे । यदि इन 
सबका मिलना कठिन हो तो किसी सघन वस्र जिसमें वानी न छन सके उसका वस्ति- 
घटक बनावे । सुवण आदि किसी वस्तुका वस्तिनेत्र ( वस्तिकी मुंहनाल )न मिलने. वस्तुका वस्तिनेत्र ( बस्तिकी मुहनाल)न मिलने 

१ नेत्रके मुखपर छिद्रवाली एक छोटीसी जगहको कार्णका कहते हैं कार्णकायुक्त नेत्र, खड 
या चमडेकी पिचकारीके सुखको आर लगा रहता है । वतैमान समयमें सब प्रकारकी वस्ति 
डाक्टरी रीतिसे वनाई हुई मिलती हैं उन्हीसे काम लेना चाहिये । 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासादिता । ( १८२७ ) 


पर हित हड्डीकी पीली नलीस काम ले अथवा वांसकी नली वा नरसलकी नली लेकर 
पूर्वोक्त प्रमाणसे वस्तिका नेत्र बना बस्तिपुटकमे लगा विपिवत्‌ वस्तिकर्म करे ॥१० ॥ 
वस्तिकशेविधि । 

आस्थापनाह पुरुषं विधिज्ञः समीक्ष्य पुण्येऽहनि शुक्लपक्षे । 

भशस्तनक्षतरसुहूत्तयोगे जीणो न्नमेकायरसुपक्रमेत ॥ ११ ॥ 

आस्थापनके योग्य रोगीको वैद्य शुभदिन, शुक्लपक्ष, युभनक्षत्र और उत्तम मुहूर्त 
तथा झुभयोगमं भोजन पचजानेके अनन्तर सावधानीसे आस्थापनवस्त करे ॥११॥ 

बलां सुडूचीं त्रिफलां सरारनां दे पञ्चमूले च पलोन्मितानि । 

७ (७ ° = २ 
अहा पठान्यडतुठाश मासाच्छागातचदप्सु चतुथशषम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूत यवाबीफलबिल्वकुडवचाशताद्वाघनपिप्पलीनाम्‌ । 
*७ ९ 9२ स॒तेले २०९० > [oS ~ 

कल्कैरुहक्षौद्रधृतैः सवेलेयुतं सुखोष्णैस्तु पिचुप्रमाणेः ॥ १३ ॥ 

युडात्पलं द्विप्रस॒तां तु मात्रां स्नेहस्य युक्त्या मधुसेन्धवादि । 

स्नेह हुनिमेथ्य ततोऽचुक्कल्पं प्रक्षिप्य वस्तौ मथितं खजेन ॥ १४ ॥ 

बस्ति ततः सव्यकरे निधाय सुबद्धसुच्छास्य च निर्व्यलीकम्‌ । 

he 9 ~ ~ ७. ~ Rs 

अङ्मष्यन सुख पाय वत्राससस्थामपनाय वात्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

बला, गिलोय, त्रिफला, रास्ना, लघु पंचमूल और वृहतपंचमूछ ' यह सब द्रव्य 
एकएक पल ठेवे ॥ बकरेका मांस ८ पल और आधा तुला ( ३ सेर ) लेकर इन 
सबको आठगुने जलमें पकावे चौथाभाग रहजानेपर उतारकर छानले । इस काथमें 
अजवायन, मैनफल, बेलगिरि, कूठ, बच, सौंफ, नागरमोथा और पीपल इन सबका 
एकएक तोला कल्क मिलावे । तथा गुड २ पल, तेल २ पल, घृत २ पल, शहद और 
सेंघानमक इन सबको युक्तिपूर्वक मिला देवे फिर सबका एकत्र मथकर सुखोष्ण 
करले । यह सुखोष्ण किया _ हुआ कल्क, स्नेहयुक्त काथ वस्तिमें भरकर खूब हिला 
लेवे । फिर इस वस्तिको बाये हाथमें लेकर विधिवत्‌ वस्तिको फुलाकर बस्तिके नेत्रके 
अग्रभागको स्वच्छकर उसके आगेकी वत्ती आदि जो लगीहो उसे निकाल डाले 
और इसके मुखको अंगूठेके मध्यभागसै बन्दकर रक्खे ॥ १२-१५॥ 

तैलाक्तगात्रं कतमूञ्राविदकं नातिक्षुधात्तै शयने मनुष्यम्‌ । 

समेऽथवेषन्नतशेरसे वा नात्युच्छिते स्वा स्तरणोपपन्ने ॥ १६ ॥ 

सव्येन पार्श्वेन सुखं शयानं कत्वजुदेहं स्वसुजोपधानम्‌ । 

निकुच्य सव्येतरदस्य सक्थि वामं प्रमार्य्यं प्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥ १७॥ 
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( १८२८ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


सिन्ध यु नेत्रचतुर्थभागं स्निग्धं शनैमृदुजुपृष्ठवेशम्‌ । 
अकम्पनावेपनलाववादीन्‌ पाण्योसुणांश्चापि हि दशयेस्तस्‌ ॥ १८ ॥ 
भपीडच चेकग्रहणेन दत्तं नेत्रं शनैरेव ततोऽपकर्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर रोगीको मलमूत्रादै त्याग करानेके अनन्तर तेळकी मालिश करा तथा रोगीको 
अधिक क्षुधा न लगीहो ऐसी अवस्थामै उत्तम सीधी समान भूमिमें अथवा मस्त- 
कको ओर कुछ नीची झामिमें सुन्दर शय्या जो बहुत ऊंची, बहुत नीची और दीली 
न हो तथा कोमल और स्वच्छ हो उसके ऊपर रोगी बाई करवट लेटे और बाई 
बाईका अपने सिरके नीचे सिरहाना देवे। फिर उसकी दाहिनी टांगको पेटकी ओरको 
सिकोडे ओर बाई टांगको सीधी फेलवि । फिर गुदाको चिकनीकर और वस्तिके 
सुखको चिकनाकर बस्तिका चौथा भाग, धीरे २ गुदामें विधिवत्‌ प्रयोग करे। शुदामें 
वास्तिके नलको ठीक सीधा पीठकी बांसकी ओर रक्खे और वह बस्तिका नेत्र गुदार्म 
प्रवेश करतेहुएअपने हाथोंको कंपावे नहीं तथा स्थिर और हल्का हाथ रकखे । इस 
प्रकार वास्तके नलको गुदार्म प्रवेश कर बांयें हाथसे नलको पकड रक्खे और दहिने 
हाथ वस्त ( पिचकारी )को दबाता जावे जिससे बस्तिका द्रव्य गुदामे पहुँच जाय । 
धीरेसे वस्तिकी नलीको गुदामेंसे निकाल लेवे । परन्तु बस्तिको इतने जोरसे न 
दबावे कि जिससे संपूर्ण ओषधी एकवार बलपूर्वक पहुंचकर ह्याने पहुंचावे और 
ऐसा धीरे धीरे भी न दंबाबे जिससे वस्तिकर्मम अधिक देर लगे।तथा खाली वस्तिको 
भी न दबावे जिससे गुदामे वस्तिकी पवन पहुंचे। इस प्रकार वस्ति द्रव्यको साव- 
घार्नासे गुदामे पहुंचाकर वस्तिके नलको घीरेसे निकाल लेवे ॥ १६-१९ ॥ 
वस्तिके विधानमें असावधानीके दोष । 
तिथ्येकृप्रणीते तु न याति धारा युदे व्रणः स्याचलिते च नेत्रे । 
दत्तः शनैनाशयमेति वस्तिः कण्डं प्रधावत्यतिपीडितश्च । 
शीतस्त्वतिस्तम्भकरो विदाहं मूच्छांञ्च कुष्योदतिमात्रसुष्णः ॥ २० ॥ 
स्िंग्योडतेजाडयं पवनश्च रुक्षस्तन्वल्पमात्रा लवणस्त्वयोगम्‌ । 
करोति मात्राभ्यधिकोऽतियोगं क्षामन्तु सान्द्रः सुचिरेण चैति ॥ २१ ॥ 
दाहातिस्तारो ठवणो$तिकुथ्योचस्मात्मयुक्तं सममेव दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
वस्तिका सुख यादि गुदामे तिरछा प्रवेश [किया जाय तो औषधीकी धारा ठीक 
सीधी नहीं पहुँच सकती । यदि वास्तिका मुख गुदामे हिलता डुलता रहे तो गुदामें 
चाव होनेका भय है । यादे वस्तिको बहुत देरमे धीरे धीरे प्रधमन कियाजाय तो 
वह पकादायमें वा उचित स्थानमें नहीं पहुच सकती । यदि वस्तिको अत्यन्त जोरसे 
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अध्याय ३. ] भाषादीकासहिता । ( १८२९ ) 


दबादिया जाय तो वस्तिद्रव्य कण्ठकी ओर चला जाताहे । अत्यन्त शीतल द्रव्यसे 
वस्ति कीजाय तो स्तम्भको करती है। अत्यन्त गर्म वस्ति विदाह और मूर्च्छांको कर- 
नेवाली होतीहे । अत्यन्त ल्लिग्धवास्त जडताको उत्पन्न करती है । रूक्षवस्ति वायुको 
क्लांपेत करती हे । वस्तिम नमककी अल्पमात्रा होनेसे वस्तिका ठीक योग नहीं होता। 
अधिक मात्रासे वस्तिका अतियोग होता है । अहपमात्रा वा अत्यन्त गादी वस्ति विले- 
बसे निकलती हे । अत्यन्त लवणयुक्त वास्ति अतिसार और दाहको उत्पन्न करती है। 
इसलिये वस्तिको योग्यरीतिपर युक्तिपूवेक ठीक योगसे प्रयोग करना चाहिये ॥२२॥ 
पूव ह याज्य मधुसन्धवाया स्नेह वानमशथ्य तताऽछुकल्कम्‌ । 
विमथ्य संयोज्य पुनद्रेवेस्तद्वस्तो विदृष्यान्मथितं खजेन ॥ २३ ॥ 
पहिले स्नेह, लवण और शहदको विधिवत्‌ मन्थनकर एककर लेवे जिससे लवण 
झहद और घृत तेलादि एक बनजांवे फिर इसमें कल्क मिला मन्यन करे जब कल्क 
मिलजाय तब काथद्रव्य बा अन्य जो पतले पदार्थ मिलाने हो वह मिलाकर मथ- 
नीसे खूब मथ डाले । फिर इसको वस्तिमें भरकर वस्तिकर्म करना चाहिये ॥२३॥ 
वस्तिमें लेटनेका विधान । 
आमाश्रयोऽश्निभरेहणी उदञ्च ततार्शसंस्थस्य सुखोपलाब्धिः । 
लीयन्त एव वलयश्च तस्मात्सव्यं शयानोऽहेति वस्तिदानम्‌ । 
विड्वातवेगो यदि चाद्धदत्ते निष्कृष्य सुकते प्रणयेदशेषम्‌ ॥ २४ ॥ 
आमाशय, जठरा, ग्रहणी, मलाशयर्मेकी स्थूल अंतडी यह मनुष्यके बायें 
पाश्वेकी ओर हैं तथा गुदाकी तीनों वालिये भी बाई ओरको ही लीन होगयी हैं । इस- 
लिये बाई करवट लेटाकर वस्तिका प्रयोग करना चाहिये। बाई करवट लेटाकर 
वस्तिकर्म कियाहुआ वस्तिद्रव्य सुखपूवेक वेगसे यथास्थान पहुच जाता है । यादे 
वास्तिके करते समय आधा द्रव्य प्रवेश होनेपर मल या वायुका वेग आवे तो वस्तिके 
नलको निकालकर विष्ठा या वातके त्याग होलेनेके अनन्तर फिर वस्तिकमंकर संपूण 
द्रव्य भीतर पहुंचावे ॥ २४॥ 
उत्तानदेहश्च कतोपधानः स्याद्वीथ्येमामोति तथास्य देहम्‌ । 
एकोऽपकषत्यनिलं स्वमार्गालित्त द्वितीयस्तु कफं तृतीयः ॥ २५॥ 
वस्तिकर्म करलेनेके अनन्तर रोगी ताकियिपर सिर रखके आरामसे चित्त लेट- 
जावे । ऐसा करनेसे औषधका वीर्य रोगीके शरीरमै यथोचित संचार करताहे । एक 
वस्ति वायुको, दूसरी वस्ति पित्तको और तीसरी कफको अपने मागेसे कषणकर 
निकाल देती है ॥ २५॥ 
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€ १८३० ) चरकसंहिला । [ सिद्विस्थान- 
वस्तिके अनन्तरकमे । 
मत्यागते कोष्णजलावासेक्तः शाल्यन्नमद्ात्तलुना रसेन । 
जीण तु सायं लघु चाल्पमात्रं भुक्तेऽनुवास्यः परिबृंहणाथेम्‌ ॥२६॥ 
जब वस्ति द्रव्य मलको लेकर बाहर निकल चुके तो सुखोष्ण जलसे शरीरको 
सेचन कर फिर पतलेसे मांसरस अथवा किसी उचित यूपके साथ झालीचावलोका 
भोजन करावे । सायंकालको भूख लगनेपर हलका और अहपमात्रासे भोजन करावे । 
फिर बृंहणके लिये अनुवासन करावे ॥ २६ ॥ 
अनुवासन विधि । 
निरुहपादांशसमेन तेठेनाम्लानि लब्वोषधसापितेन । 
दरवा स्फिचो पाणितलेन हन्यात्लेहस्प शीघागमरक्षणाथंम्‌ ॥ २७॥ 
अनुबासनका तेल निरूइण वस्तिकी मासे चोथा भाग लेना चाहिये । यह तेल 
इल्के द्रव्योंसे ओर कांजीसे सिद्ध कियाहुआ होना चाहिये । फिर उसके दोनों नित- 
स्वांको दोनों हा्थांसे इस अकार दबावे जिससे वह तेल शीघ्र निकलने न पावे २७॥ 
इंषत्पदां णष्ठयुगञ्च कर्षेदुत्तानदेहस्य तनो प्रमृज्यात्‌ । 
रेहेन पाष्ण्यंङ्खाढेपिण्डिकाश्व ये चास्य गात्रावयवा रुात्तोः ॥२८॥ 
ताँश्यावमृज्यात्ससुखं ततश्च निब्रासुपासीत कृतोपधानः ॥ २९ ॥ 
दोनों पांवोके अंगूठाको थोडा २ खींचे तथा उसको सीधा लेटाकर पांबोके तछु- 
बोंको धीरे धीरे मसले, एडी, उंगुली, दोनों पिण्डडी और जिस २ अंगे पीडा 
अतीत होतीहो उन सबको तेलसे मसले, जिस प्रकार सव अंगोको धोरे २ मसलते 
हुए उसको निद्रा आजाय इस प्रकार उसकी सेवा करे । निद्रा आनेपर धीरेसे उसके 
ऊपर वस्त्र दे देवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
निरूहणम स्रेदकी मात्रा । 
भागाः कषायस्य तु पञ्च पिचे सरहस्य पठः मरतो स्थिते च । 
वाते विवृद्धे ठु चतुर्थभागो मातरा निरूहेष कफेऽष्टमागः ॥ ३० ॥ 
पित्तजानित रोगमें यादे वायु प्रक्रतिस्य हो तो ५ भाग काथ और ६ ठां भाग 
स्नेह लेना चाहिये । यादे वायुको वृद्धि हो तो काथते चोया भाग ज्ञेह लेना चाहिये 
और कफकी म ७ वां भाग काय और आठवां भाग स्नेह लेना चा हेये । 
यह निरूहणम स्नेहका प्रमाण ह॥ ३०॥ . 
-नेरूइणको मात्रा । 
निरूहमात्रा प्रसृताडमाद्य वर्षे ततोद्ध प्रसतामिवृद्धि: । 
आद्वादशाद स्यात्मसृताभिवृद्धिररादशाद्वादशतः परे स्युः । 
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अध्याय ३, ] आषाटीकासहिता । ( १८३१) 


आसप्ततेरुक्तमिद प्रमाणमतः परं पोडशवाद्रिधेयमू । 

निरूहमात्रा प्रसृतप्रमाणा बाले च वृद्धे च मुदुर्विशेषः ॥ ३१ ॥ 

१ वर्षके बालकको निरूहणमें १ पल द्वव्यका प्रमाण है । इसके अनन्तर प्राति" 
वर्षे एक एक पल मात्रा बढाता जाय । १२ वर्षसे लेकर १८ वर्षपर्यन्त एक एक 
बषेमे दो दो पलकी मात्रा बढावे । १८ वर्षसे ७० वर्षतक यही मात्रा रहने देवे । 
फिर ७० से उपरांत १६ वपेकी मात्रा (२० पल) रहने दे । बालकको एक प्रसृति 
( २ पल ) और वृद्धावस्थाम प्रायः सृढुमाताका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१॥ 

शयनक्रम । 

नात्युच्छितं वाप्यतिवी चपाद सपादपीठं शयनं प्रशस्तम्‌ । 

प्रधानमृद्वास्तरणोपपन्न प्राकशीर्षकं शुक्ृपटोत्तरीयम ॥ ३२ ॥ 

जिस मनुष्यको वस्तिका प्रयोग कियाजाय उसको ऐसी शय्यापर लेटाना चाहिये 
जो न तो अत्यन्त ऊंची और न उसके पाये आति नीचे हों शय्यापर चढते समय 
या शय्यासे उतरनेके समय भी शय्याके समीप पांव रखनेके लिये कोई गही आदि 
एसी होनी चाहिये जिसपर पांव रखकर उतरते चढते समय किसी प्रकार हलचल 
न पडे । शय्याके ऊपर ठीक लम्बा चौडा और नर्म बिछीना होना चाहिये तथा 
शिरकी ओर और पांवोंकी ओर बहुत सुन्दर नमे तकिये रहना चाहिये ओर ओढ- 
नेके वस्र आदिके हाथ पांव पोछनेंके रुमाल यह सब उत्तम सफेद होने चाहिये । 
शय्याका सिरहना पूर्वेकी ओर करके इस विधिसे शय्याको बिछावे ॥ ३२ ॥ 

भोजनादिक्रम । 

भोज्यं पुनष्यौधिमवेक्ष्य सम्यक्मकल्पयेद्षपयोरसाद्येः ॥ ३३ ॥ 

सवे वियाद्विविमेतदादं वक्ष्यामे वस्तीनत उत्तरीयान्‌ । 


सम्यक्प्रणीताः खळ वस्तयो ये वातामयद्नाश्च बलप्रदाश्च ॥ ३४ ॥ 

वस्तिकमे करनेके अनन्तर व्याधिके दोष वल आदि विचारकर उसको यूष, 
दूष अथवा मांसरस आदे उसके भोजनके लिये कल्पना करे सब प्रकारकी वस्ति- 
यांमें प्रथम यही विधि की जाती है । उसके उपरान्त अन्य वस्तियोंको बर्णन करते 
-हें । जिन वस्तियोका सम्यक प्रयोग किया जानेपर वातजनित व्याधियें नष्ट होती हैं 
और शरीरमें बल प्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥ ३४॥ | 

वातनाशक वस्तियोंके योग । 
द्विपञ्चमूलस्य रसोऽम्लयुक्तः सच्छागमांसस्य सपूदेशषः । 
त्रिक्षेहयुक्तः प्रवरो निरूहः सर्वानिलव्यापेहरः प्रदिष्टः ॥ ३५ ॥ 
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~ 


( १८३२) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्यान- 


दोनों पंचमूल और बकरेके मांसको आठगुने जलमें पकांवे, चौथा भाग शेष 
रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर यह क्वाथ तीनभाग और तेल चौथा भाग, कांजी 
कायका सोलहवां भाग इन सबको मिलाकर निरूहण वस्तका प्रयोग करे तो संपूर्ण 
वातव्याधिय नष्ट होती हैं । किसीके मतमें तीन भाग तेल और चार भाग काथ 
मिलाना ऐसा लिखा हे ॥ ३५ ॥ 
स्थिरादिवर्गस्य बलापटोलत्रायन्तिकेरण्डयवैरयुतस्य । 
प्रस्थो रसश्छागरसाबयुक्तः साध्यः प्रः प्रस्थरसञ्च यावत्‌ ॥ ३६॥ 
` म्रियङ्करष्णो वनकल्कयुक्तः सतैलसािमेधुसेन्धवश्च । 
स्यादह्दीपनो माँसबलप्रदश्व चक्षबेलञ्चापि ददाति सद्यः ॥ ३७॥ 
शालपर्णी आदिगण, बला, पटोलका जड, त्रायमाण, एरण्डकी जड और यब 
इन सबको मिलाकर आध सेर लेवे । कूटकर ४ सेर जलमें पकांवे । १सेर जल शेष 
रहनेपर उतारकर छान ले । यह क्वाथ १ सेर, बकरेका मांसरस आध सेर इन दोनोकों 
मिला फिर पकावे । १ सेर ( ८० तोला ) रहनेपर उतारकर छानले । किर इसम 
फूलप्रियंगु पीपल आर नागरमोथा इनका ३ पल कल्क काथसे चौथा भाग तेळ 
आठवां भाग घी तथा ९ तोळा शहद और ६ मासे सेंधानमक मिलाकर खूब मथ- 
डाले । इस द्रव्यसे निरूहणबस्ति कीहुई अग्निको दीपन करती हे मांस और बलको 
बढाती है तथा नेत्रांम शीघ्र बलके देनेवाली है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
एरण्डमूलत्रिपलं पलानि हस्वानि मूलानि च यानि पञ्च । 
रास्राश्वगन्धातिबलायुडूची पुननेवारग्वधदेवदारू ॥ ३८ ॥ 
भागा पलांशा मदनाष्टयुक्ता जलद्विकंसे क्रथितेऽष्टशेषे । 
पेष्या शताह्वा हवुषाभियङ्क सपिप्पलीकं मधुकं वचा च ॥ ३९ ॥ 
रसाञ्जनं वत्सकवीजसुरतं भागाक्षमात्रं रवणांशयुक्तम्‌ । 
समाक्षिकर्तैलयुतः समूत्रो वरिति्नृणां दीपनलेखनीय ॥ ४० ॥ 
एरण्डकी जडका छिलका ३ पल, लघुपंचमूलकी पांचों औषधी एक एक पल तथा 
रास्ना, असगंध, अतिबला, गिलोय, पुननंवा, अमलतासका गूदा, देवदारु यह सब एक 
एक पल और मैनफल ८ पल इन सबको ८ सेर जल्म पकांवे आठवां भाग शेष 
रहनेपर उतारकर छानले फिर इसमें सौंफ हाउबेर फूलमियंगु, मुलेठी, बच, रसीत, 
इन्द्रयव और नागरमोथा यह एकएक तोला और नमक ३ मासे इन सबको बहुत 
- बारीक पीसकर उस काथमं मिळावे । फिर तेल, गोमूत्र और शहद मिलाकर वस्तिः 
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अध्याय ३. ] माषाटीकासहिता । (१८३३) 


प्रयोग करे । यह वस्ति मनुष्यांकी जठराम्रिको बीपन करती और मलको उखाडकर 
निकाल देती है ॥ ३८-४० ॥ 
एरण्डतेळकी वस्तिके गुण । 

जड्डेरुपादत्रिकपृष्ठशूळं कफावृतं मारुतनिग्रह च । 

विण्यूत्रवातधहणं सश्लमाध्मानतामश्मारशकरञ्च ॥ ४३ ॥ 

आनाहमरशोग्रहणीप्रदोषानेरण्डवस्तिः शमयेत्मयुक्तः । 

वैदय ७ ~ च € 

न सम्यककुशलन चष पुनवसूक्तः रुपया नराणाम्‌ ॥ ४२॥ 

एरण्डके तेलसे वैद्य विधिवत्‌ वस्तिप्रयोग करे तो जंघा, अरु, पांव, त्रिक और 
पीठकी जकडन तथा पीडा दूर होजाती हे ओर कफावृतवायु नष्ट होतीहे तथा विष्ठा 
और मूत्रका बंध और अधोवायुका रुकना तथा शूळ, अफारा, पथरी,शर्करा यह दूर 
होत हैं । एवं आनाह, अझ ओर ग्रहणीके विकार यह सब दूर होते हैं । यह वस्तिप्र- 
योग भगवान्‌ पुनवेसुजीने मनु्ष्योके ऊपर कृपाकरके कथन किया है । एरण्ड तेलकीं 
वस्ति केवल एरण्डके तेलसेही नहीं दीजाती किन्तु उपरोक्त दशमूल वा शालपण्यीदि 
काथमें अन्य तेलके बदलेमे एरण्डतेल मिलाकर वस्तिकर्म करना चाहिये ४१॥ ४२ 

~ ४७ ७. घिदाडिमा 

चतुष्पले तैलघृतस्य भृष्टश्छागाच्छतादोददधिदाडिमाम्लः । 

रसः स॒ पेष्यो बलवणेमांसरेतो ऽञ्निदश्चान्ध्यशिरोरुजाप्नः ॥ ४३ ॥ 

बीस पल बकरेके मांसको आठगुने जलमें पकांवे छठां भाग दोष रहनेपर उतारकर 
छान ले । इस मांसरसम दही, अनारका रस ओर थोडासा सेंधानमक मिलाकर दो 
पळ तेल और दो पछ: धीमें भून ळें । इसमें मैनफल मिलाकर निरूहण करनेसे बल, 
वर्ण, मांस, शुक्र और जठराग्निकी बाद्दै होतीहे तथा मस्तकपीडा दूर होतीहे ॥४३॥ 


जलाद्विकंसेऽ्पलं पलाशात्पक्त्वा रसो5छठिकमात्रशेषः । 
कल्केबेलामागाधिकापलाअयां युक्तः शताहादिपलेन चापि ॥ ४४ ॥ 


SATS oS 


ससेन्धवक्षोद्रयुतः संतेलो देयो निरूहो बलवर्णकारी । 
आनाहपाश्वोमययोनिदोषान्‌ यल्मानुदावर्तरुजञ्च हन्यात्‌ ॥ ४५॥ 


आठ पल ढाककी छालको दो आढक जलमें पकावे । जब आधा आढक शेष रहे 
तो उतारकर छानले फिर इसमें बला और पीपल एक एक पल, सोफे दो पल, इनका 
बारीक कल्क कर तेल, शदह ओर थोडा सेंधानमक मिला खूब मथडाले फिर इससे 
वस्ति करे तो इससे बल, वर्णकी वृद्धि होती है तथा अफारा, पाश्रेपीडा, योनिदोष, 
गुल्म, उदावत्ते यह सब दूर होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


९ १८३४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


यष्ट्याहममूलाष्टपठेन सिङ पयः शताह्वाफलपिप्पलीमिः । 
युक्तं ससारपैमेधुवातरक्तवैरव्थ्यवीस्पेहितो निरूहः ॥ ४६ ॥ 
मुलेठी ८ पल लेकर २ सेर दूध और ४ सेर पानी मिलाकर पकावे । दूध मात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छान ले फिर इसमें सौंफ, मैनफल, पीपल, घृत, शहद शिला- 
कर निरूहण वस्ति करना वातरक्त, स्वरभंग और विसपरोगमें हितकारी है ॥ ४६ ॥ 
पित्तनाशक वस्ति। 


यष्टचाहृलोध्रामयचन्दनैश्च शृते पयोऽव्यं कमलोत्पलेश्व । 
सशकेरं क्षौद्रयुतं सुशीतं पित्तामयान्‌ हन्ति सजीवनीयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुळेठी, लोध, हरड, लाळचन्दन, कमळ और नीलकमल इनसे सिद्ध किया दूध 
शीतल होनेपर खाँड, शहद और जीवनीयगणका काथ तथा कल्क मिलाकर वस्ति 
प्रयोग करे तो पित्तजानित संपूर्ण व्याधियें शान्त होती हैं ॥ ४७॥ 
द्विकाषिकांश्रन्दनपञ्क डियश्याहृराख्ना वृषशारिवाश्च । 
सलोधमाजिश्मथाप्यनन्ता बला स्थिराद्य तृणपञ्चमूल ॥ ४८ ॥ 
निःक्ाथ्य तोयेन रसेन तेन शृतं पयोईडाहकमम्बुहीनम्‌ । 
जीवन्तिमेदा्डिंशताबरीभिवी राद्रिकाकोलिकशेरुकाभिः ॥ ४९ ॥ 
सितोपलाजीवकपञ्नरेणप्रपोण्डरीकेः कमलोतलेश्च । 
लोप्रात्मयुप्तामधुकेविदारीसुजातेके; केशर चन्दनैश्च ॥ ५० ॥ 
पिटैधुतक्षोद्रयुतेनिरूहं ससैन्धवं शीतलमेव दद्यात्‌ । 
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन क्षीरेण वाऽदार्सारषिक्तगात्रः ॥ ५१ ॥ 
दाहातिसारा भरदरास्रपित्तहत्पाण्डुरोगान्विषमज्वराश्च । 
सझुल्ममूत्रहकामलादीन्सवांमयान्पित्तकृतान्षिहन्ति ॥ ५२ ॥ 


लाल चन्दन, पद्माख, ऋद्धि, मुलेठी, रास्ना,वांसा,शारिवा, लोध,मंजीठ, नील दूर्वा, 
बलाकी जड, शालपण्यादि पंचमूलकी पांचों ओषाधियं और तृणपंचमूलकी पांचों 
आऔषाधियं इन सबको दो दो कषे लेकर अठगुने जलमें पकाबे । चौथा भाग शेष रह- 
नेपर उतारकर छानले फिर इस क्वाथम २ सेर दूध मिलाकर पकावे । जब पानी 
जलकर दूधमात्र शेष रहे तो इस दूधमें जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, सतावर, कुंभेर, 
काकोली, क्षीरकाकोली, कसेरू, मिसरी, जीवक, कमलकी केसर, पंडचारा, कमल, 
नीलकमल, लोध, कौंचके बीज, सुंलेठी, बिदारीकन्द, सुंजातक, नागकेशर और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


अध्याय ३. ] आषाटीकासहिला । (१८३५) 


लालचन्दून यह प्रत्येक छः छः मासे लेकर बहुत बारीक कर उस दूधमें मिलावे । 
तथा घी शहद और संघानप्षक मिलाकर मथडाले । इस शीतल दूधसे निरूहण- 
वस्तिका प्रयोग करे । जब वस्तिद्वव्यका प्रत्यागमन होजाय अर्थात्‌ दस्तद्वारा संपूर्ण 
द्रव्य निकलजाय तो सुखोष्ण जलसे देह शुद्ध करे । फिर जंगली जीर्वोके मांसरस 
अथवा दूधके साथ शालीचावलाका भात खिलावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तज- 
नित दाह, अतिसार, प्रदर, रक्तपित्त, हृद्रोग, पाण्डुरोग, विषमज्वर, गुल्म, मृत्रकृच्छ , 
भुध्षाघात और कामला "दि पित्तजनित संपूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ ४८-५२ ॥ 
क्ष ल ९. ७० ७, नर 

ब्रह्षादकाश्मथ्यमघूकतव्यू* सशारिवाचन्दनशीतपाक्यैः | 

प॒थः शृतं श्रावणिसुद्षपणीतुगात्मयुप्तामधुयष्टिकल्केः ॥ ५३ ॥ 

गांवमचणश तथाक्षपाचः सक्षोद्रसपिरमंधुयाशितेले 

पथ्याविदारीक्षुरसेगुंडेन वर्ति युतं पित्तहरं विदध्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

ह्ाभिपाश्वोदरदेहदाहे दाहेऽन्तरस्थे च सकच्छूमूत्रे । 

क्षीणे क्षते रेतसि चापि नष्टे पेचेडतिसारे च नृणां प्रशस्तः ॥ ५५ ॥ 

द्राक्षा आदि फल ( सुनक्का, कुंमेरफल, फालसा, हरड, बहेडा, आमला, उन्नाभ, 
बडा बेर, जंगलीबेर और पीळू ), कुंभेरके फल, महुआ, खस) सारिवा, लालचंदन, 
और खरेदी इन सबके कल्कसे दूधको सिद्ध करे । इस दूधमं गोरखसुण्डी, मुग्ध» 
पर्णी, केचके बीज और मुलेठीका कल्क तथा गेहूंका चूर्णे यह एकएक तोला मिलावे । 
फिर इसमें शहद,प्रत, मुलेठीस सिद्ध किपाहुआ तेल, हरड, विदारीकंदका रस) ईखका 
रस और गुड मिलाकर वास्तिकर्म करे तो संपूण पित्तबिकार दूर होतेहे तथा हृदय, 
नामि, पाश्व और उदरकी दाइ, अंतर्दाह, मृत्रकृच्छ, क्षत क्षीण, वीर्थकी क्षीणता 
और पित्तजानेत अतिसार इन सब रोगोंमें मनुष्यांको इस द्राक्षांद्रि वस्ति करना 


अत्यत श्रेष्ठ मानाह ॥ ९३-९९॥ 
कफरोगनाशक वस्ति । 


कोशातकारण्वषदेवदारुमूवोश्वदंषट्राकुटजाकेपाठाः । 

पक्त्वा कुलत्थान्‌ बहतीञ्च तोये रसस्य तस्य प्रसृता दश स्युः ॥५६॥ 
तां सषेपेलामदनैः सकुष्टेरक्षपमाणेः प्रसतैश्व युक्तान्‌ । 

फलाहृतैलस्य समाश्षिकस्य क्षारस्य तैलस्य च सार्षपस्य ॥ ५७ ॥ 
दद्यान्लिरुहे कफरोगिणे ज्ञो मन्दाम्नये चाप्यशनाद्वेषे च । 
पृटोळपथ्यामरदारुभिर्वा सपिप्पठीकेः कथितैेलाख्येः ॥ ५८ ॥ 
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( १८३६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान” 


कडवी तोरी, अमलतास, देवदारु, मूर्वा, गोखरू, कुटकी, अर्जक तुलसी,पाटला, 
कुल्थी और बड़ी कटेली इन सबको एकएक पल लेकर ८ ° पछ जलम पकावे | 
२० पल शेष रहनेपर उतारकर छान ळे । फिर इसमें सरसों, इलायची, मेनफल 
और कूठ यह एकएक कर्ष मिलांवे । मैनफलका तेल २ पल) शहद २ पल, सर” 
सांका तेल २ पल और जवाखारका जळ २ पल इन सबको मिलाकर कफरोग, 
मंदामि ओर अरुचिवालांको वस्तिकर्म करावे । अथवा पटोलकी जड, दरड, देवदारु 
और पीपलामुलके कायसे उपरोक्त रीतिपर निरूहण करे ॥ ९६-५८ ॥ 
द्विपञ्चमूळे जिफळां सबिल्वां फलानि गोमूत्रयुतः कषायः । 
कालिङ्गपाठाफलसुस्तकल्कः ससेन्धवः क्षारयुतः सतैलः ॥ ५९ ॥ 
निरूहसुरूयः कफजान्विकारान्‌ सपाण्डुरोगालसकामदोषान्‌ । 
हन्यात्तथा मारुतमूत्रसङ्गं वस्तेस्तथाटोपमथापि घोरम्‌ ॥ ६० ॥ 
दशमूल, त्रिफला, बेलगिरी और मेनफल इन सब द्रव्योके काथमें. गोमुत्र तथा 
इन्द्रयव, पाठा, मेनफल और नागरमोथा इन सबका कल्क तथा संधानमक, जबाखार 
और सरसाँका तेल मिलाकर निरूहण वस्ति करे तो कफजनित विकार, पाण्डुरोग, 
अलसक, आमदोष यह सब नष्ट होतेहे ॥ तथा वातजनित मृत्रका विबंध और 
वस्तिका अफारा यह सब दूर होतेहें ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
रास्रामृतैरण्डविडङ्गदारुसतच्छदोशीरसुराहृनिम्बैः । 
श्यामाक सूिम्बपटोलपाठातिक्ताखुपर्णीदशम्‌लसुरतेः ॥ ६३ ॥ 
त्रायन्तिकाशिग्रुफलतिकेश्व काथः सपिण्डीतकतोयमूत्रः । 
यष्टयाह्ृरुष्णाफलिनीशताहारसाञजनश्वेतवचाविडङ्गः ॥ ६२ ॥ 


A ५ 


~ [ठाम्बुदसैन भे ~ 
कालेङ्गपाठाम्बुदसेन्धवैश्व कल्केः ससर्षिमेधुतैल मिश्रः 
अयं निरूहः क्रिमिकुष्ठमेहब्रधोदराजीणेकफातुरायः ॥ ६३ ॥ 
कर * त्य पिते व DS 
हक्षोषपेरत्यपतर्पितेभय एते रोगेष्वपि सत्सु दत्तः । 
निहत्य वातं ज्वलनं प्रदीप्य विजित्य रोगांश्च वठं करोति ॥ ६४ ॥ 
रास्ना, गिलोय, एरण्डकी जड, वायविडंग, देवदारु, सप्तपणकी छाल. खस, 
देवदारु, निम्बकी छाल, श्यामाक, चिरायता, पटोळपत्र, पाठा, कुटकी, दंती, दश- 
मुल, नागरमोथा, त्रायमाण, सोहंजना और त्रिफला इन सब द्रव्योंको आठगुने 
जळमें पकाकर चोया भाग शेष रहनेपर उतारले। इस क्ाघमें मेनफलका क्वाथ, गोमूत्र 
तथा सुटटी, पीपल, मिय॑शु, सौंफ, रसीत, सफेद बच, वायबिडंग, इन्द्रयव, पाठा 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता। ( १८३७ ) 


नागरमोथा और संघानमक इन सबका बारीक कल्क, घृत, शहद तथा तेल मिला- 
क्र निरूहण वस्ति करे । यह निरूहण वस्ति कृमी, कुष्ठ, प्रमेह, _ बद, उद्ररीग, 
अजीर्ण और कफविकारको नष्ट करती है। जो मनुष्य, रूक्ष औषधासे अपतार्पेत हैं 
उनके भी इन उपरोक्त रोगोंभ विधिवत्‌ प्रयोग किये जानेसे यह रोग नष्ट होते हैं । 
तथा यह वस्ति वायुका नाश करती, आग्निको प्रज्वलित करती है तथा रोगोंको 
जीतती है और बलको बढाती है ॥ ६१-६४ ॥ 

पुननवैरण्डवृषाश्ममेदवृश्वीर भूती क बछापलाशाः । 

~ [a oe ~ [a छ. भरे 

्विपञ्चमूलानि पलांशिकानि क्षुण्णानि धौतानि पलानि चाष्टो॥६०॥ 

बिल्वं यवान्कोळकुलत्थधान्यफलानि चेकप्रसतोन्मितानि । 

_ पयोजलाडोहकयोः शत तत्क्षीरावशेष॑ सितवखपूतस्‌ ॥ ६६ ॥ 
बचाशताह्वामरदारुकुष्ठयष्चाह्वसिदार्थकपिप्पलीनाम्‌ । 
९ ° ~ २ _ 

कल्केयेवान्या मदनेश्व युक्तं नात्युष्णशीतं सुडसेन्थवाक्तम्‌ ॥ ६७॥ 

क्षौद्रस्प तैलस्य च सर्पिपश्व तथैव युक्त प्रसतत्रयेण । 

दद्यालिरूहं विधिना विधिज्ञस्तं संवेसंसर्गेरातामयघम्‌ ॥ ६८ ॥ 

युननेवा, एरण्डकी जड, वांसा) पाषाणमेद्‌, सफेद पुननेवा, अजवायन, बला, 
ढाक और दशमूलकी दश औषधियं इन सबको एक एकपल छ बेलगिरी ८ पल, 
यव, बेर, कुल्थी, धानियां ओर मैनफल यह दो दो पल ले । इन सबको २ सेर दूध 
और ४ सेर जल भिलाकर पकावे । दूधमाच शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस 
दूधर्म वच, सौंफ, देवदारु, कूठ, सुलेठी, सरसों, पीपल, अजवायन आर मैनफल 
इन सबको एक एक कर्ष लेकर वारीक कल्क बना मिलावे । तथा गुड और संघा- 
नमक मिलांवे । और शहद, तेल और घृत यह तीना दो दो पल मिळावे । सबको 
मथकर न बहुत शीतल न बहुत गर्म रहनेपर विधिषूबक बस्तिमयोग करे। इस 
वस्तिसे सब प्रकारकी द्विदोषज व्याधियें नष्ट होती हैं ॥ ६९-६८ ॥ 

वातादिभेद्स निरूहणक्कम। 
_ ~ ७, CN ~ 

खिग्धोष्ण एकः पवने निरूहो दवी स्वादुशाता पयसा च [पत्त । 

तरयः समूत्राः कटुको ष्णतीक्ष्णाः कफे निरूहा न पर विधेयाः ॥६९॥ 

वातव्याधिमें एक समय एक स्निग्ध और उष्ण निरूहण बस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । पित्तविकारमें मधुर, शीतल और दूषयुक्त एक समय दो निरूहण वस्ति 
करना चाहिये । कफजनित व्याधिमें कटु, उष्ण, तीक्षण द्रव्योसे और गोमूबके साथ 
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(१८३८) चरकसंहिता । [ सिद्रिस्थान- 


एक कालमे ३ निरूहण वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये । इससे ज्यादे एक समय 
वस्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
वातादिभिद्से निरूहणके अनन्तर पश्य । 
रसेन वाते प्रातिभोजन स्यातकषीरेण पित्ते तु कफे च यूषैः । 
तथाजुवास्येषु च बिल्वतैछं स्याजीवनीयं फलसावितञ्च ॥ ७० ॥ 

_ वातजानित रोगोंमें निरूहणके पश्चात्‌ मांसरसका पथ्य, पित्तव्याधिमे दूधका पथ्य 
आर कफजनित व्याधिमें कुल्थी आदिका यूष देना चाहिये । इसी प्रकार यादि वात- 
व्याधिमें निरूहणके अनन्तर अनुवासन करना पडे तो बिल्वादि दशसूलसे सिद्ध 
किया तेल, पित्तव्याधिमे जीबनीयगणसे सिद्ध किया तेल और कफव्याधिमे भैन- 
फलआदि गणसे सिद्ध किये तेलका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७० ॥ 

अध्यायका उपसंहार । 
इतीदसुक्तं निखिलं यथावद्वस्तिप्रदानस्य विधानमश्यस । 
योऽधीत्य विद्वानिह वस्तिकर्म करोति लोके लभते स सिद्धिम ॥७३॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वस्तिसूत्रीयतिद्धि- 
नौम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार वस्तिके विधानको तथा वस्तिके प्रधान २ योगोंको यथार्थरूपसे कथन 
कर दिया है। जो विद्वान्‌ इसको पढकर विधिवत्‌ वस्तिकर्मका प्रयोग करता है सो 
ससारमें सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीमहार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदीयसं हितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यान्तर्गतटक्रसाल- 


तिवासिवैद्यपत्चानन वैद्यरत्न पं० रामग्रसादवैद्योपाध्यायविराचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां वस्तिसूत्रीयसिद्धिनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातः स्रेहव्यापादिकां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब इम स्नेहव्यापादिकासिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस मकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे ॥ 
स्नेहवस्तीनिबोधेमान्वातापित्तकफापहान्‌ । 
मिथ्याग्रणिहितानाञ्च व्यापदः साचिकित्सिताः ॥ १ ॥ 
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अध्याय ४. ) भाषाटीकासाहेता । ( १८३९ ) 


हे अग्निवेश ! अब बात पित्त और कफको शांत करनेवाली स्नेहवास्तिर्योकी 
विधिको श्रवण करो, और इन वस्तियोके मिथ्यायोग होनेसे जो उपद्रव हीते 
उनको तथा उनकी चिकित्साको भी सुनो ॥ १ ॥ 
वात्न अङुवासन योग । 
दशमूलं बलां राख्नामश्वगन्धां पुननैवाम्‌ । 
युडूच्येरण्डभूतीकमाङ्गंवृषकरोहिषास्‌ ॥ २ ॥ 
शतावरीं सहचरं काकनासां पलांशिकाम्‌। 
यवमाषातसीको लकुलत्थान्प्रसृतोन्मिताम्र ॥ ३ ॥ 
चतुद्रोणेऽम्मसः पकला द्रोणशेषेण तेन च । 
तैलाढकं समक्षीरं जीवनीयेः पलोन्मितैः । 
अनुवासनमेतद्धि सवेवाताविकारनुव॥ ४ ॥ 
दशमूल, बला, रास्ता, असगन्ध, पुनर्नवा, गिलोय, एरण्डकी जडका छिलका, 
अजवायन, भारंगी, अडरूसा, रोहिषतृण, शतावर, कालावांसा ओर काकनासा यह 
सब एकएक पल लेवे । जो, उडद, अलसी, बेर और कुल्थी यह प्रत्येक दो दो पल 
छेवे। इन सबकी मिलाकर ४ द्रोण जलमें पक्ावे । एक द्रोण शेष रहनेपर उतारकर 
छानले । इस १ द्रोण काथमे १ आढक तेल, १ आढक दूध, जीवनीयगणको सम्पूर्ण 
औषधियोंका एकएक पल कल्क लेवे । फिर सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष 
रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलसे अनुवासनवस्ति करे तो सव प्रकारके वात- 
विकार नष्ट होते हैं ॥ २-४ ॥ 
आनूपानां वसातद्वजीवनीयोपसाधिता ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार अनूपसंचारी जीवोंकी चर्बीको उपरोक्त द्रव्योंक काथ ओर जीवनी- 
यगणके कल्कसे तेलके समान सिद्ध करे । फिर इससे अनुवासन कर तो सम्पूर्ण 
वातविकार दूर होते हैं ॥ ९ ॥ 
शताद्वायवबिल्वाम्ठेः सिद्ध तैछं समीरणे । 
झैन्धवेनाम्रिवर्णन तप्त्वानिललुदवुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
साफ, जी और बेलकी गिरिका कल्क, तथा कांजी मिलाकर सिद्ध किये तेलसे 
' अनुवासन करे । इस तेलके अनुवासन करनेसे वातव्याधिये दूर होती हें । अथवा 
` सेंधानमकको आगमें तपाकर लाल होनेपर श्रुतम बुझावे इस प्रकार कईबार बुझाकर 
। सुद्दाते सुहाते उस घृतसे अनुवासन वस्त करे तो सम्पूर्ण वातरोग शान्त होते हैं ६॥ 
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त्र्य 
1? 


(१८४०) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


जीवंत्यादि युग्मकस्नेह । 

जावन्ता मदने पदा श्रावणो बधुक बढास्‌ । 

शताहृषभका रुष्णा काकनासा शतावरास ॥ ७ ॥ 

स्वसुप्ता क्षारकाकाठा ककेटाख्या शटी वचाझू 

पिष्टा तेल घृतं क्षीरे साधयेत्तच्चतु्णुणे ॥ < । 

बृहण वातापत्तश् बलशुक्राधिवदनसू 

मूञरेतोरजोदोषान हरेत्तदचुवासनात्‌ ॥ ९ ॥ 

जीवन्ती, मेनफल, मेदा, गोरखमुण्डी, मुलेठी, बला, सौंफ ऋषभक, पीपल 

काकनासा, शतावर, कोचके बीज, क्षीरकाकोली, काकडासिंगी, कचर और वच 
इन सबका कल्क आधसेर, तेल १ सेर, घी १ सेर दूध ८ सेर इन सबको मिलाकर 
यकावे । स्नेहमाज शेष रहनेपर उतारकर छानले । इसस्नेहसे कियाहुआ अनुवासन 
बृहण, वातापेत्तनाशक, बलको बढानेवाला, वीर्यवर्धक, जठरामिका बल बढानिवाळा 


तथा सूज, वाय आर रजके दाषाका हरनेवाला हाताह ॥ ७-९ ॥ 
पित्तताशक अनुवासनयोग । 


लाभतश्चन्दनादेश्च पिष्टैः क्षीरचतुरुणम । 
तेलपादं घृतं सिद्धं वित्तप्रमलुवासनम्‌ ॥ १० ॥ 


ज्वरकी चिकित्साम जो चन्दनादि तेलके द्रव्य कहै हैं उन सबको अथवा उनमेंसे 
जितने [मिल्सक लेकर कल्क बनावे । यह कल्क १ पाव, तेल १ पाव, घृत १ सेर, 


दूध ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । स्नेहमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानळे । 
इस स्नेहसे अनुवासन करे तो पित्तबिकार दूर होते हैं ॥ १० ॥ 
वातकफजनित रोगनाशक्क अनुवासन । 


सेन्धवं मदनं कुठं शताह्वां निचुलं बलाम्‌ । 
होबर मधुक भाजून देवदारु सकट्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
गर पुष्कर मेदां चविका चित्रकं शदीम्‌ । 

बिडङ्गातिविषि श्यामां हरेणुं नीलिनीं स्थिराम्‌ ॥ १२॥ 
. बिल्वाजमोदे ऊष्णाञ्च दन्तीं रास्नाञ्च पेषयेत्‌ । 

साध्यमेरण्डतलं वा तेलं वा कफरोगनुत्‌ ॥ १३ ॥ 

बक्नोदावर्सेसुल्माशेःीहमेहाढयमारुतान्‌ । 

आनाहमश्मरीञ्ैव हन्यात्तदलुवासनात ॥ १४ ॥ 
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अव्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । ( १८४१) 


संघानमक, मेनफछ, कूठ, सौंफ, निचुल (हिंजुल ), बला, मुलेठी, भारंगी, देव- 
दारु, कायफल, सोंठ, पोहकरमूल, मेदा, चव्य, चित्रक, वायविडंग, अतीस,काली- 
निशोथ, रेणुका, नीलिनी, शालपणी, बेलगिरी, अजमोद, पीपल, देती, रास्ता इन 
सबको एकएक कर्ष लेकर करक बनांवे। इस कल्कसे एरण्डतैल अथवा तिर्लोकेतेलको 
सिद्ध करे । इस तेलसे अनुवासनवस्तिकरनेसे कफवातके रोग नष्ट होते हैं तथा बद, 
उदावसे, गुल्म, अशे, प्लीहा, ममेह, वातरक्त, अफारा पथरी ये सब नष्ट होतेह ॥ 
कफनाशक तेळयोग । 
मदनैवाम्लसंयुक्त्बिल्वाद्येन गणेव वा । 
तैलं कफहरेवापि कफघ्नं कल्पयेद्विषक्‌ ॥ १% ॥ 
ग्रेनफळका कल्क और कांजी अथवा बिल्वादि पंचमुलके कल्क और काथसे 
सिद्ध किया तैल अथवा कफनाशक पिप्पल्यादिगणके कल्क और काथसे सिद्ध किया 
जैल अनुवासन करनेसे कफविकारोंको नष्ट करता है॥ १९॥ 
विङङ्गेरण्डरजनीपटो लत्रिफलामृताः । 
जातिप्रवाळनिरुण्डीदशमूलाखुपणिकाः ॥ १६ ॥ 
निम्बपाठासहचरशम्पाककरवीरकम्‌ । 
एषां काथेन विपचेचेलमेभिश्च कल्कितैः ॥ १७ ॥ 
वायविडंग, एरण्डकी जडकी छाल, हल्दी, पटोलपत्र, त्रिफला, गिलोय, चमेलकि 
पत्ते, संभाळू+ दशमु, दंती, नीमकी छाल, पाठा, काठाबांसा, अमळतास और कने- 
रकी छाल इन सबके करक और काथसे सिद्ध किया तैल अनुवासनमें प्रयोग करनेसे 
कफरोग दूर होते हैं ॥ १६ ॥ १७॥ 
फूलविल्वत्रिवृत्कष्णारा्रासूनिम्बदारुभिः । 
सप्तपर्णवचोशीरदार्वीकुठकलिङ्गकैः ॥ १८ ॥ 
लवायष्टिशताह्वामिशटीचोरकपौष्करेः । 
तत्कुष्ठानि किंमीन्मेहानशासि ग्रहणीगदम्‌ ॥ १९ ॥ 
छीबत्वं विषमाभित्वं मठं दोषत्रयं तथा । . 
प्रयुक्त प्रणदत्याशु पानाभ्यङ्गालुवासनैः ॥ २० ॥ 
म्रेनफल, बेलकी गिरी, निशोथ, पीपल, रास्ना, चिरायता, देवदारु, सप्तपणेकी 
छाल, वच, खस, दारुहल्दी,कूठ, इन्द्रयव, फूलमियंगु, मुलेठी, सौंफ, चित्रक, कचूर, 
चोरक, पोहकरमूल इन सबके कल्क ओर क्वाथसे सिद्ध कियाइआ तल पान, अभ्यग 
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( १८४२ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


और अनुवासनमे प्रयोग करनेसे कुष्ठ, कामि, प्रमेह, बवासीर, ग्रहणी, नपुंसकता, 
विषमाग्नि, मल और त्रिदोषको नष्ट करता है ॥ १८॥२० ॥ 
स्रहवस्तिके गुण । नर 
व्याधिव्यायामकमांध्वक्षीणाबलानिरोजसाम । 
क्षीणशुक्रस्य चातीव खेहवस्तिबलप्रद: ॥ २१ ॥ 
पादजङ्घोरुपृठस्य कट्याश्व स्थिरतां पराम्र । 


जनयेदप्रजानाच प्रजां ख्रीणां तथा नृणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य व्याधि, व्यायाम, अन्य श्रमकारक कर्म और मार्ग चलनेसे क्षीण हो- 
गये हैं वा अन्य किसी मैथुनादि कारणसे क्षीण हो गये हैं, जो मनुष्य निर्बल ओज- 
राहत ओर क्षीणवीयवाले हैं उनको स्नेहवस्तिका प्रयोग कराना अत्यन्तही बलको 
देनेवाला हे । तथा पांव, जंघा, ऊरु, पीठ और कमरको यह स्नेहवस्ति अत्यन्त 
हृढ बना देती हे । जिन खीपुरुषोंको सन्तान नहीं होती उनको यह स्नेहवस्ति सन्ता- 
नको देनेवाली है । अर्थात्‌ विधिवत्‌ स्नेहवस्ति करनेसे क्षीणता और रजवीयके विकार 
दूर होकर सन्तान होने लगती है॥ २१ ॥ २२॥ 
स्नेदवस्तिम छः व्यापद्‌ । 
वातपित्तकफान्यन्नपुरीषैरा बृतस्य च । 
अभुक्ते च प्रणीतस्य ख्नेहवस्तेः षडापदः ॥ २३ ॥ 
स्नेहृवस्तिके प्रयोगमें मिथ्यायोग होनेसे छः प्रकारकी आपद्‌ अर्थात्‌ विन्न होता 
हे । जेसे-वस्तिका बातसे आवृत होना, पित्तसे आवृत होना, कफसे आवृत होना, 
अन्नसे आदृत होना ओर पुरीषसे आवृत होना तथा विना. भोजन किये वास्तिका 
प्रयोग करनेसे उस द्रव्यकी खाली पेटमें कण्ठकी ओर आकर्षित हीना यह छः आप" 
त्तिये स्नेहवस्तिर्मे होसकती हैं ॥ २३ ॥ 
इन ६ आपदोंके कारण। 
शीतोऽल्पो वाधिके वाते पित्तऽत्युष्णः कफे मृदुः । 
अतिमुक्ते सुरुवंच्चःसञ्चयेऽल्पबलस्तथा ॥ २४ ॥ 
दत्तस्तैरावृतः स्नेहो न यात्यभिभवादधः । 
असुक्तेनावृतत्वाच यास्यूध्वे तस्य लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
बहुत बढीहुई वायुमें शीतल वा अल्प वर्तिका प्रयोग करनेसे वह॒वस्तिद्रव्य 
वायुसे आवरत होकर अत्यागमन अर्थात्‌ बाहर नहीं निकलता । इसी प्रकार बढेहुए 
पित्तमें अतिउष्ण वस्तिका प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्वव्य पित्तसे आवृत होकर रुक- 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । (९८४३) 


जाताहे । एवं कफकी आपिकतामें मृदुवस्तिका प्रयोग करनेसे वह द्रव्य कफसे आवृत 
होकर बाहर नहीं निकलनेपाता।वहुत भोजन करनेके अनन्तर गुरुवस्तिका प्रयोग करनेसे 
वह अन्नावृत होजाती हे ओर आरी मके संचयमें अल्प बळ बस्तिका प्रयोग करनेसे 
हि के PMS ७ ००. ~ _ 
बस्तिद्वव्य मठाडृत होजाता है। अत्यंतभूखमें वस्तिकर्म करनेसे वह खालीपेटमें ऊपरकी 
ओर चढजाताहोइस प्रकार इन छः व्यापदोंमें बस्ति द्रव्य वाहरकों नहीं लीटता॥ २५॥ 
वातावृदवस्तिङा लक्षण 1 
अङ्गमदेज्वराध्माबशीतस्तम्भोरुपीडनेः 
३४ ep ~ ७ i 
पाश्वरगवष्टनाविद्यात््नेह वातावृतं भिषक्‌ ॥ २६ ॥ 
अंगडाई, ज्वर, अफारा, शीत, स्तम्भता, दोनों ऊरुस्थलांम पीडा, _ार्थपीडा, 
पिण्डलियामें वेष्टनकीसी पीडा यह सब लक्षण वाताबृत स्नेहवस्तिके हैं । अर्थात 
बास्तिद्रव्य वायुसे आवृत होजाय तो स्नेहवास्ति करनेके उपरांत यह अंगडाई आदि 
लक्षण होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
» वातावृतवस्तिकी चिकित्सा । डू 
खिग्धाम्ललवणोष्णेस्तं राखापीतदुतिल्वके: । 
सोवीर > न (ववी 
कसुराकोठकुलत्थरससावितेः ॥ २७ ॥ 
° ~ 
निरूहनिहेरेत्सम्यक्‌ समूत्रैः पञ्चमूलिकः । 
ताभ्यामेव च तलाभ्यां सायं ्क्तेऽचुवासयेद्‌ ॥ २८ ॥ «० 
वातावृत्तवस्तिमे वस्तिद्रव्यको बाहर निकालनेके लिये रास्ना, सरका और 
लोभ्रका कल्क, सौवीरक, र बेरओर कुल्थीका क्वाय इन सबको मिलाकर एरण्डः 
तेलसे स्निग्धकर कांजी और संधानमक मिला गमगम निरूहण करे । अथवा गोमूत्र 
और पंचमूलके काथसे निरूहणवस्ति करे । इन्हीं दो प्रकारके निरूहण द्रव्यांके क्वाथ 
कल्कसै सिद्ध किये तेलोंसे भोजन करनेके अनन्तर अनुवासनबस्ति करे ॥२७॥२८॥ 
पित्तावृतस्नेइके लक्षण और चिकित्खा । 
दाहरागतृषामोहतमकज्वरदूषणे: । क 
विद्यातित्ताबत स्वादु तिक्तेस्तं व्‌॥२९॥ 
शरीरमें दाइ, लालवर्ण, प्यास, मोइ, तमकडवास और ज्वर यह लक्षण स्नेहवास्त 
करनेके अनन्तर होजाय तो पित्ताबृत स्नेह जानना । इसमें मधुर और पित्तदर्व्यासे 


ण कर स्नेहको निकालना चाहिये ॥ २९ ॥ 
स्य कफावृतस्नेदके लक्षण, चिकित्सा । 


तन्द्राशीतज्वरालस्यमसेकारुचिगोरवेः । 
संमच्छोग्लानिभिवित्याच्छेष्मणा खेहमावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
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( १८४४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, मुखंस लारका गिरना, अरुचि, भारीपन, मूर्च्छा और 
लाने यह लक्षण ख्नेहरवास्तकै अनन्तर होजॉय तो कफावृतस्नेह जानना ॥ ३० ॥ 
कषायकदतीक्ष्णोष्णे; सुरामृत्रोपसावितिः । 
फलतेलयुतैः साम्ढैवेस्तिभिस्ते विनिहरेत ॥ ३१ ॥ 
कफावृतस्नेहमें चरपरे, कडवे, कसैले और उष्ण द्रव्योंका कल्क, सुरा और 
गोमुत्रमे मिलाकर उसमें मैनफलका कल्क, तेल और कांजी मिला निरूहण वस्ति 
करके स्नेहको निकाले ॥ ३१॥ 
अन्नावृतस्नेहके ळक्षण और चिक्रित्छा । 


९५२ 


छर्दिमूच्छोरुचिग्छानिज्वरशूलाङ्गमदनैः । 
आमलिङ्गेः सदाषस्तं विद्यादत्यशनाबृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
छर्दी, मूच्छो, अरुचि, ग्लानि, ज्वर, शूळ, अंगडाई, आमके लक्षण और दाह 
यह सब लक्षण हा ता अन्नावृत स्नेह जानना ॥ ३२ ॥ 
कटूनां लवणानाञ्च काथैशूणेश्व पा चनम्‌ । 


विरेको मृदुरत्रामविहितः च क्रिया हिता ॥ ३३ ॥ 
अन्नादृतस्नेहमे कटु और ल्वण द्रव्यके क्वाथ और चूर्णसे आमदोषको पाचन 
करना चाहियं।तथा सु्धावरचन आर आसनाशक क्रिया करना हितकारक है॥ ३३॥ 
मछावृतस्नेहके लक्षण और चिकित्सा । १ 
विण्मू्रानि लसङ्गा तििशुरुत्वाध्मानहुदरहेः । 
सेह विडावृतं ज्ञातवा खनेहसवेदैः सवर्तिभिः ॥ ३४ ॥ 
श्यामाबिल्वादिसिद्धे निरूहः सानुवासनैः । 
निहरोद्विधिना सम्यणुदावत्तेहरेण च ॥ ३५ ॥ 
यादि स्नेहवस्ति ग्रहण करनेके अनन्तर विष्ठा, मूत्र और अधोवायुका विबंध हो तथा 
आरीपन, अफारा और हृदयमें पीडा होय तो विष्ठासे आवृत हुआ स्नेह जानना।मलावृत- 
स्नेहमें उसके निकालनेके लिये स्नेहन, स्वेदन और वतिंप्रयोग करना चाहिये । 
तथा काली निशोथका कल्क ओर बिल्वादि पंचमुळका क्वाय मिलाकर निरूहण 
वस्ति करे और इसी कल्क और काथके सिद्वाकिये तेळका अनुवासन करे । तथा 
मलावृतस्नेहवस्तिमें उदावतेनाशक संपूर्ण क्रिया करना हितकारक है ॥ ३४॥ ३५॥ 
ऊध्वंगतस्नेहवस्तिके छक्षण और चिकित्सा | 
अभुक्ते शून्यपायों वा वेगात्स्नेहोडतिपीडितः । 
धावत्यूद्धै ततः कण्ठादृङ्भीःयः खाय एत्यपि ॥ ३६ ॥ 
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अध्याय ४. ] आषाटीकासहिता । ( १८४५) 


विना भोजन किये खाली पेट  स्नेहवास्त करनेसे वह स्नेह शूम्यगुदासे पीडित 
होकर वेगसे ऊपरको गमन करताहे । फिर कष्ठसे ऊपर अथोत्‌ सुख और नासिका- 
द्वारा निकलने लगताहे ॥ ३६ ॥ 
मूचश्यामाच्रिवृत्सिद्धो यवको लकुलत्थकान्‌ । 
~ ज्य ७७ a 
तात्सडतल इष्टाऽन निखहः सालुवासनः ॥ ३७ ॥ 
वस्तिका स्नेह अध्वंगत होनेपर गोमूत्र, दोनों प्रकारके निशोथका कल्क तथा यव, 
बेर और ङुल्थीका काथ इन सबको मिलाकर निरूइण करे और इन्हीं द्रव्यांसे सिद्ध 
किये तेलसे अनुवासनकर्म करे ॥ ३७ ॥ 
कण्ठादागच्छतः स्तम्भः कण्ठय़हविरेचनैः । 
छरिध्रीमिः क्रियाभिश्च तस्य कार्य्यं निवत्तेनमू ॥ ३८ ॥ 
यादे ऊध्वेगत स्नेह कण्ठद्वारा निकलने लगे तो कण्ठको भीतरकी ओर घूंट आक- 
षेण करनेके समान दबाकर स्नेहको रोके तथा वमननाशक और बिरेचनकारक 


चिकित्सा करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


उपेक्षणीय स्नेद। 
गस्य नोपद्रवं कुथ्योत्स्नेहवस्तिरानिःसृतः । 
सवोंऽल्पो वाबृतो रोक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥ ३९ ॥ 
जिस मनुष्यके रूक्ष शरीरमें अनुवासन बस्तिद्वारा माप्त किया स्नेह रुक्षताके कारण 
बाहर न निकले तथा कोईउपद्रव भी न करे तो उत मनुष्यके झारीरमें संपूर्ण स्नेह अथवा 
स्नेहका थोडा भाग होतो उपेक्षा करना चाहिये अथात्‌ उसको निकाळनेका यत्न न करे! 
स्नेह खुक्तद्दोनेषर कमं। 
मुक्तस्नेह इवोष्णच लघुपथ्योपसेवनम्‌ । 
अुक्तवान्मात्रया योज्यमलुवास्य त्यहाल्यहात्‌ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार आवृतस्नेह निकलजानेके अनन्तर उस मनुष्यको मात्रानुसार हलका 
सुखोष्ण पथ्य सेबन कराना चाहिये फिर तीन तीन दिनके अनन्तर मात्रानुसार अनुः 


वासन वस्तिका प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 
वस्तिकर्ममें जळ ! 
धान्यनागरासेद्धं हि तोयं दद्याद्विचक्षणः । 
व्युषिताय निशाः कल्यसुष्णं वा केवलं जलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस मनुष्यको धनियां ओर सोंठसे नवी पीनेको देवे अथवा रात्रिम 


घनियां और सोंठको जलमें भिगोकर वह जल पीनेको देवे। अथवा केवल गमेजल पिलावे।) 
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( १८४६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


गर्मजळके गुण । 
स्नेहाजीणे जरयाति क्लेष्माणं वद्धिनत्ति च । 
मारुतस्याबुलोम्यञ्च कुध्यौदुष्णोदक नृणाम ॥ ४२ ॥ 
वमने वा विरेके च निरुहे सानुवासने । 


तस्मादुष्णोदक देयं वात छ्ष्मप्रशान्तये ॥ ४३ ॥ 
गमेजल स्नेहके अजीणको पचाता है, कफको भेदन करता और वायुकों अनु- 
लोमन करताहे । इसालिये वमन, विरेचन, निरूइण और अनुवासनमें कफवातकी 
झांतिके लिये गमजल पिलानाही श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
स्नहपाचनका काळ । 
रुक्षनित्यस्तु दीप्ताभिव्यांयामी मारुताशयी । 
वेक्षणश्रोण्युदावर्चवातात्तांश्र दिने दिने ॥ ४४ ॥ 
एषाञ्चाशु जरां स्नेहो यात्यम्बु सिकतास्विव । 
अतोऽन्येषां त्यहात्मायः स्नेहं पचति पावकः ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य नित्य रुक्ष द्रव्योंका सेवन करनेवाले हैं, जिनकी आग्रे दीप्त है, जो 
नित्य व्यायाम करते हैं, जिनके कोष्ठमे वायुका बल है, जिनके वंक्षण और श्रोणी 
वातग्रस्त हैं तथा जिनको उदावत्ते हैं और जो नित्य वातग्रस्त रहते हें इन सबको दिया- 
डुआ स्नेह इस मकार शीघ्र जीर्ण होजाताहे जेसे-बाळू ( रेत ) में डालाइआ जल 
शीघ्र शोषण होजाताहे । इनके सिवाय और मनुष्योंकी जठरा स्नेहको प्रायः तीन 
दिनमें पाचन कर सकती हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
अजुबालनीय स्नेह विधान। 
न त्वाम प्रणयेत्स्नेह स ह्यभिष्यन्दयेहुदमू । 
सावशेषश्च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ ४६ ॥ 
अनुवासन वस्तिमे विना सिद्ध कियाहुआ अर्थात्‌ कच्चा स्नेह कभी भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि कच्चे स्नेहसे गुदा अभिष्यन्दित अर्थोत्‌ क्रेदित होजाती है। 
और बस्तिका संपूर्ण स्नेहही मलाशयमे प्रवेश कर देना नहीं चाहिये, उसमें थोडासा 
स्नेह पिचकारीम वाकी रहनेदेना उचित है । क्योकि बस्तिका संपूर्ण स्नेह भीतर 
चलेजानेपर साथही वायु प्रवेशकर जाता है इसलिये अनुवासन करते समय थोडा 
स्नेह वस्तिमें वचालेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
ह उभयस्नेहप्रयोगका निषेध । 
न चेव सुदकण्ठायाँ दद्यात्लेहमनन्तरम्‌ । 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहिता । (१८४७ ) 


उभयस्मात्समं गच्छन्वास्वग्नीन्दूषयेत्समस्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकही समय गुदाद्वारा अनुवासनस्नेह और मुखद्वारा स्नेह पान इन दोनों स्रेहोंका प्रयोग 
करनाउचितनहीं।दोनो स्नेहोका एकसमय प्रयोगकरनेसे जठराप्रे दूषित हो जाती है४७ 
केवळ एक प्रकारकी वस्तिके निरन्वर खेवनका निषेध! 
खेहवस्ति निरहं वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ । 
तस्मान्निरुद्मः स्नेह्यः स्यान्लिरुदश्वानुवासितः । 
उत्क्वेशाश्निवधी खेहालिरूहालवनाहुयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खेहशोधनयुक्ठ्यैव वस्तिकर्म त्रिदोषठुत्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्नेहवास्ति अथवा निरूहणवस्ति इन दोनोमेंसे किसी एक वस्तिका निरन्तर अकेले 
ही प्रयोग करना उचित नही । क्योंकि, केवल स्नेहवस्तिकाही निरन्तर प्रयोग करते 
रहनेसे स्नेहद्वारा उत्छेशित होकर अग्निका नाश होजाता है । और केवल निरूइण 
वस्तिकाही प्रयोग करते रहनेंस वायुके बढजावेका भय है । इसलिये जिसको निरूहण 
वस्तिका प्रयोग करना हो उसको प्रथम अनुवासन वृस्तिद्वारा स्निग्ध करना चाहिये ओर 
निरूहण वस्तिके अनन्तर फिर अनुवासन बस्तिका प्रयोग करे । इस मकार स्नेह- 
वस्ति ( अनुवासनवस्ति ) और शोधनवास्ति (निरूहणवास्त ) का कमानुसार प्रयोग 
करना चाहिये। इस प्रकार युक्तिसे प्रयुक्त की हुई वस्ति तीनों दोषोंको नष्ट करती हे॥ 
मात्रावस्तिका प्रयोग । 
कमेव्यायामभाराध्वपानच्चीकर्षितेषु च । 
दुबेले वातभभ्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥ ५० ॥ 
हस्वायाः खेहमात्राया मात्रावस्तिः समो भवेद्‌ । 
यथेष्टाहार चेष्टस्य सर्वकालं निरत्ययः ॥ ५ ॥ 
बल्यं सुखोपचर्थ्यञ्च सुखं सृष्टपुरीषकुत्‌ । 
सरेहमात्राविधानं हि बृंहणं वातरोगडुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो- मनुष्य श्रमकारी कर्म, व्यायाम, भार, मार्गचलनेकी थकावट सवारी और 
खीसंग आदि कारणोंसे क्षित हैं तथा जो दुर्बल और भग्न वातरोगी हैं उनक्रो मात्रा- 
बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । मात्रावस्ति स्नेहकी लघुमात्राके समान होती हे। 
आात्रावास्तिके अनन्तर यथेष्ट अहारका सेवत करे । मात्रावस्ति किसी कालमें भी 
केरीप्रकारका उपद्रव नहीँ करती तथा बलकारक, सुखसाध्य, सुखकारक, सुखपुवेक 
मलको निकालनेवाली होती है । मातरानुसार स्नेह प्रयोग करनेसे शरीरमें बल आता 
है और संपूर्ण वातरोग नष्ट होते हें ॥ १०-९२ ॥ र 
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( १८४८) चरकसंहिता । [साद्िस्यान= 


अध्यायका उपसंहार । 
२ «९ ७ व्‌ ~ 
तत्र श्वोको-वातादीनां शमायोक्ताः प्रवरा, ख़हवस्तयः । 
तेषाञ्चाङ्ञप्रयुक्तानां व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ ५३ ॥ 
प्राग्भोज्यं खेहवस्तेयंद्धुवं येऽहाख्यहाश्च ये । 
ख्रेहवस्तिविविश्वोक्तो मात्रावस्तिविधिस्तथा ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिदिस्थाने ख्रेहव्यापादिका सिदि- 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अब अध्यायके उपशंदवरमें कहते हैं कि इस स्नेह व्यापादिका सिद्धि नामक 
अध्यायमें वातादि दोषोंकी शान्तिके लिये उत्तम २ स्नेह बस्तियोंका वर्णन उनके 
अयोग्य रीतिपर प्रयोग करनेसे उत्पन्न होनेवाले विकार उनकी चिकित्सा तथा वस्ति 
प्रयोगसे प्रथम जिस प्रकारका आहार करना चाहिये जो स्नेहवस्ति प्रयोग करनेके 
योग्य हैं जिनको तीन दिनमें स्नेहूकी मात्रा पचती हे तथा स्नेहवस्तिकी विधि और 
मात्रावस्तिकी विधि यह संपूर्ण वणन कियागया है ॥ ९३ ॥ ५४॥ 
इते श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुवेंदी यसाहितायां सिद्धिस्थाने पाटियालाराज्यांतर्गतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादुन्याख्य- 
भाषाटीकायां स्नेहव्यापादिकासिद्धिनाम चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
+ - 
अथातो नेत्रवास्तिव्या पादिकासिद्धि व्यार्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम नेन्रबस्तिव्यापादिकासिद्विकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रे 
यजी कहने लगे ॥ 

अथ नेत्राणि वस्तोंश्व श्रण वर्ज्यानि कर्मसु । 

नेत्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापदः सचिकित्सिवाः ॥ १ ॥ 
जिस प्रकारकी वस्तिनेत्र ( वास्तकी मुखनाल ), और वस्तिएं, वस्तिकर्ममे वर्सनीय 


व ८ ० "3 NN ७). ~ य री 
६, उनका श्रवण कस आर अज्ञानी वंचके हाथस उनके प्रयोग करनेसे जो जो बिगाड 
होते हैं उनको तथा उनकी चिकित्साको श्रवण करो॥ १ ॥ 
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अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता । ( १८४९ ) 


त्याज्य वस्तिनेत्र । 
हस्व दीध तनु स्थूळ जीणे शिथिलबन्धनम्‌ । 
पाश्वेच्छिद्रै तथा वक्रमशों नेत्राणि वजेयेत ॥ २ ॥ 
क अमाणसे छोटा, प्रमाणसे बडा, पतला, मोटा, पुराना, शिथिलवंधन, जिसके 
किनारॉम छिद्र हों और टेढा यह । आठप्रकारके वस्तिनेत्र ( वस्तिनलके अग्रभाग ) 
त्याज्य होते हें अर्थात्‌ वस्तिकर्ममें ग्रहणकरने योग्य नहीं ॥ २ ॥ 
उनके उपद्रव। 
अप्राप्त्यतिगविक्षोमकषेणक्षणनस्रवाः । 
युदपीडा गतिर्जिल्ला तेषां दोषा यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
यादि वस्तिनल छोटा हो तो यथास्थान पहुंच नहीं सकता । लंबा होनेसे अपने 
योग्य स्थानसे आगे बढकर हाने करताहे । बहुत पतला वस्तिनेत्र होनेसे यथोचित 
कार्य नही कर सकता । मोटा होनेसे उसके मुखद्वारा मळ आकर्षित होने लगता है। 
जीणे नल गुदामे ही टूट जाता है, शिथिलबंधन होनेसे नल वस्तिसे खुलजाताहे या 
बस्ति द्रव्य गिरने लगताहै । छिद्रयुक्त वस्तिनल होनेसे गुदामे पीडा होती हे । और 
रेढे नलसे वस्तिकी गति भी टेढी होजातीहे । इस लिये इस आठ अकारके वस्तिके 
मुखनलोंका प्रयोग नही करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
त्याज्य वस्ति । 
मांसळच्छिद्रविषमस्थूलजालकवातलाः । 
छिन्नः क्किन्नश्च तानष्टौ वर्तीन्‌ कर्मसु वजेयेत ॥ ४ ॥ 
मांसल, ठिंद्रयुक्त, विषम, स्थूल, जालक, वातळ ( वायु भराइुआ ), छिन्न और 
क्लैदयुक्त यह आउ प्रकारके बस्तिपुटक ग्रहण नहीं करने चाहिये ॥ ४ ॥ 
विषमादि बस्तियाँके विकार। 
~ ~ वदौगेन्ध CoS ड 
गतिंवेषम्य विस्तत्वस्त/वदोगेन्ध्यविट्खवाः । 
फेनिळच्युतधा््यंत्वं वस्तेः स्याद्वास्तिदोषतः ॥ ५॥ .. 
वस्तिपुट विषम हो तो वस्तिकी गति विषम होती है। मांसल होनेसे विज्ल (दुर्गंध) 
युक्त होताहे । छिद्रयुक्त होनेसे खराब होता है । स्थूळ होनेसे यथोचित हाथसे पकड 
कर प्रधमन नहीं हो सकता जालक होनेसे स्रवताहे । वातळ होनेसे वस्तिद्रव्यम झाग 
होजातीहे । छिन्न होनेसे बस्तिद्रव्य बाहिर गिर पडताहे । ओर क्किन्न होनेसे वास्ति 
द्रव्य यथोचित निकलता नहीं बस्तिमे रहजाताहे। इसालिये इन आठ प्रकारकी वस्तिके 
पुटक त्याज्य होते हे ॥ ५ ॥ 
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? 
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( १८५०) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


बस्तिके प्रणेताके दोष । 
सवातातिह्रुतोत्झिप्ततिथ्यंसुक्षिप्रकम्पिता: । 
अतिवाह्यगमन्दातिषेगदोषाः भणेतृतः ॥ ६ ॥ 
वस्ति प्रयोग करनेवाले वैद्यकी अज्ञतासे वस्तिकर्मम यह उपद्रव होते हैं । जेसे- 
बस्तिद्रव्यके साथ वस्तिमेंसे वायुका प्रवेश होना, अत्यन्त जल्दी वस्ति करना, ऊप- 
रको उठाकर वस्तिका प्रयोग करना, तिरछी वस्तिका प्रवेश करना, वस्तिकर्म करते 
समय हाथसे बस्तिको कंपादिना, बस्तिको मंदगातिसे और मंदवेगसे प्रवेश करना, 
बस्तिका अति शीघ्र वेग प्रचलित करना यह वस्तिकर्म करनेवाले वैद्यके दोष हैं ॥६ 
इनके लक्षण और उपाय । 3 
अनुच्छासालुबन्ये वा दत्तो निशेष एव वा । 
प्रविश्य कुपितो वायुः शूलतोदकरो भवेत्‌ । 
तत्राशयङ्गो यंदे स्वेदो वातघान्यशनावि च ॥ ७॥ 
वस्तिकर्म करनेसे पहिले वस्तिको दबाकर उसके भीतरकी संपूर्ण वायुको निकाल 
देना चाहिये । और बस्तिकर्म करनेके अनन्तर किंचित्‌ बस्तिद्रव्य वस्तिमें रहजाने- 
पर उसका प्रयोग बन्द कर देना चाहिये ऐसा न करनेसे वस्तिकी वायु पेटमें भरकर 
शूळ और चमकेंको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर तेलाभ्यंग मलद्वारमें स्वेदन तथा 
वातनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७॥ 
दुतं फ्रणीते निष्कष्टे सहसोतिक्षप्त एव वा ॥ ८ ॥ 
स्यात्कटीणुदजङ्घाति वर्तिस्तम्भो रुभेदनमू । 
भोजनं तत्र वातच्नं स्नेहाः स्वेदाः सवस्तयः ॥ ९ ॥ 
वस्तिका अतिशीघ प्रयोग करनेसे अथवा शीघ्रता पूर्वक खांचलेनेसे वा सहसा 
वस्ति द्रव्यको शीघ्र वेगसे उच्सेपित करनेसे कमर, गुदा और जंघामें पीडा उत्पन्न 
इोजाती है तथा बस्तिका स्तम्भ और ऊरुओंमें भेदूनकीसी पीडा होती है । ऐसा 
होनेपर वातनाशक द्वव्योंका भोजन तथा वातनाशक स्नेह, स्वेद और वातनाशक 
वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ । 
तिथ्येग्बन्धावृतद्वारे बद्धे वापि न गच्छति । 
नेत्र तदू्ध निष्कष्य संशोध्य च पुननेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
वस्तिके तिरछा बन्धन होनेसे वा वस्तिको तिरछा प्रवेश करनेसे वस्तिकी नलीका 
द्वार बंद होकर वस्तिद्रव्य गमन नहीं करता । ऐसा होनेपर अथवा अन्य किसी प्रकार 
बस्ति द्रव्य गमन करनेसे रुकजाय तो वस्तिकी नाङको गुदासे निकालकर नलकीको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ५. ] भाषाटीकासाहिता । (१८५१ ) 


~ 


स्वच्छ, शुद्धकर लेषे । जब उसमसे यथोचित बस्तिद्रव्य चलने लगे तो फिर विषि- 
य॒त वस्तिप्रयोग करे ॥ १० ॥ 
पीड्यमानेईन्तरामुक्ते युदे प्रतिहतोऽनिलः । 
उरःशिरोरुजं सादमूर्वोश्व जनयेद्वली । 
वर्तिः स्यात्तत्र बिल्बादिफलश्यामानि मूत्रवान्‌ ॥ ११ ॥ 
यादे वस्तिकर्म करते करते वस्तिक्रिया समाप्त हेनिसे पहिलेही अधबीचमे वास्ति 
निकाल लीजाय तो युदामें प्रतिहत होकर छाती और झिरमें पीडा जांघों और 
ऊरुस्थलोंका सो सा जाना इन उपद्रवोंको वह कुपित हुआ बलवान वायु उत्पन्न 
करता है । ऐसा होनेपर बिल्वादि पचमूल, मेनफल, निशोथ ओर गोमूत्रके साय 
निरूहण वस्ति करे ॥ ११ ॥ 
स्याद्वाहो दवथृः शोफः कम्पनाभिहते यदे । 
कषायमधुराः शीताः सेकास्तत्र सबस्तयः ॥ १९ ॥ 
बर्तिप्रयोग करते समय बस्तिको कंपादिनेसे शुदामें चोट लगजाती है । उससे 
सूजन, दाह और संताप उत्पन्न हो जाताहे । ऐसा होनेपर कसेले, मधुर ओर शीतल 
द्ृव्योंसे परिसिचन, अनुवासन और निरूहण करना हितकारक हे ॥ १३ ॥ 
अतिमात्रप्रणीतेन नेत्रेण क्षणबाइलेः ॥ ३३ ॥ 
स्याच्छर्दिदाहनिस्तोदणुदवचचेःप्रवत्तेनम्‌ । 
तत्र सर्पिः पिचुः क्षीरं पिच्छावस्तिश्व शस्यते ॥ ३४ ॥ 
वस्तिके मुखनाल अत्यन्त जोरसे प्रवेश करनेसे गुदाकी वलियोको छिल देती है । 
जिससे पीडा, दाह और सई छुभनेकीसी पीडाके साथ मल निकलने लगताहे । 
दसा होनेपर औषधियोंसे सिद्ध किये घृत, व्रणनाशक घृत या तेलोमे भिगोया हुआ 
फोहा, दूध और अतिसारम कही हुई पिच्छावस्तिका अयोग हितकारी होताहे । १४॥ 
न वा वहति मन्दस्तु वा्मर्त्वाशु निवचवे । 
खेहस्तत्र पुनः सम्यक्प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥ १५ ॥ 
वस्ति बहुत धीरे २ प्रधमन करनेसे भीतरको नहीं जाती, वस्तिनलके निकाल- 
जके अनन्तर शीघ्री बाहर लौट आती है । ऐसा होनेपर सिद्विकी इच्छावाला वेद्य 
फिर दूसरीबार विधिवत्‌ स्नेहवत्तिका प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 
अतिप्रपीडितः कोठे तिष्ठत्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र वरितिर्विरकेश्च गलपीडादि कमं च ॥ १९ ॥ 
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(१८५१) चरकसँहिता | [ सिद्धिस्थान-- 


वस्तिको अत्यन्त जोरसे एकहीबार दबाकर वस्तिकमे करनेसे बस्तिद्रव्य आमाझ- 

यमं जाकर उपस्थित होजाताहे अथवा कण्ठकी ओर गमन करताहे । ऐसा होनेपर शोधन 

वस्ति, विरेचन और गलकी ओरसे श्वासद्वारा वेगको नीचेकी ओर दवाना चाहिये ॥ 
उपसंहार । 


तत्र श्लोकः-नेत्रवस्तिग्रणेतृणां दोषानेतान्सभेषजान्‌ । 
विद्वांस्तच्तेन मतिमान्वर्तिकर्माणि कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीचरकसंहेतायां सिद्धिस्थाने नेत्रवस्तिव्यापादिका- 
सिद्धिनोम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

इस ने्रवस्तिव्यापादिकासिद्विनामक अध्यायमें नेत्रके दोष और वस्तिके दोष, 
वस्तिके मणेताके दोष, वस्तिकर्ममें इन उपरोक्त दोषोंकी चिकित्सा वर्णन कीगई है! 
` बुद्धिमान्‌ वैद्य इन सबको यथोचित रीतिपर समज्ञकर वस्तिका प्रयोग करे ॥१७॥ 
इति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसालनिवासि- 


- वैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामम्रसादवैद्योपाध्यायक्कतप्रसाद्न्याख्यभाषाटीकायां 
नेत्रबस्तिव्यापादिकासिद्धिनाम पंचमोऽध्यायः || ५ || 


षष्ठोऽध्यायः । 


—<O—— 


अथातो वमनविरंचनव्यापत्सिद्वि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
` अब हम वमनविरेचनव्यापत्सिद्विकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान आत्रि- 
यजी कहने लगे ॥ 
अथ शोधनयोः सम्यग्विधिमद्धालुलोमयोः । 
असम्यक्ङृतयोश्चैव दोषान्वक्ष्यामि से।षधान्‌ ॥ ३ ॥ 
अब वमन और विरेचनके भले प्रकार प्रयोगकी [वीधे और मिथ्यायोगके दोष 


तया उनकी चिकित्साको वर्णन करते हैं ॥ १॥ 
शोधनका समय । 


अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः । 
तदन्तरे आावृडादास्तषां साधारणाख्रयः ॥ २ ॥ 
प्रावृदशुचिनभा ज्ञेयो शरदूजेसही पुनः । 
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अध्याय ६. ] साषाटीकासहिता । ( १८९३ ) 


तपस्यश्च मधुश्चैव वसन्तः शोधनं भति । 
एतावृतूग्विचिन्त्येव दद्यात्संशोधनं नृणाम्‌ ॥ हे ॥ 

_ ष्म, वर्षा और शिशिर इन तीन ऋतुओंमें क्रमसे अत्यंत गर्मी, अत्यन्त वर्षौ 
आर अत्यन्त शीत होती है । इन तीन ऋतुओंकी सन्धिमें प्रावद, शरद और वसन्त 
इन तीन ऋतुओंमे बर्षा, शीत ऑर उष्णताम प्रायः सम होती हैं । इनमें आषाढ और 
श्रावण इन दो महीनोंको प्रावृट कहते हैं। कार्तिक और मार्गशीर्षक शरदऋतु कहते हैं 
फाल्गुन और चैत्र यह वसन्तक्रतु है ये तीन ऋटुएं शोधनके लिये हितकारी कही 
गई हैं, परन्तु इन ऋतुओंमें भी सर्दी, गर्मी विचारकर, देश, काल आदि भेदसे 
मनुष्योंकी प्रकृति देखकर वमन कराना चाहिये ॥ २॥ ३ ॥ 

स्वस्थवृत्तिमभिम्रेत्य व्याधी व्याविवशेन तु । 
कर्भेणां वभनादीनामन्तरेष्वन्तरेष च ॥ ४ ॥ 
स्वस्थ मनुष्यको ऋतु आदि विचारकर बमन, विरेचन कराना चाहिये । परन्तु 
रोगी मनुष्यको यदि किसी व्याधिवश वमन, विरेचन करना पड़े तो संपूर्णही ऋतु- 
आमे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
स्नेहनस्वेदनादि क्रम । र 
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत खरेहादन्ते प्रयोजयेत्‌ । 
विसपेपिडक्राशोफकामलापाण्डुरोगिणः । 
nS ~ रे (>. (ASIN 
अभिघाताविषात्ताश्च बातिस्विग्वान्वरचर्यच्‌ ॥९५॥ 
बमन विरेचन करानेसै पहिले स्नेहन और स्वेदन करे। और स्नेहन स्वेदनके अनन्तर 
बमनादिकमै कराना चाहिये । परन्तु विसर्प, पिडिका, सूजन, कामला, पाण्डु, अभि- 
वात और विषार मनुष्योंको विनाही आतिस्नग्ध किये वमन विरेचन देना चाहिये ॥ 
नातिस्निग्धशरीराय दद्यात्स्नेहावेरचनमू । 
स्नेहोत्किष्टशरीराय रक्षं दद्यादिरिचनम्‌ ॥६॥ 
अत्यन्त स्निग्ध शरीखाले मनुष्यको स्नेह विरेचन देना उचित नहीं । स्नेइसे 


उत्क्केशित मनुष्यको रूक्ष विरेचन देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
शोधनद्रव्यपानका समय | 


स्नेहस्वेदोपपन्नेन जीर्ण मात्रावदौषधम्‌ । 
एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥ ७ ॥ 
स्नेहन और स्वेदनसे उपपन्न हुआ मनुष्य प्रथम दिनका भोजन जीणे होनेपर 
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( १८५४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान« 


मातःकाल एकाग्रचित्त हो मात्रानुसार शोधन औषधिको पीवे तो वह औषधि वमन 
विरेचनके उत्तम प्रयोगको करनेवाली होती है ॥ ७॥ 
स्नेदन, स्वेदन और शोधनधे दृष्टान्त । 
स्निग्धासात्राद्यथा तोयमयत्नेन प्रणुद्यते । 
कफादयः प्रणुद्यन्ते रिनिग्धाद्वेहात्तथौषभैः ॥ ८ ॥ 
जिस मकार चिकने पात्रमेंसे बिना किसी बिशेष यत्नके जल छूटजाता है उसी 
प्रकार स्निग्धदेह मनुष्यको शोधन औषध प्रयोग करनेसे कफादिक शीघ्र छ्ट्जाते हैं ८ 
आदरे काष्ठ यथा वह्लिविंष्पन्दयति सर्वतः । 
तथा स्निग्धस्य वै दोषान्स्वेदो विष्यन्दयेस्स्थिरान ॥ ९ ॥ 
जेसे गीली लकडीको आगमें डालनेसे आग्निके तेजसे वह सब जगहसे विष्यन्दित 
( गीले स्राबयुक्त ) हो जाती है उसी प्रकार स्निग्ध मनुष्यके स्थिर हुए दोषको 
स्वेदन करना चलायमान कर देता है ॥ ९ ॥ 
छिष्ट वासो यथोस्क्केश्य मलैः संशोध्यतेऽम्भसा । 
खेहस्वेदेस्तथोत्केश्य शोध्यते शोधनैर्मलः ॥ १० ॥ 
जैसे सजी आदि क्षारसे उत्क्वोशितहुआ मैल साधारण जलके साथ धोनेसे निकल- 
जाता है उसी मकार स्नेहन और खेदनसे उत्क्ेशित हुआ मल वमन, -विरेचनद्वारा 


शरीरसे अलग हो जाता है अर्थात्‌ निकलजाता है ॥' १० ॥ 
अजीणेमें शोधनपीनेके दोष । 
अजीर्णे वते ग्लानिर्विबन्धश्रैव जायते । 
पीतं संशोधनञ्चैव विपरीतं प्रवर्तते ॥ १३ ॥ 
अजीणेमे वमन विरेचनकारक द्रव्यके पीनेसे ग्लानिकी बृद्धि होती है और विबन्थ 
उत्पन्न हो जाता है तथा उस पिये हुए शोधन द्रव्यकी बिपरीत गति होती है अर्थात्‌ 
बमनकारक द्रव्य अधोगामी हो जाता है और विरेचनकारक द्रव्य ऊर्ध्वगामी हो 
जाता है । इसलिये प्रथम दिनका भोजन जीर्ण होजानेपर शोधनकर्त्ता द्रव्य पीना 


चाहिये ॥ ११ ॥ 
मात्रावत्‌ औषध । 


अल्पमात्र महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 

` ठघुपाकं सुखास्वादं प्रीणनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अविकाराविपन्नञ्च नातिग्लानिकरश्च तत्‌ । 
गन्धवर्णेरसोपेतं विदयन्मात्राबदोषधम्‌ ॥ १३॥ 
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| 


अध्याय ६. ] भाषाटीकासहिता । (१८५५ ) 


जो औषध अल्पमात्रा होनेपर भी महावेगवाली हो तथा सुखपूर्वक बहुदोषोकौ 
हरनेवाली, छघुपाकी, सुखपूर्वक खायी जानेवाली, म्रीतिकारक, व्याविनाशक, विका- 
रहित, उपद्रवोंको न करनेवाली, अधिक म्लानिको न करनेवाली, गंध, वर्ण और 
रससंपन्न हो उसको मात्रावत ओषध कहतेहें ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
औषधपानक्रम । 
विधूय मानसान्‌ दोषान्‌ कामकोधभयादिकान्‌ । 
एकायमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पत ॥ १४ ॥ 
औषध पीनेकें समस काम, क्रोध, भय आदिक मनके दोर्षोको त्मागकर एका" 
आचित्त हो औषध पीना चाहिये । इस प्रकार औषध पानेसे औषधका सम्यकू 
योग होता है ॥ १४ ॥ 
शोधनरपीनेख प्रथमदिन में आहार । 
नरः श्वो वमनं पाता मुञ्जीत कफवर्दधनम्‌ । 
सुजरं द्रवभूयिष्ठं लघु शीतं विरेचनम्‌ । 
उक्किष्टाल्पकफल्वेन क्षिप्रं दोषाः स्रवन्ति हिं॥ १५ ॥ 
जिस मनुष्यको दूसरे दित प्रातःकाल वमन करना हो उसको प्रथम दिन कफ" 
वर्द्धक आहार सेवन कराना चाहिये । और जिस मनुष्यको दूसरे दिन विरेचन 
कराना हो उसको जल्दी पचनेवाला, अधिक पतला, हल्का और शीतल आहार कराना 
चाहिये । इस प्रकार क्रम पालन करनेसे कफका उष्ह्लेश होकर वमनद्वारा शीघ्र दोष 


निकल जातिहें और कफ क्षीण होकर बिरेचनद्वारा निकलजाते हैं ॥ १९ ॥ 
शुद्धिके लक्षण । 


पीतौषधस्य तु भिषक्‌ शुद्धिलिङ्गानि लक्षयेत्‌ । 
ऊरद्ध कफानुगे पितते विट्पिते$तुकफे त्वधः ॥ १६॥ 
बमन, विरचनकारक औषध पीनेके अनन्तर वैद्य शुद्धिके लक्षणोंकी परीक्षा करे ॥ 
जैसे-वमनकारक औषध पीनेके अनन्तर प्रथम कफ उदीर्ण होकर निकलजाय फिर 
वमनके अंतमें पित्त निकले तो शुद्ध वमन होगई ऐसा जानना । और घिरेचन द्रव्य 
पीनेके अनन्तर पहिले मल फिर पित्त और अन्तमें कफ अर्थात्‌ आंव निकलजाय 
तो विरेचनसे रोगीका देह शुद्ध होगया ऐसा जानना ॥ १६ ॥ | 
वमनमे ज्ञातव्य । 
हृतदोषं वदेत्कार्यं दोबेल्यं चेत्सलाववम्‌ । 
वामयेत्तु ततः शेषमौषधं न त्वलाघवे ॥ १७ ॥ 
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( १८५६) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


New >> 2 ho > येत 
स्तेमियेऽनिलसङ्गे च निरुद्वारेईपि वामयेत्‌ । 
आलाघवादणुत्वाच्च कफस्याग्निकरं भवेत्‌ । 
वमिते वर्ते वह्निः शमं दोषा बजन्ति हि ॥ १८ ॥ 
यादि बमन करानेसे रोगीका शरीर कृश, ढुर्बल और हरुका होजाय तो फिर और 
बमन करानेकी आवश्यकता नहीं हे । उस समय उसके आमाशयमें बाकी रही हुई 
जो औषध हे उसको वमनद्वारा निकलजाने देवे । यादे रोगीके शरीरमें भारीपन 
रहे आर आमाइाय दोषसे भराइुआ प्रतीत हो तो उसको और वमन कराना चाहिये । 
NN Ne ~ ~ ~ 2 ~ 
यदि शरीरमें स्तोमित्य, अधोवायु और डकारका रुकना लक्षण हो तो भी उसको 
वमन कराना चाहिये । जबतक शरीरमें हल्कापन न आये और कफका थोडा 
अंश भी बाकी रहे तबतक वमन करातेही रहना चाहिये शुद्ध वमन होजानेके अन- 
न्तर जटराभकी वृद्धि होती हे । वमन करानेसे अग्निकी वृद्धि होकर दोष शान्त 
डाजात हैं ॥ १७॥ १८ ॥ 
वमितं लङ्घयेत्सम्पग्जीर्णलिङ्गान्यलक्षयन्‌ । 
ताने दृष्टा तु पेयादिक्रमं कुर्ष्यान्न लङ्कनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि वमन करानेपर भी कफके जीर्ण होनेके लक्षण दिखाई न दें तो बाकी रहे 
दोषको पाचन करनेक लिये रोगीको लंवन कराना चाहिये । जब लंघनद्वारा कफका 
पारेपाक होकर कफ नष्ट होजाय तो उसको लंघन बन्द करके पेयादिक्रमका पालन 
कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 
ढक शोधनके अस्तमे क्रम । 
संशोधनाभ्यां शुड्स्य हतदोषस्य देहिनः । 
यात्यमिमन्दता तस्मात्क्रम पेयादिमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
वमनविरेचनद्वारा शुद्ध देह और दोषरहित होनेपर मनुष्यकी आग्नि मंद होजाती है 
अर्थात्‌ शुद्वदेह होनेसे जठराग्नेभी अल्प रहजातीहै उस समय शुद्ध मनुष्यको पेयादे- 
क्रमका पालन कराना चाहिये ॥ २० ॥ 


कफात विशुदधेऽल्पं मद्यपे वातपैत्तिकेः । 
तपेणादिकरमं कुष्यलियाभिष्यन्दयेद्धितान्‌ ॥ २१ ॥ 
मद्य पीनेवाले. वातपित्तप्रकृतिवाले मनुष्यांको कफपित्तके अल्प शुद्ध होनेपर 


पेयादिक्रमके विनाही अल्पमात्रासे तपण आदि ऋमसे उपचार करे क्योंकि ऐसे 
मनुष्योको पेया पिलाना उनके शरीरको अभिष्यंदित क 4 


०५ 
है ष्यंदित करताहे ॥ २१ ॥ 
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अध्याय ६. ] आपाटीकासहिता । ( १८५७ ) 


भषधजीणंके लक्षण । 
अनुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्षुचृष्णो मनस्विता । 
लघुत्वमिन्द्रियोदारशुद्धिजोणोंषधाळाते: ॥ २२॥ 
वायुका अडुळामन हाना, स्वस्थता,क्लुधा, प्यास, पराक्रम, मनका प्रसन्नता, दान्द्र 


यामे हरकापन, डकारका शुद्ध हाजाना यह आषधा जाण होनेके लक्षण ह ॥२२॥ 
अजीणे औषधके लक्षण । 


क्रमो दाहोऽङ्गमर्दश्च श्रममूच्छा शिरोरुजा । 
अरतिबेलहानिश्च सावशेषोषधारृतिः ॥ २३ ॥ 
झान्ति, दाइ, अंगडाई, भ्रम, मूर्च्छा, झिरमें पीडा; अरति और बलकी हानि 
यह जीर्णावशेष (बिना जीणे हुई ) ओषधके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ 
अकालेऽल्पातिमात्रञ्च पुराणं न च भावितम्‌ । 
७ CNV 
असम्यक्संस्ङतञ्चैव व्यापदयेतोषधं धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो औषध अकालमं ( बेसमयमें ) पीयाजाय अथवा अधिक मात्रा वा अल्पमा- 
जासे पीयाजाय तथा पुरानी, विना भावना दीहुई अथवा यथोचित संस्कारकी दुई न 


हो वह औषध अवश्य उपद्रवको करतीहे ॥ २४ ॥ 
अयोग और अतिषोगके १० उपद्रव । 


आध्मानं परिकर्चिश्व स्रावो ह्रात्रयोमेहः । 
जीवादानं सविभेशस्तम्भः सोपद्र्वः कुम; । 
अयागादातयागाच्च दर्शता व्यापदो मताः ॥ २% ॥ 
अफारा, परिकार्तिका, मुखसे लार बहना, हृदय और अंगोंमे जकडन, जीवादान 
( जीवसंज्ञक रक्तका निकलना अथवा जीवन शाक्तिका क्षीण होना ), शुदाका विञ्रंश, 
स्तम्भ, उपद्रव ( विरेचनका ऊध्वेगमनादिहोना ) आर क्लान्त यह दृश उपद्रव 
ोधनके अयोग और आतियोगसे उत्पन्न होते ह ॥ २९ ॥ 
पस्चिरिकादिदोष । 
्रष्यमेषज्यवैद्यानां वैरुण्यादातुरस्य च । 
शुद्धोत्क्िटेन दुर्गन्धमहद्यममतिबाध्यते ॥ २६ ॥ 
परिचारक, औषध, वैद्य और रोगीकी विगुणता ( ढुष्टता ) के कारण शुद्ध दोष 
भी उत्क्लेशित होकर दोगेध्य और हृदयकी आमियताको उत्पन्न कर कष्टके देने- 
वाळे होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
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त्र्य 


( १८५८ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान= 
योगातियो गायोग । 
योगः सम्पकृप्रवृत्तिः स्यादातियोगोऽतिवत्तेनस्‌ । 
अयोगः प्रातिलोम्पेन न चाल्प वा प्रवचेनस्‌ ॥ २७ ॥ 
औषधका यथोचित योग होनेसे दोष भले प्रकार निकलजातेहे । और अतियोग 
होनेसे दोष अत्यंत निकलते हैं । तथा अयोग होनेसे दोष प्रतिहोमी होकर या ती 
विल्कुल नही निकलते या निकले भी तो बहुत थोडे निकलते हैं ॥ २७ ॥ 
अजीर्णविरेचनका दोष । 
श्वेष्मोक्किष्टित दुरगन्धमहृव्यं नाति वा बहु । 
विरेचनमर्जीणें च पीतमुद्धं प्रवत्तेते ॥ २८ ॥ 
पहिले दिनका अजीणे होनेपर यादे विरेचन कारक औषधि पान कीजाय तो वह 
बमनद्वारा निकलने लगती हे ओर कफके उत्क्लेश होनेसे अल्प अथवा आधिक 
दुगधता ओर हृदयग्लानि होतीहे ॥ २८ ॥ 
वमनका अयोग । 
क्षपाचंमृदुकोष्ठाध्यां स्वल्पोत्किष्टकफेन वा। 
ताक्ष्ण पीतं स्थितं क्षब्ध वमनं स्याद्विरेचनम्‌ । 
अयोगे तत्र कत्तेव्यं समासेनाभिधीयते ॥ २९ ॥ 
प्रातिठोम्येन दोषाणां हरणात्तेष्वकच्छुतः । 
अयोगसंज्ञे कुच्छ्रेण न चागच्छाते चाल्पशः ॥ ३० ॥ 
जिस मनुष्यको आते भूख लगी हो, जिसका कोठा बहुत नमे हो, जिसका कफ, 
यथोचित उत्क्लेशित न हुआ हो, उसको वमनकारक तीक्ष्ण औषाधि पिलाई हुई 
उदीण न होकर और कमित होकर विरेचनद्वारा निकलने लगतीहै । ऐसा होनेपर 
यद्यापे वामक ओषध विरेचनद्वारा भी निकल जाता हे तो भी वह वमनका अयोगही 
कहाजाता हे । क्योंकि ऐसे समय दोष कष्टसे निकले या अल्प निकलते हैं अथवा 
वमनके मागेसे नहीं निकलते इस लिये उनको वमनका अयोगही कहना चाहिये ॥ 
- पीतोषधो न शुद्धश्वेजीर्णे तस्मिन्पुनः पिबेत्‌ । 
१ ७, CAN त्‌ ~ 
औषधं न त्वजीणेऽन्यद्भयं स्यादतियोगतः ॥ ३१ ॥ 
प्रथम पान कीहुई ओषधसे रोगी शुद्ध न हुआ हो तो उस औषधके जीणे होने- 
पर फिर उसको दुबारा आषा पिलांना चाहिये। यादे प्रथम औषधके विना जीणेडुए 
फिर डुबारा औषधि पिला दीजाय तो उससे विरेचनके अतियोग होनेका भय है३ १ 
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RO ००० > 


अध्याय ६. ] भाषाटीकासाहिता। ( १८५९ ) 


कोस्य युरुतां ज्ञात्वा लघुत्वं बलमेव च । 
अयोगे मृदु वा दद्यादोषधं तीक्ष्णमेव वा ॥ ३२ ॥ 
यादे झोधनका अयोग हुआ हो तो उसमें कोष्ठकी गुरुता, लघुता और बलाबल 
विचारकर फिर मृदु अथवा तीक्ष्ण औषधका प्रयोग करे ॥ ३२ ॥ 
वमन न तु दुश्छव्या दुष्को्ट न विरेचनम्‌ । 
पाययेतोषध भूयो इन्यात्यीतं पुनहितों ॥ ३३ ॥ 
जिस मनुष्यको बमन अति कष्टतासे होती हो उसकी बमन नहीं कराना चाहिये ॥ 
और जिसका अत्यन्त कठोर कोठा हो उसको बिना नम्रकोष्ठ किये विरेचन नही 
देना चाहिये । । इनको बमन, विरेचनकी औषध पिलानेसे वमन, विरेचन नही होते ॥ 
उनके अयोगमे फिर शोधक औषध देनेसे शोधन तो नही होता परन्तु इनके प्राणाके 
नाश होनेका भय होता है ॥ ३३ ॥ 
विरेचनका प्रयोग ।  _ 
अन्निग्धा स्विन्नदेहस्य रुक्षस्यानवमाषधम्‌ । 
दोषालुत्किश्य निहेतुमशक्ते जनयेद्रदान्‌ ॥ २४ ॥ 
विभंशं श्वयथुं हिक्रां तमसो द्शेनं भृशम्‌ । 
पिण्डिको देष्टनं कण्डूमूर्वों: सादं विवणेताम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो स्निग्ध और स्वेदित न कियागया हो तथा रूक्ष शरीराला हो उसको पुरानी 
औषध शोधनके लिये दीजाय तो वह औषध केवल दोषोंको तो उत्क्ेशित करदेती 
है परन्तु हीनवीर्य होनेसे दोषोंको यथोचित निकाल नही सकती । फिर दोर्षोके 
उत्कैशित होनेसे वह विना निकले दोष रोगोको उत्पन्न करते हैं । जेसे- विभ्रंश, 
सूजन, हिचकी, अन्धकार दिखाई देना, पिण्डलियाँका उद्वेजन, खुजली, ऊरुओंका 


~ 


सुन्नसा होजाना ऑर बिवर्णता इन रोगोंको उतपन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ 


खिग्धस्विन्नस्प चात्यल्पं दीतामनेजीणेमोषधम्‌ । 
शीतैवां स्तम्भयेत्सामे दोषालुत्क्िश्य नाहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तानेव जनयेद्रोगान्न योगः सर्वे एव सः । 
विज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्तां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
रोगीको स्नेहन और स्वेदन करनेपर भी यादे अल्पमात्रा दी जाय अथवा दीप्त 
आग्नि होनेके कारण औषध जीर्ण होजाय या शीतल _उपचार _करनेसे अथवा बढी 
हुई आमद्वारा वह औषध स्तंभित होजाय तो वह दोर्षोको उत्क्रेशित तो करदेती है 
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( १८६० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


परन्तु निकाल नहीं सकती तथा उपरोक्त विश्रंश आदि रोगोको उत्पन्न करती है 
और शोधनका संपूर्ण रूपोसे अयोग होता हे । इस प्रकार अयोगोको बुद्धिमान्‌ 
वैद्य यथोचित समझकर निम्नाछैखित क्रिया करे ॥ ३६॥ ३७ ॥ 
कि शोधनके भ्योगम कतव्य । दु 
तं वेललवणा/यक्त स्विन्ने भरतरसङ्करेः । 
पाययेत पुनर्जीर्ण समृत्रेवा निरूहयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
निरुदञ्च रसेधन्बैभां जायेत्वाऽनुवासयेत्‌ । 
फलमागधिकादारुसिद्धतेलेन भातया । 
सिंग वातहरेः खेहेः पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शोधनका अयोग होनेपर नमकयुक्त तेलकी मालिशकर प्रस्तरस्वेद और संकर- 
स्वेदद्वारा स्वोदित करे । जब पहिळी औषधि जीणे होचके तो फिर ओषाथे पिलावे 
अथवा गोमूत्रयुक्त द्रव्यांसे निखहण वस्ति करे । निरूहणवस्तिके अनन्तर शुद्ध 
होनेपर जंगली जीवांके मांसरसके साथ भोजन करावे । फिर अनुवासन वस्ति देवे । 
अनुवासनके तळ, मेनफळ. पीपल ओर द्रव्य तथा कवाथसे उचित रीतिपर सिद्ध - 
किये होने चाहिये । तथा वातनाशक तेलांको स्निग्धकर फिर तीक्ष्ण शोधन कराके 
दोष आर ओषधको हरण करे ॥ ३८॥३९ ॥ | 
अतियोगके दोष, चिकित्सा । 
न चातितीक्ष्णेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते । 
अतितीक्ष्णं क्षुधार्तस्य मृदुकोष्ठस्प भेषजम्‌ ॥ ४० ॥ 
हृत्वाशु विट्पित्तकफान्धातून्विश्वावयेद्दवान्‌ । 
बलस्वरक्षयं दाहं कण्ठशोषं क्रमं तृषाम्‌ । 
कुथ्योच मधुरेस्तत्र शेषमोपधसुहिखेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
छुधासे व्याकुल अथवा मृड्कोष्ठवाले मनुष्यको तीक्ष्ण शोधन नहीं देना चाहिये 
क्योंकि ऐसे मजुष्याको तीक्ष्ण शोधन देनेसे शोधनकर आतियोग हो जाताहे । अति- 
योग होनेसे वह आषध प्रथम विष्ठा, पित्त और कफको निकालकर फिर पतली धातु" 
आको निकालने लगती हे । उससे बल और. बरका क्षय, दाह, कण्ठका सूखना, 
कलम, प्यास यह उपद्रव होतेहे । ऐसे समय मधुर पदार्थासे अथवा जीवनीयगणसे 
सिद्ध कियेहुए क्वाथासे वमन कराकर शेष औषधको निकाल देवे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
[ बमने छु विरेकः स्याद्विरिके वमनं मृदु । 


ता स्षकावगा दः सुशातर्तम्भ भूसङ्चु (१: ४ ण ॥ 


अध्याय ६. ] आषा टी कासहिता । (१८६१) 


कषायमधुरेः शीतरन्पानोषधंस्तथा । 
रक्तपित्तातिसारव्रेदांहज्वरहरंरापि ॥ ४३ ॥ 
वमनके अतियोगमें विरेचन देकर औषधको निकाले और विरेचनके आतियोगमं 
वमन द्वारा शेष औषधको निकालडाले तथा शीतल परिसेचन और अवगाहन आदि 
द्वारा आतियोगका स्तम्भन करे। एवं कसैले मीठे ओर शीतल अन्न, पान, औषधा 
द्वारा तथा रक्तापित्त नाशक और दाह ज्वर नाशक द्रव्यों द्वारा शोधनके आतियोगको 
स्तम्भन करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
विरेचनका अतियोगनाशक योग । 
अञ्जनं चन्दनोशीरमजासकशकरोदकम्‌ । 
लाजचुणें: पिबेन्मन्थमतियोगहरे परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रसौत, लालचन्दन, खस इन सबको पीसकर वकरीके रक्त ओर खोंडके शरब- 
तमें मिलाकर उसमें खीलोका चूर्ण मिला मंथ बनावे । इस मंथके पानेसै विरेचनका 
अतियोग दूर होताहे ॥ ४४ ॥ 
शुङ्गाभिवाँ वटादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकाम्‌ । 
वच्चेःसंग्राहिंकेः सिद्ध क्षीरं भोज्यञ्च दापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
बट आदि वृक्षांके झुंगोंसे सिद्ध कीहुई पेया शीतलकर शहद मिला पॉनेसे विरे- 
चनका अतियोग दूर होताहै । तथा संग्राही दव्यासे सिद्धकिये दूधको शीतल कर 
उसमें शहद मिलावे अथवा उससे शालीचावलांका भात करावे तो विरेचनका अति- 
योग शान्त होताहे ॥ ४५ ॥ 
जाङ्गेवा रसेभोज्यं पिच्छावस्ति च दापयेत्‌ । 
मधुरेरनुवास्यश्व सिद्धेन क्षीरसर्पिषा ॥ ४६ ॥ 
मिरेचनके अतियोग होनेके अनन्तर जंगलीजीर्वोके मांसरसके साथ भोजन और 
अतिसार रोगमें कहीहुई पिच्छावस्ति तथा जीवनीय आदि मधुर व्यासे सिद्धकिये हुए 
दूधके घृतसे अनुवासन करना हितकारक हे॥ ४६॥ 
वमनके अतियोगमें क्रिया । 
वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितम्‌ । 
पिवेत्फलरसेम॑न्थं सघतक्षोद्रशकरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बमनके आतियोगमें शीतलजलसे परिसेचन करना, शीतलजलके सुखपर छीट 
देना और अनार आदि फर्लाके रससे मंथ बना उसमे धृत, शहद और मिसरी 
मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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(१८६२) चरकसंहिता । [ सिद्दिस्यान- 


सोद्रारायां भृशं वम्यां मृच्छोयाँ धान्यसुस्तयोः । 
समधूकाञ्जनं चूर्ण लेह्येन्मधुसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि वमनके आतियोगर्मे डकारके साथ अत्यंत वमन आती हो और झूच्छी भी 
होनेलगे तो धनिया, नागरमोथे, महुआ और रसोतके चू्णकी शहदम मिलाकर चटावे ॥ 
अंतर्गेतजिहाका यत्न । 
बमतोईन्त;प्रविष्टायाँ जिह्वायां कवलग्रहाः । 
ख्िग्धाम्ललवणेहुदे यूंषक्षीररसे हिताः । 
फूलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो बराः ॥ ४९ ॥ 
यादे वमन करते २ जिह्वा भीतरको चलीजाय तो उसको चिकने, अम्लरसयुक्त, 
नमकीन ओर हृदयको प्रिय यूषासे अथवा दूधसे वा मांसरससे कवल धारण कराना 
हितकारक है । अथवा जिस रोगीकी जिह्वा वमनके अतियोगमें भीतरको चलीगई 
हो उसके सामने बैठकर दूसरे मनुष्य अनार, निम्बू आदि खट्टे फछांको सार्वे अथवा 
अनारके रस वा निंबूके रससे कबल कराना भी हितकारक है ॥ ४९ ॥ 
निःखतजिहाका यरन। 
निःसतान्तु तिलद्राक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस मनुष्यकी जिह्वा वमन करते २ बाइरको निकल आवे तो उसकी जीमपर 


तिळ ओर द्राक्षाका कल्क लेप करके भीतरको प्रवेश करे ॥ ५० ॥ 
चाग्ग्रह । 


वाग्ग्रहानिलरोगेड घृतमांसोपसाधिताम्‌ । 
७ ७. ०८ ७. क ~ 
यवागू तनुका दव्यात्खहरवेदा च जाडमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि वमनके अतियोगमं वाणी रुकजाय अर्थात्‌ बोलना बन्द होजाय और वायुका 
कोप हो तो घृत ओर मांसरसके साथ सिद्ध कीहुई पतली यवागू पिलावे तथा बुद्धि- 
मान्‌ वैद्य स्नेहन और स्वेदन करे ॥ ९१ ॥ 
वमितश्च विरेक्तश्व मन्दाभिश्व विलंघितः । 
अभिप्नाणविवृद्धयथे क्रम पेयादिक भजेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बमन, विरेचनद्वारा संशुद्ध होनेसे अल्प अग्निवाले मनुष्यको तथा लंघन किये 
मनुष्यको अग्नेवल बढानेके लिये पेयादि क्रमका पालन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
रसस विरेचनके अयोगमे अफारा । ; 
बहुदोषस्य रूक्षस्य हीनाम्रेरल्पमौषधम्‌ । 
सोदावत्तेस्य चोत्झिश्य दोषान्मागोन्चिरुध्य च ॥ ५३ ॥ 
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अध्याय ६. ] भाषार्टीकासाहता । ( १८६३ ) 


भृशमाध्मापयेन्नाभिं पृपाश्वेशिरोरुजाम्‌ । 
श्वासविण्मृत्रवातानां सङ्गे कुण्यीच दारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अभ्यङ्ग स्वेदवस्यादिसनि रूहानुवासनम्‌ । 
उदावत्तेहरं सर्वे कमांध्मातस्य शस्यते ॥ ५५ ॥ 
बहुदोषोसे युक्त, रक्ष और हीन आग्निवाले मनुष्यको अथवा उदावर्ते रोगीको 
अर्पमान्रावाला विरेचन देनेसे दोष उत्क्रेशित होजाते हैं । वे उत्क्रेशित दोष न 
निकलनेसे उनका मागे रुककर नाभिके चारों ओर अफारा उत्पन्न होजाता है तथा 
धीठ पार्श्वभाग और शिरमें पीडा होने ल गती हे। श्वास, मल) मूत्र और अधोबायुका 
दारुणरूपसे विबन्ध होजाता है । ऐसा होनेपर तेलमर्दन, स्वेदन, वर्तिप्रयोग, निरूहण 
अर अनुवासन तथा उदावत्तनाशक संपूर्ण क्रिया करनी हितकारक है ॥९३-५५॥ 
परिकर्तिकाके हेतु और चिकित्सा | 
खिग्धेन युरुकोडेन सामे बलवदाषधम्‌ । 
क्षामेण मृदुकेष्ठिन भान्तेनाल्पबलेन वा ॥ ५६ ॥ 
पीतं गत्वा सुदे साममाशु दोष निरस्य च । 
~ ७ ~ ० कन्या क्य ~ 
तीव्रशूलां सपिच्छासा करात पारिकावकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लङ्घन पाचनं सामे रुक्षोष्णं लघुभोजनम्‌ । 
र बृहणीयो विधिः सर्वः क्षामस्य मधुरस्तथा ॥ ५८ ॥ | 
स्निग्ध मनुष्यको अथवा गुरुकोष्ठवालेको वा आमदोषवालेको अथवा क्षीण वा 
म्रुढुकोछ्ठ वा श्रान्त अथवा अरप बलवालेको बिरेचनकी बलवान्‌ औषध देनेसे उसके 
आमसहित दोष उदीणै होकर गुदामागेसे शीघ्र निकलने लगते हैं । उस समय पेटमें 
तीब्र झूल, पिच्छा और 'रुधिरयुक्त परिकर्तिका होने लगती है । ऐसे समय यादे 
आमदोषयुक्त मनुष्य हो तो उसको लंघन, पाचन, रूक्ष, उष्ण आर हल्का भोजन 
करना चाहिये । यदि क्षीण मनुष्पको ऐसा उपद्रव होय तो बंहणीय विधिका सेवन 
करना चाहिये तथा जीवनीय मधुर दरव्यंसे उपचार करे ॥ ५९-९८ ॥ 
आमाजीणंकी चिकित्सा । 


आमाजीर्ण तु बन्यथेत्क्षाराम्लं लघु शस्यते । 
पुष्पकासीसमिश्रं वा क्षारेण लवणेन च ॥ ५९ ॥ 
सदाडिमरसं सर्पिः पिबेद्वातेऽधिके सति । 

दध्यम्ढं भोजने पाने संयुक्त दाडिमत्वचा ॥ ६० ॥ ` 
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(१८६४) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान= 


आमके अजीणेसे यादै विबन्ध होजाय तो क्षार और अम्लयुक्त हलका भोजन 
कराना हितकारक है और वायुका अधिकतामें पुष्पकासीस वा क्षार ओर लवण मिला” 
कर अनारका रस युक्त कर घृत पिलाना चाहिये । अथवा भोजन और पानमें खट्टा 
दही ओर अनारके फलका छिलका मिलाकर पीवे तो वाताधिक आमका पाचन 
होकर आमाजीर्ण दूर होता है ॥ ९९ ॥ ६०॥ 
देवदारुतिलानां वा कल्कसुष्णाम्बुना पिबेत्‌ । 
अश्रत्थोदुम्बरप्लक्षकदम्बर्वा श्रतं पयः ॥ ६१ ॥ 
कषायमधुरं वस्ति पिच्छावर्तिमथापि वा । 
यष्टीमधुकसिदं वा खेहवस्ति प्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा देवदारु और तिलका कल्क गर्म जलके साथ पीवे। वा पीपल, शूलर, 
पिलखन और कदम्बकी छालसे सिद्ध किया दूध पीवे या कसैले और मधुर द्रव्यांकी 
वास्ति अथवा अतिसारमें कहीहुई पिच्छावस्ति वा मुलेठीसे सिद्ध की हुई स्नेहबर्ति 
करे तो आमाजीणे अथोत्‌ आंवका कच्ची अवस्थाम गिरना वा उससे विबन्ध होना 
यह दूर होता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
अधिकदोषोंम अल्पशोधनके दोष चिकित्सा ! 
अल्पन्तु बहुदोषस्य दोषसुत्किश्य भेषजम्‌ । 
अल्पाल्पं स्राकयेत्कण्डू शोफकुष्ठानि गौरवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कुथ्याच्चाभिवधी केशस्तैमित्यारुचिपाण्डुताम्‌ । 
परिस्नावगते दोष शमयेद्वामयेदपि ॥ ६४ ॥ 
स्रेहितँ वा पुर्नस्तीक्ष्णं पाययेच विरेचनम्‌ । 
शुद्धे चुणासवारिष्टान्संर्ङतांश्च प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चा आधिक दोषवाले मनुष्यको अल्प विरेचन देनेसे उसके दोष उदीण होकर थोडे 
योडे निकलते हैं । आर खुजली, सूजन, कुष्ठ, भारीपन, अग्निकी मंदता, उत्क्लेश, 
स्तॉमेत्य, अरुचि, पाण्डुता और परिस्राव यह लक्षण होते हैं। ऐसा होनेसे दोषांको 
रमन करे अथवा बमन करना चाहिये । वमन करनेसे भी यदि दोष शान्त न हों तो 
उस मनुष्यको स्निग्ध करके फिर तीक्षण विरेचन देवे । जब शुद्ध होजाय तो उसकों 


चुर्ण, आसव और आरष्ट अथवा संस्कार कियेहुए यूष आदि देने चाहिये॥६३-६९ 
रेचक औषध पीकर वेगोंके रोकनेके उपद्रव और चिकित्सा । 


पीतौषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः । 
कुपिता हृद्यं गत्वा घोरं कुवैन्ति हृदूगहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय ६. ] भाषाठीकासाहिता । ( १८६५ ) 


सहिकाशासपार्थारिदेन्यलालाक्षिवि्रमः । 
जिहां खादति निःसंज्ञो दन्तान्किटिकिटापयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
न गृच्छेद्विभ्रमँ तत्र वामयेदाशु ते भिषक्‌ । 
मधुरैः पित्तमूच्छांचे कटुभिः कफमूच्छितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पाचनीयेर्ततश्चास्य दोषशेषं विपाचयेत्‌ । 
कायाभिश्व बलञ्चास्य क्रमेणामिविवर्धयेत ॥ ६९ ॥ 
औषध पीकर वेगोंको रोक लेनेसे वातादि दोष कुपित होकर हृदयको प्राप्त हों 
घोर हङ्ग्रह रोगको करते हें तथा हिचकी, खांसी, पारश्वपीडा, दीनता, छारका बहना, 
नेत्रोंका विश्रम, जिह्वाका काटना, बेहोशी और दांतोका कटकटाना इन उपद्रवोको 
उत्पन्न करते हैं । ऐसे समय वैद्य उद्भ्रान्त न होकर उस रोगीको शीघ्र बमन 
करावे । यदि उसमे पित्तकी मूच्छा हो तो मधुर दव्योसे और कफकी मूच्छा हो तों 
चरपरे द्रव्योसे बमन कराना चाहिये । यदि इस प्रकार बमन करानेसे भी दोष संपुर्ण 
रूपसे शान्त न हों तो उनको पाचन द्रव्यांके योगसे शान्त करे और क्रमपूर्वैक 
इसके आग्निबलको बढावे ॥ ६६-६९ ॥ 
वप्तनके अतियोगमें हृदूअदद । 
पवनेनातिवमतो हृदयं यस्य पीडयते । | 
तस्मै खिग्धाम्ललवणं दद्यात्पित्तकफेऽन्यथा ॥ ७० ॥ 
वमनके अधिक होनेसे जिसके हृदयको वायु पीडन करे उसको स्निग्ध, अम्ल 
और नमकीन मांसरस आदि पिलाकर अथवा अन्य स्निग्ध, अम्ल आदि द्रव्य देकर 
वायुको शान्त करे और यदि कफकी अधिकता हो तो खिग्ध, अम्ल औषध न देकर 
रूक्ष तिक्त आदि उपचार करे ॥ ७०॥ . नु 
वामक औषधके वेग रोकनेके दोष व चिकित्सा | 
पीतवोषधस्थ वेगानां निग्रहेण कफेन वा । 
रुद्धोऽति चाविशुद्धस्य गृह्णात्यङ्गानि मारुतः ॥ ७१ ॥ 
यी ९ NA A 
स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादो देषटार्तिमूच्छितेः । 
तत्र वातहरं सवै ख्रेहरवेदादि कारयेद्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि वमनकारक ओषध पीकर वमनके आयेहुए वेगको रोकलेबे तो कफ कापित 
होकर वायुको रोकलेता हे । वह कफद्वारा रुकाहुआ वायु अविश्वद्ध मनुष्यके अंगोको 
अहणकर स्तंभ, तोद, उद्देश्न और घोर मूच्छौको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर 
वातनाशक क्रिया और स्नेहन, स्वेदन आदि करना चाहिये ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
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९ १८६६ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


अह्प दोषम तीक्ष्ण । 
अतितीक्ष्णं मृदा कोठे लघुदांषस्य भेषजसू । 


दोषान्‌ हृत्वा विनेमंथ्य जाव हरात शा[णतसू ॥ ७३ ॥ 
अल्पदोषवाले मनुष्यके मृदुकाष्ठम आतं ताह्षण आषध पहुचकर प्रथम संपूर्ण 
दोषोंको दूरकर फिर द्रव्य घातुआका मन्धनकर जीवसज्ञक रक्तका [नकालता ह ७३ 
जीवसंज्ञक रक्तकी परीक्षा शोधनके दोष। 
तेनान्न ।माश्रत दद्याद्वायस्ताय शुवाशप वा । 
भुक्ते तचचेद्वदेप्नीवं न भुक्ते पित्तमादेशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


शुक्रं वा भावितं वस्नमाधानं कोष्णवारिणा । 


प्रक्षालितं विवणे चेत्पित्तं शुद्धन्तु शोणितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जीवसंज्ञक रक्तकी यह परीक्षा हे कि, उस रक्तको अन्नमें मिलाकर काग वा कुत्ते 
आगे रक्खे । यदि उसको काग, कुत्ता आदि खाजांय तो बह जीवसंज्ञक ( शुद्ध” 
रक्त ) जानना । यदि न खांय तो रक्तपित्तका रक्त जानना । क्योंकि रक्तापित्तके 
रक्तको काग आदि नहीं खाते । दूसरी यह परीक्षा है कि उस रक्तम श्वेत वखकी डुबो- 
कर गर्मजलसे धोदेबे । यदि कपडेका दाग दूर न हो और विवरण होजाय ती रक्त- 
पित्तका विकार जानना। यदि शुद्ध होजाय तो जीवनसंज्ञक रक्त जानना ॥ ७४॥ ७५ ॥ 
जीवसंज्ञक रक्त निकाळनेकी चिकित्सा | 
तृषामूच्छौमदात्तेस्य कुथ्यादामरणा त्क्रियाम्‌ । 
तस्य पित्तहरीं सर्वामतियोगे च या हिता ॥ ७६ ॥ 
बिरेचनके अतियोगमें प्यास, मूच्छो और मत्तता होजाय तो उस रोगीकी मरण- 
पर्येन्त भी पित्तनाशकही संपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये । तथा विरेचनकें आतियी- 
गको दूर करनेवाली जो शीतल क्रिया कही है वह करना हितकारक हे ॥ ७६ ॥ - 
मृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसक्‌ । 
पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तद्धचाशु गच्छति । 
9 तदेव दभेमृदित रक्तं वस्ति प्रदापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि शोधनके अतियोगमें जीवसंज्ञक शुद्ध रक्त निकलजाय तो-उस रोगीको सग, 
हारिण, भैंस, बकरी आदिका तत्काल निकालाहुआ रक्त पिलाना चाहिये । उससे 
जीवसंज्ञक रक्तके अति निकानेका दोष दूर होकर शीघ्र जीवखकी वृद्धि होती है 
अथवा इन्ही सुगादिकोके राधेर ओर ङुशाकी जड़ोके कल्कको मदेन कर उससे 
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अध्याय ६. ] आपषाटीकासहिता । ( १८६७ ) 


श्यामाकाश्मथ्येबदरी दूर्वावीरेः शृतं जलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घृतमण्डाञ्जनदुतं वार्ति शीतं प्रदापयेत्‌ । 
पिच्छावरित सुशीतं वा वृतमण्डानुवासनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सारिवाँ, छुंभेरके फल, बेर, हरीदूव और क्षीरकाकोली इनके क्वाथमें घृतमण्ड 
और रीत मिलाकर शीतल बस्तिका प्रयोग करे । अथवा शीतळ पिच्छावास्तिका 
अयोग करके फिर घृतमण्डसे अनुवासन करे तो विरेचनके आतियोगसे जीवसंज्ञक 
रक्तका निकलना और उससे उत्पन्न हुई क्षीणता दूर होती है ॥ ७८॥ ७९ ॥ 
रुदभ्नंश कषायैश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
सामगन्धवेशब्दांश्च संज्ञावाशेऽस्य कारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यादि विरेचनके अतियोगसे गुदाअंश होजाय अर्थात्‌ कांच निकलने लगे तो बड 
आदि क्षीरी वृक्षोके क्वायसे सेचन कर गुदाको रोककर भीतरको प्रवेश करे । यादै 
बिरेचनके अतियोगमें संज्ञानाश होजाय अथीत्‌ वेहोंशी होजाय तो उसके कानके 
समीप उत्तम स्वरसहित गायन वा वेदका गायन करे॥ ८०॥ 
शोधन विखेश । 
यदा विरेचनं पीतं विडन्तरवतिहते । 
वमन मेषजान्तं वा दोषानुत्क्लेश्य नावहेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तदा कुबैन्ति कण्ड़ादीच्‌ दोषाः प्रकुपिता गदान्‌ । 
सविन्नंशो मतरतत्र स्थाद्यथाव्यावे भेषजम्‌ ॥ ८२ ॥ 
याद्‌ केवळ एक दो बार मल निकलकर विरेचन क्रिया बन्द होजाय ओर पित्त, 
कफ न निकले और इसी मकार बमनक्रियामे पीहुईँ केवळ औषध निकलकर वमन 
होना बन्द होजाय और कफ, पित्त न निकले ऐसा होनेसे उसके दोष उत्हेशित मात्र 
होजातेहे परन्तु शोधन नहीं होता । ऐसा होनिसे उस मनुष्यके शरीरमें खुजली आदि 
उन्न दोतेहे इसको वमन, विरेचनका विभेश कहतेहै । ऐसा होनेमें दोषा्ुसार अथवा 
उत्क्लेशित दोषोंस उत्पन्न रोगाइसार चिकित्सा करनी चाहिये । वा फिर उचित 


रीतिपर शोधन कराना भी हितकारी है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
अतिस्तिग्धको स्नेह विरेचनके दोष | 


पीते खिग्वेन सले तदोपैमादेवाडुतम्‌ । 
न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानात्स्तम्भयेचच तानू॥ <३ ॥ 
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( १८६८ ) चरकसँदिता । [ सिद्विस्यान- 


वातसङ्गणुदस्तम्भश्ढेः क्षरति चाल्पशः। 
तीक्ष्णं बस्ति विरेकं वा दद्याङङ्खवपाचनमू ॥ <४ ॥ 
जो आति स्निग्ध मनुष्य स्नेह विरेचन पानकरे तो मृढुताके कारण दोष चला- 
हे नहीं होते. अपने स्थानसे चलेहुए भी वहींपर स्तम्भित होजातेहे और विरेचन 
नही होता, ऐसा होनेसे अधोवायुका विबंध, गुदस्तम्भ, गुदामे शूलका होना और 
थीड़े २ मलका निकलना यह उपद्रव होतेहें। ऐसा होय तो तीक्ष्णवस्ति वा रूक्ष विरेचन 
. अथवा लंघन ओर पाचनद्रव्यांका प्रयोग करना हितकारी हे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
रूक्षतामे रूक्षविरचनके दोष चि०। 
रूक्ष विरेचनं पीतं रुक्षेणाल्पबलेन वा । 
मारुतं कोपायेत्वाशु कुष्योद घोरानुपद्रवाचू ॥ ८५ ॥ 
स्तम्भशूलानि घोराणि सवेगात्रेषु मारुतः । 
खरेहरवेदादिकस्तत्र कार्थ्यो वातहरो विधिः ॥ ८६ ॥ 
रुक्ष और अल्पबल मनुष्यको सुक्षविरेचन देनेसे वह वायुको ङुपित करके घोर 
उपद्रर्वाको उत्पन्न करताह तथा वह कुपित वायु संपूर्ण शरीरम॑ घोर स्तम्भ और 
शूल तथा मोहको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर स्नेह, स्वेदादि वातनाशक क्रिया 
करनी चाहिय ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
गुरुकोष्टको मुदुशोधनके दोष और चि०। 
स्निग्धस्य सुरुकोष्ठस्य मृदूत्केश्योषर्धं कफम्‌ । 
पित्तं वातश्च संरुध्य सतन्द्रागोरवं क्कमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
0200 (भी A 
दोबेल्यश्चाङ्गसादञ्च कुष्यादाशु तदुद्धिखित्‌ । 
` लङ्घन पाचनञ्चात्र स्निग्धे तीक्ष्णञ्च शोधनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्निग्ध शरीर और भारी कोष्ठवाले मनुष्यको यदि मृड औषध पिलावे तो वह 
औषध उसके कफको उत्क्लेशित कर पित्त और वातको रोकदेतीहे तब तन्द्रा, भारी“ 
पन, क्लान्ति) दुबछता आर अंगाका सोजाना यह उपद्रव उत्तन्न दोतेहें । ऐसा 
होनेपर शीघ्र वमन कराना चाहिये । तथा लंघन और पाचनद्वारा कोष्ठकी स्निग्धता 
और युरुताको शान्त कर फिर स्नेहन स्वेदन करके तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिये ॥ 
अध्यायका उपसहार । 
तत्र छोको-इत्येता व्यापदः प्रोक्ताः सर्वा हि सचिकित्सिता: । 
वमनस्य विरेकस्य कतस्याङुशलेनृंणाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय ७. ) भाषाटीकासहिता । ( १८६९ ) 


एतान्विज्ञाय मतिमानवस्थाश्विव तत्त्वतः । 
कुथ्य i ७), ~ धनं ७. क कद ५ 
त्सशाधन सम्यगाराग्याथा नूणा सदा ॥ ९० ॥ 
इति भीचरकसंहिंतायां सिद्धिस्थाने वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि- 
नाम षष्टो$ध्याय:ः ॥ ६ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस अध्यायम इस प्रकार बमन, विरेच- 
~ _e CaN ~ ~ CN .. ~~ ~ नौं 
नकी संपूर्ण व्यापत्तियं, उनके उपद्रव ओर मूख वेद्यक दियेहुए वमन, बिरो चनासे 
डकार इन सबकी चिकित्सासहित कथन किया है। बुद्धिमान वैद्य इन बिषयोको 
~ ०७ > ~ “३ Ne 
यथोचित समझकर और यथार्थरूपसे अवस्था आदि बिचारकर मनुष्योंकी आरोग्य 
ताके लिये शोधन ( वमन, विरेचन ) का प्रयोग करे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुरदी यसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराञ्यान्तर्गतटकसाळनि- 
वासि त्रद्यपः्चानन वैद्यरत्त प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्या ख्य- 
साषाटीकायां बमनाविरेचनव्यापत्सिद्धिनोस षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽष्यायः । 
-—O 
अथातो वस्तिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम वस्तिव्यापस्सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 

श्रीधैय्योंदाय्यंगाम्मीय्येक्षमादमतपोनिधिस्‌ । 

पुनवेसु शिष्यगण: पभ्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥ 

काः काति व्यापदो वस्तेः कि ससुत्थानलक्षणाः | 

काश्चिकित्सा इति प्रश्नाञ्छुत्वा तानबवीहुरुः ॥ २ ॥ 

बुद्धि, धैर्य, उदारता, गांभीये, क्षमा, दम और तपस्याके कोषरूप महर्षि पुनर्वसु- | 

जीसे शिष्यगण विनयपूर्वेक पूछनेलगे कि हे भगवन्‌ ! वस्तिकी व्यापत्ति कितनी 
हें और कौनसी हैं ! उनके कारण क्या हैं और लक्षण क्या हैं तया चिकित्सा क्या 


° ~ यांक ~ ३ ॥ 
॥ इस प्रकार 1श5 प्रश्नको सुनकर गुरु कहनलग ॥१॥ 
0 वस्तिकी व्यापत्तिये ( विकार ) ' 


नातियोगो कमाध्माती हिका हृत्माधिरूद्धेता । 
प्रवाहिका शिरोऽङ्गार्ति परिकचे; पारसवः ॥३॥ 
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( १८७० ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान~ 


द्वादश व्यापदो वस्तेरसम्यग्योगसम्भवाः । 
आसामेकैकशो रुपं चिकित्साञ्च निबोधत ॥ ४ ॥ |» 
अयोग, अतियोग, झान्ति, आध्मान, हिचकी, हत्माप्ति, ऊध्येगमन, मवाहिका, 
शिरोवेदना, अंगश्रूल, परिकत्तिका और परिस्ताव यह बारह प्रकारके विकार वस्तिके 
मिथ्यायोगसे उत्पन्न होतेहैं। अब इनके पृथक लक्षण और चिकित्साको श्रवण करो॥ 
अयोग । 

गुरुकोष्ठेऽनिलप्राये रूक्ष वातोल्बणेऽपि वा । 

शीतो$ल्पलवणसेहद्रवमात्रो घनो$पि वा ॥ ५ ॥ 

बस्तिः संक्षोभ्य तं दोषं दुबेलत्वादनिहेरन्‌ । 

करोति सुरुकोष्ठत्वं वातमत्रशरुद्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 

नाभिवस्तिरुजं दाह हृछेपँ श्वयथुँ शुदे । 

कण्डुगण्डानि वैवण्पेमरुचि वह्निमार्दवस्‌ ॥ ७ ॥ 

'बातप्रधान, गुरुकोष्ठ, रुक्ष और वाताविक्य मनुष्यको यादे शीतळ थोडे नमक" 
` चाली, थोडे स्नेइवाली, अत्यन्त पतली वा अत्यन्त गाढीवस्तिका प्रयोग कियाजाय 
तो वह वस्ति दोषांको संक्षोभित तो कर देती है परन्तु निर्बल होनेसे निकाल नहीं 
सकती तथा कोष्ठमें भारीपन, अधोवायु, मरु और मूत्रकी रुकावट, नाभि और 
वस्तिस्थानमें पीडा, दाह, हृदयका उपलेप, गुदामे सूजन, खुजली, ग्रंथियें, विवर्णता, 


अरुचि, अग्निकी मन्दता इन उपद्र्वोंको उत्पन्न करती है ॥ ५-७ ॥ 
; अयोगकी चिकित्सा । ु 
तत्रोष्णायाः प्रमथ्यायाः पानं स्वेदाः पृथग्विधाः । 
फलवर्त्या$थवा काले ज्ञात्वा शस्तं विरेचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिल्वमूलजिवृद्दार्यवकोलकुलत्थवान्‌ । ` 
सुरादिपूतरवान्वस्तिः स भाक्भेषितमानयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
` ऐसा होनेसे गर्मगर्म प्रमथ्याको पावे तथा अनेक प्रकारके स्वेदन, फलवतां अथवा 
काल आदि बिचारकर विरेचन करना हितकारक है ॥ अथवा बेलकी जड, निशोथ, 
| ER दारु, यव, बेर और कुल्यीके कल्क और सुरा आदि द्रव्य तथा गोमूत्र मिलाकर 
नेरूह' द्वारा पहिले दीहुई वस्तिको निकालडाले ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


१ हरडके काथको गमे गम पीवे र छ ----० क क बत 
दानीमें तोला ला कूटकर 
तोळा पानीमें पकावें १६ तोला बाकी रहनेपर उतारकर 1200 त. कूटकर ६४ 
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[a Lem ७ 
अध्याय ७. ] आषाटीकासाइता । (१८७९ ) 


अतियोगके ळक्षण और यत्न । EP 
खिम्धरिवन्नेऽतितीक्षणोष्णो मुदुकोडे$तिझज्यत । न 
तस्य लिङ्गं चिकित्साञ्च शोधनाया समाचरेत र jE 
अत्यन्त स्नेहन और स्वेदनके अनन्तर मृदुकोष्ठवाले कक सी स 
प्रयोग करनेसे अतियोग होता है । आतियगर्क संपूर्ण लक्षण 
विरेचनके अतियोगके समान जानना ॥ १०॥ 


(4१५ 


पृश्षिपर्णी स्थिरां प्न काश्य मधुकं बलाम्‌ । 

प्रिष्टा दक्षां मधूकश्व क्षीरे तण्डुलधावन ॥११ ॥ 

द्राक्षायाः पकलेश्स्प प्रसादो मधुकस्य च्‌। 

विनीय सवृतं वस्ति दद्यादाहेईतियोगर्जे ॥ ३२ कक 

पष्ठपर्णी, शालपर्णी, पद्मकाष्ठ, कुंभेर, मुलहठी और बल जम 
कल्क अथवा सबका मिलाइआ कल्कवा द्राक्षा आर महुएका छ पल ला 
चावलोंके धोवनमें मुनका अथवा महुएका कर्क वा आगमे स 00 2 
बुझाकर रखदे । उसमेंसे स्वच्छ नितरहुए घोबनमें उपरोक्त न Foo ed 
वस्तिप्रयोग करे तो बस्तिके अतियोगसे उत्पन्नहुई दाइ आदिक 
झुमके लक्षण च चिकित्सा । 


आमदेषि निरूहेण मृटुना दोष ईरितः । 


रुणद्धि मार्ग वातस्थं दन्य मूच्छेयत्यपि ॥ १३ ॥ 


च > 
| विदाहं हच्छूळं मोहवेष्टनगारवम्‌ ! 
aes प्युपाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कुष्योत्खेदेर्विरुक्षेर्त पाचनेश्राप्झयाच . ह. 
आमदोषयुक्त मनुष्यको मृढु निरूहण देनेसे दोष जल न 
मार्गको रोकलेते हैं तथा अग्निको नष्ट वा साच्छत. करदेते हैं Mo 
हृदयमें पीडा, मोह, वेष्टनकीसी पीडा आर भारीपन यह लक्षण होत 
'पर रक्ष स्वेदन और पाचनद्रव्योद्वारा चिकित्सा करवा चाहिये ॥ १३ 
'पिप्पढीकतृणोशीरदारुमूवाश्रत जलप । | 
पिवेत्सोवचेलोन्मिश्रे दीपनं हृद्िशाधनम्‌ ॥ १५॥ च 
पीपल, रोहिषतृण, खस, देवदारु और मूर्वा इनके क्वाथमें संचरनमक | 


पीवे तो दीपन ओर हृदयको शोद्ध होती है ॥ १९ ॥ 
छि 
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(१८७२) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


वचानागरसर्जेलादाधिमण्डेन मूच्छिता; । 

पेयाः प्रसन्नया वा स्युरारिष्टनासवेन वा ॥ १६ ॥ 
दारु त्रिकटुकं पथ्यां पलाशं चित्रक शटीमू । 

पिष्टा कुञ्च मूत्रेण पिबेरक्षारांश्च दीपनान्‌ ॥ १७॥ 

_ वच, सोंठ, सज्जीखार और इलायचीके चूर्णको दहीके मण्डम मिलाकर बनाई 
इई पया अथवा इसी चूणेको प्रसन्ना, आरिष्ट अथवा आसवर्म मिलाकर पीवे तो 
आदीपन आर हृदयको शुद्धि होकर क्लम दूर होता है । अथवा देवदारु, सोंठ, 
मिच, पापल, हर, पाशके बीज, चित्रक, कचूर और कूठ इनको गोम्रत्रमें मिला- 
कर पीवे वा दीपन क्षारोंको पीवे तो क्लमके विकार दूर होते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

वारितमस्य विदध्याच समूत्रं दाशमूलिकम्‌ । 

ड समूत्रमथवा व्यक्तळवणं मधुतेलिकम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथवा दशमूलके काथमें गोमूत्र मिलाकर निरूहणवस्ति करे वा गौमूत्रर्म अल्प 
लवण ।मलाकर शहद आर तेळ्युक्तकर बस्ति करे तो वस्ति कर्मके मिथ्यायोग- 
जनित क्लम, व्यापत्ति दूर होती हे ॥ १८॥ 
है आध्मानके हेतु, लक्षण-चिकित्सा । 
अल्पवीय्या महादोषे रुक्ष कूराशये कतः । 
बर्तिदाषावृतों रुद्धमार्गो रुन्ध्यात्समीरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
स विमागोंऽनिलः कुथ्योदाध्मानं ममेपीउनम्‌ । 
विदाहं युरुकोष्ठस्य सुष्कवंक्षणवेदनाम्‌ । 
रुणद्धि हृदयं शूलेरितश्वेतश्व॒ धावाते ॥ २० ॥ 
ऋरकोष्ठवाले और बढेहुए दोषोंयुक्त मनुष्यको अल्पवीय और रूक्षबाश्तिका प्रयोग 
करनेसे वस्तिके दोषसे आवृत हुआ वायु ऊपर और नीचेके सब स्रोताको रोककर 
विमागेगामी हो मर्मोंकों पीडन करताहुआ अफारेको उत्पन्न करता है। उससे विदाह 
कोष्ठमे भारीपन, फोते आद्काम आर वक्षणमे पीडा, हृदयका उपरोध यह कण 
होते हैं तथा यह रोगी शूलसे पीडित हुआ इधर उधर गमन करता है ॥१९॥२०॥ 
फलश्यामादिभेः कुष्ठकष्णालवणसर्पपैः । 
धूममाषवचाकिण्वक्षार 
कराडुष्ठनिभां वाति पयेत्‌ 


यक्मध्याङ्भनेष धत | "3 > 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । ( १८७३ ) 


स्वभ्यक्तस्विज्षगात्रस्य तेलाक्तां खेहिते शुदे ॥ २२ ॥ 
कभ 
अथवा लवणागारपृमसिद्धाथकेः कृताम्‌ ॥ २२ ॥ 
बिल्वादिना निरूहः स्यात्पीठसर्षपमूत्रवाच्‌ । 
सरलामरदारुम्यां सिड्चैवालुवासनम्‌ ॥ २४ ॥ ९. 
इस प्रकार उपद्रवसुक्त अफारा होनेपर अषामागंतण्डुलीयाध्यायमें कहेहुए मेन- 
फल आदि गण और निशोथ आदि गणकी ओषधियें कूठ, पीपल, सेन्धानमक, सरसो, 
गुहृधूम, उडद्‌, वच, सुराबीज और जवाखार इन सबको वारीक पीस गुड मिला 
अंगूठेके समान मोटी बत्ति बनावे । और इस वार्सके भीतर यर्वोका चूर्ण भरे फिर 
इसको तेलमें भिगोकर स्निग्ध की हुई गुदामे प्रवेश करे अथवा लवण, ति आर 
सफेद सरसोसे पूर्वोक्त रीतिपर बनाई हुई वात्तिका विधिवत्‌ प्रयोग करे । वा पिल्वाद 
पंचमृलके कायम पीछ़ और सफेद सरसोका कल्क मिला गोमूत्र युक्तकर निरूहण 
वस्तिका प्रयोग करे ऐसा करनेसे वस्तिके मिथ्यायोगजानित आध्मान रोग दूर होता हे॥ 
हिचकीव्यापल्लक्षण और चिकित्सा । 
मृदुकोठे$बले वस्तिरतितीक्ष्णो$तिनिहेरन्‌ । 
कुथ्याँडिकादिकै तत्र हिकाधं बृंहणच यव ॥ २५ ॥ 
~ यृत्रिफला सेन त्र 
बलास्थिरादिकारशमप्पैत्रिफलाणहसैन्धवे; । 
स्रसन्नारनालाम्लेस्तेलं पक्त्वानुवासयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मुढुकोष्ठवाले ढुवल मनुष्यको अतितीक्ष्ण वस्तिका मयोग 
उसके दोर्षाको अत्यन्त हरण करके हिचकीको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर हिचकी- 
नाशक और ृंहणचिकित्सा करना चाहिये । तथा बला, शालपण्यादि पंचमूल, 
कुम्भेर, त्रिफला, गुड, सैंधानमक इनका कल्क और प्रसन्ना तथा कांजी मिलाकर 
सिद्ध किये तेलद्वारा अनुबासनबस्तिका प्रयोग करे ॥ २९ ॥ २६ ॥ 
कृष्णाळवणयोरक्षं पिबेदुष्णाम्डुना युतम्‌ । 
घमलेहरसक्षीरस्वेदाश्वान्नश्च वातलुव्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा पीपल और संघानमकका १ तोला चूण गमेजलके साथ पीवे तो हिचकी 
दूर होती है तथा इस हिचकी्मे धूमपान, अवलेह, मांसरस, दूध, स्वेदन और वात- 
नाशक अन्नपान हितकांरक होते हैं ॥ २७ ॥ | 
हृद्धघापतके लक्षण और यत्न । 
अतितीक्ष्णः सवातो वा न वा सम्यक्‌ प्रपीडितः । 
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( १८७४) _ चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


घट्टयेद्धदयं बस्तिस्तत्र कासक्षणोत्कटेः ॥ २८ ॥ 
स्पात्साम्ललवणस्कन्वकरी रबद्री फलेः । 
श्रतैवेस्तिहिंतः सिद्ध वातघ्रेश्वालुवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
वस्तिके आतितीक्ष्ण होनेसे अथवा पवनयुक्त वास्तिके प्रयोग करनेसे वा एकबार 
वेगपूर्वक बस्तिको पीडन करनेसे वह बस्ति हृदयको घटन ( धकधकी ) करती है । 
ऐसा. होनेपर कांस, कुशा ओर इ जडका काथ और अम्लवर्ग, सेंधानमक, 
वांसके कोमल अंकुर और बेलके फलोंके करकसे तथा वातनाशक द्वव्योंसे सिद्ध 
किये तेलद्वारा अनुवासनवस्ति करना चाहिये ॥ २८॥ २९ ॥ 
ऊध्वगमनव्यापत्ति । 
वातमूत्रपुरीषाणां दत्तवेगान्षिगृहतः । 
आति वा पीडितो वस्तिसुंखेनायाति वेगवान्‌ ॥३०॥ 
~ ० भड 
मृच्छाविकारं तस्यादो दृष्टा शीताम्बुना सुखम्‌ । 
सिञचेतपार्श्वोदरश्चाधः प्रमृज्याद्वीजयेच्च तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अधोवायु, मुत्र और मलके उपस्थित वेगमें वेगोंको रोककर वस्ति ग्रहण करे 
अथवा अत्यन्तवेगसे वस्तिको दबाया जाय तो वस्तिद्रव्य मुखकी ओर गमन करता 
उससे मूच्छा अथवा मुच्छाके समान अन्य विकार होने लगते हैं । ऐसा होनेपर 
शीतल जलसे मुखपर छीटे देना ओर उसके पसवाडो और उद्रको हाथसे धीरे धीरे 
नीचेकी ओरको मसलताजाय ओर पंखेकी पवन करे॥ ३०॥ ३१॥ 
केशेष्वालम्ब्य चाकाशे धनुषा त्रासयेच्च तम्‌ । 
EN सिंहे न प्रे 
गोखराश्वगजेः सिंहे राजप्रष्यैस्तथोरगेः॥ ३२ ॥ 
उल्काभिरेवमन्येथ वस्तिमस्य न्यसेदधः । 
वख्नपाणिग्रहेः कण्ठं रुन्ध्यान्न म्रियते यथा ॥ ३३ ॥ 
प्राणोदाननिरोधाद्धि प्रसिद्वतरमागेगः । 


अपानः पवनो वास्ति तमाश्वेवापकर्षति ॥ ३४ ॥ 
तथा उसके केशोको खचकर मस्तककी ओर लावे जिससे उसको कष्ट प्रतीत 
हो वो उसको धनुषका भय दिखलावे । अथवा गो, गधा, घोडा, हाथी, सिंह, राजाके 
चपरासी, सांप, उल्का आर विच्छ आदिकोंसे डरावे । ऐसा करनेसे उस वस्तिका 
बेग नीचेकी ओर उतर जाता हे । अथवा जिस प्रकार रोगी मर न जावे एसी. 
रीतिसे वख अथवा हार्थोद्वारा उसके कण्ठको दबाबे। इस प्रकार गला घोटनेसे 
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न सु रा 
अध्याय ७. ) भाषाटीकासहिता । ( १८७५ ) 


प्राण और उदान वायुका निरोध होकर अपानवायु रुककर अपने मार्गसे नीचेको 
गभन करती हुई वस्तिद्रव्यको भी नीचे ळे जाती है.॥ ३२-३४ ॥ 
ततः कसुककल्काक्षं पाययेताम्लसंयुतम्‌ । 
` च्छ ७). २० 
औष्ण्यात्तेक्षण्यात्सरत्वाच वस्तिञ्चास्याबुलोमयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसके अनन्तर एक तोला सुपारीके कल्कको कांजीके साथ पिलावे । यह कांजी- 
युक्त कल्क, उष्णता तीक्ष्णता ओर सरत्वगुणसे वस्तिको अनुलोमन कर नाचेकी 
ओर निकाल देता है ॥ ३९ ॥ 
पक्काशयस्थिते स्विन्ने निरूहो दशमूलिकः । 
यवकोलङुलत्थैश्च विधेयो मूजसाधितः ॥ ३६ ॥ 
बिल्वादिपञ्चमूलेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते । 
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्य सषैपैः शिरः ॥ ३७॥ 
जब पक्काशयमें वस्तिद्ृव्य स्थित हो तो उसको निकालनेके लिये स्वेदन करके 
दशमूलका क्वाथ, यव, बेर और कुल्थीका क्काथ, गोमूत्र मिलाकर निरूहणवस्तिका 
प्रयोग करे । यदि वस्तिद्रव्य वक्षस्थलमें अटकाहुआ हो तो बिल्वादिपंचमूलके 
क्वाथसे निरूहण करे। यदि वस्तिद्वव्य ताङस्यानमें पहुंचगया हो तो नस्य और धूम- 
पानका प्रयोग तथा शिरके ऊपर सरसोंका लेप करना श्रेष्ठ होता है ॥ ३६ ॥३७॥ 
प्रवाहिकाव्यापत्तिके छक्षण और चिकित्सा ।. 
| खिग्धस्विन्ने महादोषे वस्तिमृंद्रल्पभेषजः । 
| उल्केश्यात्पं हरेद्दोषं जनयेच प्रवाहिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
स वस्तिः पायुशोफाय जङ्घोरुसदनाय च । 
निरुद्धमारुतो जन्तुरभीक्ष्णं संग्रवाहते ॥ २९ ॥ 
महादोषवाळे स्निग्ध और स्वेदित रोगीको यदि मृद और अल्पबल दुव्यसे वस्ति" 
` प्रयोग कियाजाय तो वह वस्ति दोषोंकों उत्छेशित करके अल्पमात्र दोर्षोको इरण 
* कर प्रवाहिका ( निवाही या पेचिश ) को उत्पन्न करती हे । उससे गुदामे सूजन, 
जंघा और ऊरुओंका सुन्नसा होना और वायुकी रुकावट होकर वह रोगी एकसाथ 
बारबार थोडे थोडे मलको तथा अल्प अल्प आंबदोषको पीडाके सहित प्रवाहण 
करता रहताहे ॥ अर्थात्‌ त्यागता रहताहे ॥ २८॥ २९ ॥ 
स्वेदाशयड्धानिरूहांश्व शोधनीयानुलोमिकाच्‌ । 
विदष्याहड्डगयित्वा तु वृत्ति कुष्याद्विरिक्ततत्‌ ॥ ४० ॥ 
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( १८७६ ) चरकसंहिला । [ सिद्विस्यान- 


ऐसा होनेपर रोगीको स्वेदन और अभ्यंग करके शोधनीय और अशुलोमनीय 
निरूहणबस्तिका प्रयोग करे । तथा रोगीको लंघन कराके दोष पाचन होनेके अनंतर 
बिरिक्त मतुष्यके समान पेयादिक्रमका पालन करावे ॥ ४० ॥ 
शिरःशूळव्यापत्ति। 
दुबळे तीबदोषे च दुष्कोडे च तनुमृंदुः । 
CS — ANC NN EG 
शाताऽल्पश्चावृतो दाषवारतरताद्वेहतोशनेलः ॥ ४१ ॥ 
मार्गेर्गाजाणि सन्थावनूध्वे मूदधेन्युपा हितम्‌ । 
गीवां मन्ये च गृह्णाति [शिरः कण्डं भिनत्ति च । 
बाधिर्ये कर्णनादश्च पीनसं नेत्राविशमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दुबल, तीत्रदोषयुक्त नमंकोठेबाले मनुष्यों, पतला, मृढु, शीतल और अल्प निरू- 
हणवस्तिके प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्रव्य दोषों द्वारा आवृत हो जाता है ! उससे 
बिहतहुआ वायु ऊपरके मार्गोसे गमन करता हुआ ग्रीवा और मन्याको जकड देताहे 
तथा शिर और कण्ठमें भेदनकीसी पीडाको करतारे और चहरापन, कर्णनाद, प्रति- 
श्याय तथा नेताका विश्रम इन उपद्रवोंको करताहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
कुप्यांदभ्यजनं तेलळवणेन यथाविवि । 
युञ्ज्यात्‌ प्रधमनेनेस्ये धूंमेरास्यं विरेचयेत्‌ । 
तीक्ष्णाबुलोमिकेनाथ रिचन्नं सु्तेऽनुवासयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऐसा होनेपर तेल और संघेनमकसे विधिपूर्वक मालिश करे तया प्रधमन, नस्य, 
घूमपान, झिरोबिरेचन आदि प्रयोग करे तथा स्वोदित करके तीक्ष्ण निरूहणका प्रयोग 
करे । भोजन करनेके अनन्तर अनुलोमन करता अनुवासनवस्तिका प्रयोग करे४३ 
रिव अंगशूळव्यापत्ति । 
लाखिग्धदेहस्य यस्य वस्तिर्विधीयते । 
~ क्र > RE ९9 
अतितीक्ष्णो युरुश्वेव सो&तिमात्रै पवचेयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
खते तस्य दोषेषु निरुढस्यातिमात्रशः । 


९ स्नेहस्वेदेरना पाद्यगुरुर्ताद्षणातिमा त्रया । यस्यवस्ति:प्रयुञ्येतनातिमात्रेप्रयुज्यते ॥ १॥ 
स्तव्थोदावृत्तकोष्ठस्यरुद्धसोत:सुमारुत: । प्रपन्नो5ङ्गरुजकुर्य्यात्ततैललवणान्वितम्‌ [म 
स्तरकथिःस्वेदैस्तमुपपादयेत । सबिस्व्तैललवणानिरूहस्तस्यशस्यते । तेखावगाहस्विन्नस्यकारयेद-- 
नुवासनम ॥ ३ ॥ प्रयुज्यविधिनासम्यक्रस्निग्का यंत: परम्‌ । विरेचनेजिरूहे्ववस्तिभिश्वाचु- 
लोमिके: ॥ ४ ॥ एतच्छ्ठाकचतुष्टयेकम्मिश्चित्पुस्तके5विकमुपटभ्यतेपरन्तात्रेमपद्यचतुष्टयेनगता - 


धत्वान्नमूटोनिवेरितस । | 
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"एकण 


अध्याय ७. ] आाषाटीकासहिता । ( १८७७ ) 


स्तब्धोदावृत्तकोष्ठस्य वायुः संप्राति हन्यते ॥ ४७ ॥ 


विलामन ससुडूता रुजत्यङ्गाने दाहिनः । 
गाववष्टनानस्तादभंदस्फुरणजुम्मणेः ॥ ४६ ॥ 
त तढढवणाय्क संचयेदुष्णवारिणा । 
एरण्डपत्रानेष्काथः प्रस्तरश्वोपपादयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


रोगीको उचितरीतिपर स्निग्ध और स्वेदन करके आधेकमात्रास अतितीक्ष्ण 
वस्ति प्रयोग करनेसे वह अविकमात्रासे प्रवृत्त होती अथात्र अत्यंत वेगपूवक दोष 
आधक मात्रा शीघ्र नकलजाते है । फिर संपूण दोर्षाके आतिमात्रा निकलजानेसे 
वायु ्रतिहत होकर उस रोगीके कोठेमें उदावर्त्तं और स्तम्भको उत्पन्न करता है । 

ऊपरका गमन करता हुआ वायु स्रोताको रोककर अंगोंमे प्राप्त हो अंगझूल,वेष्टन, 
ताद्‌, भेद, स्फुरण और जुंभणको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर लवणयुक्त तेलसे 
माश कर गमजलका सेक करे अथवा एरण्डके पत्राक काथसे प्रस्तरस्वेद करे वा 


~ SANS 


अन्य क्काथासे नाडीस्वेद आदि स्बेदोंद्रारा झूलकी शान्ति करे ॥ ४४-४७ ॥ 

यवान्‌ कुलत्थान्‌ कोलानि पञ्चमूले तथोभये । 

जळाढकद्वय पक्त्वा पादशषण तन च । 

कुथ्यात्स 1बल्वतलाष्णळवणन न्रूहणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

निरूहणे समाश्वस्तं द्रोण्यां समवगाहयेत्‌ । 

ततो सुक्तवतस्तस्य कारयेद्लुवासनम्‌ । 

यष्टीमधुकतेलेन बिल्वंतेलेन वा भिषक्‌ ॥ ४९ ॥ 

यव, ङुल्थी, बेर और दशमृलके दश द्रव्यांको एकसेर लेकर ८ सेर जलमें पकावे । दो 

सेर रहनेपर उतारकर छानले । फिर इसमें बिल्वतेल और लवण मिलाकर सुखोष्ण रहते 
हुए निरूहणका प्रयोग करे । तथा तेलकी द्रोणीमें बिठाकर फिर स्वेदन करे। तदनन्तर 
अल्प भोजन कराके मुलेठी और बिस्वतेलसे अनुवासनका प्रयोग करे । फिर विधि- 
वत्‌ हित भोजनका पालन कराके यथासमय स्नेहन स्वेदन करावे । आर फिर स्निग्ध विरे- 


चन निरूहण और अनुलोमन कर्त्ता अनुवासन वस्तिका प्रयोग करावे ॥ ४८॥ ४९ ॥ 
परिकर्तिका व्यापत्ति । 


मृदुकोष्ठाल्पदोषस्य सक्षतीक्ष्णोऽतिमात्रवान्‌ । 
वस्तिदोषानिरस्याशु जनयेत्परिकर्तिकाम्‌ ॥ ५० ॥ 
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( १८७८) चरकर्सहिला । [ सिद्धिस्थान- 


त्रिकवेक्षणवस्तीनां तोदं नाभेरधो रुजम्‌ । 
विबन्धाल्पाल्पसुत्थानं शुदनिलैखनं भवेत ॥ ५१ ॥ 
मृदुकोष्ठ और अल्पदोषवालेको रूश्न, तीक्ष्ण ओर अधिक मात्रासे वस्तिप्रयोग 
किया जाय तो वह वस्ति दोषांको निकालकर परिकसिका अथोत्‌ कतरनेकीसी पीडा, 
उत्पन्न कर देती है तथा त्रिक वंक्षण और वस्तिस्थानमें सूई चुभनेकीसी पीडा, नाभिके 
नीचे झूल,बिबन्ध और अल्प २ मछ निकले, युदासे बिदारणकीसी पीडा हो (अत्यंत 
कतरनेकीसी पीडायुक्त प्रवाहिकाके समानही पर्रिकत्तिका होती है )॥ ५०॥ ५१॥ 
स्वादुशीवौषधैस्तत्र पय इक्ष्वादिभिः शतम । 
यृष्ट्याह्वतिलकल्कायाँ वर्तिः स्यारक्षीरभोजिनः ॥ ५३ ॥ 
परिकर्तिका व्यापत्तिर्षे मधुरगण और शीतल औषाधियोंसे अथवा इसके रस 
आदिसे सिद्ध किये दूधमें मुछैठी और तिलकल्क मिला वस्तिकर्म करे आर भोजः 
नके लिये रोगीको केवळ दूधही देवे ॥ ९३ ॥ 
ससजेरसयष्ट्याहृजिङ्गितीकर्दमा्जनम्‌ । 
विनीय दुग्ये वस्ति; स्यात्तिक्ताम्लमृदुभोजिनः ॥ ५३ ॥ 
यदि वायुका भी संसग हो और रक्तमी आनेलगे तो राछ मुलेठी जीगनका 
(छेका, चिकने तालावकी पपडी और रसौत इनसे पकायेहुए दूधकी वस्ति करना 
- हितकारक दै । तथा ऐसे समय तिक्त ओर अम्लरसके साथ चावलोँका नमेसा 


भोजन करावे ॥ ९३ ॥ 
परिस्राव व्यापत्ति । 


पित्तरक्तेऽम्ल उष्णो वा तीक्ष्णो वा लवणोऽथवा । 

वस्तिर्लिखाति पायुं तु तीक्ष्णोऽति विदहत्यापि ॥ ५४ ॥ 

स॒ विदग्धः स्रवत्यस्रै पित्तञ्चानेकवर्णवत्‌ । ` 

सार्य्यते बहुवेगेन मोह्‌ गच्छति चासकृत्‌ ॥ ५५ ॥ 

यदि मनुष्यको रक्तपित्त बा रक्तकी बवासीरमें अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण और लव- 

णयुक्त बस्तिका प्रयोग करे तो वह वस्ति शुदाको विदीण कर तीक्ष्ण होनेसे बिदा- 
इकी उत्पन्न करती दै । ओर विदग्ध होनेसे अनेक वर्णके पित्तके स्राबंको उत्पन्न 
करदी है उस स्रावके आते वेगसे रोगीको एकाएकी बेहोशी होनेलगती है ॥५४॥५५ 

आइंशाल्मलिबृन्तरतु क्षण्णेराजं पयः शृतम्‌ । 

सर्पिषा योजितं शीतं वस्तिमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अध्याय ७. ) आषाटीकासहिता । € १८७९ ) 


बटादि पह्ेवेष्वेष कल्पो यवतिलेष च । 

सुवचैलोपोदिकयोः कञदारे च शस्यते ॥ ५७ ॥ 

युदसेकाः प्रदेहाश्व शीताः स्युमेधुराश्व ये। 

रक्तपित्तातिसारधी क्रिया चात्र प्रशस्यंते ॥ ५८ ॥ 

इस रोगे सेवलके गीर वृन्तोको कूटकर उनसे बकरीके दूधको सिद्ध करें । उस 
दुधको घीमें मिलाकर शीतलही बस्तिका प्रयोग करे अथवा वटादै क्षीरी वृक्षांके 
कोमलपत्न, यव, तिल, इलहुल, पोइके पत्र, छाल कचनार इनके काथसे और कल्कसे 
शुदापर सेचन और लेपन करे । अथवा इनसे सिद्ध किये दूधमें घृत मिलाकर उससे 
शीतलही वस्तिका प्रयोग करे तथा अन्य शीतल और मधुर द्रव्योंसे गुदापर सेचन 
ओर ठेपन करे । तथा रक्तापेत्तातिसारनाशक क्रिया करें ॥ ५६-५८ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । ७ 
इत्येता व्यापदः रोक्ता वस्तेः साङतिमेषजाः । 
बुद्धा कात्सन्येन तान्वस्तीनियु्जन्ञापराध्यति ॥ ५९ ॥ 


अध्याये उपसंहारमे यह शोक है कि, इस बस्तिव्यापतिसाद्विनामक अध्यायमे 
वस्तिके मिथ्यायोगसे उत्पन्न होनेवाछे रोगोंके लक्षण और औषधि क्रम कथन कर 
दिया है इसको संपूण रूपसे समझकर बस्तिके प्रयोग करनेवाला वैद्य अपराधका 
भागी नही होता ॥ ९९ ॥ 

तीक्ष्णत्वं मूत्रबिल्वादिलवणक्षारसपेपैः । 

प्राप्तकाठं विधातव्यं क्षीराद्येमोदेव तथा ॥ ६० ॥ 

समय आदि विचारकर वस्तिको पोषण अथवा शड किया जा सकता है । यादि 

बस्तिको तीक्ष्ण करना हो तो उसमें गोमू, बिल्वफठ। मैनफल आदि, लवण, क्षार 
और सरसाँका कल्क मिलाना चाहिये और यदि बस्तिको मृढु करना हो तो उसमें 
दूध, घृत आदि मधुर द्वव्योंका प्रयोग करे ॥ ६० | 

आपादतलमूडेस्थान्‌ दोषान्‌ पक्वाशये स्थितः । 

वीर्ग्येण वास्तरादत्ते खस्थो$कॉ भूरसानिव ॥ ६१ ॥ 


जसे आकाझंमं स्थितहुआ सूये पृथ्वीकै संपूर्ण रसाको आकर्षण. कर देता ड 
उसी प्रकार विधिवत्‌ बस्तिका प्रयोग करसे पक्काशयमें स्थितहुई वस्ति भी पांवासे 


शिरतकके दोषोकी आकर्षण करलेती हे॥६१॥ 
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( १८८० ) वरकरसाहिता । [ सिद्धिस्थान- 


यद्वत्कुपुम्भसमिशात्तोयाद्राग हरेत्टः । 
तद्वदद्वीकतात्कायान्निरुहो निहरेन्मलान्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वस्तिव्यापत्सिडि- 
नोम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
जैसे जलमें मिलेहुए कसुमेंके फूलोके रंगको स्वच्छ वस्न अपनेर्म खैंच लेता है उसी 
अकार संपूर्ण मिले शरीरमें हुए दोषांको बस्तिभी द्रवी्रत करके आकर्षण करलेती है ॥ 
इति श्रीमहार्षचरक्मणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पाटियालाराज्यांतगेतटकसाळ- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पे० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रंसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां वस्तिव्यापत्सिद्धिनोम सप्तमोडघ्याय:॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
अथातः प्रासतयोगिकासिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम म्राखतयोगिका सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रे” 

यजी कहने लगे ॥ 

अथेमान्‌ पुकुमाराणां निरूहान्‌ स्नेहनान्‌ मृदून्‌ । 

कमेणा विप्ळुतानाञ्च वक्ष्यामि भ्रसृतेः पृथक्‌ ॥ 1 ॥ 
अव सुकुमार और अधिक कामकाजसे यकेहुए मनुष्योंके लिये म्र निरूहण और 


स्नेह प्रयोगोंका प्रसत (२ पल) आदि प्रमाणसे पृथक २ मृढुवस्तियोंका कथन करते हैं॥ 
पचप्रासतिकवस्ति । : 


क्षीरादद्दी प्रसुतो काय्यों मधुवैलघतात्‌ यः । 
खजेन मथितो वस्तिवोतघो बलवणेकृत्‌ ॥ २ ॥ 
दूध २ प्रसृत ( ४ पल ), शहद, तेल और घी यह तीनों एक एक प्रसत ( दो 
दो पल ) इन सबको मथानीसे मथकर वस्तिमयोग करे यह वस्ति वातनाशक और 
बळ, वर्णको बढानेवाली है ॥ २॥ 
अष्टप्रास्नतिकवस्ति । 


एकैकः प्रसृतस्तैलप्रसन्नाक्षौड्सापिंपः | 
बिल्वादिमूलकाथादूढो कोलत्यादद्दी सवातनुद,॥ ३ ॥ | 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १८८१) 


तेल प्रसन्ना शहद और घृत यह एक एक प्रसत बिल्वादि पंचमूलका काथ दो 
ग्रस्त और कुल्थीका काथ २ प्रसृत इनको मथानीसे मथकर वस्ति प्रयोग करे । 
यह वस्ति वायुको नष्ट करनेवाली हे ॥ ३ ॥ 
नवप्रासृतिकवस्ति थि 
पञ्चमूळरसातञ्च हा. तढास्क्षाव्रसापषा; । 
एकैकः प्रसरतो वस्तिः स्नेहनीयोऽनिलापहः ॥ ४ ॥ 
बिल्वादि पैचमूलका काथ ९ प्रसृत, तेल २ प्रसरत, झहद १ प्रसत, घृत एक मरत 


ha 


इन सबको मिलाकर वस्तिकर्म करे यह बस्ति स्नेहन और वायुको नष्ट करनेवाली है॥ड 
सैन्धवार्डाक्ष एकेकः क्षोद्रवेलपयोघृतात्‌ । 
प्रसृतो हपुषाख्याच निरूहः शुक्रकपरः ॥ ५ ॥ 
संधानमक ६ मासे और शहद, तेल, दूध, घृत यह सब एक एक प्रसृत, नेत्रवालाका 
काथ ९ प्रसृत इन सबको मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे वीर्यकी अत्यन्त वृद्धि होती है ९ 
पंचविक्तकवस्ति । - 
पटोटनिम्बभूनिम्बरास्नासप्तच्छदाम्भसः । 
चत्वारः प्रस्ता एको घृतात्सर्षपकल्कतः । 
निरूहः पञ्चतिक्तोऽयं मोहाभिष्यन्दकुष्ठनुत्‌ ॥ ६ ॥ 
पटीलपत्र, नीमकी छाल, रास्ता और सप्तपणेकी छाल इन सबका काथ ४ प्रख॒त 
घृत १ प्रस्त, सरसोंका कल्क १ तोला इन सबको मिलाकर वस्तिकम करे तो यह 


वस्ति, मोह, अभिष्यंद और कुष्ठको नष्ट करतीहै ॥ ६॥ 
कुमिनाशकवस्ति । 


विडङ्गरिफलाशिमूफलसुस्ताखुपार्णिकाव्‌ ॥ ७ ॥ 
कपायात्मसृताः पञ्च तैलादेको विम्य तान्‌ । 
विडङ्गपिप्पलीकल्कान्निरूहः क्रिमिनाशनः ॥ ८ ॥ 
वायविडंग, त्रिफला, साहिंजनेके बीज, नागरमोये और दन्ती इन सबका काथ 
८ प्रसाति, तेल ९ प्रस्राति, वायबिंडंग और पीपलका कल्क २ तोला इन सबको मिला- : 


~ 


कर निरूइणवस्ति करे तो इससे मलाशयमे होनेवाले सब प्रकारके कामे दूर होतेहे ७-८ 
वृष्य वस्ति । ह 
पयस्मेक्षुस्थिरारास्नाविदारीक्षीदसर्पिषः । 
एकैकः प्रसृतो वरितः कष्णाकल्को वृषत्वकत्‌ ॥ ९॥ 
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( १८८२) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्यान= 


क्षीरकाकोली, शालपणी और रास्नाका काथ, ईखका रस, विदारीकंदका रस, 
शहद और घृत यह सब एक एक रसति तथा पीपलका कल्क मिला सबको मथन 


करे । इस वस्तिके प्रयोग करनेसे वृष्पता ( वीर्यकी वृद्धि ) होती है ॥ ९ ॥ 
अन्य भनेकरोगोंधे घस्तियोग । 


चत्वारस्तैलगोमूत्रदाषिमण्डाम्लकाञ्जैकात्‌ । 
सृताः सर्षपैः पिष्टेविंट्सज्ञानाहमेदनः ॥ १० ॥ 
तेल, गोमूत्र, दधिमण्ड और खट्टी कांजी यह सब ४ प्रसृति, इसमें सरसोका 
कल्क मिलाकर वस्तिकर्म करे तो यह वस्ति अफारा ओर मलके विबन्धको भेदन कर 
दूर करदेती है ॥ १०॥ र 
श्रृदृष्टाश्मभिद्रण्डरसात्तेलात्सुरासवात्‌ । 
प्रसृताः पश्चयष्टचाद्वात्‌ कोन्ती मागधिका सिता । 
कल्को वस्तिस्तु सानाहे मृत्रकच्छे परो 'मतः ॥ ११ ॥ 
गोखरू, पाषाणभेद, एरण्डकी जड इन सबका काथ ३ ग्रसति, तेल १ प्रसुति, 
मद्य १ प्रसति ओर इसमें रेणुका, पीपल, तथा मिसरीका २॥ तोळा कल्क मिला- 
कर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति अफारा और मूजकृच्छूको दूर करती है ॥ ११ ॥ 
एते सलवणाः कोष्णा निरूहाः प्रसृता नव ॥ १३ ॥ 


यह जो ऊपर ९ प्रकारके वस्तियोग कहैं इनमें संघानपक मिलाकर ओर इनको 
किंचित्‌ गमे करके प्रयोग करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
, वस्तिविषयक अन्य विवेचना । 


मृदुवस्तो जढीभूते तीक्ष्णोऽन्यो वस्तिरिष्यते । 
तीक्षगेर्विकरषितैः स्वादु प्रत्यास्थापनमिष्यते ॥ १३ ॥ 
यादे मृदुबस्ति रुकजाय तो तीकषणवास्तिका प्रयोग करना चाहिये और यादे तीक्ष्ण 
वस्तिसे रोगी बिशेष क्षेत होजाय अर्थात्‌ तीक्ष्णवस्तिके अतियीगसे व्याकुल रोगी 
होजाय तो उसको मृदु और आस्थापनवस्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
बातोपसुषटस्योष्णैः स्युसुंददाहादयो यदि । 
ऱ्य दाक्षाम्बुना त्रिवृत्कल्कं दद्याद्दोषानुलोमनम्‌ । 
ल तद्धि त हत्वा दाहादिकाञ्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
बातपाडत मनुष्यको उष्णवास्तका प्रयोग |) 
उपद्रव होजाय तो उसका द्राक्षाके रसके दवा तार ES 
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. आध्याय ८. ] आषाटोफासाहिला । ( १८८३ ) 


बीनेसे दोषका अनुळोमन होता हे आर यह पिच और मलको निकालकर दाहा- 


शुद्धश्वापि पिवेच्छीतां यवागूं शकरायुताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शुद्ध होनेके अनन्तर मिसरी मिलाकर शीतल यवागूको पीवे ॥ १९ ॥ 
अथवातिविरिक्तः स्यात्क्षीणविद्कः स भक्षयेत्‌ । 
माषयुषेण कुल्माषान्पिबेद्दध्यथवा सुरामू ॥ १६ ॥ 
अत्यंत विरेचन होनेसे जिस मनुष्यका मल क्षीण होगयाही उसको उडद्‌कि 
यूषके साथ भोजन करावे तथा कुल्माष (उबालाहुआ गेहूं ) अथवा दही या सुराका 
सेवन करावे ॥ १६ ॥ 
सामं चेदातिप्ता्येत शूलारोचकवान्नरः । 


स तदा हपुषाकु्ठनतदारुवचाः पिबेत्‌ ॥ १७ ॥ 
बरितकमैके अनन्तर मनुष्यको शूळ, अरुचि और आमातिसार होजाय तो उसको 
हाउबेर, कूठ, तगर, देवदारु और वचका चूणे पिळावे ॥ १७ ॥ 
१ ६ भळोंके अतिखार । 
शुरद्वातमसकिपित कफं वा यो$तिसाथ्येते । . 
पकस्तत्र स्ववर्गीयेवेस्तिः श्रेष्ठ भिषग्जितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मल, अधोवायु, रक्तपित्त वा कफका आतिसार हो तो उसके पक्क होनेपर रोगीको 
उस रोगकी ही ओषधियोंद्वारा शान्त करना चाहिये । तथा उस रोमके नाश करने- 
बाले द्रव्योसि बस्तिकमे करना भी श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
इन ६ के ३० भेद 1 
षण्णामेषां दविसंसर्गाद त्रिशद्देदा भवान्ति ते । 
केवलेः सह चेत त्रिंशदविद्यात्सोपद्रवानपि ॥ १९ ॥ 
शूलप्रवाहिकाध्मानपरिकर्तारुचिज्वरानू । 
सतृष्णादाहमूरच्छात्तांेषा विव्यादुपद्रवाचू ॥ २० ॥ रे 
आम, विष्ठा, वायु, रक्त, पित्त और कफ इन छः प्रकारके मलोके दो दो भेदोंकी 
भिलावट करनेसे ३० प्रकारके भेद होजाते हैं । जेसे आमविष्ठा, आमवायु, आमरक्त, 
आमपित्त, आमकफ, विष्ठावायु, विष्ठारक्त, विष्ठा पित्त, विष्ठाकफ, वायुरक्त, वायुपित्त, 
वायुकफ, रक्तपित्त, रक्तकफ और पित्तकफ । यह १५ और ६ मता अपाक 
मल मिलानेसे,इक्गीस भेद इए । इन इकीसॉर्मे नीचे लिखे ९ उपद्रव मिलावे जस. 
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( १८८४ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


शूल, प्रवाहिका, अफारा, परिकात्तिका, अरुचि, ज्वर, प्यास, दाह और मूर्छा यह 
९ उपद्रव अतिसारके होते हैं इनको मिला देनेसे ३० भेद होजाते हैं ॥१९॥२०॥ 
इनकी चिकित्क्षा । हँ 
ल ७. 0७ > अ ९ 
तत्राम वमन काथ्य व्यापाम्लठलवणयुंतमू । 
पाचनं शस्यते वस्तिरामे हि प्रतिषिध्यते ॥ २३ ॥ 
आमातिसारमे त्रिकुटेका चूर्ण आर कांजी नमकके साथ पिलाकर वमन कराना 
हितकारक है । ओर इन्हीं द्रव्योसे पाचनवास्त देनेसे भी आमातिसार नष्ट होता है२१ 
वातघ्रग्राहिवर्गीयेवोस्तिः शक्ति शस्यते । 
~ ~ & 
स्वाइम्ललवणेः शस्तः खेहवस्ति; समीरणे ॥ २२ ॥ 
मातिसारमे वातनाशक तथा संग्राही द्रव्योंसे वस्तिकर्म करना हितकारक है । वाता” 
तिसारमें मधुर, अम्ल और लवण द्रव्यासे स्नेहयुक्त बस्तिकर्म करना हितकारक है ॥२३॥ 
२ ~ रु A 
क्ते रक्तेन पित्तन्तु कषायस्वादुतिक्तकेः । 
साथ्यैमाणे कफे वस्तिः कषायकटुतिक्तकैः ॥ २३ ॥ 
रक्तातिसारमें बकरेके रक्तसे वा लारुचन्दनसे अथवा रक्तातिसारनाशक द्रव्यासे 
वस्तिकर्म करना चाहिये । पित्तातिसारमें मधुर, तिक्त ओर कसैले द्रव्योसे वस्ति- 
कमे करना चाहिये । कफातिसारम कसैले, चरपरे और कडुवे द्वव्योंसे वस्तिकर्म 
करना हितकारक हे ॥ २३ ॥ 
शकता वायुना चामे तेन वर्चस्यथानिले। _ 
संसूडेऽन्तरपानं स्याद्दोबाम्डलवणेयुंतम्‌ ॥ २४ ॥ 
आमविष्ठाके अतिसारम अथवा आम ओर वायुसे मिलेहुए अतिसारम वा आम, 
विष्ठा ओर वायु इन तीनोके संघातयुक्त अतिसारमे वस्तिके अनन्तर कांजी और 
संधेनमकके साथ न्रिकुटेका चूर्ण पिलाना चाहिये ॥ २४॥ : 
पित्तेनामेऽस्रजा वापि तयोरामेन वा पुनः । 
संसृष्टयोभेवेत्पांनं सव्योषकटुतिक्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
पित्त और आमके अतिसारमें अथवा आम और रक्तके अतिसारमें वा पित्त, रक्त 
और आम इन तीनाकै संघातयुक्त आतिसारमें त्रिकुटेका चूर्ण, स्वाद और तिक्त 
द्रव्योंके साथ पिलाना चाहिये ॥ २५ ॥ 
तथाऽऽमे कफसंसृष्टे कषायव्योषतिक्तकम्‌ । 
आमे तबुकफे व्योपकषायलवणेयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ८. ) शाषाटीकासहिता । (१८८५) 


आम और कफके अतिप्तारमें त्रिकुटेके चूर्णको कसेळे और कडवे द्रव्योंसे पीना 
चाहिये । यदि आमके साथ कफका अल्पभाग हो तो त्रिकुटेके चूर्णको कसैले और 
नमकीन काथके साथ पीवे ॥ २६ ॥ 
वातिन विषि पित्ते वा विट्पित्ते च तथाऽनिले । 
मधुरास्लकषायः स्यात्संसृषटे वरितिरुत्तमः ॥ २७ ॥ 
वात और विष्ठाके अतिसारमँ अथवा वात, विष्ठा और पित्त इन तीनांकै मिले- 
~ रे शः NN ००७ ~ ~ 
इए अतिसारमें मधुर, अम्छ और कसेले द्रव्यांका पाचन देना हितकारक हे। अथवा 
०५ ०५ ~ ~ ~ ne ~ A ~ कक 
इन्हीं द्रव्योसे सान्निपातिक अतिसारमें वस्ति करना ही श्रेष्ठ ह ॥ २७ ॥ 
शरूच्छोणितयोः पिचशरुतो रक्तपित्तयोः । 
~ ° ° ~ कतके 
वस्तिरन्योन्यसंसगे कषायस्वादुतिक्तकः ॥ २८ ॥ दु 
[oS ~ [a De [oS ~ ~ ~ ४ 
रक्त ओर विष्ठाके अतिसारमें अथवा पित्त और विष्ठाके अतिसारमें वा रक्त आर 
पित्तके अतिसारमें कसैले, मधुर और तिक्तद्रव्यांसे वस्तिकमे करना हितकारक है॥ २८ ॥ 
~ 


कफेन विषि पित्ते वा कफे विट्पित्तशोणितैः । 


व्योषतिक्तक पायः स्यातसंसष्टे वर्तिरुत्तमः ॥ ९९ ॥ 
कफ और विष्ठाके संसर्गमें अथवा कफ और पित्तके अतिसारमें वा विष्ठा और 
पित्तके अतिस्तारमे अथवा कफ, विष्ठा, पित्त और रक्तके सांघातिक अतिसारमें त्रिकु- 
देका चूर्ण, कसैले और तिक्त द्रव्यॉके साथ सेवन कराना हितकारक है। तथा इन्डी 
दृर्व्यासे वस्तिकर्म करना भी श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ 
स्यादवस्तिव्योपतिक्ताम्लः संसृष्टे वायुना क । 
मधुरव्योषतिक्तस्तु रक्ते कफविभिशिते ॥ २०॥ 
अल्पवायुयुक्त कफके अतिसारमें जिकुटेका कल्क, कडुवे और खट्टे रसाँमै मिला- 
कर वस्तिकमे करे । रक्त और कफसे मिश्रित अतिसारम त्रिकुटेके कल्कको मधुर 
और तिक्तद्रव्योके काथमे मिलाकर वस्तिकमे करे ॥ २० ॥ 
मारुते कफसंसष्टे व्योपाम्ललवणों भवेत्‌ । 
वस्तिवोतेन रक्ते तु कार्प्यः स्वाहम्लतिक्तकः ॥ है। ॥ 
अल्पकफयुक्त वायुके अतिसारमें त्रिकुटेका करके नमकयुक्त खट्टे रसाम ता 
कर वस्तिकर्म करे । वायु और रक्त मिले अतिसारमें मधुर; अम्ल और तिक्त दरड 
बास्तकमे करना चाहिये ॥ ३१ ॥ ' 


. व्रिचतुःपत्षषडयोगानेवमेव विकल्पयेत्‌ । 
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(१८८६) चरकसंहिता! [ सिद्धि स्यान- 


युक्तिश्वेषातिसारोक्ता सर्वरोगेष्वपि स्मृता ॥ ३२॥ 
इस प्रकार आम, विष्ठा, वात, पित्त, रुधिर और कफ इन छः प्रकारके मर्छोकै 
तीन, चार, पांच अथवा छः योगोंकी कल्पना करे । जैसे इन छः मलोके आपसमें 
तीर्नोके मिलान कियेजानेसे यह दश प्रकारके होजाते हैं। जैसे १ आम, विष्ठा, वात 
२ आम, विष्ठा, पित्त । ३ आम, विष्ठा, रक्त । ४ आम, विष्ठा, कफ । ५ विष्ठा, 
बात, रक्त । ६ विष्ठा, वात, पित्त । ७ विष्ठा, वात, कफ । ८ वात, रक्तपित्त | ९ 
बात, रुधिर, कफ । १० रुधिर, पित्त, कफ । और इसी प्रकार चारोंके संसर्गसे 
कल्पना करे तो ६ भेद होते हैं । तथा पांचोंके संसर्गसे कल्पना कीजाय तो तीन भेद 
होते हैं। छः का संसर्ग करनेसे एक भेद होता है । इन सबको मिलानेसे बीस भेद 
होते हैं । यह अतिसारमं कहीहुई कर्पनायुक्त अन्य ज्वरादि संपूण शेगोमें भी 
कल्पना करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
युगपत्षडूसं षण्णां संसर्ग पाचनं भवेत्‌ । 
निसमाणाञ्च पञ्चानां वस्तिः षाडूसिको मतः ॥ ३३ ॥ 
इन छः मलोके संसर्गरम मधुर, अम्ल, लवण, कषाय, तिक्त और कटु इन छः 
रसको एक साथ प्रयोग किये जानेसे इन छः ओंका पाचन होता है और इनमें आमकें 
सिवाय और पांच मकारके मलोंमें छः रसोंकी वस्ति कल्पना कर प्रयोग करना 
हितकारक हे । परन्तु आमर्मे तो पाचन देनाही हितकारक है ॥ ३३ ॥ 
उपरोक्त अतिसारनाशक घृत । 
उदुम्बरशलाटूनि जम्ब्वाम्रोदुम्बरत्वचः । 
शंख सजेरसं प्लाक्षीं कर्दमञ्च पलांशिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पट्टा तैः सर्पिषः प्रस्थ क्षीरद्विणुणितं पचेत । 
अतीसारेड सरवे पेयमेतयथाबलम ॥ ३५ ॥ 
गूलरके कचे फल और जामुनकी छाल, आमकी छाल, गूलरकी छाल, झंखका 
चुर्ण, राख, लाख और जलस्थानका कीच इन सबको एक एक पढ ठेवे । इन 
सबका कल्क बनाकर एक प्रस्थ घी और दो प्रस्थ दूध इन सबको मिलाकर पकावे। 
यह घृत उपरोक्त सब ग्रकारके अतिसारोंमें बलानुसार पिलाना अतिहितकारी ह ॥ 
- यघाग्‌। ु 
कच्छूराधातकीबिल्वसमङ्गारक्तशालिभिः । 
मसूराश्वत्यशुक्षेश्र यवागूः स्याजले शते: ॥ ३६ ॥ 
कौंचके बीज, घाबेके फूल, बेलकी गिरी, वाराइक्रान्ता, लाल चाबल, मसूर, 
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अध्याय ८. | भाषाटीकासहिता । ( १८८७ ) 


पीपळके शुंग ( कलियें या अंकुर ) इन सबके काथमें सिद्ध कीहुई यवागू उपरोक्त 
अतिसारोंम हितकारक हे ॥ .३६ ॥ 
बालोदुम्बरकदुङ्गसमङ्गा पुक्षपहवे: । 
मसूरधातकीपुष्पबलाभिश्च तथा भवेत ॥ ३७ ॥ 
सुगंघवाला, गूलरके कच्चे फल, सीनापाठा, वाराहीकंद्‌, पिलखनके पत्र, मसूर, 
धावेके फूल और खोटी इन सबके क्वार्थम सिद्ध कीहुईं यवागू भी उपरोक्त संपुर्ण 
आतिसारांको दूर करती है ॥ ३७ ॥ 
स्थिरादीनां बलादीनामिक्ष्वादीनामथापि वा । 
क्राथेषु समसूराणां यवाग्वः स्युः परथकपृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
शाळपर्ण्यादि पंचमूल अथवा बळा आदि वातनाशक गण वा ईख आदि तूण | 
अथवा मसूरके क्याथमें पृथकू २ यवाएुओंको सिद्ध कर पिलानेसे भी उपरोक्त अति- 
सार दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
कच्छुरामूलशाल्यादितण्डुलेवोपि साधिताः । 
दधितक्रारनालाम्लक्षारोष्विक्षरसेऽपि वा ॥ ३९ ॥ 
शीताः सशकेराः क्षीद्राः सवोतीसारनाशना: । 
ससर्पिमेरिचाजाजीमधुरा लवणाः शिवाः ॥ ४० ॥ 
कौंचकी जड और कौंच बीजोंके क्वाथमें शालिं आदि चावलोंकी यवागू सिद्ध 
कर अथवा दही, तक्र, कांजी, जवाखार और इंखका रस इनमेंसे किसी एकके साथ 
सिद्ध कीहुई यवाशूको शीतलकर मिसरी और शहद मिलाकर पीवे तो सब प्रकारके 
अतिसार दूर होते हैं । इन उपरोक्त यवागुओंमें दोषानुसार घृत, मिर्च, जीरा, शहद्‌ 
और लवण इनमेंसे जो जिस दोषानुसार हितकारी हो सो मिळाना चाहिये॥ २९॥४०॥ 
वातादिभिदसे रसमें कल्पना । 
भवन्ति चात्र-स्तिग्धाम्ललवणमधुरे पाने वस्तिश्व मारुते कोष्णः । 
शीतं तिक्तकषायं मधुर पित्ते च रक्ते च ॥ ४१ ॥ 
यहांपर कहते हैं कि, वायुमें स्निग्ध, अम्ल, लवण और मधुर औषधको किंचित्‌ 
गर्म करके पीना या वस्तिकमे करना हितकारक है । पित्तम और रक्तमें शीतल 
विक्त, कषाय और मधुर द्रव्यको शीतलही पीना और शीतलही बस्तिमें प्रयोग 
करना हितकारक है ॥ ४१ ॥ 
तिक्तोष्णकषायकटु'ैष्मणि संयाहिवातसुच्छरुति । 
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(१८८८) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान” 


पाचनमामे पार्न पिच्छासृग्वस्तयो रक्ते ॥ ४२ ॥ 
कफम तिक्त, उष्ण कषाय और कटुद्रव्योंका प्रयोग करना हितकारी हे । मलके 
भेदन होनेसे संग्राही और वातनाशक द्रव्योंका प्रयोग करना चाहिये । आमदोपमें 
पाचन द्रव्यका सेवन करना चाहिये । रक्तमें पिच्छावस्ति और रक्तवस्ति करना 
हितकारक है ॥ ४२॥ | 
अतिसारं प्रत्युक्तं मिश्र इन्द्वामयोगजेष्वपि च । 
तत्रोद्रेकविशेषाद्दोषेद्रूपक्रमः कार्यः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार सन्निपातज, दज और आमज आतिसाराका कथन किया गयाहे । 


0१ ४” SS 


इनमें दोषांकी न्यूनाधिकता विचारकर दोषोंकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अध्यायका उपसदहार। 


प्रासृतिकासव्यापत्क्रियानिरूहास्तथातिसारहिता: । 
रसकल्पघृतयवाग्वश्वोक्ता सुरुणा प्रसतासिडौ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने प्रासृतयोगिकातिडि- 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ | 
अब अध्यायके उपसंहारम कहतेहें कि, इस प्रासतयोगिकासिद्विनामक अध्या- 


यमें प्रास्तयोग, भिन्न २ व्यापात्तेये और उनकी चिकित्सा, अतिसारनाशक अनेक 
प्रकारके निरूहरसकी करपना,यवागू,घृतत यह सब भगवान्‌ आश्रेयजीने कथनकिये हैं॥ 
डाति श्रीमह्पिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियाला राज्यान्तर्गतटकसाळ- 


निवासिवद्यपञ्चानन वंद्यणत्त प० रामप्रसाद्वेद्योपा ऱ्याया वेरा चतप्रसाद्न्याख्य= 
सापाटाकाया प्रात्रनयागका[साड्नामाएमाऽधय़ायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 
NN He रा 
अथातस्त्रिमर्मायां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम त्रिमर्मीयासिद्विकी व्याख्याकरतेदे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे॥ 
सप्तोत्तरं मर्मशतमास्मिउ्शरीरे स्कन्यशाखाश्रितमभिवेश ! तेषामन्य- 
तमपीडायां समधिका पीडा भवति चेतनानि बद्धवेशेष्यात्‌ ॥ १॥ 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासाहेता । ( १८८९ ) 


हे अग्निवेश ! इस शरीरमें १०७ ममैस्थान हैं वह सब स्कन्ध ( मस्तक, गर्दैन 
और मध्य शरीर ) और झाखा ( हाथ पांव ) के आश्रित हैं । इन १०७ म्मोम, 
अन्य शरीरसे आधिक पीडा होती दै क्याकि मर्मोर्मे चेतना शाक्ते विशेषरूपसे निबद्ध 
है अथोत्‌ स्थित रहती है॥ १॥ 
पर्माका गुरुत्व । 
तत्र शाखाश्रितेश्यो स्मयः स्कन्धाितानि गरीयांसि शासानां 
तदाश्रितत्वात । स्कन्धाशितेःयोऽपि हृद्वस्तिशिरांसि तन्मूलत्वा - 
च्छरीरस्य ॥ २ ॥ 
झाखाश्रित मर्मोकी अपेक्षा स्कन्धास्थित मर्म भारी होतेंहें क्योंकि शाखा भी स्कन्धा- 
श्रितही होतीहें । स्कन्धाश्रेत ममि भी अन्य समासे हृदय वस्ति और शिर अत्यन्त 
गुरु होते हैं। क्योकि यही झरीरकरके मूल हैं ओर इम्हीके आश्रय शरीरका जीवन है२॥ 
तत्र हृदि दश च धमन्यः प्राणोदानमनोबुद्धिचेतनामहाभूतानि च 
नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि ॥ ३ ॥ 
जैसे नाभिसे अमरा नाडी लगीरहती है उसी प्रकार हृदयसे १० धमनीसंज्ञक 
नाडियें लगीहुई हैं और प्राण, उदान, मन, बुद्धि तथा चेतना यह सब हृदयमेंही 
रहते हैं । हदय शरीरके और सब अंगोंकी अपेक्षा पांच भूतोंका मुख्य स्थान है ॥३॥ 
शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोतांसि सूग्योमिव गभः 
स्तयः संश्रितानि ॥ ४ ॥ र 
जैसे प्रकाशकारक किरणे सूर्यम आश्रित रहती हैं उसी प्रकार शिर ( दिमाग ) में 
संपूर्ण इन्द्रिये और इन्द्रियोंके प्राणवाही स्रोत स्थित रहते हैं ॥ ४ ॥ 
वस्तिस्तु स्थूलणुदसुष्कसेवनी शुक्रमूजवाहिनीनाँ नाडीनां मध्ये मूता- 
धारोऽ्बुवहानां सर्वस्रोतसासुदधिरिवापगानां प्रतिष्ठितों भवाते । बहुः 
मिश्च तन्मूलैमेमसंज्ञकैः खरोतो भिगेगनामिव दिनकरकरेवयातामेदं शरीरम्‌७ 
स्थूल अंतडी, अण्डकोश, सीवन, वीयेवाही और मूत्रवाही नाडियोके मध्यस्था- 
नमें वस्ति होती है । जेसे संपूर्ण नदियोका केन्द्रस्थान समुद्र है उसी प्रकार संपूर्ण 
जलवाही खोतोका केन्द्रस्थान वस्ति ( मूत्राशय ) दे । जैसे-सूर्येकी किरणोंसे आकाश 
व्याप्त होता है उसी प्रकार इन तीन मूल मर्मोंके आश्रित अन्य मर्मॉके जालसे 
व्याप्त यह शरीर है ॥ ५ ॥ 
तेषां त्रयाणामन्यतमस्यापि भेदादाश्वेव शरीरभेदः स्थादाशयनाशादा- 
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(१८९०) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


भितस्य नाश: । तदुपाघाताजु घोरव्याविभादुर्भावर्तस्मादेतानि विशे- 
षेण रक्ष्याणि | बाह्याभिषाताद्वातादिदोषेक्यश्व ॥ ६ ॥ है 
इन तीन मर्मोम किसी मर्मका भेदन होनेसे शरीरका भी तत्काल भेदन होजाता 
है। क्योंकि आश्रयका नाश होनेसे आश्रितका स्वयं नाश होजाता है। इन तीन 
मर्मॉमे चोट आदे किसी प्रकारका उपघात होनेसे विशेष घोर व्याधिये उत्पन्न होजाती 
ह । इसलिये इन तीनों मर्मोकी विशेषरूपसे बाह्य चोट आदि अभिघातसे और भीतर 
वातादि दोषोंसे विशेष ध्यानपूर्वक रक्षा करते रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हृदयमें अभिघातसे उपद्रव । 
तत्र हृदये अभिहते कासश्वासबलक्षयकण्ठशोषक्लोमापकषेणजिह्म- 
निर्गमसुखताळशोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादयः सदुः ॥ ७ ॥ 
हृदयर्मे चोट लगनेसे, खांसी, श्वास, बलक्षय, कण्ठका सूखना, क्लोमका अपर - 
कर्षण, जीभका बाहर निकल आना, सुखका सूखना, ताढशोष, अपस्मार, उन्माद 
प्रलाप, चित्तका बिगडना यह उपद्रव होते हैं ॥ ७ ॥ 
शिसम अभिधातके उपद्रव । 
शिरसि अभिहते मन्यास्तम्भादित चक्षुवित्नममोहवेष्टन चेष्टानाशकास- 
-वासहनुमरहमूकगद्गदत्वाक्षिनिमीलनगण्डस्पन्दनजुम्भणलालासावस्व- 
रहानिवदनजिहत्वादीनि ॥ < ॥ 
शिरमें अभिघात पहुँचेनेसे मन्यास्तम्भ, आदितरोग, नेत्रांका विश्रम, मोह, वेष्टन” 
कीसी पीडा, चेष्टानाश, खांसी, श्वास, इनुग्रइ, मूकता, इलकापन, नेत्रोंका मिचना, 
गण्डस्थलोका फडकना, जंभाई, सुखसे लारका बहना और मुखका टेढ़ा होजाना 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
वस्तिभे चोटळगनेके उपद्रव । 
वस्तो तु वातमूत्रबर्चोनिग्हवेक्षणमेहनवस्तिशूलकुण्डलोदावत्तेणुल्म- 
बप्नानिळाडीलोपस्तम्भनाभिङुक्षिरुदश्रोणि्रहादयः ॥ ९ ॥ 
वस्ति ( मूत्राशय ) में चोट छगनेसे अधोवायु, मूत्र और मलका बिबंध, वक्ष” 
' णमे झूल, ठिंगशूल, बस्तिशुङ, वातकुण्डलिका ( मूत्रको चक्कर देकर रोकनेवाली 
बातजनित व्याधि ) उदावत्ते, गुल्म, वातष्ठीला, उपस्तंभ, नाभि, कुक्षी, गुदा और 
श्रोणामे जकडन तथा ऐसेही अन्य अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
मर्मोकी खिकित्खा । 


वाताद्युपसरष्टानां तु एषां लिंगानि चिकित्सिते साक्रियादिविधीनि 
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अध्याय ९. ] आवाटीकासहिता ! ( १८९१ ) 


उक्तानि। किन्तु एतानि विशेषतोऽनिलाद्रक्ष्याणि अनिलो हि पित्तक- 

कससुदीरणे हेतुः । प्राणमूळञ्च मरम्‌ तच्च वस्तिकर्मसाध्यतमम्‌। तस्मान्न 

वस्तिसमं किञ्चित्कर्म ममेपारिपाळनमस्ति ॥ ३० ॥ 

इन तीनों ममम होनेवाले वात्तादिजानित रोगोंके लक्षण और चिकित्साको चिकि” 
त्सास्थानके त्रिममीय अघ्यायमें कथन करआये हैं। इन तीनों ममोंको विशेषकर 
वायुसे रक्षितं रखना चाहिये । क्योंकि वायुही पित्तकफको भी उत्तेजित करनेका 
हेतुभूत है । यह मर्म प्राणके मूलभूत हैं । इनमें वायु आदि दोषोंकी अन्य प्रकार 
चिकित्साकी अपेक्षा वस्तिकर्म करना अत्यन्त श्रेष्ठ है अथवा मर्माकी अन्य चिकिः 
त्साओंमें बस्तिकर्म सर्वोत्तम है । इसलिये वस्तिकर्मके समान मरमाकी रक्षा करनेवाला 
और कोई भी उपाय नहीं हे ॥ १०॥ 


तत्र पडास्थापवस्कन्धान्विमाने द्वौ चाजुवासनस्कन्धी इह च विहि- 
तान्‌ वस्तीच बुद्धया विचाय्ये महामर्मेपारेपालनाथे प्रयोजयेद्वात- 
व्याधिचिकित्साञ्च ॥ ११ ॥ 
इसलिये जो विमानस्थानमें छ; स्थापन स्कन्ध कह आये हैं। और सिद्धिस्थानम 
दो प्रकारके अनुवासन स्कन्ध कहे हैं, उन सबको बुद्धिसे विचारकर इन तीन महा 
मर्मोकी पालनाके लिये प्रयोग करना चाहिये । इन ममोमें किसी म्रकारकी वातज- 
नित पीडा उपस्थित होनेपर वातव्याथिके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥११॥ 
वातोपखृष्टहद्यकी चिकित्सा । 
भूयश्च हृदि उपसृष्टे वातेन हि चूर्णेलवणानामन्यतम चूर्णेसंयुक्तां 
पेयां मातुलङ्गस्य रसेन वाभ्येन वाऽम्लेन हृद्येन वा पाययेव। स्थिरा- 
दिपञ्चमूलीरसः सशर्करः पानार्थं बिल्वादिपञ्चमूलरससिद्धा च 
यवागूः हृद्रोगविहितञ्च कर्मे ॥ १२ ॥ 
यादै वायु हृदयको पीडित करें तो इिँग्वादे चूर्ण वा और कोई लवणभास्कर 
आदि चूर्णे बिजोरे नींबूके रससे अथवा अन्य खटाईसे युक्त कर पीवे। अथवा हृदय- 
प्रिय द्रव्यांसे वा इन्हीं खटाई आदि द्रव्यांसे बनाई हुई पेया पीवे । अथवा शाल- 
पण्यीदि पंचमूलके क्काथमें खांड मिलाकर पीवे वा बिल्वादि पंचमूलके काथसे सिद्ध 
कीहुई यवागू पीवे तथा हद्रोगकी झांतिके लिये जो चिकित्सा कह आये हैं उसका 


उपयोग करना भी हितकारक हे.॥ १२ ॥ >: 
वातोपसृष्टशिरकी चिकित्सा । 


मूर्धि तु वातोपसृष्टे अभ्यङ्गस्वेदनो पनाहनरनेहपाननस्तःक मौवपीडन- 
धूमादीनि॥ १३ ॥ 
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(१८९२) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


यादि मस्तक वायुसे पीडित हो तो तेलका अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह, स्नेहपान, 
नस्यकमे, अवपीडन ओर धूमपानादि कर्म हितकारक है ॥ १३ ॥ 
वातोप्छष्टवस्तिकी चिकित्सा । 
वस्ता तु कुम्भीस्वेदो वत्तेयश्च । श्यामादिभिगोमत्रसि्ों निरुहः । 
~ 6२७ च्छ 
बिल्वादिस्वरप्तसिदधः शरकाशेक्षदभगोक्षरकमूलशतक्षीरेश्व । जपुषे- 
वारुखराश्वावी जयवकषभककाल्कितो निरूहः । क्षारयवातिल्वकभृ- 


एकाल्कितो वा निरूहः । पीतदारुकासेदतैलानुवासनम्‌ । तेल्वकञ्च 


AO, 


सर्पिविरेकार्थम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यादे मृन्राझय वातसे दूषित हो तो ऊुम्भीसेद ओर वत्तिविधान तथा निशोथ 
आदि गणमें गोमूत्र मिलाकर निरूइण वस्ति करे । अथवा बिल्वादि पंचमूलके 
कायसे वा शरकण्डेकी जड, कांसकी जड, इखकी जड, कुशाकी जड और गोख- . 
रूकी जडसे सिद्ध कियेहुए दूघसे बस्तिका प्रयोग करे । अथवा खीरेके बीज, ककः 
डीके बीज और अजमोदके क्वाथमें ऋषभकका कलक मिलाकर निरूहूण वस्ति करे | 
तथा सरलकाष्ठके साथ सिद्व किये तेका अनुबासन करना हित है। और तिल्वक 
कल्पर्म कहेहुए विरेचनकत्ता घृत पिलाकर विरेचन कराना श्रेष्ठ हे ॥ १४ ॥ 

. ओऔत्तरवस्तिका तेल । 
शतावरीगोक्षरकबृहतीकण्टकारिकासुडूचीपुननेवोशीरमधुकाद्रिशा- 
रिवालो भ्रशरयसी कुशकाशमूलकषायक्षीरचतुसुणं बलात्ृषर्षभकखरा- 
होोपकुञ्चिकावत्सकत्रपुपर्वारुबीजशितिमारकमधुकव चाशतपुष्पाश्म- 
मेक्वर्षाभूमदनफलकल्कसिडं तैलमुत्तरवस्तिनिरुहः शुद्धरिवग्ध- 
स्विन्नस्य वस्तिशूलमृत्रविकारहर इति ॥ १५ ॥ 

_ शतावर, गोखरू, बडी कटेली, छोटी केली, गिलोय, पुननवा, खस, मुठेठी और 
दोनों प्रकारकी शारिवा,छोध, गोरसमुण्डी, कुशा और कांसकी जड इन सबका 
काय ४ सेर्‌, दूध ४ सेरःतेल९ सेर और बला, अट्रसा, ऋषभक, अजमोद, कलौंजी, 
इन्द्रयव, खीरेके बीज, ककडीके बीज, शालिंच शाक, मुलैठी, वच, सौंफ, पाषाणमेद्‌, 
सफेद एननेवा औरमैनफ इन सबका कल्क एक पाव इन सब द्रव्योको मिलाकर 
जैल सिद्ध करे । प्रथम रोगीको निरूहण करके शुद्ध होनेपर स्निग्ध और स्वेदन कर 
इस तैलद्वारा उत्तरवस्ति करे तो बस्तिका शुरू और मूत्रविकार दूर होतेहे ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चात्र-हादै ून्निं च वस्तो च नृणां आणाः प्रतिष्ठिताः । 
तस्मात्तेषां सदा यत्नात्कुवींत पारेपालनम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अध्याय ९, ] माषाटीकासद्विता । | (१८९३ ) 


आघातवजेनं नित्यं स्वस्थवृत्तालुवर्तनमू । 
उत्पन्नातिंविधातश्व मर्मणां परिपालनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अब यहां कहतेहें कि प्रा मूद्धी और वस्तिस्थानमें मनुष्योके प्राणोंका निवा- 
सस्थान है । इसलिये इन तीनों मर्मस्थानोकी यत्नपूर्वक सदैव पालना करते रहना 
चाहिये तथा सब प्रकारको चोट आदिसे नित्य बचाकर रक्खे और आरोग्य ममु- 
ब्योके जो जीवनवर्दधक नियम हैं उनका सेवन करतारहे तथा उत्पन्नहुईं व्याधिकी. 
शांतिका यत्न करे और सदा मर्मोकी रक्षा करतारहे ॥ १६ ॥ १७.॥ 
अत ऊद्धे विकारा ये त्रिमर्मीये चिकित्सिते । 
न प्रोक्ता ममेजास्तेषां कांश्रिद्दक्ष्यामि सौषधान्‌ ॥ १८ ॥ 
जो जो मर्मोंमे होनेवाले रोग अथवा ममंस्थार्नोसै संबंध रखनेवाले रोग चिकित्सा- 
स्थानके त्रिमर्मीयाध्यायमे नहीं कहे हैं सो अब उनके लक्षण और चिकित्साको 
कथन करते हे) १८ ॥ 
अपतंत्रकके लक्षण । न ० 
कुदः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थाना दूध रपद्यते । 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरःशंखो च पीडयन्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुवेज्ञमयेद्वात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा । 
रुच्छेण चाप्युच्छासेति स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ॥२०॥ 
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ २१ ॥ 
अपने कोपकारक कारणासे कुपितहुआ वायु निज स्थानको छोड ऊपरको गमन 
करताहे । तथा हृदयमे प्रवेश कर हृदयको पीडित करताहे और मस्तक तथा कनपर्टीमें 
पहुंचकर मस्तक और कनपटीमे पीडा उत्पन्न करताहे। तथा अंगोंको धनुषके समान 
झुकाकर आक्षिप्त करताहे और मोहको उत्पन्न करताहे उस समय रोगी कठिनतासे 
श्वास लेताहे । आँखें स्तब्ध अथवा बंद होजाती हैं । कबूतरकें समान कण्ठ कूजन 
होने लूगताहे और संज्ञा जाती रहती है इसको अपतंत्रक रोग कहते हें॥१९-२२॥ 
भपतानकके ळक्षण । जः 
दृष्टि संस्तभ्य संज्ञाञ्च हत्वा कण्ठेन कूजाति। 
हदि सुक्ते गरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः । 
वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ २२ ॥ 
CA SEN [oS ० ~ टी पर > 
वायुके कोपसे हाष्टिका स्तंभित होना, संज्ञानाश, कण्ठकुजन हीना और हृदयसे 
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( १८९४ ) सरकसहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


वायु मुक्त होजानेपर आरोग्यता प्रतीत होना हृदय वायुसे आबृत होनेपर फिर बेहोशी 
होजाना इस प्रकार लक्षणोयुक्त वातजनित दारुण रोगको कोई अपतानक कहते हैं २२ 
इनकी चिकित्छा । 
श्वसनं कफवाताभ्यां रुं तस्य विमोचयेत्‌ । 
तीक्ष्णैः प्रधमनैः संज्ञां वासु सुक्तासु विन्दति ॥ २३ ॥ 
जिस मनुष्यका श्वास वायु और कफसे रुका हुआ हो उसको तीक्ष्ण प्रधसन 
( बिरेचनीय नस्य ) देकर श्वासको खोल देना चाहिये। तीक्षण नस्य द्वारा संज्ञावाइक 
छिट्रोके खुलजानेसे वेहोशी दूर होकर होश भी आजाती हे ॥ २३ ॥ 
मरिचं शिधुबीजानि विडङ्गञ्च फणिज्झकम्‌। 
एतानि सूक्ष्मचूणानि दद्याच्छीषेविरेचनस्‌ ॥ २४ ॥ 
मिचे, सुहाजनेके बीज, वायविडंग, फाणिज्झक तुळसी इन सबको बारीक पीसकर 
नस्य देनेसे शिरोविरेचन होकर संपूर्ण छिद्र खुलजाते हैं और बेहोशी दूर होती है २४॥ 
हिंशुतुम्बुरुपथ्या च पोष्करं लवणत्रयम्‌ । 
यवक्काथाम्डुना पेयं हत्याश्वार्यंपतन्त्रके ॥ २० ॥ 
हींग, नेपाली चांनेयां, इरड, पोहकरमूल, सेंधानमक, संचरनमक और विडलवण 
इन सबका चूर्ण कर यवोंके काथ अथवा गमे जलके साथ पीवे तो हृदयकी पीडा, 
पारश्वपीडा और अपतंत्रक रोग दूर होता है ॥ २५ ॥ 
हिंग्वम्लवेतसं शुण्ठों ससोवचेलदाडिमम्‌ । 
पिबेद्वातकफघ्रञ्च कर्म हुदरोगनुद्धित्‌ ॥ २६ ॥ 
शोधना वस्तयस्तीक्ष्णा हितास्तस्य च रुत्लशः । 
सौवच्चलाभयाव्योपेः सिद्धन्तु स्याद्धृतं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
हींग, अमळवेत, सोठ, संचरनमक, नासपाल इनके चुणेको गमैजलके साथ 
पीबै तो अपतंत्रक, अपतानक, वातकफके विकार और हृद्रोग दूर होते हैं। रोगोर्मे 
वातकफनाशक और हृद्रोगनाशक क्रिया करना भी उपकारक है । तया शोधन तीक्ष्ण 
बस्तिका प्रयोग करना भी हितकारी है। और संचरनमक, हरड तथा त्रिकुटेका चूर्ण 
मिलाकर सिद्ध किया घृत भी सब प्रकार हित करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तंद्रारोगके हेतु, छक्षण। 
मघुरख्तिग्घयुबेम्ठसेवनाचिन्तनाद्वयात्‌ । 
`. शोकादयाध्पलुषङ्गाच वायुनोदीरितः कफः ॥ २८ ॥ 
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अध्याय ९. ] आपषाटीकासहिता । ( १८९५ ) 


यदासौ समवस्कन्द्यं हृदयं हृदयाश्रयान्‌ । 

समावृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपजायते ॥ २९ ॥ 

हृदये व्याकुलीभावो वाक्चेष्टेन्द्रियगोरवम्‌ । 

मनोबुद्यप्रसादश्च तंद्राया लक्षणं मतम ॥ ३० ॥ 

मधुर, स्निग्ध, भारी और अम्ठरसांका सेवन करनेसे चिन्ता, भय, और शोकसे 
तथा ज्वरादि रोरगोके अनुषंगपे वायु कफको उदीर्णे कर हृदयको अच्छादित करदेता 
हे तथा हृदयाश्रित ज्ञानादिकोंको आवृत करके तंद्रानामक रोगको उत्पन्न करता ह 
उसमें हृदयका व्याकुल होना, वाणी, चेष्टा और इन्द्रिपोंमें भारीपन, मन और बुद्धिकी 
अप्रसन्नता यह तंद्राके लक्षण कहें हैं ॥ २८-३० ॥ 
तंद्राकी चिकित्सा । 


कफधे तत्र कत्तव्य शोधनं शमनानि च । 
व्यायामो रक्तमोक्षं च भोज्यञ्च कटुतिक्तकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तंद्रारोगर्मे कफनाशक चिकित्सा करना तथा शोधन, संशमन आदि क्रिया करना 
हितकारक है तथा व्यायाम रक्तमोक्षण कटु और तिक्त द्रव्योंका भोजन करना हित- 
कारक है परन्तु ज्वरमें उत्पन्न हुई तेद्राकी यह चिकित्सा नहीं ॥ ३१ ॥ 
वस्तिरोग व मूत्रघातके १३ भेद । 


मृत्रेकसाद जठरं रुच्छं सोत्सङ्गसक्षयो । 

ूत्रातीतोऽनिठाष्टीलावातवस्त्युष्णमारुती ॥ ३२ ॥ 

वातकुण्डालिका्रन्थिविड्‌ घातो वरितिकुण्डलम्‌ । 

त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्तान्‌ लिङ्गतः शश ॥ ३३ ॥ 

भूजिकताद, मूत्रजठर, मूजकृच्छ, मूत्रोत्संग, मुञक्षय, मूजातीत, वातष्ठीला, वातवस्ति, 
उष्णवात, बातकुण्डलिका मूजग्रेयी विड्वविधात और वस्तिकुण्डल यह तेरह प्रकारके 
भू्रदीप मूत्राशयके विकार होते हैं। अव इनके एयकू २ लक्षर्णोको श्रवणकरो ३२॥३ रे 
मूत्रेकलादके लक्षण, चिकित्सा । 

पित्तं कफो दयं वापि वस्तौ संहन्यते यदा । 

मारुतेन तदा मुत्रं रक्तपीतं घने सृजेत्‌ ॥ २४ ॥ 

सदाहं खेतसान्ड वा सर्वेवां लक्षणेर्युतम्‌ । 

मत्ेकसाद ते विदातिचष्घेष्महरैजयेद्‌ ॥ ३५ ॥ 
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(१८९६) चरकसंहिता | [ सिद्विस्यान= 


LSS 


पित्त अथवा कफ वा पित्त और कफ दोनों जब वायुसे प्रेरित होकर मूजाशयमे , 
इकडे होजाते हैं तव लाल, पीला और गाढा मूत्र आने लगता हे । अथवा दाहयुक्त 
सफेद और सान्द्र आने लगता है । वा इन दोनों प्रकारके संपूर्ण लक्षणोंस युक्त होकर 
मूत्र आता हे इस रोगको मूत्रैकसाद्‌ जानना । इसको पित्त और कफनाशक चिकि 
त्साद्वारा जीतना चाहिये ॥ ३४॥ ३५ ॥ | 

मूत्रजडरके देलु, ळक्षण, चिकित्सा । 


~ ~ 


विधारणात््रतिहतं वातोदावर्तिते यदा । 
पूरयत्युद्रं मूत्र तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपृक्तिमूजबिद्सँगैसतन्मूतजदर वदेत्‌ । 
मूत्रवेरचनी तत्र चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हिङ्कु द्विरुत्तरं चुणे त्रिममीये प्रकी तितम्‌ । 
हन्यान्मूत्रादिसघात व्याधिश्च सुद्मेदयों: ॥ ३८ ॥ 
मूचके आयेहुए वेगको रोकनेसे मूत्र वायुद्वारा पतिहत होकर ऊपरको उलब्जाता 
है तब उद्रको पूर्णकर बिना किसी निमित्तके उद्रमें पीडा उत्पन्न करताहे । फिर 
अन्नका न पचना, मुज ओर विष्ठाका रुकजाना यह लक्षण होते हैं। इस रोगको मूत्र” 
जठर कहते हैं । इसमे मूत्रका विरेचन करनेवाली चिकित्सा करना चाहिये । तथा 
पीछे त्रिममींयाचेकित्सामं कहेहुए द्विरुत्तर हिंग्रादिचुणका प्रयोग करनेसे मूज्रादिकोंका 
_ संघात तथा गुदा और मेढूकी ठ्याधियें नष्ट होतीहें ॥३६-३८ ॥ 
मूत्रकृच्छुफे लक्षण । 
त्रितस्य व्यवायात्तु रेतो वातोद्धत च्युतम्‌ । 
पूर्व मूत्रस्य पश्चाद्वा खवेत्तत्कच्छूसुच्यते ॥ ३९ ॥ 
मूत्रका वेग आयाहुआ ही उस समय मूत्रको रोककर खीसंग करे तो वीर्य वायुसे 
विघाटित होकर मूत्रमागेमे स्थित होजाता है फिर मूत्रसे प्रथम अथवा मूत्रसे पीछे बडे 


कष्टके साथ वीर्यकी बूंद गिरती है । इस रोगको मूबकच्छे कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
मूत्रोत्संगके ळक्षण | 


स्वबैणण्यानिलाक्षेपैः किञ्चिन्मूतञ्च तिष्ठति । 
मणिसन्ध्यो स्रवेतश्वात्तदरुग्वाथवातिरुक्‌ । 
मूत्रोत्संगः स विच्छिन्नस्तच्छेषो सुरुशेफसः ॥ ४० ॥ 
pS. . 7 या 
गी प्रकार मूत्रकं वगका सककर ne मूजक साथ पीछे अथवा आगे सपे 
तिता पीडासे गिरे तो इसका मूचशुक्र कहत । 0006 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासहिता। ( १८९७} 


ृश्रमार्गके विगडजानेसे अथवा वायुके आक्षेपसे मूत्रत्यागके समय छिंगकी 
सुपारीके ऊपरकी तरफ मूत्र अटकजाय और अटक २ कर थोडी देरके बाद विना 
पीडासे अथवा अत्यंत पीडाके साथ मूत्र आवे ओर विच्छिन्न शेष रहीदुई मूत्रकी बूंद 
इन्टरीमें भारीपनको करे तो इस रोगको मत्रोत्संग कहते हैं ॥ ४०॥ 
है मूत्रक्षयके लक्षण । 
वाताकति्भवेद्वातान्मूत्रे शुष्याते संक्षयः ¦ 
बायुके कोपसे वातभ्रक्गाति मजुष्यका मूत्र सूखजाता है इसको ध्षत्रक्षय रोग कहते 
हैं इसमे सब लक्षण कुपित वायुके होते हैं ॥ 
मूत्रातीतक्के लक्षण 1 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवत्तैते । 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स॒ उच्यते ॥ 8१ ॥ 
मूज आनेपर जो मनुष्य रोकलेता है उसका रुकाहुआ मूत्र अत्यंत धीरे ३ और 
थोड़ा २ आने लगता है इसको मूजातीत कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
वातष्ठीळाके लक्षण । 
आध्मापयन्‌ वस्तिण॒द रुद्धा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 


९ ७) ~ 


कुष्यौ चीबरातिम्ीलां मूत्रविण्मारगरोधिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोपको प्राप्तइआ वायु वस्ति और गुदाको अफारायुक्त कर और रोक करके 
पेडूके नीचेकी और तीज पीडायुक्त चंचल और ऊंची वायुकी गांठको उत्पन्न करता 


हे इसकी वातष्टीला कहते हैं इससे मल और मूत्रका अबरोध हीजाता है ॥ ४२ ॥ 
बातवस्तिके लक्षण। 


मूत्रं धारयतो वस्तौ वायुः कुद्धो विधारयेत्‌ । 
मूतररोधार्तिकण्डूभिर्वातवास्तिः स उच्यते ॥ ४३ ॥ 
मूत्रके वेगको रोकनेसे कोपको प्राप्तहुआ वायु वस्तिमें प्राप्त होकर मूत्रका अव- 


रोघ, पीडा ओर खुजलीको उत्पन्न करे उसको वातवास्ति कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
उष्णवातके छक्षण । 


ऊष्मणा सोष्मक मूत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः सूजेत्कच्छाद्वस्त्युपस्थातिदाहवान ॥ 2४ ॥ 
पिकी गर्म जब मूघको सुखादेती हे तब मूत्र पीलेवर्णका घोडा २ गर्म और 
लालवर्णका बडे कष्टके साथ आता है तथा वस्ति और हिंगेन्द्रियमें पीडा और दाइ 
होती हे इस रोगको उष्णवात कहते हैं ॥ ४४ ॥ 
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( १८९८ ) च्यरकसंहिता । [ सिद्दिस्थान- 


वातकुण्डलिकाके लक्षण । 
गतिसंगादुदावृत्तः समूत्ररथानमारगयोः । 
मूत्रस्य विशुणो वायुर्भमरव्याविद्धकुण्डली । 
मूत्र विहन्ति संस्तम्भभभ्रगोरववेष्टनेः । 
तीवरुङ्मूतबिदसंगैवातकुण्डलिकेति सा ॥ ४५ ॥ 
वायु विकृत होकर सूत्रस्थान और धूत्रकी गतिको रोककर ऊपरको उल्टा गमन 
करता है तब वह वायु मेदनकीसी पीडायुक्त मूको व्याहृतकाके प्रज्ञाशयमे कुण्डः 
छाकार चक्कर देने लगता है उससे मूत्रकी गति रुककर मूत्राशयका स्तम्भ, भेदनः 
कीसी पीडा, भारीपन, उद्देश्न, तीव पीडा, मूत्रका विबन्ध और मलका बिबन्थ यह 
क्षण होते हैं । इस रोगको वातङुण्डलिका कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
मूत्रग्रंथिके लक्षण । . 
रक्तं वातकफाद्‌ दुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ । 
ग्रन्थि कुप्योत्स रुच्छेण सुजन्मूत्ं तदावृतम्‌ । 
अश्मरीसमशूलं ते मूत्रयान्थि प्रचक्षते ॥ ४६ ॥ 
वायु और कफके कुपित होनेसे बस्तिके दारम रक्त दूषित होकर दारुण अंथिको 
उत्पन्न करता है उस ग्रन्यिसे वस्तिका द्वार रुककर सूज बडे कश्ते आता हे और 
वस्तिद्वारमे पथरीके समान झूल होने लगता दै । इस रोगको मूत्रप्रान्थि कहते हैं ॥ 
बिड्विघातके ळक्षण। 
रुक्षदुबेलयोवाते नोदावृत्तं शरुद्यदा । 
मुत्र्रोतः प्रपद्येत विद्संसृष्ट तदा नरः । 
विड्गन्धं मूत्रयेत्रच्छाद्विइविवातं विनिदिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
रूक्ष वा ढुर्वेछ मनुष्यके शरीरम कुपित दुई वायुसे विष्ठा विपरीत मार्मगामी 
होकर मुञरवादी छिद्रोमे प्राप्त होकर विष्ठापिश्चित मुअ अथवा बिष्ठाकी दुर्गधयुक्त 


मूत्र बडे कश्से आने लगता है इस रोगको विद्बिधात कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
वस्तिकुण्डळके छक्षण । 


दुताध्वलङ्कनायासादभिधातात्म्रपीडनात्‌ । 
स्वस्थानाद्वास्तरुदवृत्तः स्थुलास्तष्ठति गर्भवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शूठस्पन्दनदाहार्ते बिन्दु बिन्दु सवत्यापि । 

पीडितस्तु खवदारां स्तम्भनोदेशनात्तिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासाहता । ( १८९९ ) 


वस्तिुण्डलमाहुर्तं घोरशस्रविषोपममू । 

पृवनप्रब॒र्ल प्रायो दुर्निवारमबुद्धाभिः ॥ ५० ॥ 

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलमूत्रविवणेता । 

श्वेष्सणा गौरव शोफः स्निग्ध मूत्र घनं सितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ख्रुष्मरुदबिलो वरितः पित्तोदीर्णी न सिध्यति । 

आविज्नान्ताविलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः । 

स्पाइस्तो कुण्डलीभूते तृण्मोहोच्छास एव च ॥ ५२ ॥ 

जल्दी २ चलना, उपवास करना, अधिक परिश्रम करना, चोट लगना और 
दूबजाना आदि कारणोंसे वस्ति ( मूत्राशय ) अपने स्थानसे उठकर गर्भकी 
समान स्थूल होकर स्थित हो और उसमें शूल, फडकना ओर दाह हो तथा भू 
बहुत थोडा २ बूंद २ उतरे, ऊपरसे दबदिनेसे अर्थात्‌ उस फूली हुई वस्तिको पीडन 
करनेसे मूजकी धारा निकलने लगे, उस समय स्तस्भ, उद्वेन ओर पीडा 
यह लक्षण होनेलगें, इस घोर शख और विषके समान व्याधिको वस्ति- 
कुण्डल कहते हैं । यह रोग मायः वातप्रबल होता है । यह अल्पबुद्धिवाले वैद्योके 
लिये ढुनिवार है । यादे इसमें वायु पित्तको लेकर बढीइई ही तो दाह, झुर और 
सूञ्रकी विवर्णता भी होती है। यादे कफका संसर्ग हो तो बस्तिमे भारीपन, सूजन, 
मूत्र चिकना, गाढा और सफेद वर्णका होता है । इस रोगर्मे यादै मूत्राशय कफसे 
रुद्धमुख और पित्त कोपयुक्त हो तो इसको असाध्य जानना । यदि वास्ति कुण्डली- 
कृत न हो और अविश्रान्त फडकनरहित, पीडा और उपद्रवोसे रहित हो तो साध्य 
होती है । परन्तु कुण्डलीकृत वस्ति कफसे रुद्ध न होनेपर भी असाध्य होती द्वै ॥ 
प्यास लगना, मोह, ऊर्ध्वश्वास यह लक्षण वस्तिङुण्डलरोगर्मे हो तो समझना वस्ति 
कुण्डलीभूत होगई हे ॥ ४८-५२ ॥ 
1 र इनकी चिकित्सा 1 
दोषाधिक्यमवेक्ष्येतान्‌ मूतरुच्छहरेजेयेत्‌ । 
वस्तिसुत्तरवस्तिश्व सर्वेषामेव योजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इन सब प्रकारके मृजधातों्म दोषोंकी न्यूनाधिकता देखकर उचित रीतिपर मृञ्ज- 

कृच्छूनाशक चिकित्साद्वारा शान्ति करे । तथा वस्तिकर्म वा उत्तरवास्ति इन सब 


ha 


अकारके मुआघार्तोकी शान्तिके लिये मयोग करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
उत्तरवस्तिविधान। 


पुष्पनेत्रञ्च हमं स्यात्सूक्ष्ममौत्तरवस्तिकमू । 
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( १९००) चरकसंहिला । [ सिद्विस्यान= 


जातीपुष्पस्य बृन्तेन समं गोपुच्छसंस्थितम्‌ । 

रोप्यं वा सर्षपच्छि्रं दिकणे द्रादशाङ्गलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

तेनाजवस्तियुक्तेन खेहस्यादपळं नयेत्‌ । 

युथावयो विशेषेण स्नेहमात्रां विकल्प्य वा ॥ ५% ॥ 

उत्तरवस्तिकी नली ( मुत्रमार्गसे मूत्राशयतक पहुंचनेकी नली ) सुवर्णकी और 

चमेलीके फूरुकी डण्डीके समान मोटी होनी चाहिये ओर गोपुच्छके समान क्रमधूेक 
आगेसे पतला और पीछेसे किंचित्‌ मोटा उसका मुख होना चाहिये । सुवर्णके अभा“ 
वर्मे यह नली चांदीकी बनाई जा सकती है सरसोकि दानेक समान इसके भीतर छिद 
अथवा पोलापन रहता है. और इसमें दो कर्णिका ( सूक्ष्म छिद्र ) होती हैं। यह लम्बा" 
बर्मे १२ अंगुलकी सलाईसी होती है। इसकी वस्ति बकरेकी वस्तिसे बनानी चाहिये । 
इस वस्तिद्वारा दो तोला स्नेह पहुंचायाजाना चाहिये। अथबा रोगीकी अवस्था आदि 
विचारकर दो तोलासे कम या जितना उचित ही प्रयोग करना चाहिये ॥५४॥५॥ 


खातस्य सुक्तभक्तस्य रसेन पयसापि वा । 
ृष्टविण्मूत्रवेगेन पीठे जातुसमे मृदौ ॥ ५६ ॥ 
कजोः सुखापविष्टस्य हृष्टे मेढे घृतान्विते । 
शलाकयान्विष्य गतिं यद्यप्रतिहता बजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ततः शेफःप्रमाणेन पुऽपनेत्रं प्रवेशयेत्‌ । 
सुदवन्मूलमार्गेण प्रणयेदलुसेवनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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अध्याय ९, ) भराषाटीकासहिला । ( १९०१ ) 


बर दूसरी वस्तिनली प्रवेश करे । जिस प्रकार गुदामे पिचकारी करते समय सावः 
धानीस हाथ आदि न हिलाकर वस्तिकर्म कियाजाता हे उससे भी अधिक सावधानी 
रखताहुआ सूत्रमार्गद्वारा मूत्रनलीको प्रवेश करना चाहिये क्योंकि विना सावधानीसे 
उत्तरवास्तिकी नली प्रवेश कीजाय तो सू्नलीमें अनेक घोर उपद्रव होसकते हैं ॥ 
इस नलीका मुख सीवनकी ओर रहना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ 
हिंस्यादवरितिगतं वस्ति मूळे खेहो न गच्छति । 
सुखं प्रपीडय निष्कम्पं निष्कर्षन्नेत्रमेव च ॥ ५९ ॥ 
यदि उत्तरवास्ति अधिक वेगसे प्रवेश की जाय तो वह बस्ति मूत्राशयमें आधात 
करती है और उससे महान अनर्थ होसकता हे । यादे अत्यन्त धीरेसे वस्तिमे स्नेह 
छोडाजाय तो वह स्नेह वस्तिस्थानतक नहीं पहुंचसकता इसलिये हाथको बिना 
कम्पाये युक्तिपूर्वक समभावसे वर्तिका लेह प्रत्रवस्तिमे पहुंचावे और फिर धीरेसे 
इाथको विना कंपाये वस्तिकी नलीको निकाललेवे ॥ ९९ ॥ 
वस्तिके स्नेह न निकळनेपर विप्रयोग । 
पृत्यागते द्वितीयन्तु तृतीयञ्च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नुपेक्ष्यर्तु रजनीव्युषितस्य च्‌ ॥ ६० ॥ 
पिप्पली लवणागारधूमापामा गैसषैपैः । 
वार्ताकुरसनिशुण्डीशम्याकैः ससहाचरेः ॥ ६१ ॥ 
मत्राम्लपिटेः सगुडैवेति कृत्वा भवेशयेत्‌ । 
अग्रे तु सर्षपाकारं पश्चाददौ माषसम्मिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नेत्रदीघी घृताभ्यक्तां सुकुमारामभङ्राम्‌ । 
` नेत्रबन्मूत्रवाडयान्तु पायो बाङ्गष्ठसम्मिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 

जब वस्तिद्रव्य मत्यागत होजाय अर्थात्‌ वस्तिस्नेह और. मूत्र निकलजाय तो 
दूसरीबार फिर उसी प्रकार स्नेहवस्ति करे । दूसरी वास्तिका स्नेह निकलनेपर तीसरी 
बार फिर वस्तिकर्म करना चाहिये । यदि वस्तिका स्नेह न निकले तो एक रात्रि: 
पर्यन्त उस स्नेइके निकलनेकी उ फिर अ उसके निकालनेके लिये 
पीपल, संघानमक, ग्रहधूम, अपामार्गके वीज, सरसा, बगनका रस, संभालू, अम- 
हातका गूदा और दाता इन सब द्रव्योको गोमू, कांजी ओर गुडक साथ 
बारीक पीसकर बत्ती बनावे । यह बत्ती आगेसे सरसोके दानेके समान मोटी और 


पीछेसे दो उडदोके बराबर मोटी होनी चाहिये इस बत्तीको विधिवत्‌ मूञमागम ` 


प्रवेश करे । यह वातत मूजवस्तिके नेत्रे समान लंबी, शतम मिंगोईहुई, साफ और 
कोमल होनी चाहिये ! जो वर्ती मूत्रमागेसे प्रवेश कीजाती है उसका आकार एष्पनेन्र 
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( १९०२) चरकसंहिता । [ सिद्धिश्यात- 


ूत्द्वारा प्रवेश करनेकी सलाईके समान होता है और जो वत्तों गुढाद्वारा मवेश 
कीजाती है वह अंगूठेके समान मोटी चाहिये ॥ ६०-६३ ॥ 
खेहे प्रत्यागते ताभ्यां साबुवासनिको विधिः । 
पारिहारस्य सव्यापत्सम्यग्दत्तस्य ठक्षणमू ॥ ६४ ॥ 
उत्तरवस्तिका स्नेह प्रत्यागत होजानेके अनन्तर उस रोगीका अनुवासनवास्तिके 
समान आहार बिहारसे पालन करना चाहिये और उत्तरास्तिमे किसी प्रकारकी 
ठ्यापनि ( उपद्रव ) होजानेपर मी अनुबासनमें कही इई व्यापत्तियोंके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । अनुवासन वस्तिके भलेप्रकार होजानेसे जो लक्षण होते हैं उत्तर" 
वार्तिके मळे प्रकार होनेसे भी उसीके समान लक्षण जानना ॥ ६४ ॥ 
श्थियोंफो उत्तरवस्तिका समय । 
स्रीणाञ्चार्चवकाठे तु प्रातिकर्म तदाचरेत्‌ । 
गभौसना सुखं स्नेह तदादते हापावृता । 
गभेयोनिस्तदा शाब जिते गृह्णाति मारुते ॥ ६५ ॥ 
यादे खियाँको उत्तरवस्ति करना हो तो जिस समय मासिक ऋतु आया हो उस 
समय उत्तरवास्तिका प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि उस समय गर्भाझयका मुख खुळा 
हीनेसे सुखपूर्वक स्नेहको योनि ग्रहण करलेती है । उस समय वह स्नेह गर्भाशयकी 


वायुको जीतलेता दै इसलिये वह स्री शीघ्र सुखपूवेक गर्भको धारण करलेदी है॥ ६५॥ 
उत्तर्वस्तियोग्य रोग । 


वर्तिजेष विकारेषु योनिविभेशजेषु च । 
योनिशूलेष तीबेषु योनिव्यापत्स्वसृगदरे॥ ६६ ॥ 
अप्रर्रवति मूत्रे च बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि । 
विदध्यादुत्तर Re 
3 बस्ति यथास्वोषधसस्कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खियोके सच ग्रकारके बस्ति ( मूजाशय ) के विकारोंमें, योनिविश्नंश जनित 
विकारोंम, तीब्र योनिशूलमें, योनिव्यापत्तियोमे, रक्तप्रदरमं, मासिक ऋतुके विबंधपें 
` और मूत्रकी बूंद २ आनेमें रोगानुसार औषधिर्योसे सिद्ध किये स्नेहोंद्रार खियोको 
उत्तरवास्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
न खियोंके लिये वस्तिनळका प्रमाण । 


पुष्पनेत्रप्रमाणन्तु प्रमदानां दशाङ्कलम्‌ । 
मुत्रख्नोतःपरीणाहं मत्रस्रोतोऽलुवाहि च ॥ ६८ ॥ 
. खियोको जो उत्तरवस्ति दीजाती ई तो उनका वस्तिनरु दश अंगुल लंबा बनाना 
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अध्याय ९. ) आषाटीकासदिता । ( १९०३ ) 


चाहिये । और खीके मूत्छिद्रके समान मोठईमें होना चाहिये जो मूजाछिद्रमे 
सुखपूर्वक प्रवेश होसके ॥ 5८ ॥ 
गर्भमार्मे तु नारीणां विधेयं चतुरङ्गुलम्‌ । 
त्याइळं मूत्रमार्ग तु बालायास्वेकमइलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
लियो गर्भमार्गमें उत्तरवात्ति करनेके लिये ४ अंगुलका नल प्रवेश करना 
चाहिये और मृत्रमार्गमें उत्तखस्ति देना हो तो दी अंगुलका नल प्रवेश करना 
चाहिये । बाला ( लडकियों ) के लिये ९ अंगुलका नल प्रवेश करना चाहिये॥६९ 
ज्रियोंके वस्तिप्रवेशविधि । 
उत्तानायाः शयानायाः सम्यक्‌ सङ्कोच्य सक्थिनी । 
अथास्याः प्रणयेन्नेत्रमञुवंशगतं सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्विख्िश्वतुवी तां लेहानहोराजेण योजयेत । 
वास्त वस्तौ प्रणीते च वस्तिश्वानन्तरो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जब खियांको उत्तरवास्तिका प्रयोग कराना हो तो खीको चित्त ठेटाकर उसकी 
दोनों जांघोंको पीछेको हटाकर सिकोडकर फिर वस्तिनलका मूत्रमागेसे प्रवेश करे 1 
उस नळका मुख पीठकी वांसकी ओर रखना चाहिये और धीरेसे सुखपूवक शेशे 
करे। दिनराजिम दो तीनवार अथवा चारवार इसी प्रकार उत्तरबर्ति द्वारा स्नेहका प्रयोग 
करे । जब पहिली दीहुई वस्तिका स्नेह लौटआब फिर दूसरी वस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । इसी प्रकार क्रमानुसार दो ठत बार वस्तिका प्रयोग करे ॥ ७० ॥ ७१७ 
त्रिरात्र कमे कुवीत खेहमार्ता विवर्धयन्‌ । 
अनेनेव विधानेन कमै कुरय्यांत्पुनरयहात ॥ ७२॥ 
इस विधिसे तीन दिन उत्तरवास्त क्रिया करे । पहिले दिनसे दूसरे दिन स्नेहकी मात्रा 
किंचित्‌ अधिक लेना चाहिये फिर दूसरे तीसरे द्नि कुछ अधिक ले । इस प्रकार 
स्नेहकी मात्रा बढाता रहे । दीन दिनकै अनन्तर वस्ताक्रया बन्द करदे और तीन 
दिन बीत जानेबाद फिर इसी प्रकार स्नेहवस्ति करे ॥ ७२ ॥ 
| शंखकके छक्षण ओर चिकित्सा । 
अतः शिरोविकाराणां कश्विद्वेदः भवक्ष्यते । 
रक्तपित्तानिला दुष्टाः शंखदेशी विमूच्छिताः । 


तीवरुग्दाहराग हिं शोफं कुवैन्ति दारुणम्‌ ॥ > ३॥ 
सशिरोविषबद्वेगी तिरुध्यासु गलं तथा । 
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(१९०४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


त्रिरात्राजीवितं हन्ति शंखको नाम नामतः ॥ ७४ ॥ 
९ ५21 AN ७ ७ 
जीवेत ऽहं चेद्वेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्‌ । 
शिरोविरेकसेकादि सवै वीसर्पनुच्च यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब हम शिरोविकारांके कुछेक भेदोंका कथन करते हैं। रक्त, पित्त और वायु 
कुपित होकर शंख ( कनपटी ) स्थानमें प्राप्त होकर तीव्र पीडा, दाह, छाली और 
दारुण सूजनको उत्पन्न करते हैं । यह रोग विषके समान शीघ्र वेगवाला है। शीघ्र 
गछको रोक देताहे और तीन दिनमें जीवनको भी नष्ट करता है । इस रोगको झंखक 
रोग कहते हैं । यदि रोगी तीन दिन पर्यन्त जीता रहसके तो वैद्य यह कहकर कि यह 
असाध्य रोगी है फिर चिकित्सा करे । इसमें शिरोविरेचन, सेक आदि तथा विसर्प- 
रोगनाशक संपूर्ण रोगकी चिकित्सा करना हितकारक है ॥ ७३-७५ ॥ 
अद्धोवभेदकके ळक्षण और चिकित्छा |. 
रुक्षात्यध्यशनात्ववातावश्यायमथुन; \ 
A छ, 
वेगसन्धारणायासव्यायामेः कापताशनेलः ॥७६॥ 
केवलः स कफो वाऽच गृहीत्वा शिरसोऽनिलः । 
मन्याभूशंखकर्णाक्षिललाटाडे च वेदनाम्‌ । 
शस्नाशनिनिभां कुष्पात्तीयां सोईदावभेदकः ॥ ७७॥ 
` नयनं वाथवा शोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत्‌ । 
चतुःसेहोततमां मात्रां शिरःकायविरेचनम्‌ । 
नाडीस्वेदो घृतं जीणे वस्तिकर्मानुवासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
उपनाहः शिरोवस्तिदेहनं वात्र शस्यते । 
प्रतिश्याये शिरोरोगे यचच दष्टं चिकित्सितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रूक्ष पदाथाँका सेवन, भोजन किथेपर फिर भोजन करना, आतिभोजन, पूरवकी 
पवन, ओस, अथवा शारैरऋतु, मेथुन, मलमूत्रादि वेगोंका रोकना, परिश्रम और कस- 
रत आदि काररणोसे कुपितहुआ बायु अकेलाही अथवा कफको साथमें लेकर मस्त- 
कके आधि भागमें स्थित होकर एकओरके मन्या, भकुटी,. कनपटी, कान,नेत्र और 
आधि मस्तकमें शखसे काटने अथवा वज्रसे अवभेदन करनेके समान तीर पीडाको 
उत्पन्न करतांहे इसको अर्धावभेदक रोग कहते हैं । याद यह अत्यंत बढजाय तो 
नेत्र अथवा कानको नष्ट करता है । इस अर्थावभेदक रोगमें चतुःस्मेहकी उत्तम मात्रा 


पान करना चाहिये तथा शिरोविरेचन, कायाविरेचन, नाडीस्वेद, जीर्णघृतका प्रदेह, 


दी. 
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"प्न 


अध्याय ९, ) आषारटीकासहिला । (१९०५ ) 


वस्तिकर्म, अनुवासंन वस्ति, उपनाहस्वेद, शिरोवास्ति अथवा दाह पर्यन्त क्रिया करे 
अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो दाग भी देवे । और प्रतिश्याय तथा शिरोरोगमें कही दुई 
चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-७९ ॥ 
सर्यावर्तेके छक्षण और चिकित्सा । 

सन्धारणादजीणोदैमेस्विष्क रक्तमारुतौ । 

दृष्टी दूषयतस्तज्च दुष्ट ताशयां विमूच्छितम्‌ ॥ ८० ॥ 

र ७ ७, यून ~ भरे 

सूर्योदयांशुसन्तापाद्‌ दुःखं विष्यन्दते शन; । 

ततो दिने शिरःशलं दिनवृद्धया च वते ॥ ८१ ॥ 

दिनक्षये ततः स्त्याने मरितष्के संप्रशाम्यति । 

सूप्योवचैः स एव स्यात्सरपिरोत्तरभाक्तेकम्‌ ॥ ८२ ॥ 

शिरःकायाविरेकौ च मून च खेहधारणम्‌ । 

जाङ्गछेर्पनाहश्च घुतक्षीरेश्व सेचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

मळ, सूचादि वेगोंको धारण करनेसे तथा अजीणे आदि कारणाँसे दूषित इए 

रक्त और वायु मस्तकको दूषित कर देते हैं इस प्रकार मस्तके प्राप्त हुआ रक्त ओर 
वायु दिनर्मे सूयेकी किरणोंसे तपायमान होकर जेसे जैसे सूर्यकी गर्मी बढती जाती 
है वैसे २ गर्मीसे पिघलतेहुए वह वातयुक्त रक्त शाच्छत होकर अत्यंत कष्ट देताहे । 
ज्यो २ सूर्यकी गर्मी कम होतीजाताहे त्यां २ यह पीडा भी शान्त होती जाती ह 
इस प्रकार सूर्यकी गर्मीसे बढनेवाली और घटनेवाली पीडाको सूयीवत्तं कहते हैं । इस 
सूर्यावर्त रौगमें भोजन करनेके अनन्तर घृतपान करना चाहिये । तथा शिरोविरेचन, 
कायाविरेचन, मस्तकपर तैछ धारण करना, जंगली जीवोंके मांससे उपनाइ स्वेद करना 
और क्षारयुक्त घृतका सेचन करना हितकारी है ॥ ८०-८३ ॥ 

बर्हितित्तिरिलावादिशृतं क्षीरोत्थितं घृतम्‌ । 

नावनं जीवनीयाष्टणुणक्षीरोपसाधितम्‌ ॥ <४ ॥ 

मोर, तीतर और खवा आदि किसी जंगली जीवके मांसके कायसे सिद्ध कियेहुए 

दूघसे निकला हुआ घृत; जीवनीयगणका कल्क और मोर्‌ आदि जीवॉके मांसका 
रस तथा घीसे अठणुना दूध इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाइओ घृत नस्य देनेसे 


 सूर्यावर्त रोगको दूर करता है॥ ८४॥ 


अनन्तवातके लक्षण और चिकित्सा । 
उपवासातिशोकातिरुक्षशीताल्पभोजनः । 
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(१९०६) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


दृष्टा दोषाख्नयो मन्यां पश्चाद्वाटेत वेदनास्‌ ॥ ८५ ॥ 

तीवा कुवेन्ति नामाक्षिभूशखेष्ववतिष्ठते । 

स्पन्दनं गण्डपार्श्वस्थ नेत्ररोगं हनुगहम्‌ । 

सोऽनन्तवातस्तं हन्याच्छिरो ६कावरत्तनाशन; ॥ ८६ ॥ 

उपवास और अत्यंत शोक करनेसे तथा अत्यंत रुक्ष, शीतल और अल्प भोजनके 

करनेसे तीनों दोष कुपित होकर मन्याके पिछले भागमें अत्यंत तीव्र पीडाको उत्पन्न 
करते हैं । वह पीडा आँख, भृकुटी, कनपटीमें स्थित होकर गण्डस्थलके पार्शवमे स्पन्द्‌” 
नको उत्पन्न करती हे तथा नेत्ररोग और हनुग्रहको उत्पन्न करती है इसको अनन्त- 


वात कहते हैं सूयोवत्तनाशकाक्रियाद्वारा इसकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ८५॥८६ ॥ 
शिरकंपके लक्षण| 


वातो रुक्षादिभिः कूड: शिरःकप्पसुदीरयेत्‌ ॥ ८७॥ 
रूक्षादि कारणोंसे कुपित हुआ वायु शिरकी नसोंमें प्राप्त होकर शिरः कंपनामक 


रोगको उत्पन्न करता है ॥ ८७ ॥ 
इनकी चिकित्ला । 


तत्रामृताबठाराख्नामहाश्वेताश्वगन्धकेः । 
स्नेहस्वेदादि वातघं शस्तं नस्यञ्च तपेणप्‌ ॥ ८८ ॥ 
शिरःकंपम अमृता, बला, रास्ना ओर शवेतापराजिताके कल्कद्वारा स्निग्ध स्वेदन 
और इनके कल्कसे सिद्ध किये वृताद्वारा स्नेहन करना, स्वेदन करना और वात- 


नाशक नस्य तथा तपण करना हितकारक हे ॥ ८८॥ 
नस्यके गुण । 


नस्तःकर्म च कुवीत शिरोरोगेषु सूक्ष्मावित्‌ । 
द्वारे हि शिरसो नासा तेन तद्व्याप्य इन्ति ताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शिरके रोगोंमें नस्यकम करना सबसे श्रेष्ठ हे. क्योंकि, शिरका द्वार नासिका 


और नस्य नासिकाद्वारा शिरमें पहुंचकर शिरके रोगोंको नष्ट कर देती है ॥ ८९ ॥ 
नस्पके ५ भेद्‌। 


नावनञ्चावपीडञ्च ध्भापनं धूम एव च । 
प्रतिमषेश्व विज्ञेयो नस्तःकर्म तु पञ्चधा ॥ ९० ॥ 
नावन, अवपीडन, ध्मापन) धूम और मतिमर्म यह नस्यके पांच भेद हें ॥ ९० ॥ 
स्नेहनः शोधनश्चेव द्विविधं नावनं स्मृतम्‌ । 
शोधनः स्तम्भनश्च स्यादवपीडो द्विधा मतः ॥ ९१ ॥ 
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अध्याय ९, ] माषाटीकासदिता । ( १९०७) 


चूर्ण स्याद्‌ व्मापनं वाम देहरोतोबिशोधनम्‌ । 
विज्ञेसक्षिविधो धुमः प्रायुक्तः शमनादिकः ॥ ९३ ॥ 
प्रतिमर्षा भवेत्स्नेहो निर्दोष उभयार्थकत्‌ । 
एवं तद्रेचन कर्म तर्पणं शमन त्रिधा ॥ ९३ ॥ 
स्नेहन और शोधन भेदसे नावन नस्य दो प्रकार होता हे । शोधन और स्तंभन 
भेदसे अवपीडननस्य दो प्रकारका होता हे दोसुखी नरकी द्वारा नस्यचूर्णको देहरूो तोकी 
शुद्धिके लिये नासिकार्मे फूंकनेको ध्मापन नस्य कहते हैं । धूमनस्य शमनादि भेदसे 
तीन प्रकारकी होती है यह पहिळे कह आये हैं। प्रतिमर्षम लेहका प्रयोग किया जाता 
है यह संशमन और संशोधन इन दोनों गुणांकी करता है तथा निर्दोष होता है । इस 
प्रकार रेचन, तर्पण और शमन यह नस्यके तीन प्रकारके कम हैं ॥ ९१-९३ ॥ 
नश्यमेदखे खाध्य रोग । 
सतम्भसुप्तियुरुलवाद्याः छैष्मिका ये शिरोगदाः। 
शिरसो रेचनं तेषु नर्तःकर्म प्रशस्यते ॥ ९४ ॥ 
मस्तककी स्तंभता, सुप्ति, मस्तकका भारीपन और कफजन्य जिरोरोगमें रेचनी 
नस्यका प्रयोग करना श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥ । 
में च वातात्मका रोगाः शिरःकम्पादितादयः । 
शिरसस्तपेणं तेषु नस्तःकमे प्रवक्ष्यते ॥ ९५ ॥ 
शिरःकंप, आर्दित आदिं वातजनित रोगॉमें तपण, नस्य अर्थात्‌ स्नेहद्वा मस्त" 
कको तृप्त करना श्रेष्ठ है ॥ ९९ ॥ - 
रक्तपित्तादिरोगेडु शमनं नस्यमिष्यते । 
रक्तपित्तादि रोगोंमें शमन नस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
ध्मापनं धूमपानञ्च यथायोग्येषु शस्यते। 
दोषादिकं समाक्ष्यैव भिषक्सम्यक च कारयेत ॥ ९६ ॥ 
दोष भेद आदि विचारकर वैद्य विधिवत्‌ घ्मापन और धूमनस्यका ध्मापन ओर 


घूमपान योग्य रोगोंमे प्रयोग करे ॥ ९६ ॥ 
विरेचन नस्य । 


कलादिमेषजे रक्तं शिरेसो यद्विरेचनम्‌ । 
तचूर्ण कल्पयेत्तेन पचेत्स्नेहे विरेचनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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(१९०८) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान” 


जो फलमूल आदि शिरोविरेचन द्रव्योंको कथन कर आये हैं उनका बारीक चरणे 
कर अथवा उनके कल्कद्वारा ह सिद्धकर शिरोविरेचन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
तेपण तस्य । 


यदुक्तं मधुरस्कन्धे भेषजं तेन तर्पणम्‌ । 
साधयित्वा मिषकू स्नेहं नस्तः कुष्यांद्विधानाबित्‌ ॥ ९८ ॥ 
विमानस्थानमें मछुरस्कन्धमें जिन द्रव्यांका कथन कर आगे हैं उन द्रव्योसि सिद्ध 


किये स्नेहे विधिको जाननेवाला वैद्य तपण नस्यका प्रयोग करे ॥ ९८ ॥ 
नस्यकमे विधि । 


भाकसूर्य्ये मध्यसूर्थ्ये वा झुर्य्यातरपणमेव च । 
उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते तुखम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रलम्बाशिरसः किञ्चित्किञ्चित्पादोन्नतस्य च । 
ददयान्ञासापुटे स्नेहं तपेणं बुद्धिमान्‌ भिषकू ॥ १०० ॥ 
तर्पण औषधी सूर्योदयसे पाहिले अथवा मध्याहम प्रयोग करनी चाहिये। रोगीको 
सीधा लेटाकर शिरको जरा पीछकी ओर नीचाकर सुखपूर्वक लिटा दोनो पांव किंचित्‌ 
ऊपरको रक्खेफिर बुद्धिमान्‌ वैद्य उसके दोनों नासाएुटांमें तर्पण स्नेहका प्रयोग करे॥ 
अनवाकूशिरसो नस्यं न शिरः प्रतिपद्यते । 
अत्यवाक्शिरसो नस्यं मस्तुलुङ्गे च तिष्ठते ॥१०१॥ 
अत एव शयानस्य शुद्धचर्थे स्वेदयेच्छिरः । 
संस्वेद्य नासामुन्नाम्य वामेन ङषठपर्वणा ॥ १०२ ॥ 
हस्तेन दक्षिणेनाथ दद्यादुभय॒तः सममू । 
प्रणाड्या पिचुना वापि नसा; स्नेह यथाविधि ॥ १०३ ॥ 
कृते च स्वेदयेद्ूय आकर्षेच पुनः पुनः । 
तत्स्नेह डैष्मणा साडे तथा स्नेही न तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 
शिरको पीछिकी ओर बिना झुकाथे जो तपेणनस्य प्रयोग कियाजाता है वह शिरमे 
` न पहुंचकर बाहर निकल जाताहै जो शिरको अत्यंत नीचा झुका दिया जाय तो वह 
स्नेह मस्तकके भैजेमें पहुंच जाताह। इसडिये मस्तकथुद्धिके लिये प्रथम रोगीके मस्त- 
ककी स्वेदन करे। फिर बाय अंगूठेके पोरवेसे नासिकाको जरा उठाकर दहिने हाथसे 
नाकके छिद्रीसं नलीके साथ अथवा रूईका फोहा स्नेहमें भिगोकर विधिपूर्वक दोनों 
नासिकाओंमें स्नेह टपकावे । इस प्रकार नस्यकर्म करके फिर स्वेदन करे । स्वेदन 
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अध्याय ९, | ब्राषाटीकासहिता । ( १९०९ ) 


करनेसे वह संपूर्ण स्नेह कफको लेकर बाहर निकल आता है । और मस्तकमें नहीं 
ठहर सकता ॥ १०१-१०४ ॥ 
स्वेदेनोत्छेशितः शुष्मा नस्तःकर्मण्युपस्थितः । 
भूयः स्नेहस्य शेत्येन शिरसि स्त्यायते ततः । 
थोत्रमन्यागलाद्येषु विकाराय स कल्पते ॥ १०७ ॥ 
स्ेद्नद्रारा उत्क्लेशित हुआ कफ मस्तकसे चलायमान होजाता है बह स्नेहकी 
शीततासे गाढा होकर कान गदेन और गल आदिमें विकारोंको उत्पन्न करता है ऐसा 
होनेषर फिर स्वेदन करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
नस्यके अनन्तरकमं । 


ततो नस्तःकते धूमं पिबेत्कफविनाशनम्‌ । 
हितान्नश्ुङ्निवातोष्णसेवी स्यान्नियतेन्द्रियः ॥ १०६ ॥ 
नस्यकर्मके अनन्तर कफनाशक धूमका प्रयोग करना हितकारी हे तथा हितकारक 
अन्नका सेवन करना और निर्वात स्थानमें रहना और उष्णपदाथाँका सेवन तथा 
जितेन्द्रिय रइना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
अवपीडन भोर प्रध्मापन । 
विधिरेषोऽवपीडस्य कार्य्यः प्रध्मापनस्य च | 
` षडङ्कल्याथवा नाड्या धमेचूर्णे मुखेव वा ॥ १०७ ॥ 
यह विधि अवपीडन ( गीली औषधीका रस नाकर्मे टपकाना ) नस्यमें करनी 
चाहिये और मध्मापन नस्यके चूर्णको छः अंगुळकी नलमें रख मुखद्वारा नासापुटर्मे 


फेक मारकर पहुंचा देना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
शिरोविरेचनके अनन्तर कर्म । 


विरिक्तशिरसं तूर्ण पायायत्वाम्डु भोजयेत्‌ । 
लघु तरिष्वविरुद्धञ्च निवातस्थमतान्द्रितः ॥ १०८॥ 
'शिरोविरेचनके अनन्तर रोगीको गर्म जल पिलाकर हल्का और त्रिदोपके आवि- 

रोधी अथवा तीनों प्रकारके नस्यके अविरोधी भोजन कराषें और निर्वातस्थानमें 
सावघानीसे रक्खे तथा दिनमें सोने न देवे ॥ १०८ ॥ 

विरेकशुद्धौ दोषस्य कोपनं यस्य सेवते । 

स दोषो विचरंस्तत्र करोति स्वान गदान्‌ बहून्‌ । 

य॒थास्वं विहितं तेषु कियां कु्यौद्विचक्षणः ॥ १०९ ॥ 
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( १९१० ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


अकालङतजातानां रोगाणामनुरूपतः ॥ १३० ॥ 
शिरोविरेचनसे शुद्ध होजानेषर जिस दोषके कुपित करनेवाले हेतुओंका सेवन 
कियाजाय वही विचरण करताइआ अपने शुणवाले अनेक रोर्गोको उत्पन्न 
करता है । उन रोगोंमें यया दोपानुसार चिकित्सा कर बुद्धिमान्‌ उन रोगोंको शान्त 
करे । बिना समय नस्य प्रयोग करनेसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी भी उन रोगोकि 
अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
नस्यकमेका अकाळ और उनमें हुए रोगोंके यत्न । 
अजीर्णे भोजने सुक्ते तोयपीतेऽथ दुर्दिने । 
अतिश्याये नवे स्नाने स्नेहपानेऽलुवासने । 
नावनं स्नेहनं रोगान्‌ करोति छैष्पिकान्‌ बहुन । 
तत्र क्ेष्महरः सर्वेस्तीक्ष्णोष्णादिविधिहिंतः ॥ ३३१ ॥ 
अजीणैमें, भोजनके अनन्तर, जल पीनेके अनन्तर, वषी आदिस दूषित दिनमें, 
प्रतिश्यायमें, स्नानके अनन्तर, स्नेहपानके अनन्तर, अनुवासनके अनन्तर, जो नस्य 
कर्म किया जाता है बह अकालकृत नस्यकर्म है अर्थात्‌ इन समयोंमे नस्यका प्रयोग 
नही करना चाहिये । अथात्‌ एते समयोंमें नस्यकर्म करनेसे अनेक प्रकारके कफ 
जानित रोग उत्पन्न होते हैं इन रोगोमे प्रायः कफनाशक और तीक्ष्ण उष्णादि 
विधिका सेदन करना हितकारक है ॥ १११ ॥ 
क्षामे विरेचने गर्भ व्यायामाभिहतेष्वापि ॥ ११२ ॥ 
बातो रूक्षेण नस्येन ऋच्धस्ताअनयेद्रदान । 
तत्र वातहरः सर्वो विषिः स्नेहनबृंहणः ॥ ११३ ॥ 
स्वेदादिः स्याद्‌धृतं क्षीरं गर्भिण्यास्तु विशेषतः ॥ ११४ ॥ 
क्षीण मनुष्य, बिरेचनके अनन्तर, गर्भवती खी ओर व्यायामसे थकेहुए मनु” 
ष्योको यदि रूक्ष नस्यका प्रयोग किया जाय तो वायु कुपित होकर वातजानित 
रोगीको उत्पन्न करती है। ऐसा होनिपर वातनाशक संपूर्ण क्रिया और स्नेहन, बृंहण - 
स्वेद आदि क्रिया हितकारी है तया स्नेहन, बृंहण, घ्रृत और दूधका प्रयोग भी हित- 
कारी है । और गर्भिणी ख्त्रियोंके लिये तो विशेषकर स्नेहन, बुहण, घृत दूधका 
प्रयोग करना हितकारक है ॥ ११२-११४ ॥ 
ज्वरशोकाभितप्नानां तिमिरं मद्यपस्य च । 
रकैः सेका गेपः पुटपाकेश्व शोधयेत्‌ । 
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तेन ज्वरादयस्तत्र प्रशमं यान्ति तस्य तु ॥ ११५ ॥ 

र पीडित और शोकसे संतप्त तथा मद्य पीनेवाले मनुष्यको तिमिर प्रतीत 
होने लगे तो उसको रुक्ष, सेक, अंजन, लेप, पुटपाकोंद्रार शोधन करे । ऐसा 
करनेसे उसके ज्वरादि शान्त हो जति हैं ॥ ११५ ॥ 

प्रतिमष नस्यके गुण । 
खेहनं ७- ७ > विधं यते च 
| खेहनं शोधनञ्चैद द्विविधं नस्यसुच्यते । 
प्रतिमर्षश्व नस्याथ करोति न च दोषवान्‌ ॥ ११९ ॥ 
ख्नेहन और स्वेदन भेदसे नस्य दौ प्रकारका होता है । प्रतिमर्ष नस्य इन ख्ेहन 
और शोधन दोनों घुणोंको करता हे और किसी अकारका अवगुण नहीं करता ॥ 
नस्तः ख्नेहाङ्घालिं दद्यात्मातरनिशि च सवेदा । 


न चोत्सिंहेदरोगाणां प्रतिमर्शः स दाढ्येरूत ॥ ३१७ ॥ 
नित्य प्रति खेहमें अंगुली भिगोकर रात्रिके समय और प्रातःकालमे नाकके 
छिद्रोंमे लगि और निश्वासद्वारा बलपूर्वक अंगुहीके ख्रेहको आकर्षण करे अर्थात्‌ 
सूंबे । इसको प्रतिमे, शमन नस्य कहते हैं । यह समन म्रतिमर्ष नस्य आरोग्य 
मनुष्योंको भी चढता संपादन करनेवाला हे ॥ ११७॥ 
छष्यापका उपखहार । 
तत्र क्लोकौ-त्रीणि यस्मात्पधानानि ममोण्यमिहतेषु च । 
तेषु लिई चिकित्साच रोगभेदाथ्व सोषधाः ॥ ११८ ॥ 
विधिरुत्तरवस्तेश्व नस्त;कर्मविधिस्तथा । 
प्व्यापद्ेषजं सिद्धी ममोध्याये प्रकीर्तितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
इति भीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने जिममीय- 
सिद्धि्नामनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस त्रिमर्मीय सिद्विनामक अध्यायर्म 
हृदय आदि तीन प्रधान सर्मॉमें किसी प्रकारका आघात लगनेसे जो उपद्रव होते हैं 
उन सबके लक्षण चिकित्सा और इन तीनों ममोके भिन्न भिन्न रोग, उनके भेद, 
चिकित्साबिधि, उत्तरवस्तिकी विधि, नस्यकर्म विधि, छः प्रकारकी व्यापात्तिये और 
उनकी चिकित्सा यह सद वर्णन किया हे ॥ ११८॥ १९९ ॥ द 
हाते श्रीमद्दषिचरकप्रणी तायुर्वेदीयसंहिवायां सिद्धिस्थाने पटियाळाराज्यांवर्गतटकसाल निवासि- 
व सवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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( १९९२) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान” 
दृशमो5प्यायः । 


eer 
अथातो वस्तिसिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अव हम वस्तिसिद्विकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार मगवान्‌ आत्रेयजी कहने लगे!) 
सिद्धानां वसतीनां शस्तानां तेषु तेषु रोगेपु । 
शृण्वाश्निवेश गदतः सिर्धि सिद्धिप्रदां भिषजाम्‌ ॥ १ । 
जो जो प्रत्यक्ष फलको देनेवाली बस्तियें जिन २ रोगोंमें उपयोग की जाती है, और वहू 
सिद्ववस्तिये वैद्यांको सदैव सिद्विको देनेवाली हैं हे अग्निवेश | अब उनको सुनो ॥१॥ 
बलदोषकालरोगप्रङतीः भ्रविभज्य योजितः सम्यक्‌ । 
स्वैः स्वैरोषधवगेः स्वान्स्वान्‌ रोगाञ्चियच्छाति ॥ २ ॥ 
बल, दोष, काल और प्रकृतिको बिचारकर संपूण वातादि रोगोमें उन रोगोंको 
नाश करनेवाली औषधियॉसे सिद्ध कियेहुए वस्तियोग भले प्रकार प्रयोग करनेसे 
उन संपूर्ण रोगीको दूर करती हैं ॥ २ ॥ 
कमोन्यद्वरितिसमं न विद्यते शीघ्रसुखविशोषित्वात्‌ । 
आश्वपतपणयोगात्‌ स्वेषां निरत्ययत्वाद्च ॥ ३ ॥ 
वार्तिके बराबर और कोई क्रिया शीघ्रही सुखपूर्वक शोधन करनेवाली नही है। 
यह शीघ्र दोषोंको निकाल देती है और कोई उपद्रब भी नहीं करती है॥ ३ ॥ 
सत्यपि दोषहरत्वे कटुतीदणोष्णादिभेषजादीनास्‌ । 
सदुःखोद्राराहद्यलकोऽाबाधाविरेके स्युः ॥ ४ ॥ 
यद्यपि दोषोंको हरण करनेके लिये कटु, तीक्ष्ण और उष्ण आदि ओषावियें हैं 
परन्तु वह ढुःखसे ख़ायीजाती हैं और अहृद्य अर्थात्‌ हृदयको बिगाउती हैं और डकारे 


` आते लगती है । तथा विरेचन होनेमें कोष्ठमें अनेक प्रकारकी बाधा होती हैं ॥ ४ ॥ 
आस्थापन योग्य मनुष्य । 


अविरेच्यौ शिशुबृद्धौ हि तावदप्ाप्ततीनधातुबलों । 
आस्थापनमेव तयोः सर्वार्थकदुत्तमं कर्म । | 
बलवणेहपमादेवगात्रस्नेहान्नुणाँ ददत्याशु ॥ ५ ॥ 
बाळक और वृद्ध विरेचन करानेके योग्य नही होते क्योंकि बालक ती अप्राप्त 
घातुबल होता है और वृद्ध क्षीणघातु तथा हीनबळ होता दै । इसाठिये बालक और 
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जाल 


अध्याय १०. ) भाषाटीकासहिता । ( १९१३ ) 


वृद्धोंकी आस्थापनवस्तिका प्रयोग करनाही सब प्रकार गुणकारी और उत्तम 
चिकित्सा है । आस्थापनवस्ति इनके बल, वर्ण, हरषे, शरीरकी मृदुता और अंगोर्मे 
चिकनाई इन सब शुर्णोको शीघ्र करनेवाली हे ॥ ५ ॥ 
त्रिविध बस्ति। 
अनुवासनं निखहश्चोत्तरवस्तिश्च स त्रिविधः ॥ ६ ॥ 
वस्ति-अनुवासन, निरूहण और उत्तरवास्ति इन भेदोंसे तीन प्रकारकी होती है॥६॥ 
वस्व्रिके गुण । 
शाखावातात्तानां संकुवितस्तब्धभग्नसन्धीनाम । 
विदसङ्गाध्मानारुचिपरिकर्तिरुगादिड च शस्तः ॥ ७॥ 
वस्तिप्रयोग करनेसे शाखागत वात, अंगसंकोच, स्तम्भ, संधियोंका ढीला पडना 
अथवा टूटना, बिष्ठाका अवरोध, अरुचि, परिकातिका आदि पीडार्ओकी शान्तिके 
लिये अति श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ न 
उष्णार्त्तानां शीताळ्शीताचोनां तथा सुखोष्णांश्व । 
वद्योगौषधयुक्तान्‌ वस्तीध्‌ सर्वत्र विनियुञ्ज्यात्‌ ॥ < ॥ 
| जों मनुष्य उष्णतासे पीडित हैं उनको शीतलवस्तिका प्रयोग करना चाहिये 
और जो शीतसै पीडित हैं उनको सुखोष्णवस्तिका प्रयोग करना चाहिये । जिस 
रोगर्म वस्तिका प्रयोग करना हो उस रोगको शान्त करनेवाली औषधियांसे सिद्ध 
कर सब रोगोमि बस्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
शोधनीयरोगोंम बृंहणका निषेध De 
वस्तीन्न बृंहणीयान्‌ दव्याद्ववाधिङ विशोधनीथेड । 
मेदस्विनो विशोध्या ये च नराः कुष्मेहारत्ताः ॥ ९ ॥ 
झोधनके योग्य रोगोंमें बृंहणवस्तिका प्रयोग नही करना चाहिये । और मेद्स्वी 
बमन, विरेचनद्वारा शोधन योग्य, कुष्ठ रोगी और मघुमेइवालेको कभी भी आस्थापन 


( बृंहण ) वस्ति नहीं देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
| बृंहणीयोंमे शोधनका निषेध । 


न क्षीणक्षतदुर्बेलमू च्छितरुशशुष्कदेहानाम्‌ । 
युञञ्याद्विशोषनीयान्‌ दोषनिबद्धायुषो येच॥ es 
क्षत, क्षीण, दुबल, मुच्छित, कृश और सूखी हुई देहवाले मनुष्यांको संशोधन 
वस्ति नहीं देना चाहिये। और जी मनुष्य जन्मसे ही रोगग्रस्त रहते हे अथवा जिनकी 
आयुसै दोष बंधे इए हैं उनको भी संशोधनवास्त नहीं देना चाहिये ॥ १० ॥ 
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( १९१४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्यान- 


रोगविशेषसे वस्तिविशेष । 
वाजीकरणे&सक्‌पित्तयोश्च मधुघृतपयोयुताः स॒वे । 
शस्ताः सतैलमृत्रारनाललवणाश्र कफवाते ॥ ११ ॥ 
क्षय आदि वाजीकरण योग्य रोगोम और रक्तपित्तर्म शहद, घृत और दूध मिला- 
कर वस्तिप्रयोग करना चाहिये । और कफवातमें तेल, गोमूबन कांजी और नमक 
मिलाकर वस्ति प्रयोग करना चाहिये॥ ११ ॥ 
बस्तिमें प्रयोगकियेजानेके द्रव्य । 
युरज्यादूदव्याणि वरितिष्वम्छं मूत्र पयः सुरा काथान्‌ । 
अविरोधाद्धातूनां रसयोनित्वाच जलसुष्णम्‌ ॥ १२ ॥ 
कांजी, गोमूज, दूध, सुरा और काथ आदि जो द्रव्य वस्तिम प्रयोग करे उनमें 
हा रोगको घातुका विरोधी हो वह नहीं मिलाना चाहिये । जल सब घातुओंका अवि- 
रोधी है और रसोंका योनिहै इसलिये किंचित्‌ उष्ण जल बस्तिमे प्रयोग करना चाहिये॥ 
सुरदारुशताहला कुडे मधुकपिप्पठीमधुर्नेहा: । 
ऊद्धाठुलोमभागाः सप्रषेपा: शकरालवणमू ॥ १३ ॥ 
आवापो वस्तीनामतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः । 
फे LoS 
युक्तानि सह कषायेस्तदुत्तरतः प्रवक्ष्यामि ॥ १४ ॥ 
देवदारु, सौंफ, इलायची, कूठ, मुलेठी, पीपल, शहद, स्नेह और मेनफल आदि 
वमनकारक द्रव्य, निशोथ आदि विरेचनकारक द्रव्य और सरसों, खांड, संघानमक 
यह सब कल्क बनाकर वस्तिमे मिलाने योग्य हैं । इनमेंसे जिस समय जो द्र्व्य 
वास्तिमें प्रयोग करना उचित के उसका प्रयोग करे । अब वस्तिमे प्रयोग करनेके 
काथ द्रव्योको कथन करते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ - 
चिरजातकठिनबलिषु व्याधिषु तीक्ष्णा विपथ्येये मृदवः । 
सप्रतिवापकषायैयोज्यास्त्वनुवासननिरुहाः ॥ १०५ ॥ । 
बहुत पुराने, कठिन और बलवान्‌ रोगोंमें तीक्ष्ण दव्यांके कर्क, कार्थासे सिद्ध 
कीहुई निरूहण और अनुवासन बस्तिका ह करना चाहिये । जो रोग थोडे दिनसे 
. उत्पन्न हुए हों और जो व्याधि डुबल हैं उनमें मृदुवीर्यं द्रुव्योंके करक कार्थासे 
निरूइण और अनुवासन करना चाहिये ॥ १९॥ 
८ गक ~ 
अड छोकेरतः सिद्धान्नानाव्याधिषु वगेशः । 


वस्तीन्वीय्येसमेभागेयंथाहानिह ताञ्शूछ॥ १६ ॥ 
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Sn 
व्यव्याय १०. } भाषाटीकासाहिता । ( १९१५ ) 


अब अनेक रोगोंकी शांतिक लिये आधे २ ७2८ यथावीप और भागानुसार 
जिन रोगनाशक योगोंका वर्णन करते हैं उन हितयोगांको सुनो ॥ १६ ॥ 
वातनाशक योग । 
बिल्वाधिमन्थश्योणाकाः काश्मर्यः पाटलिस्तथा । 
शाळपणी पृश्चिपर्णी बृहत्यो वर्वेमानकः ॥ १७ ॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलारिथ स्थिरा चेति त्रयोऽनिले । 
| शस्यन्ते स चतुःर्नेहा पिशितस्य रसान्विताः ॥ १८ ॥ 
| १-बेलकी गिरी, अरणी, सोनापाठा, कुंभेर और पाढ । २-शाङपणीं, पृश्चि- 
पणी और कटेली दोतों, एरण्डकी जड । ३-ङुल्थी, यव, बेरकी गुठली और शाल - 
पर्णी । यह तीन योग वातनाशक हैं । इनके पृथक्‌ २ क्वार्थोमे चतुःस्नेह और मांस- 


रस मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे वातरोग शान्त होजाते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
पित्तनाशक योग । 


| नळवञ्जुङवानीरशतपत्राणि शैवलम्‌ । 
मञ्जिष्ठा शारिवानन्ता पयस्या मधुयष्टिका ॥ १९ ॥ 
| चन्दन पञ्नकोशीरं तुङ्गश्व पैत्तिके तय; । 
सशकरा घृतक्षोद्राः सक्षीरा वस्तयो हिताः ॥ २० ॥ 
१-नरसलकी जड, बंजुल ( पानीमें होनेवाळी लताबिशेष ), बेत, कमल और 


A ९ ग्ज ५ ०. क्षी ० 90 शड लेडी 

यानीकी काई । २-पर्जाठ, झारिवा, कृष्णशाखा, रकाकोठी आर मुलठी । 
७. अ 

३-लालचंदन,पद्मकाष्ठ खस आर 


तुंगकी छाल। इन तीन योर्गोमेसे किसी एकके कायमे 
खांड, शहद, घृत और दूध मिलाकर बस्ति करनेसे पित्तरोग शान्त होते हैं॥ १९२० 
अकेस्तयेव चालक एकाष्टीला पुननेवा । 


कफनाशक वस्तियोग । 

हरिद्रा त्रिफला सुस्त पीतदारु कुटन्नटम्‌ ॥ २१ ॥ 

पिप्पल्यश्वितरकश्वेति त्रयस्ते श्वुष्मरोगिणाम्‌ । 

सक्षारक्षोदगोमजा नातिस्नेहान्विता हिता: ॥ २२ ॥ 

१-पफेद आक और लाल आककी जडकी छाल, _अगस्तिया वृक्षकी छाल और 

पुननेवा । २-हल्दी, त्रिफला, नागरमोथा, दारुहुल्दी और कवटी मोथा । ३-पीपल 
और चित्रककी जडकी छाल। इन तीनां योगांमंसे किसी एक योगके काथमें जवा- 
खार, शहद, गोष और किंचित्‌ कड़वा तेर मिलाकर सस्तिप्रयोग करनेसे कफके 


रोग दूर होते हें ॥ २९ ॥ २२ ॥ 
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९ १९१६ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान= 


पक्काशयशोधक योग । 

फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकवत्सकाः । 

श्यामा च त्रिफला चेव स्थिरा दन्ती इवन्त्यापे ॥ २३ ॥ 

प्रकीय्या चोदकीर्या च नीलिनी क्षीरिणी तथा । 

सप्तला शाखिनी लोधर फलं काम्पिष्ठकस्थ च ॥ २४ ॥ 

चत्वारो मूतरासिद्धास्ते पक्काशयविशोधनाः । 

व्यस्तैरपि समस्तैश्च चतुर्योगा उदाहृताः ॥ २५ ॥ 

१-मेनफळ, जीमूतक, इक्ष्वाङु, धामार्गव और ङुडा। २-इयामा, निशोथ, न्रिफला, 

शालपर्णी, दन्ती और द्रवन्ती। ३ -करंज,ङताकरंज,नीलिनी और क्षीरिणी। ४-सातळा, 
शंखिनी, लोघ, मैनफल और कमीला इन चार योगोमेसे किसी एक योगका कल्क 
और काथ गोमूत्रमें मिलाकर वस्ति करनेसे पक्काशयकी शुद्धि होती है । यह पक्का 
शयशोधक चार योग कहे हैं । इनका पृथकूरेअथवा मिलाकर प्रयोग करनेसे पक्का 


शय शुद्ध होजाता है ॥ २३-२९ ॥ 
वीर्यवरद्धक योग । 


काकोली क्षीरकाकोली मुद्रपर्णी शतावरी । 

विदारी मधुयष्ट्याह्या शङ्गाटककशेरुके ॥ २६ ॥ 

आत्मयुप्ता फलं माषाः सगोधूमा यवास्तथा । 

जाङ्गलानूपं माँसमित्येते शुक्रवद्धनाः ॥ २७॥ 

१-काकोली क्षीरकाकोली, मुद्रपर्णी और शतावर । २-विदारीकन्द, मुलैठी, सिंघाडे 

और कसेरू । ३-कींचके बीज, उडद, गेंहू और यब। ४-जंगली और अनूपसंचारी 
जावाके मांस । यह चार योग वीेवद्धेक हैं । इनमेंसे किसी एकका काथ अथवा 
सबका काथ, कल्क मिलाकर ह क वृद्धि होती है ॥ २६ ॥ २७॥ 


जीवन्ती चामिमन्थश्व धातकी पुष्पवत्सको । 

परग्रहः खदिरः कुष्ठ शमी पिण्डीतको यवाः ॥ २८ ॥ 

प्रियंगू रक्तमूली च तरुणी स्वर्णयूथिका । 

वटाद्याः किंशुकं लोभ्रमिति सांग्राहिका मताः॥ २९ ॥ 
१-जीवन्ती, अरणी, घाबेके फूल और कुडा। २-मग्रह ( काणकार ) खैर, कूठ, 


मीबक्ष, पिण्डीतक और यव । ३- पष्पमियंगु,रक्तमली ( लाजवन्ती), धीकवार औं 
णेयूयिका । ४-वड आदिक्षीरी वृक्ष, दाक और लोध । यह चार योग साही es 
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0 हा.) 


अध्याय १०, ] आषाटीकालहिला । ( १९१७ ) 


परिश्ञावनाशक योग । 
प्रिखावे शृतं क्षीरं सवृश्वीरपुननेवम्‌ । 
आखुपार्णिकया वापि तण्डुलीयकयुक्तया ॥ ३० ॥ 
सफेद पुननैवा और लाळएननेवासे सिद्ध किया दूध अथवा आखुपणी और चबला- 
की जडसे सिद्ध किया दृध बस्तद्वारा प्रयोग करनेसे परिस्रावको दूर करता है॥३०॥ 
दाहनाशक योग । 
कोलकतककाण्डेक्षद्भेकालेक्षशालिभिः । 
दाहघः सवृतक्षीरो द्विती यश्वोस्पलादिभिः ॥ ३१ ॥ 
बेरकै पत्र, वा बेरकी मींगी, निर्मेलीफल, कांडेशु, कुशाकी जड, इखकी जड 
और झाठीधान्यकी जडके कल्कसे सिद्ध किये दूध और घृतद्वारा वस्ति करनेसे 
दाहकी शान्ति होती है। तथा उत्परादिगणके साथ सिद्ध किंयाहुआ दूध, घृत भी 
दाहको दूर करता हे ॥ ३१ ॥ 
कर्बुदाराढकीनीपबिदुछेः क्षीरसाषितैः । 
वस्ति; प्रदेयो भिषजा शीतः समघुशकेर: ॥ ३२ ॥ 
सफेद कचनार, अरहरकी जड, कदम्बकी छाल और बेतसकी छालसे सिद्ध 
किया दूध ठंडा होनेपर उसमें शहद और मिसरी मिलाकर बस्तिप्रयोग करनेसे भी 


दाह शान्त होता है ॥ ३३ ॥ 
परिकर्तिका व प्रवाहिका नाशक योग । 


परिकरर्तथा वृन्तैः भीषणीकोविदारजेः । 

देयो वर्ति सुवैदोस्तु यथावद्विदितक्रियैः ॥ ३३ ॥ 

ुष्टिः शाल्मलिबृन्तानां क्षीरसिद्धो घृतान्वितः। 

हितः प्रवाहणे तदववरन्तैः शाल्मालिकस्य च ॥ ३४ ॥ 

कुम्भेर और लाळ कचनारके फूलोंकी डाण्डियोके कल्कसे सिद्ध किया दूध घृत 

मिलाकर बस्ति करनेसे परिकत्तिका दूर होती हे । अथवा सेंमलके फूर्लोके ऊपरकी 
टोपीयुक्त डण्डीका एक पछ कल्क लेकर उससे सिद्ध किया दूध घृत युक्तकर वस्ति 
करनेसे परिकारका दूर होती है । और इसी मकार सेंमलके फूर्लोकी डण्डियासे सिद्ध 


किये दूघसे वास्ति कीजानेपर प्रवाहिका दूर होती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
अतियोग नाशक योग । 


अश्वावरोहिकाः काकनासाराजकशेरुकेः । ( 
सिदाः क्षीरेऽतियोगे स्यः क्षौद्रा्जनवृतैर्यताः ॥ ३५ ॥ 
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( १९१८) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


न्यग्रोधावैश्वतुर्भिश्व तेनेव विधिना परः । 
वस्तिः प्रवाहणे देयो भिषजा कल्पितो घिया ॥ ३६ ॥ 
असगंध, काकनासा और भद्रमोथेके कल्कसे सिद्ध किया दूध ठंढा करके उसमें 
शहद, अंजन ( काला सुरमा या रसोत ) ओर घृत मिलाकर बस्तिकर्म करनेसे 
विरेचनका अतियोग दूर होता है । इसी प्रकार वड, गूलर, पीपल, पिळखन और 
वेतसके छिलकोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध पूर्वोक्त विधिसे शीतळकर शहद आदि 
मिलाकर विधिवत्‌ वस्ति प्रयोग करे तो बिरेचनका अतियोग दूर होता है ३९॥३६॥ 
बहती क्षीरकाकोली पृश्चिपर्णी शतावरी । 
काश्मरी बदरी दूवा तथोशीरप्रियङ्गवः ॥ ३७ ॥ 
जीवनीयैः “रतो क्षीरो दो घृताअनसंयुती । 
वस्ती प्रदेयो भिषजा शीतो समधुशकेरो ॥ ३८ ॥ 
१-बडी कटेली, क्षीरकाकोली, पृश्चिपणी और शतावर । ३-कुंभेरके फल, बेरके 
पत्ते, दूब, खस ओर प्रियंगु इन दोनोमेंसे किसी एकके काथ वा कल्कसे सिद्ध किये 
दूधम जीवनीयगणका कल्क, घृत, अंजन, शहद और खांड मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करनेसे विरेचन आदिका अतियोग दूर होता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
गोऽव्यजामहिषीक्षीरेजीविनीययुतैस्तथा । 
तेनैव विधिना वरितर्देयः सक्षोद्रशकेरः ॥ ३९ ॥ 
इसी मकार गौ, भेस, भेड, बकरी इन सबके दूध और जीवनीयगणके कल्क, घृत, 
शहद और खांड मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे अतियोगका विकार शान्त होता है ॥ 
अतियोगमें रक्तक्षय होनेपर योग । 
शशेणदक्षमाजीरमहिषाव्यजशोणितैः । 
सव्यरकै मुदुभिवंस्तिजीवादाने प्रशस्यते ॥ ४० ॥ 
अतियोगमें शुद्ध रक्तके निकलजानेपर शशा, काला हिरण, मुर्गा, बिली, भसा, 
मेंढा और बकरी इनमेंसे किसी एकका तत्कालमें निकालाहुआ रक्त बस्तिद्वारा 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४० ॥ क दिनका 
मधूकमधुकद्राक्षाद्‌वोकाश्मस्येचन्दने: । 
शर्कराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोत्पलेः॥ ४१ ॥ 
अथवा महुएके फूल, मुलेठी,दाख, दूर्वा, कुंभेरके फल और लालचंदन बा खांड, 
लाळचंदन, दाख, मुलेठी, आमले और नीलकमल इनके कल्क और दूध, घृत, 
मिळाकर वस्तिप्रयोग करना अतियोगद्वारा रक्त निकल्जानेमं हितकारक है ॥४१॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( १९१९ ) 


रक्तापित्तप्रमेहे तु कषायः सोमवल्कज: । 
वस्तिदयो विधिज्ञेन भिषजा युक्तिकल्पितः ॥ ४३ ॥ 
रक्तपित्त और प्रमेहमे सफेद सैरके कायकी वस्तिविधिको जानेवाला वैद्य युक्ति” 
पूर्वक प्रयोग करे ॥ ४२ ॥ 
ग _ अध्यायका उपखंदार 1 च 
| जिकाख्नयोऽनिलादीना चतुष्काशापर जयः | 
| पक्राशयविशुद्धयर्थं वृष्याः सांघ्राहिकास्तथा ॥ ४२ ॥ 
परिस्लादे तथा दाहे परिकत्त प्रवाहण । 
अतियोगे मताः पञ्च जीवादाने तथा त्रयः ॥ ४४ ॥ 
रक्तपित्ते इयं मेह एकत्रिंशचच पञ्च च । 
सुलमाश्वोषधङ्केशा वस्तयो सुणवत्तमाः ॥ ४५ ॥ 
गुल्मातिक्षारोदावर्ततस्तम्भसंङुचितादिडु । 
रवोङ्गेकाङ्गरोगेष रोगेष्वेवेविषेष च ॥ ४६ ॥ 
यथास्वमौषतैः सिदान्वस्तीन्दद्याद्विचक्षणः । 
` पूर्वोक्तेन विधानेन ङुथ्यांद्रोगात्‌ पृथग्विधान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वस्तिसिद्धि- 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ , 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस वस्तिसिद्विनामक अध्यायमे वात- 
नाशक तीन योग, पित्तनाशक तीन योग, कफनाशक तीन योग, पकाशयको शोध- 
नकरनेवाले चार योग, वीयेवर्द्धक तीन योग, संग्राही वीन योग, परिखावनाशक तीन 
योग, दाहनाशक दो योग, पारिकत्तिकानाशक दो योग, म्रवाहिकानाशक एक योग), . 
आतियोगमें पांच योग, रक्तक्षयमें तीन योग, रक्तपित्त और म्मम एक इत 
प्रकार ३६ योग सुलभ और सिद्ध वस्तियोंके वर्णन किये ६ । तथा उस्म, आतसार, 
उदावर्ते, स्तम्भ, संकोच, सबीगवात, एकांगवात तथा ऑर इसी प्रकारके रोगामे 
उन रोगोंके नाश करनेवाली ओऔषधियोंसे रोगानुसार थक २ वस्तियोंका वर्णन 
किया है उनको बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगानुसार पूर्वोक्त विधिसे प्रयोग करे ॥ ४३-४७ 
इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसांदितायां सिद्धिस्थाने पाटियाळाराज्यांतगेतटकसाळ 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्त प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
क भाषाटीकायां बस्तिसिाद्वेनोम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
Me टे 
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{ १९२०) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान= 


एकादशोऽध्यायः । 
-"६-९०->--- 
अथातः फलमात्रासिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ . 
अब हम फलमात्रासेद्विकी व्याख्या करतेहें इसमकार भगवान्‌ आनेयजी कहने लगे! 
भगवन्तसुदारसत्तवधीश्वतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजम्‌ । 
फलवस्तिवरत्वनिश्चये सविवादा सुनयोऽप्युपागमन्न ॥ ३ ॥ 
भृणुकोशिककाप्यशीतकाः सपुलस्त्यासितगौतमादयः । 
कतमत्मवरं फलादिष स्मृतमास्थापनयोजनारिविति ॥ २ ॥ 
| वाते, विज्ञान, समाद्वेसपन्न, उदारसत्त्व, उदारबुद्धि भगवान्‌ आज्रेयजीके समीप 
पहुंचकर अणु) कोशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम तथा और ऋषि 
भी आपसमें विवाद करतेहुए इस प्रकार जाननेकी इच्छा करनेल्गे कि, आस्थापनमें 
प्रयोग करनेके लिये फलोम सबसे उत्तम कोन फल है ॥ १॥ २ ॥ 
आस्थापनविषपक फलछोंमें ऋषियोंका विवाद । 


कफपित्तहरं परं फलेष्वथ जीमृतकमाह शोनकः । 

मृदुवीय्येतया भिनात्ति तदिति चोवाच चृपोऽथ वामकः ॥ ३॥ ` 

कटुतुम्बीफलसुच्तमं मतं वमने दोषसमीरणञ्च तत्‌ । 

तद्योग्यमरैत्यतीक्ष्णताकदुरोक्ष्यादिति गोतमोऽबवीत््‌ ॥ ४ ॥ 

कफपित्तनिबईणं परं स च धामागेवामित्यमन्यत । 

तदमन्यत वातलं पुनबेडिशो ग्लानिकरं बलापहमू ॥ ५ ॥ 

कुटजं प्रशशंस चोत्तमं न बलब्नं कफपित्तहारि च । 

अतिविज्जलमूद्धभागिक पवनक्षोभि च काप्य आह तत्‌ ॥ ६ ॥ 
. कृतवेधनमाह वातलं कफपित्तं प्रबलं हरेदिति । 

तदसाथ्विति भडशोनकः कटुकञ्चापि बलघ्रमित्यपि॥ ७ ॥ 
उनमें शौनक कहनेलगे कि, कफपित्तका नाशक होनेसे सब फलामे जीमूत 


८ देबदालीका फल ) श्रेष्ठ है । राजर्षि वामक कहुनेळगे कि, जीमूतफल मुदुबीरय 
होनेसे मलको यथोचित मेदन नहीं करता है और कडवी तुंबीका फल वमन करानेमें 
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अध्याय ११. ] आषाटीकासहिता । ( १९२१ ) 


जेष्ठ है यह शीघ्र दोषोंको उखाडकर निकालदेता है । गौतम कहनेलगे कि, कडबी- 
तुंबी गमे, तीक्ष्ण, कटु और रूक्ष होनेसे अयोग है इसालिये धामार्गव कफपित्तको 
दूर करनेमें परम श्रेष्ठ हे । वाडेश ऋषि कहने लगे कि धामार्गव वातल, ग्लानिका- 
रक बलको हरनेवाला हे इसलिये कुडाके वीज ( इन्द्रयव ) सब प्रकारके फोम 
उत्तम है क्योंकि यह बलको भी नहीं हरते और कफपित्तको हरण करनेवाले हैं । 
काप्यक्ाषि कहने लगे कि, इन्द्रयव अत्यंत पिच्छिल, ऊध्वेगामी और वायुको क्षोभी 
करनेवाले होते हैं । परन्तु कृतबेधन वातकारक होनेपर भी प्रबल कफपित्तको नष्ट 
करता है इसलिये श्रेष्ठ हे । भद्रशीनक कहने लगे कि, कृतवेधन श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि 
वह कटु और बलको नष्ट करनेवाला है ॥ ३-७ ॥ 
आत्रेयजीका समाधान । म 


इति तद्वचवानि हेतुमिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रशशंस फठेषु निश्चयं परमं चात्रिसुतोऽब्रवीदिदस्‌ ॥ ८ ॥ 


२६ & 


फलदोषणणान्‌ सरस्वती प्रति सर्वैरपि सम्यगीरिता । 
न तु किञ्चिददोषनिणुणं युणभूयस्त्वमतो विचिन्त्यते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार ऋषियोंके विचित्र वाक्य और हेतुबादको सुनकर बुद्धिमान्‌ आत्रे- 
यजी ऋषियोंकी प्रशंसाकर फोके विषयमें परम निश्चयात्मक वाक्यको इस प्रकार 
कहने लगे किं, आप सबने इन फलोंके गुण और दोषोंको बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन 
किया है परन्तु कोई भी फल निर्दोष ओर निगुण नही होता इसलिये बिशेषरूपसे 
उनके गुणोंकी आपिकताका विचार करना चाहिये कि, किस समय किस रोगके 
लिये किस द्वव्यका प्रयोग अधिक गुणकारक होसकता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
इह कुष्ठहिता गरागरी हितामिक्ष्वाङु तु मेहिने मतम्‌ । 
कुरजस्य फलं हृदामये प्रवरं कोठफलञ्च पाण्डुषु ॥ १० ॥ 
उदरे कृतवेधनं हितं मदनं सर्वगदाविरोधि तु । 
मधुकं सकषायतिक्तकं तदरुक्षं कटुकञ्च विज्जलम्‌ ॥ ११ ॥ 
कफपित्तहृदाशुकारि चाप्यनपायं पवनानुलोमि च । 
फलनामविशेषतस्त्वतो लभतेऽन्येषु फलेषु सत्स्वपि ॥ १२ ॥ 
जीमूतफ कुष्ठरोगको दूर. करनेमे श्रेष्ठ है । इश्वाकुफल अभेहमे श्रेष्ठ है । कुटज- 
फल हद्रोगमे श्रेष्ठ है । कूठफल ( कट॒तुंबी ) पाण्डुरोगे श्रेष्ठ ह । कृतवेधन उद्ररो- 
गमे श्रेष्ठ है । और मैनफल सब रोगोंमें आविरोधी होनेसे सर्वश्रेष्ठ है। मैनफल-मघुर 
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(१९२२) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान- 


किंचित्‌ कसला, तिक्त, अरूक्ष, कटु, पिच्छिल, कफपित्तको हरनेबाला, शीघ्र कायेकती, 
अनपायी और वायुको अनुलोमन करानेवालाहै इसाठिये सब फळाँमें मेनफलही उत्तमहे॥ 
शिष्योंका प्रश्न । 
युरुणा च वचस्युदाहृते सुनिसङ्केरिति पूजिते ततः । 
प्रणिपत्य सुदा समन्वितः सहितः शिष्यगणोऽनुपृष्ठवान्‌ ॥ १३ ॥ 
सवेकम्मेरुणकहुरुणोक्तो वर्तिरूद्धमतमर्थवोदिना । 
नाभ्यधोसुदगतश्च शरीरात्सवैतः कथमपोहति दोषान्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गुरु आत्रेयजीके वचनको सुनकर सुनियोंका समूह प्रसन्न हुआ और 
आत्रेयजीकी प्रशंसा करने लगा ऐसी अवस्था देखकर आग्नेवेश आदि शिष्य प्रसन्न 
हो प्रणामपूर्वक पूछने लगे कि, हे गुरो ! आपने प्रथम कथन किया है कि, बस्ति 
सब कार्मोकी करनेवाली और सर्वगुणकतो है वह बस्ति गुदाद्वारा नाभिसे नीचे शरी- 
र्के अधोभागमें पहुंचकर संपूर्ण शरीरमंसे दोषाँको किस प्रकार आकषेण करलेती 
हे अथात्‌ निकाल देती है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
भात्रेयजीका उत्तर। 
तहुरुरत्रवीदिद शरीरं तन्त्रयतेऽनिलः सङ्गविधातात्‌ । 


>>, 


केवल एव दोषसहितः स॒ हि वायु; प्रकोपसुपयाति ॥ १५ ॥ 
ते पवनं सपित्तकफावेदूकं शुद्धिकरोऽनुलोमयति वस्तिः । 
सवेशरीरगश्च गदस ङ्घातप्रकाशनात्प्रशान्तिसुपयाति ॥ १६ ॥ 
यह्‌ सुनकर आत्रैयजी कहने लगे कि, वायु शरीरके संपूर्ण द्रव्योको एकत्र तंत्रित 
करनेवाला है ओर यही शरीरको धारण करता है। जब यह झापित होता है तो 
एकाएकी अन्य दोषों और मर्छोको भी कुपित कर देता है। और पक्वाशयमें प्राप्त 
होकर वायुको पित्त कफ आर मलके साथ अनुलोमन करके शुद्ध करदेता है वह विशुद्ध 
हुआ वायु संपूर्ण शरीरमें गमन करताहुआ रोगोंसहित शान्ताको माप्त होजाता 
है । क्योंकि वायु शरीरके संपूर्ण धातुओं और मर्लोसे संबन्ध रखता है । मलाशय 
वायुका प्रधान स्थान है। वस्तिदरव्य मलाशयमें प्राप्त होकर वायुको सम्पूर्णरूपसे 
शुद्ध बना देता ६ । पक्काशय आर वायुके शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण दोषादि शुद्धः होकर्‌ 
' शैग भी स्वयं शान्त होजाते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
व Es हस्तिआदिके विषयमें प्रश्नोत्तर । 
अथाभिगम्यार्थमखण्डितं धिया गजोष्ट्रगोऽश्वाव्यजवरितिकम्म । 
अपृच्छदेनं सं च वर्तिमबकीद्विविञ्च तस्याह पुनः प्रचोदितः ॥ १७ ॥ 
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अध्याय ११. ] आषाटीकासहिता। (१९२३ ) 


इसके अनन्तर अखण्डित बुद्धिसे शिष्यगण पूछनेल गे कि, हाथी, ऊंट, गी, घोडा, 
मेंढा और बकरी आदिको किस प्रकार वस्तिका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 
पूछनेपर वार्तिके विषयमे आत्रियजी कहनेलगे ॥ १७ ॥ 
अजाविके सौम्यगजोष्टरयोर्वा गवाश्वयोवेस्तिमुशन्ति माहिषम्‌ । 
अजाविकादन्तसुवास्तिसुत्तरं वदन्ति वास्त विपरीतरूपम्‌ ॥ १८ ॥ 
बकरी, मेंढा, हाथी, ऊंट, गो और घोडोंको यदि बस्तिप्रयोग करना होतो हे 
सौम्य ! मैंसेके मूञाशयका वस्तिपुट बनाना चाहिये । बकरी, मेंढा आदि जानव- 
रोकी वस्तिकी सुवास्ति और उत्तरवस्तिको उत्तरसुवस्ति कहते हैं ॥ १८ ॥ 
. दाथीआदिकोंकी वस्तिका प्रमाण । 
सुवर्तिमष्टादश षोडशाङ्कठं तथैव नेत्रं च दशाङ्कठं क्रमात्‌ । 
गजोष्टरगोऽश्वाव्यजवस्तिसन्धो चतुर्थभागे च सकर्णिकं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुबस्तिकी मुखनाल अर्थात्‌ नेत्रवाळी हाथी और ऊंटके लिये १८ अंगुल और 
गो घोडेके लिये १६ अंगुल, मेड, बकरीके लिये १९ अंगुल होनी चाहिये । जिस 
प्रकार मनुष्योंकों प्रयोग करनेकी बस्तिमें जोड और चौथे भागमें काणिका होती हे 
उसी प्रकार सुवस्तिकी कल्पना भी करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
गौ, घोडा, हाथी, बकरी आदिको निरूह और अनुवाखनकी मात्रा । 
प्रस्थस्त्वजाव्योहिं निरूहमात्रा गवादिषु द्वित्रेणुणो यथाबलम्‌ । 
निरूह उष्टस्य तथाढकद्व्यं गजस्य वृद्धिस्त्वनुवासनेऽषमः ॥ २० ॥ 
बकरी और भेडको निरूहणकी मात्रा एक प्रस्थ, गो और घोडेके लिये बल और 
अवस्थानुसार निरूहकी मात्रा २ या ३ प्रस्थ, ऊंटके लिये निरूहणकी मात्रा २ आढक 
तक होसकती है । हाथीके लिये अवस्था और बलके अनुसार ऊंटकी अपेक्षा दुगुनी , 
या जितनी उाचेत हो उतनी मात्रा कल्पना करनी चाहिये । इसी प्रकार अनुवासनके 
लिये निरूहसे आठवां भाग मात्राकी कल्पना करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
हस्तिभादिको निरूइण योग | 
कलिङ्गकु्ठे मधुकं सापिप्पली वचा शताह्वा मदनं रसाञ्जनम्‌ । 
हितानि सर्वे गुडः ससेन्धवो द्विपञ्चमूलं सविकल्पना त्वियम्‌ ॥ २१ ॥ 
इन्द्रयव, कूठ, मुलेठी, पीपल, बच, सौंफ और मैनफल इन सबके क्वाथमें रसौत: 
गुड और संधानमक मिलाकर हाथी, घोडा गी, भैस आदिको मात्रानुसार निरूइण 
। बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । इन्द्रयवादि क्ाथके बदले दशमूलका काय भी 
निरूइणमे प्रयोग कियाजाता है ॥ २१ ॥ न 
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( १९२४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


गज्‌ऽपिकोऽश्वत्थवटाश्वकर्णजाः सखादिराः प्रग्रहशालतालजाः । 
तथा च उष्ट्रे धवशिग्रुपाटलीमधूकसाराः सनिङुम्भचित्रकाः ॥ २१॥ 


हायीको विशेषकर पीपल, बड और अश्वकणेनामक झाल तथा खेर, अमळतास, 
झाल और ताडके ७ कल्कसे निरूहण करना चाहिये । ओर ऊंटको धव, खुह्ाँ 
जना, पाढ, महुएका गोंद, दन्ती ओर चित्रकका निरूहण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
पलाशभूतीकसुराहरोहिणीकषाय उक्तस्त्वाधिको गवां हितः । 
पलाशदन्तीसुरदारुकत्तृणइरवन्त्य उक्तास्तुरगस्य चाधिकाः ॥ २३ ॥ 
गौके लिये पलाश, अजवायन, देवदारु ओर कुटकीके क्ाथका अधिक भाग 
मिलाकर निरूहण करना चाहिये । घोडेके लिये पलाश, देवदारु, दन्ती, रोहिषतृण 
और द्ववन्तीका निरूहण हितकारी है ॥ २३ ॥ 
खरोष्ट्रयोः पीलकरीरखादिराः शम्पाकाबिल्वादिगणस्प च च्छदाः । 
अजाविकानां त्रिफलापरुषक कपित्थककेन्धुसबिल्वकोलजमू ॥ २४ 
गये और ऊंटके लिये पीलू, करील और खर बा अमलतास और बिल्वादि 
गणके पत्रांका निरूहण करना चाहिये । मेड, बकरीके लिये त्रिफला और फालसा 
अथवा कैय, झाडीबेर, बिल्वफल और बेरके क्वायसे निरूहण करना चाहिये ९४॥ 


अभ्निवेशका प्रन- 
राजसेबकभआदिकोके रोगग्रस्तरहनेका कारण । 


अथाम्रैवेशः सततोऽन्तरान्तरा हितञ्च प्रच्छ णुरुस्तदाह च । 
~ स्तथै ~ 

सदातुराः श्रोत्रियराजसेवकास्तथेव वेश्याः सह पण्यजीविभिः ॥२५॥ 

द्विजो हि शिष्याध्ययनबताह्निकक्रिया दिभिदैहहितं न चेष्टते । 

नुपीपसेवी नृपचित्तरक्षणासरानुरो धाइहुचेन्तनाद्वयात्‌ ॥ २६ ॥ 

नृचित्तवर्चिन्युपचारततरा मृजाभिभूषानिरता पराङ्गना । 

सदासनादत्यठुबदधविक्रयक्रयादिलोमादपि पण्यजीविनः ॥ २७॥ 

फिर आझ्निबेश पूछने लगे कि, श्रोत्रिय, राजसेवक, वेझ्यारये और दुकानदार प्रायः 
क्यों सदेव रोगग्रस्त रहा करते हें । यह सुनकर आत्रेयजी ल लगे कि, श्रोत्रिय 
ब्राह्मण सदेव शिष्यांको पढानेमें, चातुर्मासादि ब्रत पालन करनेमें और आहिककृ- 
त्यमें फंसे रहनेके कारण शरीरकी द्वितचेशमें ध्यान नहीं देसकते । और राजाके 
सेवक राजाकी सेवामें राजाकी इच्छानुसार उसके मनकी शक्षामें दूसरेके वशर्मे रहनेसे 
अत्यन्त चिन्तायुक्त और भयभीत रहते हैं इसलिये शरीरकी रक्षा नहीं करसकते । 
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अव्याय ११. ] भाषाटीकासहिता । (१९२५ ) 


वेश्या परचित्तकी अनुर्वाचनी, परसेवार्मे तत्पर, पराये मनको हरना और अंगशो- 
आसे विभूषित आदिम लगीरहती है इसलिये अपने शरीरकी यथोचित रक्षा नही कर- 
सकती । ढुकानदारको सदा वेठेही रहना पडता है,अपने लेनदेनके कार्यमें लगारहता 
है और लोभके कारण अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनेका अवकाश नहीं पासकता ॥ 
सदेव ते द्यागतवेगनिग्रहं समाचरन्ते न च कालभोजनमू । 
अकालानिहीरविहारसेविनो भवन्ति येऽन्येपि सदातुराश्व ते ॥ २८ ॥ 
ह पूर्वोक्त मनुष्य आयेहुए मलमूत्रादिके वेगोंकी रोकलेते हैं । यथासमय भोजन 
नहीं करते । बेसमय मलमूत्रादिका त्याग और भ्रमण आदि कमाको करते हैं। 
इसलिये यह सदैव रोगग्रस्त रहाकरते हैं । इनके सिवाय और जो मनुष्य भी इस 
प्रकारका आचरण रखते हैं वह भी सदैव प्रायः रोगग्रस्त रहते हैं ॥ २८ ॥ 
इनकी चिकित्सा । 
समीरणं वेगविधारणोद्धतं विबद्धसवोङ्गरुजाकरं भिषक्‌ । 
समीक्ष्य तेषां फलवतिंमादितः सुकल्पितां ख्रेहवतीं प्रयोजयेद्‌ ॥२९॥ 
निरूहित॑ धन्बरसेन भोजितं निकुम्भतैलेन ततो$नुवासयेव्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार वेगविधारणसे वायुका कोप होता है। बायुके कोपसे विबन्ध और 
सवौगपीडा आदि व्याधियें उत्पन्न होती हैं । ऐसे मनुष्यांको प्रथम उत्तम कल्पना 
कीहुई खलवत्तीको स्नेहसे युक्तकर प्रयोग करना चाहिये । फिर निरूइणकरके 
जंगली जीवांके मांसरससे भोजन करावे । तदनन्तर दन्तीसे सिद्ध किये तेलके द्वारा 
अनुवासन प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥ ३०॥ 
बलाश्वगन्धासहबिल्वाचित्रकान्‌ द्विपश्चमूळे कतमाठकोत्पले । 
यवान्कुलत्थांश्च पचेज्जलाढके रसः सपेष्यस्तु कलिङ्गकादिभिः । 
सतेलसपिंणडसैन्धवो हितः सदा नराणां बलवर्धनः परः ॥ ३१ ॥ 
बला, असगन्ध, बेलकी गिरी, चित्रककी छाल, दशमूल, अमलतास, नीलकमल, 
यव, कुल्थी इन सबको दो दो तोला लेकर एक आढक जलमें पकावे । चौथा भाग 
शेष रहनेपर उतारकर छानले। इस काथमें कुटज आदि द्रव्यांका कल्क, तेल, 
घृत, शुड'और सेधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे श्रोत्रिय आदि पूर्वोक्त 
मनुष्याँके रोग दूर होकर बलकी वृद्धि होती है, इन्हीं पूर्वोक्त संपूर्ण दव्योसे सिद्ध 
किया स्नेह अनुवासन वस्तिमें प्रयोग करमेसे बलकी वृद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 
पुननैवैरण्डनिकुम्भचित्रकान्‌ सदेवदारुत्रिवृतानिदिग्धिकाम्‌ । 
महान्ति मूलानि च पञ्च तद्भवाःन्विपाच्य मूत्रे दधिमस्तुसंयुते ॥ ३२ ॥ 
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( १९२६ ) चरकर्सहिला । [ सिद्व्स्थान- 


. सतेलसपिंलेवणेश्च पञ्चभिविंमू्च्छितं वस्तिमथ प्रयोजयेत्‌ । 

तथैव शर्तं मधुकेन साधितं फलेन बिल्वेन शताह्ृयाथवा ॥ ३३ ॥ 
घुननंवा, एरण्डकी जड, दती, चित्रककी छाल, देवदारु, निशोथ, कटेली और 
बहर्पचमूलका कल्क और काथ, दही, मस्तु, तेल, घृत और पांचों नमक मिला 
सिद्ध hs उचित प्रमाणसे वस्तिप्रयोग करे । इसीप्रकार मुलेठी अथवा बिल्वफळ 
वा सौंफके साथ घृत तेल आदि मिलाकर वस्तिप्रयोग करै बा इन्ही द्रव्योसे सिद्ध 
कियेहुए तेलसे अनुबासना करना भी हितकारक है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 

बाळकोंको भनुवालन निरूद्ण। 

सजीवनीयस्तु रसेऽनुवासने निरूहणे चालवणे शिशोहितः । 

न चान्यदाश्वङ्गबलाभिवदेनं निरूहवस्तेः शिशुवृद्वयोः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जीवनीयगणके कल्क और मांसरससे सिद्ध कियेहुए तैछसे अनुवासन और इन्ही 
द्रव्योंके कल्क, काथसे निरूहण करना बालकोंके लिये हितकारी हे बालक और 
वृद्धोंक लिये जीवनी आदि द्रव्यांसे सिद्ध कीहुई निरूहणवस्तिसे बढकर और कोई 
शीघ्र अंगबळवद्धेक प्रयोग नहीं है ॥ ३४ ॥ 

उपसंहार । 
तत्र क्ठोकः--फलकमेवस्तिवरतच्वनिश्चयो वाज्यादीनाम्‌ । 
सततातुराश्च दष्टाः फलमात्रायां हितञ्चैषाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिडिस्थाने फलमात्रासिद्धि- 
नौमैकादशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

यहां कहते हैं कि, इस फलमात्रासिद्धि नामक अध्यायमें वमनकारक फलामे वा 
वास्तिकमंमें मैनफलकी श्रेष्ठता घोडे आदिर्कोके लिये वस्तिप्रमाण, राजसेवक आदि 
मनुष्योंके सदेव रोगग्रस्त रहनेका कारण और उनके लिये हितकारक योग यह 
सब वर्णन किया है ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीमहार्पिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहिताया सिद्धिस्थाने पटिया ढाराज्यान्तर्गतटकसाल- 


नित्रासिवैद्यपभ्वानन » DN . 2) ० 
६ वद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविराचितप्रसा दन्यार्य- 
आाबाटीकायां फलमात्रासिद्टिनीमिकादशो5घ्याय; ॥ ११ ॥ 
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वनवड 4012), ५ रक ७० के 
अध्याय १२. ] घाषाटीकासहिता । ( १९२७ ) 


ट्राइशोऽध्यायः । 


अथात उत्तरवस्तिसिद्वि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ई 
अब हम उत्तखस्ति सिद्धिनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार मग- 
वान्‌ आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
शोधनोत्तर क्रिया । 
अथ खल्वातुरं वैद्यः संशुद्ध वमनादिभिः। 
दुर्बलं कशमल्पाग्रिं सुक्तसन्धानबन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
निर्हृतानिलविण्मृत्रकफपित्तं कशाशयमू । 
शून्यदेहं प्रतीकारासहिष्णुं परिपालयेत ॥ २ ॥ 
यथैव तरुणं पर्णे तेलपात्रं तथेव च । 
गोपाल इव दण्डी गाः सर्वस्मादपचारतः ॥ ३ ॥ 
वमन आदि संशोधनके अनन्तर अर्थात्‌ वमनादिद्वारा रोगीके संपूर्ण दोष निक- 
लकर जो रोगी शुद्धकाय होनेसे डुबल, कृश, अल्पाप्रे होगया हो और सन्धिये 
शिथिल अथोत्‌ ढुवलसी होगई हों, वमन ओर विरेचनकेद्वारा वायु, विष्ठा, मूत्र, कक 
ओर पित्तके निकलजानेसे आशय कृश होगया हो, मलादिकांसे देह शून्य होकर 
वह रोगी औषधको सहन न करसकता हो तो ऐसे रोगीको औषधका प्रयोग न करके 
केवल सावधानीसे हित पेया, आहार, मांसरस आदिकेद्वारा रोगीका सब प्रकार पालन 
करता रहे । जैसे तेलसे भरेहुए नये घडेकी यत्नपूर्वक रक्षा कीजाती है ओर जेसे 
गोपाल दण्ड ले गौओंके पीछे रहकर उनकी सब प्रकार रक्षा करता है उसी प्रकार 
ऐसे रोगीकी विधिवत्‌ रक्षा करतेहुए पालन करते रहना चाहिये ॥ १-३ ॥ 
अग्निसन्दीपनादि क्रम । 
अभिसन्धुक्षणा्थन्तु पूर्वे पेयादिभिर्भिषक्‌ । 
रसोत्तरेणेव चरेत्कमेण क्रमकोविदः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार रोगीकी रक्षा रखतेहुए उसके जठरामिकी वृद्धिके लिये वैद्य मयम पेयादि- 
क्रम पालन कराकर फिर मांसरस आदि दीपन और बृंहण द्रव्यांका विधिवत्‌ प्रयोग करे॥ 
` खिग्धाम्लस्वादुहद्यानि ततोऽम्लवणो रसौ । 
9 ह ~ 
स्वादुतिक्तो ततो भूयः कषायकटुका ततः ॥ ५ ॥ 
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( १९२८) चरकसंहिता । [ सिद्दिस्थान- 


इस प्रकार रोगीको पहिले चिकने, अम्ल, मधुर और हृदयको प्रिय रस सेवन 
करावे । फिर अम्ल और लवणरस सेवन करावे फिर स्वाद और तिक्त, उसके अन” ' 
न्तर कषाय और कटुरसका क्रमपूर्वक धीरे २ सेवन करावे ॥ ५ ॥ 
अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसानां लिग्धरुक्षयोः । 
व्यत्यासादुपयोगेन प्रकतिं गमयेद्विषक्‌ ॥ ६ ॥ 
सवेक्षमो निरासङ्गो रतियुक्तः स्थिरेन्ब्रियः । 
बलवान्‌ सत्वसम्पन्नो विज्ञेयः प्रकृतिं गतः ॥ ७ ॥ 
इस बिधिसे परस्पर विपरीत ऋमसे रोगीको रसोका सेवन कराना चाहिये । किसी 
दिन स्निग्ध, किसी दिन रुक्ष, हल्के द्रव्यका सेवन करावे । ऐसे युक्तिपूर्वक धीरे 
धीरे सावघानीसे रोगीका पालन करते २ क्रमसे वेद्य रोगीको उसकी असली प्रकृ- 
. तिपर पहुंचा दे जिससे वह सब प्रकारके आहार बिहारको सहन करनेलगे और उसकी 
किसी प्रकारसे अस्थिरता न हो उसको रतियुक्त स्थिर इन्द्रिय बलवान्‌ सत्त्व तथा 
प्रसन्न मनसे युक्त और शक्तिसंपन्न होनेसे प्रकृतिस्थ जानना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
एतां प्रकृतिमप्राप्तः सर्ववज्योनि वर्जयेत्‌ । 
महादोषकराण्यष्टाविमाने तु विशेषतः ॥ < ॥ 
जबतक वह शोधन किया मनुष्य इस विधिस अपनी असली प्रकृतिपर न पहुंचे 
तब तक वर्जनीय संपूर्ण आहार बिहारोंको त्याग देवे विशेषकर यह आगे कहेहुए आठ 
व्यापार महादीषको करनेवाले हैं इसलिये इनको अवश्य ही त्यागदेना चाहिये ८॥ 
वजेनीय ८ व्यापार । 
उचैभोष्यं रथक्षोभमति चंक्रमणासने । 
अजीणाहितमोज्ये च दिवास्वमं समेथुनम्‌ ॥ ९ ॥ 
बहुत ऊंचा बोलना, रथ आदि हिलनेजुलनेवाली सवारीपर चढना, अधिक अमण 
करना, बहुत बैठाही रहना, अजीर्णमें भोजन, अहित भोजन, दिनमे सोना और मैथुन 


करना । यह आठ व्यापार निबेल रोगीको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
> इनके दोष । 


तज्जा देहोड्धेसवोधोमध्यपीडामदोषजाः । 
छेष्मजाः क्षयजाथैव व्याधयः स्युयेथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
बहुत ऊंचा बेलनेसे देहके उपरके भागमें व्याधियें प्रगट होती है, रथ आदिसवा- 
रेयोकी हलचल लगनेसे संपूर्ण शरीरमे रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत अमण करनेसे 
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य 1. 2 5 लई 


अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता ! ( १९२९ ) 


शरीरके अधोभागमें रोग उत्पन्न होते हैं। आधिक बेठारहनेसे देहके मध्यभागमें रोग 
होते हैं । अजीर्णमें भोजन करनेसेआंवसे पैदा होनेवाले रोग उत्पन्न होते हैं । अहित 
भोजन करनेसे वातादि दोषांका कोप होकर अनेक प्रकारके रोग उतपन्न होते हैं । 
दिनमें सोनेसे कफजनित रोग होते हैं और मैथुन करनेसे क्षय जनित रोग होते हैं॥ 
तेषां विस्तरतो लिङ्गमेकैकस्य समेषजम्‌ । 
यथावत्संप्रवक्ष्यामि सिद्धान्वर्तीश्च यापनान्‌ ॥ ११ ॥ 
अब इन सष व्याधियोंके विस्तारपूर्वक प्रथक २ लक्षण और चिकित्सा तया 
प्रसंगवश सिद्धफलदायक यापनवस्तियोंका बर्णन करते हैं ॥ ११ ॥ 
उञ्चभाषणजनित रोग । 
तत्रो्चैमीष्यातिभाष्याभ्यां शिरस्तापकर्णशंख निस्तोदख्नोतोऽवरोधसु- 


~ CA 


खताळकण्डशोषतैमि््यंपिपासाज्वरतमकहनुमन्या ग्रहनिष्ठीवनोरः- 


पाश्वेशूलस्वरभेदहिक्ाश्वासादयः स्युः ॥ १२ ॥ 
झुद्धकाय मनुष्यके उच्च भाषण और आतिभाषण करनेसे शिरमें संताप, कान और 
कनपटीमें सूई चुभनेकीसी पीडा ऊर्ध्वेन्लोतोंका रुकना, मुख, ताङ और कण्ठमें शोष 
होना, तिमिर, प्यास, ज्वर,तमकश्वास, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, बारबार थूकका आना, 
छातीम झूल, पार्श्वपीडा, स्वरभंग, हिचकी और श्वास आदि रोग उत्पन्न होते है१२ 
क्षोभजनित रोग। है 
रथक्षोमात्‌ सन्धिपवशैथिल्यहनुनासाकणेशिरःशूलतोदवक्िविक्षी- 
माटोपान्त्रकूजनाध्मापनहदयेन्दरियोपरोधरिफकपाश्वर्वक्षणबृषणकटी- 
पष्ठवेदनास्थिस्कन्धगरीवादौबेल्याङ्गाभितापपादशोफमरस्वापहर्षणादयः ॥ 
रथ आदि सवारियांकी हल चलसे संधि और प्वोर्मे शिथिलता, ठोडी, नासिका, 
कान और शिरमें पीडा और तोद, मंदाभि, आटोप, आंतोंका कूजना, अफारा, हृदय 
और इन्द्रियोंका उपरोध, नितम्ब, पार्थे, वेक्षण, वृषण, कमर और पीठमे पीडा, 
संधि, कंधे, गर्दैन इनमें दुर्बलता, अंगोंका अभिताप, पावोर्मे सूजन, अंगोका सोना 


और प्रहर्षण आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
अतिञ्चमणजनित रोग । 


अतिचंक्रमणाव पादजँघोरुजानुवक्षणश्रोणीपृषठशलसक्थिसादनिस्तोद- 

पिण्डीकोद्वष्ठनाङ्गमदौसामितापशिराधमनीहषेश्वासकासादयः स्युः ॥ ३ ४ 

अधिक भ्रमण करनेसे पांव, जंघा, अरु, जानु, वंक्षण, श्रोणी और पौठमें पीडा 
नितर्म्बोका सुन्नसा होजाना, सुई चुभकनेकीसी पीडा, पिण्डलियोंका उद्वेष्टन, अंगोका 
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वि पिर आह? 


(१९३० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


टूटना, दोनों अंसोका तपना,'शिरा और धमनिर्योका हित होना, श्वास और खाँसी 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
| अतिबैठनेले रोग। 
अत्यासनाद्रथक्षोभजाः रिफिकृपार्थवेक्षणवृषणकटीपृष्ठवेदनादयः स्थु: ॥ 
जो रोग रथ आदिके हरूचलसे उत्पन्न होते हैं बही रोग अधिक बैठे रहनेसे 
होते हैं तथा नितम्ब, पाश्वे, वेक्षण ( पेडू ), वृषण ( फोते ), कमर और पीठर्मे पीडा 


आदि रोग उत्पन्न होते है ॥ १५ ॥ 
अजीर्णमे भोजनसे रोग । 


अजीणौध्यशनाभ्यान्तु सुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदापिपासामात्रसादः 

च्छदोतीसारमूच्छोज्वरभ्रवाहणामविषादयः स्युः ॥ १६ ॥ 

अजीर्णमें भोजन करनेसे और भोजनपर भोजन करनेसे मुखशोष, अफारा, शूल, 
सई चुभनेकीसी पीडा, प्यास, अंगोंका सोना, छर्दि, अतिसार, मूच्छो, ज्वर, प्रवा- 


हिका और आमविष आदि दारुण रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 
अहितभोजनके दोष । 


विषमा हिताशनाभ्यामनलञाभिलाषदोबेल्यवेवण्येकण्डूपामागाजावसाद- 

बातादिप्रकोपजाश्व प्रहण्पर्शोविकारादयः ॥ १७॥ 

विषम और अहित भोजनके करनेसे अन्नमें अरुचि, दुर्बलता, विवर्णेता, खुजली, 
पामा, देहका सोना, वातादि दोषोंके कोपसे उत्पन्न हुए रोग, ग्रहणीरोग और बवा- 


सीर आदि रोग उच्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
दिनमें सोनेके दोष । 


दिवास्वभादरों चक [विकापाभिनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्ड्पामादाइच्छ- 

दङ्गमरेहरस्तम्भजाडयतन्द्रानिराभसङ्गमन्थिजन्मदौबेल्यरक्तमूतरा- 

झिताताळठेपाः पिपासा च ॥ १८॥ 

दिनमें सोनेसे अरोचक, अन्नका परिपाक न होना, मन्दामि, शरीरका गिलागि- 
लासा हीना, पाण्डु, खुजली, पामा, दाइ, छादि, अंगमदे, हृदयका स्तम्भ, जडता, 
लन्द्रा, निद्रा, झारीरमें गांडका पैदा होना, दुर्बलता, पेशाबका लाल वर्ण होना, नेर्जोका 


लालवर्ण होना ताडमें कफका लेपसा होना और प्यास आदि रोग उत्पन्न होते हैं १८ 
मेथुनके दोष । 


ब्यवामादाशुबळसादोरुसादवस्तिशिरोगुदमेदूवक्षणोरुजातुजुगपाद- 
शूलह्ृदयस्पन्दननेत्रपीडाडूशेथिल्यशुकमागेशोणित्ठीवितस्वरावसाद- . 
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अध्याय १२. ] माषाटीकासहिता । (१९३१) 


कटीदोवेल्यैकाङ्गसर्वाङरोगसुष्कश्वयथुवातवचोंमूत्रसङ्गशुक्ताविसगै- 
जाडयवेपथुबाधिग्येविषादादयः स्थुः उत्पास्यते इब युदस्ताडयत इव | 
भेढरमबसीदतीव मवोवेपते हृदयं पीडचन्ते सन्धयः तमः प्रविशति इव च १९ 
शोधित शरीखाले निर्बेछ मनुष्यके मैथुन करनेसे बका क्षय, ऊरुओंका सुन्रसा 
होजाना, वस्ति ( मूत्राशय ), दिर, गुदा, टिंग, वंक्षण, ऊरु, जावु, जंघा और दोनों 
मे पीडाका होना, हृदयका फडकना, नेतरॉमें पीडा, अंगोर्मे शिथिलता, वीर्यके 
मागेसे रुघिरका निकलना, खांसी, श्वास, रुविरका थूकना, स्वरका बैठजाना, कमरमें 
डुर्बता, एकांग अथबा सवीगगत वातजनित रोगोंका होना, लिंग और फोतोंमे 
सूजन होमा, अधोवात, विष्ठा और मूका विबंध, वीयेका हरसमय गिरना, जडता, 
कंप, बधिरता और विषाद ( चित्तमें खेद होना ) आदि रोग उत्पन्न होते हैं । तथा 
शदामें उत्पारनकीसी पीडा लिंगमें चोट ऊगनेकीसी पीडा,मनकी अप्रसन्नता हृदयका 
कांपना, संधियामे पीडा, नेत्रोके आगे अन्धकारसा प्रतीत होना यह उपद्रव होते हैँ॥ 
| इत्येवमोभिराभि चारेरेते प्रादुर्भवन्ति उपद्रवाः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार इन आठ प्रकारके आभिचारसि शोधनसे बुबेल इए मनुष्यके शरीर | 
यह पूर्वोक्त उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥ २०॥ ड 
उनकी चिकित्खा । 
तेषां सिद्धिः उच्ञर्माष्यातिभाष्यजानामशयङ्ग्वेदोपना हधूमनर्योपारि- 
भक्तल्लेहपानरसक्षीरादिभिरवातहरः सर्वो विधिर्मोनञ्च ॥ २१ ॥ 
ऊंचे बोउनेऐे और अधिक बोळनेसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें अभ्यंग, 
स्वेद, उपनाह, धूम, नस्य और भोजनके अनन्तर घृतादि लेहोंका पान करना, वात- 
नाशक व्रब्यासे सिद्ध किये मांसरस और दूध पीना, संपूण वातनाशक बिधियोका 
सेवन करना और मौन ( चुप ) रहना हितकारी है ॥ २१ ॥ 
रथक्षोमातिचंक्रमणात्यासनजानां स्रेहस्वेदादिबातहर कर्म सवै निदा- 
नवजेमू ॥ २२ ॥ _ 
रथ आदि सवारियोंकी हलूचलसे और अत्यंत अमणसे वा अविक बैठे रहनेसे 
उत्पन्न हुए रोगोंमें स्नेहन और स्वेदन आदि संपूर्ण वातनाशक कर्मे करना और 
. रोगोत्पादक हेतुऑको त्याग देना हितकारक है ॥ २२ ॥ 
अजीणोध्यशनजानां निरवशेषतश्छदेनं रुक्षस्वेदधुमपानलङ्घनायपाच- 
नीपदीपनीयौषधावचारणञ्च ॥ २३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


८-० आल उस क 


( १०३२ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


अजीर्णमें भीजन करनेसे और भोजन कियेपर भोजन करनेसे उत्पन्न हुए रोगोर्मे 
निःशेष वमन कराना, रक्ष स्वेद, धूमपान, लंघन पाचन और दीपन ओषधियोंके 
सेवन करना हितकारक है ॥ ३३ ॥ 
विषमाहिताशनजानां यथास्वं दोषाक्रियाः ॥ २४ ॥ 
विषम भोजन और आहित भोजनसे उत्पन्न इए रोगोमें उन रोगोंको दूर करने” 
वाली दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
दिवास्वमजानां धूमपानलङ्कनवमनाशिरोविरेचनव्यायामरुक्षाशनादिः 
दीपनीयोषधोपयोगः।प्रकषेणोन्मदेनपरिषेचनादिश् छैष्महरः सर्वोविधि:॥ 
दिनर्मे सोनेसे उत्पन्न हुए रोगॉमे धूमपान, लंघन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम, 
रूक्ष भोजन आदि सेवन करना तथा दीपनीय ओषधियोका प्रयोग हितकारी है। और 
लंघन, उद्धत्तेन, परिषेचन आदि कफनाशक संपूर्ण वैधियोका सेवन करना चाहिये ॥ 
भेथुनजानां जीवनीयसिड्योः क्षीरसर्पिषोरुपयोगः । तथा वातहराः 
ज्वेदाभ्यडनेपनाहा वृष्याश्राहाराः खेहासेहविधयो यापनावस्तयो$- 
नुवासनञ्च । मूत्रवेकतवस्तिशूलेष चं उत्तरवर्तिः। विदारीगन्धादि- 
गणजीवनीयगणक्षीरसंसिद्‌ तैलं स्याद्यापनाश्च वस्तयः सवैका 
देयास्ताजुपदेक्ष्यामः ॥ २६ ॥ 
मैथुनसे उतपन्न हुए रोगोमें जीवनीय द्रव्योसे सिद्धकिये दूध और घृतका प्रयोग 
करना तथा वातनाशक स्वेद, अभ्यंग और उपनाह प्रयोग करना, वृष्य ( वीर्य” 
द्वक ) आहारका सेवन करना, स्नेहपान करना, स्नेहविधिका सेवन करना, यापन 
और अनुवासनवस्तिका अयोग करना हितकारक है। यादै मैथुनसे मूत्रमे विकृति और 
वस्तिशूळ आदि विकार हों तो उत्तखस्तिका प्रयोग करे । शालूपण्योदिगण और 
जीवनीयगण तथा दूधके साथ सिद्धकिये तैल और यापनवस्तिका सब काममें प्रयोग 
करना हितकारक है। अब आगे उन यापनवस्तियोंका वर्णन करते हैं ॥ २६ ॥ 
यापनवस्तिके योग। 
मुस्तोशीरबलारग्वधरास्रामञ्जिष्ठाकटुरीडिणीत्रापमाणापुननेवाविभी- 
तकराडूचीस्थिरादिपअ्मूलानि पाठिकानि खण्डशः कूपानि अष्टो च 
मदनफलानि प्रक्षाल्य जलाढके परिक्ाथ्य पादशेषे रसः क्षीरदिप्रस्थ- 
सयुक्तः पुनः शृतः क्षीरावशेषस्तुल्योजाङ्गलरसमधुषृतः शतकुसुम- 
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म न ७ ७ .... --... क कति ति ` ` ` ७ 
\ 
अध्याय १२. } भाषाटीकासहिता । ( १९३२) । 


मधुककुटजफलरसाञ्चनगियङ्घकल्कीकतः ससेन्धवः सुखोष्णवस्तिः 
शुक्रमांसबठजवनः क्षतक्षीणकाशगुल्मशूलविषमज्वरबप्रकुण्डलोदा- 
वर्चकुश्षिशूलमृत्रकच्छासग्रजो विसपेश्रवाहिकाशिरोरुजाजा नूरुज बी - 
वस्तिग्रहाश्मस्युन्पादाशेःप्रमेहाध्मानरक्तपित्त छ्वेष्मव्याधिहर; सद्यो- 
बलजननो रसायनश्वेत ॥ २७॥ | 
नागरमोथा, खस, अमलतास, रास्ना, मंजीठ, कुटकी, त्रायमाण, पुननेवा 
बहेडा, गिलोय और शालपणी आदि पंचमूलकी पांच औषधि यह सब अलग रे 
एकएक पल लेवे । मैनफळ ८ पल इन सबके छोटे २ टुकडे करके जलसे घोडाले 
किर एक आढक जलमें पकावे । जब चौथा भाग शेष रहे तब उतारकर छानले 
फिर A दो प्रस्थ दूध मिलाकर पकावे । जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारकर 
उसमें दूधके बरावर जंगली जीवोका मांसरस मिळावे तथा शहद, घृत मिलावे 
- और इसमें सोंफ, मुलेठी, इन्द्रयव, रसोत, फूलमियंगू आर सेंधेनमकका कल्क मिला" 
कर सुखोष्ण रहतेहुए वस्तिप्रयोग करे । इस बस्तिके मरयोगसे वीये, मांस और बकी 
बृद्धि होती है तथा यह वस्तियोग क्षतक्षीण, खांसी, गुल्म, शूळ, विषमज्वर, अच 
( बध ), वातङुण्डळ, उदाव त, कुक्षिशूल, मूत्रकच्छू रक्तप्रदर, विसपे, प्रवाहिका, 
भस्तकपीडा, जानु, जंघा, ऊरु और ध्वस्तिकी पीडा, पथरी, उन्माद, बवासीर, 
प्रमेह, अफारा, रक्तापित्त और कफकी व्यावियोको हरनेवाळी है तथा शीघ्र बलको | 
देनेवारी और रसायन है ॥ २७ ॥ | 
एरण्डमूलपलाशात्पद्पले शालपर्णापूश्चिपर्णीबृहतीकण्टकारिकागोश्च- | 
रकाराखाश्यगस्थासुडू चीवर्षाभूरारग्वधेदवदार्वितिपाठिका नि खण्डशः 
इप्तावि फलानि चाटी प्रक्षाल्य जलाढके क्षीरपादे पचेत्‌ । पादशेषं 
कषाय पूर्त शतकुसुमादिकुष्सुस्तपिप्पढीहपुषाबिल्ववचावस्सकफल- 
रसा्ाग्रियकयमानिसंसेपकात्कितं मधुघृततैल्सैन्धवयुक्त सुखोष्णं 
निरूहमेकं दो चीन्वा दद्यात्‌ । सवा प्रशस्तो विशेषतो ललितसुकु- 


मारक्षतक्षीणस्थविरचिरार्शसामपत्यकामानाञ्च ॥ २८ ॥ 

एरण्डकी जड ६ पल, ढाककी कच्ची फलिये ६ पल, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, बडी 
कटेळी, छोटी कटेळी, गोखरू, रास्ना, असगंध, गिलोय, सफेद पुनर्नवा, असलतास 
और देवदारु यह प्रत्येक एकएक परु ठेवे । मेनफल ८ पल ठेवे इन सबके छोटे २ 
टुकडेकर गरमजळसे धोलेवे । फिर इनको थोडा २ कूटकर ४ सेर पानी और १ सेर 


| CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


TR 


(१९३४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान” 


दूषं मिलाकर पकावे । जब सवासेर बाकी रहे तो उतारकर छानलेवे । फिर इसमें 
सौंफ, कुठ, नागरमोथा, पीपल, हाउवेर, बेळकी गिरी, वच, इन्द्रयव, रसीत, मेन- 
फेड, फूलामयगू और अजवायन यह प्रत्येक नौ नो मासे लेकर कल्क बनावे । यह 
कल्क शहद, घृत, तेल और सेंधानमक मिलाकर सुखोष्ण रहतेहुए निरूहणवस्ति 
करे । इसके निरूहण प्रयोग एक अथवा दो वा तीन बार भी किये जाते हैं यह 
वस्ति सब प्रकारके मनुष्योके लिये श्रेष्ठ है। और विशेषकर सुकुमार, ललित, क्षत 
क्षीण, वृद्ध और पुराने बबासीरवाले रोगीको हितकारी है तथा संतानकी इच्छावाळे 
मचुष्यको विशेषकर हितकारी है ॥ २८ ॥ 


सहचरबलामूवोमूलशारिवासिद्धेन पयसा तथा बहतीकण्टकारीशता- 
वरीच्छिन्नरुहाश्रतेन पयसा मधुकमदनपिप्पठीकल्कळतेन पूरवेवद्वस्तिः ॥ 
काला बांसा, वला, मूवी और॒ शारिवाकी जडसे सिद्धकिये दूधमें अथवा बडी 
कटेली, छोटी कटेली, शतावर और गिलोयसे सिद्ध किये दूधमें मुलेठी, मैनफल 
और पीपलका कल्क तथा शहद, तेल, घृत और सेंधानमक मिला पूर्वोक्त रीतिसे 
वस्तिमयोग करे ॥ २९ ॥ 
तथा बलातिबलाविदारीशालपर्णीपृश्षिपर्णी वृहतीकण्डका रिकादर्भ- 
मूलयवकाशमप्यबिल्वमदनफलसिद्धेन पयसा मधुकमदनकल्कीकतेन 
मधुघ्तसोवचचलयुक्तेन कासज्वरयुल्मपीहादितत्रीमयक्वि्टानां सथो 
बलजननो रसायनश्च ॥ ३० ॥ 
बला, नागबला, विदारीकंद, शाठपर्णी, प्राश्नपणीं, बडी कटेली, छोटी कडेली, 
डाभकी जड,यव, कुंभेरके फल, बेलकी गिरी और मेनफलसे सिद्ध किया दूध मुलेठी और 
मैनफलका कल्क मिलाकर तथा शहद, घृत और संचरनमक मिलाकर यापनवस्ति 
करे । यह बस्ति ज्वर, खांसी, गुल्म, प्लीहा, अर्दितरोग, खीसंगसे क्षीणहुए मनुष्योंको, 
खियोंको, मद्यसे थकेहुए मनुष्यको शीघ्र बलको देनेवाली और रसायन है ॥ ३० ॥ 
तथा बलातिबलाराखारग्वधमदनबिल्बणुइूचीपुननेवैरण्डाश्वगन्धास-- 
हचरपलाशदेवदारुद्विपञ्चमूलानि पलिकानि यवकोलकुलत्थादप्रसूतं 
शुष्कभूलकानाञ्च जलडोणसिडं निरूहप्रमाण शेषं कषायं पूत मधुकम- 
दनशतपुष्पाकुठा१प्पडीवचावत्सकफलरसाअनप्रियंगुयमानीकल्की- 
कतं सुडपृततेलक्षौद्रक्षीरमांसरसाम्लकाजिकसेन्थवयुक्त सुखोष्ण 
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अध्याय १२, ) माषाटीकासाहिता । ( १९३५९) 


वस्ति दव्यात्‌ । शुकपूत्रवचेःसङ्गेऽनिलजे सुल्महदोगाध्मानजप्रपार्शये- 

वृष्ठकटी ग्रहसंज्ञानाशबलक्षयेष च ॥ ३१ ॥ 

बला, आतिबला, रास्ना, अमळतास, मेनफल, बेळकी गिरी, गिलोय, पुनर्नवा? 
एरण्डकी जड, असगंध, पीयावांसा, पलाशकी फलियें, देवदारु, दशमूलकी दश 
औषधिथें यह सब एकएक पल ठेवे । जो, बेर और कुल्धी यह चारचार पल 
ठेवे । सूखी मूली चार पल लेवे । इन सबको १६ सेर जलमें पकावे। दो सेर जल शेष 
रहमेपर अथवा जितना निरूहणके लिये प्रयोग करना हो उतना बाकी रहनेपर उतार 
कर छानलेवे । फिर इसमें मुलेठी, मैनफल, सौंफ, कूठ, पीपल, वच, इन्द्रयव, ररत 
फूलप्रियछु और अजवायन इन सबको नौ नी मासे लेकर करक बनावे । यह कल्क ` 
तथा शुड, घृत, तेल, शहद, दूध, मांसरस, खट्टी कांजी और संधानमक मिलाकर 
सुखोऽ्ण रहतेहुए बस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति शुक्र, मूत्र और मळके विबंधको दूर्‌ 
करती है तथा वातजानित गुल्म, हृद्रोग, अफारा, अन्न बध ), पार्खपीडा पीठ 
और कमरकी जकडन, संज्ञानाश और बलक्षय इन सबमें हितकारी है ॥ २१ ॥ 

हपुषार्डकुडबद्िस॒णार्डक्षणणयवः क्षीरोदकसिदः क्षीरशेषो मधु घृतः 

तैललवणयुक्तः सवां ङ्गाविस्तवातरकसक्तविण्मूत्रश्चीसे दतती वातः 

इरो बुद्धिमेघाम्निबलजननश्च ॥ ३२ ॥ 

हाउबेर दो पल, अधकुटे यव ४ पल इन दोर्नोको २ सेर दूध और ६ सेर जल 
मिलाकर पकावे । दूध मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर इस दूधमे शहद घृत 
तेल और लवण मिलाकर वस्तिप्रयोग करे तो सवौगमे फेलाहुआ वातरक्त, विष्ठा 
और मूत्रका विबंध तथा खीसंगसे उत्पन्नहुई क्षीणता दूर होती है । यह वस्ति वायुको 
हरनेवाली तथा बुद्धि, मेधा, अग्नि और बलको बढानेवाली है ॥ ३२ ॥ 

हस्वपञ्चमूलकषायः क्षीरोदकसिदः पिप्पडीमधुकमदनकल्कीरतः 

सणुडघुततेललवणः क्षीणविषमज्वरकार्षतस्य वरितः ॥ ३२ ॥ 

दूध २ सेर, जल ४ सेर, लघु पंचमूलकी ओषधिय १० पल इन सबको मिलाकर । 
पकावे । दूध मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । फिर इस दूधमे पीपल, मुलैठी | 
औरमेनफलका कल्क मिला तथा गुड, घृत, तेल ऑर्‌ ठवण मिलाकर वस्ति प्रयोग 
करे यह वस्ति क्षीणता और विषमज्वरसे कृशहुए मनुष्या लिये हितकारक है॥३३॥ 

बलातिबलापामागांत्मरुपाष्टपठाडक्षण्णयवाज्ञालिकवायः इवः 

द्रस्तिः स्थाविरदुर्वलक्षीणशुकाणां पथ्यतमः ॥ २४ ॥ 
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(१९३६) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


चला, अतिबला, पुटखण्डेके बीज, कोंचके बीज यह प्रत्येक दो दो पल, अधकुटे यव 
४ पल । इन सबको लेकर पूर्वोक्त रीतिसे दूध सिद्ध करे और उस दूधमें पीपल आदिका 
करक और गुड, घृत आदि सब पूर्व कहे हुए द्रव्योंकी मिलाकर वस्तिप्रयोग करे। यह वास्त 
वृद्ध, दुबल और क्षीणर्वाये मनुष्यांके लिये अत्यंत पथ्य अथीत्‌ हितकारी है ॥ ३४॥ 
वलामधुकविदारीदर्भमूलमृष्वीकायवैः कपायमाजेन पयसा पक्त्वा 
मधुकल्कितं समञुघृतसेन्धवं ज्वरात्तीयो वर्ति दद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
बला, मुलेठी, विदारीकंद्‌, कुशाकी जड और यव इनको दूध और जके साथ 
सिद्धाकेये काथमें मुलेठीका कल्क, शहद, घृत और सेंधानमक मिला ज्वरसे कृशहुए 
मनुष्यको वस्तिप्रयोग करना चाहिये ॥ ३५॥ 
शालपर्णीपृञ्चिपर्णीगोश्चरकमूलकाश्सम्यपरूपकखजूरफलमप्रकपुष्पेर- 
जाक्षीरजलप्रस्थाभ्यां सिद्धः कषायः पिप्पलीमधुकोत्पलकाल्कितः 
सघतसैन्धवः क्षीणेन्द्रियविषमञ्वरकर्षितस्य वस्तिः शस्तः ॥ ३६ ॥ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोखरूकी जड, ङुंभेरके फल, फारसे, खजूर, मेनफल, 
महुएके फूल इन सबको एकएक पल लेकर २ सेर बकरीका दूध और ६ सेर जळ 
मिलाकर पकावे । २ सेर शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस डूघमें पीपल, मुठेठा 
और नीलकमलका कल्क, घृत और सेंधानमक मिलाकर क्षीणेन्दिय और विषम- 
ज्वरसे कुशडुए मनुष्यको बस्ति देना हितकारी है ॥ ३६ ॥ 
स्थिरादिपञ्चमूलीपञ्चपलेन शालिषष्टिकयवगोधूममाषकपायपश्चपस- 
तेन छागप्यःश्वते पादशेषं कुक्कुराण्डरससममधुषृतशर्करासेन्धवसौ- 
वर्चळयुक्तो वस्तिवृष्यतमो बलवणेजननश्च ॥ ३७ ॥ 
स्थिरादि पांचमूलकी पांचों ओषाधियें पांचपल, शालीचाबल, साठीचाव, यव 
और गेहूँ इन सबका काथ २ सेर, बकरीका दूध १ सेर, जल २ सेर इसमें पूर्वोक्त 
स्थिरादि पंचमूलकी पांच पल औषधियोंको पकावे दूध मात्र शेष रहनेपर उतार 
कर छान ले । फिर इसमें सुगेंके अण्डोका रस, शहद, घृत, खांड, सेंधानमक और 
संचरनमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति अत्यंत वृष्य अर्थात्‌ वीयेवद्धेक 
ओर बलको बढानेवाली हे॥३७॥ 
कल्पश्वेषां शिखिगोनर्दहसाण्डरसे स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
जाळपर्णी आदि वस्तिमयोर्गोमे मुर्गेके अण्डेके बदलेमें मोर, हँस और सारसके 
अण्डोंकी कल्पना करनेसे भी अत्यंत दृष्यता और बीयकी वृद्धि होती हे ॥ ३८ ॥ 
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शरण 


अध्याय १२, ] भाषाटीकासाहिता । ( १९३७ ) 


सतित्तिरिः समयूरो राजहसपञ्चमूलीपयःसिद्ध शतकुसुममधुकरास्रा- 

कुटजफलापिप्पलीकल्कः घृततैलणुडसेन्धवयुक्तो बस्तिबेलवर्णशुक- 

जननो रसायनश्च ॥ ३९ ॥ 

शालपर्णी आदि पंचमूलको दूध और जलमें पकाकर काथ करे । दूधमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस दूधमें तीतर, मोर और राजहंस इनमंसे किसी 
एकका मांसरस तथा सौंफ, मुलेठी, रास्ना, इन्द्रयव और पीपलका कल्क, घी,तैल, 
गुड और सँघानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे बल, वर्ण और वीर्यकी वृद्धि 
होती है तथा आयु बढती हे ॥ ३९ ॥ 

द्विपञ्चमूछीकुङ्कुटरससिद पयः पादशेषं पिप्पलीमधूकरास्नामदनम- 

घुकल्कशकेरामधुवृतयुक्त ख्रीष्वतिकामानां बलजननो वास्तिः ॥ ४० ॥ 

दोनो पंचमूल और सुर्गेके मांसरससे सिद्धकिये दूधमे पीपल, महुएके फूल, 
रास्ना, मैनफल और मुळेठीका कल्क, खांड, शहद और घृत मिलाकर वस्ति करनेसे 
खीसंगकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाले मनुष्यके शरीरमै बलकी बृद्धि होती है ॥४०॥ 

मयूरमहुपित्तपक्षपादास्यान्त्रं त्यकत्वा स्थिरादिमिः पलिकेः सह जले 

प॒यासि पक्त्वा क्षीरशेषं मदनबिदारीशतकुसुममधुककल्कीकत॑ मुः 

धृतसैन्धवयुक्त बस्ति दद्यात्द्लोष्वतिमसक्तक्षीणेन्डियायो हितो बल- 

वर्णकरः ॥ ४१ ॥ 

मोर व मदूगुका . पित्ता, पांव, नेत्र और आंत आदिको त्यागकर केवल मांस और 
हड्डी आदि लेवे । यह मांस और झाठपण्याँदे पंचमूलकी ओषधि ५ पल, दूध 


१ सेर, जल ३ सेर इनको पकाकर दूधमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर 


उस दूधम मैनफल, बिदारीकन्द, सौंफ और सुळेठीका कल्क तथा शहद, छत और 


संधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करे यह वस्तियोम अत्यन्त प्रसक्त और क्षीणेन्द्रिय 


मनुष्यको अत्यन्त हितकारी तथा बल और वर्णको अ ४१॥ 
कल्पश्वेष विष्किरभतुदभसहाम्बुचरेषु स्यादक्षीरोरोहितादिषु च 
मत्स्ये च ॥ ४२ ॥ कल 
इसी प्रकार मोरके बदलेमें विष्किरपक्षी, प्रतुदपक्षी, श्र आदि भसहपक्षी और 

जरूचर जीवोंके मांसरससे प्रयोग किया जाता है ( परन्तु २६ मछलीका मांस डाल- 

कर यादि यापनवस्ति सिद्ध कीजाय तो उसमें _दूष न्‌ डालकर केवल मा 

पूवोक्त रीतिसे वस्तिका प्रयोग करता चाहिये । क्योकि आ " I 

मांस और दूध मिलनेसे रक्त दूषित होकर कुष्ठादे रोग उत्पन्न होते हैं ) ॥ ४२ ॥ 
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(१९३८) चरकसंहिता । [ सिड्रिस्थान- 


गोवानङुलमाजीरमूषिकशह्कमांसानां दशपलान्भागान्‌ सपञ्चमूला- 
न्पयसि पक्त्वा तत्पयः पिप्पलीफलकल्कसेन्थवस्तोवचेलशकेरामधु- 
तै र र (> 
घृततेलयुक्ती वस्तिबेल्यो रसायनः क्षीणक्षतस्य सन्धानकरो मथि- 
तोरस्करथगजहयभग्नवातबढासकप्रभत्युदावच्तेवातसक्तमूत्रवचेःशु- 
क्राणां हिततमश्व ॥ १३ ॥ 
गोह, नकुल, बिलाव, मूसा और सेह इन सबका मांस दश पल, शालपर्णी आदे 
पंचमूल दश पळ, दूब २ सेर, जल ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । दूधमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर इसमें पीपल और मेनफलका कल्क संघानमक, 
संचरनमक, खांड, शहद, घृत और तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति 
बलवद्धेक और रसायन ( आयुर्वद्धक ) है तथा क्षीण और क्षत रोगीके छातीके 
घाबोंको भरदेनेवाली यक्ष्मा आदि रोगोंसे जिनकी छाती मथित होगई हे अथवा रथ, 
हाथी, घोडे आदिकी सवारीसे जिनका देह भग्न होगया है, जिनको वातबलासक 
प्रभाति वातकफके रोग हैं तथा उदावर्त वायुसे मळ, मूत्र और वीयकी विबन्धता हो 
उनके लिये यह बस्ति अत्यन्त हितकारक है ॥ ४३ ॥ 
कूमोदीनामन्यतमापिशितसिद्धं पयो गोतृषनागहयनक्रहसकुकङुटा- 
ण्डरसमधुघतशकेरासेन्थवेक्षरकात्मयुप्तफलकल्कसंसशे वर्तिवृद्धा- 
नापपि बलजननः ॥ ४४ ४ 
कच्छू आदि जलचर जीवोंके माँससे सिद्ध किया दूध और हाथी घोडे आदिका 
मांसरस तथा मगर, मच्छ, हेस और मुर्गेके अण्डोंका शोरुवा शहद, घृत, खांड 
सेंधानमक ईखका रस और कोंचके बीजोंका कल्क मिलाकर वस्ति करनेसे वृद्ध 
मनुष्यॉमें भी युवा पुरुषके समान बल आजाता है ॥ ४४ ॥ 
गोवृषबस्तवराहवृषणकर्कटचटकासेडं क्षीरसुचटकेश्वरकात्मयुप्तामधु 
घृतयुतं किञ्चिष्ठवणितं वस्तिः ॥ ४५ ॥ न्य 
गीका दूध और बेळ, बकरा तथा वराहके फोते, ककेट और चिडेका मांस और 
जल मिलाकर सिद्धाकिया हुआ दूध, उटंगनके बीज, तालमखाने, कौंचके बीज, शहद, 
घृत और किंचित्‌ नमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करना अत्यन्त वाजीकरण अर्थात्‌ 
बीर्षवर्देक ओर कामोत्पादक होता है ४६॥ «० 
कर्कटकरसश्वटकाण्डरसयुक्तः समघुषृतशकरो वर्तिरित्येते वस्तयः 


परमवृष्याः ॥ ४९ ॥ 
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MS STIR भाषाटीकासाहिता। (१९३९) 


कर्कट ( समुद्रम होनेवाला कॅकडा ) का मांसरस और चिडियाँके अण्डोंका रस, शहद, 
शृत आर खाड मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे अत्यन्त वीर्यकी वृद्धि होती है ॥ ४६ ॥ 
उच्चटकेक्षरकात्मयुप्तातक्षीरातिमोजनाचुषानात्‌ ख्रीशतगामिन नर्‌ 
कुथ्युः ॥ ४७ ॥ 
| , उ्दगनके बीज, ताठमखाने और कोंचके बीज इन सबको मिलाकर सिद्धकिया 
| दूध पीनेसे अथवा भोजनके अनन्तर अनुपान करनेसे पुरुषांको सी खिर्योसे गमन 
करनेकी शक्ति उत्पन्न होजादी है ॥ ४७ ॥ 
दशमूलमयूरहसकुक्ङुटकाथासञ्चपरसृतं तैलवृतवसामन्चतुष्यस्रत- 
युक्त शतपुष्पामुस्तहपुषाकल्कीङतः सलवणो वर्तिः पादयुल्फोरु- 
जालुजङ्घात्रिकवक्षणवरितिङ्गषणानिलहरः ॥ ४८ ॥ j 
द्शमूळ और मोरका मांस अथवा मोरके मांसके वदलेमे हंस या मुर्गेका मांस 
इन सबको मिलाकर काय करे । यह काथ दश पल लेकर उसमें तेल, घी, चर्वी 
मजा इन चारोको दो दो पळ मिळावे । फिर इसमें सौंफ, मोथा और हाउबे- 
रका कल्क तथा सेंवानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे पांव, गुल्फ, अरु, जानु, 
जधा, त्रिकस्थान, वंक्षण, मूत्राशय और फोतोर्मे स्थितहुआ वायु अथवा वातजनित 
रोग दूर होकर शरीरमै बल और वीर्यकी बृद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 
Loa ~ > ७ ०२, ०७ ० 
खुगावाष्करानूपाबढशयावामतेनव कृल्पेन वस्तयो दयाः ॥ ४९ ॥ 
ड्सी प्रकार हिरण, विष्किरपक्षी, अनूपसंचारी जीव और बिलेशय जीवोके मांस, 
रससे वस्तियोंकी कल्पनाकर प्रयोग करनेसे वळ, वीयकी वृद्धि होती है ॥ ४९ ॥ 
मधुधृतदविभसृतं तुल्योष्णोदकं शतपुष्पादपल सैन्धवाद्धाक्षयुक्तो 
वस्तिदीपनो बुंहणो बलवर्णकरो निरुपद्रवो वृष्यतमो रसायनः । 
किमिकुष्टोदावत्तर॒ल्माशॉबच्नप्लीहमेहहरः ॥ ५० ॥ 
शहद और घत २ प्रसृत ( ४ पल ), गर्मजल २ प्रसृत, सौंफा कल्क आधा 
पल, संघानमक ६ माशे इन सबको मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वास्त दीपन, 
। बृंहण, बलवर्णकारक, उपद्रवरहित, वीयेवद्धेक और आयुको बढानेवाली है तथा कृमि, 
' कुष्ठ, उदावत्तं, गुल्म, बवासीर, बद, प्लीहा और ममेहको दूर करनेवाली है ॥५०॥ 
तद्॒त्समधुघ॒ता/यां पयस्तुल्यो वस्तिः पूर्वकल्केन बलवणेकरो वृष्य- 
तमो निरुपद्रवो वस्तिमेदूपाकपरिकर्तिकामत्रकच्छृपित्तव्याधिहरो 


| रसायनंश्वं ॥ ५१ ॥ 
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( १९४० ) यरकसंहिता । [ सिद्धिस्यान- 


ड्सी मकार शहद और घृत चार पल दूध चार पल, मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । 
यह वास्त बळ ओर वर्णकर्ता, अत्यन्त वृष्य, उपद्रवरहित तथा बस्तिदाह, मेद 
(लिंग ) का पकना, परिकत्तिका, मूत्रकृच्छ और पित्तजानित व्याधिको इरनेबाली 
ओर आयुवद्वेक हे ॥ ९१ ॥ 
मुघृताभयां मांसरसतुल्यो सुस्ताक्षयुक्तः पूवेवद्दस्तिबेलासपादहर्ष- 
सुल्मजानूरुनिकुञ्चनवरितदृषणमेद्रपृष्ठशलहरः ॥ ५२ ॥ 
शहद आर्‌ घृत चार पल, मांसरस चार पल, मोथेका करक एक तोळा इन सबको 
मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति कफ, पादहर्प, गुल्म, जानु और उरूऑका 
सिकुडना तथा मृत्राशय, फोते, लिंग और पीठकी पीडाको दूर करती है ॥ ५२ ॥ 
सुरासावरकुलत्यमांसरसमधुवृततेलसप्तप्रसृतं सुर्तशताहाकल्कितं 
सलवणो वर्तिः सर्ववातरोगहरः ॥ ५३ ॥ 
सुरा, सौवीरक, कुल्थी) मांसरस, शहद, घृत, तेल इन सातोंकों मिलाकर १४ पछ 
लेवे फिर इसमें मोथा ओर सौंफका कल्क तथा सेंधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे । यह वस्ति संपूर्ण वातजनित रोगांको दूर करती है ॥ ५३ ॥ 
तथा द्विपञ्चमूळात्रफलाबिल्वमदनफलकषायो गोमूत्रसिदः कुटजः 
¢ ~ ~ ~ 
मृदनफळसुर्तपाठाकाल्कतः सेन्थवयावशूकक्षोद्रवेलयुक्तो बारतः 
छेष्मव्याधिवस्त्याटोपवातशुक्रसंगपाण्डुरोगाजीणविधूचिकालसकेपु 
देय इति ॥ ५४ ॥ 
दशमूलकी दश औषधियें, हरड, बहेडे, आँबले, वेळगिरी और मैनफलको गोमू- 
अमे पकाकर क्वाथ बनावे । फिर इसमें इन्द्रयव, मैनफल, नागरमोथा और पाढका 
कल्क तथा सेन्धानमक, जवाखार, शहद और तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करे तो 
यह वस्ति कफजनित व्याधि मूजाशयका अफारा अधोवायु ओर वीयेका विबंध, 
पाण्डुरोग, अजीणे, विषूचिका ओर अलसक आदि रोगोंको दूर करती है ॥ ५४ ॥ 
र अतिवृष्य स्नेहयोग । 
अत ऊध्वे वृष्यतमान्‌ खेहान्‌ वक्ष्यामः ॥ ५५ ॥ 
अब हम अत्यन्त वीर्यवद्धेक अनुवासनीय स्नेहोंका वर्णन करते हें ॥ ५५ ॥ 
शवावरीसुडूचाक्षुविदारय्यांमलकद्राक्षाखजूराणां यन्त्रपीडितानां रस- 
्स्थमेकेकं तदवदूघुततैलगोमहिप्यजाक्षीराणा दो दो दद्यात्‌ । जीव- 
कर्षभकमेदामहामेदात्वक्क्षी री श्रङ्गाटकमधूलिकामधुकोचटकापेप्प- 
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RR ना 
अध्याय १२. ] भाषाटीकासाहिता । ( १९४१) 


लीपुष्कर बीजनीलोत्पलकदम्ब पुष्पपुण्डरीककेशरकल्कान्पृषततरक्ष- 
मासकुक्कुटचटक चकोरमत्ताक्षबर्हिजीवञ्षीवककलिङ्गहंसानां रसं 
वसामज्ञादेश्च प्रस्थं दत्वा साधयेत्‌ । बह्मघोषशखपटहमेरीनिनादैः 
सिद्ध सितच्छनकतच्छायं गजस्कन्धमारोपयेद्गगवन्तं वृषध्वजमाभे- 
पूज्य ते स्नेह त्रिभागमाक्षिकमङ्गलाशी :स्तुविदेवताचंनेवोस्त गमयेत्‌ । 
नृणां ख्लीविहारिणां नष्टरेतसां क्षतक्षीणविषमञ्चरात्तानां व्यापन्नयो- 
नीनां वन्ध्यानां रक्तुल्मिनीनां मृतापत्यानामनात्तेवावाञ्च स्रीणां 
क्षीणमांसरुधिराणां पथ्यतमरसायनसुत्तमं वलीपालितनाशनं विद्यात्‌ ५६ 


झताबरका रस, गिलोयका रस, इसका रस, विदारीकन्दका रस, आवलेका रस, 
दाखका रस और खजूरका रस यह प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे । घृत एक प्रस्थ, तेल 
१ प्रस्थ, गोका दूध २ प्रस्थ, भेसका दूध २ प्रस्थ, बकरीका दूध रे प्रस्थ लेवे । 
तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वंशलोचन, [सिंहाडे, मधूलिका, सुलेठी, उर्ट- 
गणके बीज, पीपल, कमलगट्टे, नीलकमल, कदंबके झूल, प्रपौडरीक और नागकेशर 
यह सब' दो दो क्षं लेवे । पृषतमुग, तरफ, मुर्गा, चिडा, चकोर, मचाक्ष, मोर, 
जीबनजीवक, कुलिंग और हंसके मांसका रस, चर्बी, मजा आदिके सब एक एक प्रस्थ 
लेबे फिर उपरोक्त सब द्रव्यांको एकत्रित कर पकावे । जब पकते २ स्नेह सिद्ध होने- 
पर आवे तो वेदपाठ, झंखध्वाने, पटह और भेरियाका शब्द करे जब स्नेह सिद्ध होजाय 
तब उसको उत्तम वस्रमें छानकर उत्तम पात्रमें राजाओंके योग्य श्वेत छत्र उस स्नेहे 
ऊपर धारणकर हाथीके ऊपर स्नेहको लेकर चढे फिर भगवान्‌। शिवका पूजन करके 
उत्तम स्यानमें इस स्नेहसे तीसरा भाग शहद मिलावे फिर इसका वस्तिप्रयोग करनेसे 
ख्ियोॉमें अत्यन्त आसक्ति होती है, तथा यह स्नेह वस्ति नष्टवीय, क्षतक्षीण और 
विषमज्वरवालोंके लिये अत्यन्त हितकारी है । तथा योनिरोगवाळी खरी, बन्ध्या स्री, 
रक्तगुल्मवाली स्री, मृतवत्सा, जिन खियोंको यथोचित मासिक रज नहीं होता तथा 
जो मनुष्य क्षीणमांस और क्षीणरक्त हैं उन सबके लिये गद स्नेहवस्त अत्यन्त 
हितकारी रसायन, वठीपालितनाशक और पुष्टकारक है ॥ ९६ ॥ 
चलादि घृष्यस्नेह । | 


| बलागोश्चुरकरास्ताश्वगन्धाशताव्रीसहचराणां शतं शतमायोज्य जल- 
डोणशते प्रसाध्य तारमअलदोणशेषे रसे वस्चपूते विदाय्यांमलकस्वर- 
| सयोबेस्तमहिषवराहवृषकुक्कुटबहिहेसकारण्डवसारसानां घृततेलयो - 
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( १९४३ ) चरकसंहिता । [ सिद्दिस्यान> 


शेकं पृथक्प्रस्थं अटो प्रस्थान्‌ क्षीरस्य दत्वा चन्दनमधुकमधूलिका- 


OA च्य 


त्वकक्षीरीबिसमृणाळोत्पलपटोलफलात्मयुप्ताज्ञपाकिताठमजजकखरजू- 
रमृद्दीकातामलकीकण्टकारीजीवकषेभकक्षुरसहामहासहाशतावरी- 
भेदापिप्पलीहीबेरत्वकूपत्रकल्कांश्व दत्वा साधयेत्‌ । बल्नघोषादिना 
विधिना तत्सिद्धं वास्तमादद्यात्‌ । तेन स्लीशतं गच्छेन्न चात्रास्ते विहार- 
यन्त्रणा कचित्‌। एष वृष्यो वर्ण्या बृंहण आयुष्यो वलीपलितलुत्‌ । 
क्षतक्षीणनष्टशुक्तविषमज्वरात्तांवा व्यापन्नयोनीनाञ्च पथ्यतमः ॥ ५७ ॥ 


बला, गोखरू, रास्ना, असगन्ध, शतावर और पीयावाँसा इन सबको सो सो पल 
लेकर सौ द्रोण जल्म पकावे । जब १ द्रोण बाकी रहे उतारकर छानले फिर इसमें 
विदारीकन्द्का रस १ प्रस्य, ऑवलेका रस १ प्रस्थ तथा बकरा, भैसा, वराइ, वृष, 
मुर्गी, मोर, हेस, चकवा और सारसके मांसका रस्‌ एक एक प्रस्थ लेवे । घृत एक 
प्रस्थ, तेल १ प्रस्थ, दूध < प्रस्य लेवे । तथा लालचन्दन, मुलेठी, मधूलिका, वंशः 
लोचन, मिस, कमलकी डण्डी, नीलकमल, पटोलपत्र, मैनफल, कौंचके बीज, अन्न” 
पाकी, तालकी मज्जा, खजूर, दाख, करेली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, 
शतावर, भेदा, पीपल, नेत्रवाळा, दालचीनी और तेजपत्र इन सबके कल्क १ कुडव 
मिलाकर स्नेह सिद्ध करे । इस स्नेहर्मे भी पूर्वके समान वेदध्वनि आदि करना 
चाहिये । फिर स्नेहसे तीसरा भाग शहद मिलाकर वस्तिप्रयोग: करे । इस वस्तिके 
प्रयोगसे मनुष्य सौ स्रियोमे गमन करसकता है और इसमें किसी प्रकारके आहार 
विहारका भी विशेष नियम नहीं रखना पडता । यह स्नेहन वीयवर्द्धक, वर्णकारक , 
शरीरको पुष्ट करनेवाला, आयुवद्धेक, सर्वर और सफेद बार्लोको दूर करनेवाला 
है । तथा क्षत, क्षीण, नष्टवीये और विषमज्वरसे पीडित मनुष्योको तथा योनिरोग- 
वाली खिर्योको अत्यन्त पथ्य हे ॥ १७॥ 

- सहचराद्रिखायन स्नेह । 
सहचरपलशतसुदकड्रोणचतुष्टये पक्त्वा द्रोणशेषे रसे सुपूते विदारी- 
क्षरसप्रस्थाभ्यामष्टयुणक्षीरं पृततेलपस्थं बलापधुकवधूकचन्दनमघू- 
लिकाशारिवामेदामहामेदाकाको लीक्षीरकाकोलीपयस्यारुरुम्िडा- 
व्याघ्रनखीशटीसहचरसहु्तवीर््याराङ्गलोधाणामक्षमात्रैद्विुणश- 


करे: कल्कैः साधयेद्बल्लघोषादिना विधिना । तस्सिद् बस्ति दद्या- 
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२ कटक |+ब* जे ऑ लिंक 


) 


अध्याय १२. ] मसाषादीकासहिता । (१९४३ ) 


देष सवेरोगहरो रसायनो लालितानां श्रेष्ठीईन्तःपुरचारिणीनां क्षत- 
क्षयवातपित्तवेदवाश्वासकासहरश्रिभागमाश्षिको वलीपलितनुद्दणेरूप- 


बलमांसशुक्रव्ेबः ॥ ५८ ॥ ड 
पीयाबांतेका पंचांग १०० पल लेकर उसको जोकुटकर चार द्रोण जलमें पकावे। 
एक द्रोण शेष रहनेपर उतारकर छानले । फिर उसमें विदारीकंदका रस एक प्रस्थ, 


इंखका रस एक प्रस्थ, दूध आठ प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, तेल एक प्रस्थ, तथा बला, 


मुठी, महुएके फूल, छालचंदन, मधूलिका ( कणकुनामक गेहूं ), शारिवा, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, क्षीरविदारी, अगर, मँजीठ, व्याघ्रनखी, कचूर, 
पीयावांसा, हरी दूब, दालचीनी इन सबका एक एक तोला कल्क और मिसरी दो 
तोला इन सबको मिलाकर पकावे । सिद्व होनेपर पूर्वोक्त रीतिसे वेदध्वाने आदि कर 
इस सिद्ववास्तिका प्रयोग करे । यह स्मेहवस्ति संपूर्ण रोगोंको इरनेवाठी और रसा- 
यन है । जो मनुष्य अत्यन्त सुकुमार और छाडले हैं और जो अन्तःपुरमें रहनेवाली 
सुकुमार स्रिये आदि हें उनके लिये अत्यन्त उपयोगी है। तया क्षत, क्षय, वात- 
पित्तजनित व्याधि, श्वास और खांसीको दूर करती है। यदि इस स्नेहमें तीसरा 
भाग शहद भी मिला दिया जाय तो बलीपलित दूर हो और बल, वर्ण, रूप, मांस 
आर बीयकी वृद्धि होती है ॥ ५८ ॥ 
इत्येते रसायनाः ख्लेहवस्तयः सति विभवे शतपाका सहत्तपाका वा 


कार्य्या वीय्येबलाधानाथेमिति ॥ ५९ ॥ 
इस मकार यह रसायन स्नेहवस्तिम जो मनुष्य धनवान्‌ और सब प्रकार विभव- 
संपन्न हो तो इन्हीं स्नेहोंकी उपरोक्त विधिसे १०० बार अथवा सहस्रार सिद्धकर 
अयोग करें तो यह अत्यंत वीर्यसंपन्न होनेसे बहुत विशेष गुणके करनेवाले होजाते हैं 
( सौबार और सहस्तवार पाक करनेके लिये कल्क द्रव्य स्नेहसे सोलहवाँ भाग और 
द्रवपदार्थ दोगुना लेना ही यथेष्ट है ) ॥ ९९ ॥ 
इन स्नेहवस्तियोंके विशेष गुण । 
अवन्ति चात्र-इत्येता वस्तयः स्नेहाश्चो क्ता प्राणऽ सांडता; । 
सुस्थानामातुराणाञ्च वृद्धानाचाविरोधिन: ॥ ६० ॥ 
अतिव्यवायशीलानां शुकमांसबलप्रदाः । 
[ल 20 9 Ne गे : 
सवेरोगप्रशमनाः सवष्वृतुष योगिका: ॥ द्‌ र ॥ 
इस प्रकार संपूर्ण मनुष्पोंके लिये हितकारक इन स्नेहवस्तियोंका कथन किया- 
गया है । यह स्नेह स्वस्थ मनुष्योके लिये आर रोगियोंके लिये तथा वृद्ध मनुष्योंके 
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९ १९४४) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


लिये अविरोधी हैं अथोत सबके ही लिये हितकारक हैं अत्यंत मैथुन करनेवार्लोके 
लिये बीर्य मांस और बलके देनेवाले हैं। संपूर्ण रोगोकी नष्ट करनेवाले और सब 
ऋतुओमे प्रयोग करने योग्य हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
नारीणामप्रजातानां नराणाञ्चाप्यपत्यदाः । 
उभयार्थकरा दृष्टाः स्नेहवस्तिनिरुहयो; ॥ ९२ ॥ 
जिन स्री पुरुषाको संतान नहीं होता उनको संतानके देनेवाले और यह स्नेह, 
अनुबासन और निरूहणमें प्रयोग किये जानेसे दोनों प्रकारके गुण करनेवाले हैं&२॥ 
इनमें त्याज्य कमे । 
तत्र छोकः-व्यायामो मैथुनं मद्यं मधूनि शिशिराम्डु च । 
सम्भोजनं रथक्षोभे वरितष्वेतेषु गर्हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्यायाम करना, स्रीसंग, मद्य, मधुर, पक्क पदार्थ, शीतल जळ, अत्यंत भोजनं, 
रथ आदि क्षोभकारक सवारीमे बैठना इन सबको वस्तिकर्ममे प्रकृतिस्थ होनेपर्येन्त त्याग 


देना चाहिये । इनके न त्यागनेसे अनेक मकारके रोग दोनेका भय है ॥ ६३ ॥ 
वस्तियोगोंका उपसंहार । 


शिखिगोनरहंसाण्डैदक्षवद्वर्तयच्नयः । 
विंशातिविष्किरेस्िंशत्मतुदेः प्रसहैनेव ॥ ६४ ॥ 
विंशतिश्च तथा सप्तविंश्तिश्चाम्बुचारिभिः । 
नव मत्स्यादिभिश्चैव शिखिकल्पेन वस्तयः ॥ ६५ ॥ 
दशककंटकावैश्च कूमेकल्पेन वस्तयः । ` 
शेकोनविंश्‌ ५ विष्किरेदेश € 
मृगैः सप्तदशेकोनविंशतिर्विष्किरेदेश ॥ ६६ ॥ 
आनृपैदेक्षशिखिवद्धृशयेश्व चतुदेश । 
एकोनविंशदित्येते सह स्नेहैः समासतः ॥ ६७ ॥ 
मु्गके अण्डेके योगसे १ मोर सारस और हंसके अण्डोसे ३ विष्किरपक्षियोंसे २० 
अतुद्‌ पक्षियोसे २० प्रसहोंके मांसके रससे ९ जलचरोंके मांससे २७ मछली आदि- 
कसे ९ मोरके मांसके समान बस्तियाके प्रयोग किये जाते हैं। कछुआ और केंकडा 
आदिसे १० मूर्गोसे १७ विष्किरोंसे १९ अनूपसंचारी जीवौसे १० भूशय जीवोंके 
मांसले १४ प्रकारकी वस्तियोंकी कल्पना कहीगई है इन सबको संक्षपसे उनतीन 
स्नेह योगोंके भीतर वर्णन किये गये हैं यह सब योग विस्तारसे पृथक २ कल्पना 
करनेपर २१६ होते हैं ॥ १४-९७ ॥ | 
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त न याय उ तकन रा “पनहकरपतत २-3० 


| 


अध्याय १२. ] भ्राषार्टाकासादिता । (१९४५ ) 


प्रोक्ता विस्तरश्नो भिन्ना द्वे शते षोडशोत्तरे । 
एते माक्षिकसंयुक्ताः कु्वेन्त्यातिवृषं नरमू । 
नातियोगं नवायोगं स्तम्भितास्ते च कुवते ॥ ६८ ॥ 
इन स्मेहयोगोंमें शहद मिलाकर प्रयोग करनेसे यह अत्यंत वाजीकरण होजातेहें 
और मन्नुष्यको कामबल संपन्न करदेते हें । इन वस्तियॉके विधिवत्‌ प्रयोग किये 
जानेसे अतियोग और अयोग मी नही होता इसलिये यह स्तंभित भी नहीं होती, 
अर्थात्‌ भीतरही विबंधको प्राप्त होकर रुकती भी नहीं है ॥ ६८ ॥ 
इनमे अन्यक्रस। 
मृदुत्वाज निवर्तेरन्‌ वस्तयश्चेन्ञिरुहणे । 
समूत्रैवोस्तिभिस्तवकेरास्थाप्यः क्षिप्रमेव च ॥ ६९ ॥ 
यदि यह वस्तिये मृढुताके कारण रुकजांय तो गोमूत्रयुक्त तीक्ष्ण आस्थापन 
बस्तिका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
निरंतर यापनवस्तिके दोष । 
शोफ़ाश्चिनाशपाण्डुत्वशूलाशैःपरिक्तिकाः । 
स्युज्वेरश्चातिसारश्च यापनात्यर्थेसेवया ॥ ७० ॥ 
अरिष्टक्षीरशीध्वाद्या तत्ेष्टा दीपनी क्रिया । 
युक्त्या तस्मान्निषेवेत यापनान्न प्रसङ्गतः ॥ ७१ ॥ 
यापनवास्ति निरन्तर अत्यंत सेवित की जाय तो सूजन, जटराग्नेका नाश, पांडुता, 
झूल, बवासीर, परिकर्तिका, ज्वर और आतिसार यह उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं। ऐसा 
होनेपर अरिष्ट, दूध, शीधु आदि अनेक म्रकारकी दीपन क्रिया करनी चाहिये । उप- 
द्र्वोके भयसे यापनवस्तियोको अम्रसंग कमसे सेवन न करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
इत्युचचैभाष्यपूर्वाणां व्यापदः साचिकित्सिताः । 
विस्तरेण पृथक्‌ प्रोक्तारतेशयों रक्षेनरं सदा ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार उच्चभाषण आदि अनुचित व्यापारास उत्पन्न हुए उपद्रवोके लक्षण 
और चिकित्सा विस्तारपूर्वक पृथक २ कथन करदी गई है वैद्यको चाहिये कि, उन 


आपत्तियोसि रोगीकी रक्षा करतारहे ॥ ७२ ॥ 
सिद्धिस्थानकी निरुक्ति । 


कमणां वमनादीनामसम्यक्करणापदाम्‌ । 
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( १९४६ ) चरकसंहिता । [ सिद्दिस्यान- 


यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिस्थान तदुच्यते ॥ ७३ ॥ 
वमनादि कर्मोमे मिथ्यायोग होनेसे जो आपत्तिय उत्पन्न होती हैं उन आपत्ते- 


यॉका साधन जिस स्यानमें कहाजाय उसको सिद्धिस्थान कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
इत्यध्यायशतं विंशमात्रेयसुनिवाङ्मयम्‌ । 
हितार्थ प्राणिनां प्ोक्तमभिवेशेन धीमता ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार महात्मा अग्निवेशजीने महर्षि आत्रेयजीके वाणीमय अर्थात्‌ महर्षि 
आत्रियजीके कथन किये हुए १२० अध्यायोंमे मनुष्योंके कल्याणके लिये इस 
अन्यकी कयन कियांहे ॥ ७४ ॥ 
इख ग्रन्थके पढनेका फळ । 
दीषेमायुर्यशः पज्ञामारोग्यञ्चापे पुष्कल । 
सिदिञ्चातुत्तमां लोके प्रामोति बिधिना पढन ॥ ७५ ॥ 
जो मनुष्य इस ग्रंथको पठन करेगा वह दीर्घायु, यश, बुद्धि सब प्रकार परम 
आरोग्यता इस लोकम अनुपम सिद्धिको प्राप्त होगा ॥ ७९ ॥ 
विस्तारयति लेशोक्त सांक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कत्तां कुरुते तन्त्रं पुराणञ्च पुननेवमू ॥ ७६ ॥ 
अतस्तन्त्रोत्तरामिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कतं तत्तु संसृष्ट विभागेनोपलक्ष्यते ॥ ७७ ॥ 
जो ग्रंथ पहिले संसेपसे कहाहुआ हो उसको विस्तारपूर्वक करदेना जो अति- 
विस्तारसे. कहा हो उसको सुन्दरतासे संक्षेपम करना । इस प्रकार संक्षेप बिस्तारको 
उत्तम रीतिसे ग्रंथको सुगम बनादिना अर्थात्‌ पुराने ग्रन्थको सुन्दर रीतिसे नवीन 
और दोषराहित सरल बनानेवाछेको संस्कारकती कहते हैं । सो इस ग्रन्थको प्रथम 
महात्मा अभिवेशजीन निर्माण किया और महात्मा चरकऋषिने अपनी बुद्धिति इस 
अन्थको उत्तम रीतिसे संस्कार कर एक प्रकारसे नवीन बनादिया ऐसा इसके विभा- 
गोसेही जानाजाता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
 इदमन्यूनशब्दार्थ तन्त्रं दोषविवार्जितम्‌ । 
अखण्डाथे दृढबलो जातः पञ्चनदे पुरे ॥ ७८ ॥ 
कृत्वा बहु!यरतन्त्रेम्यो विशेषाच्च बलोचयम्‌ । 
सप्तदशीषधाध्यायसिडिकल्पैरपूरयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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क्या... उर पककर 7 5 रत ळक कका i i i 


_ अध्याय १२३. ] आषाटीकासहिता । (१९४७) 


यह अन्थ कही पर भी शब्द और अर्थम अपूर्ण नहीं है तथा दीषरहित, अख- 
ण्डितार्थ हे । ग्रंथम जो चिकित्सास्थानके १७ अध्याय और सिद्धिस्थान तथा कल्प- 
स्थान अभिवेशके बनाये हुए नही थे उनको पंचनदनिवासी महात्मा हठबलने अग्नि- 
वेश, मेड, जतु, कर्ण आदि ऋषियोंकी बनाई संहिताओंसे विशेष विचारपूर्व संकलन 
कर ये १७ अध्याय चिकित्साके तथा सिंद्धिस्थान और कल्पस्थान आति उत्तम- 
रीतिसे बना इस ग्रन्थमें लगाकर ग्रंथको अखण्डरूपसे पूणे किया ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
पेवील युक्तियोंका संग्रह । 

पश्चरत्रिशद्विचित्रामिभूषितं तन्त्रयुक्तिभिः । 

तत्राविकरणं योगो हेत्वर्था थः पदस्य च ॥ ८० ॥ 

प्रदेशो दशनिर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम्‌ । 

उपदेशापदेशातिदेशारथापात्तिनिर्णया: ॥ ८१ ॥ 

्रसङ्गैकान्तानैकान्ताः सापवगों विपर्य्ययः । 

पूर्वपक्ष बिधानानुमतव्याख्यानसंशयाः ॥ ८२ ॥ 

अतीतानागतापेक्षा स्वसंज्ञा द्यसमुचयाः । 

निदशन निवचनं साञ्नेयोगो विकल्पनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

प्रत्युच्चारस्तथोद्धारः सम्भवस्तन्त्रयुक्तय्‌ः । 

तन्त्रे व्याससमासाभ्यां भवन्त्येतानि कृत्स्नशः ॥८४॥ 

तन्त्रे समासव्यासोक्ता भवन्त्येता हि ङत्स्वशः । 

एकदेशेन दृश्यन्ते समासामिहितास्तु ताः ॥ ८५ ॥ 

यथाम्बुजवनस्याकेः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 

प्रबोधनप्रकाशाकास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥ ८६ ॥ _ 

यह अंथ अधिकरण, योग, हेल्थ, पदार्थ, प्रदेश, उदेश, निदेश, वाक्यशेष, प्रयो- 

जन, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अथोपत्ति, निर्णय, मसंग, एकान्त, अनेकान्त, 
अपवर्गे, विपर्यय, पूर्वपक्ष, विधान, अनुमत, व्याख्या, संशय, अतीत, अनागतापेक्षा, 
स्वसंज्ञा, असमुच्चय, निदरांन, निर्वचन, सन्नियोग, विकल्पन, अत्युचार, कि और 
संभव इन ३९ बिचित्र युक्तियोंसे विभूषित है । यह संपुणे युक्तिये इस तंत्रमे संक्षेप 
और विस्तारसे सूत्रस्थान और विमानस्थान आदिकर्मि कथन कीगई हैं ५ क्योंकि यह 
संपूर्ण इस तंर संक्षेप और विस्तारसे पृथक्‌ २ कहीं २ कथन कीगईहें । उन सबके 
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( १९४८ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्यान= 


ज्ञान निदेशके लिये यहांपर संग्रहकरके लिख दी गई । जैसे-कमलांका वन रहतेहुए 
भी सूर्यके प्रकाश विना कमलोंके बनमें फूल नहीं दिखाई देते; जेसे-वरमं संपूर्ण 
बस्तुए रहतेहुए भी बिना दीपकसे दिखाई नही देता उसी प्रकार इस तंत्रमें वह संपूर्ण 
युक्तिर्यं छिपीहुईं रहनेसे सहजही जाननेमे कठिन पडती । इसलिये उनको सुगमतासे 
जाननेके लिये यहां पर संग्रहकर दिखादी हैं ॥ ८०-८६ ॥ 


एकस्मिन्नपि यस्येह शास्रे लब्घारपदा मतिः । 

स शास्रमन्यदप्याशु युक्तज्ञत्वात्मबुध्यते ॥ ८७ ॥ 
अधीयानो5पि शाख्राणि तन्त्रयुक्त्या विचक्षणः । 
नाधिगच्छाते शाश्नाथानर्थान्‌ माग्यक्षये यथा ॥ ८८ ॥ 


ज्ञ 


इस एक ही झाखमें जिसकी बुद्धि यथोचित्त प्रवेश करगई है अर्थात्‌ जिसको 
यह चरकतंत्र एक ही ग्रन्थ संपूर्ण रूपसे आता है वह इसकी युक्तियोको जाननेसे अन्य 
शाख्रोंको भी शीघ्र जान सकता है । जोवैद्य अनेक शान भी पढा हो परन्तु उन झाख्रोके 
पढनैपर भी उनके माव और युक्तियोंको न जानताहो वह मूर्खे शाख॒के विषयोको इस 
प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता जैसे भाग्यहीन मनुष्य अर्थ प्राप्त नहीं करसकता॥८७॥८८ 


गहीतं क्षिणोत्येव शास्रं शन्नमिवाडुधम्‌ । 
सुगृहीतं तदेव ज्ञं शाखं श्नं च रक्षति ॥ ८९ ॥ 
तस्मादेताः प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः । 
तस्वज्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य रुणदोषतः ॥ ९० ॥ 
जैसे अबोध मनुष्य शख्रको अज्ञानवश उल्टी रीतिसे उठाकर उससे अनेक प्रका- 
रसे अपने शरीरकी हानि करलेता है वा अपने इष्टमितरोंकी हानि करता है उसी 
प्रकार मूर्ख वैद्य विना युक्तियोंके जाने शास्रतै हानिको प्राप्त होता है । जेसे-बुद्धि- 
मान्‌, शूखीर, झा्रसे आत्मरक्षा आदि हितसाधन करसकता हे उसी प्रकार बुद्धि- 
मान्‌ वैद्य शाखसे आत्मरक्षा और संपूर्ण प्राणियोंका हितसाधन करसकता है । 
इसलिये इस ग्रे गुणदोप और तत्त्वज्ञानके लिये इन युक्तियांको ग्रंथके अंतर्मे 
[फेर वर्णन कर दिया है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
ग्रयक फळ! 
- इृदमखिलमधीत्य सम्यगर्थान्विभृशांते यो विमलः प्रयोगनित्यः । 
स मनुजसुखजीवितप्रदानाद्गवति धृतिस्मृतिवुद्धिधमेदृद: ॥ ९३ ॥ 
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IS र्ट हणण णशा त 


अध्याय १२, ) ज्ञापाटीकासहिता। ( १९४९ ) 
जिस वैद्यने यह संपूर्ण ग्रंथ यथार्थरूपसे पढकर अर्थबोध कर लिया हे तथा जी इस 
दिप्रल शास्रका नित्य प्रयोग करता है र मनुष्य सुख और जीवनको देनेवाला 
होनेसे धारणा, स्मृति, बुद्धि और धर्म सर्व श्रेष्ठताको माप होता है ॥९१॥ 
यस्थ द्वादशसाहसी हृदि तिष्ठति संहिता । 
सोऽर्थज्ञः स विचारज्ञाशिकित्साकुशालश्व सः । 
रोगांस्तेषां चिकित्साश्व स किमर्थे न बुध्यते ॥ ९२ ॥ 
जिस मनुष्यके हृद्यमें यह १९००० छोकात्मक संहिता स्थित रहती है वह 


अर्थका जाननेवाळा विचारज्ञ और चिकित्साङ॒शळ होता है । ऐसे कौन रोग आर 
उनकी चिकित्सा हैं जिनको इस तंत्रका जाननेबाळा न जान सकता हो अर्थात्‌ सव” 


कीही यथार्थ रूपसे जान सकबा हे ॥ ९२ ॥ 
चिकित्सा वह्निवेशस्य सुस्थातुरहित प्रति । 
यादिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ ९२ ॥ 
इस आग्निवेशके रचेहुए तंत्रमें स्वस्य और रोगी मवुष्योके हितके लिये जो कुछ 
चिकित्सा कथन की है वह और तंत्रेमें भी मिल सकती है परन्तु जो इसमें नहीं है 
से कहीं भी नहीं है ॥ ९३ ॥ 
अभिवेशकते तन्त्रे चरकभतिसंस्कते । 
सिद्दिस्थाने5४मे प्राप्ति तस्मिन्‌ दृढबलेन तु । 
सिद्विस्थानं स्वसिद्धवर्थ समासेन समापितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकभणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने 
उत्तरवस्तिसिद्विनोम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
समाप्तमिदं चरकतन्त्रम्‌ ॥ 
इस आग्निवेशके रचेइुए तथा चरकके संस्कार क्रेयेहुए तंत्रर्मे इस आठवें सिद्विः 
स्वानकी ग्रातिमें हहवलने अपनी सिद्विके लिये सिद्विस्यानको समाप्त किया ॥९४॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पारियालाराज्यांतगेतटकसाल- 


निवासेवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पे० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां सिद्धिस्थाने उत्तरवास्तिनीम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
er Reis 
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(१९५०) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान ] 


टीकानिर्माणसमय ॥ ` 
वाद्विवेशकृतं तंत्रं चरकम्रतिसंस्कृतम्‌ । 
वैद्यरामम्रसादेन प्रसादिन्या विभूषितम्‌ ॥ १॥ 
वसुऋत्वङ्कचन्द्रेऽन्दे आइिविने बुधवासरे । 
कृष्णपक्षे च पञ्चम्यां टीका पूर्तिमगादियम्‌ ॥ २॥ 

दोहा- 

आग्निवेशकृत तंत्र यह, चरक सुशोभित कीन्ह । 
रामप्रसाद प्रसादनी, भाषायुत करदीन्ह ॥ १ ॥ 
उन्निससी अठसठविषे, कृष्णाश्विन बुधवार । 
हिन्दीभाषायुत कियो, पन्नगातिथी मझार ॥ २॥ 


समाप्ता चेयं चरकसंहिता सभाषाटीका ॥ 
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अ 


आयुर्वेद सम्बन्धी हमारे कुछ विशिष्ट प्रकाशन | 


अष्टांग हृदय (वाग्भट्ट) सूत्रस्थान-वाग्भट्टकृत मूल, अरुणदत्त कृत सर्वाग सुन्दरा, चन्दनदत्त 
कृत पदार्थ चन्द्रिका, हेमाद्रि आयुर्वेद रसायन; कठिनस्थल पर राजवैद्य वैद्यरत्न पं० 
रामप्रसादजीकृत टिप्पणी सहित 

अप्मृतसागर- (हिन्दी में) इसमे सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा बिना गुरु वैद्य हो 
सकते हैं। 

अनुपान दर्पण-हिन्दीटीका सहित । इसमें रस धातु बनाने की क्रिया और रोगानुसार औषधियों 
के अनुपान वर्णित हैं। 

आयुर्वेद सूत्र-हिन्दीटीका सहित । 

इलाजुल गुर्बा- (हिन्दी अनुवाद) 

कासरत्न-योगेश्वर नित्यानाथ प्रणीत और पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा वाजीकरण औषध अनुभूत है। और वशीकरण 
प्रयोग भी 

चक्रदत्त- ( चिकित्सासार संग्रह) दत्तकूलोत्पन्न चरक चतुरानन श्रीमच्चक्र पाणि विरचित! श्री» 
पेठ जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितान्त परिशोधित सुबोधिनी टीका सहित 


पारद संहिता-हिन्दी टीका सहित। इस ग्रंथ में रसविषयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है 
तथा अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी आदि अनेक वैद्यक ग्रंथों का सारांश लेकरः विषय प्रतिपादन 
किया है। अतः पारद (पारे) को सिद्ध करनेवालों के लिए अतीव उपयोगी है। 

ब्ृहक्तिघण्टु रत्नाकर भाग ७-८ अर्थात्‌ शालिग्रामनिघण्टुभुषण-इसमें बनौषधियों की सम्पूर्ण 
जानकारी दी गयी है। इसमें औषधियों के चित्र, गुण, तथा अनेकों भाषाओं में नाम दिये 
गये हैं। 

योग तरं गिणी-त्रिमल्ल भट्ट कृत मूल तथा पं ० दत्तराम चौबे कृत हिन्दी टीका सहित-इसमें सब 
वैद्यक संहिताओं का सार संग्रह है। 

रसेन्द्र सार संग्रह-म० म० गोपाल सिंह सूरि विरचित। वैद्यराज पं० रामप्रसादजी राजवैद्य कृत 
हिन्दी टीका सहित। यह प्रामाणिक व परीक्षा में नियुक्त ग्रन्थ है। 

रसेन्द्र पुराण-वैद्यराज पं० राम प्रसाद पटियाला राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित 
लोलिम्बराजक्ृत वैद्य जीवन-सुखानन्द कृत संस्कृत टीका तथा पं ० मिहिरि चन्द्र कृत हिन्दी टीका 
सहित। इसमें श्रृंगार रस प्राधान्य से रोगों की चिकित्सा लिखी है 

वैद्यक रसराज महोदधि-सम्पूर्ण पांचों भागों की एक जिल्द 

शालिग्रामौषधि शब्द सागर-अर्थात्‌ आयुर्वेदीय औषधि कोष गो० वा० लाला शालग्राम 
वैकयकृत 

हरीतक्यादि निघण्टु-भाव मिश्र कृत। वैद्यरत्न पं० शिवशर्माजी कृत “शिव प्रकाशिका’ हिन्दी 
टीका सहित। इसमें अंग्रेजी तथा फारसी औषधियों के संस्कृत नाम व संस्कृत नामों के फारसी नाम 
भी है। 


हमारे यहाँ से विविध विषयों के लगभग तीन हजार प्रकाशन निकलते हैं। विस्तृत 
जानकारी के लिये बृहत्सूची पत्र मुफ्त मंगा देखिये | 
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